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गङ्गानाथझा-ग्रन्थमाला 
[ प्रथमं पुष्पम्‌ ] 


प्रशस्तपादाचार्यप्रणीतं 


` प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


[ पदार्थधर्मसङ्ग्रहास्यम्‌ ] 


श्रीधरभइप्रणीतया 
न्यायकन्दली-व्याख्यया 
कुलपतेः डॉ. मण्डनमिश्रस्य प्रस्तावनया च समलङ्क़्तम्‌ 


सम्पादको हिन्दीव्याख्याकारङच 
पण्डितश्रीदुर्गाधरझा-र्मा 
अनुसन्धानसहायकचरः, 


सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविइ्वविद्यालयस्य 
वाराणसी 


वाराणस्याम्‌ 
२०५३ तमे वैक्रमाब्दे १९१८ तमे शकाब्दे १९९७ तमे ख्रैस्ताब्दे 


हि । निदेशक ध :, | जनुसन्धानप्रकानपर्यवेक्षक 
। सप्पूर्णानन्दसंस्कृत-विशवविद्यालये 
 वाराणसी। 


छा 


प्रकाशक: - 

डॉ. हरिइचन्दरमणित्रिपाठी - 
प्रकाशनाधिकारी, 

 _ समूूर्णानन्द-संस्कृतःविश्वविद्यालयस्य i 
 वाराणसी-२२१ 00२ 


प्रस्तावना . 


प्रायशः सर्वाण्यपि भारतीयदर्शनानि मोक्षमेव परमपुरुषार्थतया लक्ष्यीकृत्य 
प्रवर्तितानीति नाविदितं दार्शनिकरुचिवताम्‌ । "अथातो धर्म व्याख्यास्यामः" (वै. 
सू. १।१।१) इति सूत्रयित्वा "यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः" (वै. सू. 
१।१।२) इत्यादिना धर्मस्वरूपं प्रतिपादयता भगवता कणादेन निःश्रेयसप्रयोजकी- 
भूतधर्मप्रतिपादनपरत्वं वैशेषिकदर्शनस्येति प्रतिपादितम्‌ । प्रशस्तपादाचार्योऽपि 
वैरोषिकसिद्धान्तनिर्वचनारगम्भे "'द्रव्यादिषण्णां पदार्थानां साध्यर्म्यवैधर्म्यज्ञानं निःश्रेयस- 
हेतुः इत्यनेन "तच्च (उक्ततत्त्वज्ञानञ्च) ईश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्धमदिव'' इत्यनेन च 
निरुक्तमेवाशयं समर्थयति । प्रस्तुतशचायं ग्रन्थस्तस्यैव प्रशस्तपादाचार्यस्य विशिष्टा 
कृतिर्यद्यपि वैशेषिकसूत्राणां न तादुरां व्याख्यानं प्रस्तौति, येन भाष्यकोटिमारोहेत्‌ । 
अत एव मन्ये, स्वयं ग्रन्थकृता ग्रन्थस्यास्याभिधानं "पदार्थधर्मसङ्ग्रहः'' इत्यकारि, 
तथापि प्रायशः सर्वासामप्युक्तीनां समर्थने युक्त्यपेक्षया वैशेषिकसूत्राण्येवोद्धृयत्ते 
ग्रन्थकृतेत्येतस्याध्ययनेन सम्यगवगन्तुं शक्यते । अतः प्रकारान्तरेण सूत्रार्थवर्णन- ` 
परत्वमपि (सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र...) ग्रन्थस्यास्य सङ्गच्छते | अत एव भाष्यत्वमपि च 
सङ्गच्छते । 

किञ्च, यद्यपि साम्प्रतमुपलब्धान्यनुपलब्धानि च नैकानि व्याख्यानानि सन्ति 
वैशेषिकसूत्राणाम्‌, तथापि तेष्वेतस्य सर्वाधिकं प्रामाण्यमवधार्यते वैशेषिकनिकाये | 
अतो विशिष्टप्रामाण्यवत्तयाऽप्येतस्य भाष्यमिति व्यपदेशः । वस्तुतस्तु न केवलं 
सूत्रार्थवर्णनपरत्वमात्रं भाष्यत्वं भाष्याणाम्‌ । कथमन्यथा वैशेषिकसूत्रोपस्कारन्याय- 
सूत्रवृत्तिप्रभृतयो ग्रन्था भाष्यपदवीं नारुहन्ति । मदूदुष्ट्याऽस्ति कश्चिदू विशिष्टो 
रूढ्यर्थो भाष्यशब्दस्य । भाष्यपदश्रवणसमकालमेव किमपि तपः, काऽपि विलक्षणा 
श्रद्धा, सर्वात्मना पावित्र्यम्‌, ऋषिप्रोक्तत्वमित्यादिकं स्वत एव स्फुरितं भवति । 
तदेतत्सर्वमप्येतस्य 'ग्रन्थस्य पर्यालोचनेनानुभवपथमायाति । अत एव परवर्तिभिः 
प्रायः सर्वैरपि निबन्धकारैर्वैशेषिकसिद्धान्तनिर्वचनक्रमे प्रशास्तपादोक्ताः सिद्धान्ताः 
प्रमाणत्वेनोपस्थापिताः, तत्सरणिरपि प्रायशोऽनुसृता । 

इत्यमेतस्य ग्रन्थरलस्य वैशिष्ट्यमवधार्य ग्रन्थोऽयं विइवविद्यालयेन १८८५ तमे 
झकाब्दे गङ्गानाथझाःग्रन्यमालायामिदंप्रथमतया प्रकाशितः । यद्यपि भाष्यमिदमत्यन्तं 
लेलितया भाषया रुचिरया च शैल्या निबद्धम्‌, तथापि विचाराणां गाम्भीर्याद्‌ यत्र 
तत्र सृष्टिप्रक्रिया-पाकजप्रक्रिया -द्वत्वोत्पत्तिविधानाद्यनेकेषु स्थलेषु विलक्षणार्थः 
गर्भत्वाच्च किञ्चित्‌ क्लिष्टत्वमवधार्य व्युत्पित्सूनामुपयोगाय तदानीमेव श्रीधरभट्ट- 


(२) 


विरचितया न्यायकन्दल्याख्यव्याख्यया श्रीदुर्गाधरझा-शर्मणा रचितेन भाषानुवादेन च 
विभूष्य ग्रन्थोऽयं प्रकाशितः । 

तदद्य तस्यैवास्य ग्रन्थरलस्य द्वितीयं संस्करणं विदुषां पुरस्तात्‌ प्रस्तुवद्भिर- 
स्माभिरत्यन्तमानन्दोऽनुभूयते | आशासेऽस्माकं प्रयासोऽयं श्रेयसे कल्पिष्यत इति । ` 
अन्ते च स्वनामधन्यानां प्रशस्तपादाचार्याणां ग्रन्थस्यास्यानुवादकानां श्रीदुर्गाधरझा- 
महोदयानां स्मृतौ स्वकीयं श्रद्धाञ्जलिम्‌, प्रकाशनाधिकारिणे डॉ. हरिश्चन्द्रमणि- 
त्रिपीठिने, मुद्रकाय रलायन्त्रालयसञ्चालकाय श्रीविषुलझङ्करपण्ड्यामहोदयाय च 
धन्यवादान्‌ समर्पयन्‌ ग्रन्थमिमं संस्कृतजगते समुपहरामि । 


वाराणसी | | मण्डनमिश्रः 
महाशिवरात्रिः, कुलपतिः 


वि. सं. २0५३ | सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविञ्वविद्यालयस्य 


॥ श्रीः ॥ 


विज्ञप्तिः 
[ प्रथमसंस्करणस्य ] 


गङ्गानाथान्‌ गुरून्‌ नत्या बहुग्रन्थानुवादकान्‌ । 
तन्नाम्ना ग्रन्थमालायाः प्रक्रमं करवाण्यहम्‌ ॥ 
प्रशास्तपादभाष्यस्य कन्दलीटीकया सह । 
प्रकाशः क्रियतेऽस्माभिरनूद्य देशभाषया ॥ 
संशोधनं कृतं यतर्हिन्दीभाषानुवादिना । 
अस्मत्सहायकेनेव श्रीदुर्गाधरशर्मणा ॥ 
लिखिता भूमिकाप्येका न्यायशास्त्रविदा5मुना । 
वैशेषिकपदार्थाना सम्यग बोधो यथा भवेत्‌ ॥ 
मालायाः सुमनङ्चाद्ये सौमनस्यं प्रसारयेत्‌ । 
प्रार्थना काशिकापुर्या क्षेत्रेशचन्द्रशर्मणः ॥ 


शास्त्रज्ञ पण्डितों के अतिरिक्त अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अथवा हिन्दी भाषा के 
वेत्ता साधारण बुद्धिमान्‌ जनता में अथवा विद्वानों में प्राचीन भारतीय दर्शनों के 
प्रति विशेष रुचि आजकल पाई जाती है; परन्तु संस्कृत-भाषा में पूर्ण ज्ञान न्‌ होने 
के कारण वे मूल ग्रन्थों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं । इस त्रुटि की पूर्ति के 
लिए यह आवश्यक है कि हमारे मुख्य-मुख्य दार्शनिक तथा अन्य शास्त्रों के ग्रन्थों 
का प्रामाणिक अनुवाद के साथ प्रकाशन हो, जैसे ग्रीक तथा लातिन भाषा की 
लोएब क्लैसिकल लाइब्रेरी (LOEB CLASSICAL LIBRARY) में हुआ है । 
काशी से प्रकाशित 'अच्युतग्रन्थमाला' ने अंशतः यह कार्य किया है; परन्तु इस 
ग्रन्थमाला में कुछ ही शास्त्रों का समावेश हुआ । यह ग्रन्थमाला भी इधर बन्द हो 
गई | 


सन्‌ १९५८ में काशी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के "वाराणसेय संस्कृत 


विश्वविद्यालय" में परिणत होने पर अनुसन्धान संचालक के पद पर जब | 


मेरी नियुक्ति हुई, मैंने प्रथम उपकुलपति श्री आदित्यनाथ झा जी से प्रार्थना की 
कि ऐसी एक ग्रन्थमाला हम भी प्रकाशित करें और उन्होंने इस प्रस्ताव को 
स्वीकृत किया । ग्रन्थमाला का नाम रखा गया 'गङ्गानाथझा-ग्रन्थमाला' । इस 


नामकरण के दो कारण थे-(१) हमारे दिवङ्गत गुरु विद्यासागर महामहोपाध्याय . 


२ प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
डॉ. श्री गङ्गानाथ झा जी ने बहुत संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद किया था और 
(२) गुरु जी के अनुवादों के कारण हमारे देश में और विदेशों में भारतीय दर्शन 
का ज्ञान पर्याप्त मात्रा में फैला । 

इस ग्रन्थमाला का प्रथम पुष्प है श्रीधरकृत "न्यायकन्दली" टीका सहित प्रशस्त- 
पादाचार्य कृत 'पदार्थधर्मसंग्रह' नाम का वैशेषिक भाष्य । इन पुस्तकों का संशोधन 
और अनुवाद विश्वविद्यालय के अनुसन्धान सहायक न्यायाचार्य श्री दुर्गाधर झा ने 
किया है । "पदार्थधर्मसंग्रह" वैशेषिक शास्त्र में एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है, कणादकृत 
वैशेषिक सूत्रों की क्रमिक व्याख्या नहीं । यह ग्रन्थ इतना प्रामाणिक समझा गया 
कि इसके आगे सूत्र का प्रचार कम हो गया । पदार्थधर्मसंग्रह के ऊपर विद्वानों ने 
टीकायें लिखीं | ऐसी तीन टीकायें बहुत प्रसिद्ध हैं-श्रीधरकृत 'न्यायकन्दली', 
उद्यनकृत 'किरणावली' और व्योमरिवाचार्यकृत 'व्योमवती' । इनमें 'न्याय- 
कन्दली', ग्रन्थ लगाने की दृष्टि से सर्वोत्तम है | इस कारण से इस टीका का और 
उसके अनुवाद का यहाँ समावेश किया गया है । [ 

आगे इस ग्रन्थमाला में उदयनकृत 'न्यायकुसुमाञ्जलि' (गद्य और पद्य) और 
अन्य ग्रन्थों .का प्रकाशन होगा । दर्शन शास्त्र के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के भी 
ग्रन्थ प्रकाशित किये जायेंगे । 


१४-१२-१९६३ क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय 


भूमिका 
[ प्रथम संस्करण की ] 


न्यायकन्दली सहित प्रशस्तपादभाष्य को हिन्दी अनुवाद तथा टिप्पणियों के 
साथ 'पण्डितों के समक्ष उपस्थित करते हुए मुझे विशेष हर्ष हो रहा है । हर्ष दो 
कारणों से है- (१) वर्तमानकाल में दुर्लभ इस टीका के साथ प्रशस्तपादभाष्य की 
पुस्तक मूल संस्कृत पुस्तकों के चाहनेवालों के लिए सुलभ हो जायगी । (२) एवं 
प्रशस्तपादभाष्य और न्यायकन्दली का अर्थ हिन्दी संसार के सामने स्पष्ट हो 
जायगा । 

पुस्तक का सम्पादक हो या अनुवादक, सब के लिए यह अलिखित कर्त्तव्य 
निर्दिष्ट-सा हो गया है कि पुस्तक के साथ वह कोई भूमिका अवश्य लिखे । 
तदनुसार मैं भी एक भूमिका लिख रहा हूँ । 

शास्त्रों के ज्ञानलाभ करने के लिए पद और पदार्थों का सम्यक्‌ ज्ञान 
आवश्यक है । इनमें पद-ज्ञान के लिए जिस प्रकार व्याकरणशास्त्र की शरण लेना 
अनिवार्य है, उसी प्रकार पदार्थज्ञान के लिए कणादनिर्मित इस दर्शन की भी 
आवश्यकता है । वैशेषिकदर्शन की इस आवश्यकता को ''काणादं पाणिनीयञ्च 
सर्वशास्त्रोपकारकम्‌'' इत्यादि उक्तियाँ भी समर्थन करती हैं । अतएव वैज्ञेषिक- 
दर्शन की उपादेयता में तो कोई सन्देह ही नहीं है । 


वैशेषिकदर्शन और इसके सूत्र 


इसके तीन नाम अधिक प्रसिद्ध हैं-(१) वैशेषिकदर्शन, (२) औलूक्यदर्शन 
और (३) काणाददर्शन । 
इनमें 'वैशेषिक' नाम के प्रसङ्ग में ६ प्रकार की युक्तियाँ प्रचलित हैं-(१) 
अन्यत्र अन्त्येभ्यो विशेषेभ्यः' (१।२।६) इस सूत्र के अनुसार 'अन्त्य' विशेष पदार्थ 
के साथ सम्बद्ध जो 'दर्शन' वही 'वैशेषिकदर्शन' है; क्योंकि दूसरे किसी भी दर्शन 
में इस प्रकार का 'विशेष' पदार्थ स्वीकृत नहीं है । अतः 'विशेष' रूप स्वतन्त्र | 
पदार्थ के निरूपण के द्वारा यह अन्य दर्शनों से अलग समझा जा सकता है । अतः 
दूसरे दर्शनों से इसको अलग समझानेवाली यह 'वैरोषिकदर्शन' संज्ञा है | 
(२) न्यायदर्शन में दुःखों की पूर्ण निवृत्ति को 'मोक्ष' कहा गया है । इस दर्शन 
में आत्मा के सभी विशेष गुणों के पूर्ण विनाश को 'अपवर्ग' माना गया है । अतः 
सभी दर्शनों के द्वारा समान प्रतिपाद्य मोक्ष के प्रसङ्गं में यह 'विशेषगुण' का 
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अवलम्बन कर उसके मूलतः उच्छेद को 'मुक्ति' माना है, अतः 'विशेष एव 
वैद्ेषिकः' इस स्वार्थिक प्रत्यय के द्वारा निष्पन्न 'वैशेषिक' शब्द के द्वारा मोक्ष के 
प्रसङ्ग में इस का उक्त असाधारण्य ही प्रतिपादित होता है, अतः इसका नाम 
'वैद्येषिकदर्शन' है । फलतः 'विशेष' से, अर्थात्‌ 'विशेषगुण' से मोक्ष के प्र॑सङ्ग में 
जो शास्त्र सम्बद्ध हो वही 'वैशेषिक-दर्शन' है | 

(३) 'विगतः रोषो यस्य तत्‌ विशेषम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार निर्विशेष ही 
प्रकृत 'विशेष' शब्द का अर्थ है । 'विशेष एव वैशेषिकम्‌' इस प्रकार स्वार्थिक 
प्रत्यय करके यह 'वैशेषिक' शब्द निष्पन्न है । अर्थात्‌ नेयायिकादि पदार्थों की 
षोडशादि संख्याओं को स्वीकार कर प्रमाणादि जिन पदार्थों को स्वीकार किया है, 
वे सभी वैशेषिको से स्वीकृत सात पदार्थो में ही 'निरवशेष' होकर अन्तर्भूत हो 
जाते हैं । कोई भी अन्तर्भूत होने से अवरिष्ट नहीं रहते, अतः इस दर्शन का 
नाम 'वैशेषिक-दर्शन' है | 

(४) 'विशेषणं विशेष: इस व्युत्पत्ति के अनुसार लक्षणपरीक्षादि के क्रम से 
पदार्थों का प्रतिपादन ही प्रकृत में 'विशेष' शब्द का अभिप्रेत अर्थ है.। उक्त 
प्रतिपादन रूप कार्य जिस शास्त्र के द्वारा हो वही 'वैशेषिकदर्शन' है । इस प्रकार 
से व्याख्या करनेवालों का अभिप्राय है कि सांख्य, वेदान्तादि दर्शनों में मोक्ष के 
` लिये साक्षात्‌ उपयोगी आत्मा एवं अन्तःकरणादि पदार्थ और सृष्टितत्त् प्रभृति ही 
विशेष रूप से विवेचित हुए हैं | इससे जगत्‌ के और पदार्थो से तत्त्व यथावत्‌ 
परिस्फुट नहीं होते । आत्मतत्त्व को समझने के लिये भी आला के सजातीय और 
विजातीय दोनों प्रकार के पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है । अतः आत्मा और उनके 
सजातीय और विजातीय सभी पदार्थो की ओर 'विशेष' रूप से मुमुक्षुओं की दृष्टि 
आकृष्ट करने के कारण ही इस दर्शन का नाम वैशेषिकदर्शन' है | 

त ५) प्रकृत 'विशेष' शब्द के 'भेद' और 'विशेष गुण' दोनों ही अर्थ हैं | इन 
दोनों अर्थों के साथ सम्बद्ध जो दर्शन वही 'वैशेषिकदर्शन' है । वेदान्तदर्शन के 
अनुसार आत्मा में भेद और विशेष गुण ये. दोनों ही नहीं हैं । इस दर्शन में 
आंसाओ में परस्पर भेद और ज्ञान, इच्छा प्रभृति विशेष गुण दोनों ही स्वीकृत 
है | सोल्येदर्शन में आत्माओं में परस्पर भेद यद्यपि स्वीकृत है, फिर भी वे आत्मा 
में विशेष गुण की सत्ता नहीं मानते । तस्मात्‌ आत्मा में उक्त भेद और विशेष गुण 
कक दोनों 'विशेषों' का प्रतिपादन करते हुए महर्षि कणाद ने इस नाम के द्वारा 
` यहवङ्रूचित किया है कि वेदान्त और सांख्यदर्शन से यह दर्शन गतार्थ नहीं है ।! 


1 1. टिप्पणी ये पाँच हिय म. म. विद्वदर श्रीयुत कालीपदतर्काचार्य महोदय के द्वारा 


साथ सस्कृतसाहित्यपरिषद्‌ से प्रकाशित 
अतः उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 


भूमिका ५ 


(६) 'विशेष' शब्द का प्रयोग परमाणु अर्थ में भी होता है, तदनुसार परमाणु 
की सत्ता और तन्मूलक सृष्टि जिस दर्शन में स्वीकृत हो वही 'वैशेषिकदर्शन' है | 
कुछ विद्वानों की ऐसी भी सम्मति है । 


औलूक्यदर्शन 
महर्षि कणाद किसी उलूक नाम के महर्षि के वंश में थे, अतः उनका 
'औलूक्य' नाम भी था । इसी कारण कणाद-निर्मित दर्शन को 'औलूक्यदर्शन! भी 


कहते हैं । 
काणाददर्शन 
महर्षि कणाद के द्वारा रचित होने के कारण इसे काणाददर्शन भी कहते हैं । 
वैशेषिकसूत्र और उसकी टीकाओं की परम्परा 


वैशेषिकसूत्र के ऊपर प्रशस्तपादकृत भाष्य से पहिले की रीका उपलब्ध नहीं 
हैं | रावणकृत भाष्य एवं भारद्वाजकृत वृत्ति की बातें सुनने में आती हैं, किन्तु वे 
अपने स्वरूप में उपलब्ध नहीं हैं । ग्रन्थान्तरों में उनकी चर्चा अवश्य मिलती है । 
प्रशस्तपादकृत भाष्य के द्वारा सभी सूत्रों के अर्थ प्रकाशित नहीं होते | अतः शङ्कर 
मिश्र कृत 'उपस्कार' टीका के द्वारा ही इतने दिनों तक सूत्रों के प्रसङ्ग में जो कुछ 
भी कहा जाता रहा है । इधर दरभङ्गा विद्यापीठ से अज्ञातनामा किसी दाक्षिणात्य 
विद्वान्‌ की टीका प्रकाशित हुई है । उस ग्रन्थ के सम्पादक उसे उपस्कार से प्राचीन 
और किरणावली से अर्वाचीन मानते हैं । गायकावाइ औरियण्टल सिरीज से अभी 
चद्रानन्द नाम के किसी विद्वान्‌ की एक वृत्ति निकली है । पं. श्रीजयनारायण 
भट्टाचार्य और पं. श्रीचन्द्रकान्त-तर्कालङ्कार की रीकायें प्रायः इसी शताब्दी की हैं । 
सूत्र की संख्याओं के सम्बन्ध में प्रथमोक्त तीन टीकाओं में काफी अन्तर है । शेष 
दोनों अर्वाचीन टीकायें इस के सम्बन्ध में श्री शङ्कर मिश्र की अनुयायी हैं । 
उपस्कार के अनुसार सूत्र की संख्या ३७0 है और मिथिला विद्यापीठवाली पुस्तक 
के अनुसार ९ अ. के पहले आह्विक तक सूत्रों की संख्या ३२४ है । इस पुस्तक 
में आगे का अंश नहीं है; क्योंकि रीका उतनी ही उपलब्ध ती । अगर इसके आगे 
के उपस्कारानुयायी सूत्रों को जोड़ देते हैं तो उनकी संख्या ३५३ तक ही पहुँचती 
. है । इस प्रकार सूत्रों के सम्बन्ध में मतान्तर चले आ रहे हैं । स्थिति यह 
मालूम होती है कि प्रशस्तपाद की भाष्यरचना के बाद उसके सौष्ठव के कारण 
सूत्र की तरफ से सबका ध्यान ही हट गया और वैशेषिकदर्शन के सम्बन्ध में 
जितने भी कुछ विचार हुए या ग्रन्थःरचनायें हुई, सभी प्रशस्तपादभाष्य की आधार 
मानकर ही होने लगीं | मिथिला विद्यापीठ से और बड़ौदा से प्रकाशित पूर्वोक्त 
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| वैज्ञेषिकसूत्र की दोनों पुस्तकों के छपने के बाद एक बात और सामने आयी है । 


उन दोनों ही पुस्तकों में " धर्मविशेषप्रसूतात्‌" (१/१/३) इत्यादि उपक्रम सूत्र नहीं 
है । किन्तु धर्मनिरूपण की प्रतिज्ञा और लक्षण लिखने के बाद हठात्‌ 
। :' (१1१1५) इस सूत्र के द्वारा पदार्थों के विभाग. से जो 
असङ्गति की आपत्ति आती है, उसका उन दोनों टीकाकारों ने अपनी अपनी 
टीका में जिस युक्ति से समर्थन किया है, वह युक्ति ' धर्मविशेषप्रसूतात्‌' इत्यादि सूत्र 
के द्वारा कही हुई युक्तियों से अधिक भिन्न नहीं है । इस प्रसङ्ग में दो ही बातें 
संभव जान पड़ती हैं(१) जिन लोगों ने 'धर्मविशेषप्रसूतात्‌' इत्यादि को सूत्र नहीं 
माना है, उन लोगों के हाथ में जो सूत्रावठी आई उसके मूल लेखक से प्रमादवश 
उक्त सूत्र छूट गया हो और उसके बाद से उसी सूत्रावली का प्रचार उस क्षेत्र में 
हो गया हो । अथवा (२) धर्मव्याख्या की प्रतिज्ञा और लक्षण कहने के बाद 
हठात्‌ पदार्थ-निरूपण करने से जो असंगति आती है, उसकी पूर्ति किसी विद्वान्‌ 
ने अपनी सूत्रपाठ की पुस्तक में "धर्मविशेषप्रसूतात्‌" इत्यादि शब्दों के 
द्वारा टिप्पणी रूप में कर दी हो । आगे उस पुस्तक के आधार पर लिखनेवाले 
किसी दूसरे लेखक ने भ्रमवश उस टिप्पणी को सूत्र समझकर पृथक्‌ सूत्र के 
रूप में लिख दिया हो । भ्रम और प्रमाद इन दोनों की संभावनाओं मैं से प्रकृत में 
लि की कल्पना में लाघव और स्वारस्य है, इसे पण्डितगण विचार 
कर देखें । : 


वैशेषिकदर्शन और ईश्वर 


सभी जानते हैं कि न्याय और वैशेषिकदर्शन के आचायाँ ने ईश्वर साधन के 
प्रसङ्ग में बहुत कुछ लिखा है । किन्तु वैशेषिक दर्शन के कणादरचित सूत्र में ईश्वर 
शब्द का स्पष्ट उल्लेख न रहन के कारण एवं स्पष्ट रूप से ईश्वर-साधन का कोई 
प्रकरण न रहने के कारण कुछ विद्वानों का कहना है कि कणाद के समय से 
लेकर प्रशस्तपाद से पहले तक वैशेषिकदर्शन में ईश्वर स्वीकृत नहीं थे । अतः 
मूलतः यह दर्शन ईश्वरपरक नहीं है । 

वैशेषिकदर्शन को ईश्वर-परक माननेवालों की दृष्टि इस प्रसङ्ग में कुछ भिन्न 
प्रकार की है । उनका कहना है कि किसी वस्तु का स्पष्ट उल्लेख न करना ही 
उस वस्तु के अभाव का साधक नहीं हो सकता, किसी वस्तु को अस्वीकृत करना 
है तो फिर उसके लिए उस प्रसङ्ग में केवल मौन साधन से ही काम नहीं चल 
सकता | उसके लिए उस वस्तु की सत्ता के विरुद्ध युक्तियों का स्पष्ट रूप सें 


। निर्देश आवश्यक है; क्योंकि किसी वस्तु की अनुक्ति ही उसकी विरुद्धोक्ति नहीं हो 
ल ु ` सकती । अनुक्ति और विरुद्धोक्ति में बहुत अन्तर है । 


भूमिका ७ 
अतः प्रशस्तपाद प्रभृति आचार्यों ने एवं उनके अनुयायी उदयनादि आचार्यों ने 
ईश्वर साधन के प्रसङ्ग में अपनी चरम प्रतिभा का परिचय दिया है । एवं इस 
दर्शन में ईश्वर को सिद्ध मानकर उपपादन किया है । शङ्कर मिश्र प्रभृति सूत्र के 
टीकाकारों ने सूत्र के द्वारा ही ईश्वरसिद्धि का भी प्रयास किया है । उन लोगों का 
कहना है कि किसी विषय का स्पष्ट उल्लेख न होने पर भी उसके अन्य उपपादनों 
से उस विषय में उस व्यक्ति की अनुमति का पता चल जाता है । जैसे 
व्याकरणशास्त्र में योगविभागादि के द्वारा सूत्र में अनुद्दिष्ट विधानों का भी आपेक्ष 
होता है । इसी प्रकार प्रकृत में 'तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌' (१/१/३), 'संज्ञाकर्म- 
त्वमस्मद्विशिष्टानां लिङ्गम्‌' (२/१/१८) 'प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात्संज्ञाकर्मण:' (२/१/१९) 
इत्यादि सूत्रों के द्वारा आनुषङ्गिक रूप में ईशवरसिद्धि का प्रयास शङ्कर मिश्र आदि 
टीकाकारों के द्वारा किया गया है । 


धर्म और वैशेषिकदर्शन 


वैशेषिकदर्शन का आरम्भ 'धर्मव्याख्या' की प्रतिज्ञा से हुआ है । उसके दूसरे 
सूत्र के द्वारा अवसरप्राप्त धर्म का लक्षण कहा गया है और तीसरे सूत्र के द्वारा 
धर्म के कारणीभूत यागादि के प्रतिपादक वेदों में प्रामाण्य का प्रतिपादन हुआ है । 
'धर्मविशेषप्रसूतात्‌' इत्यादि चौथे सूत्र के द्वारा यह उपपादन किया गया है कि : 
द्रव्यादि छः पदार्थों के साधर्म्य एवं वैधर्म्यं सहित तत्त्वज्ञान के द्वारा ही निःश्रेयस 
का लाभ होता है । उक्त तत्त्वज्ञान निवृत्तिलक्षण विशेष प्रकार के. धर्म से उत्पन्न 
होता है । फलतः निःश्रेयस के लिये धर्म अत्यन्त आवश्यक है, अतः उसका 
निरूपण भी आवश्यक है, जिसके लिए इस शास्त्र का आरम्भ उचित है । फिर 
इसके बाद धर्म के सम्बन्ध में विशेष चर्चा नहीं दीख पड़ती है । क्रम के अनुसार 
और पदार्था की तरह धर्म का भी निरूपण किया गया है । पदार्थो के निरूपण से 
ग्रन्थ की समाप्ति हो जाती है । | 

इस प्रसङ्ग में कुछ लोगों का आक्षेप है कि धर्म निरूपण के लिए प्रवृत्त शास्त्र 
. में धर्म की इतनी सी चर्चा हो और उससे असम्बद्ध द्रव्यादि पदार्थों का इतना 
विस्तृत वर्णन हो, यह कुछ ठीक नहीं जँचता । इसी आक्षेप की प्रतिध्वनि 'धर्म 
व्याख्यातुकामस्य षट्पदार्थोपवर्णनमू । सागरं गन्तुकामस्य हिमवद्गमनोपमम्‌' ॥ 
इत्यादि वचनों से होती है । | 

'इस प्रसङ्ग में वैशेषिक सिद्धान्त के अनुयायियों का यह कहना है कि इस 
शास्त्र में जिस धर्म की व्याख्या की प्रतिज्ञा की गयी है वह पूर्वमीमांसा के 
प्रतिज्ञासूत्र में कथित धर्म से भिन्न है । मीमांसकों ने धर्म शब्द से यागादि क्रियायों 
को लिया है । ये क्रियायें केवल वेदों के द्वारा ही प्रमित हो सकती हैं । फलतः 
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केवल वेद ही धर्मरूप क्रिया-कलाप के ज्ञापक हेतु हैं; किन्तु इन क्षणिक 
*क्रियाकलापों को स्वर्गादि कालपर्यन्त रहने की सम्भावना नहीं है, अतः मध्यवर्ती 
एक अतीद्द्रिय अपूर्व की कल्पना मीमांसक भी करते हैं | वैशेषिकगण इस अपूर्व 
को ही धर्म करते हैं | यह 'धर्म' केवल अनुमान से ही समझा जा सकता है । 
अतः जिस प्रकार मीमांसकों ने यागादि कर्मकलाप रूप धर्म के ज्ञापक प्रमाण रूप 
वेदों के अर्थ के निर्णय में ही अपना सारा श्रम व्यय किया है, उसी प्रकार अगर 
वैशेषिकगण आत्मनिष्ठ उक्त अपूर्व रूप गुण के एकमात्र साधक अनुमान और 
आवश्यक पदार्थ निरूपण के प्रसज्ञ में अधिक जागरूक हों, तो उनके ऊपर 
प्रतिज्ञात अर्थ से असम्बद्ध अर्थ के अभिधान का दोष नहीं मढ़ा जा सकता । 
दूसरी बात यह है कि अगर वैशेषिक दर्शन के उपक्रमस्थ धर्म शब्द से भी 
यागादि क्रियाकलापों को ही लें, तथापि द्रव्यादि के निरूपण को यागादि से सर्वथा 
असम्बद्ध नहीं कहा जा सकता । हेतु दो प्रकार के होते हैं- एक ज्ञापफ और 
दूसरा उत्पादक । दण्ड घट का उत्पादक कारण है और धूम वह्लि का ज्ञापक 
कारण है । इसी कारणत्वसाम्य से दोनों प्रकार के हेतु-बोधक पदों से हेतु में 
पञ्चमी विभक्ति होती है, जैसे- 'दण्डादू घटः, धूमाद्‌ वह्लिः' इत्यादि । प्रकृत में 
विधिवाक्य रूप वेद धर्म के ज्ञापक कारण हैं और द्रव्यादि पदार्थ उनके उत्पादक 
कारण हैं; क्योंकि व्रीहि प्रभृति द्रव्य, आरुण्यादि गुण, उत्वन अवहननादि कर्म, 
्राह्मणत्वादि सामान्य, इन सबों को मीमांसाशास्त्र में भी यागादि का सम्पादक माना 
गया है । इसी प्रकार इनके तत्त्वज्ञान में सहायक विशेष और समवाय का 
तत्त्वज्ञान भी परम्परया याग में उपकारक है फिर धर्म-व्याख्या के प्रसङ्ग में द्रव्यादि 
पदार्थो के निरूपण करनेवालों को सागर जाने की इच्छा से हिमालय जानेवालों की 
उपमा देना कहाँ तक उचित है ? 
इस दर्शन के ऊपर सबसे अधिक प्रहार हुये हैं और हो रहे हैं, अपने यूथ के 
दार्शनिकों द्वारा और त्रयीबाह्य बौद्धादि के द्वारा भी; किन्तु ये सभी विरोधी इस 
स के प्रसङ्ग में आचार्य महर्षि प्रशस्तपाद को ही सब से प्रामाणिक व्याख्याता 
रूप में मानते चले आ रहे हैं | अतः प्रशस्तपादभाष्य का महत्त्व तो निर्विवाद है | 
तब रही बात यह भाष्य है ? या स्वतन्त्र निबन्ध ग्रन्थ है ? इस प्रसङ्ग में 'सूत्राथों 
' वा्ण्यते येन' भाष्य का यह लक्षण पूर्व रूप से संघटित न-होने के कारण ही 
“डक विवाद उपस्थित होता है; किन्तु यह भी ध्याने देने की बात है कि इस दर्शन में 
- या और दर्शनों में भी स्वतन्त्र निबन्ध ग्रन्थों की कमी नहीं है | उन सभी के ऊपर 
22... दृष्टिपात करने पर प्रशस्तपाद भाष्य को स्वतन्त्र निबन्ध मानने में भी कुछ 
. कठिनाई होती है; क्योंकि इस ग्रन्थ में जिस प्रकार अपने सभी मन्तव्यो को 
प्रतिपद सूत्र कै द्वारा प्रतिपन्न करने की चेष्टा की गई है, वैसी चेष्टा और स्वतन्त्र 
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निबन्ध-ग्रन्थो में नहीं देखी. जाती | अतः इसे भाष्य न मानने वालों को भी इसे " 
और स्वतन्त्र निबन्ध-ग्रन्थों से भिन्न प्रकार का मानना ही होगा । अतः हम 
यथास्थितिपालकों का कहना है कि यह वैशेषिकसूत्रों का भाष्य ही है । 'भाष्य के 
सभी लक्षण इसमें पूर्णरूप से संघटित नहीं होते' यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं 
है; क्योंकि पदों के जितने भी अर्थ होते हैं, वे सभी अविकल रूप से सभी 
अभिधेयो में नहीं घटते । यह बात भाष्य पद से निर्विवाद रूप से समझे जाने वाले 
ग्रन्थों में भी देखी जा सकती है कि सभी भाष्य कहाने वाले ग्रन्थों में उक्त 
सूत्रानुवर्तिता समान नहीं है, थोड़ा-बहुत अन्तर है ही । तस्मात्‌ यह ग्रन्थ भाष्य के 
पूर्णलक्षण से युक्त न होने पर भी भाष्य ही है, प्रामाणिकता में तो किसी भाष्य 
ग्रन्थ से न्यून है ही नहीं । 

इसके बाद तो फिर वैशेषिक दर्शन के प्रसङ्ग में जो कुछ भी टीकादि ग्रन्थों का 
निर्माण हुआ, सब इसी ग्रन्य को आधार मानकर हुआ । जिनमें (१) मिथिला के 
श्री उदयनाचार्य की किरणावली, (२) वङ्गकुलालङ्कार श्री श्रीधरभट्ट की 
न्यायकन्दली और (३) विद्वत्कुलालङ्करण श्री व्योमशिवाचार्य की व्योमवती, ये तीन 
प्राचीन टीकायें अधिक प्रसिद्ध हुई । इनमें भी किरणावली टीका सम्पूर्ण न होने 
पर भी सबसे अधिक मान्य हुई और इसकी ट्रीका और उपटीकाओं की एक 
लम्बी परम्परा बन गयी । न्यायकन्दली पर भी टीका की रचनायें हुई; किन्तु वे 
उतनी प्रसिद्धि न पा सकीं गुजरात प्रान्त में इसका प्रचलन अधिक सुना जाता है । 
न्यायकन्दली टीका की सबसे खूबी यह है कि वह सम्पूर्ण प्रशस्तपाद भाष्य के 
ऊपर है और मू ग्रन्थ के प्रत्येक पद को सादे शब्दों में समझाने में अधिक तत्पर : 
है । व्योमवती दीका प्रायः दक्षिण में अधिक प्रचलित है । इन तीनों से भिन्न 
पद्मनाभ मिश्रकृत सेतु और जगदीश तर्कालङ्कार की सूक्ति टीका भी है; किन्तु 
दोनों ही अपूर्ण हैं । 

वैशेषिकदर्शन के सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवरण 


वैशेषिकदर्शन का आरम्भ 'धर्म' व्याख्या की प्रतिज्ञा से हुआ है । सभी प्रकार 

के ऐहिक और पारलौकिक इष्टों और मोक्ष के साधन को ही इस दर्शन में धर्म 
कहते हैं | यह धर्म (१) प्रवृत्तिलक्षण और (२) निवृत्तिलक्षण भेद से दो प्रकार 
का है । प्रवृत्तिलक्षण धर्म से ऐहिक तथा पारलौकिक स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति 
होती है | एवं निवृत्तिलक्षण रूप 'विशेष' धर्म के द्वारा (१) द्रव्य, (२)गुण,- 
(३) कर्म, (४) सामान्य (५) विशेष (६) समवाय और (७) अभाव इन सात 
पदार्थों का साधर्म्य और वैध रूप से तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है, उसी से मुक्ति होती 
है । अर्थात्‌ निवृत्तिलक्षण धर्म के द्वारा मुक्ति के सम्पादन में द्रव्यादि पदार्थो का 
और उनके परस्पर साधर्म्य और वैधर्म्य का ज्ञान मध्यवर्ती व्यापार हैं । यद्यपि 
आत्मा वारे श्रोतव्यः, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति' इत्यादि श्रुतियों के द्वारा 
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आत्मतत्त्व ज्ञान को ही मोक्ष का कारण माना गया है; किन्तु आत्मा को अच्छी 
तरह समझने के लिये भी संसार के और सभी पदार्थों को समझना आवश्यक है | 
अपने सहधर्मियों से और विरुद्धधर्मियों से विविक्त होकर किसी व्यक्ति को समझे 
बिना उसका तत्त्व समझना सम्भव नहीं है । संसारकी प्रत्येक वस्तु अन्य सभी 
वस्तुओं के साथ किसी न किसी प्रकार सादृश्य या वैसादृश्य से युक्त हैं, अतः 
परस्पर सम्बद्ध हैं | अतः एक वस्तु को समझने के लिये और सभी वस्तुओं को 
भी समझना आवश्यक है । सुतराम्‌ आत्मा को समझने के लिये भी संसार की 
अन्य सभी वस्तुओं को समझना आवश्यक है; किन्तु संसार की असंख्य वस्तुओं 
को अलग-अलग प्रत्येकशः समझना साधारणजनों के लिये सम्भव नहीं है । अतः 
महर्षि कणाद ने समझने की सुविधा के लिये जगत्‌ को द्रव्यादि सात भागों में 
विभक्त किया है | फलतः इनके मत से संसार की सभी वस्तुयें द्रव्यादि- सात 
पदार्थों में से ही कोई हो सकती हैं । 


द्रव्य 


द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें गुण हो या क्रिया हो. | इसका यह अर्थ नहीं कि 
सभी द्रव्यों में सभी अवस्थाओं में गुण या कर्म रहते ही हैं; क्योंकि उत्पत्ति के 
समय उसत्तिशील पृथिव्यादि द्रव्यों में भी गुण या कर्म नहीं रहते । गुण और कर्म 
का समवायिकारण आश्रयीभूत द्रव्य ही है, जो अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं रह 
सकता । अतः उत्पत्ति के समय द्रव्य बिना गुण या बिना कर्म के ही रहते हैं । 
उत्पत्ति के बाद उनमें गुण या क्रिया की उत्पत्ति होती है । आकाशादि विभु-द्रव्यों 
में तो क्रियायें कभी रहती ही नहीं । अतः 'गुण या क्रिया से युक्त जो पदार्थ वही 
द्रव्य है! इस लक्षण का अर्थ इतना ही है कि गुण और कर्म द्रव्यों में ही रहते हैं, 
द्रव्य से भिन्न गुणादि में नहीं । | 

वस्तुतः 'द्रव्यत्व' जाति ही द्रव्य का लक्षण है । यह द्रव्यत्व जाति कहाँ रहती. 
है ? इसको समझाने के लिए ही कर्म का, विशेषतः गुण का सहारा लिया जाता 
है | विभिन्न व्यक्तियों को किसी एक रूप से समझने के लिए उन सभी व्यक्तियों में 
किसी सादृश्य की की आवश्यकता होती है । सभी मनुष्य परस्पर भिन्न हैं, किन्तु 
ठीक एक ही आकार के दो मनुष्य नहीं मिल सकते; किन्तु सभी मनुष्यों में कुछ 
आन्तर और बाह्य सादृश्य भी हैं, जिनके चलते सभी मनुष्यों में 'यह मनुष्य है' 
इस एक तरह का व्यवहार होता है । इस प्रकार जिन सभी द्रव्यो में 'यह द्रव्य है' 
` इस प्रकार का व्यवहार होता है, उन सभी द्रव्यों में कोई सादूइय अवश्य ही होना 
चाहिए, इस सादृउय के लिये संयोग औरं विभाग नाम के गुण को आचार्यों ने 


व 2. >> उपस्थित किया है । संयोग सभी द्रव्यो में समान रूप से रहनेवाला गुण है और 
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विभाग भी । अतः सभी द्रव्य संयोग या विभाग के समवायिकारण हैं । संयोग 
और विभाग का समवायिकारण होना या समवायिकारणत्व नाम का धर्म ही 
द्रव्यत्व जाति का ज्ञापक है | संयोग और विभाग का यह समवायिकारणत्व 
गुणादि पदार्थों में नहीं है, अतः गुणादि पदार्थ संयोग और विभाग के 
समवायिकारण नहीं हैं अतः उनमें द्रव्यत्व नहीं है | इसी प्रकार गुणत्वादि सभी 
पदार्थविभाजक धर्मों में समझना चाहिए । 

पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन ये द्रव्य के 
नौ प्रकार (भेद) हैं | इन सभी द्रव्यों को नित्य और अनित्य भेद से दो भागों में 
बाँटा जा सकता है । पृथिवी, जल, तेज, वायु इन चार द्रव्यों के परमाणु और 
आकाश, काल, दिकू, आत्मा और मन ये सभी द्रव्य नित्य हैं । एवं कथित 
परमाणुवों से भिन्न पृथिव्यादि चारों द्रव्य के सभी प्रभेद उत्पत्तिशील होने के कारण 
अनित्य हैं । अनित्य द्रव्यों में से पृथिव्यादि तीन द्रव्यों को शरीर, इन्द्रिय और 
विषय इन तीन भागों में विभक्त किया गया है; किन्तु वायु का इन तीनों से भिन्न 
'प्राण' नाम का एक चौथा भेद भी है । 

आला विभु है, अतः सभी मूर्त द्रव्यो के साथ उसका संयोग है; किन्तु सुख- 
दुःखों का अनुभव, अर्थात्‌ भोग वह शरीर में ही करता है, अत: शरीर के साथ 
उसका और मूर्त द्रव्यों से विलक्षण प्रकार का अवच्छेदकत्व नाम का सम्बन्ध है | 
इस सम्बन्ध के कारण ही शरीर को आत्मा के भोग करने का 'आयतन' कहा 
जाता है । फलतः आत्मा के भोग का आयतन ही 'झरीर' है | यह शरीर भी 
पार्थिव, जलीय, तैजस और वायवीय भेद से चार प्रकार का है । इनमें मानव 
शरीर पार्थिव है; क्योंकि इस शरीर का उपादान पृथिवी रूप द्रव्य ही है । यद्यपि 
जलादि और द्रव्यों का भी सम्बन्ध इसमें प्रतीत होता है, फिर भी वे इसके 
उपादान या समवायिकारण नहीं हैं, निमित्तकारण है । पृथिवी से लेकर 
आकाशपर्यनत सभी भूतंद्रव्य शरीर के बनने में हेतु हैं, अतः शरीर पाञ्चभौतिक 
भी कहलाता है | अस्मदादि के शरीरं का उपादानकारण या समवायिकारण 
पृथिवी रूप द्रव्य ही है, अतः उसे पार्थिव कहा जाता है । वैशेषिक सिद्धान्त के 
अनुसार शरी रका समवायिकारण पृथिवी, जल, तेज, वायु इन चारों में से कोई 
एक ही है, शेष चार उसके निमित्तकारण हैं । अतः पृथिवी रूप उपादान से 
उत्तपन्न हम लोगों का शरीर पार्थिव है | पार्थिव शरीर के (१) योनिज और (२) 
अयोनिज दो भेद हैं । योनिज झरी के भी दो भेद है (१) जरायुज और 
(२) अण्डज । जरायुज मानुषादि के शरीर हैं और पशु-पक्षी आदि के शरीर 


od 
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अण्डज हैं । स्वेदज और उद्भिज्जादि के शरी अयोनिज हैं । स्वदेज हैं कृमि 
प्रभृति और उदूभिज्ज हैं वृक्षादि । नारकीय शरीर भी अयोनिज ही है । जल रूप 
समवायिकारण और शेष चार भूत द्रव्य रूप निमित्तकारणों से उत्पन्न शरीर 
जलीय शरीर है, जो 'वरुणलोक' में प्रसिद्ध है तेज रूप समवायिकारण औरशेष 
` चार भूत द्रव्य रूप निमित्तकारणों से उत्पन्न शरीर 'तैजस शरीर' कहलाता है, जो 
'सूर्यलोक' में प्रसिद्ध है वायु रूप समवायिकारण और शेष चारों भूत द्रव्य रूप 
निमित्तकारणों से जिस शरीर का निर्माण होता है, वह वायवीय शरीर कहलाता 
है । पिशाचादि का शरी वायवीय शरीर है । 

घ्राण, रसना, चक्षु, त्वचा, श्रौत्र औरम न ये छः इन्द्रियाँ हैं । हाथ, पैर प्रभृति 
शरीर के अवयव मात्र हैं, इन्द्रिय नहीं । इनमें श्रोत्र आकाश रूप है, अतः नित्य 
है । और मन परमाणु रूप है, अतः नित्य है । चक्षुरादि शेष चार इन्द्रियाँ क्रमशः 
प्रथिवी, जल, तेज और वायु रूप द्रव्य से उत्पन्न होती हैं । इनमें घ्राण पार्थिव हैं, 
रसना जलीय है, चक्षु तैजस है और त्वचा वायवीय है । फलतः घ्राण पृथिवी है, 
रसना जल है, चक्षु तेज है और त्वचा वायु है । इस प्रकार घ्राण प्रभृति चार 
इन्द्रियाँ पृथिवी प्रभृति चार भूतों से उत्पन्न होने के कारण 'भौतिक' हैं । 
श्रवणेर्द्रिय आकाश रूप है आकाश से उत्पन्न नहीं; क्योंकि आकाश नित्य है । 
नित्य द्रव्य किसी द्रव्य का समवायिकारण नहीं हो सकता, अतः 'श्रवणेन्द्रिय' स्वयं 
भूत-द्रव्य होने के कारण ही 'भौतिक' कहलाता है । मन भौतिक नहीं है । 

मिट्टी प्रभृति 'विषय' रूप पृथिवीं हैं, सरिता, समुद्रादि 'विषय' रूप जल हैं । 
वह्नि एवं सुवर्णादि 'विषय' रूप तेज हैं । जिससे आँधी प्रभृति होती हैं, वे सभी 
वायु विषय रूप हैं । शरीरादि तीनों प्रकारों से भिन्न वायु का 'प्राण' नाम का 
चौथा प्रकार भी है । शरीर के भीतर चछनेवाली वायु को 'प्राण' कहते हैं; किन्तु 
कार्य-भेद से और स्थान-भेद से उसके प्राण. अपान, समान और व्यान ये चार 
नाम प्रसिद्ध हैं । शाखादि के कम्प से वायु का केवल अनुमान ही होता है, प्रत्यक्ष 
नहीं; क्योंकि रूपी द्रव्य का ही प्रत्यक्ष होता है । किसी का मत है कि वायु का भी 
स्पार्शनप्रत्यक्ष होता है । द्रव्य के चाक्षुप्रत्यक्ष के लिए ही द्रव्य में रूप का रहना 
. आवश्यक है । 

नित्य रव्यं में पृथिव्यादि चारों प्रकार के परमाणुवों का उल्लेख कर चुके हैं । 
| वैशेषिकों का कहना है कि घटादि कार्यद्रव्यों का नाश प्रत्यक्षसिद्ध है । विनाश की ` 

परम्परा का विश्राम कहीं पर मानना आवश्यक है । ऐसा न मानने पर राई और | 
' पर्वते दोनों को एंक परिमाण का मानना पड़ेगा; क्योकि राई का विनाश भी 


कः अनन्त खण्डों में होगा और पहाड़ का भी विनाश अनन्त खण्डों में होगा । अतः 


दोनों अनन्त खण्डों से निर्मित होने कारण समान परिमाण के होंगे ; किन्तु यह 
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प्रत्यक्ष-विरुद्ध है, अतः विनाश-परम्परा का कहीं विश्राम मानना आवश्यक है। 
जहाँ पर उसका विश्राम होगा उसको ही 'परमाणु' कहते हैं | इसे मान लेने पर 
राई और पर्वत के समान परिमाण का प्रसङ्ग उपस्थित नहीं होता है; क्योंकि 
दोनों के परमाणुवों में संख्या का तारतम्य ही दोनों के परिमाण में भी न्यूनाधिक 
का ज्ञापक होगा । परमाणु को नित्य मानना भी आवश्यक है; क्योंकि .परमाणुवों 
को अनित्य मानने पर ऐसे द्रव्य रूप कार्यों को भी मानना पड़ेगा, जिनके अवयव 
नहीं हैं; किन्तु यह प्रत्यक्ष विरुद्ध होने के कारण उचित नहीं है । इस प्रकार दो 
' परमाणुवों से झ्यणुक और तीन द्व्यणुक से त्र्यसरेणु वा त्र्ययणुक की उत्पत्ति होती 
है | त्यसरेणु में महत्व आ जाता है । फिर आगे की सृष्टि होती है । वैशेषिकमत 
के अनुसार अवयवों से जिस अवयवी की उत्पत्ति होती है, वह अवयवों से सर्वथा 
भिन्न वस्तु है और उत्पतति से पूर्व उसकी और किसी रूप में सत्ता नहीं रहती है । 
इसी को 'असत्कार्यवाद' या 'आरम्भवाद' कहते हैं. । 

आकाश, काल, दिकू, आत्मा और मन इन पाँच द्रव्यों का प्रत्यक्ष नहीं होता 
है । अतः इनके विवरण से पहले इनकी सत्ता में अनुमान को प्रमाण रूप में 
उपस्थित करने की आवश्यकता होती है; क्योंकि सभी शब्दप्रमाणों में सभी की 
आस्था नहीं होती । किसी वस्तु की सत्ता को जहाँ अनुमान के द्वारा स्थापित 
करना होता है, वहाँ थोड़ा कौशल का अवलम्बन आवश्यक होता है; क्योंकि सीधे 
विवादास्पद वस्तु को पक्ष बनाकर अनुमान को उपस्थित नहीं किया जा सकता; 
जैसे कि 'आकाशः अस्ति, शब्दाश्रयत्वात्‌' यह अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि 
पक्ष को अपने स्वरूप (पक्षतावच्छेदक) से युक्त होकर पहले से सिद्ध रहना चाहिए । 
जैसे 'पर्वतो वल्लिमान्‌ धूमात्‌' इत्यादि स्थलों में पर्वतत्वादि से युक्त पर्वतादि पहले 
प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध रहता है । अतः इस प्रकार कें स्थलों में परिशेषानुमान का 
अवलम्बन करना पड़ता है । 

आकाश नाम के एक स्वतन्त्र द्रव्य के साधक परिशेषानुमानों की परम्परा इस 
प्रकार है कि चक्षु से न दीखनेवाले, अथ च रसनादि और बाह्य इन्द्रियों से गृहीत 
होनेवाले गुण सामान्य गुण नहीं होते, विशेष गुण ही होते हैं-यह बात स्पर्श को 
दृष्टान्त मानकर अच्छी तरह समझी जा सकती है; क्योंकि स्पर्शगुण का चक्षु से 
ग्रहण नहीं हो सकता, अथ च वह त्वचा रूप बहिरिद्धिय से गृहीत होता है, अतः 
वह विशेष गुण है । 

इसी प्रकार शब्द भी विशेष गुण ही है; क्योंकि उसका ग्रहण चक्षु से नहीं हो 
सकता, अथ च श्रोत्र रूप बहिरिन्द्रिय से उसका ग्रहण होता है | अतः शब्द 
विशेष गुण ही है, सामान्य गुण नहीं । यह पहले सिद्धवत्‌ समझ लेना चाहिए कि 
दिक्‌, काल और मन इन तीन द्रव्यो में विशेष गुण नहीं रहते, अतः शब्द 
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कालादि के गुण नहीं हो सकते । आकाश अभी विवादास्पद है । अतः आकाश 
को न मानने की स्थिति में शब्द अगर विशेष गुण है तो फिर ष जल, तेज, 
वायु और आला इन्ही में से किसी का वह विशेष गुण होगा । इनमें टी पृथिवी, 
जल, तेज और वायु ये चार स्पर्श से युक्त हैं । स्पर्श से युक्त द्रव्यों के जितने 
प्रत्यक्ष दीख़नेवाले विसेष गुण हैं उनका यह स्वभाव है कि या तो वे अग्नि के 
संयोग से उत्पन्न हों, जैसे कि पके हुए घट का रक्त रूप या फिर कारण के गुण 
से उत्पन्न हों, जैसे कि पट का रक्त रूप तन्तु के रक्त रूप. से उत्पन्न होता है । 
अगर शब्द को स्पर्श से युक्त द्रव्य का विशेष गुण मानेंगे तो फिर शब्द की उत्पत्ति 
भी अरिनि के संयोग से या उपादानकारणों में रहनेवाले गुणों से ही माननी होगी; 
किन्तु दोनों में से कोई भी सम्भव नहीं है; क्योंकि संयोग और विभाग से शब्द की 
उत्पत्ति प्रत्यक्ष से सिद्ध है जिस प्रकार सख रूप विशेष गुण कारणगुणपूर्वक 
और अग्निसंयोगासमवायिकारणक न होने से स्पर्श से युक्त पृथिव्यादि चार द्रव्यों 
का विशेषगुण नहीं हो सकता,.उसी प्रकार शब्द भी स्पर्श से युक्त पृथिव्यादि चार 
द्रव्यों का विशेष गुण नहीं हो सकता; क्योंकि आत्मा के विशेष गुण गृहीत नहीं 
होते, शब्द का ग्रहण श्रोत्र रूप बाह्य इन्द्रिय से होता है, अतः वह आत्मा का 
विशेष गुण नहीं हो सकता । तस्मात्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु, काल, दिक, आत्मा 
और मन इन आठ द्रव्यो से भिन्न कोई द्रव्य मानना होगा, जो शब्द का उपादान 
या समवायिकारण हो । इसी द्रव्य का नाम 'आकाश' है । आकाश स्वरूप 
श्रोनिद्धिय की चचा कर चुके हैं । यह (श्रोत्रेन्द्रिय) नित्य, विभु, आकाश 
स्वरूप होने के कारण एक ही है; किन्तु प्राणियों के अङ्गविशेष (कर्णशष्कुली) 
के उपाधि के .कारण भिन्न-भिन्न हैं | अतः उनके भेद से श्रोत्रेन्द्रिय परस्पर 
भिन्न प्रतीत होते हैं और एक के श्रवणेन्द्रिय से दूसरे की आत्मा में शब्द का 
प्रत्यक्ष नहीं होता | , 

इदानीं घटः,' 'तदानीं घट:' इत्यादि प्रतीतियों की उपपत्ति के लिए 'काल' 
नाम के एक द्रव्य की सत्ता माननी पड़ती है; क्योंकि 'इदानीम्‌, तदानीम्‌' इत्यादि 
प्रतीतियों का विषय यद्यपि सूर्य नक्षत्रादि की क्रियाये प्रतीत होती हैं; किन्तु 
सूर्यादि नक्षत्रों का साक्षात्‌ सम्बन्ध घटादि विषयों के साथ नहीं है, अतः एक काल 
रूप अतिरिक्त द्रव्य मानकर उसके द्वारा नक्षत्रों की क्रिया द्रारा उक्त प्रतीतियों 
की उपपत्ति होती है | अतः काल नाम का एक स्वतन्त्र द्रव्य अवश्य है । उत्पन्न 
होनेवाले सभी पदार्थों के साथ इसका सम्बन्ध एवं अन्वय है, अतः वह सभी जन्यों 


का कारण भी हैं और आश्रय भी । यद्यपि क्षण-मुहूर्तादि से लेकर मन्वन्तरादि 
द्य अनेक रूपों में इसका व्यवहार होता है, फिर भी वे विभिन्न प्रतीतियाँ औपाधिक 
0 हटे 0 काढ वस्तुतः एक ही है । काल के द्वारा ही नये और पुराने का व्यवहार 
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` पा ज्येष्ठत्व-कनिष्ठत्व ग व्यवहार, अर्थात्‌ कालिक परत्व और कालिक अपरत्व 


का व्यवहार भी होता 
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पाटलिपुत्र से काशी की अपेक्षा प्रयाग दूर है एवं प्रयाग की अपेक्षा पाटलिपुत्र 
से काशी समीप है-इस दूरत्व और समीपत्व की प्रतीति के लिए 'दिक्‌' नाम का 
एक द्रव्य माना जाता है | इसी कारण उक्त प्रतीतियाँ होती हैं | यह भी एक ही 
है और नित्य भी है । पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर प्रभृति के जो विभिन्न व्यवहार 
होते हैं वे सभी उपाधिमूलक हैं । अगर दिशा के प्राच्यादि भेद वास्तविक होते, तो 
पूर्व में सदा पूर्वत्व का ही व्यवहार होता और पश्चिम में सदा पश्चिमत्व का ही । 
किन्तु सो नहीं होता, क्योंकि जिसमें एक की अपेक्षा पूर्वत्व का व्यवहार होता है, 
उसी में उससे भी पूर्व में रहनेवाले की अपेक्षा परिचमत्व का व्यवहार होता है । 
इसी प्रकार पश्चिम में भी किसी पश्चिमेतर की अपेक्षा पूर्वत्व का व्यवहार होता 
है, अतः दिशा के पूर्व-पश्चिमादि भेद औपाधिक हैं, वास्तविक नहीं | अतः दिकू 
भी एक ही है । 

'अहं सुखी, अहं दुःखी, अहं जानामि' इत्यादि प्रत्यक्षात्मक प्रतीति सार्वजनीन 
है । इन प्रत्यक्षो के द्वारा ही सुखदुःखादि के आश्रय रूप आत्मा की सिद्धि होती 
है, फिर भी सुखदुःखादि के आश्रय शरीर या इन्द्रिय अथवा मन क्यों नहीं हैं ? 
ये प्रश्‍न रह जाते हैं । इन प्रनों के उत्तर के बिना आत्मा तत्त्वतः ज्ञात नहीं हो 
सकता । अतः 'शरीरादि आत्मा नहीं हैं' यह समझना आवश्यक है । 

शरीर को ही आत्मा माननेवालो का कहना है कि आत्मा कोई प्रत्यक्षदृष्ट 
वस्तु नहीं है । जो सम्प्रदाय आत्मा को स्वीकार करते हैं वे भी सुखादि प्रत्यक्ष के 
लिए आत्मा में शरीर का सम्बन्ध आवश्यक मानते हैं । अत एव वे शरीर को 
आत्मा में झारी का सम्बन्ध आवश्यक मानते हैं । अत एव वे शरीर को आला के 
भोग का 'आयतन' कहते हैं । ऐसी सिथति में शरीर के साथ जब सुखादि का 
अन्वय और व्यतिरेक सर्वसिद्ध है, अतब शरीर की सुखादि का कारण सभी को 
मानना आवश्यक है | अतः शरीर का ही समवायिकारण क्यों न स्वीकारकर लें ? 
सुतराम्‌ "अहँ सुखी! इत्यादि वाक्य का 'अहम्‌ शब्द का अर्थ शरीर ही है, फलतः 
शरीर ही आत्मा है । आत्मा नाम का कोई अतिरिक्त स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है । यह 
पक्ष सांसारिक साधारण जनों से स्वीकृत होने के कारण अधिक सरल है । 
वस्तुतः हम सभी सांसारिक प्राणी शरीरात्मवादी ही हैं । इस पक्ष के अनुसार 
हमारे सभी व्यवहार चलते हैं | अतः इसकी विशेष रूप से समीक्षा आवश्यक है । 

ज्ञान ही वस्तुतः चैतन्य है । चैतन्य से युक्त वस्तु ही चेतन कहलाती है । 
` शरीर पाञ्चभौतिक है, पाँच भूतों में से कोई भी चेतन नहीं है । फिर भी उनकी 
समष्टि में चैतन्य की उत्पत्ति शरीरात्मवादी इस प्रकार करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति 
में जो धर्म नहीं भी रहता है, समूह में वह धर्म रह सकता है । जैसे कि मदिरा के 
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उपादानों में से किसी एक में मादक शक्ति न रहने पर भी उस समूह से निर्मित 
मदिरा में मादक शक्ति रहती है, उसी प्रकार पृथिवी प्रभृति पाँच भूतों में से 
प्रत्येक में चैतन्य के न रहने पर भी उन पाँचों से निर्मित शरीर में चैतन्य रह 
सकती है । 

शरीर को आत्मा न माननेवालों या शरीर में चैतन्य न माननेवालों का कहना 
है कि शरीर को अगर चैतन्यत्वभाव का माना जाय तो फिर मृत शरीर में भी 
चैतन्य मानना पड़ेगा; क्योंकि मृत शरीर भी तो शरीर ही है । अतः शरीर में 
चैतन्य नहीं माना जा सकता । शरीर को चेतन मानने के पक्ष में दूसरी बाधा यह 
उपस्थित होती है कि इस पक्ष में शरीर के प्रत्येक अवयव में चैतन्य मानना पड़ेगा ? 
या फिर सम्पूर्ण शरीर में ? इन दोनों -में से पहला पक्ष इसलिए नहीं मान सकते 
कि शरीर के हाथ रूप अवयव के द्वारा अनुभूत विषय का उसके कट जाने पर 
स्मरण नहीं हो सकेगा; क्योंकि स्मरण के प्रति जो पूर्वानुभव कारण है उसमें 
समानकर्ततूकत्व भी आवश्यक है । अर्थात्‌ जिस पुरुष को जिस विषय का पूर्व में 
अनुभव रहेगा उसी पुरुष को उस अनुभवजनित उपयुक्त संस्कार के द्वारा समय 
आने पर उस विषय का स्मरण होगा, किसी अन्य पुरुष को नहीं, जैसा कि 
देवदत्त के पूर्वानुभव से यज्ञदत्त को स्मरण नहीं हो सकता । इस कार्यकारणभाव 
के अनुसार शरीर के हाथ रूप अवयव केर द्वारा अनुभव के बाद उस हाथ रूप 
अनुभविता के नष्ट हो जाने पर उस विषय का अगर स्मरण मानेंगे तो एक के 
द्वारा अनुभूत विषय का स्मरण दूसरे से मानना पड़ेगा, अतः शरीर के प्रत्येक 
अवयव में चैतन्य या ज्ञान नहीं माना जा सकता । 

एवं शरीर रूप अवयवी में भी चैतन्य नहीं माना जा सकता; क्यींकि प्रत्येक 
अवयव्री एक क्षण में उत्पन्न होकर दूसरे क्षण में रहकर तीसरे क्षण में नष्ट हो 
जाता है । आगे फिर इसी प्रकार उत्पत्ति और विनाश का क्रम चलता है । (बौद्धो 
के क्षणिकत्व सिद्धान्त में और वैशेषिको के क्षणिकत्व सिद्धान्त में यही अन्तर है 
कि वैशेषिक लोग कुछ पदार्थों को नित्य भी मानते हैं | और एक क्षण में उत्पत्ति, 
दूसरे क्षण में स्थित और तीसरे क्षण में नष्ट हो जाने को क्षणिकत्व कहते हैं । 
बौद्ध लोग सभी पदार्थों को क्षणिक ही मानते हैं किसी पदार्थ को नित्य नहीं मानते 
और क्षणिक उस उत्पत्ति-विनाश की परम्परा को कहते हैं, जिसमें पदार्थ एक क्षण 
मै उत्पन्न होकर दूसरे ही क्षण में विनाश को प्राप्त होता है ) वैशेषिक लोग 
'अवयवियों को क्षणिक इसलिए मानते हैं कि उत्पन्न होने के बाद उसमें हास और : 


। वृद्धि देखी जाती है । एक ही मनुष्यशरीर कभी दुबला और कभी मोटा, कभी 


छोटा और कभी बड़ा देखा जाता है; किन्तु एक ही आदमी छोटे और बड़े 
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परिमाण का आश्रय नहीं हो सकता; क्योंकि अवयव के परिणाम और अवयवों 
की संख्या ही अवयवी में रहने वाले परिमाण के कारण हैं । कुछ नियमित संख्या 
के अवयवों से निर्मित होनेवाले अवयवियों में अवयवों की एक प्रकार की संख्या 
और एक परिमाण से अवयवी में विभिन्न प्रकार के परिमाणों की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । अतः यही मानना पड़ेगा कि विभिन्न प्रकार के परिमाणवाले अवयवियों 
की उत्पत्ति एक प्रकार की संख्यावाले और एक समान परिमाणवाले अवयवों से 
नहीं हो सकती, अतः देवदत्तादि एक ही नाम से प्रत्यभिज्ञात होने पर भी विभिन्न 
परिमाण के देवदत्तादि के शरीर विभिन्न संख्यक और विभिन्न परिमाणवाले 
अवयवों से ही उत्पन्न होते हैं | विभिन्न संख्यक अवयवों से निर्मित अवयवी कभी 
एक नहीं हो सकते । अतः देवदत्तादि के मोटे और पतले शरीर रूप अवयवी भी 
विभिन्न ही हैं; क्योंकि विभिन्न परिमाणों के होने के कारण विभिन्न संख्यकों और 


विभिन्न परिमाण के अवयवों से उत्पन्न हैं | उत्पत्ति और विनाश का. या शरीर के, 


छोटे-बड़े होने का या मोटा और दुबला होने का यह क्रम इतना सूक्ष्म है कि उसे 
परख नहीं सकते । यह तो प्रत्यक्ष है कि एक पाँच साल का लड़का जिस ऊँचाई 
की वस्तु को छू नहीं सकता था, वही दश वर्ष का होने पर उसे आसानी से छू 
सकता है; किन्तु उसकी ऊँचाई में यह वृद्धि कब हुई ? यह कोई देखनहीं सकता । 
ऐसा तो होता नहीं कि एक रात पहले जिस उँचाई की वस्तु को छूने में पाँच 
अङ्गुल की कमी थी, वह प्रातः होते ही छूट जाती है और वह उस वस्तु को छू 
लेता है | तस्मात्‌ यह वृद्धि और नाश प्रतिक्षण होता है, अतः प्रत्येक वृद्धि को या 
प्रत्येक विनाश को देखा नहीं जा सकता; क्योंकि क्षण अत्यन्त सूक्ष्म है । 

अतः 'अहं गौरः' इत्यादि प्रतीतियों के वाचक 'अहम्‌' शब्द से शरीर का 
बोध लाक्षणिक ही है । शरीर आत्मशब्द का मुख्यार्थ नहीं है । उसका मुख्यार्थ 
कोई अतिरिक्त द्रव्य ही है, जिसके सम्बन्ध के कारण आत्मा शब्द से शरीर का 
भी गौणव्यवहार होता है । तस्मात्‌ शरीर आत्मा नहीं है । 

किसी सम्प्रदाय का कहना है कि जिस प्रकार 'अहं गौरः' इस प्रकार की 
प्रतीति होती है, उसी प्रकार 'अहं काणः' 'अहं वधिरः' इत्यादि प्रतीतियाँ' भी 
होती हैं, काणत्व, वधिरत्वादि चक्षुरादि इन्द्रियों के ही धर्म हैं, अतः उन प्रतीतियों 


- में अहं शब्द. से चक्षुरादि इद्भियों का ही भान उचित है । अतः इन्द्रियाँ ही आत्मा 


हैं । सभी ज्ञानों में इन्द्रिया किसी न किसी प्रकार अपेक्षित हैं ही । उन्हें आत्मा 
मान लेने में केवल इतना अधिक होता है कि उन्हें ज्ञानों का निमित्तकारण न 
मानकर समवायिकारण मानते हैं । अतः इन्द्रियाँ ही आत्मा हैं । वे ही अपने- 
अपने से उत्पन्न ज्ञानों के आश्रय हैं । अतः इन्द्रियों से अतिरिक्त आत्मा नाम का 
कोई अतिरिक्त द्रव्य नहीं है । 
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आत्मा को इन्द्रियो से भिन्न अतिरिक्त पदार्थ माननेवाले सिद्धान्तियों का कहना 
है कि शरीर को आला मानने में जो स्मरणानुपपत्ति प्रभृति दोष दिखला आये हैं, 
वे सभी अनित्य इच्धियों को आत्मा मान लेने के पक्ष में भी हैं । उसकी रीति यह 
है कि आँखों के रहते जिसने जिन वस्तुओं को देखा है, अन्धा हो जाने पर भी 
उस व्यक्ति को उन वस्तुओं का स्मरण होता है; किन्तु इन्द्रियों को आत्मा मान 
लेने के पक्ष में यह स्मरण सम्भव नहीं है; क्योंकि इस स्मरण का आश्रय 
(समवायिकारण) चक्षु रूप इन्द्रिय सर्वदा के लिए नष्ट हो चुका है । अतः यह 
मानना पड़ता है कि इन्द्रियों से होनेवाले ज्ञानों का आश्रय कोई और ही द्रव्य है, 
जो इन्द्रियों के नष्ट होने पर भी विद्यमान रहता है । वही आत्मा है । 

इन्द्रियामवाद के पक्ष में कोई कहते हैं कि ये सभी आपत्तियाँ इन्द्रियों के 
अनित्य होने के कारण उठती हैं । श्रोत्रेन्रिय आकाश रूप होने पर भी पूर्ण नित्य 
नहीं है; क्योंकि निरुपाधिक आकाश इन्द्रिय नहीं है । कर्णशष्कुली प्रभृति उपाधि 
से युक्त आकाश ही इन्द्रिय है, अतः उपाधि में दोष आ जाने से स्वरूपतः आकाश 
रूप श्रोत्र का नाझ न होने पर भी उसका इन्द्रियत्व नष्ट हो जाता है । अतः 
श्रोत्रेद्धिय भी फलतः अनित्य ही है | ऐसी स्थिति में मन रूप इन्द्रिय को आत्मा 
मान छेने से उक्त सभी आपत्तियाँ हट जाती हैं; क्योंकि मन नित्य है एवं सभी 
ज्ञानों में मन की अपेक्षा भी है ही । तस्मात्‌ सभी ज्ञानं के प्रति मन को ही : 
समवायिकारण मान लें । तद्भिन्न आत्मा नाम के किसी द्रव्य को मानने की 
आवश्यकता नहीं है । इस प्रसङ्ग में सिद्धान्तियों का कहना है कि मन की सिद्धि 
जिस हेतु से की जाती है, वही उसको अतीन्द्रिय भी सिद्ध करता है | मन को 
अगर विभु मान लिया जाय तो फिर उसका कुछ भी प्रयोजन नहीं रह जाता; 
क्योंकि एक समय एक आश्रय में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होती है ; किन्तु 
` चत्षु-प्राणादि इन्द्रियों के अपने विषयों के साथ एक ही समय सम्बन्ध हो सकते 
हैं | ज्ञान के समवायिकारण को जो लोग विभु मानते हैं उनके मत में एक ही 
साथ अनेक विषयों के साथ उसका सम्बन्ध होना कोई बड़ी बात नहीं है । अतः 
मध्यवर्ती एक ऐसे इन्द्रिय की कल्पना करनी पड़ती है जो अपनी सूक्ष्मता के 
कारण एक समय एक ही बहिरिद््रिय के साथ सम्बद्ध हो सके , वही इन्द्रिय 'मन' 


र स (धर्मिग्राहक प्रमाण) के द्वारा ही मन का अणुत्व भी सिद्ध है | मन 
शकष अगुल के कारण ही ज्ञान का आश्रय मन नहीं हो सकता; क्योंकि ऐसा 
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. मान लेने पर ज्ञान-सुखादि का प्रत्यक्ष न हो सकेगा; क्योंकि गुणप्रत्यक्ष के प्रति 
आश्रय का महत्त्व भी कारण है, चूँकि मन अणु है, अतः उसमें रहनेवाले 
ज्ञानसुखादि का प्रत्यक्ष संभव नहीं होगा । तस्मात्‌ मन भी आत्मा नहीं है | अतः 
पृथिव्यादि आठौं द्रव्यो से अतिरिक्त आत्मा नाम का एक स्वतन्त्र द्रव्य मानना 
आवश्यक है । 

यह आत्मा ईश्वर और जीव भेद से दो प्रकार का है । ईश्वर एक ही 
है और सर्वज्ञत्वादि गुणों से विभूषित है । जीव अदृष्टादि गुणों के द्वारा बद्ध 
है और प्रत्येक शरीर में अलग-अलग होने के कारण अनन्त है | मन रूप नवम 
द्रव्य के प्रसङ्ग में जानने योग्य सभी बातें आत्मनिरूपण के प्रसङ्ग में अधिकतर कह 
दी गयी हैं । 

गुण 

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकूत्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, यल, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, 
अधर्म और शब्द ये चौबीस गुण हैं । 


रूप 


केवल आँखों से ही दीखने वाला गुण 'रूप' है ।द्रव्य भी वही आँखों से देखा 
जाता है जिसमें कि रूप हो । आकाशादि में रूप नहीं है, अतः वे नहीं देखे 
जाते । सुतरां द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष में भी रूप सहायककारण है । केवल 
द्रव्य ही नहीं जिस किसी का भी चाक्षुष प्रत्यक्ष हो-रूप किसी न किसी प्रकार 
अपेक्षित होगा ही । फलतः चक्षु से सभी ज्ञानकार्यों के सम्पादन में रूप 
सहायककारण है । यह शुक्ल, नील, पीत, हरित, रक्त, कपिश और चित्र भेद 
से सात प्रकार का है | 

चित्र रूप के प्रसङ्ग में कुछ विवाद है | कुछ लोग कथित नीलादि रूपों से भिन्न 
चित्र नाम का कोई अतिरिक्त रूप नहीं मानते । सिद्धान्तियों का कहना है कि 
संयोग की तरह रूप अपने किसी आश्रय के एक अंश में रहे और दूसरे अंश में 
नहीं-ऐसा नहीं होता (रूप अव्याप्यवृत्ति नहीं है); किन्तु रूप अपने आश्रय के 
सभी अंशों में रहता है (अतः वह व्याप्यवृत्ति है) | इस नियम के अनुसार जो 
छींट प्रभृति अनेक रङ्गों के कपड़े हैं, उनमें कोई रूप सभी अंशों में नहीं है; किन्तु 
वे सभी रूपवाले द्रव्य हैं; क्योंकि उनका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है । तस्मात्‌ उनमें 
नीलादि से भिन्न-कोई रूप मानना पड़ेगा | वही चित्र रूप है । 

पृथिवी में ये सभी रूप रहते हैं | जल और तेज़ इन दोनों में केवल शुक्ल 
रूप ही है | शुक्ल रूप को छोड़कर और किसी रूप का अवान्तर वास्तविक भेद 
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नहीं है । शुक्ल रूप भासव्र और अभास्वर भेद से दो प्रकार का है । जल में 
अभास्वर शुक्ल रूप है और तेज में भास्वर शुक्ल रूप है । 


रस 


केवल रसनेन्द्रिय से ज्ञात होनेवाले गुण को रस कहते हैं | यह मधुर, अम्ल, 
लवण, कटु, कषाय और तिक्त भेद से छः प्रकार का है यह पृथिवी और जल 
इन दो द्रव्यो में ही रहता है । पृथिवी में सभी प्रकार के रस रहते हैं और जल में 
केवल मधुर रस ही रहता हैं । ॒ 
| गन्ध 
प्राण से ज्ञात होनेवाले गुण को 'गन्ध' कहते हैं | यह सुगन्ध और दुर्गन्ध भेद 
से दो प्रकार का है एवं यह केवल पृथिवी में ही रहता है । 


स्पर्श 


केवल त्वचा रूप इन्द्रिय से ज्ञात हो सकनेवाले गुण को स्पर्श कहते हैं । यह 
पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चार द्रव्यो में रहता है । शीत, उष्ण और 
अनुष्णाशीत भेद से यह चार प्रकार का है । शीत स्पर्श जल में, उष्ण स्पर्श तेज 
में, अनुष्णाशीत स्पर्श पृथिवी और वायु में रहता है । अनुष्णाशीत स्पर्श भी 
पाकज और अपाकज भेद से दो प्रकार का है । इनमें पाकज अंनुष्णाशीत स्पर्श 
प्रथिवी में (पाक से पृथिवी का अनुष्णाशीत स्पर्श परिवर्तित हो सकता है) और 
अपाकज अनुष्णाशीत स्पर्श वायु में रहता है । 

इनमें से जल के परमाणुवों में रहनेवाले रूप, रस, और स्पर्श एवं तेज के 
परमाणुवों में रहनेवाले रूप और स्पर्श और वायु के परमाणुवों में रहनेवाले स्पर्श 
नित्य है । एवं कार्य रूप जलादि में रहनेवाले रूपादि अनित्य हैं; किन्तु पृथिवी के 
परमाणुवों में रहनेवाले रूप, रस, गन्ध और स्पर्श भी अनित्य ही हैं ।.कार्य रूप 
पृथिवी में रहनेवाले रूपादि तो अनित्य हैं ही । 

इसका यह हेतु है कि पाक के द्वारा पृथिवी में रहनेवाले रूप, रस, गन्ध और 
स्पर्श का परिवर्तित होना प्रत्यक्ष से सिद्ध है । अवयवियों के रूपादि का यह 
परिवर्तन परमावयव परमाणुवों में रूपादि परिवर्तन के बिना संभव नहीं है । अतः 
पार्थिव परमाणुवों के रूपादि को अनित्य मानना पड़ता है | यह वैशेषिक दर्शन का 


खास विषय है, अतः इस विषय का विवरण कुछ विस्तृत रूप से देता हूँ । 
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' समवायिकारणों में रहनेवाला गुण ही जन्य द्रव्यों में रहनेवाले गुणों का असम- 


वायिकारण है । शतशः देखी हुई यह व्याप्ति ही 'कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते' 
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इस न्याय में पर्यवसित हुई है । जब तक सूत लाल न हों तब तक कपड़े लाल 
नहीं होते | श्याम कपालों से श्याम घट ही उत्पन्न होते हैं; किन्तु श्याम कपाल से 
उत्पन्न श्याम घट ही आग में पकने पर लाल हो जाता है । अतः प्रत्यक्ष दृष्ट रक्त 
घट की उत्पत्ति उक्त न्याय से रक्त कपालों से ही माननी पड़ेगी | फलतः कपालों 
का रक्त रूप ही घट में दीखनेवाले रक्त रूप का असंमवायिकारण है । रक्त रूप 
की उत्पत्ति की यह प्रणाली घट के उत्पादक त्र्यसरेणु तक अबाधित गति से 
चलेगी । उक्त रीति के अनुसार घट के उत्पादक ह्वयणुक में रहनेवाले रक्त रूप 
की उत्पत्ति झ्यणुक के उत्पादक दोनों परमाणुवों में रहनेवाले रक्त रूप से होगी; 
किन्तु प्रश्न यह है कि उन परमाणुवों में रक्त रूप आया कहाँ से ? क्योंकि श्याम 
_ घट के उत्पादक परमाणु ही इस रक्त घट के भी उत्पादक हैं | उन परमाणुवों में 


श्याम रूप का अनुमान घट की श्यामता से निराबाध है | अतः यही एक कल्पना . 


अवशिष्ट रह जाती है कि अग्नि के विशेष प्रकार के संयोग (पाक) से उन 
परमाणुवों की श्यामता नष्ट हो जाती है और उनमें रक्त .रूप की उत्पत्ति होती 
है; किन्तु घट के बन जाने पर घट के उत्पादक परमाणुवों की स्वतन्त्र सत्ता है 
कहाँ ? वे तो अपने कार्य ढ्यणुकों को अपने में समेट कर अपनी स्वतन्त्रता खो 
चुके हैं | अतः द्वयणुकों में समवेतत्व सम्बन्ध से विद्यमान परमाणुवों में रहनेवाले 
श्याम रूप का नाश पाक से नहीं हो सकता । अतः उन परमाणुवों में रक्त रूप 
की उत्पत्ति की सम्भावना ही नहीं है | अतः यह कल्पना करनी पड़ती है कि जिन 
अवयवियों की परम्परा से श्याम घट का निर्माण हुआ था, ट्व्यणुकपर्यन्त के वे 
सभी अवयवी अग्नि के संयोग से विनष्ट हो जाते हैं. | नित्य होने के कारण 
परमाणु विनष्ट नहीं होते । इस प्रकार उक्त श्याम घट के आरम्भक सभी 
परमाणुवों के अलग हो जाने पर उनमें से प्रत्येक परमाणु में पाक से श्याम रूप 
का नाश हो जाता है और पाक से ही उनमें रक्त रूप की उत्पत्ति होती है । इसी 
प्रकार पहले के रस, गन्ध और स्पर्श भी नष्ट हो जाते हैं और उनमें दूसरे रसादि 
की उत्पत्ति होती है | इन दूसरे रूप, रस, गन्ध और स्पर्श से युक्त परमाणुवों के 
द्वारा पुनः द्व्यणुकादि के क्रम से दूसरे पक्व घट की उत्पत्ति होती है । उसमें 
कथित कारणगुण क्रम से ही रक्तरूपादि की उत्पत्ति होती है । इस पके हुए घट में 
'यही वह घट है जिसे पकने के लिए दिया गया था' इस प्रकार की जो प्रत्यभिज्ञा 
होती है, उसका कारण पके हुएं और बिना पके हे दोनों घटों का ऐक्य नहीं है । 
ऐक्य न रहने पर भी सादृश्य के कारण प्रत्यभिज्ञा होती है । जैसे कि 'सेयं 


दीपज्चाला' इत्यादि स्थलों में होती है । वैशेषिकों का यह सिद्धान्त 'पिलुपाकवाद' . 


के नाम से प्रख्यात हैं | 'पिछु' परमाणुवों का ही दूसरा नाम है | 


किन्तु नैयायिक लोग इस बात को नहीं मानते । उन लोगों का कहना है कि 
पका हुआ घट और बिना पका हुआ घट-दोनों एक ही हैं । इस ऐक्य से ही 
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।सो5यं घटः' इत्यादि प्रत्यभिज्ञायें होती हैं । सम्भव होने पर किसी प्रतीति का 
गौणार्थक मानना उचित नहीं है । अतः उक्त प्रत्यभिज्ञा वस्तुतः ऐक्यमूलक ही है, 
नहीं । तदनुसार सम्पूर्ण घट रूप अवयवी में ही पाक होता है, भट्ठी 
में डाले गये घट का छिद्र से देखने पर प्रत्यक्ष भी होता है । अतः उक्त स्थल में 
घट का विनाश मानना प्रत्यक्षविरुद्ध भी है । उक्त प्रत्यभिज्ञा से विरुद्ध होने के | 
. कारण 'कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते' इस नियम को पाकज रूपादि से अतिरिक्त 
` विषय के लिए सङ्कुचित करना पड़ेगा । 

प्रत्येक अवयवी अनन्त छिद्रं से युक्त है, अतः उन छिद्रों के द्वारा अतितीक्ष्ण 
तेज भीतर प्रविष्ट होकर अवयवी को बाहर और भीतर पका देता है । अतः 
अनुभव से विरुद्ध कच्चे घट का विनाश और पके घट की उत्पत्ति मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं है | | 

' संख्या 
'यह एक है, ये दो हैं, ये तीन हैं' इत्यादि व्यवहार जिस गुण से उत्पन्न हों, 
वही 'संख्या' है । यह एकत्व और द्वित्वादि से लेकर परार्द्धपर्यन्त अनन्त प्रकार | 
की है । इनमें एकत्व संख्या की नित्यता और अनित्यता उसके आश्रय की नित्यता 
और अनित्यता के अनुसार होती है, घट अनित्य है, अतः उसमें रहनेवाली एकत्व 
संख्या भी अनित्य है, आकाश नित्य है, अतः उसमें रहनेवाली एकत्व संख्या भी 
नित्य है; किन्तु द्वित्वादि सभी संख्यायें अनित्य ही हैं, चाहे उनके आश्रय नित्य हों 
या अनित्य; क्योंकि इन संख्याओं के व्यवहार करनेवाले पुरुषों की बुद्धि से इसकी 
उत्पत्ति होती है । जिस घट में पट को साथ लेकर कोई पुरुष द्वित्व का व्यवहार 
करता है, उसी घट में पट और दण्ड को साथ लेकर कोई तीसरा पुरुष त्रित्व का 
व्यवहार भी करता है । द्वित्व को दृष्टान्त रूप में लेकर समझने में सरलता होगी । 
जब किसी पुरुष को दो घंटों में से प्रत्येक में 'यह एक है, यह एक है' इस प्रकार 
कीं बुद्धि उत्पन्न होती है, तभी दो एकत्वो की उक्त बुद्धि से उक्त दोनों घटो में 
द्वित्व संख्या की उत्पत्ति होती है | इस प्रकार अनेक एकत्व-विषयक बुद्धि की 
'अपेक्षा' द्वित्व की उत्पत्ति में है, अतः उक्त बुद्धि को 'अपेक्षाबुद्धि' कहते. हैं । 
सभी बुद्धियाँ क्षणिक हैं, अतः अपेक्षाबुद्धि क्षणिक ही. है । अतः उनसे उत्पन्न 

होनेवाली द्वित्वादि सभी संख्यायें अनित्य हैं । 
पहले कह चुके हैं कि एक क्षण में उत्पत्ति, द्वितीय क्षण में स्थिति और तृतीय 
Er में गज जिस वस्तु का नाश हो, उसे ही वैशेषिक लोग 'क्षणिक' कहते हैं; किन्तु 
जल डा अपेक्षाबुरि त क्षणिकत्व उक्त क्षणिकत्व से थोड़ा-सा भिन्न है । अपेक्षाबुद्धि की 
एकक्षण में उत्पत्ति, उसके बाद दो क्षणों तक उसकी स्थिति और चौथे क्षण में 


£ ताता अत: 
ताश मानना होगा, अतः अपेक्षाबुद्धि का क्षणिकत्व चतुर्थ क्षण में नष्ट हीना 
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है । अगर ऐसा न मानें, अपेक्षाबुद्धि का भी और बुद्धियों की तरह तीसरे ही 
क्षण में विनाश मानें ? तो उससे उत्पन्न होनेवाले द्वित्व का सविकल्पक प्रत्यक्ष नहीं 
हो सकेगा; क्योंकि वर्तमान विषयों का ही प्रत्यक्ष होता है । प्रत्यक्ष के प्रति विषय 
कारण हैं । तदनुसार द्वित्वविषयक प्रत्यक्ष के प्रति भी द्वित्व कारण है । अगर 
द्वित्व के कोरणीभूत उक्त अपेक्षाबुद्धि की सत्ता तीन क्षणों तक न मानें तो द्वित्व- 
जनित उक्त प्रत्यक्ष अनुपपन्न हो जाएंगा । द्वित्व प्रत्यक्ष की रीति यह है कि द्वित्व 
के आश्रयीभूत दोनों व्यक्तियों में अलग-अलग 'अयमेकः, अयमेकः' इत्यादि 
आकार की अपेक्षाबुद्धि उत्पन्न होती है । इस अपेक्षाबुद्धि से द्वित्व की उत्पत्ति 
होती है, फिर द्वित्व में विशेषणीभूत द्वित्वत्वविषयक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है । 
इसके बाद द्वित्व का विशिष्टप्रत्यक्ष होता है । उसके बाद के क्षण में द्वित्व का 
विनाश होता है; क्योंकि विशिष्टज्ञान के लिए पहले विशेषण का ज्ञान आवश्यक 
है, अतः द्वित्वत्वविशिष्ट द्वित्व के प्रत्यक्ष के लिए द्वित्वत्व का निर्विकल्पक ज्ञान 
मानना आवश्यक है । अगर उक्त अपेक्षाबुद्धि की और साधारण ज्ञानों की तरह - 
दूसरे क्षण तक ही स्थिति मानें, तो द्वित्व की उत्पत्ति के आगे के क्षण में ही 
अपेक्षाबुद्धि का विनाश हो जाएगा; अतः जिस क्षण में द्वित्वत्व का निर्विकल्पक 
प्रत्यक्ष कहा गया है, उसी क्षण में अपेक्षाबुद्धि का विनाश होगा । फिर उसके 
आगे के क्षण में द्वित्व के सविकल्पक प्रत्यक्ष की अपेक्षा द्वित्व का ही नाश हो 
-जाएगा; क्योंकि अपेक्षाबुद्धि का विनाश ही द्वित्व का विनाशक है । फिर 
द्वित्व विनाश के बाद द्वित्व का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता; क्योंकि प्रत्यक्ष के 
अव्यवहित पूर्वक्षण में विषय का रहना आवश्यक है | अतः अपेक्षाबुद्धि का 
विनाश और बुद्धियों की तरह तीसरे क्षण में न मानकर उत्पत्ति के चौथे क्षण में 
मानना पड़ता है |. 
परिमाण 

लम्बा और चौड़ा एवं भारी और हल्का ये व्यवहार जिस गुण के कारण हों, 
उस गुण को 'परिमाण' कहते हैं । दोनों में पहले से लम्बाई-चौड़ाई का बोध होता 
है और दूसरे से भारीपन और हल्कापन का बोध होता है । इनमें पहला भी दो 
प्रकार का है, एक दीर्घ और दूसरा हस्व । दूसरे प्रकार का वह परिमाण है, 
जिससे द्रव्य का भारीपन और हल्कापन प्रतीत हो | यह भी अणु और महत्‌ भेद 
से दो प्रकार का है । इसकी भी नित्यता और अनित्यता अपने आश्रय की नित्यता 
और अनित्यता के अधीन है । अर्थात्‌ नित्य द्रव्य में रहनेवाला परिमाण नित्य है 
और अनित्य द्रव्य में रहनेवाला परिमाण अनित्य है । अनित्य परिमाण तीन 
कारणों से उत्पन्न होता है- (१) अवयवों के परिमाण से, (२) अवयवों की संख्या 
से और (३) (अवयवों के प्रशिथिलसंयोगरूप) प्रचय से । दोनों कलापों के 
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परिमाण से घट में परिमाण की उत्पत्ति होती हैः, किन्तु उसी परिणाम के तीन 
कलापों से जिस घट की उत्पत्ति होगी, उस घट का परिमाण दो कलापों से उत्पन्न 
घट के परिमाण से भिन्न होगा | इस विलक्षण परिमाण का कारण तीनों कपालों 
का परिमाण नहीं हों सकता; क्योंकि इन तीनों कपालों का परिमाण भी पहले घट 
के उत्पादक दोनों कपालों के समान ही है । अतः उक्त तीन कपालों से उत्पन्न घट 
में जो उक्तं दोनों कपालों से उत्पन्न घट के परिमाण से विलक्षण परिमाण उपलब्ध 
होता है, उसका कारण कपालों की त्रित्व संख्या ही है । अतः संख्या भी परिमाण 
का कारण है । इस प्रकार संख्या में स्वीकृत परिमाण की कारणता के अनुसार 
ही अणु परिमाणों में किसी भी वस्तु की कारणता का अस्वीकार करना वैशेषिकं 
के लिए संभव होता है । वैशेषिको के सिद्धान्त के अनुसार अणुपरिमाण किसी के 
भी कारण नहीं हैं | परमाणुवों के परिमाण और छ्यणुकों के परिमाण ही 
अणुपरिमाण हैं । ये अगर कारण होंगे तो परमाणु के परिमाण क्ञ्यणुको के 
परिमाण के कारण होंगे और द्यणुकों के परिमाण त्र्यसरेणु के परिमाण के 
कारण होंगे; किन्तु सो संभव नहीं है;. क्योंकि परिमाणों में यह नियम देखा जाता 
है कि वे अपने समान जाति के अपने से उत्कृष्ट परिमाण को हीउत्पन्न करते हैं । 
कपालों में महत्‌ परिमाण हैं, उसके परिमाणों से घट का जो परिमाण उत्पन्न होता 
है, वह कपाल परिमाण से महत्तर होता है । अर्थात्‌ कपाल परिमाण में रहनेवाली 
महत्त्व जाति भी उसमें है और कपाल परिमाण से वह बड़ा भी है । इस नियम के 
अनुसार परमाणुवों के परिमाणों से द्वयणुकों के परिमाणों की उत्पत्ति मानने से 
झ्यणुक के परिणामों में अणुत्व-जाति के साथ-साथ परमाणुवों के परिणाम से 
न्यूनता भी माननी पड़ेगी; क्योंकि जिस प्रकार महत्परिमाण से उत्पन्न होनेवाले 
परिमाण महत्तर होते हैं, उसी प्रकार अणुपरिमाण से उत्पन्न होनेवाले परिमाण 
अणुतर होंगे । इसी प्रकार ड्यणुकों में रहनेवाले अणुपरिमाणों से अगर त्र्यसरेणु 
परिमाण की उत्पत्ति मानें तो वह क््यणुक के परिमाण से छोटा होगा । फलतः 
त्र्यसरेणु का प्रत्यक्ष न हो सकेगा | जिससे आगे की प्रत्यक्ष धारा ही रुक जाएगी । 


` जो जगत्‌ के अप्रत्यक्ष में परिणत हो जाएगी । तस्मात्‌ द्व्यणुक परिमाण के 


नवीन कल्पना भी नहीं है । 


उत्पादक दोनों परमाणूवों की द्वित्व संख्या ही है एवं तीन ङ्यणको से उत्पन्न 
होनेवाले व्यसरेणु के परिमाण का उसके उपादानभूत तीनों ह्यणुकों की त्रित्व 
संख्या ही कारण है | घटादि के विशेष प्रकार के परिमाणों के लिए भी संख्या की 
अपेक्षा का उपपादन कर चुके हैं | अतः जन्य अणुपरिमाणों के लिए वह कोई 


'प्रचय' भी परिमाण का कारण है ] इसी से सेर भर लोहे की लम्बाई-चौड़ाई 


` और सेर र रूई की लम्बाई-चौड़ाई में अन्तर उपलब्ध होता है । यह अन्तर 
अवयवो के परिमाण या अवयवों की संख्या से उपपन्न नहीं हो सकते । कथित 
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लौहखण्ड और तुलखण्डों के अवयवों की संख्या और परिमाण समान हैं । अतः 
उक्त अन्तर की उपपत्ति के लिए यही कल्पना करनी चाहिए कि लोहे के अवयवों 
के संयोग संघटित हैं और रूई के अवयवों के संयोग शिथिल (ढीले) हैं | अवयवों 
के इस शिथिल संयोग. को. ही 'प्रचय' कहते हैं | 


पृथक्त्व 


'घट पट से पृथक्‌ है''(अयमस्मात्‌ पृथक्‌) इस आकार की प्रतीति जिस गुण 
से हो, उसे 'पृथकूत्व' कहते हैं । यह भिन्न द्रव्यो में एक, दो या इनसे अधिक 
्रव्यों को अवधि मानकर रोष द्रव्यों में रहता है । इस प्रकार यह भेद या 
अन्योन्याभाव-सा ही दीखता है; किन्तु अन्योन्याभाव की प्रतीति का 'घटभिन्नः 
पटः' इत्यादि प्रकार के होते हैं, अतः भेद से पृथकूत्व भिन्न है । अर्थात्‌ भेद की 
प्रतीति के अभिलापक वाक्य में प्रयुक्त प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों के लिए 
प्रथमान्त पद का ही प्रयोग होता है; किन्तु पृथकूत्व की प्रतीति के लिए उनमें से 
अवधिभूत एक अर्थ का पञ्चम्यन्तं पद से उपादान किया जाता है । 

: संयोग 

असम्बद्ध दो द्रव्यो के परस्पर सम्बन्ध को ही 'संयोग' कहते हैं | यह तीन 
प्रकार का है-(१) दोनों सम्बन्धियों में से एकमात्र की क्रिया से उत्पन्न । जैसे 
पहाड़ और पक्षी का संयोग केवल पक्षी की क्रिया से उत्पन्न होता है । (२) दोनों 
सम्बन्धियों की क्रिया से उत्पन्न, जैसे लड़ते हुए दो पहलवानों का संयोग । 
(३) तीसरा संयोग संयोग से ही उत्पन्न होता है । जैसे हाथ और पुस्तक के संयोग 
से शरीर और पुस्तक का संयोग उत्पन्न होता है । वैशेषिकों के सिद्धान्त में 
अवयव और अवयवी परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं | अतः शरीर रूप अवयवी और 
हाथ-पैर प्रभृति अवयव परस्पर भिन्न हैं | अतः जिस प्रकार घट की क्रिया से 
भूतल और पट का संयोग उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार हाथ की क्रिया से 
शरीर और पुस्तक का संयोग भी उत्पन्न नहीं हो सकता; किन्तु शरीर में क्रिया के 
न रहने पर भी हाथ की क्रिया से पुस्तक के साथ जो हाथ और पुस्तक का 
संयोग उत्पन्न होता है, उसके बाद शरीर के साथ पुस्तक के संयोग की प्रतीति 
होती है । प्रतीति का अपलाप नहीं किया जा सकता । अत: शरीर और पुस्तक 
में भी संयोग मानना पड़ेगा; किन्तु यह संयोग अगर क्रिया से उत्पन्न होगा तो 
पुस्तक की क्रिया या शरीर की क्रिया या फिर उन्हीं दोनों की क्रिया से उत्पन्न 
होगा; किन्तु न शरीर में और न पुस्तक में ही क्रिया है । अतः प्रकृत में शरीर 
और पुस्तक के संयोग का कारण क्रिया को नहीं माना जा सकता; किन्तु 
असमवायिकारण तो क्रिया या गुण इन दोनों में से ही कोई होगा । प्रकृत में क्रिया 
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असमवायिकारण नहीं हो सकती, अतः उसके असमवायिकारण होने की बात ही 
नहीं उठती । सुतरां प्रकृत में हाथ और शरीर इन दोनों के लिए गुण रूप किसी 
असमवायिकारण की कल्पना आवश्यक है । यह गुण उक्त संयोग से अव्यवहित 
पूर्वक्षण में नियत रूप से रहनेवो हाथ और पुस्तक के संयोग को छोड़कर दूसरा 
नहीं हो सकता । अतः हाथ और पुस्तक की क्रिया से उत्पन्न संयोग से ही शरीर 
और पुस्तक का संयोग उत्पन्न होता है सुतरां संयोगजसंयोग का मानना 
आवश्यक है । 

(१) नोदन और (२) अभिघात संयोग के ये दो और प्रकार भी हैं । जिस 
संयोग से शब्द की उत्पत्ति न हो उसे 'नोदन' कहते हैं | एवं इसके विपरीत जिस 
संयोग से शब्द की उत्पत्ति हो उसे 'अभिघात'. कहते हैं । 


विभाग 


संयोग को विनष्ट करनेवाले गुण का नाम 'विभाग' है | संयोग की तरह यह 
भी (9) एक क्रिया से उत्पन्न, (२) दो क्रियाओं से उत्पन्न और (३) विभाग से 
उत्पन्न भेद से तीन प्रकार का है । पर्वत से पक्षी का विभाग केवल पक्षी में 
रहनेवाली क्रिया से ही उत्पन्न होता है | परस्पर गुथे हुए दो पहलवानों का विभाग 
दोनों पहलवानों में से प्रत्येक में रहनेवाली अलग-अलग दो क्रियाओं से उसन्न ु 
होता है । 

संयोगजसंयोग की तरह 'विभागजविभाग' का भी मानना आवश्यक है; 
क्योंकि किसी व्यक्ति के हाथ का संयोग अगर किसी वृक्ष के साथ था और हाथ 
को क्रिया से उस संयोग के छूट जाने पर वृक्ष से हाथ का विभाग हो जाता है । 
हाथ और वृक्ष के इस विभाग के उत्पन्न होने पर वृक्ष से शारीर के विभाग की भी 
प्रतीति होती है शरीर और र प्र का विभाग अगर क्रिया से उत्पन्न होगा तो 
फिर शरीर को क्रिया से या वृक्ष की क्रिया से अथवा दोनों की क्रिया से ही उसन्न 
हो सकता है । प्रकृत में क्रिया केवल हाथ में ही है, पूरे शरीर में नहीं । वृक्ष में 
तो है ही नहीं | हाथ अवयव है शरीर अवयवी, अतः दोनों भिन्न हैं । सुतरां घट 
की क्रिया से जैसे कि पट और दण्ड का विभाग उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी 
प्रकार हाथ की क्रिया से शरीर और वृक्ष का भी विभाग नहीं उत्पन्न हो सकता । 
अतः हाथ और वृक्ष का विभाग हो शरीर और वृक्ष के विभाग का कारण है । 
अतः विभागजविधभाग का मानना आवश्यक है । इसी हेतु से विभाग को 
संयोगद्ंस रूप न मानकर स्वतन्त्र गुणरूप भाव पदार्थ मानना पड़ता है । अगर 
____ ऐसा न मानें अर्थात्‌ विभाग को संयोगध्वंस रूप ही मानें तो हाथ और तरु के 
0 विभाग 11 बाद जो शरीर और तरु के विभाग की प्रतीति होती है, वह नहीं 
ही सक्रेगी, क्योकि शरीर और तरु का विभाग शरीर और तरु के संयोग का ही 
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विनाश रूप होगा । शरीर में क्रिया है नहीं, क्रिया है हाथ में । हाथ की क्रिया से 
शरीर के संयोग का विनाश कैसे होगा ? हाथ की क्रिया से जिस संयोग-विनाश 
की उत्पत्ति होगी वह तो हाथ में ही रहेगी, शरीर में नहीं । अत: विभाग संयोग 
का अभावरूप नहीं है; किन्तु गुणरूप भाव ही है । विभाग को भावरूप मान लेने 
से प्रतीतियों की उपपत्ति दिखलायी जा चकी है । 

विभागजविभाग भी दो प्रकार का है-(१) कारणमात्रजन्य और (२) समवायि- 
कारणविभागजन्य । जिस विभाग की उत्त होगी, उस विभाग के समवायि- 
कारणीभूत द्रव्यो के ही विभाग से जो विभाग उत्पन्न हो उसे 'कारण- 
मात्रविभागजन्य विभाग' कहते हैं | घट-नाश से लेकर उसके उत्पादक कर्मनाश 
पर्यन्त के पर्यालोचन से यहाँ की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी | उसका यह क्रम है कि. 
पहले घट के अवयव रूप दोनों कपालों में क्रिया (हलचल) की उत्पत्ति होती है । 
फिर घट के उत्पादक दोनों कपालों में विभाग उत्पन्न होता है | कपालों के इस 
विभाग से घट के उत्पादक कपालों के संयोग का नाश होता है । चूँकि कपालों का 
संयोग घट का असमवायिकारण है, अतः इसके नाश से घट का नाश होता है । 
तब तक कपालों में क्रिया रहती ही है | घट-नाश के बाद कर्म से युक्त उन 
कपालों का संयोग पहले के जिस देश के आकाश के साथ था, उस देश से 
कपालों का विभाग उत्पन्न होता है । आकाश के साथ कपालों के इस विभाग का 
असमवायिकारण पहले कहा गया दोनों कपालों का क्रियाजनित विभाग ही है । 
पूर्व देशों के आकाश से एक-दूसरे से विभक्त दोनों कपालों का यह विभाग ही 
"कारणमात्रविभागजन्य विभागजविभाग" है; क्योंकि इस विभाग के समवायि- 
कारण दोनों कपाल और पूर्वदेशों का आकाश है | अतः दोनों कपाल भी इस 
विभाग के समवायिकारण हैं । अतः प्रकृत विभाग के समवायिकारणीभूत केवल 
दोनों कपालों के विभाग से ही वह उत्पन्न होता है, किन्ही और द्रव्यों के विभाग 
से नहीं | इसके बाद विभागजविभाग से कपालों का जिस पूर्वदेश के साथ पहले 
संयोग था, उस संयोग का नाश होता है । फिर दूसरे देशों के आकाश 
(उत्तरदेश) के साथ इन विभक्त कपालों का संयोग होता है | कपालों की उस 
क्रिया का नाश होता है, जिससे दोनों कपालों का विभाग उत्पन्न हुआ था । 

इस प्रसङ्ग में इन दो विषयों को भी समझना आवश्यक है-(१) जिस क्रिया से 
कपालों का परस्पर विभाग उत्पन्न होता है, उस क्रिया से ही विभक्त कपालों के 
पूर्वदेश के आकाश के साथ कथित विभाग की उत्पत्ति क्यों नहीं मानते ? क्योंकि 
क्रिया में विभाग की हेतुता स्वीकृत है । एवं क्रिया की सत्ता इस विभाग के कई 
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क्षणों बाद तक रहती है । फिर विभाग में विभाग की हेतुता की नयी कल्पना 
क्यों की जाती है ? दूसरी बात यह है कि अगर उक्त दूसरे विभाग की उत्पत्ति 
विभाग से ही मान भी लें तो यह पहला विभाग दूसरे विभाग का 
असमवायिकारण ही होगा | असमवायिकारण का संवलन हो जाने पर कार्य की 
उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं रह जाती है | फिर अवयवों के विभाग के बाद ही 
अवयवी के नाश से पूर्व ही उक्त दूसरे देश के साथ अवयवों का (विभागज) 
विभाग क्यों नहीं उत्पन्न हो जाता ? इसके लिए घट के उत्पादक संयोग का 
विनाश और घट का विनाश इन दो कार्यों के लिए अपेक्षित दो क्षणों का विलम्ब 
सहने की क्या आवश्यकता है ? 

इन दोनों में प्रथम प्रश्‍न का यह समाधान है कि अगर उक्त दूसरे विभाग को 
भी क्रियाजन्य मानें तो कमल खिलने की अपेक्षा विनष्ट ही हो जाएँगे; क्योंकि 
संयोग दो प्रकार के हैं । एक संयोग से अवयवी की उत्पत्ति होती है, जैसे दोनों 
कपालों का कथित संयोग | इसे 'आरम्भक' संयोग कहते हैं; क्योंकि यह संयोग 
घटरूप अवयवी द्रव्य का 'आरम्भक' अर्थात्‌ 'उत्पादक' है । दूसरा संयोग है 
अनारम्भक संयोग, जैसे विभक्त कपालों का दूसरे देश के आकाश के साथ 
संयोग । इससे किसी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है: | अतः इसे 'अनारम्भक' 
संयोग कहते हैं | फलतः वे दोनों संयोग परस्पर विरोधी हैं, अतः एक क्रियारूप | 
कारण से उन दोनों की उत्पत्ति नहीं हो सकती | अगर इसे मानने का हठ करें 
तो फूलुते हुए कमल के विनाश की उक्त आपत्ति होगी; क्योंकि कमल के पत्रों का 
ऊपर की ओर जो परस्पर संयोग है, यह कमल का उत्पादक संयोग नहीं है । 
उस संयोग को नष्ट करनेवाला विभाग ही कमल का फूलना है । जो सूर्य-किरणों 
के संयोग से उत्पन्न होनेवाली पत्रों की क्रिया से होता है | कमल के पत्रों का ही 
नीचे की ओर डण्ठी के ऊपर अंश में भी परस्पर संयोग है | जो कमल का 
उत्पादक संयोग है । इस संयोग का विनाश उन रविकिरणों के उक्त क्रियाजनित 
विभाग से नहीं होता है । यदि आग्रहवश ऐसा मानें तो कमल का विनाश मानना 
पड़ेगा; क्योंकि अवयवों का विशेष प्रकार संयोग ही अवयवी का उत्पादक है एवं 
उक्त संयोग का विनाश ही अवयवी का विनाशक है । तस्मात्‌ अवयवियों के 
उत्पादक संयोग के विनाशक विभाग और उक्त संयोग के 'अविनाशक विभाग 
दोनों की उत्पत्ति एक क्रिया से नहीं हो सकती । अत: प्रकृत में कपालों के संयोग: 
` को नष्ट करनेवाले विभाग की उत्पत्ति क्रिया से मानते हैं और उन्हीं विभक्त 


कपालं के पूर्वदेशसंयोग के विनाशक विभाग की उत्पत्ति कपालों के उक्त विभाग 


क से मानते हैं | अतः विभागजविभाग का मानना आवश्यक है | 
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दूसरे प्रश्‍न का यह समाधान है कि कथित आरम्भकर संयोग के विरोधी 
विभाग से युक्त अवयवों का दूसरे आकाशादि देशों के साथ तब तक संयोग नहीं 
हो सकता जब तक कि अवयवी विनष्ट नहीं हो जाता । अतः क्रिया से विभाग, 
विभाग से पूर्व (आरम्भक) संयोग का नाश, संयोग के इस नाश से घट का नाश 
जब हो जाएगा तभी घट के उत्पादक उक्त विभक्त कपालों का दूसरे देशों के साथ 
संयोग उत्पन्न हो सकता है । अतः उक्त रीति माननी पड़ती है । 


परत्व और अपरत्व 


परत्व और अपरत्व ये दोनों ही दैशिक और कालिक भेद से दो-दो प्रकार के 
हैं | एक वस्तु से दूसरी वस्तु की दूरी दैशिक परत्व है और एक वस्तु का दूसरे. 
वस्तु से समीप होना दैशिक अपरत्व है । ये दोनों ही आपेक्षिक हैं, अतः 
अपेक्षाबुद्धि ही इनकी कारण है और तीसरी अवधि की भी अपेक्षा होती है । 
जैसे कि पटना से काशी की अपेक्षा प्रयाग दूर है एवं पटना से प्रयाग की अपेक्षा 
काशी समीप है । 

कालिक परत्व का ही दूसरा नाम ज्येष्ठत्व है | एवं कालिक अपरत्व का ही 
दूसरा नाम कनिष्ठत्व है | कालिक परत्व और अपरत्व भी आपेक्षिक हैं; क्योंकि 
जो कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से ज्येष्ठ होता है, वही अपने से पूर्ववर्ती की अपेक्षा 
कनिष्ठ भी होता है.। एवं जो कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से कनिष्ठ होता है, वही 
अपने से पश्चाद्वर्ती की अपेक्षा ज्येष्ठ भी होता है | अतः इनमें भी. अपेक्षाबुद्धि 
की आवश्यकता होती है । अतः अपेक्षाबुद्धि के नाश से इनका नाश होता है । 

परत्व और अपरत्व दोनों ही बुद्िसापेक्ष हैं | अतः इनके निरूपण के बाद ही 
आकर-ग्रन्थों में बुद्धि का निरूपण किया गया है । तदनुसार मैं भी अब बुद्धि का 
निरूपण प्रारम्भ करता हूँ । बुद्धि के निरूपण में नव्यन्याय की दृष्टि से भी कुछ 
विषयों को समझाने का मैंने प्रयास किया है । 


बुद्धि 


संसार के सभी व्यवहारों के मूल में बुद्धि ही काम करती है । संक्षेपतः (१) 
प्रमा (विद्या) और (२) अप्रमा (अविद्या) इसके दो भेद हैं | इनमें अप्रमा के (१) 
संशय, (२) विपर्यय, (३) अनध्यवसाय और (४) तर्क, ये चार भेद हैं | 

ज्ञान या बुद्धि को अच्छी तरह से समझने के लिए उसके विशिष्ट स्वरूप के 
प्रत्येक अंश को अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है । नैयायिको और वैशेषिकों 
के मत में ज्ञान किसी विषय का ही होता है । बिना विषय के ज्ञान नहीं होते । 
ज्ञान में भासित होनेवाले विषय (१) विशेषण, (२) विशेष्य और (३) उन दोनों 


तल 
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के संसर्ग, ये तीन प्रकार के हैं । 'विषय' का एक चौथा प्रकार भी है जो 
निर्विकल्पक ज्ञान में भासित होता है | 'घटवदूभूतलम्‌' इस ज्ञान में मुख्यतः घट 
विशेषण है और भूतल विरोष्य है एवं संसर्ग वह संयोग है, जिसके कारण भूतल 
में घट का रहना सम्भव होता है । वैसे तो इसी ज्ञान में घट में घटत्व भी भासित ' 
होता है । अतः घटत्व भी विशेषण है और घट भी विशेष्य है एवं इन दोनों का 
समवाय भी संसर्ग है | इसी प्रकार भूतल में भूतलत्व और संयोग में संयोगत्व के 
भान होने के कारण भूतलत्व संयोगत्वादि और भी विशेषण हैं एवं घट, भूतलादि 
. और भी विशेष्य हैं | किन्तु ये गौण हैं | विशेषण को ही 'प्रकार' कहते हैं । ज्ञान 
के इन विषयों में ज्ञानीय 'विषयता' नाम का एक धर्म है, जो विषयों के 
' प्रकारविरोष्यादि के विभेदों के कारण (१) प्रकारता, (२) विशेष्यता और (३) 
संसर्गता भेद से तीन प्रकार का है । निर्विकल्पक ज्ञान के चौथे प्रकार के विषयों 
में रहनेवाली इन तीनों विषयताओं से भिन्न एक चौथी विषयता भी है । उक्त 
प्रकारता ही उस स्थिति में प्रायशः विधेयता कहलाती है, जिसमें कि उसका 
आश्रय पहले ज्ञात न हो । विशेष्यता ही स्थिति विशेष में उद्देश्यता कहलाती है । 
ऊपर जिस संसर्ग की चर्चा की गयी है वह विभिन्न दो व्यक्तियों में क्रमशः 
विशेष्यविशेषणभाव का सम्पादक वस्तु विशेष रूप है, 'दण्डी पुरुषः' इत्यादि स्थलों 
में चूँकि दण्ड का संयोग संसर्ग या सम्बन्ध पुरुष में है, इसीलिए दण्ड विशेषण है 
और पुरुष विशोष्य है । सम्बन्ध (१) साक्षात्‌ और (२) परम्परा भेद से दो प्रकार 
का है । साक्षात्‌ सम्बन्ध संयोग समवाय स्वरूपादि भेद से अनेक प्रकार के हैं । 
जिस सम्बन्ध के निर्माण में दूसरे सम्बन्ध की आवश्यकता हो, उसे परम्परा 
सम्बन्ध कहते हैं । यह अनन्त प्रकार का हो सकता है | इसकी कोई संख्या 
निर्णित नहीं हो सकती । यह सम्बन्ध ऐसे दो वस्तुओं का भी हो सकता है, जिन्हें 
साधारण सम्बन्ध से कभी परस्पर सम्बद्ध होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती 
। (१) वृत्तितानियामक और (२) वृत्तिता का अनियामक भेद से सम्बन्ध दो 
प्रकार का है । जिस सम्बन्ध से आधार-आधेयभाव की प्रतीति हो, उसे 'वृत्तिता 
का नियामक' सम्बन्ध कहते हैं । ये संयोग समवायादि नियमित प्रकार के ही हैं । 
जिससे दो सम्बन्धियौं में केवल सम्बद्ध मात्र होने की प्रतीति हो, उसे वृत्तिता का 
Oi हो हैं । | 
स ज्ञान ष्य में विशेषण की सत्ता वस्तुतः रहे, उसी ज्ञान को 'प्रमा' 
कु ते है | यथार्थ चाँदी में जो 'इद रजतम्‌' इस आकार का ज्ञान उन्न होता है, 
` ब्रह प्रमा ज्ञान है; क्योंकि ज्ञान का विशेष्य या उद्देश्य है चाँदी (रजत), उसमें 
प त ण की या प्रकार की वस्तुतः सत्ता है, अत: उक्त ज्ञान 'प्रमा' है । 
वी 71 टके वस्तु में किस वस्तु की यथार्थ सत्ता है ? इस प्रश्न का यह समाधान है कि 


I अ ८ 
द: 
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जिस विशेष्य में विशेषण के सम्बन्ध की सत्ता रहे, उसी विशेष्य में विशेषण की 
यथार्थ सत्ता है । प्रकृत उदाहरण के रजत रूप विशेष्य में रजतत्व जाति का 
समवाय सम्बन्ध है, अतः रजतत्व की सत्ता रजत में है । शुक्तिका में जो 
इद रजतम्‌' इस आकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, वह 'प्रमा' इसलिए नहीं है कि 
इस ज्ञान के विशेष्य शुक्तिका में रजतत्व का समवाय नही है । अतः शुक्तिका में 
रजतत्व का ज्ञान प्रमा न होकर 'अप्रमा' है । फलतः प्रमा के विपरीत अर्थात्‌ 
जिस ज्ञान के विशोष्य में विशेषण की सत्ता न रहे, उस ज्ञान को ही 'अप्रमा' या 
अविद्या या भ्रम कहते हैं । 

अयथार्थ ज्ञान के भेदादि इस ग्रन्थ में विस्तृत रूप से वर्णित हैं । कथित 
प्रमाज्ञान या यथार्थज्ञान के दो भेद हैं-(१) प्रत्यक्ष और (२) अनुमिति । 
शब्दादिजन्य जितने भी प्रमाज्ञान हैं वे सभी प्रायः अनुमिति में ही अन्तर्भूत हैं । 
फलतः प्रमाकरण भी, अर्थात्‌ प्रमाण भी (१) प्रत्यक्ष और (३) अनुमान भेद से 
दो ही प्रकार के हैं । शब्दादि जितने भी प्रकार के प्रमाज्ञान हैं, वे सभी इन्हीं 
दोनों में से किसी करण से उतपन्न होते हैं । 

प्रत्यक्ष शब्द 'प्रति' शब्द और 'अक्ष' शब्द से 'प्रतिगतम्‌ अक्षि' या अक्ष्यक्षि 
प्रति वर्त्ततें इन दोनों व्युत्त्तियों के द्वारा निष्पन्न होता है । प्रकृत में अर्थ के साथ 
सम्बद्ध इन्द्रिय ही प्रत्यक्ष शब्द से अभीष्ट है । अर्थात्‌ विषय के साथ सम्बद्ध | 
इन्द्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है । इस प्रमाण के द्वारा उत्पन्न यथार्थ ज्ञान ही 'प्रत्यक्ष' 
रूप प्रमिति है । फलतः इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो यथार्थ ज्ञान उत्पन्न 
हो, वह है प्रत्यक्ष-प्रमिति और इस प्रमिति का कारण ही प्रत्यक्ष प्रमाण है । प्रत्यक्ष 
के प्रसङ्ग में और विशद विवेचन इस ग्रन्थ में देखना चाहिए । 

'अनु'पूर्वक 'मा' धातु से अनुमान शब्द बना है । 'अनु' शब्द का अर्थ है 
पश्चात्‌ । 'पश्चात्‌' शब्द अपने अर्थबोध के लिए किसी और अवधि की आकांक्षा 
रखता है । प्रकृत में वह अवधि है 'लिङ्गपरामर्श', अर्थात्‌ लिङ्गपरामर्श के पश्चात्‌ 
ही जो ज्ञान उतपन्न हो उसे 'अनुमिति' कहते हैं | इसी दृष्टि से 'परामर्शजन्यं 
ज्ञानमनुमितिः' इस प्रकार के अनुमिति के लक्षण मिलते हैं । व्याप्तिज्ञान और 
पक्षधर्मताज्ञान इन दोनों से परामर्श उत्पन्न होता है । हेतु के आश्रय में साध्य 
नियमित रूप से रहना ही व्याप्ति है । पक्ष में हेतु का रहना ही पक्षधर्मता है । 
'साध्यव्याप्यो हेतुः' यही व्याप्तिज्ञान का आकार है और हेतुमान्‌ पक्षः' यह 
पक्षधर्मताज्ञान का आकार है । अतः मिलकर इन दोनों से उत्पन्न परामर्श का 
स्वभावतः 'साध्यव्याप्यहेतुमान्‌ पक्षः' यह आकार होता है । इस परामर्श को ही 
'तृतीयलिङ्गपरमर्श' भी कहते हैं । इस दृष्टि से पक्षधर्मता-ज्ञान हेतु का प्रथम ज्ञान 
है और व्याप्तिविशिष्टहेतु का ज्ञान हेतु का दूसरा ज्ञान है, व्याप्ति और पक्षधर्मता 
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इन दोनों रूपों से हेतु का परामर्श रूप तीसरा ज्ञान होता है, अतः उसे "तृतीय 
लिङ्गपरामर्श" कहते हैं | इसके बाद ही अनुमिति की उत्पत्ति होती है । 


पक्षता 


इस प्रसङ्ग में एक विचार उठता है कि प्रायः सभी ज्ञान दो क्षणों तक रहते 

हैं, तीसरे क्षण में उनका विनाश होता है । कथित परामर्श भी ज्ञान है, अतः 
वह भी दो क्षणों तक रहेगा । जिस क्षण में वह उत्पन्न होगा, उसके अव्यवहित 
उत्तरक्षण में जिस प्रकार की अनुमिति को उत्पन्न करेगा, इस अनुमिति के अगले 
क्षण में भी उसी प्रकार की अनुमिति को वह क्यों नहीं उत्पन्न करता ? क्योंकि 
कथित दूसरी अनुमिति के अव्यवहित पूर्वक्षण में अर्थात्‌ पहली अनुमिति के 
अतत्तिक्षण में परामर्श की सत्ता है । एवं परामर्श अनुमिति का अन्यनिरपेक्ष 
' कारण है । परामर्श संवलन के बाद अनुमिति के लिए और किसी की अपेक्षा 
नहीं रह जाती । सुतरां परामर्श अगर अपने उत्पत्तिक्षण के अव्यवहित उत्तरक्षण 
में जिस विषय की जिस आकार-प्रकार की अनुमिति को उत्पन्न करेगा, उसी 
आकार-प्रकार की उसी विषय की दूसरी अनुमिति को भी अपने स्थितिक्षण के 
अव्यवहित उत्तरक्षण में फलतः पहली अनुमिति के अव्यवहित उत्तरक्षण में उत्पन्न 
करने में कोई बाधा तो नहीं है ? किन्तु ऐसी बात होती नहीं है । अनुमान को 
जितने माननेवाले दार्शनिक हैं, उनमें से कोई भी एक आकार'प्रकार की अनुमिति 
के रहते हुए उसी आकारःप्रकार की दूसरी अनुमिति की सत्ता को स्वीकार नहीं 
करते; किन्तु किसी की स्वीकृति और अस्वीकृति मात्र पर वस्तु के सामर्थ्य को 
अन्यथा नहीं किया जा सकता । फलतः एक अनुमिति रूप सिद्धि के रहते हुए 
परामर्श के रहने पर भी दूसरी अनुमिति न हो सके, इसके लिए परामर्श के समान 
ही अनुमिति का एक और साक्षात्‌ कारण माना गंया है, जिसका नाम है 'पक्षता' । 
इसका ऐसा स्वरूप या लक्षण होना चाहिए, जिससे एक अनुमिति या अन्य किसी 
प्रकार की सिद्धि के रहते हुए कथित दूसरी अनुमिति की आपत्ति न हो सके। इंसी ' 
प्रयोजन को सामने रखकर पक्षता के अनेक लक्षण किये गये हैं । जैसे कि (१) साध्य 
` का संशय ही पक्षता है । (२) अनुमित्सा ही पक्षता है । (३) अथवा अनुमित्सा 
` की योग्यता पक्षता है | (४) सिद्धि का अभाव ही पक्षता है । पक्षता के इन सभी 

- लक्षण करनेवालों की यही दृष्टि रही है कि अनुमिति या अन्य किसी भी प्रकार 
. की सिद्धि के रहते हुए उक्त प्रकार के लक्षणों से आक्रान्त किसी भी पक्षतारूप 
आरण का रहना सम्भव न हो; क्योंकि सभी के साथ सिद्धि का विरोध है । अतः 
er के रहते ईए पक्षतारूप कारण का संवलन सम्भवः ही नहीं है | अतः एक 
_ अनुमिति के बाद दूसरी अनुमिति की आपत्ति नहीं दी जा सकती । 
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पक्षता के ये जितने भी लक्षण कहे गये हैं, उन सभी लक्षणों का तत्वचिन्ता- 
मणिकार ने खण्डन किया है | खण्डन की युक्तियों को विस्तृत रूप से चिन्तामणि 
के पक्षता प्रकरण में देखना चाहिए । संक्षेप में तत्वचिन्तामणिकार कहना है कि 
एक अनुमिति के रहते हुए परामर्शादि सभी कारणों के रहने पर भी जब दूसरी 
अनुमिति नहीं होती है, तो पहली अनुमिति या सिद्धि को दूसरी अनुमिति का 
प्रतिबन्धक मानना पड़ेगा; क्योंकि और सभी कारणों के रहने पर भी जिसके 
रहते कार्य उत्पन्न न हो सके, उसे ही कार्य का प्रतिबन्धक कहा जाता है । 
प्रतिबन्धक का अभाव भी कार्य का एक कारण ही है | अतः प्रकृत में सिद्धि का 
भी अभाव भी अनुमिति का एक कारण है । जिसके चलते एक अनुमिति के बाद 
तुरन्त दूसरी अनुमिति नहीं हो पाती । अतः सिद्धि का अभाव ही पक्षता है; 
किन्तु कभी-कभी एक सिद्धि के रहते हुए भी विषय को विशेष प्रकार की जानने 
की इच्छा से तुरन्त दूसरी अनुमति होती है । जैसे कि आत्मा को विशेष प्रकार से 
सजाने की इच्छा से आत्मा के श्रवण रूप सिद्धि के बाद भी मनन (अनुमिति) का 
विधान 'आत्मा वारे श्रोतव्यो मन्तव्यः' इत्यादि श्रुतियों के द्वारा किया गया है । 
अगर जिस किसी भी प्रकार की भी सिद्धि के रहने पर दूसरी अनुमिति के रूप 
सिद्धि बिलकुल ही नहो, तो फिर उक्त विधान असङ्गत हो जाएगा । अतः इतना 
इसमें जोड़ना आवश्यक है कि विशेष प्रकीर की अनुमिति या सिद्धि की इच्छा 
रहने पर एक लिद्धि के रहने पर भी दूसरी अनुमिति होती है | अतः सामान्य 
रूप से सभी सिद्धियाँ अनुमिति की विरोधिनी नहीं हैं; किन्तु अनुमिति की इच्छा 
से असंरिलष्ट अथवा यों कहिये कि सिषाधयिषा के विरह से युक्त सिद्धि ही 
अनुमिति की विरोधिनी है । फलतः सिषाधयिषा के विरह से युक्त जो सिद्धि, 
उसका अभाव ही अनुमिति का पक्षतारूप कारण हैं । इसको समझने के लिए 
अनुमिति की इन तीन स्थितियों को समझना आवश्यक है-(१) जहाँ परामर्श के 
बाद केवल अनुमितिरूप सिद्धि रहेगी, वहाँ उस सिद्धि के अव्यावहित उत्तर क्षण 
में अनुमिति नहीं होगी; क्योंकि यहां कथित पक्षतारूप कारण नहीं है । यहाँ सिद्धि 
अनुमित्सा या सिषाधयिषा से युक्त नहीं है, सिषाधयिषा के विरह से युक्त है । 
अतः यह सिद्धि अनुमिति का प्रतिबन्धक है । सुतरां प्रतिबन्धकाभावरूप कारण 
या कथित पक्षतारूप कारण के न रहने से अनुमिति का प्रतिरोध होता है । (२) 
जहाँ परामर्झादि कारणों के साथ अगर सिषाधयिषा भी है तो फिर उक्त 
परामर्शजनित अनुमितिरूप सिद्धि के बाद पुनः अनुमिति होगी; क्योंकि यह 
अनुमितिरूप सिद्धि सिषाधयिषा से युक्त नहीं है, अतः सिषाधयिषा के विरह से 
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युक्त नहीं है । अतः सिषाधयिषा के विरह से युक्त न होने के कारण यह सिद्धि 
अनुमिति की प्रतिबन्धक कोई दूसरी सिद्धि है, जिसमें सिषाधयिषा का सम्बन्ध 
नहीं है । उसका यहाँ अभाव है, अतः पक्षतारूप कारण के रहने से अनुमति 
होगी । (३) जहाँ सिद्धि नहीं वहाँ सिषाधयिषा रहे या न रहे-दोनों ही स्थितियों 
में अनुमिति होगी ही; क्योंकि यहाँ कोई भी सिद्धि नहीं है, अतः सिषाधयिषा के 
विरह से युक्त सिद्धि भी नहीं है सुतरां सिषाधयिषा के विरह से युक्त सिद्धि का 
अभाव भी अवश्य है । अतः अनुमिति होगी । विस्तृत ज्ञान के लिए अध्यापकों 
का साहाय्य अपेक्षित है । 


हेत्वाभास 


किसी भी विषय के तत्व को अनुमान के द्वारा समझने के लिए जिस प्रकार 
हेतुवों को समझना आवश्यक है, उसी प्रकार जो हेतु नही हैं, किन्तु हेतु की तरह 
दीखते हैं, उन हेत्वाभासों को भी समझना आवश्यक है | अगर ऐसा न मानें तो 
हेतुवों और हेत्वाभासों के सम्मिश्रण से कदाचित्‌ अतत्व भी तत्व की तरह 
प्रतिभात अन्त में अभीष्ट प्रवृत्ति को विफल कर देंगे और अनभीष्ट स्थिति में भी 
डाल देंगे | अतः हेतुवों की तरह विशेष रूप से आचार्यो ने हेत्वाभासों का भी 
निरूपण किया है । 

।हेत्वाभास' शब्द दो व्युत्पत्तियों से निष्पन्न होता है-(१) हेतोराभासा 
हेत्वाभासाः और (२) हेतुवदाभासन्ते इति हेत्वाभासाः । इनमें पहली व्युत्पत्ति के 
अनुसार हेत्वाभास शब्द का अर्थ होता है 'हेतु का दोष | : 

महर्षि गौतम ने हेत्वाभासों को (१) सव्यभिचार, (२) विरुद्ध, (३) 
प्रकरणसम, (४) साध्यसम और (५) कालात्ययापदिष्ट भेद से. पाँच प्रकारों का 
माना है और सव्यभिचार हेत्वाभास को समझाने के लिए 'अनैकान्तिकः 
सव्यभिचारः' इस सूत्र की रचना की है । जो हेतु साध्य या साध्याभाव इन दोनों 
में से किसी एक के साथ नियमित रूप से सम्बद्ध न हो, वही हेतु 'अनैकान्तिक' 
है | अर्थात्‌ जो हेतु साध्य और साध्याभाव दोनों के साथ रहे, केवल साध्य के ही 
साथ न रहे, वही हेतु 'अनैकान्तिक' है । सव्यभिचारइाब्द के अर्थ की आलोचना 
से भी इसी अर्थ की पुष्टि होती है । 'व्यभिचारेण सहितः सव्यभिचारः' इस 

व्युलत्ति से सव्यभिचार शब्द बना है । 'व्यभिचार' शब्द 'वि' 'अभि' और 'चार' 
इन तीन शब्दों से बना है । इनमें 'वि! शब्द विरुद्धार्थक है और 'अभि' शब्द 
उभयार्थक है । 'चार' शब्द सम्बन्ध का बोधक है । इसके अनुसार परस्पर 
। विरीधी दो वस्तुओं के साथ अर्थात्‌ साध्य और साध्याभाव के साथ किसी आश्रय 
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में हेतु का रहना ही व्यभिचार है । यह व्यभिचार अर्थात्‌ साध्याधिकरण और 
साध्याभावाधिकरण दोनों में समान रूप से रहना जिस हेतु का हो, वही 
'सव्यभिचार' है । 

साध्य के साथ नियत सम्बन्ध ही हेतु की व्या प्ति है । इस व्याप्ति के बल से 
ही हेतु साध्य का ज्ञापक होता है । जो हेतु उक्त प्रकार से सव्यभिचार या 
अनैकान्तिक होगा वह कभी कथित रीति से व्याप्तियुक्त नहीं हो सकता । अतः 
व्यभिचारयुक्त हेतु 'सव्यभिचार' नाम का हेत्वाभास है, हेतु नहीं । 

किन्तु बाद में सूक्ष्म निरूपण से यह निष्पन्न हुआ कि व्याप्ति का उक्त स्वरूप 
' ठीक नहीं है; किन्तु हेतु के नियत सम्बन्ध से युक्त साध्य के साथ सपक्षो में हेतु 
का रहना ही हेतु की व्याप्ति है । इस प्रकार व्याप्तिशरीर के दो अंश माने गये, 
एक तो साध्य में हेतु का नियत सम्बन्ध अर्थात्‌ व्यापकत्व, दूसरा. हेतु के 
व्यापकीभूत साध्य का सपक्षों में हेतु के साथ रहना अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य । इस 
स्थिति में साध्य में हेतु के व्यापकत्ववाला जो अंश है, उसका विरोध परोक्ष रूप 
से ही सही, कथित व्यभिचार करेगा; क्योंकि जो हेतु साध्य और साध्याभाव दोनों 
के साथ रहेगा, उस हेतु की व्यपकता उस साध्य में नहीं जा सकती । व्यापक 
होने के लिए यह आवश्यक है कि व्याप्य के अधिकरण में व्यापक का अभाव न 
रहे । कथित व्यभिचारी हेतु के आश्रय में तो साध्य का अभाव रहता है । अतः 
साध्य कभी भी व्यभिचारी हेतु का व्यापक नहीं हो सकता । इस प्रकार व्याप्ति के 
उक्त स्वरूप मानने के पक्ष में भी कथित व्यभिचार दोष से युक्त हेतु अवश्य ही 
सव्यभिचार हेत्वाभास होगा । 

किन्तु उक्त व्याप्तिशरीर का एक अंश और है 'व्यापकीभूत साध्य का हेतु के 
साथ सपक्षों में रहना' .। इस अंश को विघटित करनेवाला दोष भी अगर हेतु में 
रहेगा तो भी वह 'व्यभिचार' दोष से ही युक्त होने के कारण 'सव्यभिचार' 
हेत्वाभास होगा; क्योंकि सामान्यतः व्याप्ति का विघटन ही व्यभिचार होता है । 

व्याप्ति के उक्त द्वितीय अंश का विघटन दो प्रकारों से सम्भव है । जिस स्थल 
में कोई सपक्ष या विपक्ष नहीं है, वहाँ साध्य का हेतु के साथ सपक्ष में रहना 
सम्भव नहीं होगा; क्योंकि वहाँ कोई सपक्ष ही नहीं है । एवं जहाँ संसार के सभी 
पदार्थ-पक्ष होंगे, वहाँ भी सपक्ष का मिलना सम्भव नहीं होगा । अतः ऐसे स्थलों 
में भी हेतु के साथ साध्य का सामानाधिकरण्य सपक्ष में सम्भव नहीं होगा । पहले 
का उदाहरण है 'शाब्दो नित्यः शब्दत्वात्‌' । यहाँ शब्दत्व हेतु केवल शब्द में ही है । 
शब्द ही पक्ष है । पक्ष में साध्य अनिर्णीत रहता है । सपक्ष में साध्य और हेतु 
दोनों को पहले से निश्चित रहना चाहिए । नित्यत्व निर्णीत है आकाशादि में, वहाँ 
शब्दत्व हेतु नहीं है । शब्दत्व निर्णीत है शब्द में, वहाँ नित्यत्व रूप साध्य ही 
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निर्णीत नहीं है | अतः ऐसे स्थलों में सपक्ष न मिलने के कारण सपक्ष में साध्य 
और हेतु का सामानाधिकरण्य सम्भव न होने से व्याप्ति सम्भव नहीं होगी | अतः 
शब्दत्व हेतु में भी सव्यभिचार हेत्वाभास होगा; किन्तु नित्यत्व रूप साध्य का 
अभाव निर्णीत है घटादि अनित्य वस्तुओं में, वहाँ शब्दत्व भी नहीं है । अतःपूर्व 
कथित व्यभिचार दोष यहाँ सम्भव नहीं है । सुतरां यहाँ नित्यत्व हेतु का केवल 
पक्ष में रहना, किसी सपक्ष या विपक्ष में न रहना ही व्याप्ति का विघटक है । 
इसको 'असाधारण' नाम का व्यभिचार कहते हैं; क्योंकि यह हेत्वाभास साध्य के 
अधिकरण और साध्याभाव के अधिकरण दोनों में साधारण रूप से (सामान्य रूप 
` से) नहीं है, जैसे कि साधारण हेत्वाभास रहता है । यह शब्दत्व हेतु केवल शब्द- 
` रूप पक्ष में ही है, अतः उक्त शब्दत्व हेतु 'असाधारण' नाम का सव्यभिचार. है । 

इसी प्रकार जिस स्थल में संसार के सभी वस्तु पक्ष होंगे-जैसे 'सर्वमभिधेयं 
प्रमेयत्वात्‌', ऐसे स्थलों के हेतु में भी उक्त सामानाधिकरण्य संभव नहीं होगा; 
क्योंकि प्रकृत स्थल में संसार के सभी वस्तु पक्ष के अन्तर्गत आ गये हैं । सपक्ष 
के लिए कोई नहीं बचा है । सपक्ष को पक्ष से भिन्न होना चाहिए । अतः ऐसे 
स्थलों में भी हेतु के व्यापक साध्य का किसी सपक्ष में हेतु के साथ रहना सम्भव 
नहीं होगा । अतः इस प्रकार के हेतुवों में भी व्याप्ति नहीं रह सकती । फलतः 
व्यभिचार रहेगा; किन्तु कथित साधारण या असाधारण व्यभिचार यहाँ सम्भव 
नहीं है । अतः 'अनुपसंहारी' नाम का अतिरिक्त ही व्यभिचार दोष माना गया है | 
जिससे उक्त हेतु 'अनुपसंहारी' नाम का तीसरा सव्यभिचार होगा । 

अतः तत्त्वचिन्तामणिकार ने अपने सव्यभिचार प्रकरण में लक्षण करने से भी 
पहले 'सव्यभिचारस्त्रिविधः संधारणासाधारणानुपसंहारिभेदात्‌' यह विभाग वाक्य 
ही लिखा है । यद्यपि सूत्र-भाष्यादि में इस त्रैविध्य की चर्चा नहीं है । 

फलितार्थ यह है कि सव्यभिचार (१) साधारण, (२) असाधारण और (३) 
अनुपसंहारी भेद से तीन प्रकार का है । इनमें जो हेतु साध्य और साध्याभाव 
दोनों के साथ रहे, उसे साधारण कहते हैं । जैसे कि 'धूमवान्‌ वह्लेः'का वहि हेतु । 
वाहि हेतु धूम के साथ भी महानसादि में है और धूमाभाव के साथ भी तप्त 
अयःपिण्डादि में है । जो हेतु केवल पक्ष में ही रहे, सपक्ष या विपक्ष में जो न रहे, 
3 5 उस हेतु को 'असाधारण' सव्यभिचार कहते हैं । जैसे कि 'शब्दो नित्यः शब्दत्वात' 
रत्न अनुमान का शब्दत्व हेतु । यह शब्दत्व हेतु केवल शब्दरूप पक्ष में ही है । न 
2 आकाशादि सपक्षों में है और न घटादि विपक्षों में | अतः शब्दत्व हेतु 
__. उसाधारण सव्यभिचार है । जिस धर्म. का सभी वस्तुओं में केवल अन्वय ही 
क हक या अभाव किसी भी वस्तु में न रहे, उस धर्म को केवलान्वयि धर्म 

केवलान्वयि धर्म जिस पक्ष का विशेषण (अवच्छेदक) हो उस पक्ष के 
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अनुमान का हेतु भी 'व्यभिचारी' है; क्योंकि इस अनुमान में भी कोई सपक्ष नहीं 
हों सकता, चूँकि सभी पदार्थ पक्ष के अन्तर्गत आ जाते हैं । अतः उक्त अनुमान 
के हेतु का व्यापकत्व साध्य में रहने पर भी व्यापकीभूत वह साध्य किसी स पक्ष 
में हेतु के साथ नहीं रह सकता; क्योंकि वहाँ कोई सपक्ष ही नहीं है । 

जो हेतु साध्य के बदले सध्याभाव के साथ ही नियमित रूप से रहे, उस हेतु 
को 'विरुद्ध' हेत्वाभास कहते हैं । अर्थात्‌ हेतु का साध्याभाव के साथ नियमित 
रूप से रहना 'विरोध' नाम का हेतुदोष है, जिस दोष से युक्त हेतु 'विरुद्ध' नाम 
का हेत्वाभास है । 'वि' अर्थात्‌ विशेष रूप से साध्य की अनुमिति को जो 'रुद्ध' 
करे, अर्थात्‌ साध्य के साथः नियत रूप से न रहकर साध्याभाव के साथ ही 
नियमित होकर व्यतिरेकव्याप्ति को विघटित करते हुए जो अनुमिति को विघटित 
करे, वही विरुद्ध नाम का हेत्वाभास है । नियमतः साध्य के साथ ही रहनेवाले 
हेत्वभाव का प्रतियोगित्व ही 'विरोध' दोष है, यह विरोध दोष से युक्त हेतु ही 
'विरुद्ध' नाम का हेत्वाभास है । जैसे कि 'हदो वह्लिमान्‌ जलात्‌' इस अनुमिति कां 
जल हेतु 'विरुद्ध' हेत्वाभास है; क्योंकि जलरूप हेतु वह्लिरूप साध्य के साथ न 
रहकर वल्लि के अभाव के साथ ही नियमित रूप से रहता है | अतः जलरूप हेतु 
का अभाव वह्लि का व्यापकीभूतत अभाव है, इस अभाव का प्रतियोगित्व कथित 
जलहेतु में है । 

जिस प्रकार हेतु के साथ साध्य का नियमित रूप से रहना व्याप्ति का 
प्रयोजक है, उसी प्रकार साध्याभाव के साथ हेत्वभाव का नियमित रूप से रहना 
भी व्याप्ति का एक प्रयोजक है, जिसे व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं । साध्याभाव के साथ 
नियमित रूप से रहनेवाले (साध्याभाव-व्यापकीभूत) हेत्वभाव का प्रतियोगित्व ही 
व्यतिरेकव्याप्ति है । इस व्याप्ति के शरीर में साध्याभावव्यापकीभूताभाववाला जो 
अंश है, उसी को विरोध दोष अपने साध्याव्यापकीभूताभाववाले अंश के द्वारा 
विघरित कर व्यतिरेक व्याप्ति को विघटित कर देता है । इस विरोध दोष के प्रसङ्ग 
में एवं विरुद्ध हेत्वाभास के प्रसङ्ग में बाद में भी अधिक परिवर्तन नहीं हुआ । 
: जिस हेतु के प्रयोग करने पर 'प्रकरण' की अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध दो पक्षों 

'चिन्ता' अर्थात्‌ संशय ही उपस्थित हो, उन दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष 
का निर्णय संभव न हो, वह हेतु अगर उन दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष 
के निर्णय के लिए प्रयुक्त हो, तो वह हेतु 'प्रकरणसम' नाम का हेत्वाभास होगा । 

शब्द में अनित्यत्व के साधन के लिए नेयायिक अगर 'नित्यधर्मानुपलब्धि' को 
हेतु रूप से उपस्थित करें तो उनका यह हेतु 'प्रकरणसम' नाम का हेत्वाभास होगा; 
क्योंकि प्रतिपक्षी मीमांसक भी तुल्य युक्ति से शब्द में नित्यत्व साधन के 
'अनित्यधर्मानुपलब्धि' हेतु को उपस्थित कर सकते हैं । ऐसी स्थिति में शब्द में 
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अनित्यत्व या नित्यत्व का निर्णय नहीं होगा; किन्तु शब्द में नित्यत्व और अनित्यत्व 
का संशय ही होगा | अतः उक्त 'नित्यधर्मानुपलब्धि' या 'अनित्यधर्मानपलब्धि' रूप 
हेतु प्रकरणसम हेत्वाभास होगा । यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि उक्त विवरण 
के अनुसार साध्यधर्म की अनुपलब्धि को ही अगर हेतु रूप से उपस्थित किया 
जाएगा तो वह 'प्रकरणसम' हेत्वाभास होगा, और कोई हेतु प्रकरणसम नहीं होगा । 

किन्तु श्री वाचस्पति मिश्र ने तात्पर्यटीका में प्रकरणसम के उक्त लक्षण को 
असम्पूर्ण ठहराया है और प्रकरणसम को सत्रतिपक्ष का नामान्तर कहा है । 'सन्‌ 
प्रतिपक्षो यस्य' इस व्यत्पत्ति के अनुसार जिस हेतु का प्रतिपक्ष अर्थात्‌ विरोधी 
दूसरा हेतु रहे वही हेतु सद्रतिपक्ष दोष से ग्रस्त है । वादी अगर किसी पक्ष में 
किसी साध्य की सिद्धि के लिए एक हेतु का प्रयोग करता है, उसके बाद ही कोई 
प्रतिवादी अगर उसी पक्ष में उसी साध्य के अभाव की सिद्धि के लिए दूसरे हेतु 
का प्रयोग करता है, तो फिर ये दोनों हेतु सत्प्रतिपक्ष दोष से ग्रस्त समझे जायेंगे । 
अगर दोनों हेतु अर्थात्‌ हेतु और प्रतिहेतु दोनों समान बल के हों । अर्थात्‌ दोनों 
में व्याप्ति और पक्षधर्मता समान रूप से रहे, तो वे दोनों सत्रतिपक्ष दोष से ग्रसित 
होंगे और दोनों ही हेतु न होकर 'सत्रतिपक्षित' नाम के हेत्वाभास होंगे । इसी 
बात को दृष्टि में रखकर 'समानबलौ सत्रतिपक्षौ' यह लक्षणवाक्य प्रचलित हैं । 
इन दोनों हेतुवों में से अगर एक हेतु व्याप्ति और पक्षधर्मता से युक्त होने के 
कारण प्रबल रहेगा और दूसरा उन दोनों से रहित होने के कारण दुर्बल रहेगा तो 
फिर वहाँ सप्रतिपक्ष दोष नहीं होगा । दुर्बल हेतु में केवल व्यभिचार या 
स्वरूपासिद्धि दोष होगा और सबल हेतु से अभीष्ट अनुमिति ही जाएगी । | 

प्राचीन नेयायिकों ने सप्रतिपक्ष को अनित्य दोष माना है । उन लोगों का 
अभिप्राय है कि जब तक कि हेतुलिङ्गक परामर्श और प्रतिहेतुलिङ्गक परामर्श इन 
दोनों में से किसी एक परामर्श के किसी भी अंश में भ्रमत्व का निश्चय नहीं हो 
जाता, तब तक ही उक्त दोनों हेतु सत्रतिपक्षित रहेंगे, उक्त भ्रमत्व निश्चय के 
बाद नहीं | अतः कुछ नियमित समय में ही रहने के कारण सत्रतिपक्ष अनित्य 
दोष है । इस मत में सद्धेतु स्थल में भी अगर विरोधी प्रतिहेतु का भ्रमात्मक 
परामर्श भी है, तो. सद्धेतु भी तब तक सत्रतिपक्षित रहेगा, जब तक कि उक्त 
भ्रमात्मक का भ्रमत्व ज्ञात नहीं हो जाता । 

नव्य गयाथिको के मत से सत्रतिपक्ष नित्य दोष हैं; क्योंकि किसी हेतु 
। की सतिपक्षित होने के लिए इतना ही आवश्यक है कि प्रकृत हेतु से जिस पक्ष 
pe में साध्य का साधन इष्ट है, उस पक्ष में उक्त साध्य के अभाव की व्याप्ति से 
य 401 (प्रतिहेतु) अगर विद्यमान है, तो वह पहला हेतु सत्मतिपक्षित होगा । 

` जेल में वहि के साधक सभी हेतु सत्मतिपक्षित होंगे ; क्योंकि वल्लि के अभाव 
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की व्याप्ति जलत्व में है एवं जल में वह्लयभावव्याप्य जलत्व सर्वदा ही विद्यमान 
है । अतः इस प्रकार का हेतु सदा ही सत्रतिपक्षित रहेगा । अतः सत्रतिपक्ष नित्य 
दोष है | 

महर्षि गौतम ने चौथे हेत्वाभास का नाम 'साध्यसम' कहा है और उसके 
स्वरूप को समझाने के लिए 'साध्याविशिष्टः साध्यत्वात्‌ साध्यसमः' यह सूत्र लिखा 
है | पहले से जो सिद्ध नहीं रहता है वही 'साध्य' कहलाता है । हेतु के लिए यह 
आवश्यक है कि वह पहले से 'सिद्ध' रहे । अर्थात्‌ उसमें. असाध्य की व्याप्ति 
सिद्ध रहे । एवं (साध्यव्याप्ति से युक्त) हेतु स्वयं पक्ष में सिद्ध रहे; किन्तु जिस 
अनुमान का हेतु पहले से सिद्ध नहीं है, वह हेतु साध्य के समान ही है, अतः उसे 
'साध्यसम' कहा गया है | अगर कोई 'छाया द्रव्य है क्योंकि वह गतिशील है' इस 
प्रकार से अनुमान का प्रयोग करे तो यहाँ 'गतिशीलत्व' हेतु 'साध्यसम' हेत्वाभास 
होगा; क्योंकि 'छाया में गति है' यही पहले से सिद्ध नहीं है | अतः छाया में 
द्रव्यत्व की सिद्धि की तरह छाया में गति की भी सिद्धि अपेक्षित है । | 

'साध्यसम' हेत्वाभास को ही नव्य नैयायिकों ने 'असिद्ध' शब्द से व्यक्त किया 
है । एवं (१) आश्रयासिद्ध, (२) स्वरूपासिद्ध और (३) व्याप्यत्वासिद्ध इसके ये 
तीन भेद किये हैं । जिसमें साध्य की सिद्धि अभिप्रेत हो उसे पक्ष कहते हैं । पक्ष 
को ही 'आश्रय' भी कहते हैं । आश्रय अगर सिद्ध नहीं रहेगा तो अनुमान कहाँ 
होगा ? अगर कोई साधारण फूलों के दृष्टान्त से आकाशकुसुम में गन्ध का 
अनुमान करे, तो वहाँ के सभी हेतु आश्रयासिद्ध होंगे । एवं स्वर्णमय पर्वत में 
अगर कोई वह्लि का अनुमान करे तो वहाँ के भी सभी हेतु आश्रयासिद्ध होंगे । 
यद्यपि पर्वत असिद्ध नहीं है, किन्तु पर्वत में स्वर्णमयत्व असिद्ध है । अतः स्वर्णमय 
पर्वतरूप विशिष्टपक्ष भी असिद्ध है । 

हेतु यदि कथित पक्ष में विद्यमान न रहे तो वह हेतु 'स्वरूपासिद्ध' हेत्वाभास 
होगा | जैसे कि जल में कोई धूम हेतु से भी वहि का अनुमान करना चाहेगा तो 
वहाँ का धूमहेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास होगा; क्योंकि जल रूप पक्ष में धूम हेतु 
नहीं है । भाष्यकार ने जो असिद्ध का उदाहरण दिया है, वह स्वरूपासिद्ध का ही 
उदाहरण है; क्योंकि छाया या अन्धकार में गति रूप हेतु नहीं है । इससे ऐसा 
भान होता है कि वात्स्यायनादि प्राचीन नैयायिकों ने केवल स्वरूपासिद्ध को ही 
असिद्ध मानते थे । असिद्ध के और भेद बाद में किये गये । 

हेतु में उसके विशेषणीभूत धर्म (हेतुतावच्छेदक) के अभाव और साध्य में 
साध्यतावच्छेदक के अभाव को व्याप्यत्वासिद्ध दोष कहते हैं । इस दोष से युक्त 
हेतु व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास है । 'पर्वतो वह्निमान्‌ काञ्चनमयधूमात्‌' इस अनुमान 
के हेतु धूम में काञ्चनमयत्वरूप हेतुतावच्छेदक नहीं है । अतः वह (हेत्वप्रसिद्धि 
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रूप) व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास है । एवं 'पर्वतः काञ्चनमयवह्िमान्‌ धूमात्‌' इस 
अनुमान के साध्य वह्नि में काञ्चनमयत्वरूप साध्यतावच्छेदक नहीं है, अतः यह 
हेतु (साध्याप्रसिद्ध रूप) व्याप्यत्वासिद्ध है । इसी प्रकार व्याप्ति में अनुपयोगी 
(व्यर्थ) विशेषणादि से युक्त हेतु भी व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास ही है, जैसे कि 
'पर्वतो वह्निमान्‌ नीलधूमात्‌' इत्यादि स्थलों का नीलधूम रूप हेतु व्याप्यत्वासिद्ध है; 
क्योंकि धूम का नील विशेषण व्यर्थ है | यह ध्यान रहना चाहिए कि दोष जहाँ 
कहीं भी रहे, किन्तु दुष्टता हेतु में ही आवेगी । 

पाँचवें हेत्वाभास को महर्षि ने 'कालातीत' की संज्ञा दी है और इसके परिचय 
के लिए "कालात्ययापदिष्टः कालातीतः'' इस सूत्र का निर्माण किया है । 

पक्ष में पूर्ण रूप से निश्चित साध्य के लिए अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती है 
एवं पक्ष में जिस साध्य का अभाव ही पूर्णरूप से निश्चित है, उस साध्य के लिए 
भी न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती है; किन्तु जो साध्य पक्ष में सन्दिग्ध रहता है, उस 
साध्य को उस पक्ष में निश्चित रूप से समझाने के लिए. ही न्याय का प्रयोग होता 
है । हेतुवाक्य का प्रयोग भी न्याय के ही अन्तर्गत है । 

जिस समय जिस पक्ष में जिस साध्य का सन्देह वर्त्तमान है, वही समय हेतु 
प्रयोग के लिए उपयुक्त है । यदि उस समय उस पक्ष में उस साध्य का अभाव 
दूसरे किसी बलवत्‌ प्रमाण से निश्चित है, तो उस समय उस पक्ष में साध्य का 
सन्देह नहीं रह सकता । साध्यसन्देह का समय पक्ष में साध्याभाव निचय के पूर्व 
ही था, जो "अतीत! हो चुका है । अतः जिस पक्ष में जिस साध्य का अभाव 
किसी बलवतू प्रमाण से निश्चित है, उस पक्ष में उस साध्य की अनुमिति के लिए 
अगर कोई हेतु का प्रयोग करे तो वह हेतु व्याप्ति-पक्षधर्मता प्रभृति से युक्त होने 
पर भी 'कालातीत' नाम का हेत्वाभास होगा । उससे प्रमा अनुमिति नहीं हो 
सकती । इसका 'अतीतकाल' नाम भी प्राचीन ग्रन्थों में है । 

नवीननैयायिक इस हेत्वाभास को ही 'बाधित' और उसके विशेषणीभूत दोष 
को 'बाध' कहते हैं । पक्ष में बलवत्‌ प्रमाण के द्वारा निश्चित साध्य के अभाव का 
निश्चित रहना ही बाध है । फलतः पक्ष में साध्याभाव का रहना ही बाध दोष 
है | जिस किसी भी सम्बन्ध के द्वारा इस बाध दोष से युक्त हेतु ही 'बाधित' नाम 
का हेत्वाभास है | ; 

_ दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार हेत्वाभास शब्द का अर्थ होता है 'दुष्ट हेतु' । 
दोषों से युक्त हेतु ही दुष्ट हेतु है । फलतः कथित दोष ही दुष्ट हेतुवो को 
` सदधेतुवों से पृथक्‌ करते हैं । अतः दुष्ट हेतुरूप हेत्वाभासो को समझने के लिए 
` हैतु के दोषों को समझना पहले आवश्यक है ।.दोषों को समझ लेने के बाद 'इस 
हे 1 युक्त ही दुष्ट हेतु है इस प्रकार दुष्ट हेतुवों को समझना सुलभ हो जाता 
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है । इसी दृष्टि से 'हेतोराभासा हेत्वाभासाः' इस व्युत्पत्ति से लभ्य हेतु के दोषों का 
ही-लक्षण आकर ग्रन्थों में किया गया है । 

हेतुवों के ये दोष दो प्रकार से अनुमिति का प्रतिरोध करते हैं | एक सीधे ही 
अनुमिति को रोकते हैं । जैसे कि सत्मतिपक्ष और बाध । कुछ हेत्वाभास अनुमिति 
के कारण व्याप्ति या पक्षधर्मता का विघटन करते हुए अनुमिति का प्रतिरोध 
करते हैं, जैसे कि व्यभिचार एवं स्वरूपासिद्ध । कुछ हेत्वाभास ऐसे भी हैं जो 
उक्त दोनों ही प्रकार से अनुमिति का प्रतिरोध करते हैं, जैसे कि आश्रया- सिद्धि 
एवं साध्याप्रसिद्धि । | 

हेत्वाभास की संख्याओं में और नामों में भी मतभेद देखा जाता है । जैसे कि 
वैशेषिकदर्शन के सूत्र में इसके तीन ही भेद कहे गये हैं; किन्तु भाष्यकार ने उनमें 
अनध्यवसित नाम को जोड़कर निम्नलिखित चार भेद किया है-(१) असिद्ध, 
(२) विरुद्ध, (३) सन्दिग्ध और (४) अनध्यवसित । न्यायमत में (१) सव्यभिचार, 
(२) विरुद्ध, (३) सत्रतिपक्ष, (४) असिद्ध और (५) बाध ये पाँच हेत्वाभासं के 
मुख्य भेद माने गये हैं । मीमांसकों ने महर्षि कणाद की रीति सें इसके तीन ही 
भेद किये हैं । 

इस प्रकार ज्ञान के परिशोधन के अभिप्राय से आचार्य. ने हेतु की तरह 
हेत्वाभासों को भी समझाने में बहुत श्रम किया है । जिसका लाभ हम लोगों को 
उठाना चाहिए । एक पक्ष के स्थापन के लिए विरुद्ध पक्ष के हेतुवों में दोषों 
का प्रदर्शन आवश्यक है | जो आज भी न्यायालयों की व्यवस्थाऔं को सूक्ष्म दृष्टि 
से देखने पर अवगत हो सकता है । प्राचीन समय की धर्मशास्त्रानुयायी 
व्यवस्थाओं को देखने से तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है । जिसके लिए 
भारतीय व्यवहार के द्वैतपरिशिष्टादि निबन्धग्रन्थों के व्यवहारप्रकरणों को देखना 
उपयोगी होगा । 

सुख 

जिस इच्छा के लिए और किसी इच्छा की आवश्यकता न हो, उसे 'सुख' 
कहते हैं । सुख की इच्छा से ही चन्दनवनितादि सभी विषयों की इच्छा होती है । 
अर्थात्‌ चन्दनादि विषय चूँकि सुख के कारण हैं, इसीलिए उनकी इच्छा होती है । 
सुख की इच्छा के लिए. किसी और इच्छा की आवश्यकता नहीं होती । अतः 
किसी और इच्छा के अनधीन इच्छा का विषय ही 'सुख' है । 


डुःख | 
इसी प्रकार जिसमें द्वेष उत्पन्न होने के लिए मध्य में दूसरे विषयों के द्वेष की 
अपेक्षा न हो, वही 'दुःख' है । मुख्यतः जीवों को दुःखों से ही द्वेष है | फिर 'ये 
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मुझे न मिलें' इस प्रकार की धारणा से जिनसे साक्षात्‌ या परम्परा से दुःख मिलने 
की सम्भावना समझ में आती है, उन सभी वस्तुओं से द्वेष उत्पन्न होता है । 


इच्छा 


अपने लिए अथवा दूसरे के लिए किसी अप्राप्त वस्तु की 'मुझे यह मिले या 
उसे यह मिले! इस प्रकार की जो प्रार्थना, उसे ही 'इच्छा' कहते हैं । काम, 
अभिलाषादि इससे अनेक अवान्तर भेद हैं । 


देष 


आत्मा के जिस गुण के द्वारा जीव अपने को जलता-सा अनुभव करे, वही 
'देष' है | क्रोध-द्रोहादि इसी के अवान्तर भेद हैं | 


प्रयत्न 


उत्साह को ही 'प्रयल' कहते हैं | यह तीन प्रकार का है-(१) जीवनधारणो- 
पयोगी (या जीवनयोनि), (२) इच्छा से उत्पन्न और (३) द्वेष से उत्पन्न । इनमें 
जीवनयोनि यल से सोते हुए जीव के प्राणादि वायुओं की क्रियायें उत्पन्न होती हैं । 
एवं जागते हुए पुरुष का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध होता है । अपने अभीष्ट वस्तु 
की प्राप्ति के लिए आवश्यक क्रिया का कारण ही इच्छाजनित 'प्रयल' है । इस 
इच्छाजनित प्रयत्न के कारण ही शरीर का पतन नहीं होता । एवं अहित वस्तुओं 
से बचने के लिए जो व्यापार होते हैं, उनका कारण भी प्रयल ही है, जो द्वेष से 
उत्पन्न होता है । 

बुद्धि से लेकर प्रयल तक कहे गये ये १७ गुण ही महर्षि कणाद के सूत्रों के 
द्वारा कहे गये हैं । गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द इन सात 
वस्तुओं में गुणत्व की व्यवस्था भाष्यकार प्रशस्तपाद ने की है और इसे कथित 


सत्रह के विधायक सूत्र में पठित 'च' शब्द के द्वारा सूत्रकार का अनुमत 
माना है । 


गुरुत्व 


भूमिका ४३ 
स्नेह 


जो केवल जल का ही विशेषगुण हो उसे 'स्नेह' कहते हैं | स्नेह के ही कारण 
आटा प्रभृति पिसे हुए द्रव्यों की गोल आकृति बन सकती है । घृतादि जिन पार्थिव 
द्रव्यों से उक्त आकृतियाँ बनती हैं, वहाँ भी घृतादि में जल सम्बन्ध के कारण ही 
वैसा होता है । 


संस्कार 


'संस्कार' नाम का भी एक गुण है, जिसके (१) वेग, (२) भावना और (३) 
स्थितिस्थापक ये तीन भेद हैं | (१) वेग नामक संस्कार क्रिया से उत्पन्न होता है 
और पृथिवी, जल, तेज, वायु और मन इन पाँच द्रव्यो में रहता है | (२) 
'भावना' नाम का संस्कार आत्मा में रहता है | इसी के बल से स्वयं तीसरे क्षण 
में ही विनष्ट हो जाने पर भी पूर्वानुभव स्मृति को उत्पन्न करता है । (३) स्थिति- 
स्थापक संस्कार के कारण ही बाँस प्रभृति द्रव्यों के अग्रभाग को बलात्‌ नीचे से ले 
आकर छोड़ देने बाद वे फिर अपनी पहले की स्थिति में आ जाते हैं । 


धर्म 


जीव के उस गुण को धर्म कहते हैं, जिससे. उसे सुख मिलता है, इसी का 
दूसरा नाम पुण्य है । 'किन क्रियाओं से धर्म की उत्पत्ति होती है ?' इसको श्रुति, 
स्मृति ही समझा सकते हैं । तदनुसार श्रुत्यादि प्रमाणों के द्वारा निर्दिष्ट क्रियाओं से 
उत्पन्न गुण ही 'धर्म' है, इस प्रकार 'विहितकर्मजन्यो धर्मः' धर्म का यह लक्षण 
किया जाता है । 
अधर्म 


अधर्म भी जीव का ही विशेष प्रकार का गुण है । जिससे जीवों को दुःख 
मिलता है । शास्त्रों में निषिद्ध जीवहत्यादि क्रियाओं से इसकी उत्पत्ति होती है । . 


शब्द 


श्रोत्रेद्धिय से गृहीत होनेवाले गुण को ही शब्द कहते हैं | यह संयोग, विभाग 
और दब्द से उत्पन्न होता है | दण्ड और भेरी के संयोग से शब्द की उत्पत्ति होती 
है एवं बाँस प्रभृति के विभाग से भी शब्द की उत्पत्ति होती है; किन्तु संयोग और 
विभाग से उत्पन्न शब्दव्यक्ति का श्रवण सम्भव नहीं है; क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए 
विषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध आवश्यक है । शब्द रूप विषय का ग्राहक 
श्रवणेन्द्रिय है | यह आकाश रूप है | आकाश अमूर्त होने के कारण कहीं जा 
नहीं सकता । अतः शब्द की उत्पत्ति जिस देशावच्छिन्न आकाश में होती है, वहाँ 


शड प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


श्रवणेन्द्रिय जा नहीं सकता; किन्तु उस शब्द का प्रत्यक्ष तो होता है | इसलिए यह 
कल्पना करनी पड़ती है कि संयोग या विभाग से जिस शब्दव्यक्ति की उत्पत्ति 
होती है, उसी शब्द से उसी शब्द के सदृश दूसरे शब्द की उत्पत्ति अनन्तर प्रदेश 
में होती है । इस प्रकार एक शब्द से दूसरे शब्द की उत्पत्ति और दूसरे शब्द से 
तीसरे शब्द की उत्पत्ति की धारा जल की तरङ्गं की तरह चलती है । उस धारा 
के अन्तर्गत जब किसी की उत्पत्ति कर्णवाले आकाश प्रदेश में होती है, तो उस 
शब्द का प्रत्यक्ष होता है । अतः संयोग और विभाग की तरह शब्द से भी शब्द 
की उत्पत्ति माननी पड़ती है । 


कर्म 


सभी प्रकार के चलने को या गतियों को 'कर्म' कहते हैं | ऊपर की तरफ 
उछालने की क्रिया को उत्केपण एवं नीचे की तरफ गिराने की क्रिया को 
'अपक्षेपण' कहते हैं | समेटने की क्रिया को 'आकुञ्चन' और सामने बाहर की 
तरफ फैलाने की क्रिया को प्रसारण कहंते हैं | शेष सभी क्रियाओं का 'गमन' 
कहते हैं | क्रियाओं का ऐसा विशद एवं सूक्ष्म वर्णन और किसी दर्शन में नहीं 
है | उसे इस मूल ग्रन्थ में देखा जा सकता है | 


सामान्य 


सभी व्यक्तियों के कुछ असाधारण धर्म होते हैं, जो उसी व्यक्ति में रहते हैं । 
इसके द्वारा ही जगत्‌ की और सभी वस्तुओं से उस व्यक्ति को अलग रूप में 
समझा जाता है । इसी प्रकार कुछ ऐसे भी धर्म हैं, जिनके कारण पदार्थ व्यक्तिश: 
भिन्न होते हुए भी एक आकार की प्रतीति के विषय होते हैं | जैसे सभी घट- 
व्यक्तियाँ अलग-अलग हैं; किन्तु 'अयं घटः' इस एक ही प्रकार से सब की प्रतीति 
होती है । विभिन्न व्यक्तियों की इस एक आकार की प्रतीति का कोई प्रयोजक 
अवश्य हैं उस प्रयोजक को ही 'सामान्य' कहते हैं | अतः जो समान 
आकृत्यादिवाले विभिन्न व्यक्तियों में एक आकार की प्रतीति का कारण हो वही 
'सामान्य' है । इसे जाति भी कहते हैं | 

बौद्धो का इस प्रसङ्ग में कहना है कि कोई भी व्यक्ति केवल अपने से भिन्न 
और सभी व्यक्तियों से विभिन्न रूप में ही प्रतीत होता है । अतः घटव्यक्ति में घंटों 
से भिन्न पटादि सभी व्यक्तियों का जो भेद है, वही विभिन्न घटों में "यह घट है" 
इस प्रकार की प्रतीति से भासित होता है; क्योंकि सभी घरों में घट से भिन्न और 
सभी पदार्थों का भेद समान रूप से विद्यमान है | इस समानविषयक प्रतीति का 


सम्पादक है यह तद्धिन्नभिन्नव या अपोह, इससे ही उक्त विभिन्न व्यक्तियों में समान 
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आकार की प्रतीतियों का सम्पादन होता है । इसके लिए अलग जाति नाम के 
भाव पदार्थ की कल्पना अनावश्यक है | 


विशेष 


'विशेष' नाम का भी एक पदार्थ वैशेषिक लोग मानते हैं । इसे केवल 
वैशेषिक लोग ही मानते हैं | इसको मानने में वे इस युक्ति का प्रयोग करते हैं कि 
जिस प्रकार घट-पटादि दृश्य पदार्थों में परस्पर भेद मानते हैं, उसी प्रकार उनके 
उत्पादक परमाणुवों में और आकाश-कालादि विभु पदार्थों में भी भेद आमा होगा; 
किन्तु घट-पटादि सावयव पदार्थों में परस्पर भेद के नियामक उनके अवयवों के 
भेद हैं | अर्थात्‌ घट पट से भिन्न इसलिए हैं कि घट के उत्पादक कपाल और पट 
के उत्पादक तन्तु परस्पर भिन्न हैं | जिनके उत्पादक अवयव परस्पर भिन्न जाति 
के होते हैं, वे -सभी द्रव्य भी परस्पर भिन्न जाति के ही होते हैं; किन्तु निरवयव 
परमाणु और आकाशादि के तो अवयव नहीं हैं | अवयवों के भेद से उनमें 
परस्पर भेद का नियम नहीं किया जा सकता । अतः निरवयव द्रव्यों में परस्पर 
भेद का नियामक कोई पदार्थ मानना पड़ेगा । इसी पदार्थ का नाम 'विद्येष' है | 
अर्थात्‌ जो अपने-अपने आश्रयीभूत द्रव्य को अपने से भिन्न सभी वस्तुओं से 
'विशेष' रूप में या भिन्न रूप में समझावें वहीं 'विशेष' है । यह प्रत्येक निरवयव 
द्रव्य में अलग-अलग है, फलतः अनन्त है । 

किन्तु इस प्रसङ्ग में यह समझना शेष रहता है कि एक परमाणु में एक विशेष 
है, दूसरे परमाणु में दूसरा विशेष है | अतः एक परमाणु से दूसरा परमाणु भिन्न 
है | फलतः दोनों परमाणुवों में रहनेवाले दोनों विशेषों के परस्पर भेद ही दोनों 
परमाणु में परस्पर भेद के प्रयोजक हैं । किन्तु इन दोनों विशेषों में परस्पर भेद 
है ? इसका ही कौन नियामक है ? इस प्रसङ्ग में वैशेषिको का कहना है कि ये 
विशेष 'स्वतः व्यावृत्त' हैं, इनमें परस्पर भेद के लिए किसी दूसरे नियामक की 
आवश्यकता नहीं है । 

इस 'स्वतोव्यावृत्ति' वाली दुर्बलता के कारण ही नव्यवैशिषकों ने 'विज्ञेष' 
पदार्थ को अस्वीकार कर दिया है | उन लोगों का कहना है कि अगर परमाणु 
प्रभृति निरवयव द्रव्यों में रहनेवाले विशेषों को स्वतः व्याबृत्त मानते हैं, तो फिर 
परमाणु प्रभृति सभी निरवयव द्रव्यों को ही स्वतोव्यावृत्त क्यों नहीं मान लेते ? 
इसमें क्या लाभ है कि निरवयव पदार्थों में परस्पर भेद के लिए उनमें स्वतोव्यावृत्त 
स्वभाववाले विशेषों की कल्पना की जाय ? 
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समवाय 


समवाय नाम का एक षष्ठ पदार्थ भी महर्षि ने माना है । संयोग की तरह 
समवाय भी सम्बन्धरूप है; क्योंकि यह भी विशेष्यविशेषणभाव का नियामक है । 
संयोग सम्बन्ध से समवाय सम्बन्ध में यह अन्तर है कि यह अपने आधार और 
आधेय इन दोनों में से एक के विनष्ट होने तक बना रहता है । संयोग में यह 
बात नहीं है । यह अपने आधार और आधेय दोनों के बने रहने पर भी विनष्ट 
हो जाता है । आधार या आधेय के सत्ता-पर्यन्त समवाय का रहना ही वस्तुतः . 
समवाय की नित्यता है । यद्यपि आकाशादि क्री तरह समवाय की नित्यता का भी 
उपपादन किया गया है । 

विशेष्यविशेषणभाव का नियामक ही सम्बन्ध है । 'घटवद्धूतलम्‌' इत्यादि स्थल 
में घट का संयोग भूतल में है, अतः घट विशेषण है । एवं भूतल विशेष्य इसलिए 
है कि भूतलानुयोगिक संयोग घट में है । इसी प्रकार महर्षि कणाद ने समवाय का 
लक्षण करते हुए लिखा है कि 'इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः सम्बन्धः स 
समवायः' (७।२।२६) । 

इह कुण्डे दधि', 'इह कुण्डे वदराणि' इत्यादि प्रतीतियों में जिस प्रकार कुण्ड 
और दही एवं कुण्ड और बेर इन विशेष्य और विशेषणों को छोड़कर दोनों के 
संयोग सम्बन्ध भी विषय होते हैं, उसी प्रकार 'इह तन्तुषु पटः', 'इह वीरणेषु 
कटः', 'इह द्रव्ये द्रव्यगुणकर्माणि', 'इह गवि गोत्वम्‌', ' इहात्मनि ज्ञानम्‌', 'इहाकारी 
शब्द: इत्यादि प्रतीतियों में भी तन्तु आधारों और पट प्रभृति आधेयों से अतिरिक्त 
कोई सम्बन्ध अवश्य ही भासित होता है; क्योंकि कोई भी विशिष्ट- बुद्धि विशेष्य 
और विशेषण के सम्बन्ध के बिना उत्पन्न ही नहीं हो सकती । 'इह तन्तुषु पटः' 
इत्यादि प्रतीतियों का नियामक यह सम्बन्ध संयोग हो नहीं सकता; क्योंकि संयोग 
तो अन्यतरकर्मज होगा, अथवा उभयकर्मज होगा किं वा संयोगज होगा । प्रकृत में 
तन्तु प्रभृति में पट प्रभृति के सम्बन्ध की उत्पत्ति उक्त कर्मादि से नहीं होती है । 
दूसरी बात यह है कि जिन दो वस्तुओं का संयोग होता है, उन दोनों का विभाग 
भी अवश्य होता है; किन्तु तन्तु प्रभृति का घटादि के साथ कभी विभाग नहीं 
होता। जब तक पट की सत्ता रहेगी, तब तक वह तन्तु के साथ सम्बद्ध ही रहेगा । 
अतः संयोग से भिन्न समवाय नाम का भी सम्बन्धात्मक एक स्वतन्त्र पदार्थ 
वैशेषिक लोग मानते हैं । वैशेषिक सम्प्रदाय से भिन्न नैयायिक और मीमांसक 
(प्रभाकर) भी इसे मानते हैं; किन्तु इसके स्वरूप में कुछ मतभेद है । जैसे कि 


। वैशेषिकगण इसे अतीद्द्रिय और नित्य मानते हैं; किन्तु नैयायिक 
इए न] इसे नित्य मानते 
- हुए भी प्रत्यक्षवेद्य मानते हैं; प्रभाकर इसकी नित्यता को ही अस्वीकार करते हैं । 


वेदान्ती और सांख्यदर्शन के अनुयायी इसके कट्टर विरोधी हैं । 
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सभी सम्बन्धों के प्रतियोगी और अनुयोगी होते हैं | तदनुसार इसके भी 
प्रतियोगी और अनुयोगी हैं । द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष इसके 
प्रतियोगी हैं एवं द्रव्य, गुण और कर्म ये तीन ही इसके अनुयोगी हैं । अर्थात्‌ 
कथित द्रव्यादि पाँच पदार्थ ही समवाय सम्बन्ध से रहते हैं और द्रव्य, गुण और 
कर्म में ही रहते हैं । 

संयोग सम्बन्ध को दृष्टान्त मानकर इसकी सिद्धि की गयी है । संयोग अपने 
अनुयोगियों और प्रतियोगियों में समवाय सम्बन्ध से रहकर ही विशिष्ट बुद्धि का 
सम्पादन करता है । अतः समवाय को अगर विशिष्टबुद्धि के नियामक रूप से 
स्वीकार करते हैं, तो यह भी निर्णय करना होगा कि वह अपने प्रतियोगी और 
अनुयोगी में किस सम्बन्ध से रहकर उक्त विशिष्टबुद्धियों का सम्पादन करेगा ? 
समवायवादियों के ऊपर इसके विरोधी इसी प्रश्‍न के द्वारा अपना चरम प्रहार 
करते हैं । विरोधियों का अभिप्राय है कि अगर समवाय के रहने के लिए किसी 
दूसरे सम्बन्ध की कल्पना करेंगे तो फिर उस सम्बन्ध के रहने के लिए भी दूसरे 
सम्बन्ध की कल्पना आवश्यक होगी, जिसका पर्यवसान अनवस्था में होगा । यदि - 
स्वरूप सम्बन्ध से उसके प्रतियोगी और अनुयोगी में समवाय की सत्ता मानेंगे, तो 
फिर द्रव्यादि जिन पाँच पदार्थों का समवाय सम्बन्ध मान रहे हैं, उनका स्वरूप 
सम्बन्ध ही क्यों नहीं मान लेते ? 

इस आक्षेप का उत्तर समवायवादी वैशेषिकादि इस प्रकार देते हैं कि घटादि 
रव्यों में रूपादि गुण या क्रियादि का अगर स्वरूप सम्बन्ध से ही रहना मानें, तो 
फिर यह निर्णय करना कठिन होगा कि ये सम्बन्ध किसके स्वरूप हैं ? क्योंकि 
घरादि भी अनन्त हैं और उनमें रहनेवाले गुण एवं क्रियादि भी अनन्त हैं । 
सम्बन्ध को अनन्त पदार्थ स्वरूप मानना सम्भव नहीं है | हम लोग अगर इसके 
लिए अलग समवाय नाम का सम्बन्ध मान लेते हैं, तो फिर इस प्रकार की कोई 
भी आपत्ति नहीं रह जाती है; क्योंकि वह अपने सभी प्रतियोगियों और 
अनुयोगियों में एक ही है और स्वाभिन्न स्वरूप सम्बन्ध से ही है | एवं समवाय में 
रहनेवाला सम्बन्ध भी चूँकि समवाय रूप ही है, अतः आगे विभिन्न सम्बन्ध की 
कल्पना की धारा ही रुक जाती है । अतः इस पक्ष में न अनवस्था दोष है और 
न कल्पना का गौरवदोष है । अतः समवाय का मानना आवश्यक है । 

अभाव 
अभाव पदार्थ को महर्षि कणाद के द्वारा उनके सूत्रों से स्वीकृत मानकर मैं 


उसका विवरण दे रहा हूँ । इस प्रकरण के अन्त में 'अभाव पदार्थ भी महर्षि 
कणाद को अभीष्ट था' इसकी उपपत्ति यथामति दे दी है । 
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प्रथमतः अभाव के (१) अन्योन्याभाव और (२) संसर्गाभाव ये दो भेद हैं । 
तादाल्य नाम का एक सम्बन्ध है, जिसके द्वारा इस सम्बन्ध के प्रतियोगी का 
अभेद उसके अनुयोगी में प्रतीत होता है जैसे कि 'नरः सुन्दरः' इस बुद्धि में 
भासित होनेवाले तादात्म्य सम्बन्ध के द्वारा 'नर' और 'सुन्दर' में अभेद प्रतीत 
होता है | जिस अभाव की प्रतियोगिता इस तादात्म्य सम्बन्ध से नियमित हो या 
अविच्छिन्न हो, उस प्रतियोगिता के आश्रयीभूत वस्तु का अभाव ही अन्योन्याभाव 
है | इस अभिप्राय से ही 'तादाल्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽ भावोऽन्योन्या- 
भावः' अन्योन्याभाव का यह लक्षण प्रसिद्ध है । अन्योन्याभाव का ही दूसरा 
नाम 'भेद' है । 

।अन्योन्यस्मिन्‌ अन्योन्यस्याभावः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो अभाव जिस 
अनुयोगी में रहे, अगर उस अनुयोगी का अभाव भी प्रथमोक्त अभाव के 
प्रतियोगी में रहे तो वह अभाव 'अन्योन्याभाव' है | जैसे कि 'घटो न! इस 
आकार का अन्योन्याभाव पट में है | यतः अनुयोगीभूत इस पट का भी अन्योन्या- 
भाव घट में है । अन्योन्याभाव के बोधक वाक्य में उसके प्रतियोगी के बोधक पद 
और अनुयोगी के बोधक पद दोनों ही प्रथमान्त होते हैं, जैसे कि 'घटो न पटः' । 
किन्तु संसगीभाव के अभिलापक वाक्य में प्रतियोगि के बोधक पद तो प्रथमान्त 
होते हैं; किन्तु अनुयोगी के बोधक पद प्रायः सप्तम्यन्त होते हैं, जैसे कि 'भूतले 
घरो नास्ति' । 

अ्योन्याभाव को छोड़कर और सभी अभाव संसर्गाभाव कहलाते हैं । संसर्गा- 
भाव के द्वारा अनुयोगी में प्रतियोगी के संसर्ग का ही प्रतिषेध होता है । ' भूतले 
घटो नास्ति' यहाँ पर यद्यपि भूतल में घट के निषेध का ही व्यवहार होता है; 
किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर वह प्रतिषेध भूतल में घटसंयोग का ही प्रतिषेध 
प्रतिपन्न होता है; क्योंकि भूतल में यतः घट का संयोग है, अतः भूतल में संयोग 
सम्बन्ध से घट की सत्ता है । सुतरां भूतल में घट संयोग की सत्ता ही घटसत्ता का 
नियामक है । अतः भूतल में घट संयोग की असत्ता ही घट की असत्ता की 
प्रयोजिका होगी । 

(१) प्रागभाव, (२) प्रध्वंसाभाव और (३) अत्यन्ताभाव भेद से संसर्गाभाव 
तीन प्रकार का है । कार्य की उत्पत्ति से पहले उपादानकारण में कार्य के जिस 
- अभाव का व्यवहार होता है वह 'प्रागभाव' है । जैसे कि तन्तु में पट का 
क ee दूध में दही का अभाव इत्यादि | यह यद्यपि अनादि है; किन्तु इसका 
क र प्रतीति FR Fn पट की उत्पत्ति के बाद तन्तु में. पुनः इस अभाव की 
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मुदूगरादि के प्रहार से घटादि के नाश को ही प्रध्वंस या ध्वंस कहते हैं । 
इसकी उत्पत्ति तो होती है; किन्तु विनाश नहीं होता । ध्वंस का विनाश मानने पर 
फूटे हुए घड़े की पुनः उत्पत्ति माननी पड़ेगी; क्योंकि घटादि के ध्वंस घटादि के 
उत्पत्ति स्वरूप ही हो सकता है | अतः ध्वंस सादि होने पर भी अनन्त है । 

संसर्गभावों में जो अभाव नित्य हो उसे ही 'अत्यन्ताभाव' कहते हैं । 
अत्यन्ताभाव की न उत्पत्ति होती है, न उसका विनाश ही होता है, जैसे कि वायु 
में रूपादि का अभाव अन्यन्ताभाव है, भूतल में घटाभाव भी अत्यन्ताभाव ही है । 

इस प्रसङ्ग में यह प्रश्‍न उठता है कि अत्यन्ताभाव यदि नित्य है तो वह अपने 
आश्रयों में बराबर रहेगा | अतः भूतल में घट की सत्त्वदझा में भी घटाभाव की 
प्रमा-प्रतीति होनी चाहिए; किन्तु भूतल में घट की स्थिति-दशा में घटाभाव की 
प्रतीति को प्रमा नहीं स्वीकार किया जा सकता । | 

इसके दो उत्तर दिये जाते हैं- (१) कुछ लोगों का कहना है कि अत्यन्ताभाव 
नित्य और अनित्य भेद से दोनों प्रकार का है । वायु में रहनेवाला रूप का 
अत्यन्ताभाव नित्य है । एवं भूतलादि में रहनेवाला घटाभाव अनित्य है; क्योंकि 
भूतल में घट के न रहने पर वह उतपन्न होता है, पुनः घट के आ जाने पर वह 
घटाभाव नष्ट हो जाता है | अतः उस समय भूतल में घटाभाव नहीं है | 

(२) कुछ लोगों का कहना है कि सभी अत्यन्ताभाव नित्य हैं । अगर ऐसी 
बात न हो, भूतल में घट के आ जाने पर घटात्यन्ताभाव का नाश मान लिया जाय 
तो उस समय अन्यत्र भी घटात्यन्ताभाव कीं सत्ता न रह पायेगी । जिससे भूतल 
की तरह और सभी आश्रयों में भी जहाँ कि उस समय घट की सत्ता नहीं है- 
घटाभाव की प्रतीति प्रमा न हो सकेगी । अतः सभी अत्यन्ताभाव नित्य ही हैं । 
भूतल में घट की स्थिति दशा में जो घटाभाव की प्रतीतिःप्रमा नहीं होती है, 
उसका कारण है उस समय भूतल में घटाभाव के सम्बन्ध का न रहना । सम्बन्ध 
के रहने से ही सम्बद्ध वस्तुओं की सत्ता होती है । भूतल में घट का संयोग है, 
अतः संयोग सम्बन्ध से भूतल में घट है । तन्तुओं में पट का समवाय सम्बन्ध है, 
अतः समवाय सम्बन्ध से तन्तुओं में पट की सत्ता है | भूतल में घटाभाव की सत्ता 
का प्रयोजक स्वरूप सम्बन्ध केवल साधारण भूतल स्वरूप नहीं है; किन्तु घट का 
असमानकालिक जो भूतल, तत्स्वरूप है | जिस समय भूतल में घट की सत्ता रहती 
है, उस समय का भूतल घट कासमानकालिक है, असमानकालिक नहीं । अतः समय 
भूतल में घटाभाव की सत्ता का उपयुक्त स्वरूप-सम्बन्ध नहीं है । सुतराम्‌ उस 
समय अन्यत्र घटाभाव की सत्ता रहते हुए भी भूतल में घटाभाव की सत्ता नहीं 
है । अतः उस समय भूतल में होनेवाली घटाभाव की प्रतीति प्रमा नहीं होती है । 
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सुतराम्‌ किसी भी अत्यन्ताभाव को अनित्य मानने की आवश्यकता नहीं है । सभी 
अत्यन्ताभाव उत्पत्ति और विनाश से रहित है, अतः पूर्णरूप से नित्य है । 

अभाव के प्रसङ्ग में नव्य नैयायिकों ने इतना अधिक विचार किया है कि 
उसके कुछ अंशों को भी जाने बिना अभाव का ज्ञान अधूरा ही रहेगा । अतः 
तदनुसार मैं अभाव को प्रकृत रूप से समझने के लिए उससे सम्बद्ध कुछ विषयों 
का परिचय देना आवश्यक समझता हूँ । 

जिस प्रकार संयोगादि सभी सम्बन्धों का एक प्रतियोगी और एक अनुयोगी 
होता है, उसी प्रकार सभी अभावों के भी प्रतियोगी और अनुयोगी होते हैं । 
प्रतियोगी शब्द यहाँ प्रतिपक्षी का बोधक है | अतः जो अभाव जिसका विरोधी 
अर्थात्‌ प्रतिपक्ष होगा वही उसका प्रतियोगी होगा | फलतः अभाव जिस वस्तु का 
होगा, वही वस्तु उस अभाव का प्रतियोगी होगा | जैसे कि 'घट का अभाव' पट 
का अभाव, रूप का अभाव इत्यादि रीति से जिसके सम्बन्ध से युक्त होकर जिस 
अभाव की प्रतीति होती है, वही उस अभाव का प्रतियोगी होता है | जैसे कि 
जहाँ पर घटाभाव रहेगा, वहाँ घट नहीं रहेगा, अतः घटाभाव घट का विरोधी है । 
एवं घट का अभाव ही घटाभाव है, अतः घटाभाव का प्रतियोगी घट है एवं 
पटाभाव का प्रतियोगी पट है, रूपाभाव का प्रतियोगी रूप है । 

जो अभाव जिस आश्रयीभूत वस्तु में रहेगा, वही वस्तु उस अभाव का 
अनुयोगी होगा । जैसे कि वायु रूपाभाव का अनुयोगी है, घटादि जड़ पदार्थ 
ज्ञानाभाव के अनुयोगी हैं । 

कथित प्रतियोगी में रहनेवाला धर्म ही प्रतियोगित्व या प्रतियोगिता है एवं 
कथित अनुयोगी में रहनेवाला धर्म ही अनुयोगिता है । 

इस प्रसङ्ग में यह विशेष रूप से विचारणीय है कि एक स्थान में एक सम्बन्ध 
से विद्यमान वस्तु का भी दूसरे सम्बन्ध से उसी स्थान में अभाव रहता है । जैसे 
कि भूतल में संयोग सम्बन्ध से घट के रहने पर भी समवाय सम्बन्ध से भूतल में 
घट का अभाव रहता है । इसी प्रकार एक स्थान में एक रूप से एक वस्तु की 
सत्ता रहने पर भी दूसरे रूप से उसी वस्तु का अभाव उसी आश्रय में रहता है । 
जैसे कि किसी गृह में पटत्व रूप से शुक्ल पट के रहने पर भी नीलपट रूप 
विशेष रूप से पट नहीं रहता, अतः उक्त शुक्लपट के आश्रय गृह में 'नीलपटत्वेन 
परो नास्ति' यह (विशेष रूप से सामान्याभाव) अभाव रहता है; क्योंकि शुक्ल पट 
की सत्ता गृह में है, इससे नीलपट की सत्ता गृह में नहीं रह जाती । एवं वही पट 


ह SR से बाहर रहता है, उस समय उसमें 'बहिर्वृत्तित्व रूप धर्म रहता है । इस 
_ बहिर्वृत्तित् रूप से पट कभी भी घट में नहीं रह सकता । अतः घट में पट की 
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सत्त्व-दशा में पटत्वेन पट के रहते हुए भी बहिर्वृत्तित्वेन पट का अभाव रहता है । 
एवं जिस समय घट में पट तो है, किन्तु घट नहीं है, उस समय केवल घट के 
रहने पर भी घट-पट दोनों नहीं हैं | अतः पटत्वेन पट की सत्ता घट में रहने पर 
भी घटपटोभयत्वेन पट की सत्ता नहीं है; क्योंकि ऐसा तो नहीं कह सकते कि घट 
है इसलिए घट और पट दोनों ही हैं | अतः उभयाभाव के एक प्रतियोगी के रहने 
पर भी उभयत्वेन उसी प्रतियोगी का अभाव रहता है | इसको ही 'एकसत्त्वेऽपि 
द्वयं नास्ति' इस वाक्य के द्वारा व्यवहार करते हैं । इस प्रकार सम्बन्ध के द्वारा 
और धर्म के द्वारा अभावों में वैलक्षण्य होता है । 

किन्तु प्रतियोगिता के द्वारा ही अभावों में वैलक्षण्य आ सकता है | अतः यह 
कहा जाता है कि अभाव की प्रतियोगितायें किसी सम्बन्ध से एवं किसी धर्म से 
नियमित (अविच्छिन्न) होती हैं । जो प्रतियोगिता जिस सम्बन्ध से एवं जिस धर्म से 
अविच्छिन्न (नियमित) होगी, वही सम्बन्ध और वही धर्म उस प्रतियोगिता का 
अवच्छेदक होगा । जैसे कि 'समवायेन घटो नास्ति' इस अभाव की प्रतियोगिता 
समवाय सम्बन्ध और घटत्व धर्म से अवच्छिन्न है । अतः उक्त अभाव का 
प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्ध समवाय है और प्रतियोगितावच्छेदक धर्म घटत्व है । 
तदनुसार नवीन नैयायिक 'समवायेन घरो नास्ति' इस वाक्य का अर्थ करते हैं- 
'"समवायसम्बन्धावच्छिन्नघटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावोऽस्ति'' | 

सम्बन्ध को अभाव का प्रतियोगितावच्छेदक मानने में यह युक्ति है कि 
सामान्यतः किसी भी वस्तु का अभाव कहीं भी नहीं है । अन्ततः कालिक सम्बन्ध 
से सभी वस्तुएँ सभी जगह वर्तमान हैं । अतः जब भी किसी वस्तु का अभाव 
कहीं व्यवहृत होता है, तो उसके मध्य में कोई विशेष प्रकार का सम्बन्ध कार्य 
करता रहता है । सम्बन्ध का यह कार्य प्रतियोगिता में वैलक्षण्य सम्पादन के द्वारा 
ही हो सकता है और किसी प्रकार नहीं । जिस सम्बन्ध से जो वस्तु जहाँ नहीं है, 
वही सम्बन्ध उस अभाव की प्रतियोगिता में और अभाव की प्रतियोगिताओं से 
वैलक्षण्य का सम्पादन करता है । अतः वही सम्बन्ध उस अभाव की प्रतियोगिता 
का 'अवच्छेदक' है | एवं वह प्रतियोगिता उस सम्बन्ध से अवच्छिन्ना होती है । 
जैसे कि भूतल में संयोग -सम्बन्ध से घट के रहते हुए 'समवायेन घटो नास्ति' इस 
प्रकार का जो अभाव रहता है, उस अभाव की प्रतियोगिता में समवाय सम्बन्ध 
ही (संयोगसम्बन्धावच्छिन्नघरनिष्ठप्रतियोगिता की अपेक्षा) वैलक्षण्य का सम्पादन 
करता है । अगर समवाय सम्बन्ध उक्त प्रतियोगिता में वैलक्षण्य का प्रयोजक न 
हो, तो फिर घटनिष्ठ सभी प्रतियोगिताएँ समान रह जायेंगी । जिससे जिस प्रकार 
भूतल में संयोग सम्बन्ध, से घट के रहते हुए 'संयोगेन घटो नास्ति' यह प्रतीति 
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नहीं होती है, उसी प्रकार 'समवायेन घटो नास्ति' यह प्रतीति भी न हो सकेगी । 
अतः 'समवायेन घटो नास्ति' इस अभाव की प्रतियोगिता में और प्रतियोगि- 
ताओं से वैलक्षण्य का सम्पादक समवाय सम्बन्ध को मानना पड़ेगा । सम्बन्धों 
` में प्रतियोगिताओं का यह 'विशेषकत्व' ही सम्बन्ध का प्रतियोगितावच्छेदकत्व 
है। | 

धर्म को प्रतियोगिता का नियामक (अवच्छेदक) मानने में यह युक्ति है कि 
किस अभाव की प्रतियोगिता कहाँ-कहाँ है? एवं कहाँ नहीं ? इसके लिए 
प्रतियोगिता का कोई ऐसा नियामक (अवच्छेदक) धर्म मानना पड़ेगा, जो सभी 
प्रतियोगियों में रहे एवं अप्रतियोगिभूत वस्तुओं में न रहे | इसी नियामक धर्म को 
प्रतियोगिता का 'अवच्छेदक धर्म' कहते हैं, जो इस नियामक के द्वारा नियमित 
` होता है, वह उस धर्म से 'अवच्छिन्न' होता है । जैसे कि घटाभाव की प्रतियोगिता 
. कहाँ-कहाँ है? एवं कहाँ-कहाँ नहीं? इस प्रश्‍न का यही उत्तर है कि घटत्व धर्म 
जहाँ कहीं भी है, उन सभी स्थानों में अर्थात्‌ सभी घटों में घटाभाव की 
प्रतियोगिता है | एवं जिन सब स्थानों में घटत्व नहीं है, अर्थात्‌ घट से भिन्न पटादि 
सभी वस्तुओं में वह प्रतियोगिता नहीं है । अतः घटत्व ही घटाभाव की 
प्रतियोगिता की स्थिति का नियामक है । एवं घटाभाव की प्रतियोगिता घटत्व से 
नियम्य है । वस्तुतः नियामकत्व ही अवच्छेदकत्व है और नियम्यत्व ही अवच्छिन्नत्व 
है । इस दृष्टि से यद्यपि 'अच्छेदक' पद के स्थान में 'नियामक' पद का और 
'अवच्छिन्न' पद के स्थान में नियम्य' पद का भी प्रयोग किया जा सकता है; किन्तु 
'अवच्छेदक' पद ही उक्त अर्थ में परम्परा से प्रयुक्त है, अतः उसके स्थान में दूसरे 
पदों की प्रयुक्ति से झटिति बोध में बाधा पहुँचेगी और अप्रयुक्तत्व दोष प्रयोक्ता के 
ऊपर आ पड़ेगा । 

सप्तपदार्थी | 

इधर वैशेषिकदर्शन के मूर्द्धन्य प्रकरण ग्रन्थों के प्रभाव से विद्वानों की यह 
धारणा चरी आ रही है कि महर्षि कणाद और उनके अनुयायी द्रव्य, गुण, कर्म, 
सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव इन सात पदार्थों की सत्ता मानते थे । 
| किन्तु महर्षि कणाद ने "धर्मप्रसूताद्‌ द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां 
पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्यानां ततत्वज्ञनान्निःश्रेयसम्‌" (अ.१। आ.१। सू.४) इस 
मा सूत्र में पदार्थ का उल्लेख नहीं किया है | एवं वैशेषिक दर्शन के सब 
हा. (7 प्रशस्तपाद ने भी अभाव पदार्थ का उल्लेख नहीं किया 

| म व्यास्यातुकामस्य षट्पदार्थोपवर्णनम्‌ । 
सागरं गन्तुकामस्य हिमवद्गमनोपमम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ "धर्म की व्याख्या के लिए प्रवृत्त पुरुष के द्वारा छः पदार्थों का वर्णन 
(वैसा ही अयुक्त है जैसा कि समुद्र की ओर जानेवाले पुरुष के लिए हिमालय पर 
जाना अयुक्त है)" । इत्यादि उक्तियों से भी इस धारणा को बल मिला है कि 
महर्षि कणाद द्रव्यादि छः भावपदार्थों को ही मूलतः मानते थे | पीछे आकर 
उपपत्ति की दृष्टि से आवश्यक समझकर आचार्यों ने 'अभाव' की भी वैशेषिक 
दर्शन के द्वारा अभिमत स्वतन्त्र पदार्थों में गणना कर ली और तब से ही 
वैशेषिकदर्शन को सप्तपदार्थवादी माना जाने लगा | अतएव किरणावलीकार 
उदयनाचार्य, न्यायकन्दलीकार श्रीधर भट्ट, न्यायलीलावतीकार वल्लभाचार्य प्रभृति 
वैशेषिकदर्शन के सभी प्रमुख आचायों को इसकी उपपत्ति देनी पड़ी है कि 
"पदार्थद्विश" सूत्र में अभाव पदार्थ की अनुक्ति से उसका महर्षि कणाद के द्वारा 
अस्वीकृति का समर्थन नहीं किया जा सकता; किन्तु महर्षि कणाद के द्वारा निर्मित 
सूत्रों में निम्नलिखित पाँच सूत्र ऐसे हैं, जिनसे अभाव पदार्थ का स्वातन्त्र्य और 
उसके प्रागभावादि चार भेदों का स्पष्टतः उल्लेख है | एवं ये पाँच सूत्र उन सभी 
सूत्र. व्याख्याताओं के द्वारा स्वीकृत हैं जो अभी तक उपलब्ध हैं | कणाद-सूत्र की 
अभी तक तीन प्राचीन स्वतन्त्र टीकाएँ उपलब्ध हैं- (१) अनेकशः प्रकाशित 
शङ्करमिश्र कृत उपस्कार टीका, (२) मिथिला विद्यापीठ के द्वारा प्रकाशित 
अज्ञातनामा किसी दाक्षिणात्य विद्वान्‌ की टीका एवं (३) बड़ौदा से प्रकाशित 
चद्धानन्द पण्डित कृत टीका । इन सभी टीकाकारों के द्वारा ये पाँच सूत्र स्वीकृत 
हैं और इनकी व्याख्या भी प्रायः उक्त सभी टीकाओं में एक-सी है | पं. जय- 
नारायण तर्कपञ्चानन की विवृति और चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार के भाष्य= ये दो 
वैशेषिक सूत्र की अर्वाचीन टीकाएँ हैं । इन दोनों में भी उक्त पाँच सूत्र हैं | इन 
उपपत्तियों से अपने निर्णय पर पहुँचने के बाद मैंने चौखम्बा सिरीज से प्रकाशित 
शङ्करमिश्र कृत 'कणादरहस्य' के अन्त में चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार महाशय कृत 
वैशेषिक-दर्शनभाष्य की एक आलोचना छपी देखी है, आलोचक का नाम उसमें 
नहीं है, इस आलोचना के अन्त में स्वतन्त्र रूप से इन पाँच सूत्रों का उल्लेख 
किया गया है और व्याख्या लिखी गयी है | और उन्होंने लिखा है कि 'अभाव की 
कणाद के द्वारा अस्वीकृति का जो आक्षेप किया जाता है, उसके निराकरण के 
लिए ही मैंने इन. सूत्रों की व्याख्या की है' | अतः इन पाँच सूत्रों की प्रामाणिकता 
में कोई सन्देह नहीं है । ये सूत्र हैं- 

(१) क्रियागुणव्यपदेशाभावात्‌ (९।१।१) । उत्पत्ति से पहले (घटादि कार्य) 
असत्‌ हैं; क्योंकि उस समय उनमें क्रियाओं का और गुणों का व्यवहार नहीं 
होता । [ 
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(२) सदसत्‌ (९।१।२) । पहले से विद्यमान भी घटादि कार्य नाश के बाद 
असत्‌ है; (क्योंकि नाश के बाद भी उनमें गुणक्रियादि का व्यवहार नहीं होता) । 

(३) असतः क्रियागुणब्यपदेशाभावादर्थान्तरम्‌ | अविद्यमान पदार्थो में यतः 
गुणक्रियादि का व्यवहार नहीं होता है, अतः अभाव पदार्थ द्रव्यादि भावपदार्था से 
भिन्न पदार्थ है । 

(४) सच्चासत्‌ (९।१।४) सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान घटादि का भी प्रतिषेध होता है 
(यह प्रतिषेध ही अन्योन्याभाव है) | 

(५) यच्चान्यदसतस्तदसत्‌ (९।१।५) । कथित तीनों प्रकार के अभावों से भिन्न 
अभाव भी हैं (यही अत्यन्ताभाव है) । 

इनमें तीसरे सूत्र से अभांव को द्रव्यादि छः पदार्थों से भिन्न ठहराया गया है 
और शेष चार सूत्रों में से पहला प्रागभाव का, दूसरा ध्वंस का, चौथा 
अन्योन्याभाव का एवं पाँचवाँ अत्यन्ताभाव का ज्ञापक है । अतः इन सूत्रों के द्वारा 
अभाव का द्रव्यादि छः पदार्थो से स्वातन्त्य है और उसके प्रागभावादि चारों भेद 
सुव्यवस्थ हैं । 

सुतराम्‌ उद्देश्य सूत्र में अभाव पदार्थ का पृथक्‌ रूप से उल्लेख न रहने के 
कारण सूत्रकार के ऊपर न्यूनता का ही आक्षेप कथञ्चित्‌ हो सकता है । इससे 
अभाव के प्रसङ्ग में उनकी असम्मति नहीं मानी जा सकती । उपसंहार सूत्रों के 
अनुसार भी उपक्रम सूत्र में हास-वृद्धि अनेक स्थानों में देखी जाती है । ; 

दूसरी बात यह है कि मिथिला विद्यापीठ से और बड़ौदा से जो वैशेषिकसूत्र 
छपे हैं, उन दोनों में ही "'द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानाम्‌'' इत्यादि उद्देश्य- . 
सूत्र हैं ही नहीं | अतः इस सूत्र का प्रामाण्य ही सन्दिग्ध है | अतः सन्दिग्ध 
प्रामाण्यवाले सूत्र के द्वारा किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँचा जा सकता । 

` वैशेषिकदर्शन के प्रसङ्ग में षट्पदार्थ प्रतिपादक और जितने भी वाक्य हैं, वे 

सभी कथित वैशेषिक सूत्रों से दुर्बल ही हैं | अतः प्रवादों के बल पर अभाव की 
वैशेषिकशास्त्रीय स्वीकृति काटी नहीं जा सकती है । 

इन सभी उपपत्तियों के अनुसार मेरी सम्मति में अभाव पदार्थ भी महर्षि- 
कणाद के द्वारा स्वीकृत है । 

इस पुस्तक के पाठ के प्रसङ्ग में मैंने साधारणतः मुद्रित न्यायकन्दली का ही 
अनुसरण किया: है; किन्तु जहाँ कहीं मुझे ऐसे पाठ मिले, जिनसे प्रकृत अर्थ का 


| मपली बोध ही संभव नहीं था, उनको यथामति संशोधन करके तदनुसार ही अनुवाद 
' किया है; किन्तु मूल में यथावत्‌ प्रायः मुद्रित पुस्तक के पाठ को ही रहने दिया है । 


नीचे टिप्पणी में उपपत्ति सहित उन पाठभेदों का उल्लेख कर दिया है । विद्वान्‌ 
लोग इस पर अवश्य दृष्टिपात करें । 
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अनुवाद में मैंने अर्थ को स्पष्ट करने के अभिप्राय से कुछ अधिक शब्दों के 
प्रयोग का स्वातन्त्र्य ग्रहण किया है । इतने बड़े आकार के ग्रन्थ में न्यूनता के 
` अतिरिक्त भ्रम और प्रमाद की पूरी सम्भावना है । अतः विद्वानों से क्षमा-याचना 
पूर्वक प्रार्थना है कि ऐसे स्थलों से मुझे अवश्य अवगत करावें । जिससे अगर 
इसका पुनः संस्करण संभव हुआ तो उन अवगतियों से लाभ उठाया जा सके । 


तदिदांसो5नृगृहणन्तु चित्तश्रोत्रेः- प्रसादिभिः । 
सन्तः प्रणयिवाक्यानि गृहणन्ति ह्यनसूयवः ॥ 


आचार्य कुमारिल भट्ट के इस श्लोक के साथ मैं इस भूमिका को समाप्त _ 
करता हूँ । 
दुर्गाधर झा 
अनुसन्धान-सहायक 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


संशोधकनिवेदनम्‌ 


[प्रथमसंस्करणस्य] 

श्रीमद्धिर्गवेषणालयनिदेशकैः डाँ० भागीरथप्रसादत्रिपाठि-(वागीशः शास्त्री) महा- 
भागैराज्ञप्तेन मया न्यायकन्दलीटीकायुतस्यास्य प्रशस्तपादभाष्यग्रन्थस्य यथाशक्यं यथा- 
शीघ्रं च पुनर्मुद्रणक्षमं संशोधनं विहितम्‌ । _ 

यद्यप्यत्र न्यायकन्दल्यां तत्सहकृत-हिन्दीभाषानुवादे चानुच्छेदादिव्यवस्था नास्ति 
समीचीना, अतः पाठकानां सौविध्याय आपेक्षिकानुच्छैदादिविधेरवश्यम्भावादपि 
ग्रन्थस्य मुद्रणप्रकाशनशैम्नयविधिसम्भवात्‌ पुनः पूर्वसदृश एवायं ग्रन्थः संस्कृतः; 
तथापि समेषां भाष्य-कन्दली-भाषानुवादानां प्रतीकानुसारं पृष्ठबन्धने ऐक्यरूप्या- 
पादनाय यत्न तत्र यथासम्भवं कियत्रयासस्तरसा कृतोऽपि । 

ग्रन्थेऽस्मिन्‌ संशोधनविधकर्मणा सप्ततिपृष्ठे (पृ. ७0) 'प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
इत्यस्योपरि अथ द्वव्यपदार्थनिरूपण्‌ इति नूतनं शीर्षकं विधाय 'पृथिवी-प्रकरणम्‌' 
इत्युपशीर्षकात्‌ पूर्व स्वल्पस्थानभावाद्‌ द्रव्येषु-इतिकर्तव्यस्थाने केवलं 'द्रव्ये' इति पदं 
योजितम्‌ | तथैव गुणपदार्थनिरूपण-प्रकरणे पञ्चाशदुत्तर-द्विशाततमपृष्ठतः (पृ. 
२५0) ग्रन्थोपशीर्षकातू पूर्व गुणेषु-इतिकर्तव्यस्थाने केवलं 'गुणे' इति पदं योजितम्‌ | 

एकचत्वारिंशदुत्तर-सप्तशततमपृष्ठे (पृ. ७४१) उपरि मुद्रितं 'प्रशस्त- 
पादभाष्यम्‌ पदं मुद्रिताद्‌ अथ सामान्यपदार्थनिरूपणम्‌ शीर्षकादधः कृतम्‌ । तथैव 
पञ्चषष्ट्युतरसप्तशतपष्ठे (पृ. ७६५) मुद्रितं 'प्रशस्तपादभाष्यम्‌' पदं मुद्रिताद्‌ अथ 

शीर्षकात्‌, तथा त्र्यधिकसप्तत्युत्तर-सप्तशततमपृष्ठे (पृ. ७७३) 

मुद्रिताद्‌ अथ समवायपदार्थनिरूपणम्‌ रीर्षकाच्चाधः कृतम्‌ । 

प्रतीकाचुसारं च केषाञ्चित्‌ प्रशस्तपादभाष्यांशञानां न्यायकन्दल्यंशानां च पृष्ठ- 
परिवर्तनम्‌ - 

चथा सम्तपञ्चाशदुत्तर-षट्शततमपृष्ठे (पृ. ६५७) मुद्रितः 'स्थितिस्थापकस्तु -- 
घनावयवसन्नि... - भाष्यांशोडष्टपज्चाशदुत्तर-षट्शततमपृष्ठे (पृ. ६५८) कृतः, 
तद्धिन्दीभाषानुवादोऽपि तत्रैवं विहितः | | 

नवपञ्चाशदुत्तर-षट्शततमपृष्ठे (पृ. ६५९) मुद्रितः 'धर्मः पुरुषगुणः........ 
विशुद्धाभिसन्धिजः' भाष्यांशः षष्ट्युत्तर-षट्शततमपृष्ठे (पृ. ६६0) परिवर्तितः । 
तथानस्थ: (पृ. ६६०) 'समवेतमसमवायिकारणं स स्थितिस्थापकः' इत्यादिः 


सर्वत्रेव भाषानुवादेन सह षट्षष्ट्युत्तर-षट्‌- 
। तथात्रस्थः (पृ. ६६६) 'ब्राह्मण- 
सप्तषष्ट्युत्तर-षट्राततमपृष्ठे (पृ. ६६७) 
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एवमेव सप्तषष्ट्युत्तर-षट्शततमपृष्ठे (पृ. ६६७) मुद्रितः 'क्षत्रियस्य सम्यक्‌ --- 
स्वकीयाश्च संस्काराः' भाष्यांशो5 ष्टषष्ट्युत्तर-षट्शततमपृष्ठे (पृ. ६६८) मुद्रितः 
'शूद्रस्य पूर्ववर्णपारतन्त्र्यम्‌ -----अभ्यञ्जनादिवर्जनं च' भाष्यांशो नवषष्ट्युत्तर- - 
. षट्शततमपृष्ठे (पृ. ६६९) विहितः । 

तथा च नवषष्ट्युत्तरषट्शततमपृष्ठे (पृ. ६६९) मुद्रितः 'विद्याब्रतस्नात- 
कस्य.......महायज्ञानां' भाष्यांशः सर्वभेव भाषानुवादेन सह सप्तत्युत्तरषट्शत- 
तमपृष्ठे ( पृ. ६७0), एवमेव एकसप्तत्युत्तर-षट्शततमपृष्ठस्थः (पृ. ६७१) 'ब्रह्म- 
चारिणो गृहस्थस्य वा ....वानप्रस्थस्य' भाष्यांशस्तथा ढ्यधिकसप्तत्युत्तरषट्शातत- 
मपृष्ठस्थः (पृ. ६७२) 'वनस्थस्य धर्मसाधनं कथयति ....हुतशेषभोजनम्‌' कन्द 
ल्यंशश्च सर्वत्रेव ह्यधिकसम्तत्युत्तर-षट्शततमपृष्ठे (प. ६७२) परिवर्तितः | 

इत्थमेव सप्तनवत्युत्तर-षट्शततमपृष्ठे (पृ. ६९७) शिवस्तवबोधकस्य 'जगदङ्करः 
बीजाय---------चन्द्रायार्धेन्दुमीलये' इति कन्दलीस्थरलोकस्य स्पष्टार्थावगमको हिन्दी- 
भाषानवानुवादो वाक्येनेकेनाङ्कितः । 

एकचत्वारिंशदुत्तर-सप्तशञततमपृष्ठे (पृ. ७४१) 'यजन्ति जगदुत्पत्तिस्थितिसंहृति- 
हेतवः--------तन्निषेधार्थमाह-' इति कन्दल्यंशादधोलिखितः 'मणियों का चोर की तरफ 
जाना ----कर्मनिरूपण समाप्त हुआ' इति हिन्दीभाषानुवादांास्तत्रैव पृष्ठे 'च प्रक्षोभणं 
चलनम्‌ ------कर्मपदार्थः समाप्तः' इति कन्दल्यंशादधस्तदर्थसङ्गत्या परिवर्तितः । 

तथैव पञ्चषष्ट्युत्तर-सप्तशततमपृष्ठे (पृ. ७६५) 'चतुर्यगचतुर्विद्या ------उत्पाद- 
विना-' इति कन्दल्यंशस्तत्रैव पृष्ठे 'अप्रत्यक्ष व्यक्तियों में भी प्रवृत्ति------- सामान्य- 
DE समाप्त हुआ' इति हिन्दीभाषानुवादांशादधो न्यायकन्दलीति लिखित्वा 
पारवाततः | े 

प्रकृतग्रन्थे मूलं प्रशास्तपादभाष्यं तद्दुरवग्राह्यार्थावबोधिका न्यायकन्दलीति टीका 
च भूतपूर्वानुसन्धानसहायकै: श्रीदुर्गाधरझा-महोदयेरपि तदुभयभाष्यटीकयोः सम्यग- 
र्थावबोधायातिसरलहिन्दीभाषानुवादेनालडूकृता । अत्र प्राचीनपरम्परया चूँकि-अगर- 
मगर-प्रभूतियावनभाषामिश्रितशब्दानां प्रयोगो बाहुल्येन कृतो विद्यते, इतः पूर्व 
तेषामेव मिश्रितभाषाशब्दानां हिन्दीभाषाप्राशस्त्यात्‌ | अतः क्वचन तत्तत्स्थलेषु 
यतः-यदि-किन्तु-प्रभृतिराब्दानां प्रयोगप्रयासः कृतो वर्तते । ` 

ईदुकप्रशस्तग्रन्थविषयविरेषे सहयोगिनस्तथा ग्रन्थमुद्रणकालमध्ये ममातर्किता- 
स्वस्थतायां प्रायो मासद्वयं यावदीक्ष्यपत्र-संशोधनकर्मदत्तावधानाइचेमे पं. श्रीरामगोविन्द- 
शुक्लमहोदयास्तेऽवश्यं धन्यवादार्हाः । तथैव ग्रन्थस्यास्य प्रशस्तप्रकाशनकर्मणि 
शैप्रयोत्पादनाय प्रकादानाधिकारि-डॉ. हरिश्चन्द्रमणित्रिपाठिमहोदयाश्चापि सततं 
साधुवादार्हाः सन्तीति निवेदयते । | 
वसन्त-पञ्चमी उमाइाङ्करत्रिपाठी 
२०३४ वैक्रमाब्दे | अनुसन्धानसहायकः 
१२-२-७८ खेैस्ताब्दे सम्पूर्णनन्द-संस्कृत-विश्वविद्याल्य: 


विषयानुक्रमणिका 


बिषयाः 


अकारणगुणकथनम्‌ (भाष्ये) 
अकारणगुणपूर्वकगुणकथनम्‌ (भाष्ये) 
अजसंयोगमतखण्डनम्‌ (भाष्ये) 

अतीतस्य समवायिकारणत्वे मतविशेषः (न्या. क. टीकायाम्‌) 
अतीर्द्रियगुणकथनम्‌ (भा.) . 

अधर्मनिरूपणम्‌ अधर्मसाधनकथनं च (भा.) 
अनध्यवसायनिरूपणम्‌ (भा.) 

अनुमाननिरूपणम्‌ (भा.) 

अनुमाननिर्णयकथनम्‌ (टी.)` 

अनुसन्धाननिरूपणम्‌ (भा.) 

अनुसन्धानोदाहरणम्‌ (भा.) 

अनेकाश्रितगुणकथनम्‌ (भा.) 

अन्तःकरणग्राह्मगुणकथनम्‌ (भा.) 

अपक्षेपणनिरूपणम्‌ (भा.) 

अपदेशलक्षणम्‌ अपदेशोदाहरणं च (भा.) 

मोक्षो ज्ञानपूर्वकाद्धर्मात्‌ (भा.) सुई 
अपां सांसिद्धिकद्रवत्ववत्त्वे विप्रतिपत्तिखण्डनम्‌ (भा.) 
अपेक्षाबुद्धिविनाशात्‌ प्रत्वापरत्वविनाशस्योदाहरणम्‌ (भा.) 
अप्रत्ययकर्मकथनम्‌ (भा.) 
अभावप्रमाणस्यानुमानेऽन्तर्भावकथनम्‌ (भा.) 

अभावस्य पदार्थत्वसाधनम्‌ (टी.) 

अमूर्त्तमुणकथनम्‌ (भा.) 

अयावदूद्रव्यभाविगुणकथनम्‌ (भा.) 
अर्थापत्तेरनुमाने5न्तर्भावकथनम्‌ (भा.) 


६७८ 


विषयानुक्रमणिका 


अविद्याभेदनिरूपणम्‌ (भा.) 


अविनाभावपदार्थनियामककथने सौगतमतम्‌ (टी.) 


अविनाभावस्मरणस्यानुमानाङ्गत्वप्रदर्शनम्‌ (भा.) 
अव्याप्यवृत्तिगुणकथनम्‌ (भा.) 
असत्कार्यव्यवस्थापनम्‌ (टी.) 


असक्कार्यवादे विप्रतिपत्तिपूर्वकं सत्कार्यवादकथनम्‌ (टी.) 


असमवायिकारणगुणकथनम्‌ (भा.) 
असमानजात्यारम्भकगुणकथनम्‌ (भा.) 
आकाशकालदिगात्मनां साधर्म्यकथनम्‌ (भा.) 
आकाशनिरूपणम्‌ (भा.) 

आकाशात्मनां साधर्म्यकथनम्‌ (भा.) 
आकाशे: प्रमाणम्‌ (भा.) 
आकुञ्चननिरूपणम्‌ (भा.) 
आल्मनित्यत्वेडनिर्मोक्षाभावंप्रकार: (टी.) 
आत्मनिरूपणम्‌ आत्मसिद्धौ प्रमाणानि च (भा.) 
आत्मनः क्षणिकत्ववादनिरासः (टी.) 
आतमसमवेतानां प्रत्यक्षे कारणकथनम्‌ (भा.) 
आत्मस्वरूपनिरूपणम्‌ (टी.) 
आत्मैकत्ववादनिरास: (टी.) 
आर्षज्ञाननिरूपणम्‌ (भा.) 

आश्रमिणां धर्महेतुनिरूपणम्‌ (भा.) 
आश्रयनाशाद्‌ द्वित्वादिनाहः (भा.) 
आश्रयव्यापिगुणकथनम्‌ (भा.) 
इच्छानिरूपणम्‌ (भा.) 

इन्द्रियकथनम्‌ (भा.) 

इन्द्रियाणां ्रापयकारित्वव्यवस्थापनम्‌ (टी.) 
ईश्वरस्याष्टगुणाधिकरणत्वम्‌ (टी.) 
ईइ्वरस्यैकानेकत्वविचारः (टी.) 

ईश्वरस्य क्लृप्तद्रव्यान्तर्गतत्वम्‌ (टी.) 


ईश्वरस्य नित्यमुक्तत्वकथनम्‌, ईश्वरस्य षड्गुणाश्रयत्वमतं च (टी.) 


ईश्वरे प्रमाणोपन्यासः (टी.) 
उत्षेपणनिरूपणं कर्मविभागइच (भा.) 


उल्लेपणादौ गमनव्यवहारस्य भाक्तत्वकथनम्‌ उद्देशादिलक्षणम्‌ (टी.) 


.५९ 


a ७ 51 
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६० प्रशस्तपादभाष्यम्‌ . 


उपमानस्य शब्दे5न्तर्भावकथनम्‌ (भा.) 

उभयकारणताश्रयगुणकथनम्‌ (भा.) 

एकादिप्रत्ययस्य रूपादिविषयत्रमतखण्डनम्‌ (टी.) 

एकैकवृत्तिगुणकथनम्‌ (भा.) 

एककेन्द्रियग्राह्मगुणकथनम्‌ (भा.) 

ऐतिह्यस्यानुमानेऽन्तर्भावकथनम्‌ (भा.) 

कणादशब्दार्थकथनम्‌ (टी.) 

कर्मजगुणकथनम्‌ (भा.) | ०८ 

कर्मणां जातिपञ्चकत्वव्यवस्थापने शङ्कासमाधिः (भा.) .... 

कर्मनिरूपणम्‌ (भा.) 

कर्मप्रत्यक्षे विप्रतिपत्तिनिराक्ररणम्‌ (टी.) 

कामादीनामिच्छायामन्तर्भावकथनम्‌ (भा.) 

कारणगुणपूर्वकगुणकथनम्‌ (भा.) 

कारणत्वञ्चान्यत्र पारिमाण्डल्यादिभ्यः (भा.) 

कारणवतां कार्यत्वानित्यत्वे (भा.) 

कालकृतपरत्वापरत्वोत्पत्तिकथनम्‌ (भा.) + 

कालनिरूपणमू, सर्वकार्याणामुत्पत्तिस्थितिविनाशहेतुत्वम्‌ , 

क्षणादिव्यवहारहेतुः, तद्गुणकथनम्‌ (भा) ` 

कृतदारविद्याव्रतस्नातकानां धर्महेतुनिरूपणम्‌ (भा.) 

क्रियाहेतुगुणकथनम्‌ (भा.) 

क्रोधादीनां द्वेषान्तर्भावकथनम्‌ (भा.) 

गन्धनिरूप्रणम्‌ (भा.) . 

गमनत्वस्य कर्मत्वापर्यायत्वकथनम्‌ (भा.) र 

गमनत्वस्य कर्मत्वपर्यायत्वे विशेषसंज्ञया गमनग्रहणस्य फलम्‌ (भा.) 

गमननिरूणम्‌ (भा.) 

गन्धशून्यत्वं सलिलादीनाम्‌ (टी.) 

गुणनिरूपणारम्भः, तेषां निर्गुणत्वं निष्क्रियत्वम्‌ (भा.) 

गुणविभागो रूपरसादिभेदेन (भा.) 

गुणस्य निर्गुणत्वे निष्क्रियत युक्तिः (री) 

गुणादीनां पञ्चानां निर्गुणत्वनिष्कियत्वे (भा.) 

निलम (भा. ee 

उत्स्य त्वगिद्धियग्राह्मतावादिमतखण्डनम्‌ (टी.) ..... 
ग्रन्यकारवंशवर्णनादिकमू (टी.) . | 


५३0 


बिषयानुक्रमणिका 


ग्रन्योपसंहार: (भा.) 

घ्राणस्य पार्थिवत्वे प्रमाणम्‌ (टी.) 

घ्राणे प्रमाणकथनम्‌ (टी.) 
चक्षुषस्तैजसत्वकथनम्‌ (टी.) 
चित्ररूपयुक्तिकथनम्‌ (री.) 

चेष्टाया अनुमानेऽन्तर्भावकथनम्‌ (भा.) 


जलनिरूपणमू, तद्गुणकथनम्‌, तस्य द्वैविध्यम्‌, अनित्यस्य त्रैविध्यम्‌. (भा.) 


जलस्य शुक्लूपादिमत्त्वे युक्तिः (टी.) 

जले द्रवत्वात्‌ कर्मोत्पत्तिः (भा.) 
ज्ञाततावादनिराकरणम्‌ (टी.) 
ज्ञनपूर्वकाद्धर्मादपवर्गकथनम्‌ (भा.) 

ज्ञानस्य आत्मसमवेतत्वव्यवस्थापनम्‌ (टी.) 
ज्ञानस्य विषयसंवेदनानुमेयत्वमतखण्डनम्‌ (टी.) 
ज्ञानस्य शरीराद्याश्रयत्वनिरासः (भा.) 

तमसो भाभावरूपत्वम्‌ (टी.) 

तमसो द्रव्यान्तरत्वयुक्तिखण्डनम्‌ (टी.) 
तर्कज्ञानस्य चतुर्विधाविद्यायामन्तर्भावविचारः (टी.) 
तेजसो नैमित्तिकद्रवत्ववत्तवे युक्तिः (टी.) 


तेजोनिरूपणम्‌, तद्गुणकथनम्‌, तस्य द्वैविध्यम्‌, अनित्यस्य त्रैविध्यम्‌ (भा.) | 


त्रिपुटीप्रत्यक्षतामतनिराकरणम्‌ (टी.) 
त्यणुककारणनिरूपणम्‌ (टी.) 

त्वगिद्धियस्य वायुत्वम्‌ (टी.) 

दिक्कालयो: सर्वोत्पत्तिनिमित्तत्वसाधनम्‌ (टी. ) 

दिक्कालयो: साधर्म्यकथनम्‌ (भा.) 

दिङ्निूपणम्‌, तद्गुणकथनम्‌, तस्याः प्राच्यादिभेदाः (भा.) 
दीर्घत्वमहत्त्वयोहेवत्वाणुत्वयोशच विशेषकथनम्‌ (भा.) 
दुःखनिरूपणम्‌ (भा.) क 
द्रवत्वनिरूपणम्‌, द्रवत्वविभागादिश्च (भा.) 
रव्यत्वादीनामपरसामान्यत्व-विशेषसामान्यत्वकथनम्‌ (भा.) 


दरव्यनाशजपरत्वापरत्वनाशोदाहरणम्‌ (भा.) दद २ 


द्रव्यविभागकः पृथिव्यादिभेदेन (भा.) 
द्रव्यसंयोगनाशजपरत्वापरत्वनाशोदाहरणम्‌ (भा.) 
्रव्यातिरिक्तसंख्यासाधनम्‌ (टी.) 


७८६ 


६0 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ , 


उपमानस्य शब्दे5न्तर्भावकथनम्‌ (भा.) 


ऐतिह्यस्यानुमानेऽन्तर्भावकथनम्‌ (भा.) 
कणादशब्दार्थकथनम्‌ (टी.) 


कर्मजगुणकथनम्‌ (भा) | ही: शा! 
कर्मणां जातिपञ्चकत्वव्यवस्थापने शाङ्ासमाधिः (भा.) .... 


कर्मनिरूपणम्‌ (भा.) 

कर्मप्रत्यक्षे विप्रतिपत्तिनिराकरणम्‌ (टी.) 
कामादीनामिच्छायामन्तर्भावकथनम्‌ (भा.) 
कारणगुणपूर्वकगुणकथनम्‌ (भा.) 


.कारणत्वव्चान्यत्र पारिमाण्डल्यादिभ्यः (भा.) 


कारणवतां कार्यत्वानित्यत्वे (भा.) 
कालकृतपरत्वापरत्ोत्पत्तिकथनम्‌ (भा.) 


कालनिरूपणम्‌, सर्वकार्याणामुसत्तिस्थितिविनाशहेतु्म्‌, | 


क्षणादिव्यवहारहेतु:, तदुगुणकथनम्‌ (भा.) 
कृतदारविद्याव्रतस्नातकानां धर्महेतुनिरूपणम्‌ (भा.) 
क्रियाहेतुगुणकथनम्‌ (भा.) 

क्रोधादीनां देषान्तर्भावकथनम्‌ (भा.) 
गन्धनिरूपणम्‌ (भा.) . 

"लय कर्मलापर्यायत्वकयनमू (भा.) 


विषयानुक्रमणिका 
ग्रन्योपसंहारः (भा.) 
घ्राणस्य पार्थिवत्वे प्रमाणम्‌ (टी.) 
घ्राणे प्रमाणकथनम्‌ (री.) 
चक्षुषस्तैजसत्वकथनम्‌ (टी.) 
चित्ररूपयुक्तिकथनम्‌ (टी.) 
चेष्टाया अनुमानेऽन्तर्भावकथनम्‌ (भा.) 


जलनिरूपणम्‌, तद्गुणकथनम्‌, तस्य द्वैविध्यम्‌, अनित्यस्य त्रैविध्यम्‌ (भा.) 


जलस्य शुक्लरूपादिमत्ते युक्तिः (टी.) 

जले द्रवत्वात्‌ कर्मोत्पत्तिः (भा.) 
ज्ञाततावादनिराकरणम्‌ (टी.) 
ज्ञानपूर्वकाद्धर्मदपवर्गकथनम्‌ (भा.) 

ज्ञानस्य आत्मसमवेतत्वव्यवस्थापनम्‌ (टी.) 
ज्ञानस्य विषयसंवेदनानुमेयत्वमतखण्डनम्‌ (टी.) 
ज्ञानस्य शरीराषद्याश्रयत्वनिरासः (भा.) 

तमसो भाभावरूपत्वम्‌ (टी.) 

तमसो द्रव्यान्तरत्वयुक्तिखण्डनम्‌ (टी.) 
तर्कज्ञानस्य चतुर्विधाविद्यायामन्तर्भावविचारः (टी.) 
तेजसो नैमित्तिकद्रवत्ववत्त्वे युक्तिः (री.) 


तेजोनिरूपणम्‌, तद्गुणकथनम्‌, तस्य द्वैविध्यम्‌, अनित्यस्य त्रैविध्यम्‌ (भा.) | 


त्रिपुटीप्रत्यक्षतामतनिराकरणम्‌ (टी.) 
त्यणुककारणनिरूपणम्‌ (टी.) 

त्वगिन्द्रियस्य वायुत्वम्‌ (टी.) 

दिक्काल्योः सर्वोत्पत्तिनिमित्तत्वसाधनम्‌ (टी. ) 

दिक्कालयोः साधर्म्यकथनम्‌ (भा.) ही 
दिङ्निरूपणम्‌, तद्गुणकथनम्‌, तस्याः प्राच्यादिभेदाः (भा.) 
दीर्घत्वमहत्त्वयोहेवत्वाणुत्वयोइच विशेषकथनम्‌ (भा.) 
दुःखनिरूपणम्‌ (भा.) Fo 
्रवत्वनिरूपणम्‌, द्रवत्वविभागादिश्च (भा.) 
्रव्यत्वादीनामपरसामान्यत्व-विशेषसामान्यत्वकथनम्‌ (भा.) 
द्रव्यनाशजपरत्वापरत्वनाशोदाहरणम्‌ (भा.) 
द्रव्यविभागकः पृथिव्यादिभेदेन (भा.) 
द्रव्यसंयोगनाशजपरत्वापरत्वनाशोदाहरणम्‌ (भा.) 
्रव्यातिरिक्तसंख्यासाधनम्‌ (टी.) 


७८६ 


तद 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
द्रव्यादिपदायदिशक्रमनियमे युक्तिः (टी.) 


द्रव्यादीनां त्रयाणां सत्तावत्त्वे बाधकनिरासः (टी.) 


द्रव्यादीनां त्रयाणां सत्तावत्त्वं सामान्यविशेषवत्त्वं स्वसमयार्थशब्दाभिधेयत्व॑ 


धर्माधर्मकर्तृत्वम्‌ (भा.) 


द्रव्यादीनां पञ्चानामनेकत्वं समवायित्वं च (भा.) 


दरव्योपेक्षाबुद्धिविनाशञजपरत्वापरत्वनाशोदाहरणम्‌ (भा.).... 
्रव्याश्रितत्वमन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य: नित्यद्रव्याणामनाश्रितत्वं च (भा.).... 
्वित्वसद्धावे विप्रतिपन्नानां तैर्थिकानां मतखण्डनम्‌ (टी.) 


द्वित्वसामान्यज्ञाने प्रमाणम्‌ (टी.) 
दित्वादेरपेक्षाबुद्धिनाशनाइयत्वे क्षणनियमः (भा.) 
द्विवादेबुद्धिजत्वे युक्तिः (टी.) 
द्वीद्धियग्राह्गुणकथनम्‌ (भा.) 

देषनिरूपणम्‌ (भा.) 

द्यणुककारणनिरूपणम्‌ (टी.) 

धर्मनिरूपणम्‌ (भा.) 


७ 


निर्णयविभागश्च (भा.) सः 
निष्क्रमणत्वप्रवेशनलयो: कर्मान्तरत्वखण्डनम्‌ (भा.) .... 


: (भा.) 


विषयानुक्रमणिका ६३ 


परमाणुसद्भावे युक्तिः (टी.) Te CY 
परापरसामान्यनिरूपणम्‌ (भा.) . ... ७४१ 
परार्थानुमानकथनम्‌ (भा.) न "०. "५५८ 
परार्थानुमाने पूर्वपक्षनिरासः (टी.) हन CRY 
परिमाणनिरूपणम्‌, तस्य चातुर्विध्यम्‌, महद्‌ द्विविधम्‌, अण्वपि द्विविधम्‌ 
अनित्यपरिमाणमपि चतुर्विधम्‌ (भा.) स RNY 
परिमाणस्य द्रव्यातिरिक्तत्वव्यवस्थापनम्‌ (टी.) ee . ३१६ 
पाणिमुक्तेषु गमननिरूपणम्‌ (भा.) के .... ७१८ 
पिठरपाक (परमाणुसंयोगजपाक) वादनिराकरणम्‌ (टी.) SIERO 
पीलुपाक (पूर्वव्यूहनाशाद्‌ व्यूहान्तरोत्पत्तिपूर्वकपाक), वादिमतपरिष्कारः (टी. २६३ 
पूर्वरूपनाशे प्रमाणोपन्यासः (टी.) जप 
पृथक्त्वनिरूपणम्‌ (भा.) 400 “अल इर 
पृथिवीजलयोः साधर्म्यकथनम्‌ (भा.) जक मन ६४ 
पृथिवीजलात्मनां साधर्म्यकथनम्‌ (भा.) र क ६५ 
पृथिवीतेजसोः साधर्म्यकथनम्‌ (भा.) ६७ 
पृथिवीनिरूपणम्‌, पृथिव्या गुणानां कथनम्‌, तस्या द्वैविध्यम्‌, अनित्यायास्त्रैविध्यम्‌ (भा.)७0 
पृथिवीपरमाणुरूपादीनां पाकजोत्पत्तिविधानम्‌ (भा.) . २५७ 
पृथिव्यप्तेजोवायुमनसां पृथिव्युदकज्चलनपवनात्ममनसां च साधर्म्यकथनम्‌ (भा.. ५६ 
पृथिव्यादीनां चतुर्णा साधर्म्यकथनम्‌ (भा.) ड व्या ६३ 
पृथिव्यादीनां त्रयाणां साधर्म्यकथनम्‌ (भा.) (प्‌ मी ६३ 
पृथिव्यादीनां नवानां साधर्म्यकथनम्‌, द्रव्यत्वयोग इत्यादिना (भा.) क ५४ 
पृथिव्यादीनां परत्वापरत्ववत्त्वे बाधकनिरासः (टी.) त ५७ 
पृथिव्यादीनां पञ्चानां साधर्म्यकथनम्‌ (भा.) न्‌ ठ ५९ 
पृथिव्यामभिघातात्‌ कर्मोपत्ति: (भा.) -- ७२६ 
प्रतिज्ञाया उदाहरणम्‌ (भा.) र -- ५६६ 
प्रतिज्ञालक्षणम्‌ (भा.) + सै ५६५ 
प्रत्यक्षनिर्णयकथनम्‌ (भा.) किक २२ 
्रत्यक्षनिर्णयोदाहरणम्‌ (भा.) 5 2००. रित 
प्रत्यक्षनिरूपणम्‌, प्रत्यक्षप्रकारकथनं च (भा.) 520 ~. उडेर 
प्रत्यक्षानुमानयोर्विरोधे बलाबलकथनम्‌ (टी.) ५०० 2 2 र 
प्रत्यक्षे मानमितिमेयमातृणां विभागः (भा.) ज्र व्या भड७१ 
प्रत्याम्नायनिरूपणम्‌ (भा) | “> ६११ 


प्रत्याम्नायोदाहरणम्‌, प्रत्याम्नायावयवस्यानुमानाज्ञत्वे शङ्कासमाधानं च (भा ) ६१२ 


६४ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रयलनिरूपणम्‌, प्रयलविभागादिकथनं च (भा.) 
प्रव्रजितस्य धर्महेतुनिरूपणम्‌ (भा.) 

प्रसारणनिरूपणम्‌ (भा.) 

प्राणस्य वायुत्वम्‌ (भा.) 

बुद्धिनिरूपणं बुद्धिभेदनिरूप्णं च (भा.) 

बुद्धिविभागः, तस्य द्वैविध्यं विद्याविद्याभेदेन अविद्यापि चतुर्धा 
इत्यादिनिरूपणम्‌ (भा.) वप 
बुद्धेरन्तःकरणग्राह्यत्वमतखण्डनम्‌ (टी.) 
बुद्धयपेक्षणणकथनम्‌ (भा.) 

ब्राह्मणादीनां प्रत्येकं धर्महेतुकथनम्‌ (भा.) 
भावनाख्यसंस्कारनिरूपणम्‌ (भा.) 

भावस्याभावकार्यत्वे विप्रतिपत्तिनिराकरणम्‌ (टी.) 
भूतामनां साधर्म्यकथनम्‌ (भा.) व 
भ्रमणादीनां गमने5न्तर्भावः, तानि च भ्रमणरेचनस्यन्द- 
नोध्वज्वलनतिर्यकूपतननमनोन्नमनादीनि (भा.) 
मङ्गठदलोकव्याख्या, मङ्गलस्य सफलत्वसाधनं च (टी.) 
मङ्गलाचरणम्‌ (भा.) 


मनसि कर्मकथनम्‌ (भा.)' 


मनसि प्रमाणोपन्यास:, मनोनिरूपणं तद्गुणनिरूपणं चया) 


मनसो ज्ञातृत्वनिराकरणम्‌ (टी.) 
मनोबहुत्वव्यवस्थापनम्‌ 


रसनिरूपणम्‌ (भा.) 

रसनेन्द्रियस्याप्यत्वम्‌ (टी .) 
रूपद्रव्यतादाल्यमतखण्डनम्‌ (टी.) 
रूपनिरूपणम्‌ (भा.) 

रूपस्य आश्रयनाशनाइ्यत्वे युक्तिः (टी.) 
रूपादिषु प्रत्यक्षोत्पत्तिकारणकथनम्‌ (भा.) 
रूपादिसंज्ञायां बीजकथनम्‌ (भा.) 
लक्षणस्य प्रयोजनम्‌ (टी.) 

लिङ्गलक्षणम्‌ (भा.) 


लिङ्गलक्षणेऽतिव्याप्तिनिरासे मतविशेषनिरासपूर्वकस्वमतव्यवस्थापनम्‌ (टी.) 


लिङ्गाभासकथनम्‌ (भा.) 

लिङ्गाभासे सूत्रकारस्य विरेषमतोपन्यासः (भा.) 
लैङ्गिकलक्षणम्‌ (भा.) 

वर्णात्मकइाब्दोत्पत्तिविधिः (भा.) Fo 
वर्णाश्रमिणां सामान्यरूपेण धर्महेतुकथनम्‌ (भा. ..... 
वाक्यस्यार्थप्रत्यायकत्वे स्फोटवादनिराकरणारम्भः (टी.) 

` वानप्रस्थानां धर्महेतुनिरूपणम्‌ (भा.) 


वायुनिरूपणंम्‌ तद्गुणकथनम्‌, तस्य द्वैविध्यम्‌, अनित्यस्य त्रैविध्यम्‌ (भा.) 


वायोरप्रत्यक्षत्वकथनं वास्वनुमानप्रकारशच (टी.) 
वायौ कर्मोत्पत्तिकथनम्‌ (भा.) 
विज्ञानवादिमतखण्डनम्‌ (टी.) 

- विद्याविभागः (भा.) 

विपर्ययनिरूपणम्‌ (भा.) 

विपर्ययास्वीकर्तृमतम्‌ (टी.) 
विपर्ययास्वीकर्तमतखण्डनम्‌ (टी.) 
विभागजगुणकथनम्‌ (भा.) 

विभागनिरूपणम्‌ (भा.) 

विभागलक्षणम्‌ (भा.) 

विभागविनाइः (भा.) 

विभागजविभागादिः (भा.) 
विभुद्यसंयोगमतखण्डनम्‌ (भा.) 
वियुत्तप्रत्यक्षकथनम्‌ (भा.) _ 
विशेषणविशोष्ययोरेकज्ञानालम्बनत्वे बाधकम्‌ (टी.) 


» २७६ 


४२३ 


३६४ 


६६ 


विशेषपदार्थनिरूपणम्‌ (भा.) 

विशेषपदार्थनिरूपणम्‌ (भा.) 

विशेषस्य द्रव्या्यतिरिक्तत्वनिरूपणम्‌ (भा.) 

विषयभोगजसुखस्य क्षणिकत्वादिकथनम्‌ (टी.) ० 
विहितनित्यकर्माकरणस्य प्रत्यवायहेतुत्वे विप्रतिपत्तिनिरासः (टी.) 

वेगस्य गुणान्तरत्वे युक्तिः (टी.) क 

वेगोतत्तिप्रकारः (भा.) र 

वैधर्म्यनिदर्शनलक्षणं वैधर्म्यनिदर्शनोदाहरणं च (भा.) .... 

वैशेषिकगुणकथनम्‌ (भा.) 

शक्तेः पदार्थान्तरत्वखण्डनमू (टी.) 

शब्दादीनामनुमाने5न्तर्भावकथनम्‌ (भा.) व 
शब्दनिरूपणम्‌ (भा.) र >. 
शब्दविभागः (भा.) 

शब्दस्य श्रोत्रग्राह्मलप्रकार: (भा.) नह 
शब्दस्यार्थप्रतिपादकत्वे विप्रतिपत्तिनिराकरणम्‌ (टी.) 

शरीरस्य पाञ्वभौतिकत्वनिरास: (टी.) 

शास्त्रारम्भः (भा.) 

ते च शौर्योदार्यकारुण्यदाक्षिण्यौग्र्यादय: (टी.) 


श्रोत्रस्य नमोदेशत्वम्‌ (टी.) 


षण्णां पदार्थानां साधर्म्यनिरूपणम्‌ (भा.) 
पक्तार्यवादखप्डनमू (टी.) 


विषयानुक्रमणिका 


समवायस्याप्रत्यक्षत्वम्‌ (भा.) 
समवायस्यैकत्वम्‌ (भा.) 


समानजात्यारम्भकगुणकथनम्‌ (भा.) 
समानाधिकरणारम्भकगुणकथनम्‌ (भा.) 


समानासमानजात्यारम्भकगुणकथनम्‌ (भा.) 
सम्बन्धप्रयोजनकथनफलम्‌ (टी.) 


सम्भवस्यानुमाने5न्तर्भावादिकथनम्‌ (भा.) 
सविकल्पकप्रत्यक्षान्तर्भूतकल्पनापदार्थविचार: (टी.) 
सलिलादीनां गन्धशून्यत्वकथनम्‌ (टी.) 

- साधर्म्यनिदर्शनलक्षणं साधर्म्यनिदर्शनोदाहरणं च (भा.).... 
साधर्म्यवैधर्म्यप्रकरणारम्मः (भा.) | 
साधर्म्यवैधर्म्यशब्दार्थकथनम्‌ (टी.) 
सामान्यगुणकथनम्‌ (भा.) 
सामान्यनिरूपणम्‌ (भा.) 
सामान्यविभागादिः परमपरमित्यादिना (भा.) 
सामान्यस्य द्रव्याद्यतिरिक्तत्वव्यवस्थापनम्‌ (भा.) 
सामान्यादिषु सामान्याभावकथनम्‌ (टी.) 
सामान्यादीनामकृतकत्वे युक्ति (टी.) 


सामान्यादीनां त्रयाणां साधर्म्यकथनं स्वात्मसत्त्वं बुद्धिलक्षणत्वम्‌ अकार्यत्वमकार- 


णत्वमसामान्यविशेषवत्त्वं नित्यत्वमर्थशब्दानभिधेयत्वं च (भा.) 
सिद्धदर्शनस्य विद्यान्तरत्वखण्डनम्‌ (भा.) 

सुखनिरूपणम्‌ (भा.) 

सुखस्य दुःखाभावरूपतावादिमतखण्डनम्‌ (टी.) 

सुखादीनां ज्ञानात्मकत्वमतनिरासः (टी.) 
सुरभिचन्दनप्रत्यक्षस्य चक्षुर्घ्राणोभयजन्यत्वमतखण्डनम्‌ (टी.) 
सुवर्णादीना रूपस्पर्शव्यतिरिक्तद्रव्यत्वसाधनम्‌ (टी.) 
सुवणदिस्तैजसत्वसाधनम्‌ (टीः) 

सृष्टिसंहारविधिः (भा.) 

सौगतमतम्‌ अविनाभावपदार्थनियामककथतम्‌ (टी.) 
सौगतमतखण्डनम्‌ अनुमाने (टी.) 

संख्यानिरूपणम्‌ (भा.) 

संख्येयनाशेऽपि संख्याव्यवहारोपपत्तिः (टी.) हि 
संयुक्तप्रत्ययनिमित्तत्वेन संयोगसिद्धी विप्रतिपत्तिनिरासः (टी.) 


७४१ 


७४८ 


६३0 


२७६ 
१0२ 


४९४ 


६८ 


संयोगजगुणकथनम्‌ (भा.) 

संयोगनाशकथनम्‌ (भा.) 
संयोगनाशजपरत्वापरत्वनाशोदाहरणम्‌ (भा.) 
संयोगनिरूपणं तस्य त्रैविध्यादिकम्‌ (भा.) 

संयोगलक्षणं संयोगस्यान्यतरकर्मजादिविभागादिशच (भा.) 
संयोगापेक्षाबुद्धिनाशजपरत्वापरत्वनाशोदाहरणम्‌ (भा.) 
संयोगाभावातिरिक्तविभागकथनम्‌ (टी.) 

संशयनिरूपणं संशयभेदकथनं च (भा.) 

संशयस्य प्रत्ययत्वे विप्रतिपत्तिनिराकरणम्‌ (टी.) 
संस्कारनिरूपणं तद्विभागश्च (भा.) 

संस्कारात्‌ संयोगाःविभागपूर्वककर्मोत्पत्तिः (भा.) 
संस्कारातिशयहेतुकथनम्‌ (टी.) 

स्थितिस्थापकनिरूपणम्‌ (भा.) 

सपर्शनिरूपणम्‌ (भा.) 

स्फोटवादनिराकरणंम्‌ (टी.) 

स्मृतिनिरूपणम्‌ (भा.) 


` स्नेहनिरूपणम्‌ (भा.) 


स्वतन््रपरमाणुषु पाकजोपत्तौ प्रमाणम्‌ (टी.) 


 स्व्ननिरूपणं स्वप्नविभागादिइच (भा.) 


्वप्रकाशवादखण्डनम्‌ (टी.) 
्वार्थागुमाननिरूपणम्‌ (भा) 

ला अयसमवेततदायोमयारम्भकगुणकथनम्‌ i ततदत्योभयारम्भकगुणकथनम्‌ (भा.) 
हेत्वामासनिरूपणम्‌ (भां.) 


प्रशस्तपादाचार्यप्रणीतं 
प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


[ पदार्थधर्म्मसड्ग्रहाख्यम्‌ ] 
श्रीधरभट्टकृत- 
न्यायकन्दलीव्याख्योपेतम्‌ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रणम्य हेतुमीइवरं मुनिं कणादमन्वतः । 
पदार्थधर्म्मसङ्ग्रहः प्रवक्ष्यते महोदयः ॥ 

(सभी जन्यपदार्थो के) कारण ईश्वर को प्रणाम करने के पश्चात्‌ 
कणाद मुनि को प्रणाम करके 'महोदय' अर्थात्‌ मोक्ष देनेवाले 'पदार्थ- 
धर्म्मसङ्ग्रह' नाम के ग्रन्थ को लिख रहा हूँ । 

न्यायकन्दली 


अनादिनिधनं देवं जगत्कारणमीञ्यरम्‌ । 
प्रपद्ये सत्यसङ्कल्पं नित्ययिज्ञानविग्रहम्‌ ॥ १ ॥ 


ध्यानैकतानमनसो विगतप्रचाराः पश्यन्ति यं कमपि निर्मलमद्वितीयम्‌ । 
ज्ञानात्मने विघटिताखिलबन्धनाय तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥ २ ॥ 


आदि और. विनाश से रहित एवं जगत्‌ के निमित्तकारण, तथा जिनके संकल्प 
कभी विफल नहीं होते, नित्यविज्ञानस्वरूप उन परमेश्वर की शरण को मैं प्राप्त 
होऊँ ॥१ ॥ 

सभी दोषों से रहित एवं सांसारिक सभी वस्तुओं से सर्वथा विलक्षण जिस 
वस्तु को योगिगण एकाग्र होने पर देखते हैं, सभी बच्धनों से शून्य, ज्ञान-स्वरूप 
उन भगवान्‌ पुरुषोत्तम को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥ 


न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ मद्भलाचरण- 
२ 
न्यायकन्दली 


शास्त्रारम्मे5भिमता देवता शास्त्रस्य प्रणेतारं गुरुञ्च इलोकस्य पूर्वरद्धिन नमस्यति- 
प्रणम्येति । कर्म्मारम्भे हि देवता गुरवश्च नमस्क्रियन्ते इति शिष्टाचारोऽयम्‌ | फल च 
नमस्कारस्य विष्नोपशमः । न तावदयमफलः, प्रेक्षावद्विरनुष्ठेयत्वात्‌ । अन्यफलोऽपि न 
कर्मारम्भे नियमेनाऽनुष्ठीयेत, अविघ्नेन प्रारीष्सितपरिसमाप्तेस्तवानीमपेक्षितत्वात्‌, फलान्तर- 
स्यानभिसंहितत्वाच्च । 
` जनु किंनमस्कारादेव बिघ्नोपशमः ? उत अन्यस्मादपि भवति ? न तावन्नमस्कारा- 
देवेत्यस्ति नियमः, अस्त्यपि नमस्कारे न्यायमीमांसाभाष्ययोः परिसमाप्तत्वात्‌ । यदा 
चान्यस्मादपि तदा नियमेनोपादानं निरुपपत्तिकम्‌ । अत्रोच्यते-नमस्कारादेव विष्नोपशमः , 
कर्मारम्भे सद्भिर्नियमेन तस्योपादानात्‌ । न च न्यायमीमांसाभाष्यकाराभ्यां न कृतो 
नमस्कारः, किन्तु तत्राऽनुपनिबद्धः | 


शास्त्र के आदि में इष्टदेवता तथा शास्त्र के रचयिता और अपने गुरु कणाद 
मुनि को "प्रणम्य'' इत्यादि श्लोक के पूर्वार्ध से नमस्कार किया गया है । किसी 
कार्य्य के आरम्भ में देवता और गुरु को नमस्कार करना शिष्टजनों का आचार 
है | इसका फल विघ्नों का नाश (ही) है । यह निष्फल तो हो नहीं सकता, 
क्योंकि शिष्टों से आचरित है । विघ्नों के नाश को छोड़कर और (स्वर्गादि) फल 
भी इसके नहीं हो सकते, क्योंकि उस दशा में शास्त्रों के आरम्भ में ही नियम से 
इसका अनुष्ठान नहीं होता । एवं मङ्गलाचरण के समय "ग्रन्थ निर्विघ्न समाप्त हो 


जाय” यही मङ्गलाचरण करनेवाले को अभिप्रेत भी होता है । दूसरे (स्वर्गादि) ` 
फल वहाँ उपस्थित भी नहीं हैं । दूसरें (स्वर्गादि) 


(प्रश्‍न) (१) विघ्नो का विनाश नमस्कार से ही होता है ? 
? या (२) और भी 
किसी कारण से ? यह नियम तो नहीं है कि नमस्कार से ही Ce नाझ हो, 


दोनों ही निर्विघ्न समाप्त हैं , यद्यपि उनमें 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ३ 
न्यायकन्दली 


कथमेषा प्रतीतिरिति चेत्‌ ? कर्तुः शिष्टतयैव । अस्तु वा तावदपरः । प्रेक्षावान्‌ 
म्लेच्छोऽपि तावद्‌ गुर्वारम्भे कर्म्मणि न प्रवर्त्तते यावदिष्टाज्ञ नमस्यति । यदिमौ 
परमास्तिकौ पक्षिलशबरस्वामिनौ नानुतिष्ठत इत्यसम्भावनमिदम्‌ । 

अक्षरार्थो व्याहियते-प्रणम्येति । प्रकर्षवाचिना प्रशब्देन भक्तिश्रद्धातिशयपूर्वकं 
नमस्कारमाचष्टे । स हि धर्म्मोत्पादकस्तिरयत्यन्तरायबीजं नापरः । अत एव 
कृतनमस्कारस्यापि काठम्बर्य्यादिरपरिसमाप्तिः, बिशिष्टनमस्काराभावात्‌ तदवैशिष्ट्यस्य 
कार्य्यगम्यत्यात्‌ । अत्रैव च नमस्कारः क्रियमाणोऽपि करिष्यमाणपदार्थधर्म्मसङ्ग्रह- 
प्रवचनापेक्षया पूर्वकाल भावीति क्त्वाप्रत्ययेनाभिधीयते तदेकवाक्यतामापादयितुम्‌, न त्वस्य 
पूर्वकालमात्रतामनूद्यते, अनुवादे वा प्रयोजनाभावात्‌ । हेतुमिति निर्विशेषणेन हेतुपदेन 
सर्वोत्पत्तिमतां निमित्ततां प्रतिजानीते । ईश्वरमिति विशिष्टदेवताया अभिधानम्‌, लोके 
तदिषयत्वेनैवास्य पदस्य प्रसिद्धेः, लोकप्रसिद्धार्थापसङ्ग्रहत्यादस्य शास्त्रस्य । मुनिमिति 


(प्रश्‍न) यह कैसे समझा जाय? (उत्तर) उन लोगों की शिष्टता से ही । अथवा 
और भी इसका हेतु हो सकता है । किन्तु बुद्धिमान्‌ म्लेच्छ भी इस प्रकार के बड़े कामों 
मेंतब तक प्रवृत्त नहीं होता है, जब तक अपने इष्टदेवता को नमस्कार न कर ले । 
फिर परम आस्तिक पक्षिलस्वामी(वात्यायन) और शबरस्वामी ग्रन्थनिर्माण से पूर्व 
मङ्गलाचरण न करें, यह बात सम्भावना के बाहर है । 

मङ्गल-इलोक में प्रयुक्त प्रत्येक पद की व्याख्या करते हैं । 'प्रणम्य' पद में 
प्रयुक्त प्रकर्षवाची 'प्र' शब्द से भक्ति और श्रद्धा से युक्त नमस्कार का बोध होता 
` है | वही (भक्ति-श्रद्धापूर्वक) नमस्कार धर्म्मजनक होकर विघ्नों को मूल सहित 
नष्ट करता है, भक्ति और श्रद्धा से रहित नमस्कार नहीं । इसीलिए कादम्बरी 
प्रभृति ग्रन्थों में नमस्कार होने पर भी समाप्ति नहीं हुई | नमस्कार में भक्तिश्रद्धायुक्तत्व 
का अभाव कार्य्य से ही समझा जा सकता है । नमस्कार भी यद्यपि इस ग्रन्थ में 
ही किया जा रहा है, तथापि आगे प्रतिपादित की जानेवाली वस्तु की अपेक्षा वह 
पहले है । मङ्गलग्रन्य और वस्तुविवेचनग्रन्थ दोनों में एकवाक्यता लाने के अभिप्राय 
से 'क्त्वा' प्रत्यय का प्रयोग किया गया है । इससे मङ्ग-ग्रन्थ में विषय-ग्रन्थ से 
पूर्वकालतामात्र अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि उसका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है । 
बिना विशेषण के केवल 'हेतु' शब्द से ईश्वर में सभी उत्पत्तिशील वस्तुओं की 
कारणता समझायी गई है, यहाँ 'ईश्वर' शब्द विशेष प्रकार के देवता का वाचक 
है, क्योंकि लोक में ईश्वर शब्द इसी अर्थ में प्रसिद्ध है एवं यह शास्त्र और 
लोक में प्रसिद्ध अर्थो का ही विवेचक है । उग्र तपस्या और सभी विषयों के 
यथार्थ ज्ञान से युक्त जिस व्यक्ति का अज्ञानरूप अन्धकार विशुद्ध आलज्ञानरूप 


न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ मङ्गलाचरण- 
न्यायकन्दली 

मुनिशब्दस्य । कणादमितिं तस्य कापोतीं वृत्तिमनुतिष्ठतो 
i. sash ह ततला संज्ञा । अत एव "निरवकाशः 
कणान्‌ वा भक्षयतु" इत्युपालमभस्तत्रभवताम्‌ । इदं हि तस्य नामेति तच्छब्दसड्टीर्ततनं कृतं 
प्रशस्तदेवेन, न त्वियं तदुपनिबन्धबैशिष्ट्यस्यापनाय युक्तिरभिहिता,तदुपनिबन्धयैशिष्ट्यस्य 
मन्वादिवाक्यवन्महाजनपरिग्रहादेव प्रतीतेः । न चास्य कणादशास्त्रख्यापनेन किञ्चित्‌ 
प्रयोजनमरित । | 

तावता तत्कस्य ग्रन्यस्य वैशिष्ट्यसिद्धिरिति चेन, अवश्य तत्पूर्वकत्वेन स्वग्रन्थस्य 

वैशिष्ट्यसिद्धिः, कर्चृदोषेणा5यथार्थस्यापि निबन्धस्य सम्भावनास्पदत्वात्‌ । सम्भावित- 
प्रामाण्ये प्रशस्तदेवे पुरुषदोषाणामसम्भव इति चेत्‌? एवं तर्हि यथा कणाददर्शिनां 
तर्ठिष्याणां पुरुषप्रत्ययादेव तथात्वनिश्चयात्‌ तदुपनिबन्धे प्रत्तः, अपरेषाञ्च पुरुषान्तर- 
संवादात्‌ । एवं प्रशस्तदेबकृतोपनिबन्धेडपि तच्छिष्याणामपरेषाञ्च प्रवृत्तिर्भविष्यतीति 
नार्थस्तत्पूर्वकत्वख्यापनेन । 


प्रदीप से नष्ट हो गया है, वही विशिष्ट पुरुष मुनि शब्द से अभिप्रेत है, क्योंकि 
इसी प्रकार के, अर्थ में मुनि शब्द का प्रयोग लोक में देखा जाता है । उन 
(शास्त्रकर्ता) का यह 'कणाद' नाम रास्ते में गिरे हुए अन्न-कणों को कपोत की 
. तरह चुनःचुन कर आहार करने का कारण है । अत एव उनके खण्डन-ग्रन्थों में 
जहाँ तहा ''अब कोई उपाय न रहने के कारण कणों को खाइये'' यह आक्षेपयुक्त 
उक्ति उनके लिए देखी जाती है । यह (कणाद) इनका नाम है, इसीलिए प्रशस्तदेव 
ने 'कणाद' शब्द का प्रयोग किया है, अपने ग्रन्थ में ख्याति दिखलाने की दृष्टि से 
नहीं | इस निबन्धरूप वाक्यों के वैशिष्ट्य की प्रतीति मनु इत्यादि स्मृतिकारों के 
वाक्य की तरह महापुरुषों के इसके अनुसार चलने से ही हो जाती है । यह निबन्ध 
कणादकृत शास्त्रमूलक है, यह प्रसिद्ध करने का कोई प्रयोजन भी नहीं है । 

(प्र.) इस प्रसिद्धि से ग्रन्थ में उत्कर्ष की सिद्धि होगी | (उ.) यह ठीक है कि 
सस प्रसिद्धि से ग्रन्थ में उत्कर्ष की सिद्धि होगी, किन्तु कर्ता के दोष से उत्कृष्ट 
स में भी वैशिष्ट्य संशयास्पद हो जाता है । (प्र.) प्रशस्तदेव में प्रामाण्य 
है तो त है, अतः उनमें पुरुष-दोष की सम्भावना नहीं है | (उ.) अगर ऐसी बात 

तौ फिर जैसे (कणादरूप) पुरुष में प्रामाण्य-निश्चय के कारण कणाददर्शन के 
2 के आ i उनके ग्रन्थ के अध्ययन में होती है, एवं औरों 
- की एवं औरों की या कर प 
कच कगादसूतपूलक हे? इसे प्रसिद्ध करने का कोई प्रयोण । तस्मात्‌ "यह 


कोई प्रयोजन नहीं है । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५्‌ 
न्यायकन्दली 


किमर्थं तर्हि कणादर्षमस्कारः ? विध्नोपशञमायेत्युक्तम्‌, यथेश्वरस्य नमस्कारः । 
सोऽपि हि न तत्पूर्वकत्वख्यापनाय, व्यभिचारात्‌ । यस्य हि या देवता स तां प्रणम्य 
सर्वकर्म्माणि प्रस्तौति, न कर्म्मणस्तत्पूर्वकत्वेन, भक्तिश्रद्धामात्ननिवन्धनत्वान्नमस्कारस्य । 
यथा मीमांसावार्त्तिककृता नमस्कृतः सोमावतंसः । न च तत्पूर्विका मीमांसेत्यस्ति प्रवादः । 
अन्विति ईङ्वरप्रणामादनन्तरतां कणादप्रणामस्य परामृशति, ईश्वरमादौ प्रणम्य ईश्वर- 
प्रणामादनु पश्चात्‌ कणादं प्रणम्येत्यर्थः । 

सम्बन्धप्रयोजनयोरनभिधाने श्रोता न प्रवर्त्तते, प्रयोजनाधिगतिपूर्यकत्वात्‌ सर्व- 
प्रेक्षावत्मवृत्तेः । तस्याप्रवृत्तौ च शास्त्रं कृतमकृतं स्यात्‌ । अतः शास्त्रारम्भमादधानः 
प्रक्षावग्रवत्त्यईं तस्य सम्बन्धं प्रयोजनञ्चावौ इलोकस्योत्तरा्दन कथयति- 
पदार्थधर्म्मेत्यादि । पदार्था द्रव्यादयः षटू, तेषां धर्म्माः साधारणासाधारणस्वभायाः 
संगृह्मन्ते संक्षेपेणाभिधीयन्तेऽनेनेति पदार्थर््मसङ्ग्रहः । प्रवक्ष्यत इति । पदार्थधर्म्माणां 


(प्र. फिर कणाद ऋषि को ही नमस्कार करने की क्या आवश्यकता है ? (उ.) 
यह कहा जा चुका है कि ईश्वर को नमस्कार करने की तरह कणद ऋषि को 
नमस्कार करना भी विघ्नों के नाश के लिए ही है, ग्रन्थ में इस प्रसिद्धि के लिए 
नहीं कि यह ग्रन्थ कणादकृत-ग्रन्थमूलक है, क्योंकि यह नियम व्यभिचरित है । 
जिसके जो देवता हैं, उनको नमस्कार करके ही वह व्यक्ति अपने सभी कामों को 
आरम्भ करता है । (कोई भी) "सभी काम उस देवतामूलक हैं" इस अभिप्राय से 
अपने इष्टदेवता को प्रणाम नहीं करता है । नमस्कार तो केवल भक्ति-श्रद्धामूलक 
है । जैसे मीमांसावार्त्तिककार (कुमारिलभट्ट) ने सोमावतंस (शिव) की नमस्कार किया 
है, किन्तु इससे कोई यह नहीं कहता कि मीमांसा सोमावतंसकृत है । 'अन्वतः' 
यह पद "ईइवरप्रणाम के बाद कणाद ऋषि को प्रणाम करते हैं” इस आनन्तर्य्य 
को दिखाता है । अभिप्राय यह है कि पहले ईश्वर को प्रणाम कर 'अनु अर्थात्‌ 
उसके बाद कणाद ऋषि को प्रणाम करके इस ग्रन्थ को आरम्भ करते हैं | 

(वक्तव्य विषय के साथ ग्रन्थ का) सम्बन्ध और (ग्रन्थ सुनने के) 
प्रयोजन को न कहने से श्रोता (ग्रन्थ को सुनने में) प्रवृत्त नहीं होते हैं, 
क्योंकि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति प्रयोजन को बिना समझे हुए किसी भी काम में प्रवृत्त 
नहीं होते। वे अगर इस शास्त्र को पढ़ने या सुनने में प्रवृत्त न होंगे तो इसका 
निर्माण होना न होने के बराबर होगा । इसलिए शास्त्र को आरम्भ करते 
हुए (प्रशस्तदेव ने) बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों की प्रवृत्ति में कारणीभूत 'सम्बन्ध' 
और 'प्रयोजन' इन दोनों को 'पदार्थधर्म्मसङ्ग्रहः' इत्यादि कथित श्लोक के 
उत्तरार्ध से दिखलाते हैं । जिसमें पदार्थ अर्थात्‌ द्रव्यादि छः वस्तुएँ और उनके 
साधारण और असाधारण स्वभाव 'संगृहीत' हों अर्थात्‌ संक्षेप से कहे जाय, यही 
"पदार्थधर्म्मसड्ग्रह:" शब्द का अर्थ है । 'प्रवक्ष्यते' इस पद से "मैं पदार्थो और 


न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ मङ्गलाचरण- 
Rf 
न्यायकन्दली 


शुद्धात्मज्ञानप्रदीपक्षपिततमसमत्युग्रतपस साक्षादशषतत्वावबोधयुक्त पुरुषविशेषमाह » इत्थ- 
म्भूत एवार्थे मुनिशब्दस्य लोके दर्शनात्‌ । कणादमिति तस्य कापोतीं वृत्तिमनुतिष्ठतो 
रथ्यानिपतितांस्तप्ुलकणानादाय प्रत्यहं कृताहारनिमित्ता संज्ञा । अत एव "निरवकाशः 
कणान्‌ वा भक्षयतु" इत्युपालम्भस्तत्रभवताम्‌ । इदं हि तस्य नामेति तच्छब्दसड्टीत्तनं कृतं 
प्रशस्तदेवेन, न त्वियं त्दुपनिबन्धयैशिष्ट्यस्यापनाय युक्तिरभिहिता,तदुपनिबन्धवैशिष्ट्यस्य 
मन्यादिवाक्यवन्महाजनपरिग्रहादेव प्रतीतेः । न चास्य कणादशास्त्रख्यापनेन किञ्चित्‌ 
प्रयोजनमरिति । 

तावता तत्पूर्वकस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यसिद्विरिति चेन्न, अवश्यं तत्पूर्वकत्वेन स्वग्रन्थस्य 
वैिष्ट्यसिद्धिः, कर्त्तदोषेणाऽयथार्थस्यापि निबन्धस्य सम्भावनास्पदत्वात्‌ । सम्भावित- 
प्रामाण्ये प्रशञस्तदेवे पुरुषदोषाणामसम्भव इति चेत्‌? एवं तर्हि यथा कणाददर्शिनां 
तच्छिष्याणां पुरुषप्रत्ययादेव तथात्वनिश्चयात्‌ तदुपनिबन्धे प्रवृत्तिः, अपरेषाञ्च पुरुषान्तर- 
संयादात्‌ । ए बं प्रशस्तदेवक़ृतोपनिबन्धेऽपि तच्छिष्याणामपरेषाञ्च प्रवृत्तिर्भविष्यतीति 
नार्थस्तत्पूर्वकत्वख्यापनेन । 


प्रदीप से नष्ट हो गया है, वही विशिष्ट पुरुष मुनि शब्द से अभिप्रेत है, क्योंकि 
इसी प्रकार के.अर्थ में मुनि शब्द का प्रयोग लोक में देखा जाता है । उन 
(शास्त्रकर्ता) का यह 'कणाद' नाम रास्ते में गिरे हुए अन्न-कणों को कपोत की 
तरह चुन-चुन कर आहार करने का कारण है । अत एव उनके खण्डन-ग्रन्थों में 
जहाँ तहा ''अब कोई उपाय न रहने के कारण कणों को खाइये'' यह आक्षेपयुक्त 
उक्ति उनके लिए देखी जाती है । यह (कणाद) इनका नाम है, इसीलिए प्रशस्तदेव 
ने 'कणाद' शब्द का प्रयोग किया है, अपने ग्रन्थ में ख्याति दिखलाने की दृष्टि से 
नहीं । इस निबन्धरूप वाक्यों के वैशिष्ट्य की प्रतीति मनु इत्यादि स्मृतिकारों के 
वाक्य की तरह महापुरुषों के इसके अनुसार चलने से ही हो जाती है । यह निबन्ध 
कणादकृत शास्त्रमूलक है, यह प्रसिद्ध करने का कोई प्रयोजन भी नहीं है । 

(प्र.) इस प्रसिद्धि से ग्रन्थ में उत्कर्ष की सिद्धि होगी | (उ.) यह ठीक है कि 
इस प्रसिद्धि से जना में उत्कर्ष की सिद्धि होगी, किन्तु कर्ता के दोष से उत्कृष्ट 
निबन्ध में भी य संशयास्पद हो जाता है । (प्र.) प्रशस्तदेव में प्रामाण्य 
है, अतः उनमें पुरुष-दोष की सम्भावना नहीं है | (उ.) अगर ऐसी बात 

फिर जैसे (कणादरूप) पुरुष में प्रामाण्य-निशचय के कारण कणाददर्शन के 

हे क शिष्यों की प्रवृत्ति उनके ग्रन्थ के अध्ययन में होती है, एवं औरों 
हम जा प्रवृत्त पुरुषों की सफलता सुनकर होती है,उसी प्रकार उनके शिष्यों 
न पवत एव औरों की भी प्रवृत्ति इस ग्रन्थ के अध्ययन में भी होगी । तस्मात्‌ "यह 
. नि कगादसूनमूलक है" इसे प्रसिद्ध करने का कोई प्रयोजन नहीं है । 
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किमर्थं तहिं कणादर्षमस्कारः ? विघ्नोपडामायेत्युक्तम्‌, यथेश्वरस्य नमस्कारः । 
सोऽपि हि न तत्पूर्वकत्वख्यापनाय, व्यभिचारात्‌ । यस्य हि या देवता स तां प्रणम्य 
सर्वकर्म्माणि प्रस्तौति, न कर्म्मणस्तत्ूर्वकत्येन, भक्तिश्रद्वामात्रनिबन्धनत्यान्नमस्कारस्य । 
यथा मीमांसावार्त्तिककृता नमस्कृतः सोमावतंसः । न च तत्पूर्विका मीमांसेत्यस्ति प्रवादः । 
अन्विति ईइवरप्रणामादनन्तरतां कणादप्रणामस्य परामृशति, ईञ्वरमादौ प्रणम्य ईश्वर- 
प्रणामादनु पश्चात्‌ कणादं प्रणम्येत्यर्थः । 

सम्बन्धप्रयोजनयोरनभिधाने श्रोता न प्रवर्त्तते, प्रयोजनाधिगतिपूर्वकत्यात्‌ सर्व- 
प्रेक्षाबत्मरवृत्तेः । तस्याप्रवृत्तौ च शास्त्रं कृतमकृतं स्यात्‌ । अतः शास्त्रारम्भमादधानः 
्रक्षावतपृतत्य्गं तस्य सम्बन्धं प्रयोजनञ्चादौ ङ्लोकस्योत्तरारद्व॑न कथयति 
पदार्थधर्म्मेत्यादि । पदार्था द्रव्यादयः षटू, तेषां धर्म्माः साधारणासाधारणस्वभावाः 
संगृह्यन्ते संश्षेपेणाभिधीयन्तेऽनेनेति पदार्थथर्म्मसङ्ग्रहः । प्रवक्ष्यत इति । पदार्थधर्म्माणां 


(प्र.) फिर कणाद ऋषि को ही नमस्कार करने की क्या आवश्यकता है ? (उ.) 
यह कहा जा चुका है कि ईश्वर को नमस्कार करने की तरह कणद ऋषि को 
नमस्कार करना भी विघ्नों के नाश के लिए ही है, ग्रन्थ में इस प्रसिद्धि के लिए 
नहीं कि यह ग्रन्थ कणादकृत-ग्रन्थमूलक है, क्योंकि यह नियम व्यभिचरित है । 
जिसके जो देवता हैं, उनको नमस्कार करके ही वह व्यक्ति अपने सभी कामों को 
आरम्भ करता है । (कोई भी) "सभी काम उस देवतामूलक हैं" इस अभिप्राय से 
अपने इष्टदेवता को प्रणाम नहीं करता है । नमस्कार तो केवल भक्ति-श्रद्धामूलक 
है । जैसे मीमांसावार्त्तिककार (कुमारिलभट्ट) ने सोमावतंस (शिव) को नमस्कार किया 
है, किन्तु इससे कोई यह नहीं कहता कि मीमांसा सोमावतंसकृत है । 'अन्वतः' 
यह पद "ईइ्वरप्रणाम के बाद कणाद ऋषि को प्रणाम करते हैं" इस आनत्तर्य्य 
को दिखाता है । अभिप्राय यह है कि पहले ईश्वर को प्रणाम कर 'अनु' अर्थात्‌ 
उसके बाद कणाद ऋषि को प्रणाम करके इस ग्रन्थ को आरम्भ करते हैं । 

(वक्तव्य विषय के साथ ग्रन्थ का) सम्बन्ध और (ग्रन्थ सुनने के) 
प्रयोजन को न कहने से ओता (ग्रन्थ को सुनने में) प्रवृत्त नहीं होते हैं, 
क्योंकि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति प्रयोजन को बिना समझे हुए किसी भी काम में प्रवृत्त 
नहीं होते। वे अगर इस शास्त्र को पढ़ने या सुनने में प्रवृत्त न होंगे तो इसका 
निर्माण होना न होने के बराबर होगा । इसलिए शास्त्र को आरम्भ करते 
हुए (प्रशस्तदेव ने) बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों की प्रवृत्ति में कारणीभूत 'सम्बन्ध' 
और 'प्रयोजन' इन दोनों को 'पदार्थधर्म्मसङ्ग्रहः' इत्यादि कथित शलोक के 
उत्तरार्द्ध से दिखलाते हैं । जिसमें पदार्थ अर्थात्‌ द्रव्यादि छः वस्तुएँ और उनके 
साधारण और असाधारण स्वभाव 'संगृहीत' हों अर्थात्‌ संक्षेप से कहे जाये, यही 
"पदार्थधर्म्मसड्ग्रह:" शब्द का अर्थ है । 'प्रवक्ष्यते' इस पद से "मैं पदार्थों और 
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क्षेपेणाभिबायको ग्रन्थः प्रकृष्टो मया वक्ष्यत इति ग्रन्थकर्तुः प्रतिज्ञा । ग्रन्थस्य चेयं 
ल ग्रन्थे विस्तरेणेतस्ततोऽभिहितानामिहेकत्र तावतामेव पदार्धधर्म्माणा ग्रन्थे 
संक्षेपेण कथनम्‌ । एतदेव चास्यारम्भः सत्सवप्युपनिबन्धान्तरेषु पदार्थधर्म्माणां सङ्ग्रहः 
पदार्थधम्मप्रतीतिहेतुः । पदार्थधर्म्मप्रतीतिश्य न पुरुषार्थः, सुखदुः खाप्तिहान्योः पुरुष- 
प्रयोजकत्वात्‌ । तस्मादयमपुरुषार्थहितुत्यादनुपादेय एवेत्याशङ्कय तस्य पुरुषार्थफलतां 
प्रतिपादयितुमुक्तं महोदय इति । महानुदयो महत्फलमपवर्गलक्षणं यस्मात्‌ सङ्ग्रहादसौ 
महोदयः सङ्ग्रहः । एतेन सङ्ग्रहस्य पदार्थधर्म्मैः सह वाच्यवाचकभावः, तत्प्रतिपत्त्या च 
महोदयेन सह साध्यसाधनभावः सम्बन्धो दर्शितः । 

ननु भोः क एष महोदयो नाम ? 

(१) सवासनसमुच्छेदो ज्ञानोपरम इत्येके । तथा च पठन्ति-न प्रेत्य संज्ञास्तीति । 
तदयुक्तम्‌, सर्वतः प्रियतमस्यात्मनः समुच्छेदाय प्रेक्षावत्मवृत्त्यनुपपत्तेः , बन्धविच्छेदपर्य्यायस्य 
मुक्तिशब्दस्यातदर्थत्वाच्च । | 
उनके धर्म्मो को संक्षेप में प्रतिपादित करनेवाले उत्तम ग्रन्थ को कहूँगा" ग्रन्थकार 
की ऐसी प्रतिज्ञा प्रतीत होती है । इस ग्रन्थ में और ग्रन्थों से उत्तमता यही है कि 
* अन्य ग्रन्थों में जहाँ तहाँ विस्तृत रूप से कहे गये पदार्थ इस ग्रन्थ में एक ही स्थान 
में संक्षेप से कहे गये हैं | इसीलिए और निबन्थो के रहते हुए भी इसकी रचना 
सार्थक है | (प्र.) "पदार्थधर््माणां सङ्ग्रहः'' इस वाक्य का अर्थ है, पदार्थों और 
उनके धर्म्मो की सम्यक्‌ प्रतीति का कारण, किन्तु पदार्थों की या उनके धम्मो की 
सम्यक्‌ (यथार्थ) प्रतीति तो पुरुष का अभीष्ट नहीं है, क्योंकि पुरुष (जीव) का 
यथार्थ अभीष्ट तो सुख प्राप्ति एवं दु:ख की निवृत्ति ये ही दोनों हैं । तस्मात्‌ यह 
ग्रन्थ पुरुष के अभीष्ट का सम्पादक न होने के कारण अनुपादेय ही है । यही 
प्रश्‍न (मन में) रखकर (इसके उत्तर स्वरूप) "यह ग्रन्थ पुरुष के उक्त प्रयोजन 
का सम्पादक है" यह कहने के लिए "महोदयः" यह पद लिखा है । "महान्‌ 
उदय" अर्थात्‌ अपवर्ग (मोक्ष) रूप महान्‌ फल जिस सङ्ग्रह से हो वही "महोदय 
सङ्ग्रह" है | इससे इस 'सड्ग्रह' रूप ग्रन्थ का पदार्थ और उनके धर्म्मो के साथ 

कार्य्यकारणभाव सम्बन्ध दिखलाया गया है । 

(प्र.) यह महोदय नाम की कौन वस्तु है ? 

(१)कोई 1100 कहते हैं कि वासनारूप मूलसहित ज्ञान का नाश ही 
के हय (निर्वाण) है। इसके प्रमाण में वे उपनिषद्‌ का यह वाक्य उद्धृत करते हैं- 
क प्रत्य संज्ञास्ति," अर्थात्‌मरने के बाद "संज्ञा" (चेतना) नहीं रहती है। (उ.) किन्तु 
यह पक्ष अयुक्त है, क्योंकि ( 

30 ९, क्याक (प्रशनकर्ता के मत से आला ज्ञानरूप है) आत्मा ही 
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(२) निखिलवासनोच्छेदे विगतबिषयाकारोपप्लवविशुद्धज्ञानोदयो महोदय इत्यपरे । 
तदयुक्तम्‌, कारणाभावे तदनुपपत्तेः। भावनाप्रचयो हि तस्य कारणमिष्यते, स च स्थिरैकाश्रया- 
भावादिझेषानाधायकः प्रतिक्षणमपूर्वबदुपजायमानो निरन्ययविनाशी लङ्घनाभ्यासवदना- 
सादितप्रकर्षो न स्फुटाभज्ञानजननाय प्रभवतीत्यनुपपत्तिरेव तस्य । समलचित्तक्षणानां 
स्वाभाबिक्याः सद्वशारम्भणशक्तेरसद्वशारम्भ॑ प्रत्यशक्तेइचाकस्मादनुच्छेदात्‌, किञ्च पूर्व 
सब से प्रिय है, उसका विनाश वस्तुतः आत्मा का विनाश ही है, तो अपने सब से 
अधिक प्रिय वस्तु का नाश करने के लिये कौन बुद्धिमान्‌ प्रवृत्त होगा? और यह 
बात भी है कि महोदय! का पर्य्याय 'मुक्ति' शब्द और 'बन्धविच्छेद' शब्द दोनों 
एक ही अर्थ के बोधक हैं । 

(२) कोई कहते? हैं कि सभी वासनाओं के नष्ट हो जाने पर विषयरूप 
आकार के मालिन्य से रहित ज्ञान की उत्पत्ति ही 'महोदय' है । किन्तु यह पक्ष भी 
कारण की अनुपपत्ति से अयुक्त है, क्योंकि इस पक्ष के मानने वाले भावना के 
'प्रचय' अर्थात्‌ बार-बार होने को इसका कारण मानते हैं । (किन्तु इस मत में) सभी 
वस्तु क्षणिक हैं । वस्तुओं का निरन्वय विनाश उत्पत्ति के द्वितीय क्षण में ही कूदने के 
अभ्यास की तरह हो जाता है, और दूसरे क्षण में बिलकुल अपूर्व अन्य व्यक्ति की 
उत्पत्ति होती है । जब पहले विज्ञान से आगे के विज्ञान में कोई उपकार नहीं पहुँच 
सकता है तो 'स्फुटाभ' ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होगी | इस प्रकार इस पक्ष में 
निर्वाण ही अनुपपन्न हो जाएगा । और भी बात है-'मल' अर्थात्‌ बन्ध सहित चित्त 
(ज्ञान)-क्षण अपने उत्तर क्षण में अपने सदृश ही चित्त की उत्पत्ति का कारण हो 
सकता है, क्योंकि सदृशारम्भकत्व ही उसका स्वभाव है । घटविज्ञान दूसरे घट- 
विज्ञान को ही उत्पन्न कर सकता है, पटविज्ञान को नहीं, नीलघटविज्ञान को भी 
नहीं । तब घटादि विषयरूप मलसहित विज्ञान अपने से विसदृश शुद्ध (निर्मल) | 
विज्ञानरूप मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है ? विज्ञान का सदूशारम्भकत्व तो नष्ट 
नहीं हो सकता । दूसरी बात यह है कि प्रत्येक क्षण अपने स्वभावसिद्ध निर्वाण से 


1. अभिप्राय यह है कि जैसे कोई अपराधी राजा की आज्ञा मे बँध जाता है और उसके उस 
बन्धन के खु जाने पर 'वह मुक्त हो गया' यह व्यवहार होता है । इस व्यवहार के लिए 
उस आदमी के मरने की आवश्यकता नहीं होती | वह आदमी रहता ही है, उसका वन्धन 
भर खुल जाता है । वैसे ही 'यह जीव मुक्त हो गया' इस वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि 
वह स्वयं ही नष्ट हो गया । उससे इतनी ही प्रतीति होती है कि उसके मिथ्याज्ञानादि 
बन्धन खुल गये हैं । इसलिए 'महोदय' शब्द का अर्थ आत्मा से अभिन्न ज्ञान का उच्छेद 
कदापि नहीं हो सकता । 

2. अभिप्राय यह है कि इस मत में वास्तविक सत्ता ज्ञान की ही है अन्य घटादि 
विषय 'संवृति' या अज्ञान से कल्पित हैं (वेदान्ती लोग जिनकी व्यावहारिक सत्ता 
मानते हैं) । वास्तविक सत्ताविशिष्ट ज्ञान निर्विकल्पक है । उसमें घटादि विषयों का 
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क्षणाः स्वरसनिर्वाणाः, अयमपूर्वो जातः, सन्तानश्वैको न विद्यते, बन्धमोक्षौ चेकाधि- 
करणी विषयभेदेन वर्तेते, य एव च प्रवर्त्तते प्राप्य च निवृत्तो भवति । 

(३) प्रक़ृतिपुरुषबिवेकदर्शनादुपरतायां प्रकृतौ पुरुषस्य स्वरूपेणावस्थानं मोक्ष 
इत्यन्ये । तन्न, प्रवृत्तिस्वभावायाः प्रकृतेरौदासीन्यायोगात्‌ । पुरुषार्थनिबन्धना तस्याः 
परवृत्तिः, बिवेकख्यातिइच पुरुषार्थः । तस्यां सञ्जातायां सा निवर्त्तते कृतकार्य्यत्यादिति 
चेन्न, अस्या अचेतनाया विमृइयकारित्वाभावात्‌ । यथेयं कृतेऽपि शब्दाद्युपलम्भे पुनस्तदर्थ 
परवर्तते, तथा विवेकख्यातौ कृतायामपि पुनस्तदर्थ प्रवर्त्त्यते स्वभावस्यानपायित्वात्‌ । 

(४) नित्यनिरतिशयसुखाभिव्यक्तिर्मुक्तिरित्यपरे। तदप्यसारम्‌, अग्रे निराकरिष्य- 
माणत्यात्‌ । तस्मादहितनितृत्तिरात्यन्तिकी महोदय इति युक्तम्‌ । 


युक्त है (क्षण शब्द से क्षणिक-विज्ञान विवक्षित है), यह विशुद्ध विज्ञान बिलकुल 
अपूर्व ही है | संतान नाम की कोई विलक्षण वस्तु नहीं है । यह नियम है कि जो 
बद्ध रहता है वही मुक्त होता है । एवं यह भी स्वाभाविक है कि जो प्रवृत्त होता 
है वही प्राप्त करके निवृत्त होता है । 

(३) कोई कहते हैं कि जब प्रकृति और पुरुष के भेदज्ञान से प्रकृति अपने 
सृष्ट्यादि कायाँ से निवृत्त हो जाती है, उस समय पुरुष की अपने स्वरूप में 
अवस्थिति ही 'मुक्ति' है । किन्तु यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
्रवृत्तिस्वभाववाली प्रकृति कभी उससे उदासीन नहीं हो सकती । (प्र.) पुरुष के 
प्रयोजन-सम्पादन के लिए ही प्रकृति प्रवृत्त होती है, एवं प्रकृति और पुरुष का 
भेदज्ञान ही पुरुष का परम प्रयोजन है । उसके सम्पादित हो जाने पर वह 
कृतकार्य्यं हो जाती है और फिर कार्य्य में प्रवृत्त नहीं होती । (उ.) किन्तु उक्त 


कथन भी युक्त नहीं है, क्योंकि प्रकृति जड़ है | उसमें विचार कर काम करने की ` 


शक्ति नहीं है, (अतः) वह जिस प्रकार शब्दविज्ञान के उत्पन्न होने पर भी फिर 
ख लिए त 404. उसी प्रकार 'विवेकख्याति' अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष के 
ज्ञान क उत्पन्न होने पर भी फिर उसके लिए प्रवृत्त होगी इस 
पक्ष में अनिर्मेक्ष प्रसङ्ग होगा) | [प 
(४) यह भी कोई कहते हैं कि नित्य एवं निरतिशय ( सर्वोत्कृष्ट) 
सुख 
की अभिव्यक्ति ही 'मुक्ति' है | इस मत के ठीक न होने की युक्ति आगे लिखी 
जाएगी । तस्मात्‌ दु:ख की आत्यन्तिक निवृत्ति ही 'मुक्ति' है | 


सम्बन्ध ही एल और दुःखजनक होने के कारण 'बन्ध' है अत: में 

घटादि के सम्बन्ध का उच्छेद ही मर मान ना या 
मुक्ति है । यह ध्यान में रखना चाहिए कि 

| कद, ही मुक्त है, इस कथित पक्ष में नौ दोष दिखलाये गए हैं, ये दोष 


ै इस पक्ष में में 
होता, किन्तु उसमें घटादि विषयों के सम्बन्ध का ही नाश सा Si का नाझ नहीं 
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तस्याः सद्भावे किं प्रमाणम्‌ ? दुःखसन्ततिर्धम्मिणी अत्यन्तमुच्छियते सन्ततित्याहीप- 
सन्ततिवदिति तार्किकाः । तदयुक्तम्‌, पार्थिवपरमाणुरुपादिसन्तानेन व्यभिचारात्‌ । "अशरीरं 
वाच सन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशतः " इत्यादयो वेदान्ताः प्रमाणमिति तु वयम्‌ । भूतार्थानामेषाम- 
्रामाण्यप्रसङ्ग इति चेन्न, परत्यक्षेणानैकान्तिकत्यात्‌ । अथ मतं भूतार्थप्रतिपादकं वचनमनुवादकं 
स्यात्‌, ततश्चाप्रमाणत्वं प्रमाणान्तरसापेक्षत्यात्‌, प्रमायां साधकतमत्याभावादिति । 


(प्र.) इसमें क्या प्रमाण है कि दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है ? इस 
प्रश्‍न के उत्तर में तार्किक लोग यह अनुमान उपस्थित करते हैं कि दुःखों की 
सन्तति (समूह) का अत्यन्त विनाश होता है, क्योंकि उसमें सन्ततित्व है, जैसे 
दीपसन्तति । किन्तु अत्यन्त विनाश के साधन के लिए जिस 'सन्ततित्व' हेतु को 
उपस्थित किया गया है, वह पार्थिव परमाणु के रूपादि में व्यभिचरित है! | इस- 
लिए हम लोग कहते हैं कि "अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः" इत्यादि वेदान्त 
ही (दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति में) प्रमाण हैं । (प्र.) भूत अर्थात्‌ निष्पन्न विषय 
के अर्थ का प्रतिपादन करनेवाले वेदान्त के ये वाक्य प्रमाण नहीं हैं | (उ.) ऐसा 
नहों कह सकते, क्योंकि उस दशा में प्रत्यक्ष प्रमाण में व्यभिचार होगा । अगर 
ऐसा कहें कि भूत अर्थ के प्रतिपादक वचन अनुवादक हैं, अतः वेदान्तों में दूसरे 
प्रमाणों की अपेक्षा के कारण अप्रामाण्य की सिद्धि होगी । क्योंकि प्रमा का जो 
'साधकतम' होगा, वही 'करण' होने से प्रमाण होगा । अनुवादक वाक्य अपने अर्थ के 


1. अशिग्राय यह है कि वैशेषिक पार्थिव परमाणु को नित्य मानते हुए भी उसमें रूप, रस, 
गन्ध और स्पर्श को अनित्य मानते हैं | क्योंकि पाक से उनका परिवर्त्तन घटादि स्थूल 
वस्तुओं में प्रत्यक्ष सिद्ध है किन्तु उनके मूल कारण परमाणुओं में रूपादि के परिवर्तित 
हुए बिना घटादि में उनका परिवर्तन सम्भव नहीं है । अतः यह मानना पड़ेगा कि पार्थिव 
परमाणु के रूपादि पाक से परिवर्त्तित होते हैं । रूपादि का यह परिवर्तन पहले रूपादि का 
नाश और दूसरे रूपादि की उत्पत्ति के सिवाय और कुछ नहीं है । किन्तु परमाणु तो नित्य 
है, उसमें सभी समय कोई न कोई रूपादि अवश्य रहते हैं । तस्मात्‌ एक ही परमाणु में 
नानाजातीय रूपादि की सत्ता माननी पड़ेगी | इस प्रकार पार्थिव परमाणुगत नानाजातीय 
रूपादि का समूह मानना पड़ेगा । किन्तु उस समूह का कभी अत्यन्त विनाश नहीं होता है, 
अतः उसमें कथित 'सन्ततित्व' हेतु है । तस्मात्‌ उक्त 'सन्ततित्व' हेतु व्यभिचार-दुष्ट है | 

2. प्रत्यक्ष निष्पन्न वस्तुका ही होता है । अतः 'वेदान्ता अप्रमाणम्‌, भूतार्थविषयकत्वात्‌' अर्थात्‌ 

` वेदान्त अप्रमाण हैं, क्‍योंकि वे भूतार्थ के प्रतिपादक हैं | इस अनुमान का भूतार्थप्रति- ` 
पादकत्व हेतु प्रत्यक्ष प्रमाण में है, अथ च उसमें अप्रामाण्यरूप साध्य नहीं है । अतः उक्त 
हेतु व्यभचरित होने के कारण वेदान्तं में अप्रामाण्य का साधक नहीं हो सकता । 
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न सिद्वार्थप्रतिपादकत्यमनुवादकत्वम्‌, प्रत्यक्षस्याप्यनुवादकत्वप्रसङ्गात्‌ । किन्त्वधिगताधि- 
गन्तृत्वम्‌, ईदृशश्च वेदान्तानामर्थो यदयं भूतोऽपि प्रत्यक्षादेः प्रमाणान्तरस्य न विषयः, 
कुतसतेषामनुवादकता कुतश्च स।पक्षत्वम्‌, स्ृतेरिव तेभ्यः पूर्वाधिगमसंस्पर्ञनार्थप्रतीतेर- 
भावात्‌ । अत एव पुरुषवाक्यमपि प्रमाणम्‌ । न हि तदपि वक्ुप्रामाण्योत्थापनेनार्थ प्रति- 
पादयति, किन्त्वनपेक्षिततद्व्यापारं स्वयमेव, उत्पत्तिमात्र एव तदपेक्षणात्‌ । स्वाभाविकी हि 
पदानां पदार्थपरता, स्वाभाविकी च पदार्थानामाकाइक्षासन्निधियोग्यतावतामितरेतरान्यय- 
योग्यता । तेन यथा वेदे प्रमाणान्तरानपेक्षः शब्दः, शब्दसामध्यदिवार्थप्रत्ययः , 

एवं लोकेऽपि ये लौकिका वैदिकास्त एव चार्था इति न्यायेनोभयत्रापि शब्दशक्ते- 


बोध का 'साधकतम' अर्थात्‌ कारण नहीं है! । (उ.) किन्तु यह कथन 
भी असङ्गत ही है क्योंकि भूतार्थ का प्रतिपादक होना ही अनुवादक होना 
नहीं है ।.(ऐसा मान लेने पर) प्रत्यक्ष प्रमाण भी अनुवादक होगा । किन्तु 
ज्ञात विषय का ज्ञापक ही अनुवादक होता है । वेदान्तों से प्रतिपादित होनेवाले 
अर्थ निष्पन्न होने पर भी प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणों के विषय नहीं हैं | तब 
वेदान्तों में प्रमाणान्तरसापेक्षत्व कैसा ? और अनुवादकता कैसी ? क्योंकि 
वेदान्त वाक्यों से स्मरण की तरह अर्था की प्रतीति पूर्वानुभव से नहीं होती? । 
इसीलिए पुरुष के वाक्य भी प्रमाण हैं | वे भी अपने अर्थविषय बोध के 
उत्पादन में वक्ता के प्रामाण्य-ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखते | अपनी उत्पत्ति 
में ही वक्ता कीं अपेक्षा रखते हैं । किन्तु सुनने के बाद ही वक्ता के प्रामाण्य- 
ज्ञानरूप व्यापार की अपेक्षा नहीं रखते हुए ही केवल अपने सामर्थ्य से अपने 
अर्थ का बोध करा देते हैं । पदों में अपने अर्था के बोध के उत्पादन की 
स्वाभाविक 'शक्ति' है । अतः जैसे वेदों में दूसरे प्रमाणों की सहायता के विना ही 
केवल उन शब्दों के सामर्थ्य से ही अर्थ का बोध होता है, वैसे ही लोक में भी- 
“जो पद लोक में जिस अर्थ में प्रयुक्त है, सम्भव होने पर उस पद से वेद में भी 
उसी अर्थ का बोध होता है" (शाबरभाष्य), इस न्याय से लौकिक और वैदिक 


1. अनुवादक वाक्य का प्रसिद्ध उदाहरण है-"न्यास्तीरे फलानि सन्त" | इस मे 
इस वाक्य 

St होता है, जब कि नदी किनारे के फलों को प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा जानने 
पा ही रि पता हुआ हो । अतः उस बोध का 'साधकतम' अर्थात्‌ करण वही 

क के का णा को का जा का ज्ञान हुआ हो । अतः उक्त के वात 

का? [धकतम 'करण' रूप प्रमाण नहीं है | त 

2227 ह [ 

या खत सा के परत पू से-सापेक्ष रहने के कारण प्रमाण नहीं है | 

१ “आद के अधीन है नि है | अतः संस्कार स्मृति का कारण होते हुए 


कारण है । स्मृति का प्रमात्व उसके कारणीभूत _ 
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रविशेषात्‌ । वक्तृप्रामाण्यानुसरणन्तु स्वरूपविपर्य्यासहेतोर्द्दोषस्याभावावगमाय । प्रत्यक्ष इव 
स्वकारणशुद्ेरनुगमो विपर्य्यासशड्जानिरासार्थ इत्येषा दिक्‌ । विस्तरसत्वद्वयसिद्धौ द्रष्टव्यः । 


ननु कार्य्येऽर्थे ब्दस्य प्रामाण्यं न स्वरूपे, तृद्वव्यवहारेष्वन्ययव्यति- 
रेकाभ्यां कार्य्यान्वितेषु पदानां शक्त्यवगमात्‌ । अतो वेदान्तानां न स्वरूपपरतेति 


दोनों शब्दों के सामर्थ्य में कोई अन्तर नहीं है । (प्रमात्व के) स्वरूप के 
विपर्य्यासरूप अप्रमात्व के प्रयोजक दोषों के अभाव को जानने के लिए ही लौकिक 
वाक्यों में वक्ता के प्रामाण्य का अनुसन्धान किया जाता है । जैसे प्रत्यक्ष में स्वरूप 
विपर्यास, अर्थात्‌ अप्रमात्व की शङ्का को हटाने के लिए उसके कारणों की शुद्धि 
का अनुसन्धान किया जाता है | यह केवल इस विषय का दिगूदर्शन मात्र है, 
इसका विशेष विचार हमारे 'अद्वयसिद्धि' नामक ग्रन्थ में देखना चाहिए । 


(प्र. कोई (प्रभाकर) कहते हैं कि कार्य्यत्वविशिष्ट अर्थ में ही शब्द की शक्ति है । 
'स्वरूप' अर्थात्‌ कार्य्यत्व से असम्बद्ध केवल अर्थ में ही नहीं । क्योंकि अन्वय और 
व्यतिरेक से वृद्धों से व्यवहृत कार्य्यत्वविशिष्ट अर्थ में ही शक्ति गृहीत होती है! । अतः 
वेदान्त वाक्य भी स्वरूप अर्थात्‌ कार्य्यत्व से असम्बद्ध अर्थ के बोधक नहीं हैं2। 


साधकतम करण नहीं है। एवं यथार्थानुभव से उत्पन्न स्मृति अप्रमा न होती हुई भी 
प्रमाणजन्य न होने के कारण प्रमा नहीं है | जिस यथार्थानुभव से उत्पन्न होने के कारण 

' जिस स्मृति में प्रमात्व की सम्भावना है, उस यथार्थ पूर्वानुभव का करण उस 
स्मृतिविषय-विषयक उसी यथार्थानुभव को उत्पन्न करने के कारण तज्जनित स्मृति की 
उत्पत्ति के समय में ज्ञातज्ञापक हो जाता है . सुतरां उससे स्मृति में प्रमात्व की सम्भावना 
नहीं है | तस्मात्‌ उक्त स्मृति में अयथार्थभिन्नत्वप्रयुक्त कदाचित्‌ प्रमात्व का गौण व्यवहार हो 
भी,तथापि उसके करण में प्रमाणत्व के व्यवहार की सम्भावना नहीं है । 

1. शब्द की शक्ति को ग्रहण करने की स्वाभाविक रीति यह है कि जिस स्थल में एक व्यक्ति 
दूसरे व्यक्ति से कहता है कि 'गामानय', अर्थात्‌ गाय ले आओ, अथवा गां बन्धय अर्थात्‌ 
गाय को बाँध दो । तब वह व्यक्ति गाय ले आता है या बाँध देता है । अगर उस स्थान 
पर कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा रहता है जिसे 'आनय' या 'बन्धय' रूप क्रियापद के अर्थ का 
ज्ञान है; किन्तु उस क्रिया के कर्म के बोधक 'गाम्‌' इस पद के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वह 
व्यक्ति अनायास ही जिस व्यक्ति को लाया या बाँधा गया देखता है, उस व्यक्ति को गोपद 
का अर्थ समझ लेता है । तब फिर दूसरे समय आनयनादि कार्य्यो को छोड़कर केवल 
'गो' प्रभृति अर्थो में गोपद की शक्ति कैसे गृहीत हो सकती है ? 

2. अर्थात्‌ जिस ''अशरीरम्‌'' इत्यादि वेदान्तवाक्य को आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप मोक्ष 
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चेत, वान्तमिदम्‌, स्वरूपपरस्यापि वाक्यस्य लोके प्रयोगदर्शनात्‌ । यथा परिणामसुरसमाम्रं, 
परिणतिबिरसञ्च पनसमिति । अत्रापि प्रवृत्तिनिवृत्त्योरुपदेशः , एवं हि वाक्यार्थः परिणाम- 
सुरसमाम्र भक्षय, परिणतिविरसञ्च मा भक्षयेति । न, वैयध्यांत्‌ । सुरसत्वप्रतीत्यैव स्वयम- 
भिलाषात्‌ पुरुषः प्रवर्त्तते, विरसत्वप्रतीत्यैव देषाननिवर्तते । का तत्र वस्तुसामर्थ्य- 
भाविन्युपदेशापेक्षा, अप्राप्ते हि शास्त्रमर्थवद्भवति । अथ प्रवृत्तिनिवृत्त्योरभिसन्थानेनास्य 
वाक्यस्य प्रयोगात्‌ तादर्थ्यमिति चेत्‌, अस्ति प्रवृत्तिनिवृत्त्यर्थता, किन्तु जनकत्वान्न तु 
प्रतिपादकत्वेन । यस्माद्‌ भूतार्थबिषय एव प्रामाण्यम्‌ । यदि तु प्रवृत्तिनिवृत्त्योरभिसन्धानेन 
वाक्यप्रयोगात्‌ तयोरप्रतीयमानयोरपि शाब्दता, आम्रभक्षणोत्तरकालीना तृप्तिर्धातुसाम्यञ्च 


(उ.) किन्तु यह कथन भी सारशून्य है, क्योंकि 'स्वरूप' कार्यत्व से असम्बद्ध अर्थ 
के बोधक वाक्य से भी लोक में अर्थ-बोध देखा जाता है । जैसे 
"परिणतिसुरसमाम्रम्‌, परिणतिविरसञ्च पनसम्‌" (आम परिणाम में सुखद है और 
कटहल परिणाम में दुःखद है) इत्यादि वाक्यों से अर्थ-बोध होता है । (प्र.) यहाँ 
पर भी प्रवृत्ति और निवृत्ति ही वक्ता के उन वाक्यों से अभीष्ट है, तदनुसार 
उन दोनों वाक्यों का अर्थ यह है कि "आम खाओ, क्योंकि वह परिणाम में सुख 
देनेवाला है,और कटहल मत खाओ, क्योंकि वह अन्त में दुःख देनेवाला है" । 
(उ.) नहीं, यह कल्पना व्यर्थ है । वाक्यों को प्रवृत्त्यर्थक या निवृत्त्यर्थक न मानने 
पर भी आम में परिणामतः सुख देने की कारणता का ज्ञान ही पुरुष को आम 
खाने में प्रवृत्त करेगा । एवं कटहर में परिणामतः दुःख देने की कारणता का 
ज्ञान ही पुरुष को कटहल खाने से निवृत्त करेगा । फिर वस्तुओं के सामर्थ्य से ही 
उसन्न होनेवाली प्रवृत्तियों एवं निवृत्तियों में उपदेश की आवश्यकता ही क्या है ? 
क्योंकि और सभी प्रमाणों से अज्ञात वस्तु को समझाना ही शास्त्र (शब्द) का 
असाधारण प्रयोजन है । (प्र.) "लोग आम खाने में प्रवृत्त हौ और कटहल खाने 
में नहीं” यह मन में रखकर ही वक्ता उन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, अतः 
प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों उन वाक्यों के अर्थ हैं । (उ.) यह ठीक है कि उन 
वाक्यों से प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है किन्तु इससे केवल यही सिद्ध होता है कि 
थे वाक्य क्रमशः प्रवृत्त और निवृत्ति के कारण हैं | इससे यह सिद्ध नहीं होता है 
कि वे दोनों उन दोनों वाक्यौ के प्रतिपाद्य भी हैं । क्योंकि निष्पन्न अर्था में ही 
` शब्दों की शक्ति है | (अगर प्रवृत्ति और निवृत्ति के अभिप्राय से उन वाक्यों का 

प्रयोग किया गया है, केवल इसीलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति को उन वाक्यों का अर्थ 
ठ ल्या जाय तो) आम के खाने से जो तृप्ति होती है या शरीर का उपकार 
_ होता है, उनकी प्रतिपादकता भी उस वाक्य में माननी पड़ेगी । (किसी प्रकार की 


21122. पापा माका जन में प्रमाण माना है, उसका 


। क भी वह नहीं है। उसका 
क दूसरा ही र्य है। जिससे कि बज नहीं हो ae 
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न्यायकन्दली 


वाक्यार्थी स्याताम्‌, प्रत्यक्षस्य च काञ्चिदर्थक्रियामभिसन्धायोपरिप्सिते विषये 
प्रवृत्तस्यार्थक्रिया प्रमेया स्यात्‌ । जनकत्वेन प्रवृत्तिपरत्यं वेदान्तानामपि विद्यते, तेभ्यः 
स्वरूपप्रतीती ध्याना भ्यासादिप्रवृत्तस्य विगतविविधविकल्पविशदात्मज्ञानोदये सत्यपवर्गस्य 
भावात्‌। न चेदमाव्यकं यस्रवृत्तिनिवृत्त्यवधिकः प्रमाणव्यापार इति, तयोः पुरुषेच्छाप्रति- 
बद्धयोरनुत्पादेऽपि वस्तुपरिच्छेदमात्रेणापेक्षाबुद्धेः पर्य्यवसानात्‌ । न च कार्य्यान्वित एवार्थ 
पदानां शक्तिः, अनन्चितेऽपि युपत्तिदर्शनात्‌ । यथेह प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबतीति 
वर्त्तमानापदेशे प्रसिद्धेतरपदार्थोऽप्रसिद्वमधुकरपदार्थस्तु यं मधुपानकर्त्तारं पश्यति तं मधुकर- 
याच्यत्वन परत्येति ।अत्राप्यस्ति पारम्र्यण कार्य्यान्वयो वाक्यप्रयोकतुः , वृद्धव्यवहारे कार्य्यान्वित- 
पदार्थे मधुकरपदस्य युत्पत्तिभाबादिति चेत्‌ ? न, अनिश्चयात्‌ । वाक्यप्रयोक्तुः किं 
कारणता से ही अगर प्रतिपादकता मान ली जाय तो) मन में किसी कार्य्यविशेष 
की इच्छा से उत्पन्न तत्रयोजकीभूत किसी विषय के प्रत्यक्ष का वह विशेष कार्य्य 
प्रमेय होगा । कारणत्व रहने से ही अगर प्रतिपादकत्व मान लिया जाय तो फिर 
वेदान्त-वाक्य भी प्रवृत्ति के वाचक ही हैं । क्योंकि उनसे भी स्वरूप अर्थविषयक 
बोध के बाद ध्यान, अभ्यासादि में प्रवृत्त पुरुष को अनेक प्रकार के विकल्पों से 
रहित आत्मा के यथार्थज्ञान के उदय से अपवर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है | यह 
आवश्यक नहीं है कि (शब्द) प्रमाण के व्यापार की अवधि प्रवृत्ति और निवृत्ति ये 
ही दो मानी जाएँ । क्योंकि पुरुष की इच्छा से नियमतः प्रवृत्ति और निवृत्ति की 
उत्पत्ति न होने पर भी वस्तुओं का 'परिच्छेद' अर्थात्‌ इष्टसाधकत्वादि का परिचय 
देकर के ही अपेक्षाबुद्धि चरितार्थ हो जाती है! । 
यह भी नियम नहीं है कि कार्य्य में अन्वित अर्था में ही शब्दों की शक्ति है; 
ग्योंकि कार्य में अनन्वित अर्था में भी शब्दों की शक्ति देखने में आती है । जैसे "प्रभिन्न- 
#मलोदरे मधूनि मधुकरः पिबति" (अर्थात्‌ फूले कमल के बीच "मधुकर" मधु 
फो पीता है) इत्यादि वाक्य के 'मधुकर' शब्द से जिस व्यक्ति को पहले से (उक्त वृद्ध- . 
व्यवहार की रीतिसे) 'मधुकर' पद के अर्थ का ज्ञान नहीं भी है, वह भी वर्त्तमान- 
कालिक उस मधुपान क्रिया में रत भ्रमर को 'मधुकर' शब्द का वाच्य समझ लेता 
है । (प्र) बोद्धा को कार्य्यान्वित अर्थ में शक्ति गृहीत न होने पर भी वक्ता को तो 
कार्य्य में अन्वितअर्थ में ही शक्ति गृहीत है, क्योंकि उसका शक्तिज्ञान वृद्धव्यवहार- 
मूलक ही है । अतः साक्षात्‌ न सही, परम्परा से मधुकर शब्द की शक्ति कार्य्यत्व- 
विशिष्ट अर्थ में ही है । (उ.) यह आक्षेप भी अनिश्चय के कारण असङ्गत है; 


1. पहले प्रमाण से यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति होती है । तदनन्तर उस ज्ञात 
ईप्सित विषय की इच्छा उतन्न होती हे, अथवा द्वेष उत्पन्न होता है। ईप्सित 


१४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ मद्धलाचरण- 
न्यायकन्दली 


वृद्धव्यवहारात्‌ कार्य्यान्वितेःर्थ व्युत्पत्तिरभूत्‌ ? किमुत प्रसिद्धपदसामानाधिकरण्येनोपदेज्ञादा 
स्वरूपेर्थ इति निश्चयो नास्ति,इदम्प्रथमताया अभावात्‌ । किञ्च प्रयोक्तुरन्विते व्युत्पत्तिः 
शरोतुश्चानन्किते, अन्यय्युतपत््याऽन्यो न शब्दार्थ प्रत्येति, ततच मधुकरशब्दस्यानन्चितार्थत्य- 
मन्चितार्थत्यञ्च पुरुषभेवेनेत्यरदववैश्ञसमापतितम्‌ । क्रियाकाइ्क्षानिबन्धनः पदार्थानामन्योन्य- 
सम्बन्धो नास्यातपदरहितेषु वेदान्तवाक्येषु भवितुमर्हतीति चेत्‌ ? न तावत्सर्वत्र क्रियाया 
अभावः , यत्र तु नास्ति तत्रोपसंसर्गपरतया पदैरभिहितानां पदार्थानामेव योग्यतासन्निधिमता- 
मन्योन्याकाइक्षानिबन्धनः सम्बन्धः । तथा च ' काञ्च्यामिदानीं त्रिभुवनतिलको राजा' इत्यत्रापि 


क्योंकि वाक्य के प्रयोक्ता को वृद्ध-व्यवहार से कार्य्यत्वविशिष्ट अर्थ में शक्ति गृहीत 
हुई थी, या प्रसिद्धपद के सामानाधिकरण्य के उपदेश से 'स्वरूप' अर्थात्‌ कार्य्यत्व से 
असम्बद्ध अर्थ में ही शक्ति गृहीत हुई थी, इसका कोई निश्‍चय नहीं है | यह नियम 
भी नहीं है कि वृद्ध-व्यवहार से ही उस परम्परा में शक्ति गृहीत हुई है और उसके पश्चात्‌ 
प्रसिद्धपद के सामानाधिकरण्य से या उपदेश से । अगर यह मान भी लें कि वहाँ 
वक्ता को वृद्ध-व्यवहार से कार्य्यत्वविशिष्ट अर्थ में ही शक्ति गृहीत हुई है, तब भी 
यह मानना ही पड़ेगा कि उक्त स्थल में बोद्धा को कार्य्यत्व से अनन्वित केवल स्वरूप 
में ही शक्ति गृहीत होती है | अतः इस वाक्य के 'मधुकर' शब्द की इस प्रकार 
कार्य्यत्व विशिष्ट अर्थ में एवं कार्य्यत्व से असम्बद्ध केवल स्वरूपार्थ में, दोनों जगह 
शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी । क्योंकि एक व्यक्ति के शक्ति-ज्ञान से दूसरे व्यक्ति 
को शाब्दबोध नहीं होता है । तस्मात्‌ इस पक्ष में अर्द्धज(तीय न्याय हो जायगा | 
(प्र) पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध क्रिया की आकाङ्क्षा से होता है । वेदान्तवाक्यों 
मे क्रियापद नहीं रहते, अतः वे परस्पर असम्बद्ध होने के कारण निराकाइक्ष हैं, 
फलतः अर्थ के बोधक न होने के कारण प्रमाण भी नहीं हैं । (उ.) यह भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि पहले तो यही असत्य है कि वेदान्तो में क्रियापद नहीं रहते । 
क्योंकि 'अशरीरम्‌' इत्यादि क्रियापद से युक्त वेदान्त का उल्लेख कर चुके हैं । 
दूसरी बात है कि यह नियम ही ठीक नहीं है कि वाक्यों का परस्पर सम्बन्ध क्रिया की 
आकाङ्क्षा से ही उत्पन्न होता है । अतः जहाँ क्रियापद नहीं है, वहाँ भी पदों में परस्पर 
बद रूप से कथित आकाङ्क्षा, योग्यता और संनिधि से युक्त पदार्थों में ही 
---. लक परस्पर सम्बन्ध है | क्योंकि "काज्च्यामिदानीं त्रिभुवनतिलको राजा" 


वस्तुओं में जीव प्रवृत्त होता है, अथवा अनिष्टसाधनत्व से 
निवृत्त होता है । फलत: यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न तो दोनो से 

र न्न इच्छा और द्वेष इन दोनों से ही 
क्रमशः 011 शे निवृत्ति या । अगर ज्ञान के बाद किसी ना के कारण 
भी न होती कका वा न हुआ तो फिर प्रवृत्ति और निवृत्ति 


Fa PO A SP 
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॥ अथोद्देशपदार्थनिरूपणम्‌ ॥ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


द्रव्यगुणकर्म्मसामान्यविशेषसमवायानां षण्णां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्यतत्त्व- 
ज्ञानं निःश्रेयसहेतुः । 


१. द्रव्य २. गुण ३. कर्म्म ४. सामान्य ५. विशेष और ६. समवाय, 
इन छः पदार्थों के साधर्म्य और वैधर्म्य का तत्त्वज्ञान निःश्रेयस अर्थात्‌ 
अपवर्ग का कारण है । एवं उक्त तत्त्वज्ञान का जनक यह ग्रन्थ भी 
परम्परा से अपवर्ग का कारण है । | 

न्यायकन्दली 


वाक्यार्था गम्यत एव। अथवा तत्र श्रुतप्रयुज्यमाना5स्तिभवतिक्रियानिबन्धनो भविष्यतीति 
यत्किञ्चिदेतत्‌ । 

प्रकृतमनुसरामः । अत्र पदार्थधर्म्मज्ञानादेव पदार्थानामपि सङ्ग्रहो लभ्यते, स्वात- 
न्येण धर्म्माणां सङ्ग्रहाभावात्‌ । 

ननु पदार्थधर्म्माणां सङ्ग्रहपरो ग्रन्थो महोदयहेतुरिति नोपपद्यते, झब्दानामर्थप्रतिपादन- 
मन्तरेण कार्य्यान्तराभावादित्याशङ्कय पदार्थधर्म्मप्रतीतिहेतोः सङ्ग्रहस्य पारम्पर्य्यण महोदय- 
हेतुत्वं प्रतिपादयन्नाह--द्रव्यगुणेत्यादि । 


इत्यादि वाक्यों से भी अर्थ-बोध अवश्य होता है । (अगर यह आग्रह मान भी 
लिया जाय कि क्रिया से ही पदों में परस्पराकाइक्षा होती है, तब भी) "अस्ति, 
भवति" इत्यादि क्रियाओं का अध्याहार कर लिया जा सकता है । तस्मात्‌ वेदान्त- 
वाक्यों में अप्रामाण्य की कोई भी शङ्का नहीं है । 

अब हम फिर प्रकृत विषय का अनुसन्धान करते हैं । यहाँ !पदार्थधर्म्म के 
ज्ञान से पदार्थों के भी 'संग्रह' अर्थात्‌ ज्ञान का लाभ होता है । 

पदार्थधर्म्म के यथार्थ ज्ञान का कारण ग्रन्थ (शब्दसमूह) महोदय अर्थात्‌ 
अपवर्ग का कारण नहीं हो सकता; क्योंकि शब्द में अपने अर्थों के प्रतिपादन को 
छोड़कर दूसरे कामों के करने का सामर्थ्य नहीं है । यह शङ्का मन में रखकर 
(अपवर्ग के कारण) पदार्थधर्म्म-विषयक यथार्थ ज्ञान के सम्पादक ग्रन्थ में (अपवर्ग 
की साक्षात्कारणता सम्भव न होने पर भी) परम्परया (अपवर्ग की) कारणता का 
प्रतिपादन करते हुए 'द्रव्यगुण' इत्यादि भाष्य को कहते हैं । 


1. अभिप्राय यह है कि इस पुस्तक का नाम "पदार्थधर्म्मसंग्रह'' है । 'संग्रह' शब्द का अर्थ 
सम्यकू ज्ञान या यथार्थज्ञान है । "प्रवक्ष्यते महोदयः" इत्यादि वाक्य से पदार्थधर्म्म के यथार्थज्ञान 
में 'महोदय' याअपवर्ग की कारणता कही गई है । आगे साधर्म्यवैधर्म्ययुक्त पदार्थ-ज्ञान में ही महोदय 
की कारणता कही गई है । अतः दोनों उक्तियों में सामञ्जस्य नहीं होता । इसी को मिटाने के लिए 
इस अभिप्राय से उपर्युक्त शब्द कहना पड़ा कि धर्म का ज्ञान धम्मिज्ञान के विना असम्भव है | 


१६ ू न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ | [ उद्देश- 
न्यायकन्दली 


यस्य वस्तुनो यो भावस्तत्‌ तस्य तत्त्वम्‌ । साधारणो धर्म्मः साधर्म्यम्‌, असाधारणो 
म्मा वैधर्म्यम्‌ । साधर्म्यवैधर्म्य एव तत्त्वं साधर्म्यवैधर्म्यतत्त्वम्‌, तस्य ज्ञानं निःश्रेयसहेतुः। 
विषयसम्भोगजं सुखं तावत्‌ क्षणिकविनाशि दुःखबहुलं स्वर्गादिपदप्राप्यमपि सप्रक्षयं 
सातिश्वयञ्च । तथा च कस्यचित्‌ स्वर्गमात्रमपरस्य स्वर्गराज्यम्‌ । अतस्तदपि सततं 
प्रच्युतिशङ्कया परसमुत्कर्षोपतापाच्च दुःखाक्रान्त न निश्चितं श्रेयः । आत्यन्तिकी दुःख- 
निवृत्तिरसह्मसंवेदननिखिलदुःखोपरमरूपत्यादपरावृत्तेश्च निड्चितं श्रेयः । तस्य कारणं दव्यादि- 
स्वरुपज्ञानम्‌। एतेन तद्युक्तं यदुक्तं मण्डनेन--वशेषगुणनिवृत्तिलक्षणा मुक्तिरुच्छेदपक्षान् 


जिस वस्तु का जो भाव है वही उसका तत्त्व है । (अनेक वस्तुओं में 
रहनेवाले एक) साधारण धर्म्म को साधर्म्य कहते हैं । (प्रत्येक पदार्थ में ही 
रहनेवाले) असाधारण धर्म्म को वैधर्म्य कहते हैं । साधर्म्य और वैधर्म्य रूप जो 
तत्त्व है, वही इस साधर्म्यवैधर्म्यतत्त्व शब्द का अर्थ है! । इसी का तत्त्वज्ञान 
निःश्रेयस का कारण है । सांसारिक विषयों के उपभोग से होनेवाला सुख क्षणमात्र 
में विनष्ट हो सकता है और अपनी अपेक्षा बहुत अधिक दुःखों से घिरा हुआ है । 
स्वर्गपद से व्यवहृत होनेवाला सुख भी विनाशशील है और न्यूनाधिक भावयुक्त 
है । जैसे किसी को स्वर्ग मिलता है और किसी को उसका आधिपत्य (स्वराज्य) । 
अतः वह (स्वर्गरूप) सुख भी स्वर्ग से गिरने की आशङ्का से उत्पन्न दुःख और 
दूसरे के उत्कर्ष से उत्पन्न क्षोभ से आक्रान्त होने के कारण निश्चित कल्याण 
नहीं है | दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्तिरूप मोक्ष असह्य होनेवाले दुःखों के 
अत्यन्त विनाशरूप होने के कारण और इसलिए भी कि एक बार उस 
अवस्था की प्राप्ति हो जाने पर फिर दुःख की अवस्था नहीं लौटती है, परम 
कल्याणमय है, अतः जीवों को परम अभीष्ट है । उसका कारण द्रव्यादि पदार्थो 
का तत्त्वज्ञान है । इसी से आचार्य मण्डन की यह उक्ति भी खण्डित हो 
जाती है कि-"(आत्मा के) सभी विशेष गुणों का नाश ही मोक्ष है, यह पक्ष 
भानस्वरूप आत्मा का अत्यन्त उच्छेद ही मुक्ति है" बौद्धों के इस उच्छेद- 


—————— जा ल 


अतः धर्मज्ञान में मुक्तिजनकता कहने से ही ्धाम्मसहित में कथित 

। हो जाती है। तस्मात कोई असामञ्जस्य नहीं है । सहित धर्म्मज्ञान में मुक्तिजनकता कथि 

य यह क माध्य में स्थित ''साधर्म्यवैधर्म्यतत्त्वज्ञानम'' इस वाक्य का साधर्म्यञ्च 
"तस्य ज्ञानम्‌" साधर्म्यवैधर्म्ये, त एव तत्त्वं साधर्म्यवैधम्यंतत्त्वम'' इस इन्द्वान्त कर्म्मधारय के बाद 
साथ षष्ठीतसुठ्ष षष्ठी समास है | किन्तु उक्त नान्त पद का 'तत्त्वम्‌' इस पद के 

_________ मुक्तिजनकता MS A लाय तत्त्व के ज्ञान 2 

क oS अत्तिजनकता' धर्म्य में | 

प 0 Si 'कही जायगी, किन्तु यह असङ्गत है । रहनेवाले धर्म्मों के ज्ञान 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ १७ 
न्यायकन्दली 


भिद्यते" इति । विशेषगुणोच्छेदे हि सत्यात्मनः स्वरूपेणावस्थानं नोच्छेदः, नित्यत्वात्‌ । 
न चायमपुरुषार्थः, समस्तदुःखोपरमस्य परमपुरुषार्थत्वात्‌, समस्तसुखाभावादपुरुषार्थत्व- 
मिति चेत्‌ ? न, सुखस्यापि क्षयितया बहुलश्रत्यनीकतया च साधनप्रार्थनाशतपरिक्लिष्ट- 
तया च सदा दुःखाक्रान्तस्य विषमिश्रस्येय मधुनो दुःखपक्षे निक्षेपात्‌ । केषां 
साधर्म्यवैधर्म्य- तत्त्वपरिज्ञानमपवर्गकारणमित्यपेक्षायां द्रव्यादीनामिति सम्बन्धः । द्रव्याणि 
च, गुणाइच, कर्म्माणि च, सामान्यञ्च, विशेषाश्च, समवाय्चेति विभागवचनानुसारेण 
विग्रहः, उद्देशस्य विभागवचनेन समानविषयत्वात्‌। आदौ द्रव्यस्योद्देशः, सर्वाश्रयत्वेन 
प्राधान्यात्‌ । गुणानाञ्च कम्मपिक्षया भूयस्त्वात्‌ द्रव्यानन्तरमभिधानम्‌ । नियमेन गुणानुविधा- 
यित्यात्‌ कर्म्मणां गुणानन्तरमुद्देशः । कर्म्मान्चितत्वात्‌ सामान्यस्य कर्म्मानन्तरम- 
भिधानम्‌ । पञ्च पदार्थवृत्तेः समवायस्य सर्वशेषेणाभिधाने प्राप्ते विशेषाणां मध्ये कथनम्‌ । 


पक्ष से भिन्न नहीं है । क्योंकि विशेष गुणों के नष्ट हो जाने पर आमा का अपने 
स्वरूप में रहना आत्मा का नाश नहीं है | (और उसका नाश हो भी नहीं सकता 
है, क्योंकि) वह नित्य है । यह आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप मोक्ष जीवों का अकाम्य 
भी नहीं है; क्योंकि यह दुःखों का अत्यन्त विनाशरूप है, अतः जीवों का परम 
अभीष्ट है । (प्र.) यह (मोक्ष) सभी सुखों का भी निवृत्तिरूप होने के कारण जीवों 
का काम्य नहीं है ?.(उ.) नहीं, क्योंकि सुख भी विनाशशील अनेक विष्नों से 
ओतप्रोत, अनेक कठिन उपायों से उत्पन्न होने के कारण अनेक दुःखों से आक्रान्त 
होने से त्याज्य ही है । जैसे विष से मिला हुआ मधु भी ग्राह्य नहीं होता । (प्र.) 
किन पदार्थों के साधर्म्य और वैधर्म्यरूप तत्त्व का ज्ञान मोक्ष का कारण है ? 
इस आकाङ्क्षा की पूर्ति के लिए "'द्रव्यगुणकर्म्मसामान्यविशेषसमवायानां षण्णां 
पदार्थानाम्‌ इस वाक्य का उपादान है । पदार्थों के विभागवाक्य के अनुसार 
उक्त दन्द्वसमासान्त वाक्य का विग्रह "द्रव्याणि च, गुणाइच, कर्माणि च, 
सामान्यञ्च, विशेषाइच, समवायशच'' इस प्रकार का है । क्योंकि 'उद्देश' वाक्य 
में प्रयुक्त पदार्थबोधक पद की विभक्ति का वचन विभागवाक्य के अनुसार 
होना चाहिए । द्रव्य सभी पदार्थों का आश्रय है, अतः सर्वप्रधान है । इस 
कारण सबसे पहले है । गुण कर्म्म से संख्या में अधिक हैं, अतः द्रव्य के 
बाद और कर्म्म से पहले गुणों का उल्लेख है । कर्म्म नियमतः गुणों के साथ ही 
रहता है, अतः गुण के बाद कर्म्म का निरूपण है । कर्म्म के साथ रहने के कारण 
कर्म्म के बाद सामान्य का निरूपण किया है । समवाय द्रव्यादि पाँचौँ पदार्थी में 
रहता है, सुतरां उसका निरूपण सबसे पीछे होना उचित है । अतः सामान्य 
निरूपण के बाद और समवाय से पहले बीच में 'विशेष' का निरूपण किया है । 


१८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तच्चेदबरचोदनाभिव्यक्ताद्धम्मदिव । 
उस 'निःश्रेयस' (या अपवर्ग) की प्राप्ति ईश्वर की विशेष प्रकार 
की इच्छा से कार्य्य करने में उन्मुख हुए धर्म्म से ही होती है । 
न्यायकन्दली 


अभावस्य पृथगनुपदेशो भावपारतन्त्र्यात्‌, न त्वभावात्‌ । द्रव्याणामिति सम्बन्धे षष्ठी । 
अत्रापि साधर्म्यादिज्ञानस्य निःश्रेयसहेतुत्वे कथिते द्रव्यादिज्ञानस्य कथितम्‌ , 
साधर्म्यवैधर्म्ययोः स्वातन्त्र्येण ज्ञानाभावात्‌ । 

"ननु यदि तत्त्वज्ञानं निःश्रेयसहेतुस्तार्ह धर्ममा न कारणम्‌ ? ततः सूत्रविरोधः- 
"यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स॒धर्म्मः' इति, तत आह-"तच्चेशवर- 
चोदनाभिव्यक्ताद्ध्मदिवेति । ततन्निःश्रेयसं धर्म्मदेव भवति, द्रव्यादितत्त्वज्ञानं तस्य 
कारणत्वेन निःश्रेयससाधनमित्यभिप्रायः । तत्त्वतो ज्ञातेषु बाह्याध्यात्मिकेषु विषयेषु 
दोषदर्शनाद्विरक्तस्य समीहानिवृत्तावात्मज्ञस्य तदर्थानि र्म्माण्यकुर्व्यत- 
स्तत्परित्यागसाधनानि च श्रुतिसमृत्युदितान्यसङ्घल्पितफलान्युपाददानस्यात्मज्ञान- 


अभावों को स्वतन्त्र रूप से न कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि वे हैं ही नहीं, 

न कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि अभाव भावपरतन्त्र हैं । (अर्थात्‌ 
'रव्यगुणकर्म्मसामान्यविशेषसमवायानाम्‌' इस समस्त वाक्यघटक पदरूप) 'द्रव्याणाम्‌' 

इत्यादि पदों में सम्बन्धसामान्य में षष्ठी विभक्ति है । "साधर्म्यवै धर्म्यतत्त्वज्ञानं 
निःश्रेयसहेतुः'' इस वाक्य से यद्यपि द्रव्यादि पदार्थो के साधर्म्य और वैधर्म्यरूप 

तत्त्व के ज्ञान में ही मुक्ति की कारणता कही गयी है, तथापि द्रव्यादिविषयक ज्ञानों 

में भी मुक्ति की कारणता उसी वाक्य से कथित हो जाती है, क्योंकि द्रव्यादि रूप 

धर्मियों के ज्ञान के बिना उनके साधर्म्य और वैधर्म्यरूप तत्त्वों का ज्ञान असम्भव है । 

अगर मोक्ष का कारण (साधर्म्यवैधर्म्यूप) तत्त्व का ज्ञान ही है, तो फिर 

'धर्म' उसका कारण नहीं है । किन्तु ऐसा मान लेने पर सूत्र का विरोध होता है | 

क्योंकि सूत्रकार ने कहा है क्रि "यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म्मः" । इसी विरोध 

को मिटाने के लिये भाष्यकार ने "तच्वेश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्धमदिव" यह वाक्य 

कहा है । अभिप्राय यह है कि 'तत्‌' अर्थात्‌ 'मोक्ष', धर्म्म से ही (उत्पन्न) होता है | 

किन्तु द्रव्यादि तत्त्वज्ञान धर्म्म का कारण है, अतः परम्परा से मोक्ष का भी कारण 

है | पदार्थों के यथार्थज्ञान से बाह्य और आभ्यन्तर सभी वस्तुओं में (ये सभी 

BO के कारण हैं इस प्रकार की) दोष-बुद्धि उत्पन्न होती है | इस दोष-बुद्धि से 
pe उत्पत्ति होती है और वैराग्य से उस पुरुष की सारी अभिलाषायें निवृत्त 
ही है | फिर वह व्यक्ति अभिलाषाओं के पोषक सभी उपायरूप कम्मी की 
न ता हे तथा अभिलाषा से पिण्ड छुड़ने वाले वेद व धर्म्मशास्त्रादि ग्रन्थों में कथित 


DSRS RS Shs einen das 22214. 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १९ 
न्रप्यकन्दली 


मभ्यस्यतः प्रकृष्टविनिवर्त्तकधर्म्मोपचये सति परिपक्वात्मज्ञानस्यात्यन्तिकशरीरवियोगस्य 
भावात्‌ । दृष्टो विषयिणामहिकण्टकादीनां परित्यागो विशेषदोषदर्शनपूर्वकाभि- 
सन्धिकृतनिवर्ततकात्मविशेषगुणात्‌ प्रयत्नात्‌ । तेन शरीरादीनामात्यन्तिकः परित्यागो 
विषयदोषदर्शनपूर्ववकाभिसन्धिकृतनिवर्त्तकात्मविशेषगुणनिमित्तो विज्ञात इति मोक्षाधिकारे 
वक्ष्यामः । 

धर्मोऽपि तावन्न निःश्रेयसं करोति यावदीञवरेच्छया नानुग्रह्मते । तेनेदमृक्तम्‌- 
"ईञ्वरचोदनाभिव्यक्ताद्धम्मदिवे "ति । चोद्यन्ते प्रेर्यन्ते स्वकार्य्येषु प्रवर्त्यन्तेऽनया भावा 
इति चोदना ईश्वरचोदना ईश्वरेच्छाविशेषः । अभिव्यक्तिः कार्य्यारम्भं प्रत्याभिमुख्यम्‌ । 
ईइवरचोदनयाभिव्यक्तादीशवरचोदनाभिव्यक्ताद्‌ ईइवरेच्छाबिशेषेण कार्य्यारम्भाभिमुखीकृता- 
द्धम्मदिव निःश्रेयसं भवतीति वाक्ययोजना । तच्चेति चकारो द्रव्यादिसाधर्म्यज्ञानेन सह 
धर्म्मस्य निः श्रेयसहेतुत्यं समुच्चिनोति । 
निष्काम कम्मों का अनुष्ठान करता हुआ आत्म-ज्ञान का अभ्यास करता है । इन 
आचरणों से निवृत्तिजनक धर्म्म की वृद्धि होने पर जब आत्मज्ञान परिपक्व हो 
जाता है, तब उससे (आत्मा का ) शरीर के साथ अत्यन्त-वियोग (मोक्ष) की 
उत्पत्ति होती है । यह देखा जाता है कि सर्प और कण्टकादि पदार्थों में पहले इस 
प्रकार के दोष का ज्ञान होता है कि ये सभी दुःखजनक हैं । फिर उन्हें त्यागने की 
इच्छा होती है | इस इच्छा से निवृत्तिजनक (निवर्तक) प्रयत्न की उत्पत्ति होती है । 
आत्मा के विशेषगुण इस प्रयत्न से जीव उन दुष्ट (सर्पादि) पदार्था को छोड़ देता 
है । यही बात हम मोक्ष-निरूपण में कहेंगे | 

धर्म्म भी तब तक अकेला मोक्ष का सम्पादन नहीं कर सकता, जब तक उसे 
ईश्वर की इच्छा की सहायता न मिले । इसीलिए प्रशस्तपाद ने "तच्चेइवर- 
चोदनाभिव्यक्ताद्धम्मदिव'' यह वाक्य लिखा है । "चोद्यन्ते स्वकार्य्येषु प्रर््यन्तेऽनया 
भावाः'' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस 'इच्छा' से (कारणरूप वस्तु अपने कार्य्यों 
में उसके उत्पादन के लिए) प्रेरणा प्राप्त करे वही 'इच्छा' प्रकृत 'चोदना' शब्द का 
अर्थ है । 'ईश्वरस्य चोदना' इस विग्रह के अनुसार 'ईश्वर की इच्छा' ही 
।ईश्वरचोदना' शाब्द का अर्थ है । प्रकृत 'अभिव्यक्ति' शब्द से कारणों की कार्य्य 
करने की उन्मुखता इष्ट है । ''ईश्वरचोदनाभिव्यक्तात्‌'' यह पञ्चम्यन्त पद 
"ईञ्वरचोदनयाऽभिव्यक्तात्‌'' इस तृतीया समास से बना है । उपर्य्युक्त व्युत्पत्तियों 
के अनुसार 'तच्च' इत्यादि वाक्य का फलित अर्थ यह है कि ईश्वर के 
इच्छाविरोष से कार्य्य के प्रति उन्मुख धर्म से ही 'मुक्ति' होती है । 'तच्च' इस 
वाक्य में प्रयुक्त 'च' शब्द इस समुच्चय का बोधक है कि पदार्थो के साधर्म्यादिरूप 
तत्त्वविषयक ज्ञान के साथ मिलकर ही धर्म्म में मोक्ष की साधनता है | 


बनोस दभाष्यम्‌ उहा 
0] यलितप्रशस्तपाः [ उद्देश 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अथ के द्रव्यादयः पदार्थाः, किञ्च तेषां साधर्म्य वैधर्म्यञ्वेति- | 

तत्र द्रव्याणि क ना सामान्यविशेष- 
संज्ञयोक्तानि । तद्व्यतिरेकेणान्यस्य संज्ञानभिधानात्‌ । 
दव्यादि कौन-कौन पदार्थ हैं ? एवं उनके साधर्म्य और वैधर्म्य 
क्या हैं ? | 

उन पदार्थों में १. पृथिवी २. जल ३. तेज ४. वायु ५. आकाश 
६. काल ७. दिक्‌ ८. आत्मा और ९. मन, ये नौ ही द्रव्य सूत्रकार के 
द्वारा सामान्य (द्रव्यसंज्ञा) और विशेष (पृथिव्यादिसंज्ञा) संज्ञाओं से कहे 
गये हैं | क्योंकि पदार्थों के उपदेश के लिये सर्वज्ञ महर्षि ने इन नवों 
को छोड़कर और किसी द्रव्य का नाम नहीं लिया है । 


न्यायकन्दली 


एवं षट्पदार्थज्ञानस्य पुरुषार्थापायत्वं प्रतीत्य तेषां प्रत्येकं भेदजिज्ञासार्थ परिपृच्छति- 
अथ के द्रव्यादय इति । कानि द्रव्याणि ? के गुणाः ? कानि कर्म्माणीत्यादि योजनी- 
यम्‌ । नावश्यं धर्मिणि ज्ञाते धर्म्मा ज्ञायन्त इति, तेन धर्म्मेषु पृथक्‌ प्रश्नः - किञ्च 
तेषामित्यादि । अत्रापि चः समुच्चये । 

उत्तरमाहः तत्रेत्यादि । तेषु द्रव्यादिषु मध्ये, द्रव्याणि पृथिव्यादीनि, 
सामान्यविशेषसंज्ञया सामान्यसंज्ञया व्रम्यसंज्ञया, विशेषसंज्ञया प्रत्येकमसा- 

इस प्रकार द्रव्यादि छः पदार्थो में मुक्ति की कारणता को समझाकर, उन 
पदार्थों में से प्रत्येक की जिज्ञासा के लिये प्रशस्तदेव 'अथ के द्रव्यादयः' इत्यादि 
प्रशनभाष्य लिखते हैं- 

अथ के द्रव्यादयः" इत्यादि प्रशनभाष्य की व्याख्या! 'द्रव्य कितने हैं ? 
'गुण कितने हैं ?' इत्यादि रीति से करनी चाहिए । धर्म्मी के ज्ञात हो जाने पर 
यह आवश्यक नहीं है कि धर्म्म भी ज्ञात ही हो जाएँ । अतः '''किञ्च तेषाम्‌' 
इत्यादि से धर्म्म के विषय में अलग प्रश्‍न करते हैं । यहाँ भी 'च' शब्द समुच्चय 
का ही बोधक है । 

(कथित दोनों प्रइनों का समाधान क्रमशः करते हैं) 'तत्र' अर्थात्‌ उन छः पदार्थौ 
में, 'द्रव्याणि' अर्थात्‌ पृथिव्यादि चौ द्रव्य, ''सामान्यविरोषसंज्ञया'' सांमाज्यसंज्ञा से अर्थात 
द्रव्य नाम से, विशेषसंज्ञा से अर्थात्‌ पृथिव्यादि विशेष नामों से-पृथिवीत्व, जललव 


र eis 5 0 
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> > > प्रइनट [य यह है कि SR वाक्य के पहले का 'तत्र के द्रव्यादयः' ? इत्यादि 


ड ' प्रश्‍नवाक्य केवल यहाँ के ही नहीं है, किन्तु गुणादि के विभाग वाक्या 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २१ 
न्यायकन्दली 


धारणसंज्ञया पृथिव्यप्तेजस्त्वादिरूपया उक्तानि सूत्रकारेण प्रतिपादितानि । किमेतावन्त्या- 
होस्विदपराण्यपि सन्तीत्याह-नवैवेति । ननु नवानां लक्षणाभिधाने सामर्थ्यादपरेषामभावो 
ज्ञातव्यः, व्यर्थं नवैवेति । न, नवसु लक्षितेषु किमपरेषामसत्त्वादुत सतामप्यनुपयोगित्वान्न 
लक्षणं कृतमिति संशयो न निवर्त्तत । लक्षणस्य व्यवहारमात्रसारतया समानासमानजातीय- 
व्यवच्छेदमात्रसाधनत्वेन चान्याभावप्रतिपादनासामर्थ्यात्‌, तदर्थमवधारणं कृतम्‌ । इदमेव 
सामान्योद्दिष्टानां विजेषसंज्ञाभिधानं तन्त्रान्तरे विभाग इति निर्देश इति च कथ्यते । 
कथमेतदवगतं नवैवेति ? अत आह-तद्व्यतिरेकेणेत्यादि । तेभ्यो नवभ्यो व्यतिरेकेण 
सर्वज्ञेन महर्षिणा सर्वार्थापदेशाय प्रवृत्तेनान्यस्य संज्ञानभिधानात्‌ । 

तमो नाम रूप-संख्या-परिमाण-पृथकूत्व-परत्यापरत्य-संयोग-विभागवद्‌ द्रव्यान्तर- 
मस्तीति चेत्‌ ? अत्र कञ्चिदाह-यदि तमो द्रव्यम्‌, रूपवद्दव्यस्य स्पर्शाव्यभि- 


तेजस्त्वादि विशेषरूप से सूत्रकार ने द्रव्यों का प्रतिपादन किया है । (प्र.) नौ 
प्रकार के द्रव्यों का लक्षण कह देने भर से सामर्थ्यवश यह ज्ञात हो ही जाएगा कि 
नौ से अधिक द्रव्य नहीं हैं, (अवधारणार्थक) 'नवैव' शब्द का प्रयोग व्यर्थ है । 
(उ.) उक्त प्रश्‍न ठीक नहीं है, क्योंकि नौ द्रव्यों का केवल लक्षण कह देने भर से 
यह सन्देह रह ही जाता है-''नौ द्रव्यों का ही लक्षण इसलिए किया गया है कि नौ 
से अधिक द्रव्यों की सत्ता ही नहीं है ?" या "नौ से अधिक भी द्रव्य हैं, किन्तु 
प्रकृत में उनका कोई उपयोग नहीं है । अतः केवल नौ ही (उपयोगी) द्रव्यों के 
लक्षण कहे गये हैं ॥'' लक्ष्य का व्यवहार ही लक्षण का मुख्य प्रयोजन है । अतः 
लक्षणवाक्य केवल (व्यवहार के लिए) अपने लक्ष्यों को उनके सजातीय और 
विजातीय वस्तुओं के भिन्न रूप में केवल समझा सकते हैं । उनमें (अवधारणादि) 
किसी और अर्थ को समझाने की क्षमता नहीं है । अतः (अवधारणार्थक) 'एव' 
शब्दघटित 'नवैव' शब्द का प्रयोग (भाष्य में) है । सामान्य नामों से कहे हुए 
पदार्थो का विशेष नामों से यह कथन है और शास्त्रों में 'विभाग' और 'निद्देश' 

शब्द से कहा गया है | यह कैसे समझा गया है कि नौ से अधिक द्रव्य नहीं हैं? 
इसी प्रश्‍न का समाधान "तक्ष्यतिरेकेणान्यस्य'' इत्यादि सन्दर्भ से कहते हैं । 
अभिप्राय यह है कि सभी पदार्थों का उपदेश करने के लिये प्रवृत्त सर्वज्ञ महर्षि 
(कणाद) ने इन नौ द्रव्यों से भिन्न किसी का भी उल्लेख द्रव्य नाम से नहीं किया है । 

(प्र.) रूप, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, परत्व, अपरत्व, संयोग! और विभाग, 

के पहले भी 'के गणा इत्यादि प्रइन-वाक्यों का ऊह करना चाहिए । अन्यथा उत्तररूप 

सभी विभागवाक्य विना आकाङ्क्षा के ही कहे जाने के कारण उपेक्ष्य हो जायेंगे । 


1. अभिप्राय यह है कि द्रव्य का सामान्यलक्षण गुण ही है । अन्धकार में कथित रूपादि आठ 
गुणों की उपलब्धि सार्वजनीन है । अतः वह द्रव्य अवश्य है, किन्तु कथित पृथिव्यादि नौ 


द्रव्य अवश्य ही है । तस्मात्‌ 'तम' कोई 


२२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उदेश- 


न्यायकन्दली | 
महतः प्रतिघातधर्म्मत्यात्‌ तमसि सञ्चरतः प्रतिबन्धः स्यात्‌, महा- 

रे हन तदवयवभूतानि खण्डाबयबिद्रव्याणि प्रतीयेरन्निति । तदयुक्तम्‌, यथा 
प्रदापानिगतिरवयवैरदृष्टवशादनुद्भूतस्पर्शमनिबिडावयवमप्रती यमा नखण्डावयविद्रव्यप्रविभाग 
मप्रतिघातिप्रभामण्डलमारभ्यते, तथा तमःपरमाणुभिरपि तमो द्रव्यम्‌ । तस्मादन्यथा समाधीयते 
तमःपरमाणवः स्पर्शवन्तस्तद्रहिता वा ? न तावत्‌ स्पर्शवन्तः, स्पर्शवतस्तत्कार्य्यस्य 
क्वचिदनुपलम्भात्‌ । अद्रष्टव्यापाराभावात्‌ स्पर्शवददव्यानारम्भका इति चेत्‌ ? रुपवन्तो वायु- 
इन आठ गुणों से युक्त एवं इन नौ द्रव्यो से भिन्न 'तम' (अन्धकार) नाम का द्रव्य 
है ? इस प्रश्‍न का समाधान (१) कोई यह देते हैं कि यह निश्चित है कि जहाँ 
रूप रहे वहाँ स्पर्श भी अवश्य रहे । एवं स्पर्शवाले महान्‌ द्रव्य का यह स्वभाव है 
कि वह प्रतिघात करे । अगर अन्धकार (रूपयुक्त) द्रव्य है (फिर स्पर्शयुक्त भी 
अवश्य ही है), तो उसका प्रतिघातधर्म्मक होना भी अनिवार्य्य है । अगर ऐसी 
बात है तो अन्धकार में चलते हुए मनुष्य उससे टकरा कर अवश्य ही रुक जाते । 
(तस्मात्‌ अन्धकार कोई द्रव्य नहीं है । अतः 'नवैव द्रव्याणि' यह अवधारण ठीक 
है)। (२) (कोई यह दूसरा समाधान करते हैं कि जैसे) किसी महाभूखण्ड की 
प्रतीति होने पर उसके अवयवों की भी प्रतीति अवश्य होती है । (वैसे ही) 
अन्धकार अगर कोई महान्‌ द्रव्य होता तो (उसकी प्रतीति की तरह) उसके 
अवयवों की भी प्रतीति अवश्य होती । (किन्तु अन्धकार के अवयवों की प्रतीति 
नहीं होती है), अतः अन्धकार कोई द्रव्य नहीं है और इसीलिए वह महान्‌ भी 
नहीं है । किन्तु ये दोनों ही समाधान असङ्गत हैं, क्योंकि जैसे प्रदीप से निकले हुए 
तेज के अवयवों से अदृष्टवश अनुद्भूत स्पर्श से युक्त अनिविड़ (पतले) 
प्रभामण्डलरूप प्रकाश नाम के द्रव्य की उत्पत्ति होती है | एवं इस महान्‌ द्रव्य के 
अवयवों की उपलब्धि नहीं होती है और उस (आलोक) में चलते हुएं मनुष्य की 
गति रुकती भी नहीं है । इसी प्रकार अन्धकार के परमाणुवों से अन्धकार की 
उत्पत्ति होगी । (इसमें अन्धकार के अवयवों की अनुपलब्धि और उससे मनुष्यों 
कान टकराना,ये दोनों बाधक नहीं हो सकते) अतः इसका दूसरी रीति से समाधान 
करना चाहिए | (समाधान के लिए यह पूछना है कि) (प्र.) अन्धकार के परमाणुवों 
में स्श है या नही? (उ.) नहीं है, क्योंकि उनके किसी भी कार्य्य में स्पर्श की उपलब्धि 
नहीं होती ।(प्र.) अन्धकार के परमाणुवों में स्पर्श है, किन्तु उससे स्थूल अन्धकार 
में अदृष्टरूप कारण के अभाव से स्पर्श की उत्पत्ति नहीं होती । अत: अन्धकार. के 
परमाणु स्वयं स्पर्शयुक्त होते हुए भी स्पर्शयुक्त स्थूल अन्धकार को उसन्न नहीं करते । 
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यनी किसी में भी अन्तर्भूत नहीं है । क्योकि गन्ध की उपलब्धि न होने से वह 
| 


गुण प्रतीति के कारण 


०७00 1 द्रव्याणि" यह अवधारण असङ्गत हो जाता है | है | किन्तु तब ' 'नवैव 
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न्यायकन्दली 


परमाणवोष दृष्टव्यापारवैगुण्यादूपवत्कार्य्य नारभन्त इति किं न कल्येत । किं वा न कल्यितमेत- 
देकजातीयादेव परमाणोरदृष्टोपग्रहाच्चतुर्धा कार्य्याणि जायन्त इति । कार्व्येकतमधिगम्याः 
परमाणवो यथाकार्य्यमुन्नीयन्ते, न तदिलक्षणाः , प्रमाणाभावादिति चेत्‌ ? एवं तर्हि तामसाः 
परमाणवोऽप्यस्पर्शबन्तः कथं तमोद्रव्यमार भेरन्‌ ? अस्पर्डवित्त्वस्य कार्य्यद्रव्यानारम्मकत्येना- 
व्यभिचारोपलम्भात्‌ । कार्य्यदर्शनात्‌ तदनुगुणं कारणं कल्प्यते, न तु कारणयैगुण्येन दृष्टकार्व्य- 
विपर्य्यासो युज्यत इति चेत्‌, न ययमन्धकारस्य प्रत्यर्थिनः, किन्त्वारम्भकानुपपत्तेनीलिनमात्र- 
प्रतीतेश्च द्रव्यमिदं न भवतीति ब्रूमः । तर्हि भासामभाव' एवायं प्रतीयेत ? न, तस्य नोलाकारेण 


(किन्तु स्पर्शशून्य स्थूल अन्धकार को ही उत्पन्न करते हैं) | (उ.) 
है तो फिर ''वायु के परमाणुवों में रूप है, किन्तु अनुकूल अदृष्ट के न रहने 
स्थूल वायु में रूप की उत्पत्ति नहीं होती हैं'' ऐसी कल्पना भी क्यों नहीं 

लेते ? अथवा यही कल्पना क्यों नहीं करते कि किसी एकजातीय परमाणुवो के 
ही पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चारों उत्पन्न होते हैं और अदृष्ट को विचित्रता 
से इनमें परस्पर वैचित्र्य है । (प्र.) परमाणु प्रत्यक्ष-सिद्ध वस्तु नहीं हैं, 7 
पृथिव्यादि स्थूल कार्यों से ही उनका अनुमान होता है । स्थूल पृथिवी 
परस्पर भिन्नरूपों से प्रत्यक्ष होते हैं, अतः उनके मूल कारण परमाणुवों को भो 
परस्पर विलक्षण मानना पड़ेगा । क्योंकि कार्य्यं से समानजातीय कारण का 
अनुमान होता है । (उ.) फिर स्पर्शशून्य रूप से प्रत्यक्ष होनेवाले ॐ 
परमाणुवों में स्पर्श की कल्पना कैसी ? तस्मात्‌ (स्पर्शशून्य) अन्धकार 
स्थूल अन्धकार को उत्पन्न कर ही नहीं सकता । क्योंकि यह अव्यभिचरित नियम 
है कि स्पर्शविशिष्ट द्रव्य ही द्रव्य का उत्पादक होता है । (प्र.) कार्य्य जिस रूप में 
देखे जाते हैं उनके अनुरूप कारणों की कल्पना की जाती है । यह तो नहीं झोला 
कि एक विशेष प्रकार के कारण की कल्पना कर ली जाए और उसके अनुरोध 
से कार्य्या को प्रत्यक्षसिद्ध अपने रूपोंसे भिन्न रूपों से माना जाए!। (उ.) हम अन्धकार 
के विरोधी नहीं हैं । (अर्थात्‌ प्रत्यक्षसिद्ध अन्धकार की सत्ता तो हम मानते हैं) किन्तु 
मेरा कहना है कि दृष्ट अन्धकार में स्पर्श की उपलब्धि नहीं होती । एवं कास्यं 
और कारण दोनों को समान गुण का ही होना उचित है । अतः अन्धकार के 
मूलकारण परमाणु में स्पर्श नहीं है । 'एवं स्पर्शयुक्त द्रव्य ही द्रव्य का उत्पादक है! 
इस नियम में कहीं व्यभिचार भी नहीं है । तस्मात्‌ प्रत्यक्ष से सिद्ध अन्धकार 'द्रव्य' 
` नहीं है । किन्तु अन्धकार को द्रव्य मानना सम्भव न होने पर भी उसको केवल 
तेज का अभाव ही मान लें, यह पक्ष भी ठीक नहीं है । क्योंकि नील रूप से ही अन्ध- 
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1. अभिप्राय यह है कि अन्धकार के प्रत्यक्ष में नीलरूप का भान होता है, स्पर्श का नहीं । 
अतः यह मानना पड़ेगा कि दृष्ट अन्धकार के मूलकारण परमाणुवों में रूप है, स्पर्श नहीं । 


२४ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उदेश- 


न्यायकन्दली 
प्रतिभासायोगात्‌, मध्यन्दिनेऽपि दूरगगनाभोगव्यापिनो नीलिम्नइच प्रतीतेः । किञ्च 
गृहामाणे प्रतियोगिनि संयुक्तविशेषणतया तदन्यप्रतिषेधमुखेनाभावो गृह्यते, न स्वतन्त्रः । 
तमसि च गरह्ममाणे नान्यस्य ग्रहणमस्ति । न च प्रतिषेधमुखः प्रत्ययः । तस्मान्नाभावोऽयम्‌ । 
आ सडक सा र ह छायेति च कृष्णाकारप्रतिभासनात्‌ । 
si भ : समारोपितस्तम 
चोर्ध्वं नयनगोलकस्य नीलिमावभास इति वक्ष्यामः । यदा तु ts भात 
ह ह च । अत एब दीर्घा, हस्व, महती, अल्पीयसी 
ता है । (अभाव में किसी भी रूप की नहीं 
सकती) । एवं दिन में दोपहर को (पूर्य्य का पूर्ण द हि १ 
गगनमण्डलव्यापी नीलिमा की प्रतीति होती है । धर्म्मो की प्रतीति होने र 
(उस समय या किसी भी समय न रहनेवाले) उससे भिन्न वस्तु की ' क 
विशेषणता' नाम के सम्बन्ध से प्रतिषेधरूप से प्रतीति ही अभाव प्रतीति ह 
किन्तु अन्धकार-ज्ञान के उत्पन्न होने पर प्रतियोगिरूप म 
म्ही र प्रतियोगिरूप से किसी अन्य वस्तु 
का ज्ञान नहीं होता । तस्मात्‌ अन्धकार तेज का अभाव ही है 'तेज' 
डळ मकी ही अन्धकार की प्रतीति है ? (उ.) नहीं, बाहर को न न 
अन्धकार है, यह छाया है" इत्यादि नीलाकार र्क प्रतीतियाँ हे 
की अप्रतीति ही 'तम' नहीं है ), न र र छ ॥. 
विशेष, है, जो तेज का अत्यन्ताभाव रहने पर र ओर 
होकर 'तम' कहलाती है । दिन में भी ऊपर की क मा 
i मगच तरफ (आकाइामण्डलं में) 
आगे कहेंगे । जब जिस नियत देशरूप अधिकरण क 
रहता है, उस देश में आरोपित नीलरूपाभिन्न तम ' कर 
एवं यह छाया बड़ी है या छोटी है, यहाँ WT Fo 
झ्या रिं होती । क्योकि उन दो उ लगा की उतत ४ 
न देशों में आरोपित नीलिमा की प्रतीति ही 


के साथ देखना. या : नहीं है । पृथिव्यादि द्रव्यों में 
अन्धकार के परमाणवो SE द्रव्य ही द्रव्य को उत्पन्न करते ह स्पर्श को नियमित रूप 
1. अभिप्राय यह है कि चक्ष कत का बाधक नहीं हो सकता i हः 
ह पवर में "यहाँ घट नहीं तका शान होता है और घट नहीं दिखाई 
र 1 । 0) 
इन्द्रियसम्बन्धमूलक होता है । प्रकृत में वह ता 


a वता ! irr! 
। ह निमय गता भय का है । 'स्व' शब्द से चक्षु, तत्संयुक्त भूतल, वहाँ 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २५ 


न्यायकन्दली 
छायेत्यभिमानः, तद्देशव्यापिनो नीलिम्नः प्रतीतेः, अभावपक्षे च भावधर्म्माध्यारोपोऽपि 
दुरुपपादः । तदुक्तम्‌- 
न च भासामभावस्य तमस्त्वं वृद्धसम्मतम्‌ । 
छायायाः कार्ष्ण्यमित्येबं पुराणे भूगुणश्रुतेः ॥ 
दूरासन्नप्रदेशादि महदल्पचलाचला । 
देहानुवत्तिंनी छाया न यस्तुत्यादिना भवेत्‌ ॥ इति । 


दुरुपपादइच क्यचिच्छायायां कृष्णसर्पभ्रमः, चलतिप्रत्ययोऽपि गच्छत्यावरक- 


द्रव्ये यत्र यत्र तेजसोऽ भावस्तत्र 25326 2 रूपोपलब्धिकतः । एवं परत्वादयो5प्यन्यथा- 
सिद्धाः । तत्र चासोका मा यज तविय तमस्यालोकानपेक्षस्येव 


तो अन्धकार की प्रतीति है! ? तम को अभावरूप मान लेने से तो नील 'रूप का 
आरोप कठिन होगा, क्योंकि 'रूप' भाव का धर्म है (उसका आरोप भी अभाव में 
नहीं हो सकता |) 

'जैसा कहा है कि-(१) तेज के अभाव में अन्धकार का व्यवहार वृद्धों से 
अ Ws न है; क्योंकि पुराणों में कहा गया है कि छाया में पृथ्वी का कृष्ण 

वर्तमान है । 

(२) छाया को भावस्वरूप माने बिना छाया देह के साथ चलती है, छाया 
अभी बहुत दूर है, अब समीप आई, यह छाया बहुत बड़ी है, या यह बहुत छोटी 
है, यह अब चल रही है और वह अब खड़ी हो गयी, इन प्रंतीतियों की उपपत्ति 
नहीं हो सकती । 

छाया में काले साप का भ्रम तो बिलकुल ही असम्भव होगा | (प्र.) अन्धकार 
को रूपविशेष मान लेने पर भी "अन्धकार चलता है", आतका में गमन की 
यह प्रतीति अनुपपन्न ही रहेगी । (उ.) इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है । क्योंकि 
गमन की उक्त प्रतीति आलोक को ढॅकनेवाले द्रव्य के चलने से जहाँ-जहाँ तेज का 
अभाव हो जाता है, उन सभी जगहों में आरोपित रूप की उपलब्धि ही है । इसी 
प्रकार अन्धकार में प्रतीत होनेवाले परत्वादि गुणों की प्रतीति की उपपत्ति भी 

दूसरे प्रकार से की जा सकती है | (प्र.) रूपों का प्रत्यक्ष आलोक में ही चक्षु से 
॥ है, अन्धकार की प्रतीति आलोक के न रहने से ही चक्षु से होती है, अतः 
अन्धकार 'नीलरूप' नहीं है । (उ.) यह आपत्ति भी व्यर्थ है; क्योंकि वस्तुओं के 
स्वभाव के अनु सार ही कार्य्यकारणभाव की कल्पना की. जाती है । अगर 
आलोक न से ही अन्धकार का प्रत्यक्ष चक्षु से होता है तो फिर 
और रूपों के प्रत्यक्ष में य त चक्षु को (ही) कारण मानते हुए भी 
अन्धकारस्वरूप रूप के प्रत्यक्ष में से निरपेक्ष चक्षु को ही कारण मानना 
पड़ेगा । जैसे कि आप घटाभावादि के प्रत्यक्ष में आलोकसहकृत चक्षु को कारण 


1. जैसे कि चलते हुए मनुष्यादि के शरीर से या स्थावर वृक्षादि से सित के जो अंश सौर 
तेज के संयोग से बच जाते हैं, उनमें ही 'छाया' की प्रतीति होती है । एवं शरीरादि 
आवरक द्रव्यों का परिमाण जितना होता है, उतने ही परिमाण के अनुसार वे देशों को 
आवृत करते हैं । तदनुसार ही अन्धकाररूप छाया की प्रतीतियाँ होती हैं । 


२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 


्रशास्तपादभाष्यम्‌ 

गुणाश्च रुपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणपथकूत्यसंयोगविभाग- 
पःत्यापरत्वबुद्विसुखदुःसेच्छादवेषप्रयत्नाइचेति कण्ठोक्तः सप्तदश । 

स्वयं सूत्रकार के द्वारा कथित ये सत्रह गुण हैं- 

१. रूप, २„ रस, ३. गन्ध, ४. स्पर्श, ५. संख्या, ६. परिमाण, 
७, पृथक्त्व, ८. संयोग, ९. विभाग, १0. परत्व, ११. अपरत्व, 
१२. बुद्धि, १३. सुख, १४. दुःख, १५. इच्छा, १६. देष और १७. प्रयल 

न्यायकन्दली 


चक्षुषः सामर्थ्यम्‌, तद्धावभावित्यात्‌; यथालोकाभाव एव त्वन्मते । नन्वेवं तर्हि 
सूत्रविरोधः ''द्रव्यगुणकर्म्मनिष्पत्तिवैधर्म्याद्वाभावस्तमः'' इति? न विरोधः, भाऽभावे 
सति तमसः प्रतीतिर्भाभावस्तम इत्युक्तम्‌ । 

ईश्वरोऽपि बुद्धिगुणत्वादात्मैव, न तु षड्गुणाधिकरणश्चतुर्हशगुणाधिकरणाद्‌ 
गुणभेदेन भिद्यते, मुक्तात्मभिर्व्यभिचारात्‌ । 

गुणा रूपादयः कण्ठोक्ता सूत्रकारेण कथिता ` रूपरसेत्यादिना । 


मानते हुए भी तेज के अभावरूप अन्धकार के प्रत्यक्ष में आलोक से निरपेक्ष चक्षु 
को ही कारण मानते हैं । (प्र.) अन्धकार को अगर तेज का अभाव न मानें तो 
सूत्र का विरोध होगा, क्योंकि उसमें कहा है कि द्रव्य, गुण और कर्म्म इन तीनों 
के उतत्तिक्रम से अन्धकार की उत्पत्ति का क्रम भिन्न है, अतः 'भा' अर्थात्‌ तेज 
का अभाव ही 'तम' है | (उ.) तेज का अभाव होने पर ही अन्धकार की प्रतीति 
होती है, अतः सूत्रकार ने 'भाभावस्तमः' ऐसा औपचारिक प्रयोग किया है! | 

ईश्वर भी बुद्धियुक्त होने के कारण आला ही है । बुद्धि प्रभृति छः गुणों से 
युक्त परमात्मा चौदह गुणों से युक्त जीवात्मा से गुणभेद के कारण भिन्नजातीय 
द्रव्य नहीं है; क्योंकि ऐसा (नियम) मानने पर मुक्त जीव में व्यभिचार होगा?। 

गुणा: अर्थात्‌ रूपादि गुण 'कण्ठोक्ता:' अर्थात्‌सूत्रकार महर्षि कणाद के द्वारा "रूप- 
रसगन्सस्पर्शा:, संख्याः, परिमाणानि, पृथक्त्वम्‌, संयोगविभागौ, परत्वापरत्वे, बुद्धाः 
TITS rN 


क 1. 'आयुर्वै घृतम्‌, 'छाङ्गलम्‌' 'जीवनम्‌' इत्यादि प्रयोग जैसे कारण और कार्य्य को एक ' | 


धमकर लक्षणा के द्वारा होते हैं, वैसे ही प्रकृत में भी तेज के अभाव की प्रतीति के 


i में अन्धकार के अभेद का आरोप कर अन्धकार पद की 'भाभाव'में लक्षणा के 
र हा ने 'भाभाव' अर्थात्‌ तेज के अभाव को 'तम' कहा है । 
oa DO र "नवैव द्रव्याणि" ऐसा अवधारणात्मक प्रयोग है । 
वा के परस्पर भिन्न द्रव्य होने के कारण द्रव्य दश हो 
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प्रहात्तेपादभाष्यम्‌ 


चशब्दसमुच्चिताइच २|रुत्वद्रवत्वस्नेहसंस्काराटदृष्टशब्दाः सप्तेवेत्येवं चतु- 
विंशतिर्गुणाः । 


एवं १. गुरुत्व, २. द्रवत्व, ३. स्नेह, ४. संस्कार, अदृष्ट- ५. धर्म्म 
एवं ६. अधर्म्म और ७. शब्द, ये सात गुण सूत्रस्थ 'च' शब्द से 
संग्राह्म हैं | इस प्रकार सब मिलाकर गुण चौबीस प्रकार के हैं | 


न्यायकन्दली 


'च'शब्देनात्रानुक्ता गुणत्वेन लोके प्रसिद्धा गुरुत्वादयः सप्त समुच्चिताः । 
एवं चतुर्बिशतिरेब गुणाः । ये तु शीर््यौदार्य्यकारुण्यदाक्षिण्यौग्र्यादयः, तेऽत्रैवान्त- 
भवन्ति । शौर्य्य बलवतोऽपि परस्य पराजयाय प्रत्युत्साहः । स च प्रयत्नविशेष 
एव । सततं सम्मार्गवर्तिनी बुद्धिरौदार्य्मू । परदुःखप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌-। 
सुखदुःखे, इच्छाद्वेषौ, प्रयलाशच गुणाः " (१/१/६) इस सूत्र की रचना के द्वारा 
रूपादि सत्रह गुण ही 'रूपादि' शब्दों के द्वारा स्पष्ट रूप से कहे गये हैं | जो गुण इस 
सूत्र के द्वारा साक्षात्‌ नहीं कहे गये हैं और लोक से गुणत्व के नाम से व्यवहृत 
हैं, वे सूत्र के 'च' शब्द से सूचित किये गये हैं । इस प्रकार कण्ठोक्त १७ और 
'च' शब्द से समुच्चित सात, दोनों को मिलाकर गुण चौबीस हैं । शौर्य, औदार्य, 
कारुण्य, दाक्षिण्य, औग्रय प्रभृति जितने भी गुणशब्द से लोक में व्यवहृत हैं, ते सभी 
इन्हीं गुणों में अन्तर्भूत हो जाते हैं | अपने से अधिक बलशाली शत्रु को पराजित 
करने के उत्साह को 'शौर्य' कहते हैं, जो वस्तुतः प्रयलविशेष ही है | बराबर 
सन्मार्ग में रहनेवाली 'बुद्धि' ही औदार्य्य कही जाती है । दूसरों के दुःख को नाश 


जाते हैं | आत्मत्वरूप से जीव और ईश्वर को एक द्रव्य नहीं मान सकते, क्योंकि जीव 
में चौदह गुण हैं एवं ईश्वर में केवल छः । तस्मात्‌ द्रव्यविभागवाक्य का 'आत्मा' शब्द 
जीव या ईश्वर किसी एक का ही बोधक हो सकता है । जिससे कि उक्त अवधारण का 
प्रयोग असङ्गत हो जाता है | इसी आक्षेप का समाधान "ईश्वरे5पि" इत्यादि सन्दर्भ से 
देते हैं । समाधान ग्रन्थ का अभिप्राय है कि चौदह गुण जीव के लक्षण नहीं हैं, क्योंकि 
इतने गुण मुक्त आत्माओं में नहीं रहते । आत्मा के सभी विशेष गुणों का अत्यन्त विनाश 
ही मुक्ति है । तस्मात्‌ मुक्त जीवों में संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व 
और अपरत्व ये सात सामान्य गुण ही रहेंगे, क्योंकि मुक्ति के समय बुद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, देष, प्रयल और भावनाख्य संस्कार जीव के ये सात विशेष गुण नष्ट हो जाते 
हैं । अतः द्रव्यविभागवाक्य का 'आत्मा' शब्द चौदह गुणों से युक्त केवल जीव का ही 
बोधक नहीं है । किन्तु आत्मत्वजाति से युक्त द्रव्य का बोधक है । यह जाति बुद्धि से युक्त 
जीव और ईश्वर दोनों में है, क्योंकि आत्मत्वरूप से दोनों अभिन्न हैं | अतः "नवैव 
द्रव्याणि" यह अवधारण ठीक है । 


~ ७८, 
Ci 


२८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


उत्नैपणापक्षेपणाकुञ्चनप्रसारणगमनानि पञ्चैव कर्म्माणि । गमनग्रहणाद्‌ 
गमनविशेषा न 

जात्यन्तराणि । 

१. उत्लेपण, २. अपक्षेपण, ३. आकुञ्चन, ४. प्रसारण और 
५. गमन ये पाँच ही कर्म्म हैं | गमन पद से यह कहना है कि भ्रमण, 
रेचन, स्यन्दन, ऊर्ध्वज्वलन, तिर्य्यकूपतन, नमन और उन्नमन प्रभृति 
कर्म्म भी गमनविशेष ही हैं, दूसरी जाति. के नहीं । 

न्यायकन्दली 

तत्त्याभिनिवेशिनी बुद्धिर्दाक्षिण्यम्‌ । औग्रयमात्मन्युत्कर्षप्रत्यय इत्येवमादिः । अदृष्टशब्देन 
च धर्म्मधर्म्मयोरुपसङ्ग्रहः । संस्कार इति । स च वेगस्य भावनायाः स्थितिस्थापकस्य 
चाभिधानम्‌ । नन्वेवं तर्ह्माधिक्यम्‌ ? न, संस्कारत्वजात्यपेक्षया वेगभावनास्थितिस्थापका- 
नामेकत्यात्‌। एवं तर्हि न चतुर्विशतित्यम्‌ ? अदृष्टत्बजात्यपेक्षया धर्म्माधर्म्मयोरेकत्वात्‌ ।न, 
अदृष्टत्यजात्यभावात्‌ । निर्गुणेष्वपि गुणेष्वसाधारणधर्म्मयोगित्येनोपचाराच्चतुर्विश्ञतिरिति 
व्यवहारः । 

कर्म्माणि विभजते-उत्लेपणेति । कियन्ति तानि ? तत्राह-पञ्चैवेति । ननु 
भ्रमणादयोऽपि सन्ति ? कथं पञ्चैवेत्ययधारणमत आह-गमनग्रहणादिति । 


करने की 'इच्छा' ही कारुण्य है । यथार्थ वस्तु को ग्रहण करनेवाली 'बुद्धि' ही 
दाक्षिण्य है । अपने में उत्कर्ष की बुद्धि ही औग्र्य है । 'अदृष्ट' शाब्द से धर्म 
और अधर्म-दोनों अभिप्रेत हैं । 'संस्कार' शब्द से वेग, भावना और 
स्थितिस्थापक तीनों संग्राह्य हैं । (प्र.) इस प्रकार गुण तो चौबीस से अधिक हो 
जायेंगे ? (उ.) नहीं, संस्कारत्व जाति है और इस रूप से वेगादि तीनों संस्कार 
एक ही हैं । (प्र) इस प्रकार भी गुण चौबीस ही नहीं होंगे, क्योंकि (वेगादि 
की तरह) अदृष्टत्वजाति रूप से धर्म्म और अधर्म्म ये दोनों भी एक हो जाएँगे ? 
(उ.) नहीं, क्योंकि अदृष्टत्व नाम की कोई जाति नहीं है । गुणों में गुण के न 
रहने पर भी 'गुण चौबीस हैं' यह गौण व्यवहार होता है । जैसे कि पृथिवीत्वादि 
नौ ध्मा के सम्बन्ध से "द्रव्य पृथिव्यादि भेद से नौ है" यह व्यवहार होता है, 
उसी प्रकार रूपादिगत असाधारण धर्म्मस्वरूप रूपत्वादि चौबीस धम्मो के सम्बन्ध 
से रूपादि गुणों में चौबीस संख्या का गौण व्यवहार होता है । (इससे रूपादि गुणों 


क | र में संख्या गुण की सत्ता की सम्भावना नहीं है |) 
' `उल्षपण इत्यादि से कर्म पदार्थ का विभाग किया गया है । वे कितने हैं ? 


` इस प्रश्‍न का उत्तर है 'पञ्चैव', अर्थात्‌ कर्म पाँच ही हैं । (प्र.) भ्रमणादि और 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सामान्यं द्विविधं परमपरञ्चानुवृत्तिप्रत्ययकारणम्‌ । तत्र पर 
सत्ता, महाविषयत्वात्‌ । सा चानुवृत्तेरेव हेतुत्वातृ सामान्यमेव । 


१. पर और २. अपर भेद से सामान्य दो प्रकार का है । 
वे 'अनुवृत्तिप्रत्यय' अर्थात्‌ विभिन्न वस्तुओं में एक आकार की 
प्रतीति के कारण हैं । उनमें 'सत्ता' पर सामान्य ही है, क्योंकि 
वह 'महाविषय' अर्थात्‌ और सभी सामान्यों से अधिक आश्रयों में 
विद्यमान है । सत्ता केवल सामान्य ही है (विशेष नहीं), क्योंकि 
वह केवल अनुवृत्तिप्रत्यय का ही कारण है, अर्थात्‌ परस्पर भिन्न अपने 

न्यायकन्दली 
गमनग्रहणात्‌ पञ्चैव कर्म्माणि । अत्रोपपत्तिमाह-भ्रमणरेचनस्यन्दनेत्यादि । यस्माद्‌ 
भ्रमणादयोऽपि गमनविशेषा गमनप्रभेदा न जात्यन्तराणि, तस्माद्‌ गमनग्रहणेनेतेषामपि 
ग्रहणात्‌ पञ्चैवेत्यवधारणं सिद्भ्यतीत्यर्थः । 

सामान्यं कथयति-सामान्यं द्विविधमिति । द्वैविध्यमेव कथयति-परमपरं 
चेति । चोऽवधारणे, परमपरमेवेत्यर्थः । तस्य रूपं कथयति अनुवृत्ति- 
प्रत्ययकारणमिति । अत्यन्तव्यावृत्तानां पिण्डानां यतः कारणादन्योन्यस्वरूपानु- 
गमः प्रतीयते तत्सामान्यम्‌ । किं तत्परं सामान्यमित्याह-परं सत्तेति । 


भी तो हैं ? फिर 'कर्म्म पाँच ही हैं' यह अवधारण असङ्गत है । इसी प्रश्‍न का 
समाधान 'गमनग्रहणात्‌' इत्यादि से करते हैं । अर्थात्‌ चूँकि गमनरूप कर्म्म का 
ग्रहण किया गया है, इसलिए कर्म्म पाँच ही हैं । 'भ्रमणरेचन' इत्यादि से इसी में 
युक्ति देते हैं । चूँकि भ्रमणादि गमनत्व जाति के ही हैं, दूसरी जाति के कर्म्म नहीं 
हैं, अतः 'गमन' पद से भ्रमणादि कम्माँ का भी संग्रह हो जाने से 'कर्म्म पाँच ही 
हैं, यह अवधारणा ठीक है । 

"सामन्यं द्विविधम्‌" इत्यादि पङ्क्तियों से. अब (अवसरप्राप्त) सामान्य का 
निरूपण 'परमपरञ्च' इस वाक्य से करते हैं । (१) पर और (२) अपर, ये दो 
प्रकार सामान्य के कहे गये हैं | इस वाक्य के 'च' शब्द से इस 'अवधारण' का 
बोध होता है कि सामान्य के पर और अपर भेद से दो ही प्रकार हैं । 
'अनुवृत्तिप्रत्ययकारणम्‌' इत्यादि से सामान्य पदार्थ का लक्षण कहते हैं (अर्थात्‌) 
अत्यन्त विभिन्न दो वस्तुओं में जिस एक वस्तु के रहने से एक आकार की प्रतीति 
होती है, उसी को 'सामान्य' कहते हैं ! | वह 'पर' सामान्य कौन-सा है ? 


1. जैसे कि एक घट दूसरे घट से भिन्न है, फिर भी उन दोनों में 'ये घट हैं' 
एक आकार की प्रतीति होती है और पट में यह प्रतीति नहीं होती । इसका 
कारण सभी घटों में घटत्व नाम के सामान्य का रहना ही है । एवं घट और 


क ___ का सम्बन्ध भी रहे, तथापि 


३0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


द्रव्यत्याधपरम्‌, अल्पविषयत्वात्‌ । तच्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात्‌ सामान्यं 
सदिशेषाख्यामपि लभते । 

आश्रयो में एकाकारप्रतीति को उत्पन्न करती है | किसी भी प्रकार की 
व्यावृत्तबुद्धि अर्थात्‌ अपने विभिन्न आश्रयों में परस्पर भेदबुद्धि को 
उत्पन्न नहीं करती । द्रव्यत्वांदे सामान्य सत्ता की अपेक्षा थोड़े आश्रयों 
में रहने के कारण 'अपर सामान्य' है । ये द्रव्यत्वादि अनुवृत्तिप्रत्यय 
की तरह व्यावृत्तिप्रत्यय के भी कारण हैं, अतः वे सामान्य होते हुए 
'विशेष' भी कहलाते हैं । 


न्यायकन्दली 


अत्र युक्तिमाह-महाविषयत्वादिति । द्रव्यत्वादपेक्षया बहुविषयत्वादित्यर्थः । सा 
चानुवृत्तेरेय हेतुत्यात्‌ सामान्यमेव । द्रव्यत्यादिकं तु स्वाश्रयस्य विजातीयेभ्योऽपि 
व्यावृत्तेरपि हेतुत्यादिशेषोऽपि भवति.। सत्ता तु स्वाश्रयस्यानुवृत्तेरेय हेतुस्तेन 
सामान्यमेव । यग्रप्येषा सामान्यादिभ्यो व्यावर्तते तथापि न तेभ्यः 


ह प्रश्‍न का समाधान 'परं सत्ता' इस वाक्य से देते हैं । सत्ता 'पर' सामान्य ही 
है ? इसका हेतु 'महाविषयत्वात्‌' इस (पञ्चम्यन्त) पद से दिखलाया है । 
अर्थात्‌ 'सत्ता' जाति द्रव्यत्वादि और जातियों से अधिक आश्रयों में रहती है । 
यह (सत्तारूप सामान्य) केवल अनुवृत्ति-बुद्धि (अनेक वस्त ओं में एकाकारता की 
बुद्धि) का ही कारण है, अतः यह केवल 'सामान्य' ही है (विशेष नहीं) । 
द्रव्यत्वादिरूप सामान्य (विभिन्न द्रव्यों में एकाकारतारूप छ त्तिबुद्धि की तरह) 
अपने आश्रयीभूत द्रव्यादि में गुणादि से व्यावृत्तिबुद्धि, अर्थात्‌ द्रव्य गुणादि से 
भिन्न है, इस प्रकार की विभिन्नाकारता प्रतीति का भी कारण है, अतः द्रव्यत्वादि 
ज्या 'विशेष'भी हैं । सत्ता तो अपने आश्रयीभूत द्रव्य, गुण और कर्म्म में "ये 
सत्‌ हैं i इस प्रकार के अनुवृत्तप्रत्यय का ही कारण है (किसी भी व्यावृत्तिबुद्धि 
का नहीं), अतः वह सामान्य' ही है । (प्र.) यद्यपि यह कह सकते हैं कि सत्ता 
जाति सामान्यादि पदार्थों में नहीं है (क्योंकि उनमें कोई भी सामान्य नहीं है), 
अतः सत्ता जाति! द्रव्य, गुण, और कर्म्म, इन तीनों में 'ये सत्‌ हैं' इस 
पद की तरह (सत्ताजातियुक्त) द्रव्यादि पदार्थ य ) सामान्यादि 
क भिन्न हैं, इस व्यावृत्तिबुद्धि के भी करण है | (इस से सत्ता भी 
जे सामान्य की तरह 'विशेष' क्रहला सकती है) तथापि सामान्यादि पदार्थों 
~ Sil लि) अस्तित्वादि रूप सत्ता तो है ही, जिससे सामान्यादि पदार्थों में भी 
यू छ इस प्रकार की प्रतीति होती है । अतः सामान्यादि में जातिरूप सत्ता 

पि द्रव्यादि से सामान्यादि पदार्थों से भिन्नत्व प्रतीति का 


५ 2 च बो परस्पर भिन्न होते हुए भी दोनों मे 'ये द्रव्य हैं' 


है | इसका. । इस एक आकार की प्रतीति 
मे रै | “ इसका भी कारण घट और पट में द्रव्यत्व नामक 


सामान्य का रहना ही है । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३१ 


न्यायकन्दली 


स्वाश्रयं व्यावर्तयितुं शक्नोति । तेषामपि स्वरूपसत्तासम्बुद्धिसंवैद्यत्वात्‌ । वस्त्यपेक्षया 
चानुवृत्तिहेतुत्यं विवक्षितम्‌, तेनाभावाब्यावृत्तिहेतुत्ये$पि न दोषः ।: 

यञ्रमाणेन प्रतीयते तत्रास्ति व्यवहारो लोकानां विपर्य्यये तु'नास्तीति । तेन प्रमाणगम्यैव 
सत्तेति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌, प्रमाणोत्पत्तेः प्राग्‌ बस्तुनो5सत्त्वप्रसज्ञादसतच खरविषाण- 
स्येव ग्राह्मत्याभावादन्योन्यसंश्रयापत्तेश्‍च । सतः प्रमाणस्य ग्राहकत्वे सत्तायाः प्रमाण- 
ग्राह्मतालक्षणत्वे च ग्राहकस्य प्रमाणस्यापि ग्राहकान्तरानुसरणेनानवस्थापाताच्च । 
वह कारण नहीं हो सकती, (क्योंकि सत्ता के सम्बन्ध से जिस प्रकार द्रव्य, गुण 
और कर्म्म में 'ये सत्‌ हैं' यह प्रतीति होती है, उसी प्रकार सामान्यादि भावपदार्थो 
से 'भावत्व' रूप सत्ता के बल से 'ये सत्‌ हैं' इस प्रकार की भी प्रतीति होती है । 
अतः द्रव्यादिधर्मिक सत्त्व की प्रतीति में और सामान्यादिधर्मिक सत्त्व की प्रतीति 
में आकारगत कोई भेद नहीं है) । (प्र.) अभावों में किसी भी प्रकार की 'सत्त्व' 
बुद्धि (सत्ताजातिमूलक या भावत्वमूलक) नहीं होती है, अतः सत्ता जाति और 
किसी को न सही अपने आश्रयीभूत द्रव्यादि में अभावभिन्नत्वरूप व्यावृत्ति के बोध 
को तो उत्पन्न कर ही सकती है । अतः सत्ता जाति भी द्रव्यत्वादि जातियों की 
तरह सामान्य और विशेष दोनों हो सकती है । (उ.) नहीं, उक्त 'अनुवृत्तप्रत्यय' 
शब्द का अर्थ है अनेक विभिन्न भावपदार्थोँ मे एकाकारता की प्रतीति, एवं 
'व्यावृत्तिबुद्धि' शब्द का अर्थ है एक या अनेक भावों में दूसरे भावपदार्थ से 
भिन्नत्व की बुद्धि । इसी व्यावृत्तिबुद्धि का कारण है 'विशेष' । विशेष का 
यह लक्षण सत्ता जाति में नहीं है । अतः द्रव्यादि में अभावभिन्नत्व बुद्धि की 
प्रयोजक होने पर भी सत्ता सामान्य ही है, 'विशेष' नहीं । 

(प्र. कोई कहते है कि वस्तुतः 'अस्तित्व' ही 'सत्ता' है । प्रमाण के द्वारा 
ज्ञात अर्थ में ही अस्तित्व की प्रतीति होती है । जिस वस्तु की प्रतीति प्रमाण के 
द्वारा नहीं होती, उसमें अस्तित्व की बुद्धि भी नहीं होती है | अतः 'प्रमाणगम्यत्व' 
(अर्थात्‌ प्रमाण से ज्ञात होना ) ही 'सत्ता' है | इस नाम की कोई अतिरिक्त जाति ' 
नहीं है | (उ.) यह उक्ति असङ्गत है, क्योंकि इससे तो प्रमाण की प्रवृत्ति से पहले 
गदहे के सींग की तरह वस्तुओं की असत्ता माननी पड़ेगी । दूसरी बात यह है कि 
गदहे की सींग प्रभृति असत्‌ वस्तुओं में प्रमाणों की प्रवृत्ति नहीं होती है । 'सत्‌' 
घटादि वस्तुओं में ही प्रमाणों की प्रवृत्ति होती है | (इससे यह निष्कर्ष निकलता है 
कि) वस्तु 'सत्‌' तभी होगी, जब उसमें प्रमाण की प्रवृत्ति होगी । एवं प्रमाणों की प्रवृत्ति 
सद्दिषयों में ही होगी | अतः सत्त्व को प्रमाणगम्यत्वमूलक और प्रमाणों की प्रवृत्ति 
की सत्त्वमूलक मानना पड़ेगा, जिससे कि परस्पराश्रयत्व होगा | तीसरी बात है कि 'सत्‌' 
प्रमाण ही वस्तुओं का ज्ञापक है, 'असत्‌' प्रमाण नहीं । एवं 'सत्त्व' को आपने 


टर र म । है, अतः सभी गायों में रहनेवाही एक गोत्व जाति की 
बुद्धि नहीं 


न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ | [ उद्देश- 
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अथ मतं न ब्रूमः प्रमाणसम्बन्धः सत्तेति, किन्तु प्रमाणसम्बन्थयोग्यं वस्तुस्वरूपमेव 
सत्ता । योऽपि सत्तासामान्यमिच्छति, तेनापि पदार्थस्वरूपमभ्युपेयम्‌, निःस्वभावे 
शवाविषाणादौ सत्ताया असमवायात्‌ । एवं चेत्‌ तदेवास्तु, किं सत्तयेति । 

अत्रोच्यते, प्रत्येकं पदार्थस्वरूपाणि भिन्नानि, कथं तेष्वेकाकारप्रतीत्िः ? 
एकशन्दप्रवृत्तिच ? अनन्तेषु सम्बन्धग्रहणाभायात्‌ । अथ तेष्वेकं निमित्तमस्ति ? 
सिद्धं नःः समीहितम्‌ । यथा दृष्टेकगोपिण्डस्य पिण्डान्तरे पूर्वरुपानु- 
कारिणीबुद्धिरुदेति, नैवं ' महीधरमुपलभ्य सर्षपमुपलभमानस्य पूर्वाकारा- 


प्रमाणगम्यत्वरूप माना है, अतः ग्राहकीभूत प्रमाणों में सत्त्वसम्पादन के लिए दूसरे 
प्रमाण का अवलम्बन करना पड़ेगा । इस पक्ष में अनवस्था दोष भी अनिवार्य 
होगा । 

(प्र.) प्रमाणों के सम्बन्ध को ही हम सत्ता नहीं कहते, किन्तु प्रमाणसम्बन्ध के 
योग्य वस्तु के 'स्वरूप' अर्थात्‌ असाधारण धर्म्म को ही उस वस्तु की 'सत्ता' 
कहते हैं । जो कोई 'सत्ता' नाम की अतिरिक्त जाति मानने की इच्छा रखते हैं, वे 
भी वस्तुओं के असाधारणस्वभावरूप सत्त्व से शून्य खरगोश के सींग प्रभृति 
वस्तुओं में सत्ता जाति का समवाय नहीं मानते | अतः उस असाधारण धर्म्म को 
छोड़कर सत्ता नाम की कोई जाति ही नहीं है .। 

(उ.) यह कहना भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि द्रव्य, गुण और कर्म्म इन तीनों 
के परस्पर भिन्न होते हुए भी तीनों में जो 'ये सत्‌ हैं' इस एक आकार की प्रतीति 
होती है, वह अनुपपन्न हो जाएगी, चूँकि द्रव्यादि तीनों व्यक्तियों के 'स्वरूप' अर्थात्‌ 
असाधारण धर्म्म भिन्न-भिन्न हैं | यह सत्त्व अपने-अपने आश्रय को छोड़कर किसी 
दूसरे में नहीं रह सकते । फिर द्रव्यादि तीनों में रहनेवाली किसी एक वस्तु से उक्त 
एक आकार की प्रतीति होगी, एवं द्रव्यादि तीनों को समझाने के लिए जिस एक ही 
ठ 2. प्रवृत्ति होती है, वह भी अनुपपन्न हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति अनन्त 
ल 001 में शक्ति का ग्रहण ही असम्भव है । अगर उक्त अनुवृत्ति- 
न वा शब्द के उक्त प्रयोग के लिए द्रव्यादि तीनों में रहनेवाले किसी एक 
ताच ता र जाय तो फिर इससे हमारा ही अभीष्ट सिद्ध होगा (फलतः 
न दिल पर पड़ेगी )| (प्र.) जिस प्रकार एक गाय को देखने के बाद दूसरी 

इस दूसरी गाय में भी 'यह गाय है' इस प्रकार की बुद्धि होती 
कल्पना करते हैं, उसी प्रकार 
देखने के बाद सरसो को देखने पर दोनों में किसी एक आकार की 
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| स अतः इन दोनों में से किसी एक का धर्म दूसरे में नहीं है । 
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वभासोऽस्तीति कुतोऽत्र सामान्यकल्पनेति चेत्‌? किं महीधरादिषु निखिलरूपानुगमो 
नास्ति ? उत मात्रयाऽपि न विद्यते ? यदि निखिलरूपानुगमाभावात्‌ तेषु सामान्य- 
प्रत्याख्यानम्‌ ? तहिं गोत्यमपि प्रत्याख्येयम्‌, तयोः शाबलेयबाहुलेययोः सर्वथा साधर्म्या- 
भावात्‌ । अथ मात्रयाऽपि स्वरूपानुगमो नास्ति ? तदसिद्धम्‌, सर्व्येषामपि तेषामभाव- 
विलक्षणेन रुपेण तुल्यताप्रतिभासनात्‌ । इयांस्तु बिशेषः-गोपिण्डेषु झटिति तज्जातीयता- 
बुद्धिः , भूयोऽवयवसामान्यःनुगमात्‌ । महीधरादिषु तु विलम्बिनी, स्तोकाबयवसामान्यानु- 
गमेन जातेरनुद्भूतत्यात्‌, यथा मणिकदर्शनाच्छरावे मृज्जातिबुद्धिः । 

एतेनार्थक्रियाकारित्यमपि सत्त्वं प्रत्युक्तम्‌, असतोऽर्थक्रियाया अभावात्‌, अर्थक्रिया- 
याञ्च सत्यां तस्य सत्त्वात्‌, अर्थक्रियायाशचार्थक्रियापेक्षया सत्त्वेनानवस्थाने सर्वस्यासत्त्व- 
प्रसङ्गाच्च । 


(उ.) (इस आक्षेप के समाधानार्थ यह पूछना है कि) (१) क्या पर्वतादि के सभी 
धर्म्म एक दूसरे में नहीं हैं ? (२) या पर्वतादि के कुछ धर्म्म एक दूसरे में नहीं 
हैं ? अगर पहला पक्ष मानें तो फिर गायों में भी ''ये गायें हँ" इस प्रकार का 
अनुवृत्तिप्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक गाय में रहनेवाले शाबलेयत्वादि धर्म्म 
दूसरी गायों में नहीं हैं। अगर दूसरा पक्ष मानें तो हम कहेंगे कि यह असत्य है, 
क्योंकि अन्ततः भावभिन्नत्वरूप धर्म्म तो पर्वत और सरसो दोनों में अवश्य ही 
प्रतीत होता है । इतना अन्तर अवश्य है कि एक गाय को देखने के बाद दूसरी 
गाय को देखने पर सादृश्य की बुद्धि शीघ्र उत्पन्न होती है । क्योंकि दोनों गायों के 
अवयवों में बहुत से सादृश्य हैं । किन्तु पर्वत और सर्षप के अवयवों में उतने 
सादृश्य नहीं हैं | अतः पर्वत को देखने के बाद सर्षप में सादृश्य की बुद्धि देर से 
उत्पन्न होती हैः । इससे इतना ही सिद्ध होता है कि पर्वत और सर्षप दोनों में 
रहनेवाली जाति परिस्फुट नहीं है । जैसे हड़िया को देखने के बाद पुरवे में 
मिट्टी में रहनेवाली पृथिवीत्व जाति की उपलब्धि होती है | 

कोई (बौद्ध) कहते हैं कि 'अर्थक्रियाकारित्व' ही 'सत्त्व' है । किन्तु 
'परस्पराश्रयत्व' दोष से ग्रसित होने के कारण यह पक्ष भी असङ्गत ही है । 
शशविषाणादि असत्‌ पदार्थो में सत्त्व इसलिए नहीं है कि उनमें अर्थक्रियाकारित्व 
नहीं है और उनमें अर्थक्रियाकारित्व इसलिए नहीं है कि वे 'सत्‌' नहीं हैं । दूसरी 
बात है कि घटादि पदार्थों की सत्ता जिस अर्थक्रिया के अधीन है, उस अर्थक्रिया 
के सत्त्व की प्रयोजिका कोई दूसरी अर्थक्रिया नहीं है । (घटादि वस्तुओं के सत्त्व 
की प्रयोजिका) अर्थक्रिया के असत्‌ होने के कारण घटादि वस्तुओं की सत्ता ही 
उठ जाएगी । 


न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ड्र 
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गुणत्वं कर्म्मत्वञ्चापरम्‌, सत्तापेक्षयाल्पविषयत्वावित्यर्थः , 
तथा : i का तदपेक्षया घटत्यादिकमपरम्‌, गुणत्याथपेक्षया 
सुपत्यादिकमपरम्‌, कर्म्मत्वाथपेक्षया चोत्क्षेपणत्वादिकं व्याख्येयम्‌ । 

जलमुपलभ्य बह्विमुपलभमानस्य तदित्यनुगमाभावादू द्रव्यत्य नास्तीति केचित्‌ । 
तदसारम्‌, दयोरपि तयोः स्वप्राधान्येन प्रतीतिसम्भवात्‌ । स्वप्राधान्यप्रतीतिरेव द्रव्यत्व- 
प्रतीतिः । उत्सरपणादिष्यपि चलनात्मकताप्रतीतिरस्ति, सैव च कर्म्मप्रतीतिः । रूपादिषु तु 
गुणत्वस्यप्रत्यास्यानम्‌ । व्यक्तिग्रहणमिव समयग्रहणमपि 

तस्य प्रतीतिकारणम्‌, ब्राह्मणत्वस्येव योनिसम्बन्धज्ञानम्‌ । तत्रापि विशुद्धब्राह्मण- 
सन्ततिजस्योत्पत्तिमात्रानुबद्धमपि ब्राह्मणत्वमिन्द्रियपातमात्रेण क्षत्रियादिविलक्षणतया न 
रह्मते, अत्यन्तब्यक्तिसौसादृइयेनानुद्भूतत्यात्‌ । यदा तु मातापित्रोस्तत्पूर्वषाञ्च 
बृद्धपरम्परया विशुदरबराह्मणत्यमवसितम्‌, तदा ब्राह्मणोऽयमिति प्रत्यक्षेणेय प्रतीयते । 


॥द्र्यत्वाद्यपरम्‌'' द्रव्यत्वादि जातियाँ अपर हैं । अर्थात्‌ द्रव्यत्व, गुणत्व, 
कर्मत्व इत्यादि जातियाँ सत्ता की अपेक्षा 'अपर' हैं । इसी प्रकार यह व्याख्या भी 
करनी चाहिए कि द्रव्यत्वादि जातियों की अपेक्षा पृथिवीत्वादि जातियाँ 'अपर' हैं । 
पृथिवीत्वादि की अपेक्षा घटत्वादि जातिया अपर हैं । एवं गुणत्वादि सामान्यों की 
की अपेक्षा रूपत्वादि सामान्य अपर हैं । 

कोई कहते हैं कि जल की उपलब्धि के बाद वल्लि की उपलब्धि होने पर 
"यह वही है" इस प्रकार की (प्रत्यभिज्ञात्मक) प्रतीति नहीं होती है । अतः 
जळवल्षयादि साधारण द्रव्यत्व नाम की कोई जाति नहीं है । किन्तु यह असङ्गत है, 
क्योंकि स्वतन्त्ररूप से प्रतीति का विषय ही द्रव्य है | जल एवं वह्नि दोनों की ही 


स्वतन्नरूप से प्रतीति होती है । अतः अवश्य ही दोनों में रहनेवाली एक द्रव्यत्व । 
जाति है । उत्क्षेपणादि सभी क्रियाओं में चलनरूपत्व की प्रतीति होती है । | 
चलनरूपत्व की प्रतीति ही वस्तुतः कर्म्मत्व की प्रतीति है । (अतः कर्म्म | 


जाति भी अवश्य है) । रूपादि चौबीस गुणों में जिस व्यक्ति को 'गुण' पद की 


शक्ति गृहीत है, उस व्यक्ति को रूपादि में भी अवश्य ही गुणत्व की प्रतीति होती 

है । अतः गुणत्व जाति का भी खण्डन नहीं कर सकते । सामान्य (जाति) की 

लिए व्यक्ति के ज्ञान की तरह सामान्यवाचक शब्द की (व्यक्ति मैं) 
| 


ज्ञान भी कारण है । जैसे ब्राह्मणत्व जाति के ज्ञान में योनिसम्बन्ध का 
ज्ञान कारण है । ब्राह्मणत्व 


fr ह्मणत्व जाति भी उत्पन्न व्यि 
ह ययात क सय श्राह्मणजातीय माता-पिता से उत्पन्न 


८2 द के साथ eR | से ही सम्बद्ध रहती है, किन्तु क्षत्रियादि व्यक्तियों के अवयवीं 
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यथा हि सुविदितरत्लपरीक्षाशास्त्रो रत्नजातिभेदं प्रत्यक्षतः प्रत्येति, नापरः । न च तावता 
रत्नजातिभेदो नास्ति, न च तठत्यक्षमप्रत्यक्षम्‌ । यच्चोक्तम्‌-्त्रीणां स्यभावचपलानां 
विशुद्धि्ुरवबोधैवेति । तदसत्‌, अभियुक्तैः सुरक्षितानां सुकरस्तदवबोधः, कथितश्च 
तासां बहुविधो रक्षणोपाय इत्यास्तां तावद्मसत्तानुप्रसङ्गः । 

तच्च द्रव्यत्यादिकं स्वविषयस्य विजातीयेभ्यो व्यावृत्तेरपि हेतुत्यादिरेषाख्यां 


` विशेषसंज्ञामपि लभते, न केबलमनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्यात्‌ सामान्यसंज्ञां लभते, व्यावृत्तेरपि 


हेतुत्वादिशेषसंज्ञामपि लभत इत्यपिशब्दयोरर्थः । किमुक्तं स्यात्‌ ? द्रव्यत्यादिषु 
सामान्यशब्दो मुख्यः, अनुवृत्तिहेतुत्यस्य सामान्यरक्षणस्य सम्भवात्‌, बिशेषशब्दरच 
भाक्तः, स्वाश्रयो विशिष्यते सर्वतो व्यवच्छिद्यते येन स विशेष इति लक्षणस्यात्राभावात्‌ । 
इदन्तु लक्षणमन्त्यविरेषेष्यस्ति । 


केवल प्रथम दर्शन में ही क्षत्रियादि व्यक्तियों से विलक्षण रूप से ब्राह्मणों की 
प्रतीति नहीं होती है । क्योंकि ब्राह्मणत्व जाति व्यक्ति में सम्बद्ध रहने पर भी 
उद्भूत नहीं है । जब यह ज्ञान हो जाता है कि यह व्यक्ति ब्राह्मण माता-पिता से 
उत्पन्न है, तब उस व्यक्ति के प्रत्यक्ष के साथ ही ब्राह्मणत्व जाति का भी प्रत्यक्ष हो 
जाता है । जैसे कि रलों की परीक्षा में निपुण व्यक्ति रलों की जातियों को प्रत्यक्ष 
ही देखता है । एवं उस परीक्षा से अनभिज्ञ व्यक्ति रत्नों की जातियों को समझाने 
पर भी नहीं समझ पाता है । किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि रत्नों की 
भिन्न जातियाँ ही नहीं हैं या उस निपुण पुरुष का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ही नहीं है । (प्र.) 
कोई कहते हैं कि स्त्रियाँ चञ्चल होती हैं, अतः तन्मूलक वंशविशुद्धि का ज्ञान 
दुर्लभ है | (उ.) किन्तु यह सर्वथा असङ्गत है, क्योंकि आय्याँ से सुरक्षित स्त्रियों 
की सन्तानों में विशुद्धि का बोध कठिन नहीं है । स्त्रियों की रक्षा के बहुत से उपाय 
शास्त्रों में कहे गये हैं । अब इस प्रसङ्ग से आये विषय को यहीं छोड़ देना चाहिये । 

द्रव्यत्वादि जातिया अपने आश्रयों को भिन्नजातीय वस्तुओं से पृथक्‌ रूप से 
भी समझाती हैं, अतः वे 'विशेष' नाम से भी कही जाती हैं । अपने विभिन्न 
आश्रयों में एकाकारप्रतीतिरूप अनुवृत्तिप्रत्ययजनंक होने से केवल 'सामान्य' शब्द 
से ही व्यवहुत नहीं होती हैं । यही दोनों (व्यावृत्तेरपि विरेषाख्यामपि) 'अपि' 
शब्दों का अभिप्राय है | इससे निष्कर्ष क्या निकला ? यही कि द्रव्यत्वादि 
जातिया 'सामान्य'शब्द के मुख्य अर्थ है । क्योंकि "अनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्व" रूप 


` सामान्य का सम्पूर्ण लक्षण उनमें है । 'विशेष' शब्द का उनमें लाक्षणिक प्रयोग 


होता है, क्योंकि "जो अपने आश्रय व्यक्ति को और सभी पदार्थो से भिन्न रूप से 
समझावे वही 'विशेष' है"। विशेष का यह सम्पूर्ण लक्षण उनमें नहीं है, किन्तु 
वह अन्त्य विशोषों में (ही) है । 


टॅ 2. _ बोधकहै। अभिप्राय यह 
सै केवल 'विशेष' 


न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
न्त्या विशेषाः । ते खल्बत्यन्तव्यावृत्तिहेतुत्यादिशोषा एव । 
सभी नित्य द्रव्य में रहनेवाले 'अन्त्य' ही 'विशेष' हैं । वे (अपने 
आश्रय की और पदार्थों से भिन्नत्व बुद्धिरूप) व्यावृत्ति के ही कारण 
$ | अतः वे 'विशेष' ही हैं (अपने आश्रयों को परस्पर समानरूप से 
न समझाने के कारण 'सामान्य' शब्द के गौण अर्थ भी नहीं हैं) । 
न्यायकन्दली 


नित्यद्रव्यवृत्तयो5न्या विशेषा इति । नित्यद्रयेष्वेब वर्तन्त एव ये ते विशेषा इति । 
नित्यद्रयेष्येवेति द्रव्यगुणकर्म्मसामान्यानां व्यवच्छेदः । द्रव्यगुणकर्म्माणि द्रव्येष्येय वर्त्तते, 
न नित्येष्वेवेति । सामान्यानि तु न द्रयेष्येय । न नित्येष्वेव वर्त्तन्त एवेति बुद्धिशब्दादीनां 
व्यवच्छेदः, तेषां समस्तनित्यद्रव्यप्राप्यभावात्‌ । ननु किं विशेषा एवं किं वा 
द्रव्यत्वादिवदुभयरूपाः ? इति । तत्राह-ते खल्विति । खलुशब्दो निश्चये, नित्यद्रव्यवृत्तयों 
ये विशेषास्ते विज्ञेषा एव निश्चिता न तु सामान्यान्यपि भवन्तीत्यर्थः । अत्यन्तं सर्वदा, 
व्यावृत्तेरेव स्वाश्रयस्येतरस्माद्ष्यवच्छेदस्यैव, हेतुत्वात्‌ कारणत्वादिति । यथा चेदं 
` तथोपरिष्टादुपपादनीयम्‌ । 
जो (पदार्थ) केवल सभी नित्यद्रव्यो में रहें और अवश्य ही रहें वे ही 'विशेष' 
हैं | 'नित्य द्रव्यो में ही रहें' (नित्यद्रव्येष्वेव) इस अंश से द्रव्य, गुण और कर्म्म 
इन तीनों में विशेष के लक्षण की अतिव्याप्ति की शङ्का मिट जाती है, क्योंकि वे 
यद्यपि द्रव्यों में ही रहते हैं, तथापि नित्य द्रव्यो में ही नहीं रहते (किन्तु अनित्य 
द्रव्यों में भी रहते हैं) सामान्य पदार्थ केवल द्रव्य में ही नहीं रहता है (गुणादि में 
रहता है, अतः सामान्य में विशेष लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है) । 
निल्द्रव्येष्वेव वर्तत एव' इस वाक्य से शब्द और बुद्धि इन दोनों में विशेष 
अतिव्याप्ति वारित होती है; क्योंकि शब्दादि यद्यपि नित्य द्रव्यो मैं 
is सभी नित्य द्रव्यो में नहीं रहते । क्या ये 'विशेष' ही हैं ? 
ड की तरह सामान्य और विशेष दोनों ही हैं ? इस संशय को 'ते 
3 इत्यादि वाक्य से हराते हैं । यहाँ 'खलु' शब्द 'निश्चय' अर्थ का 
म है कि नित्य द्रव्यो में रहनेवाले ये 'विशेष' निश्चित रूप 
है, ये कभी सामान्य नहीं होते । क्योंकि ये बराबर अपने 


आश्रय को और पदार्थ से भिन्न रूप में 
हैत है, वह आगे दिखाया ना में ही समझाते हैं। यह जिस प्रकार उत्पन्न 


। । ne CAEN 


कय 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अयुतसिद्धानामाधार्य्याधार भूतानां यः सम्बन्ध इह प्रत्ययहेतुः स समवायः । 


आधार और आधेयरूप अयुतसिद्धों का 'इह प्रत्यय.' अर्थात्‌ इस 
आधार में यह आधेय है, इस बुद्धि का कारण जो सम्बन्ध वही 
समवाय है । 
न्यायकन्दली 


समवायस्वरूपं निरूपयति-अयुतसिद्धानामिति । युतसिद्विः पृथकृसिद्धिः, 
पृथगयस्थितिरुभयोरपि सम्बन्धिनोः परस्परपरिहारेण पृथगाश्रयाश्रयित्वम्‌, सा ययोर्नारित 
तावयुतसिद्धौ, तयोः सम्बन्धः समवायः । यथा तन्तुपटयोः । 

यद्यपि तन्तवः पटव्यतिरिक्ताश्रये समवयन्ति, तथाप्युभयोः परस्पर- 
परिहारेण प्रथगाश्रयाश्रयित्वं नास्ति, पटस्य तन्तुष्येवाश्रयित्यात्‌ । यत्र तु दयोरपि , 
सम्बन्धिनोः परस्परपरिहारेण व्यतिरिक्ताश्रयाश्रयित्वम्‌, तत्र युत्तसिद्िः, = यथा. 
त्यगिन्दियारीरयोः । शरीरं हि त्वगिद्धियपरिहारेण प्रथगाश्रये स्वावयवे 
समाश्रितम्‌, तेनानयोः संयोगो न समवायः । नित्यानान्तु युतसिद्धिः प्रथग- 

'अयुतसिद्धानाम्‌' इत्यादि पड्क्तियों से 'समवाय' के स्वरूप का निरूपण करते 
हैं । 'युतसिद्धि' शब्द से पृथकूसिद्धि अर्थात्‌ अलग-अलग स्वतन्त्ररूप से रहना 
अभिप्रेत है । कहने का तात्पर्य है कि जिन दो सम्बन्धियों का आश्रयत्व या 
आश्रितत्व एक-दूसरे को छोड़कर किसी तीसरी वस्तु में भी रहे उन दो वस्तुओं 
की स्वतन्त्ररूप से विद्यमानता ही "युतसिद्धि' है. । इस प्रकार की युतसिद्ि जिन 
दो वस्तुओं की न रहे वे दोनों वस्तु 'अयुतसिद्ध' हैं । इसी प्रकार की 
(अयुतसिद्धि) दो वस्तुओं का सम्बन्ध समवाय है । जैसे सूत और कपड़े का । 

यद्यपि तन्तु पट से भिन्न अपने अंशु नाम के अवयवों के साथ भी सम्बद्ध है | फिर 
भी परस्पर एक-दूसरे को छोड़कर वे न कहीं आश्रित हैं एवं न कोई उनमें आश्रित 
है! | जिन दो वस्तुओं में परस्पर एक-दूसरे से असम्बद्ध होकर स्वतन्त्र रीति से 
किसी तीसरी वस्तु का आश्रयत्व या आश्रितत्व है, उन दो वस्तुओं की स्वतन्त्र रूप से 
विद्यमानता ही 'युतसिद्धि' है, जैसे कि त्वगिन््रिय और शरीर की विद्यमानता । शरीर 
त्वगिन्द्रिय को छोड़कर स्वतन्त्र रूप से अपने अवयवों में रहता है, अतः त्वगिद्धिय 
और शरीर का सम्बन्ध संयोग ही है, समवाय नहीं । नित्य दो पदार्थों की 'युतसिद्धि' 


1. अभिप्राय यह है कि यद्यपि स से भिन्न अपने अंशु नाम के अवयवों में भी सम्बद्ध 
है, अतः तन्तु और पट में प्त की शङ्का ठीक है । किन्तु पट चूँकि तन्तुओ में ही 
आश्रित है । अतः पट के आश्रयरूप तन्तु अंशु प्रभृति अन्य पदार्थों में सम्बद्ध भी हों 
तथापि पट को छोड़कर कहीं सम्बद्ध नहीं हो सकते | अतः पट समवाय से युत तन्तुओं 
की स्वतन्त्र सिद्धि सम्भव नहीं है । 
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:, पृथग॒गमनयोग्यता, सा ययोर्नास्ति तावयुतसिद्धौ, तयोर्यः सम्बन्धः स समयायः, 
रो | अयुतसिद्वयोः सम्बन्ध इत्युच्यमाने धर्म्मस्य सुखस्य च यः 
कार्यकारणभावलक्षणः सम्बन्धः, सोऽपि समवायः प्रप्नोति, तयोरात्मैकाश्रितयोर्युतसिद्गय- 
भावात्‌ । तदर्थमाधार्य्याधारभूतानामिति पदम्‌, न त्वाकाशशकुनिसम्बन्धनिवृत्त्यर्थम्‌ 
अयुतसिद्वपदेनैव तस्य निवर्त्तितत्वात्‌ । एवमप्याकाशस्याकाशपदस्य च वाच्यवाचकभावः 
समवायः स्यात्‌, तभ्चिवृत्त्यर्थमिहप्रत्ययहेतुरिति । वाच्यवाचकभावे हि तस्माच्छब्दात्‌ तदर्थो 
ज्ञायते न त्विहेदमिति । आधार्य्याधारभूतानामिह प्रत्ययहेतुरिति कुण्डबदरसम्बन्धो न 
व्यवच्छिद्यते, तदर्थमयुतसिद्वानामिति । 

अत्र केचिदयुतसिद्विपदं/' विकल्पयन्ति-किं युतौ न सिद्धौ ? आहो- 
स्विदयुतौ सिद्धौ ? यदि युतौ न सिद्धौ, कस्तयोः सम्बन्धः, धर्म्मिणोर भावात्‌ । 


अर्थात्‌ पृथक्‌ सिद्धि का अर्थ है दोनों में परस्पर एक-दूसरे को छोड़कर जाने की 
यह . 'योग्यता' | यह जिन नित्य दो वस्तुओं में नहीं है, उनका सम्बन्ध भी 
समवाय है, जैसे आकाश और द्रव्यत्व का अगर इतना ही कहें कि ''अयुतसिद्ध 
दो वस्तुओं का सम्बन्ध ही समवाय है'' तो पुण्य और सुख इन दोनों का जो 
कार्यकारणभाव सम्बन्ध है, उसमें समवाय लक्षण की अतिव्याप्ति होगी; क्योंकि वे 
दोनों केवल आला में ही रहने के कारण युतसिद्ध नहीं हैं, अतः समवाय के 
लक्षणवाक्य में ''आधार्य्याधारभूतानाम्‌'' यह पद देना आवश्यक है; किन्तु बाज 
। पक्षी और आकाश के संयोग में अतिव्याप्ति वारण के लिए ''आधार्य्याधार- 


वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध में अतिव्याप्ति वारण के लिए प्रकृत समवाय लक्षण में 
इहप्रत्ययहेतुः' यह पद दिया गया है; क्योंकि 
दया गया है; क्योंकि आकाश पद से आकाशरूप अर्थ 


i व कह, 0 लोग अयुतसिद्ध पद के अर्थ के प्रसङ्ग में इन विरुद्ध पक्षो को 
क vm दि का (१) 'युती न सिद्धौ' एवं 'अयुती सिद्धी' इन दोनों 
ड प्रतियोगी और ३ में इष्ट है ? इनमें प्रथम पक्ष तो इसलिए ठीक नहीं है 


: 5 अनुयोगी दोनों अगर असिद्ध हैं तो फिर यह समवाय सम्बन्ध 
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अथायुतौ सिद्धौ, तथापि कः सम्बन्धो5पृथकृसिद्वत्वादेव । भिन्नयोर्हि सम्बन्धो यथा 
कुण्डबदरयोरिति । 

तदपरे न मृषन्ति । न ह्यस्यायमर्थो युतौ न सिद्धौ न निष्पन्नाविति, असतोः समवा- 
यानभ्युपगमात्‌ । नाप्यस्यायमर्थः - अयुतौ सिद्धाविति, एकात्मकत्वे ह्येकमेव वस्तु स्याज्नो- 
भयम्‌, परस्परात्मकत्वाभावलक्षणत्वादुभयरूपतायाः । न च तदेकं वस्तु परमार्थतः, पर- 
स्परयिलक्षणेन रूपेण तयोराकारयोः प्रतिभासनात्‌ । बिलक्षणाकारबुद्विवेदयत्वस्यैव भेद- 
लक्षणत्यात्‌, अन्यथा भेदाभेदव्यवस्थानुपपत्तेः । तस्मान्न स्वरूपाभेदोऽप्ययुतसिद्धिः, किन्तु 
अयुतसिद्धानामिति परस्परपरिहारेण पृथगाश्रयानाश्रितानामित्यर्थः । तथा च सति सम्बन्धो 
-नानुपपन्नः, स्वरूपभेदस्य सम्भवात्‌, भिन्नयोश्‍च परस्परोपइलेषस्य दहनायस्पिण्डयोरिव विना 
सम्बन्धेनासम्भवात्‌ । इयांस्तु विशेषः - वहिरुत्पत्तेः पश्चादयरिपण्डेन सह सम्बद्धयते, इह 
तु स्वकारणसामर्थ्यादुपजायमानमेव तत्र सम्बद्धयते, यथा छिदिक्रिया ऐेद्येनेत्यलम्‌ । 


किसके साथ किसका होगा ? (क्योंकि समबन्ध से पहले सम्बन्धियों की सिद्धि 
आवश्यक है), अगर 'जिन दोनों की पृथक्‌ सिद्धि हो वे अयुतसिद्ध हैं' यह 
दूसरा पक्ष मानें तो भी असङ्गति है ही, क्योंकि जिन दो वस्तुओं की अलग-अलग 
सिद्धि न हो, पृथक्‌ सत्ता न रहे, उन दोनों का सम्बन्ध कैसा ? दो भिन्न वस्तुओं 
का ही सम्बन्ध होता है, जैसे कुण्ड और बैर का । 


इन दोनों ही आक्षेपों को दूसरे सम्प्रद :हीं मानते | इन लोगों का कहना है 
कि 'युतौ न सिद्धौ'' इस विग्रह वाक्य का ५6 अर्थ नहीं है कि ' जिन दो वस्तुओं 
की (पृथक्‌) सत्ता न रहे, वे अयुतसिद्ध हैं'', क्योंकि हम लोग असत्‌ वस्तुओं का 
समवाय नहीं मानते । ''अयुतौ न सिद्धौ'' इस विग्रह वाक्य के अनुसार यह अर्थ 
भी नहीं है कि ''जिन दो वस्तुओं की अभिन्नरूप से सिद्धि हो वे अयुतसिद्ध हैं'', 
क्योंकि एक स्वरूप की वस्तु एक ही होगी, दो नहीं । दो वस्तुओं के दोनों असाधारण 
धर्म्मों का एक-दूसरे में अभाव ही 'उभयरूपत्व' शब्द का अर्थ है | समवाय सम्बन्ध 
के अनुयोगी और प्रतियोगीरूप वे दोनों अयुतसिद्ध अभिन्न भी नहीं हैं, क्योंकि 
परस्पर विलक्षण रूप से दोनों की यथार्थ प्रतीति होती है । विलक्षण रूप से ज्ञात 
होना ही वस्तुओं का (परस्पर) भेद है । अगर विलक्षण रूप से ज्ञात होने पर भी 
वस्तुओं में भेद न मानें तो संसार से भेद और अभेद की बात ही उठ जाएगी | 
अयुतसिद्ध शब्द का अर्थ यह है कि जो अनेक वस्तुएँ परस्पर एक-दूसरे को 
छोड़कर न रहें वे 'अयुतसिद्ध' हैं | (अयुतसिद्ध शब्द के) इस प्रकार कें अर्थ में 
सम्बन्ध की कोई अनुपपत्ति नहीं है । क्योकि इस प्रकार के अयुतसिद्धों के स्वरूप 


0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


एवं धर्म्म्विना धर्म्मिणामुद्देशः कृतः । 
इस प्रकार धर्म्मों को छोड़कर केवल धर्म्मियों के नामों का उल्लेख 
किया गया है । 
न्यायकन्दली 


ननु किमर्थ षडेव पदार्था उद्दिष्टा नापरे ? तेषामेव भावात्‌, तदन्येषामभावाच्च । 
तदभावश्च सर्वे: प्रमाणैरनुपल भ्यमानत्याच्छशयिषाणवत्‌ । षण्णां सामान्यलक्षणं 
विधिप्रत्ययविषयत्वम्‌ । व्यावृत्तन्तु लक्षणम्‌-यथा गुणाश्रयो द्रव्यम्‌ । सामान्यवानगुणः 
संयोगविभागयोरनपेक्षो न कारणं गुणः । एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागयोरनपेक्षकारणं 
कर्म्म । अनुवृत्तिप्रत्ययकारणं सामान्यम्‌ ।अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतुर्विशिषः । अयुतसिद्ध- 
क समवाय इति । 

अनुददिष्टेषु धर्मिषु धर्म्मा न शक्यन्ते वक्तुम्‌, अतो धर्म्माणामदेशं 
प्रक्रमयितुं सङ्गतिं प्रदर्शयति-एवमिति । एवं पतन ग्रन्थेन he 
भी भिन्नभिन्न हो सकते हैं | जैसे कि वहि और अयःपिण्ड का परस्पर सम्मिलन 
बिना संयोग रूप सम्बन्ध के असम्भव है, उसी प्रकार किन्ही भी विभिन्न दो 
पदार्थों का बिना किसी सम्बन्ध के परस्पर सम्मिलन असम्भव है । अन्तर केवल 
इतना ही है कि उत्पन्न होने के बाद वह्नि अयःपिण्ड के साथ सम्बद्ध होता है 
किन्तु समवाय का प्रतियोगी अपने कारणों के बल से अपने अनुयोगी में सम्बद्ध 
ही उन्न होता है जैसे कि कारने की क्रिया काटी जानेवाली वस्तु के साथ सम्बद्ध 
ही उत्पन्न होती है | इस विषय में इतना ही विचार पर्य्याप्त है । 

न (पर) छः पदार्थों का ही प्रतिपादन क्यों किया ? और पदार्थों का क्यों 
नहीं ? (उ.) इसलिए कि पदार्थ उतने ही हैं, उससे अधिक नहीं, इन छः पदार्थो 
से भिन्न पदार्थों का अभाव इसलिए है कि वे किसी भी स्वीकृत प्रमाण से उपलब्ध 
नहीं हैं | जैसे कि खरहे की सींग | छः पदार्थों का सामान्य लक्षण यह है कि 
ba ns 0002 से ज्ञात होना । प्रत्येक पदार्थ का 

७ रस प्रकार ह-(१) गुणों का आश्रय द्रव्य है । 
२ गुणों 
कि जो सामान्य (जाति) से युक्त हो, गुणों से सर्वथा रहित हो, संयोग और 


रव्य मे रहे, गुणों से सर्वथा शून्य हो, एव: र. (३) जो एक समय में एक ही 


वही । (४) अपने विभिन्न आश्रयो. में 
अनुवृत्तिप्रत्यय का कारण 'जाति। आश्रयां. में एकाकारता प्रतीतिरूप 
बुद्धिरूप ति त्य ) अपने आश्रय में औरों से भिन्नत्व 


८. हू. भाव का नियामक सम्बन्ध समवाय! है | है । (६) अयुतसिद्धों के आधाराधेय- 


rs so तक उनके धर्मम नहीं कहे जा सकंते । अतः पदार्थो 
: | र रं ९ अर्थात्‌ साधर्म्य क्यों कहे गये ? इस प्रश्‍न का 


Al 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
षण्णामपि पदार्थानामस्तित्वाभिधेयत्वज्ञेयत्वानि । 


(द्रव्यादि) छहों पदार्थों के १. अस्तित्व, २. अभिधेयत्व और 
३. ज्ञेयत्व, ये तीन साधर्म्य हैं । 
न्यायकन्दली 


धर्म्मान्‌ परित्यज्य धम्मिणामुद्देशः कृतः, धम्मिणां संज्ञामात्रेण सड्डीर्तनं कृतमिदानीं धर्म्मा 
उद्दिश्यन्त इति भावः । यद्यपि पूर्व द्रव्यादीनां विभागः कृतस्तथाप्युद्देशः कृत इत्युक्तम्‌, 
विभागस्य नामधेयसङ्कीर्तनमात्रेणोददेशेऽन्तर्भावात्‌ । 

यद्यपि धर्म्माः षट्पदार्थेभ्यो न व्यतिरिच्यन्ते, किन्तु त एव अन्योन्यापेक्षया धर्म्मा 
धम्मिणश्च भवन्तीति । तथापि तेषां धम्मिरूपतया परिज्ञानार्थं पृथगुद्देश॑ करोति- 
षण्णामपीति । अस्तित्वं स्वरूपवत्वम्‌, षण्णामपि साधर्म्यम्‌, यस्य वस्तुनो यत्‌ स्वरुपं 
तदेव तस्यास्तित्वम्‌ । अभिधेयत्व मप्यभिधानप्रतिपादनयोग्यत्यम्‌, तच्च वस्तुनः स्वरूप- 
मेव । भावस्वरूपमेवावस्थाभेदेन ज्ञेयत्व मभिधेयत्यञ्चोच्यते । 

आश्रितत्वञ्च परतन्त्रतयोपलब्धिः, न समवायलक्षणा वृत्तिः, समवाये 
तदभावात्‌ । इदञ्चाश्रितत्यं चतुर्विधेषु परमाणुषु आकाश-काल 


समाधान सङ्गति प्रदर्शन के द्वारा 'एवम्‌' इत्यादि पङ्क्ति से दिखाते हैं । 'एवम्‌' 
पहले कहे हुये सन्दर्भ से, 'धम्मैर्विना' धर्मों को छोड़कर 'धम्मिणामुद्देशः कृतः' 
अर्थात्‌ धम्मियों को ही केवल उनके नाम के द्वारा कहा है, अब उनके धम्मो को 
उनके नाम से कहते हैं । यद्यपि पहले के ग्रन्थों से पदार्थो का विभाग भी किया 
है, फिर भी 'उद्देशः कृतः' यही वाक्य कहा है, क्योंकि नामों के द्वारा पदार्थों के 
कथन रूप उद्देश में ही विभाग का भी अन्तर्भाव हो जाता है । 
यद्यपि ये धर्म्म भी इन छः पदार्थो के ही अन्तर्गत हैं, तथापि वे ही 
यथासम्भव अपने में एक-दूसरे के धर्म्म और धर्म्मी कहलाते हैं, फिर भी धर्म्मी 
रूप से उनको समझाने के लिए 'षण्णाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अलग से उनको 
कहते हैं । 'अस्तित्व' शब्द का अर्थ 'स्वरूप' है, अर्थात्‌ वस्तुओं का अपनां 
असाधारण रूप ही अस्तित्व है । यह 'अस्तित्व' द्रव्यादि छहों पदार्थो में रहनेवाला 
धर्म्म है । 'अभिधेयत्व' शब्द का अर्थ है अभिधान, अर्थात्‌ शब्द से कहे जाने की 
क्षमता, वह भी वस्तुओं का स्वरूप ही है | वस्तुओं का यह स्वरूप ही अवस्थाओं 
के भेद से अभिधेयत्व, ज्ञेयत्व प्रभृति शब्दों से कहा जाता है । 
` परतन्त्र रूप से ज्ञात होना ही 'आश्रितत्व' शब्द का अर्थ है । समवाय सम्बन्ध 
से कहीं रहना (आश्रितत्व शब्द का अर्थ) नहीं है, क्योंकि समवाय कहीं पर भी समवाय 
सम्बन्ध से नहीं रहता है । परथिवी, जल, तेज और वायु इन चारों पदार्थों के परमाणुवों 


न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधर्म्यवेधर्म्य- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
आश्रितत्वञ्चान्यत्र नित्यदरव्येभ्यः । 
द्रव्यादीनां पञ्चानां समवायित्वमनेकत्वञ्च । 
नित्य द्रव्यों को छोड़कर और सभी पदार्थों का आश्रितत्व साधर्म्य है । 
द्रव्य, गुण, कर्म्म, सामान्य और विशेष इन पाँच पदार्थो के 
समवायित्व और अनेकत्व ये दो साधर्म्य हैं । 
न्यायकन्दठी 


४२ 


दिगात्ममनःसु नास्तीत्याह- अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति । 

य यतिरिक्तानिच्छन्ति तेषामेकरिमन्‌ र 
वरते कल्पिते द्व्यादिषु सत्तावैयर्थ्यम्‌ । अथास्तित्यं प्रतिवस्तु भिद्यते तदा 
तत्कल्पनावैयर्थ्यम्‌, सत्तायाः स्वरूपसत्तायाश्च सदिति प्रत्ययोपपत्तेः । येषान्तु भावस्व- 
रुपमेवास्तित्ये न तेषां व्यर्था सत्ता, स्वरूपस्यानुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्वाभवात्‌ । नाप्यस्तित्व- 
मनर्थकं निःस्वरूपे सत्तायाः समवायाभावादित्युभयमुपपद्यते । 

दव्यादीनां|  विशेषान्तानां साधर्म्य साधयति । समवायित्वं 
समवायलक्षणा वृत्तिः । अनेकत्वं परस्परविभिन्नत्यमितरेतरव्यातृत् स्वरूपमेव । 
में तथा आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और मन इन नौ नित्य द्रव्यों में (इतने ही 
द्रव्य नित्य हैं) यह 'आश्रितत्व' नहीं है, अतः "अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः'' यह वाक्य 
कहा गया है । 

जो समुदाय व्यक्तिभेद से धम्माँ को भिन्न ही मानना चाहते हैं (वे भी अनेक 
वस्तुओं में रहनेवाले और धर्म्मो को न भी मानें, किन्तु) सभी वस्तुओं में एक 
प्रकार की 'अस्ति' प्रतीति को उत्पन्न करनेवाला 'अस्तित्व' नाम का धर्म्म उन्हें भी 
मानना ही पड़ेगा, किन्तु ऐसा मानने पर द्रव्यादि तीन पदार्थों में ही सत्त्व प्रतीति 
के लिए 'सत्ता' जाति की कल्पना व्यर्थ हो जाएगी । अगर अस्तित्व धर्म्म को 
रया भिन्न मानें तो फिर इस प्रकार के अस्तित्व की कल्पना ही व्यर्थ हो 
20 है, सत्ता' जाति एवं तत्तद्व्यक्तिगत तह्ष्यक्तित्व (रूप स्वरूपसत्ता) से 

त उपपन्न हो जाएगी । जो कोई 'अस्तित्व' को वस्तुओं का स्वरूप ही 
र अ मत में भी 'सत्ता' जाति की कल्पना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि (बिना . 
i 03 ) भिन्न रूप से प्रतीत होनेवाले द्रव्यादि तीन पदार्थों में एक 
यो सत्त्व की.प्रतीति नहीं हो सकेगी । अस्तित्व की कल्पना भी व्यर्थ नहीं 
नास अपने-अपने व्यक्तिगत स्वरूप (अस्तित्व) से शून्य वस्तुओं में सत्ता 
५ प गोवन सासन नहीं है, अतः सत्ता जाति और सभी प्रकार की 
जा प्रतीति का कारण अस्तित्व, इन दोनों को .ही मानना 

223 द्र्व्य से लेकर प्र ७ 

यिल्ल न या तक पाच पदार्थों के साधर्म्य का उपपादन करते हैं । 'समवा- 


ग है समवायरूप सम्बन्ध, (अर्थात) समवाय समबन्ध से कहीं 


क = 


उहको” 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
गुणादीनां पञ्चानामपि निर्गुणत्वनिष्क्रियत्वे । 
द्रव्यादीनां त्रयाणामपि सत्तासम्बन्धः , सामान्यविशेष- 


गुण से लेकर समवाय तक अर्थात्‌ गुण, कर्म्म, सामान्य, विशेष 

और समवाय इन पाँच पदार्थों के निर्गुणत्व और निष्क्रियत्व साधर्म्य हैं | 

द्रव्यादि तीन वस्तुओं के अर्थात्‌ द्रव्य, गुण और कर्म्म इन तीन पदार्थों 

के ये पाँच साधर्म्य हैं- १. सत्ता का सम्बन्ध, २. सामन्यवत्त्व, ३. विशेषवत्त्व 

(अर्थात्‌ पर और अपर दोनों जातियोंका सम्बन्ध), ४. इस शास्त्र के सङ्केत- 
न्यायकन्दली 


द्रव्यादीनामित्युक्ते समवायोऽपि गृह्येत, तदर्थं पञ्चानामित्युक्तम्‌ । पञ्चानामित्युक्ते च 
केषामिति न ज्ञायते तदर्थ द्रव्यादीनामिति । 

गुणादीनां समवायान्तानां साधर्म्यमाह=गुणादीनामिति । निर्गुणत्वं गुणाभाव- 
विशिष्टत्वम्‌, निष्छ्रियत्वं क्रियाभावविशिष्टत्वम्‌, यथा भावोऽभावस्य विशेषणं स्वविशिष्ट- 
प्रत्ययजननादेवमभावोऽपि । तथा चोपनिबद्वमघटं भूतलमिति । भावाभावयोरसम्बन्धात्‌ 
कथमभावो विशेषणमिति चेदस्ति तावदयं विशिष्टप्रत्ययः, तदर्शनात्‌ सम्बन्धमपि कल्प- 
यिष्यामः । यदि सम्बद्धमेव विशेषणं मन्यसे । 
रहना । 'अनेकत्व' शब्द का अर्थ है विभिन्नत्व | वह परस्पर एक-दूसरे में न 
रहनेवाला उन वस्तुओं का स्वरूप ही है । 'द्रव्यादीनामू केवल इतना कह देने से 
समवाय का भी ग्रहण हो जाता, अतः 'पञ्चानाम्‌ यह पद है । केवल 
'पञ्चानाम्‌' इतना ही कहने से 'कौन पाँच' यह समझ में नहीं आता, अतः 
द्रव्यादीनाम्‌' यह पद है । 

'गुणादीनाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से गुण से लेकर-समवाय तक के पाँच पदार्थों 
का साधर्म्य कहते हैं । 'निर्गुणत्व' शब्द का अर्थ है गुणों का अभाव और 
'निष्क्रियत्व' शब्द का अर्थ है क्रियाओं का अभाव । जिस प्रकार 'भाव' अपने से 
युक्त अभाव प्रतीति का जनक होनें से अभाव का विशेषण होता है, उसी प्रकार 
एवं उसी हेतु से अभाव भी भाव का विशेषण हो सकता है । एवं उंसी के 
अनुकूल 'अघटं भूतलम्‌' इत्यादि विरिष्टप्रतीति के जनक प्रयोग भी होते हैं। (प्र.) 
भाव और अभाव दोनों परस्पर विरोधी हैं, अतः उन दोनों में परस्पर सम्बन्ध 


असम्भव है, एवं दोनों में परस्पर सम्बन्ध न रहने से विशेष्यविशेषणभाव सुतराम्‌ 


असम्भव है । (उ. उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि भावविरिष्ट अभाव की, 
एवं अभावविशिष्ट भाव की दोनों ही प्रतीतियाँ अवश्य हैं । अगर परस्पर सम्बद्ध 
दो वस्तुओं में से ही एक को विशेष्य और दूसरे को विशेषण मानना हो तो फिर 
उक्त विशिष्ट प्रतीतियों के बल से भाव और अभाव इन दोनों में भी किसी 
अनुकूल सम्बन्ध की कल्पना करनी ही पड़ेगी । 


ई म की (अनुवृत्ति) बुद्धि का कारण होने से 'सामान्य' 


न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधर्म्यवेधर्म्य- 
॥ 7 1 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


त्वम्‌, स्वसमयार्थशब्दाभिधेयत्वम्‌, धर्म्माधर्म्मकर्तृत्वञ्च । 

रूप अभिधावृत्ति के द्वारा 'अर्थ' शब्द के द्वारा समझा जाना, 
, धर्म्माधर्म्मकर्तृत्व । | 

५. धर्म्माधर्म्मकर्तृत्व की 


दव्यादीनां त्रयाणां सत्तासम्बन्धः सत्तया सामान्येन सबन्धः समवायरूपो द्रव्यगुण- 
कर्म्मणां साधर्म्यम्‌ । यथा चैतेषु सत्तासम्बन्धस्तथोपपादितम्‌ । इदन्त्विह निरूप्यते-किं 
सत्तासम्बन्धः सतोऽसतो वा ? सतरचेत्‌ प्राक्‌ सत्तासम्बन्थात्‌ सन्नेवासावर्थ इति व्यर्था 
सत्ता ? अथासतः सम्बन्धः ? खरविषाणादिष्यपि सत्ता स्यात्‌ । नित्येषु तावत्पूर्वापर- 
भावानभ्युपगमः । अनित्येषु प्रासत एव सत्ता, कारणसामर्थ्यात्‌ । न च 
खरविषाणादिष्य- तिप्रसङ्गः „ तदुत्पत्तौ कस्यचित्‌ सामर्थ्याभावात्‌ । 

अन्यदपि साधम्यं द्रव्यादीनां त्रयाणां कथयति - सामान्यविरोषवत्त्वञ्चेति । 
अनुवृत्तिव्यावृत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्यविशेषा द्रव्यत्यादयस्तैः सह सम्बन्धो द्रव्यादीनाम्‌, स च 
समयाय एव । 


"द्रव्यादीनां त्रयाणां सत्तासम्बन्ध:" अर्थात्‌ सत्ता नाम की जाति के साथ 
समवाय नाम का सम्बन्ध द्रव्य, गुण और कर्म्म इन तीनों का साधर्म्य है । इन 
तीनों में सत्ता जाति का सम्बन्ध किस प्रकार है ? यह कह चुके हैं । (प्र.) अब 
यहाँ विचार करना है कि सत्ता जाति 'सत्‌' अर्थात्‌ पहले से विद्यमान वस्तुओं के 
साथ सम्बद्ध होती है ? या असद्दस्तुओं के साथ ? अगर सत्ता सद्वदस्तुओं के साथ 
सम्बद्ध होती है तो फिर सत्ता जाति की कल्पना ही व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि 
सत्ता सम्बन्ध के बिना भी वे सत्‌ हैं ही । अगर असत्‌ वस्तुओं के साथ सत्ता | 
सम्बद्ध होती है तो फिर गदहे के सींग प्रभृति पदार्थों की भी सत्ता माननी पड़ेगी । 
अ वस्तुओं में तो पहरे-पीछे की कोई बात ही नहीं उठती है । अनित्य 
हा र प्रसङ्ग में यह कहना है कि पहले से अविद्यमान वस्तुओं के साथ ही 
पा ते सत सत्ता सम्बद्ध होती है | गदहे के सींग प्रभृति अलीक 
का मी प्रस नहीं आता है, क्योंकि किसी भी वस्तु में उनके 
ह हलन्त यदि से द्रव्यादि तीन पदार्थो के और भी सार्धर्म्य 

त्वादि जातियाँ अपने विभिन्न आश्रयों में 'द्रव्यम्‌' इस एक आकार 


हैं एवं अपने आश्रयों को 


र औरं न 40. प समझाने के कारण 'विशेष' भी हैं । सामान्य एवं विशेष 
वस्तुओं का स शी जानेवाली द्रव्यत्वादि जातियों के साथ द्रव्यत्वादि तीनों 
रा रा है । वह सम्बन्ध समवाय ही है । 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ४५ 


न्यायकन्दली 


स्वसमयार्थशब्दाभिधेयत्वञ्चेति. । वैशेषिकेः स्वयं व्यवहाराय यः सङ्केतः 
कृतोऽस्मिन्‌ शास्त्रे 'अर्थशब्दाद्‌ द्रव्यगुणकर्म्माणि प्रतिपत्तव्यानि' इति, तेन द्रव्यादीनि 
त्रीणि निरुपपदेनार्थशब्देनोच्यन्ते । 

धर्म्माधर्म्मकर्तृत्वञ्चेति । धर्म्माधर्म्मोत्पत्तिनिमित्तत्यं त्रयाणाम्‌, यथा हि भूमिरेकेव 
दीयमानापहियमाणा च धर्म्माधर्म्मयोः कारणम्‌ । एकः संयोगो दयोः कारणम्‌, यथा 
कपिलास्पर्शा नरास्थिस्पर्शश्च । एवं कर्म्माप्युभयकारणम्‌, यथा तीर्थगमनं शौण्डिकगृह- 
गमनञ्च, एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । धर्म्माधर्म्मकर्तृत्यमिति त्वप्रत्ययेन धर्म्माधर्म्मजननं प्रति तेषां 
निजा शक्तिरुच्यते । ननु जातिरपि तयोः कारणम्‌ ? न, तस्याः स्वाश्रयव्यवच्छेदमात्रेण 
चरितार्थत्वात्‌ । 

।स्वसमयार्थशब्दाभिधेयत्वञ्च' अर्थात्‌ वैशेषिक शास्त्र के आचायोँ ने सङ्केत 
किया है कि 'अर्थ' शब्द से द्रव्यादि तीन समझे जायँ । इस सङ्केत के बल से 
विशेषण से शून्य केवल 'अर्थ' शब्द से द्रव्यादि तीन ही समझे जाते हैं | (इस 
प्रकार वैशेषिक शास्त्र के सङ्केत सम्बन्ध से 'अर्थ' शब्दवत्ता द्रव्यादि तीन पदार्थों 
में है), अतः स्वसमयार्थशब्दाभिधेयत्व द्रव्यादि तीन पदार्थो का साधर्म्य है । 

'धर्म्माधर्म्मकर्तत्वञ्च' अर्थात्‌ द्रव्यादि तीनों पदार्थौ में धर्म्म और अधर्म्म दोनों 
की कारणता है, एक ही भूमि जब किसी को दी जाती है, तब वह धर्म्म का 
कारण होती है, वही भूमि जब किसी से छीनी जाती है, तब अधर्म्म का करण 
होती है । इसी तरह कपिला गो का स्पर्श (गुण) धर्म्म का एवं मनुष्य की अस्थि 
का स्पर्श (गुण) अधर्म्म का कारण है । इसी प्रकार तीर्थगमन क्रिया से धर्म्म और 
मद्य बेचनेवाले के गृह में जाने की क्रिया से अधर्म्म होता है | इसी प्रकार और 
स्थलों में भी कल्पना करनी चाहिए । 'धर्म्माधर्म्मकर्तृत्वञ्च' इस वाक्य में प्रयुक्त 
त्व! प्रत्यय-से द्रव्यादि तीनों वस्तुओं में धर्म्म और अधर्म्म के उत्पादन करने की 
अपनी शक्ति कही गयी है । (प्र.) 1 जाति भी तो उन दोनों का कारण है ? (उ.) 
जाति धर्म्म और अधर्म्म का कारण नहीं. है, क्योंकि वह अपने आश्रय को 
विजातीय वस्तुओं से भिन्न समझाकर ही चरितार्थ हो जाती है, (अर्थात्‌) उक्त 
शब्द से धर्म्म और अधर्म्म का साक्षात्‌ कारणत्व ही विवक्षित है, (उक्त धर्म्माधर्म्म) 
के तो ब्राह्मणादि व्यक्ति ही कारण हैं । जाति का काम वहाँ इतना ही है कि 
ब्राह्मणादि से भिन्नजातीय व्यक्तियों से प्रकृत धर्म्म और अधर्म्म की उत्पत्ति का 
प्रतिषेध करे, अतः कोई अनुपपत्ति नहीं है । 


1. प्रश्‍न का अभिप्राय है कि द्रव्यादि तीनों - पदार्थों की तरह जाति भी धर्म्म और 
अधर्म्म का कारण है, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए विहित क्रिया के अनुष्ठान से क्षत्रियादि 


न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपाद भाष्य [ साधर्मयवैधर्मय- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


४६ 


कार्य्यत्यानित्यत्वे कारणवतामेव । 
कारणों से उत्पन्न पदार्थों के कार्यत्व और अनित्यत्व ये दो साधर्म्य 


हैं । SR 


कारणवतामेव । येषां द्रव्यादीनामुत्पत्तिकारणमस्ति तेषां कार्य्यत्व- 
मनित्यत्यज्व धर्म्मो न सर्वेषामित्यर्थः । स्वकारणे समवायः , प्रागसतः सत्तासमवायो वा 
कार्य्यत्वमित्येके । तदयुक्तम्‌ , प्रध्यंसे तदभावात्‌ । तस्मात्‌ कारणाधीनः स्वात्मलाभः 
कार्यत्वमिति रुक्षणम्‌, व्यापकत्वात्‌ । ग्राक्मध्यंसाभाबोपलक्षिता वस्तुनः सत्तैवानित्य- 
त्यमिति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌, अप्रतीतेः । अनित्य इति विनाशीत्येवं लोकः प्रत्येति, न तु 
सत्ताविशिष्टताम्‌ । उत्पत्तिविनाशयोगित्यमित्यपरः । तदप्यसारम्‌, प्रागभावे उत्पत्ते- 
रभावात्‌, तस्याप्यनित्यत्वेन लोके सम्प्रतिपत्तेः । तस्मात्‌ स्वरूपविनाश एवानित्यत्यमिति । 
यथोक्तम्‌-" अनित्यत्व विनाशास्यं क्रियासामान्यमुच्यते इति । 

'कार्य्यत्वानित्यत्वे कारणवतामेव' अभिप्राय यह है कि कारणों से जिन 
द्रव्यादि वस्तुओं की उत्पत्ति होती हैं, कारणत्व और अनित्यत्व उन्हीं पदार्थो के 
साधर्म्य हैं, सभी पदार्थों के नहीं । कोई कहते हैं कि (प्र.) कारणों में काय्याँ का 
समवाय ही उनका 'कार्य्यत्व' है या पहले से अविद्यमान कार्य्यों में 'सत्ता' (जाति) 
का समवाय सम्बन्ध ही 'कार्य्यत्व' है । (उ.) किन्तु ये दोनों ही पक्ष अयुक्त हैं, 
क्योंकि ध्वंसामक कार्य्य में इन दोनों में से एक प्रकार का भी कार्य्यत्व नहीं है, 
अतः कार्य्यत्व लक्षण के सभी लक्ष्यों में रहने के कारण "कारणों से अपने स्वरूप 
का लाभ ही" कार्य्यत्व का लक्षण है । कोई कहते हैं. कि (प्र.) जिन वस्तुओं का 
कभी प्रागभाव रहे और कभी जिनका ध्वंस भी हो उनमें रहनेवाली 'सत्ता' ही 
।अनित्यत्व' है । (उ.) किन्तु यह असङ्गत है, क्योंकि अनित्यत्व की प्रतीति इस 
आकार की नहीं होती है । 'अनित्यत्व' शब्द से विनाशशीलत्व की ही प्रतीति 
होती है, किसी प्रकार की सत्ता की नहीं । (प्र.) कोई कहते हैं कि उत्पत्ति और 
“i का सम्बन्ध ही !अनित्यत्व' है । (उ.) किन्तु यह पक्ष भी ठीक नहीं 
_ है, प्रागभाव में अनित्यत्व की सार्वजनीन अबाधित प्रतीति होती है, 


व ते का सम्बन्ध नहीं है । अतः वस्तुओं के स्वरूप का नाश 
चो | । जैसा कहा भी है कि विनाश नाम की सामान्य क्रिया 


ठ गी है | (प्र.) यद्यपि वस्तुओं की वर्त्तमान 
ह के लिए निषिद्ध अंधर्म्म नहीं 
2 अतः यह कथन असङ्गत द्ध सुरापानादि से शूद्रादि को अंधर्म्म नहीं 
ह| न है कि उक्त धर्म्माधर्म्मकर्ततत्व केवल द्रव्यादि तीन के ही 


। 
| 
| 
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प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
कारणत्वञ्चान्यत्र पारिमाण्डल्यादिभ्यः । 


'परिमाण्डल्य प्रभृति पदार्थों को छोड़कर और सभी पदार्थों का 

कारणत्वं साधर्म्य है । 
न्यायकन्दली 

यद्यपि विनाशो वस्तुकाले नास्ति, तथापि प्रमाणान्तरसिद्वसद्धावो भवत्येव विशेषणम्‌, 
अनित्यो घट इति प्रत्येतुरेकत्यात्‌ । तथा लोके विनाशि शरीरमध्रुवा विषया इति 

कारणत्वञ्चान्यत्र पारिमाण्डल्यादिभ्य इति । पारिमाण्डल्यमिति 
परमाणुपरिमाणम्‌, आदिजञब्ाद्‌ ढ्यणुकपरिमाणम्‌, आकाशकालदिगात्मनां 
विभुत्वमन्त्यञ्ञब्दमनः परिमाणं परत्वापरत्वे दिपृथक्त्यमन्त्यावयविपरिमाणञ्चेत्यादि 


दशा में विनाश नहीं रहता है! । (उ.) तथापि? जिसकी सत्ता प्रमाण से सिद्ध है, 
वह भी अवश्य विशेषण ही होता है । साधारण जनों को भी इस प्रकार की 
स्वारसिक प्रतीतियाँ होती हैं कि शरीर विनाशशील है, सभी वस्तु चिरकाल तक 
रहनेवाली नहीं है । 


'पारिमाण्डल्य' शब्द का अर्थ है परमाणुवों का परिमाण । (पारिमाण्डल्यादि 
पद में प्रयुक्त) 'आदि' पद से आकाश, काल, दिशा और आत्मा इन चार पदार्थों का 
'विभुत्व' अर्थात्‌ परममहत्परिमाण, अन्तिम शब्द मन का परिमाण तथा उसी का 
परत्व और अपरत्व, द्विपृथक्त्व, अन्त्यावयवी द्रव्य (जो अवयवी किसी दूसरे अव- 
यवी का अवयव नहो, जैसे घट) का परिमाण, ये सभी अभिप्रेत हैं । इनसे भिन्न द्रव्यादि 


1. पूर्वपक्षी का आशय है कि विनाश ही अगर अनित्यत्व हो तो 'घटोऽनित्यः' इस प्रकार की 

` विशिष्ट प्रमाबुद्धि नहीं होगी, क्योंकि विशिष्ट प्रमा के लिए विशेष्य में विशेषण का रहना 
आवश्यक है । जब तक घटरूप विशेष्य रहेगा, तब तक उसमें विनाशरूप अनित्यत्व नहीं 
रहेगा और जब घट विनष्ट हो जाएगा, तब अनित्यत्वरूप विशेषण रहेगा कहाँ ? सुतराम्‌, 
चूँकि विद्यमान वस्तु और विनाश दोनों परस्पर विरोधी हैं, अतः उनमें विशेष्यविशेषण- 
भाव नहीं हो सकता । 

2. इस समाधान ग्रन्थ का आशय है कि विशेष्यविशेषणभाव के लिए दोनों का एक समय में 
रहना आवश्यक नहीं है, केवल इतना ही आवशयक है कि दोनों प्रमाणसिद्ध हों एवं 
परस्पर सम्बद्ध हों । इसका भी कोई बन्धन नहीं है कि वह सम्बन्ध आधाराधेयभाव का 
नियामक ही हो । अतः 'घटो विनष्टः' इत्यादि विशिष्ट प्रतीति के अनुरोध से घट और 
विनाश में भी प्रतियोगित्वादि सम्बन्ध की कल्पना करेंगे | अतः कोई अनुपपत्ति नहीं है । 


ह उनमें रहनेवाले "पेष अर्थात्‌ नित्य 
. का (फलतः अनित्य द्रव्य, अनित्य 
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दरव्याश्रितत्वज्यान्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः । | 
नित्य द्रव्यो को छोड़कर और सभी पदार्थों का द्रव्य में आश्रित 
साधर्म्य है | 
रहना साधर्म्य है जसी 
परित्यज्यापरेषां द्रव्यादीनां त्रयाणां कारणत्वं समवाय्यसमवायिकारण- 

ग हे व्यस्य नासमवायिकारणत्वम्‌, न च समवायिकारणत्वं गुणकर्म्मणोः, 
तथापि निमित्तकारणविएक्षणतयेदं साधर्म्यमक्तम्‌ । ल तेने 

रव्याश्रितत्वञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति । नन्वाश्रितत्वं षण्णामित्युक्तं तेनेदं पुनरु- 
क्तम्‌? न पुनरुक्तम्‌, दरव्योपलक्षितस्याश्नितत्वस्यात्र विवक्षितत्वादिति कश्चित्‌ । तदयुक्तम्‌, 
सामान्यादीनामपि द्रव्योपछक्षितस्याश्रितत्वस्य सम्भवान्नेदं द्रव्यादित्रयसाधर्म्यकथनं स्यात्‌ । 
तस्मादित्थं व्याख्येयम्‌ । अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति द्रव्यग्रहणमुपलक्षणम्‌, तद्वृत्तयोऽन्त्या 
विशेषास्तेऽपि गृह्न्ते । नित्यद्रव्याणि तद्गतांश्च विशेषान्‌ परित्यज्य द्रव्य एवाश्नितत्यं 
द्रव्यादीनां त्रयाणां साधर्म्यं नापरेषामित्यर्थः । 
तीन पदार्थो का 'कारणत्व' साधर्म्य है । यहाँ कारणत्व शब्द से समवायिकारणत्व 
और असमवायिकारणत्व ही इष्ट है । यद्यपि द्रव्यों में असमवायिकारणत्व नहीं है, 
एवं गुण और कर्म्म में समवायिकारणत्व नहीं है, किन्तु यहाँ 'कारणत्व' शब्द से 
'निमित्तकारणभिन्नकारणत्व' रूप साधर्म्य ही विवक्षित है (यह साधर्म्य द्रव्यादि 
तीनों वस्तुओं में समान रूप से है) । 

"'्रव्याश्रितत्वञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः" । (प्र) पहले कह चुके हैं कि आश्रि- 
तत्य (नित्य द्रव्यों को छोड़कर) छः पदार्थों का साधर्म्य है । फिर वही बात कहते 
है, अतः इसमें पुनरुक्ति दोष है | (उ.) इस दोष का परिहार कोई इस प्रकार 
करते हैं कि पहले केवल 'आश्रितत्व' साधर्म्य का उल्लेख है , अब 'द्रव्याश्रितत्व' 


साधर्म्य कहते हैं । दोनों में कुछ अन्तर अवश्य है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है । 
किन्तु यह समाधान ठीक नहीं है, क्योंकि यह द्रव्यादि तीन वस्तुओं के साधर्म्य 
का प्रकरण है, अतः द्रव्याश्रितत्वरूप प्रकृत साधर्म्य सामान्यादि पदार्थो में अति- 
सक्त होगा, इसलिए प्रकृत पङ्क्ति की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए कि प्रकृंत 
ह निल्दद्रव्पेभ्य:" इस वाक्य में प्रयुक्त 'द्रव्य' पद उपलक्षण है ('द्रव्याश्रितत्व' 

ब्द का अर्थ है, द्रव्यरूप समवायिकारण से उत्पन्न होना, तदनुसार) नित्य द्रव्य 
a को क द्रव्यादि तीन वस्तुओं 
र कम्म इन तोन वस्तुओं का) 'द्रव्या- 
रव्यरूप समवायिकारण से उलन्न होना साधर्म्य हे, औरों र नहीं । 


DES Dasma hs 


फ्राग्तपादलाष्यद 


सामान्यादीनां त्रयाणां स्यात्मसत्यं बुद्धिलक्षणत्वमकार्व्यत्वयकारणत्यम- 


सामान्यविशेषवत्त्वं नित्यत्यगर्थशान्दानसिधेयत्वच्चेति । 

सामान्य प्रभृति तीन पदार्थों का अर्थात्‌ सामान्य विशेष और 
समवाय इन तीन पदार्थों का 'व्वाल्ममत्त्व' अर्थात्‌ सत्ता जाति के विना 
सत्ता, बुद्धिलक्षणत्व, अकार्य्यत्व, अकारणत्व, असामान्यविशेषवत्त्व, 
नित्यत्व और 'अर्थ शब्द' का अभिधेय न होना ये सात साधर्म्य हैं | 

न्यायकन्दली 

सम्प्रति सामान्यादीनां साधर्म्यमाह-सामान्यादीनामिति। स्वात्मैव सत्त्वं स्यरूपं 
यत्सामान्यादीनां तदेव तेषां सत्त्वम्‌, न सत्तायोगः सत्त्वम्‌ । एतेन सामान्यादीनां याणां 
सामान्यरहितत्वं साधर्म्यमुक्तमित्यर्थः । कथमेतत्‌ ? बाधकसद्जावात्‌, सामान्ये सत्ता 
नास्ति, अनिष्टप्रसङ्गात्‌ । विशेषेष्यपि सामान्यसद्भावे संग्ञयस्यापि सम्भवात्‌ । निर्णयार्थ 
विजेषानुसरणेऽप्यनबस्यैव । समावायेऽपि सत्ताभ्युपगमे तवुवृतत्यर्थं समवायाभ्युपगमाद- 
निष्टापत्तिरेव दूषणम्‌ । गोत्यादिष्यपरजातिमत्त्वेन व्याप्तस्य सत्तासम्बन्धस्य तन्निवृत्तौ 
निवृत्तिसिद्धिः । कुतस्तर्हि सामान्यादिषु सत्सदित्यनुगमः ? स्वर्पसत्त्वसाधम्येण सत्ताध्यारों- 


द्रव्यादि तीन पदार्था का साधर्म्य कहकर अब 'सामान्यादीचाम्‌' इत्यादि से 
सामान्यादि तीन पदार्थों का साधर्म्य कहते हैं । अर्थात्‌ सामान्यादि का 'आसमा' 
अर्थात्‌ स्वरूप ही 'सत्त्व' है । (द्रव्यादि तीनों को तरह) सत्ता जाति का सम्बन्ध 
उनकी 'सत्ता' नहीं है । इससे सत्ता जाति से रहित होना सामान्यादि तीन पदाथो का 
साधर्म्य कथित होता है । (प्र.) सामाऱ्यादि में सत्ता क्यों नहीं है? (उ.) सामाब्यादि 
तीन पदार्थों में सत्ता मानने भे यह बाधा है कि इससे 'अनवस्था' होगी । विशेषों में 
भी अगर सामान्य की सत्ता माने तो वहाँ संशय हो सकता है कि थे विशेष एकण [तीथ 
हैं या विभिन्न-जातीय? और तब फिर सभी तिल इव्यो में यह संशय होगा । 
निश्चय करने के लिए अगर और विशेष निश्चयो के पीछे दौड़ेंगे तो अनवस्था होगी | 
समवाय में अगर सत्ता जाति माग तो उसके सम्बन्ध के लिये दूसरे उमवाब की 
कल्पना करनी पड़ेगी । इस प्रकार इसमें भी असवस्था होगी । और भी बात है, 
जहाँ-जहाँ सत्ता जाति रहती है, पन सभी स्थानों में गोत्वादि अपर के जातियों 
में से भी कोई जाति अवश्य ही रहती है । सत्ता और गोलावि अपर जातियों को पह 
व्याप्ति गोप्रभृति वस्तुओं में सिद्ध है । सामान्यादि में कोई भी अपरजाति नहीं है, 
अतः सत्ता जाति भी उनगें नहीं है । (प्र) फिर सामान्यादि में 'ये सतू हैं' स प्रकार 
की प्रतीति क्यों होती है ? (उ.) सामान्यादि में रहनेवाली 'स्वरूपसत्ता' और 
सत्ता जाति इन दोनों के सादृश्य से सामान्यादि पदार्थों में सत्ता जाति का आरोप 
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मिथ्यैव 
पात्‌ । तर्हि मिथ्याप्रत्ययोज्यम्‌ ? को नामाह नेति । भिन्नस्वभावेष्येकानुगमो 
स्वरुपग्रहणन्तु न मृषा, स्वरुपस्य यथार्थत्वात्‌ । द्रव्यादिष्वपि > सत्ताध्यारोपकृत एवास्तु 
प्रत्ययानुगमः ? नेवम्‌, सति मुस्ये5ध्यारोपस्यासम्भवात्‌ | न चेयं सामान्यादिष्वेव मुख्या, 
बाधकसम्भवाद्‌ द्व्यादिषु च तदभावातू न 
बुद्धिलक्षणत्वमिति । बुद्धिरेव लक्षण प्रमाण येषां ते बुद्धिलक्षणाः, विप्रतिपन्न- 
सामान्यादिसद्वावे बुद्धिरेव लक्षणं नान्यत्‌, द्रव्यादिसद्वावे त्यन्यदपि तत्कार्य्यं प्रमाणं 
स्यादित्यर्थः । कडिचत्‌ पुनरेवमाह- बुद्धया लक्ष्यन्ते प्रतीयन्त इति बुद्धिलक्षणाः , 
तदयुक्तम्‌, द्रव्यादेरपि स्वबुद्धिलक्षणत्वाज्ञेदं वैधर्म्यमुक्त स्यात्‌ । 
होता है । इसी आरोप से सामान्यादि पदार्थों में भी एक प्रकार की 'ये सत्‌ हैं' इस 
आकार की प्रतीति होती है । (प्र.) तो फिर सामान्यादि में उक्त एक आकार की 
सत्त्व की प्रतीति भ्रमरूप है ? (उ.) कौन कहता है कि भ्रम रूप नहीं है ? भिन्न 
स्वभाव की वस्तुओं में एक आकार की प्रतीति अवश्य ही भ्रम है । किन्तु उनके 
स्वरूपों का ज्ञान यथार्थ ही है, क्योंकि वे उनमें ठीक ही हैं । (प्र.) फिर द्रव्यादि 
तीनों पदार्थों में भी (सामान्यादि की तरह) स्वरूपसत्त्व के आरोप से सत्ता की 
एक आकार की प्रतीति को भी मिथ्या क्यों नहीं मान लेते ? (उ.) इसलिए कि 
मुख्य प्रतीति के सम्भव होने पर आरोप मानना अनुचित है । यह भी सम्भव नहीं 
हु कि सामान्यादि में ही सत्त्व की एक आकार. की प्रतीति को ही मुख्य मान 
लें, क्योंकि ऐसा मानने में अनवस्था आ जाती है । द्रव्यादि तीनों पदार्थों में 
सत्त्व की एक आकार की प्रतीति को मुख्य मानने में इस प्रकार की कोई 
बाधा नहीं है । 
'बुद्धिलक्षणत्वम्‌' , "बुद्धिरेव लक्षणं प्रमाणं येषां ते बुद्धिलक्षणा:" इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार बुद्धि ही जिनका प्रमाण है, वे ही बुद्धिलक्षण कहे जाते हैं । अभिप्राय 
। यह है कि द्रव्यादि के प्रसङ्ग में विरुद्ध मत रखनेवालों को द्रव्यादि के कार्यों से भी 
समझाया जा सकता है । किन्तु सामान्यादि के प्रसङ्ग में विरुद्ध मत रखनेवालों 
को समझाने के लिए बुद्धि ही एक अवलम्ब है । (प्र.) किसी सम्प्रदाय के व्यक्ति 
ET यन्त प्रतीयन्ते इति बुद्धिलक्षणाः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रकृत 
ह शब्द की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि "जो बुद्धि से ही प्रतीत हों 
अ ही बुद्धिलक्षण हैं" । (उ.) किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है, क्योंकि 
का बुदिलक्षणल 'तो द्रव्यादि में र चिता 
| T भी है, फिर यह 'बुद्धिलक्षणत्व' क्रा रूप 


 सामान्यादिती 
ह तीन पदार्था के साधर्म्य को द्रव्यादि पदार्थो का वैधर्म्य कहना सम्भव न 


1, अभिप्राय यह है कि ग्रन्थ के आदि में 
हि Re PS, प्रतिज्ञा ९ पदार्थ एवं उनके साधर्म्य 
भगत डमी कर चुके हैं । उसके बाद पदार्थ एवं उनके be र क 


८: se क” १“ 
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अकार्य्यत्वं  कारणानपेक्षस्वभावत्यमु, तच्च सामान्ये तावद्‌ 
व्यक्तेः पूर्वमूरदर्ध्यं व्यक्तिकाले चावस्थितिग्राहकेण कारणाभावोपलब्धिसहकारिणा 
भूयोदर्शनजसंस्कारानुग्॒हीतेन प्रत्यक्षेणेव व्याप्तिवद्‌ गृह्यते । समवायस्याप्यकार्य्यत्वं 
ूर्वापरसहभावानवक्लृप्तेः, यदि हि पटस्य समवायः पटात पूर्वं सम्भवति, असति 


अकार्यत्व शब्द का अर्थ है-अपनी (स्वरूप) सत्ता के लिए कारणों की 
अपेक्षा न रखना । सामान्यादि के आश्रय द्रव्यादि व्यक्तियों में तीनों कालों 
में ही सामान्य की सत्ता के ज्ञापक एवं सामान्यादि के कारणों के अभाव- 
ज्ञान का सहायक तथा बार-बार के देखने से उत्पन्न संस्कार के द्वारा विशेष 
बलप्राप्त प्रत्यक्ष के द्वारा ही व्याप्ति की तरह इस अकार्यत्व का ज्ञान होता 
है! । समवाय में भी अकार्यत्व है ही, क्योंकि समवाय को कार्य मानने की 
कोई रीति उपपन्न नहीं होती है । समवाय को अगर कार्य मानें तो फिर उसकी 


किया है । वैधर्म्यनिरूपण के लिए साधर्म्यनिरूपण के अन्त में लिखा है कि "एवं सर्वत्र 
साधर्म्यविपर्ययाच्च वैधर्म्यम्‌" अर्थात्‌ इस प्रकार ये साधर्म्य हैं और (ये ही साधर्म्य) उनसे 
भिन्न वस्तुओं में न रहने के कारण उनके वैधर्म्य हैं | तदनुसार "सामान्यादीनाम्‌"' इत्यादि 
प्रकृत पङ्क्ति का एक यह भी अर्थ मानना पड़ेगा कि ये सभी स्वात्मसत्त्वादि तीन पदार्थों 
से भिन्न पदार्थों के वैधर्म्य भी हैं । अगर बुद्धिलक्षणत्व शब्द की ऐसी व्याख्या करें जिसके 
अनुसार यह द्रव्यादि में भी रह सके तो फिर प्रकृत पङ्क्ति से उक्त वैधर्म्य का आक्षेप 
सम्भव न हो सकेगा .। . 

अभिप्राय यह है कि एक घट व्यक्ति की उत्पत्ति के पहले भी उससे पहले के घट में घटत्व 
की प्रतीति होती है । एवं एक घट व्यक्ति के नष्ट हो जाने पर भी दूसरे अविनष्ट घट में 
घटत्व की प्रतीति होती है । वर्त्तमान घट में घटत्व की प्रतीति में तो कोई विवाद ही नहीं 
है, अतः यह समझते हैं कि व्यक्ति के तीनों कालों में ही जाति की सत्ता रहती है । ऐसी 
स्थिति में सामान्य को अगर किसी कारण का कार्य मानें तो वह कारण उसके आश्रयीभूत 
व्यक्तियों के कारणों में से ही होगा या उसके सदृश ही कोई दूसरा होगा, किन्तु किसी भी 
प्रकार से सामान्य में कार्यत्व मान लेने से उसकी उक्त त्रैकालिक प्रतीति की उपपत्ति नहीं 
होगी, अतः उक्त त्रैकालिक प्रतीति के कारणभूत प्रमाणों से ही यह भी समझते हैं कि 
सामान्यादि का कोई कारण नहीं है, अतः जिस प्रकार धूम और वह्नि के सामानाधिकरण्य 
के भूयोदर्शनजनित संस्कार से युक्त पुरुष को धूम को देखते ही उसकी व्याप्ति भी दिखती 
है, उसी प्रंकार व्यक्तियों में सामान्य का प्रतयक्ष होते ही उसी प्रत्यक्ष प्रमाण से उसमें रहने 
वाले अकार्यत्व का भी ज्ञान हो जाता है । 
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सम्बन्धिनि कस्यासौ सम्बन्धः स्यात्‌ ? अथ पटेन सहोत्पद्यते, तदा पटस्यानाधारत्य 


पश्चादबति, तथापि पटस्यानाधारत्यमेव, न च कार्य्यत्यमनाधारं युक्तम्‌, 
sl समवायः । विदेषाणाज्चाकार्य्यत्वं वस्तुत्वे सति रव्यगुणकर्मान्यत्वात्‌ 


सामान्यसमवायवत्‌ | 

अकारणत्वं समवाय्यसमवायिकारणत्वाभावः ग त्य न्‌ निमित्तकारण- 
त्वप्रतिषेधः , स न अपर- 
जातिरहितत्वमित्यर्थः । सामान्यन्नाम नापरं सामान्यमस्ति, अत्रापि 
सामान्यप्राप्त्याऽनवस्थानात्‌ । सामान्याभावे कथित एव 


निम्नलिखित तीन ही गति हो सकती है कि (१) समवाय अपने पटादिरूप 
प्रतियोगी से पूर्व ही उत्पन्न हो, या (२) अपने प्रतियोगी से पीछे उत्पन्न हो अथवा 
(३) प्रतियोगी के साथ ही उत्पन्न हो | किन्तु इनमें से कोई भी प्रकार सम्भव नहीं 
है; (१) क्योंकि सम्बन्ध बिना प्रतियोगी के नहीं होता है | अगर समवाय की 
उत्पत्ति के पूर्व पट की सत्ता नहीं रहेगी तो फिर पट से पूर्व उत्पन्न वह समवाय 
किसका सम्बन्ध होगा ? अतः समवायं अपने पटादि प्रतियोगियों के पहले उत्पन्न 
नहीं हो सकता । (२) समवाय अपने पटादि प्रतियोगियों के साथ-साथ भी उत्पन्न 
न हो, (३) अथवा प्रतियोगी के साथ ही उत्पन्न हो । किन्तु इनमें से कोई भी 
प्रकार सम्भव नहीं है, (१) क्योंकि सम्बन्ध बिना प्रतियोगी के नहीं होता है । 
अगर समवाय की उत्पत्ति के पूर्व पट की सत्ता नहीं रहेगी तो फिर पट से पूर्व 
उत्पन्न प समवाय किसका सम्बन्ध होगा ? अतः समवाय अपने पटादि 
के पहले उत्पन्न नहीं हो सकता । (२) समवाय अपने पटादि 
प्रतियोगियों के साथ-साथ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है; क्योंकि इससे पटादि कार्य : 
समवाय के आधार ही नहीं हो सकते, क्योंकि आधार को आधेय से पूर्व रहना 
आवश्यक है । सुतराम्‌, एक ही क्षण में उत्पन्न दो वस्तुओं में आधाराधेयभाव 
असम्भव है | (३) समवाय की उत्पत्ति अगर पटादि कार्यों की उत्पत्ति के बाद 
मानें फिर भी पटादि की अनाधार उत्पत्ति की आपत्ति रहेगी, क्योंकि पट की 
उत्पत्ति के समय अगर समवाय ही नहीं है तो तन्तु में किस सम्बन्ध से पट की 
आ. गाव अकार्य ही है । ल कारणों से उत्पन्न नहीं होता 
| र द्रव्य, गुण और कर्म्म इन तीनों 

पर छी भाव पदार्थ है, ते कि सामान्य और समवाय i sn 

'अकारणत्व' शब्द से समवायिकारणत्व और असमवायिकारणत्व इन दोनों 
काही निषेध इष्ट है, हा का नहीं, क्योकि सामान्यादि में भी बुद्धि की 


निमित्तकारणता ।'असामान्यविशेषवत्त्व' शब्द का अर्थ है अरपजातियों का 
न रहना । सामान्यो में सामान्यत्व नाम नहीं है, क्योंकि 
अनवस्था! होगी ।समवायों और षम ता or आ सते 


सामान्य के न रहने की युक्ति दिखला 


स त जक 6 
1. जातियों में जातित्व नाम का में 
य सामान्य मानने मे अनवस्था 
द स प जितने सामान्य पहले से स्वीकृत हैं ज आक 
न्यत्व नाम का एक और सामान्य मानना पड़ेगा, किन्तु यह 
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न्यायः । कथं तर्हि सामान्येषु प्रत्ययानुवृत्तिः, सामान्यं सामान्यमिति ? अनेक- 
व्यक्तिसमवायोपाधिवशाद्‌ विशेषेष्वप्येकशब्दप्रवृत्तिः, अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिजनकत्वस्य सर्वत्र 
सम्भवात्‌ । नित्यत्वं विनाशरहितत्वम्‌, तदपि सामान्यस्य व्यक्त्युत्पादविनाशयो- 
रवस्थितिग्राहिणा भूयो भूयः प्रवृत्तेन निरुपाधिप्रत्यक्षेण व्याप्तिवन्निश्चीयते । समवायस्य तु 
सर्वत्र कार्य्योपलम्भादकृतकत्वाच्चानुमीयते। अर्थशब्दानभिधेयत्वञ्चेति । स्वसमयार्थशब्दान- 
भिधेयत्वं चैतेषां साधर्म्यम्‌ । चः समुच्चये । 


चुके हैं । (प्र. फिर सभी सामान्यों में 'ये सामान्य हैं' इस एक आकार की 
प्रतीति (अनुदृत्तिप्रत्यय) क्यों होती है ? (उ.) सभी सामान्य अनेक व्यक्तियों में 
रहते हैं, अतः यह "अनेक व्यक्तियों में रहना या अनेक व्यक्तिवृत्तित्व" रूप एक 
उपाधि सभी सामान्यों में है । इसी अनेक व्यक्तिवृत्तित्व-रूप उपाधि के कारण सभी 
सामान्यों में उक्त एक आकार की प्रतीति होती है । सभी विशेषों में भी 'ये विशेष 
हैं' इस एक आकार की प्रतीति होती है । इसके लिए भी विशेषत्व नाम के 
सामान्य का मानना आवश्यक नहीं है; क्योंकि सभी विशेषो में जो अपने-अपने 
आश्रय को विभिन्न पदार्थो से विलक्षण रूप से समझाने की क्षमता है, उसी 
क्षमतारूप एक उपाधि के बल से ही उक्त एकाकार की प्रतीति की उपपत्ति हो 
जाएगी । 'नित्यत्व' शब्द का अर्थ है विनाशरहित होना । यह (नित्यत्व) भी 
व्यक्तियों की उत्पत्ति से पहले और उनके नाश के बाद भी सामान्यं की वर्तमानता 
का ज्ञापक उनमें बार-बार प्रवृत्त प्रतयक्ष प्रमाण से ही व्याप्ति की तरह ज्ञात होता 
है । समवाय से सभी स्थलों में (सभी कालों में) कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है, 
एवं समवाय किसी भी कारण से उत्पन्न हुआ नहीं दीखता है । इन्हीं दोनों हेतुओं 
से समवाय में नित्यत्व का अनुमान होता है । 'अर्थशब्दानभिधेयत्वञ्च' अर्थात्‌ 
घैशेषिक शास्त्र में बिना विशेषण के केवल 'अर्थ' शब्द से द्रव्य, गुण, कर्म्म इन 
तीनों के ही समझने का एक सङ्केत है । तदनुसार उक्त 'अर्थ' शब्द का - 
अभिधावृत्ति द्वारा न समझा जाना भी सामान्यादि तीनों का साधर्म्य है । 'च' शब्द 
समुच्चय अर्थ का बोधक है । 
'सामान्यत्व' भी सामान्य ही होगा | यह सामान्यत्वरूप सामान्य द्रव्यत्वादि पहले से स्वीकृत 
सामान्यों में तो रहेगा, किन्तु स्वाभिन्न सामान्यत्वरूप सामान्य में नही रहेगा; क्योंकि एक 
वस्तु में आधाराधेयभाव असम्भव है, अतः पूर्वस्वीकृत ्रव्यत्वादि सामान्य एवं अधुना 
त त सामाऱ्यत्वरूप सामान्य एतत्साधारण एक दूसरे सामान्यत्व की कल्पना करनी 


। इस प्रकार अनन्त सामान्यत्वो की कभी समाप्त न होनेवाली कल्पना की धारा 
चलेगी । यही अनवस्था है । 


५४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ | [ साधस्वबैधर्द- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


पथिव्यादीनां नवानामपि द्रव्यत्वयोगः स्वात्मन्यारम्भकत्वं गुणवत्त्वं कार्य्य- 
| 


द्रव्यत्व जाति का सम्बन्ध, अपने में समवाय सम्बन्ध से कार्य्य को 
उत्पन्न करना, गुणवत्त्व, अपने कार्य्यों से या कारणों से विनष्ट न होना 
एवं अन्त्यविशेष ये पाँच साधर्म्य पृथिवी प्रभृति नौ द्रव्यो के हैं । 


न्यायकन्दली 


इदानीं द्रव्याणामेव साधर्म्य निरूपयति- पृथिव्यादीनामिति । पृथिव्यादीनामेव 
द्रव्यत्वेन सामान्येन योग: सम्बन्धः । स कियतामत आह-नवानामपीति । अपिशब्दोऽभि- 
ब्याप्यर्थः । एतेन ्रव्यपदार्थस्येतरेभ्यो भेदलक्षणमुक्तम्‌ । द्रव्यशब्दस्य प्रवृत्तिनिमिंत्तञ्च 
` चिन्तितम्‌ । 

अत्र कश्चित्‌ चोदयति-द्रव्यत्ययोगो द्रव्यत्यसमवायः, स च पञ्चपदार्थधर्मत्यात्‌ कथं 
दव्यलक्षणमिति । अपरः समाधत्ते-यदयपि सर्वत्राभिन्नः समवायः , तथापि ्रव्यत्योलक्षणभेदाद्‌ 
र्यस्य उक्षणम्‌, दृष्टो हि कल्पितभेदस्याप्याकाशस्य श्रत्रभावेनार्थक्रियाभेद इति | दयमप्ये- 


'थिव्यादीनाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से अब केवल नौ द्रव्यों का ही साधर्म्य कहते 
हैं | पृथिवी प्रभृति नौ द्रव्यों का ही द्रव्यत्व जाति के साथ 'योग' अर्थात्‌ सम्बन्ध 
है | द्रव्यत्व जाति का यह सम्बन्ध पृथिव्यादि कितने द्रव्यो के साथ है ? इसी प्रश्‍न 
का उत्तर नवानाम्‌' इस पद से दिया है | 'नवानामपि' इस वाक्य के 'अपि' शब्द 
का अर्थ है (सभी द्रव्यों में सम्बन्ध रूप) 'अभिव्याप्ति' | अर्थात्‌ पृथिव्यादि नौ 
द्रव्यो में से किसी को न छोड़कर सभी द्रव्यों में रहना । इस अभिव्याप्ति से द्रव्य 
पदार्थ को गुणादि पदार्थों से भिन्न समझानेवाला स्वरूप कहा गया है। इससे 'द्रव्य' 
अ vi | हा जाता है | 

] आक्षप करते हैं कि प्रकृत 'द्रव्यत्वयोग' अ 
द्रव्यत्व का समवाय, वह द्रव्य से विशेषपर्यन्त पाँचों प्या ल पे है 1 
फिर यह 'द्रव्यत्वयोग' पृथिव्यादि नौ पदार्थो का ही 'साधर्म्य' कैसे है ? इस 
पका समाधान कोई इस प्रकार कहते हैं कि यह ठीक है कि (समवाय एक 
0 हाण) सभी स्थलों में एक ही है, किन्तु द्रव्यत्वरूप उपलक्षण (प्रतियोगी) 
ला सकता है । एक ही वस्तु में 
उपलक्षण क विभिन्न काययोँ के सम्पादन की क्षमता देखी जाती है, जैसे 
' एक ही आकाश के सर्वत्र रहने पर भी उपाधि से श्रोत्रभावापन्न 
कार्य्य होता है । किन्तु उक्त आक्षेप और 
असङ्गत हैं, क्योंकि जिस प्रकार आकाश ही श्रोत्र है | 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ५५ 


न्यायकन्दली 


तदसाधीयः, यथाकाशं शरोत्रं नैवं योगो द्रव्यस्य लक्षणम्‌, किन्तु वव्यत्वमेव, तत्त्वसम्बद्ध 
लक्षणं न स्यादिति योगसङ्घीर्तनं लिङ्गस्य धर्मिण्यस्तित्वकथनम्‌ । तथा चैवं प्रयोगः - 
पृथिव्यादिकमितरेभ्यो भिद्यते द्रव्यत्वात्‌, येषामितरेभ्यो भेदो नास्ति तेषां द्रव्यत्वमपि 
नास्ति, यथा रूपादीनामिति । तस्मादसच्चोद्यमसदुत्तरञ्च । ः 

अन्यदपि; द्रव्याणां साधर्म्यमाह-स्वात्मन्यारम्भकत्वमिति, स्वसमबेतकार््यजनकत्यमि- 
त्यर्थः ।गुणवत्त्वं गुणैः सह सम्बन्धः ।एतदप्युभयं गुणादिभ्यो द्रव्याणां वैधर्म्यमन्यत्रासम्भवात्‌ । 
कार्य्यकारणाविरोधित्वम्‌ । गुणो हि क्यचित्‌ कार्य्येण विनाइयते, यथा आद्यः शब्दो 
दितीयशब्देन । क्वचित्‌ कारणेन विनाइयते, यथा अन्त्यः शब्द उपान्त्यञान्देन । कर्मापि 
कार्य्येण बिनाइयते, यथोत्तरसंयोगेन । द्रव्याणि तु न कार्य्येण विनाइयन्ते नापि कारणे- 
नेति कार्य्यकारणाविरोधीनि । नित्यानां कारणविनाञ्ञयोरभावादेव कारणेनाविनाइाः 3 


उसी प्रकार प्रकृत में 'योग' अर्थात्‌ द्रव्यत्व का समवाय रूप सम्बन्ध ही द्रव्यो का 
साधर्म्य या लक्षण नहीं है, किन्तु द्रव्यत्व ही द्रव्यो का लक्षण है । यह द्रव्यत्व बिना 
किसी असाधारण सम्बन्ध के लक्षण नहीं हो सकता; अतः 'योग' शब्द का 
उल्लेख है । अर्थात्‌ इस 'योग' शब्द से (इतरभेदानुमिति के पक्षरूप) धर्म्मी में 
(उस अनुमिति के लक्षणरूप) हेतु का अस्तित्व दिखलाया गया है । इससे अनुमान 
का यह रूप फलित होता है कि पथिव्यादि नौ पदार्थ गुणादि और पदार्थों से भिन्न 
हैं, क्योंकि इनमें द्रव्यत्व है | जिनमें यह इतरभेद नहीं है, उनमें द्रव्यत्व भी नहीं 
है । अतः उक्त आक्षेप और उसका समाधान दोनों ही अशुद्ध हैं । 


'स्वात्मन्यारम्भकत्वम्‌' इत्यादि से द्रव्यो का और भी साधर्म्य कहते हैं, 
अर्थात्‌ अपने में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले कार्यो का कारणत्व भी द्रव्यों 
का साधर्म्य है । 'गुणवत्त्व' शब्द का अर्थ है गुण के साथ सम्बन्ध, ये दोनों 
` ही गुणादि पदार्थो से द्रव्यो में असाधारण्य के सम्पादक हैं, क्योंकि द्रव्य से 
भिन्न किसी भी पदार्थ में इन दोनों की सम्भावना नहीं है | " कार्य्यकारणा- 
विरोधित्वम्‌" गुण कहीं अपने कार्य्य से. ही नष्ट होता है, जैसे कि पहला 
शब्द दूसरे शब्द से, कहीं वह अपने कारण से भी नष्ट होता है, जैसे कि 
अन्तिम शब्द अपने अव्यवहितपूर्वं के शब्द से । क्रिया भी अपने कार्य से 
नष्ट होती है, जैसे कि उत्तर देश के संयोग से; द्रव्य न अपने कार्यों से नष्ट होते 
हैं, न कारणों से ही, अतः द्रव्य कार्य और कारण दोनों के अविरोधी हैं । 
नित्य द्रव्यो का न कोई कारण है, न उनका विनाश ही होता है, अतः उनका 
विनाश कार्य और कारण किसी से भी नहीं होता है । अनित्य द्रव्यों का विनाश 
भी होता है, एवं उनके कारण भी होते हैं, किन्तु उनका विनाश अपने कारणों 


न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधर्म्यवेधर्म्य- 
५६ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अनाश्रितत्वनित्यत्ये चान्यत्रावयविद्रवयेभ्यः । 
पृथिययुदकज्चलनपवनात्ममनसामनेकत्वापरजातिमन्त्वे । 
क्षितिजलज्योतिरनिलमनसां क्रियावत्त्मू्ततत्यपरत्यापरत्य- 


अयवयी द्रव्यो को छोड़कर और सभी द्रव्यों के अनाश्रितत्व और 
नित्यत्व ये दो साधर्म्य हैं । 
पृथिवी, जल, तेज, वायु, आत्मा और मन इन छः द्रव्यों के 
अनेकत्व और अपरजातिमत्त्व ये दो साधर्म्य हैं| | 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन इन पाँच द्रव्यं के क्रिया, मूर्त्तत्व; 
न्यायकन्दली । 


अनित्यद्रव्याणां कारणविनाशयोः सम्भवेऽपि कारणेन न विनाशः , किन्त्वन्येनेति 
विवेकः । तथा अन्त्यविशेषवत्त्वमन्तयविशेषयोगित्वमित्यर्थः । = 
अनाश्रितत्वं क्यचिदप्यसमधेतत्यम्‌, नित्यत्वं विनाशरहितत्वञ्च द्रव्याणां साधर्म्यम्‌ । 
तत्‌ किं सर्वेषां साधर्म्यमित्यत आह-अवयविद्रव्येभ्योऽन्यत्रेति । अवयविद्रव्याणि 
सन्तीत्यर्थः । न केबलं पूर्वोक्ताः 
पृथिव्यादीनां धर्म्माः, किन्त्वनाश्जितत्यनित्यत्वे चेति चार्थः । 
पृथिव्यादीनां द्रव्याणामेय परस्परसाधर्म्यं वैधर्म्यञ्च प्रतिपादयन्नाह-पृथिव्युदक- 
ज्यल्नपवनात्ममनसामिति । अनेकत्वं प्रत्येकं व्यक्तिभेदः । अपरजातिमत्त्वमिति 
। 


से नहीं होता है, अन्य वस्तुओं से होता है । इसी प्रकार 'अन्त्यविशेष' शब्द का 
अर्थ है अन्त्यविशेष का सम्बन्ध | 


| कभी भी समवाय सम्बन्ध से न रहना ही 'अनाश्रितत्व' शब्द का अर्थ है | 
नित्यत्व शब्द का अर्थ है नाश को प्राप्त न होना, 'अनाश्रितत्व' और 'नित्यत्व' 

ये दोनों ही द्रव्य के साधर्म्य हैं । ये दोनों क्या सभी द्रव्यो के साधर्म्य हैं ? इसी 

` श के उत्तर में कहते हैं कि "अवयविद्रवयेभ्योडन्यत्र अर्थात्‌ अवयविद्रव्यो को 


छोडकर और सभी द्रव्य में अन्यविशेष, अनाश्रितत्व और अनित्यत्व ये तीनों 

तीनों 
रहते हैं । 'च' शब्द से तत्व और ' ये 
साधर्म्य ही नहीं हैं, ठ है कि पृथिवी प्रभृति द्रव्यों के पहले कहे हुए 


र्या मे अनाश्रितत्व और नित्यत्व भी उनके साधर्म्य हैं । 
१ पृथिव्यादि द्रव्यो में ही परस्पर साधर्म्य और वैधर्म्य का निरूपण करते हुए 


पृथिव्युदकज्वल्नपवनात्ममनसाम'" इत्यादि सन्दर्भ द म 
परस्पर भेद ही 'अनेकत्व' 'शब्द का अर्थ है | की | का ता 
लादि जातियों की अधिकरणता अभिप्रेत है | वती 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ५७? 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
वेगवत्त्वानि । 
परत्व, अपरत्व और वेगवत्त्व ये पाँच साधर्म्य हैं | 
न्यायकन्दली 


क्षितिजलज्योतिरनिलमनसां क्रियावत्तवमूर्तत्वपरत्वापरत्ववेगवत्त्वानीति । क्रियाः 
वतत्वमुत्तेपणादिक्रियायोगः । मूर्तत्वमवच्छिन्नपरिमाणयोगित्वम्‌ । परत्वापरत्ववेगवत्त्वानि 


` परत्यापरत्वयेगसमवायः । 


संयुक्तसंयोगात्पीयस्त्वभूयस्त्वयोरेव परापरव्यवहारहेतुत्यात्‌ परत्यापरत्ये न स्त इ ति 
केचित्‌, न, भिन्नदिकूसम्बन्धिनोः सत्यपि संयुक्तसंयोगाल्पीयस्त्वभूयस्त्वसद्भावे सत्यपि 
च दष्ट शरीरापेक्षा सन्निकृष्टविप्रकृष्टबुद्भयोरुत्पादे परापरप्रत्ययाभावात्‌ । 


> 


क्रिया, मूर्तत्व, परत्व अपरत्व और वेग ये पाँच पृथिवी, जल, तेज, वायु 
और मन इन पाँच द्रव्यों के साधर्म्य हैं । 'क्रियावत्त्व' शब्द का अर्थ है 
उल्लेपणादि क्रियाओं का सम्बन्ध । मूर्ततत्व शब्द का अर्थ है किसी अल्प परिमाण 
का सम्बन्ध । परत्व, अपरत्व और वेग इन तीनों का समवाय ही 'परत्वापरत्व- 
वेगवत्त्व' शब्द का अर्थ है । 

(प्र. कुछ आचायाँ का कहना है कि परत्व और अपरत्व नाम के स्वतन्त्र 
गुण नहीं हैं । पाटलिपुत्र से काशी की अपेक्षा प्रयाग 'पर' (दूर) है एवं पारलिपुत्र 
से प्रयाग की अपेक्षा काशी 'अपर' (समीप) है, इसी प्रकार की प्रतीतियों से तो 
दैशिक परत्व और अपरत्व स्वीकार किये जाते हैं । किन्तु यह 'परत्व' और 
'अपरत्व' दूरत्व और समीपत्व को छोड़कर और कुछ नहीं है । एवं परत्व और 
अपरत्व इन प्रतीतियों से भी स्वीकार किये जाते हैं कि देवदत्त यज्ञदत्त से 'पर' है 
एवं यज्ञदत्त देवदत्त से 'अपर' है, यह (कालकृत) परत्व और अपरत्व ज्येष्ठत्व 
और कनिष्ठत्व के ही दूसरे नाम हैं । किन्तु इन व्यवहारों के लिए परत्व और 
अपरत्व नाम के स्वतन्त्र गुणों की कल्पना व्यर्थ है, क्योंकि दूरत्व और समीपत्व 
रूप परत्व और अपरत्व के व्यवहार का नियामक देश के साथ संयोग की 
अधिकता और न्यूनता ही है | यह स्वीकार करना होगा कि पाटलिपुत्र से काशी 
में जितने दिग्देशों का सम्बन्ध है उससे प्रयाग में अधिक है । एवं पाटलिपुत्र से 
प्रयाग में जितने दिग्देशों का संयोग है उससे काशी में अल्पं है । इसी प्रकार 
ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व रूप परत्व एवं अपरत्व का व्यवहार भी सूर्य की अधिक 
क्रिया से युक्त काल के सम्बन्ध और सूर्य की अल्प क्रिया से युक्त काल के सम्बन्ध 
से ही होता है । सुतराम्‌, सूर्यक्रियाओं की अधिकता और अल्पता से ही 
(कालिक) परत्वापरत्व के व्यवहार की उपपत्ति होगी । इन प्रतीतियों के लिए 
परत्व और अपरत्व नाम के स्वतन्त्र गुण की कल्पना आवश्यक नहीं है । (उ.) 
किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से तो परस्पर विरुद्ध दो दिशाओं 


५८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधर्म्यवेधर्म्य- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

आकाझकालदिगात्मनां सर्वगतत्वं परममहतत्व सर्वसंयोगि- 

आकाश, काल, दिक और आत्मा इन चार द्रव्यो के सर्वगतत्व, परम- 
महत्त्व और सर्वसंयोगिसमानदेशत्व (सभी संयोगी द्रव्यों का समान रूप से 

न्यायकन्दली 

एकस्यां दिश्यवस्थितयोः पिण्डयोस्तथा प्रत्यय इति चेत्‌ ? अस्ति तर्हि संयोगाल्पीयस्त्व- 
भूयस्त्वाभ्यां विषयान्तरम्‌, विषयवैलक्षण्यमन्तरेण विलक्षणाया बुद्देरनुत्पादात्‌ । वेगोऽपिः 
गुणान्तरम्‌, न क्रियासन्ततिमात्रम्‌, मन्दगतौ वेगप्रतीत्यभावात्‌ । क्रियाक्षणानामाशूत्पाद- 
निमित्तो बेगव्यवहार इति चेत्‌ ? न, अलातचक्रादिषु क्रियाक्षणानां निरन्तरोत्पादव्ययवतां 
्रत्येकमन्तराग्रहणेनाशूत्पादस्य प्रत्यक्षेणाप्रतीतिः, वेगप्रत्ययस्य च भावात्‌ । व्यक्ता च लोके 
क्रियावेगयोर्भेदावगतिः , वेगेन गच्छतीति प्रतीतेः । 

आकाशकालदिगात्मनां सर्वगतत्वमित्यादि । सर्वशब्देनात्र प्रकृतापेक्ष- 
यानन्तरोक्तानि मूर्तद्रव्याणि परामृश्यन्ते । सर्वगतत्वं सर्वमतः सह संयोग 
में विद्यामान वस्तुओं में भी परत्व और अपरत्व का व्यवहार होना चाहिए, किन्तु 
देखनेवाले के शरीर से उनमें सामीप्य की बुद्धि होने पर भी (विरुद्ध) दिशाओं में 
अवस्थित उन दोनों वस्तुओं में परस्पर की अपेक्षा परत्व या अपरत्व की बुद्धि नहीं 
होती है । (प्र.) अगर इसी में इतना बढ़ा दें कि समान दिशा के देशों के संयोग 
के अत्पत्व और अधिकत्व ही (अपरत्व एवं परत्व) प्रतीतियों के नियामक हैं, 
(उ.) तो भी परत्व और अपरत्व नाम का स्वतन्त्र गुण मानना ही पड़ेगा, क्योंकि 
विषयों में अन्तर हुए बिना प्रतीतियों में अन्तर नहीं हो सकता । वेग भी स्वतन्त्र 
गुण है, क्रियाओं का समूह नहीं, क्योंकि मन्द गतिवाली वस्तुओं में वेग की प्रतीति 
नहीं होती है । (प्र.) क्रिया के कारणीभूत क्षणों का यह स्वभाव है कि वे अत्यन्त 
शीघ्र विनष्ट होतेहै | उनकी इस अत्यन्त शीघ्रविनाशशीलता से ही वेग का व्यवहार 
होता है (अतः क्रियाओं का समूह ही वेग है, कोई स्वतन्त्र गुण नहीं) । (उ.) 
चूंकि अलातचक्रादि में होनेवाली क्रियाओं के कारणभूत क्षणों का बराबर उत्पाद 
और विनाश होता रहता है, किन्तु उत्पत्ति और विनाश की अत्यन्त शीघ्रता के 


होता है, किन्तु अलातचक्ादि में भी वेग की प्रतीति तो होती | 

| ही है । क्रिया और 
र. LR सर्वजनसिद्ध है । 'यह वेग से जा रहा है' इस आकार 
J po । (क्रियाओं की प्रतीति का यह आकार नहीं है) । 
 ठीकपहलेकहेह सी तत्व पद में प्रयुक्त 'सर्व' शब्द से प्रकृत आकाशादि से 
त i 5 इर सभी मूर्त द्रव्यों को समझना चाहिए | आकाशादि का सभी 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ५९ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
समानदेशत्वञ्च । 


पृथिव्यादीनां पञ्चानामपि भूतत्वेद्धियप्रकृतित्वबाह्रैकैकेद्धियग्राह्यविशेषगुण- 
वत्त्वांनि । 


आधार होना) ये तीन साधर्म्य हैं । 
पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पाँच द्रव्यों के भूतत्व, 
इन्द्रियप्रकृतित्व और एक-एक बाह्योद्धिय से गृहीत होनेवाले विशेष गुण 
ये तीन साधर्म्य हैं । 
न्यायकन्दली 


आकाझादीनाम्‌, न तु सर्वत्र गमनम्‌, तेषां निष्क्रियत्वात्‌ । परममहत्त्वमियत्तान- 
बच्छिन्नपरिमाणयोगित्यम्‌ । सर्वसंयोगिसमानदेशत्वं सर्वेषां संयोगिनां मूर्तदव्याणामाकाशा: 
समानो देश एक आधार इत्यर्थः । एवं दिगादिष्यपि व्याख्येयम्‌ । यद्यप्याकाञादिकं सर्वेषां 
संयोगिनामाधारो न भवति, आधारभावेनानवस्थानात्‌, तथापि सर्यसंयोगाधारत्वात्‌ 
सर्वसंयोगिनामाधार इत्युच्यते, उपचारात्‌ । अत एव सर्वगतत्वमित्यनेनापुनरुक्तता । तत्र 
हि सर्यैः सह संयोगोऽ्तीत्युक्तम्‌ । इह तु सर्वेषामाधार इत्युच्यते । 
पृथिव्यादीनामाकाशान्तानामितरवैधर्म्यण साधर्म्य कथयति - पृथिव्या- 
दीनामिति । भूतत्वं भूतशब्दवाच्यत्वम्‌ । एकनिमित्तमन्तरेणानेकेषु 
मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग ही सर्वगतत्व है, आकाशादि का भी मूर्त्त द्रव्यों में जाना 
नहीं, क्योंकि वे सभी क्रियाशून्य हैं | 'परममहत्त्व' शब्द का अर्थ है इयत्ता से 
रहित परिमाण का (सबसे बड़े परिमाण का) सम्बन्ध । 'सर्वसंयोगसमानदेशत्व' 
अर्थात्‌ आकाश संयोग से युक्त सभी मूर्त्त द्रव्यों का एक आधार है । इसी प्रकार 
दिशा में भी व्याख्या करनी चाहिये । यद्यपि आकाशादि संयोग से युक्त पदार्थों का 
आधार नहीं है, किन्तु उनके सभी संयोगों का आधार है, अतः उनमें 'सर्वाधार' 
शब्द का लाक्षणिक प्रयोग होता है । अतएव 'सर्वगतत्व' के बाद 'सर्वसंयोगि- 
समानदेशत्व' के कथन से पुनरुक्ति की आपत्ति नहीं होती है; क्योंकि 'सर्वगतत्व' 


शब्द से आकाशादि में भी मूर्त द्रव्यं का संयोग प्रतिपादित होता है और 


'सर्वसंयोगिसमानदेशत्व' शब्द से लक्षणा वृत्ति के द्वारा उनमें सर्वाधारत्व का 
प्रतिपादन होता है । 

पृथ्वी से लेकर : आकाशपर्य्यन्त पाँच द्रव्यों का साधर्म्य औरो से असाधारण्य 
दिखलाते हुए कहते हैं । 'भूत' शब्द का अर्थ है 'भूत' शब्द से अभिधावृत्ति के द्वारा 
कहा जाना । यद्यपि पृथिवी प्रभृति पाँच द्रव्यों में सभी को समझाने के लिए एक 
शब्द की प्रवृत्ति का नियामक कोई एक धर्म्म नहीं है, किन्तु तब भी 'अक्ष' शब्द | 


न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधर्म्यवेधर्म्य- 
न्यायकन्दली 


पृथिव्यादिष्वेकशब्दप्रवृत्तिरक्षशब्दवत्‌, यथा देवनत्वेन्द्रियत्वबिभीतकत्वतामान्यत्रययोगा- 
देवनादिव्वक्षशब्दः सङ्केतितः, तथा पृथिवीत्वादिसामान्यवशात्‌ पृथिव्यादिषु चतुर्षु भूतशब्दः 
सङ्केतितः । आकाशे तु व्यक्तिनिमित्त एव भूतं भूतमिति तच्छब्दानुविद्धः प्रत्ययस्तच्छब्द- 
वाच्यतोपाधिकृतः, यथा देवनादिष्वेकोऽक्ष इति प्रत्ययः । 
इन्द्रियप्रकृतत्वमिद्रियस्वभावत्वमू । न भूतस्वभावानीन्ट्रियाणि, अप्राप्यका- 
रित्वात्‌, प्राप्यकारित्वं हि भौतिको धर्मो यथा प्रदीपस्येति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌, 
व्यवहितानुपलव्धेः, यदीन्वियमग्राप्यकारि कुञ्यादिव्यवहितमप्यर्थ गुहूणीयादप्राप्तेर- 
विशेषात्‌ । योग्यताभावाद्‌ व्यवहितार्थग्रहणमिति चेत्‌ ? इन्दिग्रस्य तावद्‌ 
योग्यता विषयग्रहणसामर्थ्यमस्त्येव तदानीमव्यवहितार्थग्रहणात्‌, विषयस्यापि योग्यता 


की तरह 'भूत' शब्द की प्रवृत्ति उनमें होती है । अर्थात्‌ जैसे देवनत्व (द्यूतत्व), 
इन्द्रियत्व और बिभीतकत्व इन तीन सामान्य के सम्बन्ध से जूये प्रभृति में 'अक्ष' 
शब्द की प्रवृत्ति होती है, वैसे ही पृथिवीत्वादि चारों जातियों से पृथिवी, जल, तेज 
और वायु इन चार द्रव्यो को समझाने के लिए 'भूत' शब्द प्रवृत्त होता है | 
आकाश में आकाशरूप व्यक्तिमूलक 'यह भूत है' इत्यादि 'भूत' शाब्दमूलिका प्रतीति 
भूतशब्दबोध्यत्वरूप उपाधि से होती है | जैसे कि एक ही 'अक्ष' शाब्द देवनादि 

सभी अर्थो को समझाने के लिए प्रवृत्त होता है । 
` 'इच्द्रियप्रकृतित्व' शब्द का अर्थ है इन्द्रियस्वभावत्व । यहाँ कोई शङ्का उठाते हैं 
कि (प्र.) भूत इन्द्रियों की प्रकृति (समवायिकारण) नहीं है, क्योंकि इन्द्रियाँ 
वस्तुओं के साथ असम्बद्ध होकर ही अपना काम करती हैं । भौतिक वस्तुओं का 
यही स्वभाव है कि अपने विषयों के साथ सम्बद्ध होकर ही अपना काम करें, 
जैसे कि प्रदीप | (उ.) किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि व्यवहित वस्तुओं की 
इद्रियों से उपलब्धि नहीं होती | अगर इन्द्रियाँ अपने से असम्बद्ध विषयों का भी 
ग्रहण करे, तो फिर दीवाल प्रभृति से ढके हुए अपने विषयों का भी वे ग्रहण कर 
ऱ्या हैं | दीवाल से घिरे और न घिरे हुए वस्तुओं में तो कोई अन्तर नहीं हैं, 
क यी की असम्बद्धता तो दोनों प्रकार की वस्तुओं में समान है । (प्र. 
न po में होन की योग्यता नहीं है, अतः उनका प्रत्यक्ष नहीं होता 
पता नही पा सङ्ग मे पूछना है कि व्यवहित विषयों में प्रत्यक्ष होने की 
* या इंच्धियों में व्यवहित विषयों के प्रत्यक्ष के उत्पादन की 
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सो जोगा नही है ? इयं की योग्यता है विषयों को ग्रहण करने का सामर्थ्य, 


के हे उनमें है ही । क्योंकि उस समय भी अव्यवहित विषयों का वे ग्रहण 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ६१. 
न्यायकन्दली 


महत्त्यानेकद्रव्यवत्त्वरूपविरेषाद्यात्मिका व्यवधानेऽपि न निवृत्तैव, आर्जवावस्थानमपि 
तदवस्थमेव । अथ मतम्‌- आवरणाभावोऽप्यर्थप्रतीतिकारणं संयोगाभाव इब पतन- 
कर्म्मणि, आवरणे सत्यावरणाभायो निवृत्त इति प्रतीतेरनुत्पत्तिः कारणाभावादिति । 
नैतत्सारम्‌, आवरणस्य स्पर्शवदृद्रव्यप्राप्तिप्रतिषेधभावोपलब्धेः, छत्रादिकं हि पततो जलस्य 
सावित्रस्य च तेजसः प्रतिषेधति, न तु स्वस्याभावमात्रं निवर्त्तयति । तथा सति सुलभ- 
मेतदनुमानम्‌-प्राप्तप्रकाशकं चक्षु: , व्ययहितार्थाप्रकाशकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌, बाह्योन्द्रियत्वात्‌ त्यगि- 
न्द्रियवत्‌ । नन्वेवं तर्हि विप्रकृष्टार्थग्रहणं कुतः ? रस्म्यर्थस्ञिकर्षादनुद॒भूतरूपस्पर्शा नायना 


ही हैं | विषयों में प्रत्यक्ष होने की योग्यता है महत्त्व, अनेकद्रव्यवत्त्वादि, सो दीवाल 
से घिर जाने पर भी विषयों से हट नहीं जाती । दीवाल से घिर जाने पर भी वे 
इन्द्रियों के सामने ही रहती हैं । (प्र.) जिंस प्रकार संयोग का अभाव भी पतन का 
कारण है, उसी प्रकार आवरण का अभाव भी प्रत्यक्ष का कारण है । आवरण के 
रहते हुए आवरण का अभाव नहीं रह सकता, अतः दीवाल से घिरी हुई वस्तुओं 
का प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि वहाँ आवरणाभावरूप कारण ही नहीं है । (उ.) आवरण 
काइतना ही काम है कि स्पर्श से युक्त द्रव्यो के साथ संयोग न होने दे । जैसे छाता 
गिरते हुए पानी या धूप के साथ संयोग को नहीं होने देता । आवरण का इतना 
ही काम नहीं है कि अपने अभाव को हटाये । अतः (१) यह अनुमान सुलभ है 
कि चक्षु अपने से सम्बद्ध वस्तुओं का ही प्रकाशक है, क्योंकि व्यवहित वस्तुओं का 
प्रकाश उससे नहीं होता, जैसे कि प्रदीप । (२) अथवा चक्षुरादि (इन्द्रियाँ) अपने से 
सम्बद्ध वस्तुओं के ही प्रकाशक हैं, क्योंकि वे बाह्येन्द्रिय हैं, जैसे कि त्वगिन्द्रिय । 
(प्र. तो फिर चक्षु से कुछ दूर हटी हुई वस्तुओं का ही प्रत्यक्ष (क्यों) और कैसे 
होता है ? (उ.) चक्षु की रहिमयों के साथ विषयों के संयोग से । ! अनुद्भूत रूप 
और अनुद्भूत स्पर्श से युक्त चक्षु की रहिमयाँ वहाँ विद्यमान वस्तुओं के प्रत्यक्ष को उत्पन्न 


1. चक्षु की रश्मियाँ दूर की नसत को ग्रहण करने के लिए अगर उनके देशों तक जाती हैं 
फिर सूर्य की रशिमियों इ तरह उनके रूप और स्पर्श का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए 
किन्तु होता नहीं है । अतः " स रहिमयाँ दूर जाकर स्त ओं का ग्रहण करती हँ" 
यह कहना ठीक नहीं है । इसी के समाधान की सुचना के लिए कन्दलीकार ने | 
चक्षु की रहिमयों में अनुद्भूत रूप और अनुद्भूत स्पर्श, ये दो विशेषण लगाये हैं | कहने 
का तात्पर्य्य है कि अगर चक्षु की रश्मियों का विषय देश तक जाना युक्तियों से सिद्ध है 
तो फिर उनके रूप और स्पर्श की अ पलब्धि से वह हट नहीं सकती । उनके 
अलातिसासा का यह उपाय सुलभ है कि रश्मियों के रूप और स्पर्श को अनुद्धृत 
मान लेना । 


न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधर्म्यवैधर्म्य- 
६२ 
न्यायकन्दली 


रइमयो दूरे गत्या सन्तमर्थ गृहृणन्ति, अत एव महदणुप्रकाशकत्वात्‌ किमिन्द्रियस्य 
भौतिकत्य॑ न सिद्धयति ? प्रदीपस्येव रश्मिदारेण तदुपपत्तेः । यत्र च रइमयो भूयोभिः 
स्वावयबैः सहार्थावयबिना तदबयवैश्च सह सम्बद्धयन्ते, तत्राशेषविशेषास्कन्दितस्यार्थस्य 
ग्रहणात्‌ स्पष्टं ग्रहणम्‌ । यत्र. त्यवयवमात्रेण सम्बन्धस्तन्न सामान्यमात्रविशिष्टस्य धर्म्मिणो 
ग्रहणादस्पष्टं ग्रहणम्‌ । यद्‌ गच्छति तत्‌ सन्निहितव्यवहितार्थी क्रमेण प्राप्नोति । तत्‌ कथं 
शाखाचन्द्रमसोस्तुल्यकालोपलब्धिरिति चेत्‌ ? इन्द्रियवृत्तेराशुसञ्चारित्वात्‌ पलाशशतव्यति- 
भेदवत्‌ क्रमाग्रहणनिमित्तोऽयं भ्रमो न तु वास्तवं यौगपद्यम्‌ । ननु प्राप्तिपक्षे सान्तरा- 
लोऽयमिति ग्रहणं न स्यात्‌ ? न, अन्यथा तदुपपत्तेः । इन्द्रिसम्बन्धस्यातीन्द्रियत्वान्न 
तदभावाभावकृतौ सान्तरनिरन्तरप्रत्ययौ, किन्तु शरीरसम्बन्धभावांभावकृतौ, यत्र 
शरीरसम्बद्वस्यार्थस्य ग्रहणं तत्र निरन्तरोऽयमिति प्रत्ययः, यत्र तु तदसम्बद्धस्य ग्रहणं तत्र 
सान्तर इति । 


करती हैं । इच्धियाँ चूँकि छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की वस्तुओं को दिखलाती 
हैं, इससे भी उनमें भौतिकत्व की सिद्धि क्यों नहीं होगी ? प्रतीप की तरह रङिमयों 
में भी भौतिकता सिद्ध हो सकती है । जहाँ पर ररिमियाँ अपने बहुत से अवयवों 
को लेकर अवयवी रूप वस्तु और उनके अवयवों के साथ सम्बद्ध होती हैं, वहाँ 
सभी विशेषों से युक्त अवयवी का ज्ञान होता है । अतएव वह ज्ञान 'स्पष्ट ग्रहण' 
कहलाता है । जहाँ वे केवल वस्तुओं के किसी अवयव के साथ ही सम्बद्ध होती 
हैं, वहाँ सामाऱ्यधर्म्म से युक्त ही उस धर्म्मी का ज्ञान होता है, जिसे 'अस्पष्ट 
ग्रहण' कहते हैं । (प्र.) गतिशील वस्तु समीप की वस्तुओं के साथ पहले सम्बद्ध - 
होती है और दूर की वस्तुओं के साथ पीछे, तो फिर गतिशील इन्द्रियों से शाखा 
और चन्द्रमा का ग्रहण एक ही समय क्यों होता है ? (उ.) वस्तुतः एक समय में 
शाखा और चद्रमा दोनों का ज्ञान नहीं होता है । दोनों के ज्ञान क्रमशः ही होते 
हैं, लि इद्धियो इतनी शीघ्रता से चलती हैं कि उनकी गति के क्रम का ज्ञान 
हा छ 441 त Re होता है कि शाखा और चन्द्रमा दोनों का ज्ञान 
पत्रों स्का 
ताज फूल के सौ पत्रों को सूई से छेदने पर उसका क्रम 
हुआ है । (प्र.) 'इद्धियाँ अपने से सम्बद्ध वस्तुओं का ही ग्रहण करती हैं' इस पक्ष 
व्यवधान की प्रतीति अनुपपन्न होगी ? (उ.) 
उपपत्ति हो सकती है । इच्धियों का सम्बन्ध अतीद्द्रिय 
की प्रतीति और असत्ता से अव्यवधान की प्रतीति 


को सत्ता और असत्ता से ही उक्त दोनों प्रतीतियाँ _ 
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प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ६३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


चतुर्णा द्रव्यारम्भकत्वस्पर्शवत्त्वे । 
त्रयाणां प्रत्यक्षत्वरूपवत्त्वद्रवत्वानि | 


पृथिवी, जल, तेज, और वायु इन चार द्रव्यों का द्रव्य को उत्पन्न 
करना और स्पर्श से युक्त होना ये दो साधर्म्य हैं । 

पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यों का प्रत्यक्षत्व, रूपवत्त्व और 
द्रवत्व ये तीन साधर्म्य हैं । 


न्यायकन्दली 


बाह्यैकैकेदद्रियग्राह्मविशेषगुणवत्त्वानीति । बाह्ैकैकेद्धियिण चक्षुरादिना ग्राह्या ये 
विशेषगुणा रूपादयस्तैस्तदत्ता पृथिव्यादीनामिति । अन्तःकरणग्रहमत्वमप्येषां गुणानामस्ति, 
ततङ्यैकैकेद्धियग्राह्त्वमसिद्धम्‌, तदर्थं बाह्यग्रहणम्‌ । एकेकग्रहणं स्वरूपकथनार्थम्‌ । 

चतुर्णा द्रव्यारम्भकत्वस्पर्शवत्त्वे | चतुर्णां परथिद्युदकानलानिलानाम्‌ । द्रव्यारम्भ- 
कत्वं द्रव्यं प्रति समवायिकारणभावः । स च निजा शक्तिरेव । स्पर्शवत्त्वं स्पर्शसमवायः । 

त्रयाणां प्रत्यक्षत्वरूपवत्त्वद्रवत्वानि । त्रयाणां क्षित्युदकतेजसां प्रत्यक्ष- 
त्यमित्रियजज्ञानप्रतिभासमानता, न तु महत्त्वादिकारणयोगः, रूपवत्त्व- 


होती हैं । जहाँ शरीर से सम्बद्ध अर्थ का ग्रहण होता है, उस अर्थ में 'यह 
व्यवधानरहित है' इस प्रकार की बुद्धि होती है और जहाँ शरीर से असम्बद्ध 
अर्थ का ग्रहण होता है उस अर्थ में 'यह व्यवहित है' इस प्रकार की प्रतीति 
होती है । 

'बाह्यैकैकेन्द्रियग्राह्मगुणवत्त्वानि' अर्थात्‌ चक्षुरादि एक-एक बाह्य इन्द्रियों से 
गृहीत होनेवाले जो रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द, ये पाँच विशेष गुण हैं, 
'तद्वत््व' पृथिव्यादि पाँच द्रव्यों का साधर्म्य है । ये रूपादि मन रूप अन्तरिन्द्रिय से 
भी गृहीत होते हैं, अतः उनमें 'एकैकेन्द्रयग्राह्यत्व' नहीं रह सकता, अतः 'बाह्य' 
पद का प्रयोग है | 'एकेक' पद केवल इस वस्तुस्थिति को समझाने के लिए है कि 
कथित रूपादि पाँच विशेष गुण एक-एक. बाह्य इन्द्रिय से ही गृहीत होते हैं, 
. संयोगादि की तरह दो इद्वियो से नहीं । 

'चतुर्णाम्‌' अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चार द्रव्यों का 'द्रव्यारम्भ- 
कत्व' अर्थात्‌ द्रव्य का समवायिकारणत्व साधर्म्य है | यह उनकी स्वाभाविक शक्ति 
है । 'स्पर्शवत्त्व' शब्द का अर्थ है, स्पर्श का समवाय । 

'त्रयाणाम्‌' अर्थात्‌ पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यों का 'प्रत्यक्षत्व' 
साधर्म्य है ।इस 'प्रत्यक्षत्व' शब्द का अर्थ है इद्रिय के द्वारा उन्न ज्ञान में प्रतिभासित 


न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधर्म्यवैधर्म्य- 
६४ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दयोर्गुरुत्यं रसवत्त्वञ्च । 
भूतात्मनां वैशेषिकगुणवत््वम्‌ । 
पृथिवी और जल इन दोनों क गुरुव और रसवत्त्व ये दो साधर्म्य हैं । 
भूत अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पाँच और 
आत्मा इन छः द्रव्यों का विशेषगुणवत्त्व साधर्म्य है | 
न्यायकन्दली 


मित्यस्य पुनरुक्तत्वप्रसङ्गात्‌ । नन्यात्मनोऽपि प्रत्यक्षत्वमस्ति ? सत्यम्‌, बाह्रोन््रियापेक्षया 
त्रयाणामित्युक्तम्‌ । तथा रूपवत्त्वं रूपसमवायः । द्रवत्वं द्रवत्वन्नाम गुणान्तरम्‌ । 

द्वयोर्गुरुत्वम्‌ । द्वयोः पृथिब्युदकयोः, गुरुत्वन्नाम गुणान्तरम्‌, तस्य भावात्‌ 
पृथिव्यामुदके च गुरुशब्दनिवेशः । रसवत्त्वञ्च रससमवायः, न केवलं तयोर्गुरुत्यं 
रसवत्त्वञ्चेति चार्थः । 

भूतात्मनां वैशेषिकगुणवत्त्वम्‌ । भूतानां प्थिष्यप्तेजोवायुनभसामात्मनां च वैरोषिक- 
गुणयोगः । विशेषो व्यवच्छेदः, विशेषाय स्याश्रयस्येतरेभ्यो व्यवच्छेदाय प्रभवन्तीति 
वैशेषिका रूपादयस्तद्योगो भूतात्मनाम्‌ । 
होना, महत्त्वादि प्रत्यक्ष के कारणों का सम्बन्ध नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर इन 
तीनों के रूपवत्त्व को साधर्म्य कहना पुनरुक्ति-दुष्ट हो जाएगा । प्रत्यक्षत्व तो 
आत्मा में भी है ? (उ.) हाँ है, किन्तु यहाँ बाह्य इन्द्रियों से उत्पन्न प्रत्यक्ष का ही 
' ग्रहण है । एवं 'रूपवत्त्व' शब्द का अर्थ है रूप का समवाय और 'द्रवत्व' शब्द से 
'द्रवत्व नाम का स्वतन्त्र गुण विवक्षित है । 

'ढयो:' पृथिवी और जल इन दोनों का 'गुरुत्व' अर्थात्‌ गुरुत्व नाम का 
डो गुण साधर्म्य है । इसी गुरुत्व नामक गुण के सम्बन्ध से पृथिवी और जल 
2 व्ह शब्द से व्यवहृत होते हैं । 'रसवत्त्व' शब्द से रस का समवाय इष्ट 

अत्म आर रसवत्त्व इन दोनों में से केवल गुरुत्व ही या केवल रसवत्त्व ही 


पृथिवी और जल के साधर्म्य नहीं हैं दोनों उनके साधर्म्य हैं 
र्य नहीं हैं, किन्तु दोनों मिलकर उनके साधर्म्य हैं, यही 
अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश एवं आत्मा इन छः 
2. पल गुण का सम्बन्ध साधर्म्य है । यहाँ 'विशेष' शब्द का अर्थ हैं 
लक ) "विशेषाय स्वाश्रयस्येतरेभ्यो व्यवच्छेदाय प्रभवन्तीति वैशेषिकाः" 
गा कि गो आश्रय को जो गुण भिन्न पदार्थों से अलग रूप से 
भा क षिक' शब्द का अर्थ है । इन्हीं रूपादि विशेष गुणों का 
i „` भाच भूत एवं आला इन छः द्रव्यों का साधर्म्य है | 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ६५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
क्षित्युदकात्मनां चतुर्दशगुणवत्त्वम्‌ । 
आकाशात्मनां क्षणिकेकदेशवृत्तिविशेषगुणवत्त्वम्‌ । 
दिक्कालयोः पञ्चगुणवत्त्ं सर्वोत्पत्तिमतां निमित्तकारणत्वज्च । 
पृथिवी, जळ और आत्मा इन तीन द्रव्यो का चौदह गुणों का 
सम्बन्ध साधर्म्य है । 

आकाश और आत्मा इन दो द्रव्यो के क्षणिक एवं अव्याप्यवृत्ति 
(अर्थात्‌ अपने आश्रय के किसी एक अंश में ही रहनेवाला) विशेष गुण 
साधर्म्य है | 

दिशा और काल इन दो द्रव्यों के? (संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, 
संयोग और विभाग) पाँच गुण और सभी उत्पत्तिशील पदार्थों का 

निमित्तकारणत्व ये दो साधर्म्य हैं । 
| न्यायकन्दली 

क्षित्युदकात्मनां चतुर्दशगुणवत्त्वम्‌ । क्षितेरुदकस्यात्मनां चतुर्दशगुणयोगः । 

आकाशात्मनाञ्च क्षणिकैकदेशवृत्तिभिबिशेषगुणैः सह योगो विद्यत इत्याह- 
आकाशात्मनामिति । विशेषगुणाः पृथिव्यादीनामपि सन्ति, तन्रिवृत्त्यर्थमेकदेशबृत्ति- 
ग्रहणम्‌ । ये च ते आकाशात्मनामव्याप्यवृत्तयो विसेषगुणास्तेषामाशुतरविनाशित्यञ्च 
स्वरूपमस्तीति क्षणिकसङ्डीर्तनं कृतम्‌ । 

सङ्घयापरिमाणप्थक्त्वसंयोगविभागाः पञ्चेय गुणा दिशि काले च वर्त्तन्त इत्याह- 
दिक्कालयोरिति । न केवलमनयोः पञ्चगुणवत््वं साधर्म्य सर्वोत्पत्तिमतां 

पृथिवी, जल और आत्मा, इन तीन द्रव्यो का चौदह! गुणों का सम्बन्ध 
साधर्म्य है । 

'आकाशात्मनाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से कहते है कि आकाश में और आत्माओं में 
क्षणिक एवं 'अव्याप्यवृत्ति' (अपने आश्रय के किसी एक देश में रहनेवाले) विशेष 
गुणों का सम्बन्ध है | विशेष गुण पृथिवी प्रभृति द्रव्यों में भी हैं, अतः 'एकदेश- 
वृत्ति' यह पद है । 'क्षणिक' पद का उपादान यह सूचना देने के लिए है कि आकाश 
और आत्माओं के जितने भी 'अव्याप्यवृत्ति' अर्थात्‌ अपने आश्रय को व्याप्त कर 
न रहनेवाले विशेष गुण हैं, अतिशीघ्र नष्ट हो जाना ही उनका स्वरूप है । 

'दिक्कालयोः' इत्यादि से कहते हैं कि संख्या, परिमाण, पथक्त्व, संयोग और विभाग 
ये ही पाँच गुण दिशा और काल में रहते हैं । उक्त पाँच गुण ही इन दोनों के साधर्म्य 


1. रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
गुरुत्व, द्रवत्व और वेगाख्य तथा स्थितिस्थापक संस्कार ये चौदह गुण गती के हैं । 
इन्हीं चौदह गुणों में गन्ध के स्थान पर स्नेह को रख देने से जल गुण हो 


x ; > प्रयल, भावनाख्य संस्कार, धर्म और अधर्म 


न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधर्म्यवेधर्म्य- 
६६ 
न्यायकन्दली 


निमित्तकारणत्वञ्च साधर्म्यम्‌ । 
ननु दिकालौ सर्वेषामुत्पत्तिमतां निमित्तमिति कुत एतत्‌ प्रत्येतव्यम्‌ ? यदि सन्निधि- 


मात्रेण ? आकाशस्यापि कारणत्वं स्यात्‌, अथ तद्व्यपदेशात्‌ ? सोऽप्यनेकान्तिकः, गृहे 
जातो गोष्ठे जात इत्यनिमित्तेऽपि दर्शनात्‌ । अत्रोच्यते-अस्ति तावत्‌ तन्त्यादिप्रतिनियमात्‌ 
पटायुत्पत्तिवदेशविशेषनियमात्‌ कालविशेषनियमाच्च सर्वेषामुत्पत्तिः, यदि देशकाल- 
विज्ञेषावपि न कारणम्‌, अत्र क्यचन हेतयः कार्य्यं कुर्य्युरविशेषात्‌ । सर्वदा सर्वत्र 
कारणाभावात्‌ कार्य्यानुत्पत्तिरिति चेत्‌ ? यत्र देशे काले च कारणानि भवन्ति, तत्र तेषां 
जनकत्वं नान्यत्ेत्यभ्युपगन्तव्यं विशिष्टदेशकाल्योरङ्गत्वम्‌, कार्य्यजननाय तयोः कारणे- 
रपेक्षणीयत्वात्‌ । इदमेव च देशस्य कालस्य च निमित्तत्वम्‌, यदेकत्र कार्य्योत्पत्ति- 
रन्यत्रानुत्पत्तिरिति । 


नहीं हैं, किन्तु सभी उत्पत्तिशील वस्तुओं का निमित्तकारणत्व भी इन दोनों का 
साधर्म्य है | 

(प्र) यह कैसे समझें कि दिशा और काल सभी उत्पत्तिशील वस्तुओं के 
निमित्तकारण हैं ? अगर सभी वस्तुओं की उत्पत्ति के पहले नियत रूप से रहने 
के कारण ही ये दोनों सभी उत्पत्तिशील वस्तुओं के निमित्तकारण हैं, तो फिर आकाश 
में भी यह कारणता रहनी चाहिए । 'अभी घट की उत्पत्ति हुई है' या 'उस दिशा में 
पट की उत्पत्ति हुई है' इत्यादि व्यवहारों से भी काल और दिशा में निमित्तकारणता 
का मानना सम्भव नहीं है, क्योंकि निमित्तकारणता के बिना भी 'घर में घट की 
उत्पत्ति हुई और गोष्ठ में पर की उत्पत्ति हुई' इस प्रकार के व्यवहारों की उपपत्ति 
हो सकती है | (उ.) इस आक्षेप के उत्तर में कहना है कि जिस प्रकार पटादि 
कार्यों में यह नियम है कि वे तन्तु प्रभृति कारणों से ही उत्पन्न हों, उसी प्रकार 
सभी कार्यों की उत्पत्ति में देश और काल का भी नियम है । अगर ये दोनों 
अपेक्षित न हों तो फिर जहाँ-तहाँ विक्षिप्त कारणों से और भिन्नकालिक कारणों से 
भी कार्यों की उत्पत्ति होनी चाहिए, क्योंकि नियमित देश और नियमित काल के 
ण में और अनियत देश और अनियत काल के कारणों में स्वरूपतः (देश 
और काल के सम्बन्ध को छोड़कर) कोई अन्तर नहीं है । (प्र.) सभी देशों 
4 काले मै कारणों की सत्ता न रहने से ही सभी देशों और सभी कालों 
हम जोर ला नहीं होती है । (उ.) तो फिर यह मानना पड़ेगा कि जिस 
जा स काल में सम्मिलित होकर जो सब कारण कार्य को उसन्न कर सके, 
रेन और उसीदेश में वे कारण हैं और कालों में नहीं और देशों में नहीं, 


जते हैं | सं थक्त्व, संयोग 
है । संख्या, परिमाण, पृथक्व, » विभाग, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, 


धर्म ये चौदह गुण आत्मा के हैं । 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ६७ 


प्रशीस्तपादभाष्यम्‌ 
क्षितितेजसोनैमित्तिकद्रवत्ययोगः । 

पृथिवी और तेज इन दो द्रव्यों का नैमित्तिक द्रवत्व का सम्बन्ध 

साधर्म्य है | 
न्यायकन्दली 

क्षितितेजसोर्नेमित्तिकद्रवत्वयोगः । निमित्तादुपजातं (नैमित्तिकम्‌), नैमित्तिकञ्च 
तदूदवत्वञ्चेति नैमित्तिकद्रवत्वम्‌, तेन सह क्षितितेजसोर्योगः, पार्थिवस्य सर्पिरादेस्तेजसस्य 
च सुवर्णरजतादेरर्निसंयोगेन विलयनात्‌ । गुरुत्ययत्पार्थियमेव द्रवत्वं दह्यमानेषु 
सुवर्णादिषु संयुक्तसमवायात्‌ प्रतीयत इति चेत्‌ ? न, पार्थिवदरयत्वस्यात्यन्ताग्निसंयोगेन 
भस्मीभावोपलव्धेः, अस्यच तदभावात्‌ । अत एव सुवर्णादिकमपि पार्थिवमेवेति कस्यचित्‌ 
प्रवादोऽपि प्रत्युक्तः , पार्थिवत्वे सति सर्पिरादियदत्यन्तवह्विसंयोगेन द्रवत्योच्छेदप्रसङ्गात्‌ । 

यदपीदमुक्तं पार्थिवं सुवर्णादिकम्‌, सांसिद्विकद्रवत्याभावे सति 
इस प्रकार यह स्वीकार करना पड़ेगा कि देश और काल भी कार्योत्पत्ति के अङ्ग 
हैं, क्योंकि कार्य के उत्पादक सभी कारण काल और दिशा की अपेक्षा रखते हैं । 
काल और दिशा में सभी कार्यों का यही निमित्तकारणत्व है कि किसी कालविशेष और 
देशविशेष में ही कार्यों की उत्पत्ति होती है, सभी कालों और सभी देशों में नहीं । 

'निमित्तादुपजातं नैमित्तिकम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो कारण से उत्पन्न हो 
उसे 'नैमित्तिक' कहते हैं । 'नैमित्तिकञ्च तद्द्रवत्वञ्चेति' इस कर्मधारय समास के 
बल से किसी निमित्त से उत्पन्न द्रवत्व ही 'नैमित्तिकद्रवत्व' शब्द का अर्थ है । 
उसके साथ सम्बन्ध ही पृथिवी और तेज का साधर्म्य है; क्योंकि घृतादि पार्थिव 
द्रव्य और सुवर्णादि तैजस द्रव्य आग के संयोग से विलीन होते (पिघलते) दीख 
पड़ते हैं, अतः उनमें अवश्य ही नैमित्तिक द्रवत्व है । (प्र.) जिस प्रकार सुवर्ण में 
पार्थिव गुरुत्व की ही उपलब्धि संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से होती है, उसी प्रकार 
सुवर्ण में पृथिवीगत नैमित्तक द्रवत्व की ही संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से उपलब्धि होती 
है । (अर्थात्‌ सुवर्ण में नैमित्तिक द्रवत्व नहीं है । ) (उ.) घृतादि पार्थिव द्रव्यों में 
रहनेवाले नैमित्तिक द्रवत्व का यह स्वभाव है कि अग्नि के अत्यन्त संयोग से नष्ट 
हो जाना, सुवर्ण के द्रवत्व में यह बात नहीं है । इसी समाधान से स्वर्ण को पृथिवी 
होने का प्रवांद भी -खण्डित हो जाता है, अगर सुवर्ण पार्थिव होता तो फिर 
घृतादि पार्थिव द्रव्यों के द्रवत्व की तरह सुवर्ण का द्रवत्व ग अग्नि के अत्यन्त 
संयोग से नष्ट हो जाता ।. 

प्र.) यह जो विरोधी अनुमान का प्रयोग किया जाता है कि सुवर्ण पार्थिव ही है; 
क्योंकि सांसिद्धिक द्रवत्व के न रहने पर भी उसमें गुरुत्व है, जैसेकि ढेले में | (उ.) इस 


न त त । [ साधर्म्यवेधर्म्य- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
एवं सर्वत्र साधर्म्यं विपर्य्ययादैधर्म्यञ्च वाच्यमिति द्रव्यासङ्करः । 
इसी प्रकार रहने के कारण साधर्म्य और नहीं रहने के कारण 
वैधर्म्य समझना चाहिए । अतः द्रव्यो में कोई साङ्कर्य नहीं है । 
न्यायकन्दली 
गुरुत्वाधिकरणत्याल्लोष्टादिवत्‌, तदप्यसारम्‌, कि तत्र गुरुत्वस्योपलब्धिस्तद्गुणत्वा- 


दुतान्यगुणत्वेऽपि घृतादिष्यपि स्नेहवत्‌ स्वाश्रयप्रत्यासत्तिनिमित्तादिति संशयस्यानिवृत्तेः । 
यदपि साधनान्तरं परप्रकाइयमानत्यादिति, तदप्यनुदभूतरूपबत्त्वेनाप्युपपत्तेरसाधनमू । 


६८ 


| 
अनेनैव न्यायेन सर्वत्र पदार्थऽन्यदपि साधर्म्यं स्वयं वाच्यम्‌ , बिपर्य्ययादितरव्यावृत्तेरवै धर्म्य 
वाच्यमिति शिष्यानाह-एवमिति । 
अनुद्दिष्टेषु पदार्थेषु न तेषां लक्षणानि प्रवर्तन्ते निर्विषयत्यात्‌, अलक्षितेषु च 
तत्त्वप्रतीत्यभावः कारणाभावात्‌, अतः पदार्थव्युत्पादनाय प्रवृत्तस्य आास्त्रस्योभयथा 
परवृत्तिः उद्देशो लक्षणञ्च। परीक्षायास्त्यनियमः । यत्राभिहिते लक्षणे 
` प्रवादान्तरव्यक्षेपात्तत््वनिश्चयो न भवति, तत्र परपक्षब्युदासार्थ 
अनुमान में भी कुछ सार नहीं है; क्योंकि सुवर्ण में जिस गुरुत्व की उपलब्धि 
होती है वह उसका अपना गुण है, जैसे कि ढेले में, या उसमें संयुक्त किसी दूसरे 
द्रव्य का है, जैसे कि तेल में स्नेह का, इस संशय की निवृत्ति नहीं होती है । 
सुवर्ण तैजस नहीं है' इसको सिद्ध करने के लिए कोई यह हेतु देते हैं कि सुवर्ण 
तैजस इसलिए नहीं है कि वह (दीपादि) दूसरी वस्तुओं से प्रकाशित होता है, 
किन्तु यह भी हेत्वाभास ही है, क्योंकि स्वर्ण को (दीपादि) दूसरे द्रव्यो से 
le 2 के भास्वर शुक्ल रूप को अनुद्भूत मान लेने से भी 
लत ने हित मा हा की साधक और बाधक युक्तियों का यहाँ हम 
हण प्रकार सभी पदार्थों में और साधम्या की भी कल्पना स्वयं करनी चाहिए । 
हे जो साधर्म्य जिनमें न हो उसको उनका वैधर्म्य समझना चाहिए | इसी विषय 
शिष्यों को समझाने के लिए आगे एवम्‌! इत्यादि सन्दर्भ लिखते हैं 
जिन पदार्थों का उल्लेख नामत: नहीं उनमें के नहीं 
ह पाउ नामतःनहीं होता है, उनमें लक्षण की प्रवृत्ति नहीं होती 
nd [का कोई लक्ष्य ही निर्दिष्ट नहीं रहता है । एवं बिना लक्षण के 
Fe द । अतः पदार्थों के प्रतिपादन करनेवाले शास्त्री की प्रवृत्ति 
| र (२) लक्षण भेद से दो ही प्रकार की होती है, परीक्षा 


स शास्र की प्रवृत्ति के प्रसङ्ग में नियम नहीं है, (अर्थात्‌) जहाँ लक्षण कहे जाने के 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६९ 
न्यायकन्दली 


परीक्षाविधिरधिक्रियते । यत्र तु लक्षणाभिधानसामर्थ्यादेव तत्त्वनिश्चयः स्यात्‌, तत्राय 
व्यर्थों नार्थ्ते । योऽपि हि त्रिविधां शास्त्रस्य प्रवृत्तिमिच्छति, तस्यापि प्रयोजनादीनां 
नास्ति परीक्षा, तत्‌ कस्य हेतोः ? लक्षणमात्रादेव ते प्रतीयन्त इति । एवञ्वेदर्थप्रतीत्यनु- 
रोधाच्छास्त्रस्य प्रवृत्तिर्न त्रिधैव । नामधेयेन पदार्थानामभिधानमुद्देशः । उद्दिष्टस्य स्वपर- 
जातीयव्यावरत्तको धर्म्मो लक्षणम्‌ । लक्षितस्य यथालक्षणं विचारः परीक्षा । उद्दिष्ट- 
विभागस्तु न विधान्तरम्‌, उद्देशलक्षणेनैव संगृहीतत्वात्‌ । तथा हि पृथगुच्येत । एता- 
न्येवेति नियमार्थ विशेषलक्षणप्रवृत्त्यर्थज्य विभक्तेषु पदार्थेषु तेषां विशेषलक्षणानि भवन्ति, 
अन्यथा तानि निर्विषयाणि स्युः । तत्र देव्याणि दव्यगुणकर्मेत्युद्दिष्टानि पृथिव्यप्तेज इति 
विभक्तानि । सम्प्रति तेषां विशेषलक्षणार्थ प्रकरणमारभ्यते । 


बाद विरुद्ध मत के उपस्थित होने के कारण पदार्थों का तत्त्वज्ञान नहीं होने पाता, 
वहीं विरुद्ध मत को खण्डित करने के लिए परीक्षा आरम्भ की जाती है । किन्तु 
जहाँ लक्षण के कहने से ही वस्तुओं का तत्त्वज्ञान हो जाता है, वहाँ व्यर्थ होने के 
कारण परीक्षा अपेक्षित नहीं होती है । जो कोई (न्यायभाष्यकार वात्स्यायन) 
शास्त्रों की प्रवृत्ति को (१) उद्देश, (२) लक्षण और (३) परीक्षा भेद से नियमतः 
तीन प्रकार का मानते हैं, उनके शास्त्र में भी प्रयोजनादि पदार्थों की परीक्षा नहीं 
है । इसका क्या कारण है ? यही कि वे लक्षण कहने मात्र से तत्त्वतः ज्ञात हो 
जाते हैं । अगर प्रतीति के अनुरोध से ही शास्त्रों की प्रवृत्ति होती है तो फिर वह 
नियम से तीन ही प्रकार की नहीं होती है (अधिक भी हो सकती है और अल्प 
भी) पदार्थों को केवल उनके नामों से निर्दिष्ट करना 'उद्देश' है । उद्दिष्ट पदार्थ 
को अपने से भिन्न सजातीय और विजातीय पदार्थों से भिन्न रूप से समझानेवाला 
धर्म ही 'लक्षण' है । लक्षण के द्वारा समझाये गये वस्तु का लक्षण के अनुसार 
विचार ही 'परीक्षा' है । 'उद्दिष्ट लक्षण' नाम की शास्त्र की कोई अलग प्रवृत्ति 
नहीं है, क्योंकि कथित उद्देश के लक्षण से ही वह गतार्थ हो जाता है । 'उद्दिष्ट 
विभाग' नाम की अलग शास्त्र की प्रवृत्ति (१) 'पदार्थ इतने ही हैं' इस नियम के 
लिए या (२) विशेष लक्षणों की प्रवृत्ति के लिए इन्हीं दो प्रयोजनों से मानी जा 
सकती थी; क्योंकि विभाग किये हुए पदार्थों के ही विशेष लक्षण होते हैं । अगर 
ऐसा न हो तो फिर इन विशेष लक्षणों का कोई विषय ही नहीं रहेगा । यहाँ 
'द्रव्यगुणेत्यादि' ग्रन्थ से द्रव्यों का उद्देश हो गया है एवं 'पृथिव्यप्तेज' इत्यादि ग्रन्थ 
से वे विभक्त हुए हैं । अब द्रव्यों के विशेष लक्षण के लिए आगे का प्रकरण 
आरम्भ करते हैं । 


७0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये पृथिवी- 


॥ अथ द्रव्यपदार्थनिरूपणम्‌ ॥ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


इहेदानीमेंकेकशो वैधर्म्यमुच्यते । 
पृथिवी । 
अब तक कहे हुए पदार्थो में से प्रत्येक का वैधर्म्य, अर्थात्‌ 
असाधारण धर्म्म रूप लक्षण कहते हैं | 
पृथिवीत्व जाति के सम्बन्ध से 'यह पृथिवी है' यह व्यवहार करना 
चाहिए । 
न्यायकन्दली 


इहेदानीमिति । पूर्व बयोर्बहूनां परस्परापेक्षया वैधर्म्यपुक्तम्‌ । इह वक्ष्यमाणे प्रकरणे 
सम्प्रत्यैकेकस्प द्रव्यस्य बक धर्म्मः कथ्यते। एंकेकश इति झासूप्रत्ययाद्‌ 
| 
उद्देशक्रमेण परथिवयाः प्रथमं वैधर्म्ममाह-पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ पृथिवीति । यो हि 
पृथिवीं स्वरूपतो जानन्नपि कुतडिचद्‌ व्यामोहात्‌ पृथिवीति न व्यवहरति, तं प्रति विषय- 
सम्बन्धाव्यभिचारेण व्यवहारसाधनार्थमसाधरणो धर्म्मः कथध्यते-पृथिवीत्वाभिसंम्बन्धात्‌ 
पृथिवीति. | इयं पृथिवीति व्यवहर्तव्या पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌, यत्‌ पुनः पृथिवीति न 
व्यवहियते, न तत्‌ पृथिवीत्वेनाभिसम्बद्धमू, यथाबादिकम्‌, न चेयं ्रथिवीत्वेन नाभिसम्बद्धा, 
तस्मात्‌ य व्यवहर्तव्येति । यो वा पृथिवीति लोके शृणोति, न जानाति च तस्याः 
ह ER र प्रति तस्याः स्वपरजातीयव्यावृत्तस्वरूपप्रतिपादनार्थमसाधारणो 
इससे) पहले दो या अधिक पदार्थों में : अपे 
' से जो असाधारण ह य हैं be eT 
` असाधारण धर्म्म कहे जाते हैं | 'एंकेकशः' इस पद में प्रयुक्त वीप्सा के बोधक 
शस्‌' प्रत्यय के प्रयोग से इस बात की सूचना होती है कि लक्षण कहन के इस 
क्रम का दायरा बहुत दूर तक अर्थात्‌ प्रत्येक द्रव्य के लक्षण कहने तक है । 
ह यात प्थिवी ' | जो कोई पृथिवी को स्वरूपतः जानते 
और पृथिवीत्व जाति के न सनक र र क र 
में 'पृथिवी' पद का उनके व्यवहार के लिए "पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ नी पृथिवी" 
इस वाक्य से पृथिवी का असाधारण धर्म्म कहते हैं क 
'पृथिवी' शब्द से करना चाहिए; क्योंकि इसमें पृथिवीत्व FH र 
जो पृथिवी शब्द से व्यवहत नहीं होता है इस 0 पृथिवीत्व का सम्बन्ध है । 
10. अतत ने यह पृथ्वी से आस था का है गसमाद 
शब्द को सुनता है, किन्तु पृथिवी के चाहिए । अथवा जो लोगों से 'पृथिवी 
पृथिवी को र oe को नहीं जानता कि वह कैसी है ! 
11 न । से भिन्न समझानेवाले असाधारण धर्म्म 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७१. 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
रूपरसगन्थस्पर्शसड्ख्यापरिमाणपृथक्‍्त्यसंयोगविभागपरत्वापरत्यगुरुत्वद्रवत्व- 
संस्कारवती । एते च गुणविनिवेशाधिकारे रूपादयो गुण- 
यह पृथिवी रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण पृथक्त्व, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व और संस्कार 
इन चौदह गुणों से युक्त है । ये रूपादि गुणविशेष 
न्यायकन्दली 


धर्म्मः कथ्यते, या लोके पृथिवीति व्यपदिश्यते सा प्रथिवी, प॒थिवीत्याभिसम्बन्धात्‌ । 
यथाहोद्योतकरः - 'समानासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणार्थः" (न्या. वा.) । एतेत्तैतदपि 
प्रत्युक्तम्‌, प्रसिद्धाइचेत्‌ पदार्था न लक्षणीयाः, अप्रसिद्धा नितरांमशक्यत्वात्‌, 
स्वरूपेणावगतस्यापि व्यवहारविरोषप्रतिपादनार्थं सामान्येन प्रसिद्धस्य विरोषावगमार्थञ्च 
लक्षणप्रवृत्तेः । नन्वेवं सत्यनवस्था, लक्ष्यवल्लक्षणस्याप्यन्ततो लक्षणीयत्यादिति चेत्‌, न, 
अप्रतीतौ लक्षणापेक्षित्यात्‌, सर्वत्र चाप्रतीत्यमावात्‌ । तथा हि--शिरसा पादेन 
गवामनुबध्नन्ति विद्वांसः, न पुनरेतावप्यन्यतः समीक्षन्ते । यस्तु सर्वधैयाप्रतिपन्नो न तं 
प्रत्युपदेशः , तस्य बालमूकादिवदनधिकारात्‌ । 

गन्धसहचरितचतुर्दशगुणवत्त्वमपि प्रथिव्या इतरेभ्यो वैधर्म्यमिति प्रतिपादयन्नाह 
रूपरसगन्धेति । अत्र दन्दानन्तरं मतुप्प्रत्यययोगात्‌ प्रत्येकं 


के द्वारा उसे समझाने के लिए 'पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌' इत्यादि वाक्य कहते हैं । 
जिसका व्यवहार लोक में 'पृथिवी' शब्द से होता है, वही प्रथिवी है; क्योंकि उसमें 
पृथिवीत्व का सम्बन्ध है । जैसा कि उद्योतकर ने कहा है कि लक्ष्य को उसके 
समानजातीयों से एवं असमानजातीयों से भिन्न रूप में समझाना ही लक्षण का काम 
है । इससे यह आक्षेप भी खण्डित हो जाता है कि पदार्थ अगर प्रसिद्ध हैं तो फिर 
उनका लक्षण करना ही व्यर्थ है । अगर अप्रसिद्ध हैं तब तो और भी व्यर्थ है । 
स्वरूपतः ज्ञात वस्तुओं के विशेष व्यवहार के लिए एवं सामान्यतः प्रसिद्ध वस्तुओं 
को विशेष रूप से जानने के लिए ही लक्षण की प्रवृत्ति होती है । (प्र.) इस 
प्रकार तो अनवस्था होगी; क्योंकि उन लक्षणों को विशेष रूप से जानने के | 
लिए भी दूसरे लक्षणों की आवश्यकता होगी, उनके विशेष ज्ञान के लिए फिर 
तीसरे की । (उ.) सम्यक्‌ प्रतीति न होने पर ही लक्षणों की अपेक्षा होती है, 
किन्तु सभी स्थलों में वस्तुओं की अप्रतीति नहीं होती । विद्वान्‌ लोग शिर और 
पैर से गाय को समझते हैं, किन्तु शिर और पैर के किसी ओर से समझने की 
आवश्यकता नहीं होती । जो व्यक्ति इन सब बातों से सर्वथा अनजान है, उसके 
लिए उपदेश है ही नहीं, क्योंकि वह तो बालक और गूँगे की तरह उपदेश का 
सर्वथा अनधिकारी है । 

"गन्ध से युक्त चौदह गुणों का रहना भी औरों की अपेक्षा से पृथिवी का असाधारण 


७ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये पृथिवी- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विशेषाः सिद्धाः । चाक्षुषबचनात्‌ सप्त सङ्ख्यादयः । पतनोपदेशाद गुरुत्वम्‌ । 


'गुणविनिवेशाधिकार' अर्थात्‌ कौन गुण किस द्रव्य में है ? इसके प्रतिपादक 
बैशेषिक सूत्र के द्वितीय अध्याय के सूत्रों से पृथिवी में सिद्ध हैं | चाक्षुष 
घटित सूत्र(४।१।११)से पृथिवी में संख्या प्रभृति सात गुण सिद्ध हैं । 
महर्षि कणाद ने (५।१।७ से) कहा है कि 'पृथिवी पतनशील है' 


न्यायकन्दली 


रूपदीनां पृथिव्या सह सम्बन्धो लभ्यते । सूत्रकारस्याप्येते गुणाः प्रथिव्यामभिमता इत्याह- 
एते चेति । गुणानां विनिवेशो द्रव्येषु वृत्तिः, सा प्रतिपाद्यते अनेनाधिक्रियतेऽस्मिन्निति 
गुणविनिवेशाधिकारो बितीयोऽध्यायः । तस्मिन्‌ रूपरसगन्धस्पर्ञाः पृथिव्यां सिद्धाः 
सूत्रकारेण प्रतिपादिताः - रूपरसगन्धस्पर्शवती पृथिवीति । चाक्षुषवचनात्‌ सप्त 
सङ्घयादयः । "सङ्घया परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे कर्म्म च 
रपिद्रव्यसमयायाच्चाक्षुषाणि" (४।१।१) इरि, चाक्षुषवचनाद्‌ रूपवत्यां प्ृथिव्यां सङ्घयादयः 
सप्त सिद्धाः । यदि ते रूपिद्रव्येषु न सन्ति तत्समवाये तेषां प्रत्यक्षत्वं सूत्रकारेण नोक्तं 
स्यादित्यर्थः । 


धर्म है" यही समझाने के लिए " रूपरसगन्धस्पर्शसंख्या" इत्यादि वाक्य है । इस 
वाक्य में न्द्र समास के बाद मतुपू प्रत्यय है, अतः कथित रूपादि गुणों में से 
प्रत्येक का सम्बन्ध पृथिवी के साथ ज्ञात होता है । पृथिवी में 'इतने गुण हैं' इस 
विषय में महर्षि कणाद की सम्मति "एते च" इत्यादि से दिखलाते हैं । "गुणानां 
विनिवेशोऽधिक्रियते अस्मिन्‌" इस व्युत्पत्ति के बल से द्रव्य में गुणों की विद्यमानता 
जिसमें कही गयी है, वह द्वितीय अध्याय ही यहाँ 'गुणविनिवेशाधिकार' शब्द से 
कहा गया है | गुणविनिवेशाधिकार के ' रूपरसगन्धस्पर्शवती पृथिवी" (२/१/१) 
जा सूत्र से पृथिवी में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श की सत्ता सूत्रकार ने कही है 

2 पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे च रूपिद्रव्यसमवायाच्चाक्षु- 
ग (४/१/१) इस सूत्र से संख्यादि सात गुणों को रूपयुक्त द्रव्य के साथ 
HS सम्बन्ध के कारण 'चाक्षुष' कहा है । जिससे रूपयुक्त पृथिवी में संख्या, 
हि चाहिए गो संयोग, विभाग, परत्व अर अपरत्व ये सात गुण समझना 
oh न यह है कि संख्यादि सात गुण अगर रूपवाले द्रव्यो में न रहते 

= = अमबाय से इनका प्रत्यक्ष होता है" यह सूत्रकार न कहते । 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ७३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अद्धिः सामान्यवचनाद्‌ वत्वम्‌ । उत्तरकर्मवचनात्‌ संस्कारः । क्षितावेव 


गन्धः । रूपमनेकप्रकारं शुक्लादि । रसः षइविधो मधुरादिः । गन्धो द्विविधः 
सुरभिरसुरभिइच । स्पर्शोऽस्या अनुष्णाशीतत्वे सति पाकजः । 


अतः (समझना चाहिए कि) गुरुत्व नाम का गुण भी पृथिवी में उन्हे 
अभीष्ट, है | जल के साथ सादृश्य (२/१/७) के कहने से पृथिवी में 
द्रवत्व भी उन्हें अभीष्ट है । शर प्रभृति पार्थिव, द्रव्य के उत्तर कर्म्म में 
संस्कार को कारण कहने (५/१/१७) से पृथिवी में (वेग और 
स्थितिस्थापक) संस्कार भी उन्हें अभिप्रेत हैं । गन्ध पृथिवी में ही है । 
शुक्लादि अनेक प्रकार के रूप भी पृथिवी में ही हैं | मधुरादि छः 
प्रकार के रस भी पृथिवी में ही हैं । सुरभि (सुगन्ध) और: असुरभि 
(दुर्गन्ध) भेद से गन्ध दो प्रकार का है | पाकज अनुष्णाशीत स्पर्श भी 
पृथिवी में ही है । 
न्यायकन्दली . 


पतनोपदेशाद्‌ गुरुत्वमिति । "संयोगप्रतियत्नाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌’ (५।१।७) 
इत्युपदेजात्‌ सूत्रकारेण पतनसम्बन्धिन्यां प्रथिव्यां गुरुत्वमस्तीत्यर्थात्‌ कथितम्‌, व्यधि- 
करणस्याकरणत्यात्‌ । अद्भिः सामान्यवचनाद्‌ द्रवत्वम्‌, "'सर्पिर्जतुमधूच्छिष्टानां पार्थिवा- 
नामग्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्धिः सामान्यम्‌" (२।१।७) इति वचनात्‌ पृथिव्यां नैमित्तिकं 

'पतनोपदेशाद्‌ गुरुत्वम्‌' अर्थात्‌ 'संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌'! (५।१।७) 
इस सूत्र से महर्षि कणाद ने उपदेश किया है कि पतनशील पृथिवी में 
गुरुत्व है; क्योंकि एक आश्रय में विद्यमान वस्तु दूसरे आश्रय में कार्य 
को उत्पन्न नहीं कर सकती । 'अद्धिः सामान्यवचनाद्‌ द्रवत्वम्‌' अर्थात्‌ "सर्पिर्जतुम- 
धूच्छिष्टानां पार्थिवानामरिनसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्धिः सामान्यम्‌ (२।१।७) अर्थात्‌ 
घृत, लाह, मोम प्रभृति पार्थिव द्रव्यो में अग्नि के संयोग से द्रवत्व की 
उत्पत्ति होती है । यह (नैमित्तिक द्रवत्व) परथिवी और जल दोनों 


1. एक मात्र विजयनगर सं br Sl में मुद्रित ऱ्यायकन्दली की पुस्तक में 
इस सूत्र का पाठ है "सं गुरुत्वात्पतनम्‌' Me ४ पं. १४) । 
यद्यपि यह ठीक है कि विरुद्ध यल भी पतन का प्रतिबन्धक है, कि आकाश में 
उड़ते हुए पक्षी का पतन नहीं होता है । अतः पतन के लिए उसका भी अभाव अपेक्षित 
है । किन्तु ढेले को फेंकने पर कुछ दूर तक उसका भी पतन नहीं होता है, अतः वेग को 

* भी पतन का प्रतिबन्धक कहना ही चाहिए । न कहने पर न्यूनता होगी । अतः प्रथमोपात्त | 
संयोग पद को उपलक्षण मानकर उसे पतन के सभी प्रतिबन्धको में लाक्षाणक 


er न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ति 
न्यायकन्दली 


द्रबत्यमस्तीत्युक्तम्‌ । मधूच्छिष्टशब्देन सिक्थस्याभिधानम्‌ । 

उत्तरकर्मवचनात्‌ संस्कार इति । "नोदनादा्मिषोः कर्म, तत्कर्मकारिताच्च 
संस्कारात्‌ तथोत्तरमुत्तरञ्च"(५।१।१७) इति सूत्रकारेण इषी पार्थिवद्रव्ये कर्महेतुः 
संस्कार इति दर्शयता प्रथिव्यां वेगोऽस्तीति ज्ञापितम्‌, अविद्यमानस्याहेतुत्यात्‌ । यथा चैक 
एव संस्कार आपतनात्‌ तथोपपादयिष्यामः । 

क्षितावेव गन्धः । अयमस्यार्थः - केवल एवायमसाधारंणधर्म इति । सुगन्धि 
सलिलम्‌, सुगन्धिः समीरण इति प्रत्ययाद्‌ द्रव्यान्तरेडपि गन्धोऽस्तीति चेत्‌, न, पार्थिव- 
्रव्यसमवायेन तद्गुणोपलव्येः । कथमेष निश्चय इति चेत्‌ ? तदभावेऽनुपलम्भात्‌ । 
में समान रूप से है । 'मधूच्छिष्ट' शब्दं का अर्थ है 'सिक्थ' अर्थात्‌ मोम । इस 
सत्र से महर्षि कणाद ने कहा है कि पृथिवी में नैमित्तिक द्रवत्व है । 

।उत्तरकर्मवचनात्‌ संस्कारः अर्थात्‌ 'नोदनादाद्यमिषोः कर्म्म, तत्कर्म्मकारिताच्च 
संस्कारात्‌ तथोत्तरमुत्तरञ्च' (५/१/१७) । (अर्थात्‌ तीर की पहली क्रिया नोदन से 
होती है, उस क्रियां से उत्पन्न संस्कारों के द्वारा शर के आगे-आगे की क्रियायें 
होती हैं) 'शररूप पार्थिव द्रव्य में कर्म्म का कारण संस्कार है! इस उक्ति के द्वारा 
महर्षि कणाद ने यह सूचित किया है कि 'पृथिवी में वेग है'; क्योंकि किसी आश्रय 
में अविद्यमान कोई भी वस्तु उस आश्रय में कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती । 
पतनपर्यन्त एक ही वेगाख्य संस्कार जिस प्रकार से रहता है, उसका प्रतिपादन 
हम आगे करेंगे । 

क्षितावेव गन्ध: इस वाक्य का अर्थ है कि गन्ध दूसरे की अपेक्षा न करते 
हुए केवल पृथिवी का असाधारण धर्म्म है । (प्र.) 'जल में सुगन्धि है, वायु में 
सुगन्धि है! इत्यादि प्रतीतियों से और द्रव्यो में भी गन्ध सूचित होता है ? (उ.) 
पार्थिव द्रव्य के (संयुक्तसमवेत) समवाय .से ही जलादि द्रव्यो में गन्ध की उपलब्धि 
होती है | (प्र.) यह कैसे; समझते हैं ? (उ.) क्योंकि पार्थिव द्रव्य का सम्बन्ध न 
रहने से जलादि में गन्ध की उपलब्धि नहीं होती है । 
—््िज््ि्््््ँ्ँ्उ्््<्ु 


मानना पड़ेगा । तब 'प्रतियल' पद की आवश्यकता नहीं रह जाती है । इसी अभिप्राय से 


वैशेषिक सूत्र के सर्वमान्य वृत्तिकार श्रीशङ्कर 
व क शङ्कर मिश्र ने भी इस सूत्र की व्याख्या की है (वै. 


ल गुजराती प्रे. सं.) । किरणावली में मुद्रित में भी 
ह कन । (बनारस सं. सिरीज में मुद्रित किरणावली-सूत्रपाठ, पृ. ९ पं. 


बड ॥५॥भाव गुरुत्यापतनम्‌' यह पाठ न रखकर 'संयोगाभावे 
37 गुरुलासतनमू' यही पाठ रखना उचित समझा गया । पे 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ छ्‌ 
न्यायकन्दली 


यद्यपि रूपं त्रयाणाम्‌, तथाप्यवान्तरभेदापेक्षया तदपि पृथिव्या एव बैधर्म्यमाह- 
रूपमनेकप्रकारकमिति । अन्नापि क्षितावेवेत्यनुसन्धानीयम्‌ । शुक्लपीतांयनेकविध॑ रूपं 
क्षितावेव नान्यत्रेत्यर्थः । एकस्यां पृथिवीत्वजातौ नानारूपाणि व्यक्तिभेदेन समवयन्ति । 
क्वचिदेकस्यामपि व्यक्तावनेकप्रकाररूपसमावेशः, यत्र नानाविधरूपसम्बन्धिभिरवयवैर- 
वयव्यारभ्यते । कथमेतदिति चेत्‌ ? उच्यते, यथावयवैरबयव्यारब्धस्तथावयबरूपैर- 
वयविनि रूपमारब्धव्यम्‌, अवयवेषु च न शुक्लमेव रूपमस्ति, नापि इयाममेव, किन्तु 
श्यामशुक्लहरितादीनि ।.न च तेषामेकं रूपमेवारभते नापराणीत्यस्ति नियमः, प्रत्येक- 
मन्यत्र सर्वेषामपि सामर्थ्यदर्शनात्‌ । न च परस्परं विरोधेन सर्वाण्यपि नारभन्त एवेति 
युक्तम्‌ । चित्ररूपस्यावयविनः प्रतीतेररूपस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षत्याभावाच्च । न चावयव- 
रूपाणि समुच्चितान्यत्र चित्रधिया प्रतीयन्ते, तेनैवावयवी प्रत्यक्ष इति कल्पनायामन्यत्रापि 
तथाभावप्रसङ्गेनावयबिरूपोच्छेदप्रसङ्गः, तस्मात्‌ सम्भूय तैरारभ्यते । तच्चारभ्यमाणं 


यद्यपि रूप पृथिवी, जल और तेज इन तीनों द्रव्यों में है, किन्तु अगर विशेष रूप 
से देखा जाय तो अनेक प्रकार के रूप पृथिवी में ही हैं, इस प्रकार रूप भी 
पृथिवी का असाधारण धर्म्म हो सकता है | इसी अभिप्राय से "रूपमनेक- 
प्रकारकम्‌" यह वाक्य लिखा है । इस वाक्य में भी !क्षितावेव' इतना इस 
अभिप्राय से जोड़ देना चाहिए कि शुक्ल-पीतादि अनेक प्रकार के रूप पृथिवी में 
ही हैं और द्रव्यों में नहीं । एक ही पृथिवीत्व जाति के द्रव्यों में व्यक्तिभेद से 
अनेक प्रकार के रूप देखे जाते हैं । कहीं एक ही व्यक्ति में नाना प्रकार के रूपों 
का समावेश देखा जाता है, जहाँ कि नाना रूप के अवयवों से एक अवयवी की 
उत्पत्ति होती है । (प्र.) यह केसे होता है ? (उ.) जिस तरह अवयवों से अवयवी 
की उत्पत्ति .होती है, उसी प्रकार अवयवों के रूपों से अवयवी में रूप की उत्पत्ति 
होती है । (कथित पट के) अवयवों में न केवल शुक्ल रूप ही है, न केवल नील 
रूप ही, किन्तु श्याम, शुक्ल, हरित प्रभृति अनेक रूप हैं | इसका कोई नियामक 
नहीं है कि उनमें से कोई एक ही रूप अवयवी में रूप को उत्पन्न करता है और 
रूप नहीं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक रूप और जगह अवयवी में रूप को उत्पन्न 
करते हुए दीख पड़ते हैं | यह भी ठीक नहीं है कि यहाँ परस्पर विरोध के 
कारण कोई भी रूप अवयवी में रूप को उतपन्न नहीं करते, क्योंकि चित्र रूप से 
युक्त अवयवी का प्रत्यक्ष होता है एवं बिना रूप के द्रव्य का चाक्षुषप्रत्यक्ष हो भी 
नहीं सकता । यह भी सम्भव नहीं है कि अवयवों के ही रूप अवयवी में 
सम्मिलित होकर चित्रबुद्धि से प्रतीत होते हैं, एवं उसी चित्र रूप से अवयवी. का 
भी प्रत्यक्ष होता है; क्योंकि इस प्रकार की कल्पना से तो सभी अवयवी की यही 
दशा होगी, फलतः अवयवियों से रूप की सत्ता ही उठ जाएगी । तस्मात्‌ अवयवों 


७६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये पृथिवी- 
न्यायकन्दली 
विविधकारणस्वभावानुगमाच्छयामशुक्लहरितात्मकमेव स्यात्‌, चित्रमिति च व्यपदिश्यते । 


बिरोधादेकमनेकस्वभावमयुक्तमिति चेत्‌ ? तथा च प्रावादुकप्रवादः -"एकञ्च चित्रज्चे- 
त्येतत्तच्च चित्रतरं ततः" इति । को विरोधो नीलादीनाम्‌, न तावदितरेतराभावात्मकः , 
भावस्वभावानुगमादन्योन्यसंश्रयापत्तेशच । स्वरुपान्यत्यं बिरोध इति चेत्‌ ? सत्यमस्त्येव । 
तथापि चित्रात्मनो रूपस्य नायुक्तता, विचित्रकारणसामर्थ्यभाविनस्तस्य सर्वलोकप्रसिद्धेन 
प्रत्यक्षेणेबोपपादितत्वात्‌ । अचित्रे पाइर्वे पटस्येव तदाश्रयस्य चित्ररूपस्य ग्रहणप्रसङ्ग- 
स्तस्यैकत्यादिति चेत्‌, न, अन्वयव्यतिरेकाभ्यां समधिगतसामर्थ्यस्यावयवनानारूपदर्शन- 
स्यापि चित्ररुपग्रहणहेतुत्यात्‌, तस्य च पाडर्वान्तरे5 भावात । नन्वेवं तर्हि नानारुपैर्दयणु- 
कैरारब्धे द्रव्ये न चित्ररूपग्रहणम्‌, तदवयवरूपग्रहणाभावात्‌ ? को नामाह न तथेति, न 
हि परमसूक्ष्मस्य वस्तुनो रूपं विविच्य गह्यते यस्य तु विविच्य गह्यते तस्याययवरूपाण्यपि 
मन्ते । यस्त्वव्यापकानि बहूनि चित्ररूपाणीति मन्यते, तस्य नीलपीताभ्यामारब्धे 


के सभी रूप मिलकर ही उस अवयवी में रूप को उत्पन्न करते हैं । इस 
अवयवी में उत्पन्न होनेवाला वह एक रूप कारणों के अनेक स्वभाव से श्याम, 
शुक्ल और हरित स्वरूप ही होगा जो 'चित्र' शब्द से व्यवहृत होता है । (प्र.) 
विरोध के कारण एक वस्तु को अनेक स्वभाव का मानना ठीक नहीं है । (उ.) 
लोक में यह प्रसिद्ध है कि 'चित्र' रूप एक है और यह उस चित्र रूप से 'चित्रतर' 
है । फिर नीलादि. रूपों में परस्पर विरोध ही क्या है ? क्योंकि वे परस्पर 
अभावस्वरूप नहीं हैं; क्योंकि उनमें से प्रत्येक मे भावत्व की प्रतीति होती 
है | एवं परस्पराभाव रूप मानने में अन्योन्याश्रय दोष भी होगा । (प्र.) एक में 
दूसरे की स्वरूपभिन्नता ही दोनों में विरोध है ? (उ.). यह विरोध ठीक है, 
किन्तु इससे चित्र रूप की अत्युक्ता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि विलक्षण कारणों 
से उत्पन्न चित्र रूप सार्वजनीन प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है । (प्र. जिस पट 
के कुछ अंश बिल्कुल सफेद है और कुछ अंश चित्र रूप के है, उसमें शुक्ल 
रूप के ग्रहण से जैसे पेट का ग्रहण होता है वैसे ही चित्र रूप का भी ग्रहण 
होना चाहिए; क्योकि प्रकृत में शुक्लरूपाश्रय पट और चित्रारूपाश्रय पट दोनों 
एक ही हैं ? (उ.) कारणता अन्वयः और व्यतिरेक इन दोनों के अधीन है , ये 
दोनों जिसे जिसका कारण सिद्ध उसका कारण होगा । तदनुसार 

म आश्रय क अवयवों का प्रत्यक्ष भी कारण है । 
आ न अंश में नहीं है (इसी से वहाँ चित्र रूप का प्रत्यक्ष नहीं न 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ७७ 
न्यायकन्दली 


दितन्तुके रूपानुत्पत्तिरेकैकस्यावयवरूपस्यानारम्भकत्वात्‌ । अथ मतम्‌-तत्रोभाभ्यामेकं 
चित्रं रूपमारभ्यते, तदन्यत्रापि तथा स्यादविशेषात्‌ । विवादाध्यासितं चित्रद्रव्यमेक- 
रूपद्रव्यसम्बन्धि द्रव्यत्वादितरद्रव्यवत्‌, तद्गतं रूपमेकमवयविरूपत्याद्‌ इतराबयवि- 
द्रव्यरूपवत्‌ । 

रसः षड्विध इत्यत्रापि पूर्ववद्‌ व्याख्यानम्‌ । यद्‌ गन्धस्य भेदनिरूपणं तत्‌ 
पारम्पर्यण पृथिव्या अपि स्वरूपकथनमित्यभिप्रायेणाह-गन्धो द्विविध इति । तदेव दैविध्यं 
दर्शयति-सुरभिरसुरभिशचेति । असुरभिरिति सुरभिगन्धविरुद्धं प्रतिद्रव्यादिसमवेतं 
प्रतिकूलसंवेदनीयं गन्धान्तरम्‌, न तु तदभावमात्रम्‌, विधिरूपेण सातिशयतया च 
संवेदनात्‌ । उपेक्षणीयस्तु गन्धोऽनुद्‌भूतसुरभ्यसुरभिप्रभेद एवेति पृथडू नोच्यते । अथवा 
सोऽप्यसुरभिरेव, सुरभिगन्धादन्योऽसुरभिरिति व्युत्पादनात्‌ । 


ऐसा नहीं होता है । परम सूक्ष्म वस्तु के रूप नहीं देखे जाते । जिसका रूप अच्छी 
तरह देखा जाता है उसके अवयवों के रूप भी देखे ही जाते हैं । जो कोई 'एक 
ही अवयवी में रहनेवाले अव्याप्यवृत्ति अनेक रूप ही चित्र रूप हैं' ऐसा मानते हैं, 
उनके मत में नील और पीत रूप के दो तन्तुवों से आरब्ध पट में रूप की उत्पत्ति 
नहीं होगी; क्योंकि अवयव का एक रूप तो कारण नहीं है, (प्र) वहाँ दोनों रूप 
मिलकर एक चित्र रूप का उत्पादन करते हैं ।(उ.) तो फिर और स्थानों में भी 
वही होगा; क्योंकि स्थिति में कोई अन्तर नहीं है | (१) विवाद का विषय यह 
चित्र द्रव्य एक रूप के द्रव्य का सम्बन्धी है, क्योंकि वह द्रव्य है | (२) उसमें 
रहनेवाला रूप एक ही है, क्योंकि वह अवयवी का रूप है | जैसे कि और 
अवयवी द्रव्यो का रूप | 

'रसः षड्विधः' इस वाक्य की व्याख्यां भी 'रूपमनेकप्रकारकम्‌' इस पहले 
वाक्य की तरह है । गन्ध के भेद का निरूपण परम्परा से पृथिवी के ही स्वरूप 
का निरूपण है, इसी अभिप्राय से 'गन्धो द्विविधः' इत्यादि वाक्य लिखते हैं । यही 
दोनों प्रकार 'सुरभिरसुरभिश्च' इस वाक्य से लिखते हैं । 'असुरभि' शब्द का 
अर्थ सुगन्ध के विरोधी किसी विशेष द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला, 
अनभीष्ट रूप से ज्ञात होनेवाला दूसरा गन्ध है, केवल सुरभि का अभाव नहीं, 
क्योंकि भावत्व रूप से और ऱ्यूनाधिक भाव से उसका भान होता है । उपेक्षणीय 
गन्ध अनुद्भूत सुरभि और अनुद्भूत असुरभि का ही प्रभेद है, अतः उसे अलग 
से नहीं कहा गया । अथवा उपेक्षणीय गन्ध 'असुरभि' शब्द का ही अर्थ है, 
क्योंकि 'असुरभि' शब्द का ऐसा अर्थ है कि 'सुरभिगन्धादन्यो गन्धः' अर्थात्‌ 
सुरभि गन्ध से भिन्न गन्ध ही 'असुरभि' शब्द का अर्थ है । 


७८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये पूथिवी- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सा च द्विविधा-नित्या चानित्या च । परमाणुलक्षणा नित्या, कार्य्यलक्षणा 
त्वनित्या । सा च स्थैय्यद्यवयवसब्निवेशविशिष्टाउपरजातिबहुत्योपेता शयना- 
सनाद्यनेकोपकारकरी च । 

१. परमाणुरूपा नित्य पृथिवी एवं २. कार्यरूपा अनित्य पृथिवी, इस 
भेद से पृथिवी के दो भेद हैं । इनमें कार्यरूपा पृथिवी स्थैर्यादि. (घनत्व, 
शिथिलत्वादि) अवयवों के विलक्षण संयोग से युक्त है और उसमें 
अनेक अपर जातियाँ रहती हैं | वह बिछावन और आसनादि द्वारा 
अनेक उपकारों का कारण है । 

न्यायकन्दली 

यथाभूतः स्पर्शोऽस्या बैधम्य तथा दर्शयति-स्पर्ोऽस्या इति । पाकजः स्पर्शः 
पृथिव्या वैधर्म्यं तस्य स्वरूपकथनमनुष्णाशीत इति । यद्यपि स्पर्शवत्पाकजौ 
रुपरसावप्यस्याः वैधर्म्यम्‌, तथापि रूपरसयोः पाकजत्यानभिधानम्‌, अन्यथापि 
तयोर्वधर्म्यस्य सम्भवात्‌, वैधर्म्यमात्रप्रतिपादनस्येव विवक्षितत्वात्‌ । अप्रतीयमानपाकजेषु 

स्पर्शस्य पाकजत्वमनुमानात्‌ । स्तम्भादिषु स्पर्शः पाकजः, पार्थिवस्पर्शत्वात्‌, 
घटादिस्पर्शवत्‌ । घटादिस्पर्शस्यापि पाकजत्वमेकेन्द्रियग्राह्मत्वे सति तदूगुणत्वात्‌ 
| 


अवान्तरभेदनिरूपणार्थमाह-नित्या चानित्या चेति । प्रकारान्तरा- 
चशब्दौ । का नित्या का चानित्तेत्याह-परमाणुलक्षणा नित्या, 

कार्यलक्षणा त्वनित्येति । उभयत्रापि लक्षणशब्दः स्वभावार्थः । परमाणु- 
'किस प्रकार का स्पर्श पृथिवी का असाधारण धर्म्म है' यह 'स्पर्झोऽस्याः' 
इत्यादि से दिखलाते हैं | पाकज स्पर्श ही पृथिवी का असाधारण धर्म्म है, 
अनुष्णाशीतः यह अंश उसी के स्वरूप का कथन है । यद्यपि स्पर्श की तरह 
माकज रूप एवं पाकज रस भी पृथिवी के असाधारण धर्म्म हो सकते हैं, फिर भी 
असाधारण धर्म्म के लिए कथित रूप और रस में पाकजत्व इसलिए नहीं कहा कि 


पाकजत्व का अनुमान इस प्रकार करेंगे कि वह साथ-साथ एक 
मात्र इन्धि से गृहीत होता है, जैसे कि उसका ट भी प) | 
नित्य चानित्या च' यह वाक्य प्रथिवी के अवान्तर भेद के निरूपण के लिए 
लिखते हैं । 'पृथिवी के और प्रकार नहीं है' इसकी सूचना देने के लिए ही दोनों 
गये हैं । इनमें कौन नित्य है ? और कौन अनित्य ? यह समझाने के 
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न्यायकन्दली 


स्वभाबायाः पृथिव्याः सत्त्वे किं प्रमाणम्‌ ? अनुमानम्‌, अणुपरिमाणतारतम्यं क्वचिद्‌ 
विश्रान्तं परिमाणतारतम्यत्वाद्‌ महत्परिमाणतारतम्यवत्‌, यत्रेदं विश्रान्तं यतः परमणुर्नास्ति 
स परमाणुः । अत एव नित्यो द्रव्यत्वे सत्यनवयवत्वादाकाशवत्‌ । अथायं सावयवो न 
तहि परमाणुः, कार्य्यपरिमाणापेक्षया तदबयवपरिमाणस्य लोकेऽल्पीयस्त्वप्रतीतेः, यश्च तस्या- 
वयवः स परमाणुर्भविष्यति । अथ सोऽपि न भवति, अवयवान्तरसद्भावात्‌ ? एवं तर्हानवस्था, 
ततश्वावयविनामल्पतरतमादिभावो न स्यात्‌, सर्वषामनन्तकारणजन्यत्याविरेषेण प्रिमाण- 
्रकर्षाप्रकर्षहेतोः कारणसङ्घ्याभूयस्त्वाभूयस्त्ययोरसम्भवात्‌ । अस्ति तावदयं परिमाणभेदः, 

तस्मादणुपरिमाणं क्यचिन्निरतिशयमिति सिद्धो नित्यः परमाणुः । स चैको नारम्भकः, 


लिए लिखते हैं कि 'परमाणुलक्षणा नित्या, कार्यलक्षणा त्वनित्या' इस वाक्य के 
दोनों ही 'लक्षण' शब्द 'स्वभाव' के बोधक हैं । (प्र. परमाणु स्वभाव की पृथिवी 
की सत्ता में प्रमाण क्या है ? (उ.) यह अनुमान प्रमाण है कि अणुपरिमाण का 
न्यूनाधिक भाव भी कहीं समाप्त होता है, क्योंकि वह भी परिमाण का न्यूनाधिक 

भाव है, जैसे कि महत्परिमाण का न्यूनाधिक भाव | अणुपरिमाण का यह तारतम्य जहाँ 
समाप्त होता है, चूँकि उससे छोटा कोई और अणु नहीं है, अतः वही परमाणु 
है । अतएव वह नित्य भी है, क्योंकि वह द्रव्य होने पर भी सावयव नहीं है जैसे 
कि आकाश । अगर वह सावयव है तो फिर वह परमाणु नहीं है, क्योंकि यह 
लोक में सिद्ध है कि कार्य के परिमाण से कारण का परिमाण अल्प होता है । 
फिर वही कारणीभूत द्रव्य परमाणु कहलायेगा । यह परमाणु भी नहीं कहला 
सकता, अगर इसके छोटे अवयव हैं । इस प्रकार (परमाणु को सावयव मानने में) 
अनवस्था होगी एवं इस अनवस्था से अवयवियों में परस्पर छोटे-बड़े के भेद ही 
उठ जायेंगे । कोई अवयवी किसी दूसरे अवयवी से बड़ा इसलिए है कि उसका 
निर्माण उस छोटे अवयवी के निर्मापक अवयवों से अधिकसंख्यक अवयवों से 
होता है । कोई अवयवी किसी अवयवी से छोटा इसलिए है कि उस अवयवी के 
निर्मापक अवयवों से अल्पसंख्यक अवयवों से उसका निर्माण होता है । अगर सभी 
को सावयव मान लें तो सभी अवयवियों को असंख्य अवयवों से निर्मित मानना 
पड़ेगा । फिर अवयवियों में परस्पर छोटे-बड़े का व्यवहार ही किससे होगा ? किन्तु 
अवयवियों में परस्पर छोटे-बड़े का भेद सार्वजनीन अनुभव से सिद्ध है । तस्मात्‌ 
अणुपरिमाण का न्यूनाधिक भाव अवश्य ही कहीं समाप्त होता है । जहाँ यह समाप्त 
होता है वही 'नित्य परमाणु! है | उन परमाणुवों में से किसी एक से ही कार्य्य की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि इससे सभी समय कार्योत्पत्ति की आपत्ति 
होगी, कारण कि उसे दूसरे की अपेक्षा नहीं है । अगर एक ही नित्य वस्तु 


८0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये पूथिवी- 
न्यायकन्दली 


एकस्य नित्यस्य चारम्भकत्वे कार्य्यस्य सततोत्पत्तिः स्यादपेक्षणीयाभावात्‌, अविनाशि- 
त्वञ्च प्रसज्येत, आश्रयविनाशस्यावयविभागस्य च विनाशहेतोरभावात्‌ । त्रयाणामप्यारम्भ- 
कत्वमयुक्तम्‌, इह महत्कार्य्यद्रव्यस्योत्पत्तौ स्वपरिमाणापेक्षया5ल्पपरिमाणस्य कार्य्यद्रव्यस्थेव 
सामर्थ्यदर्शनात्‌ । घ्यणुकं कार्यद्रव्येणैब जन्यते, महत्परिमाणत्वात्‌, घटवत्‌ । एवं त्रयाणा- 
मेकस्य चारम्भकत्वे प्रतिक्षिप्ते दाभ्यामेव परमाणुभ्यामारभ्यते यत्‌ तद्क्यणुकमिति सिद्धम्‌ । 
क्यणुकर्ब्हुभिरारभ्यत इत्यपि नियमो न, दाभ्यां तस्याणुपरिमाणोत्पत्त - 
त्वोत्पत्तावारम्भवैयर्थ्यात्‌, बहघु त्वनियमः । कदाचित्‌ त्रिभिरारभ्यत इति त्र्यणुक- 
मित्युच्यते, कदाचिच्चतुर्भिरारभ्यते, कदाचित्‌ पञ्चभिरिति यथेष्टं कल्पना । नच 
कार्य्यस्य व्यर्थता, यथा यथा कारणसङ्घयाबाहुल्यं तथा तथा महत्परिमाणतारतम्योपलम्भात्‌ । 
न चैवं सति ढ्यणुकानामेव घटारम्भकत्वप्रसक्तिः, घटस्य भङ्गेऽत्पतरतमादिभागदर्शनेन 
तथैवारम्भकल्पनात्‌ । तदेवं क्यणुकादिप्रक्रमेण क्रियते कार्य्यलक्षणा प्रथिवी । 


से कार्य की उत्पत्ति मानें तो कार्य का विनाश ही असम्भव होगा, क्योंकि कार्यों 
का नाश दो ही वस्तुओं से सम्भव है, एक आश्रय के नाश से (समवायिकारण के 
नाश से) दूसरे अवयवों के विभाग से (फलतः असमवायिकारण के नाश से), ये 
दोनों ही प्रकार नित्य वस्तु से कार्यों की उत्पत्ति मान लेने पर असम्भव हैं । तीन 
परमाणु भी मिलकर कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकते; क्योंकि तीन परमाणुवों से 
जो बनेगा वह अवश्य ही महान्‌ होगा । महत्परिमाण के कार्यद्रव्य का यह स्वभाव 
सर्वत्र देखा जाता है कि उसकी उत्पत्ति उसके परिमाण से न्यून परिमाणवाले 
कार्य्यद्रव्यों से होती है । तस्मात्‌ ज्यणुक कार्यद्रव्यों से उत्पन्न होता है; क्योंकि उसमें 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
त्रिविधं चास्याः कार्य्यम्‌ । शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌ । 


इसके कार्य १.शरीर, २. इन्द्रिय और ३. विषय भेद से तीन प्रकार के 
हैं | 
न्यायकन्दली 


सा चानित्या कारणविभागस्याश्रयविनाशस्य च हेतोः सम्भवात्‌ । कार्य्यलक्षणायाः 
पृथिव्या अनित्यत्वेन सह धर्मान्तरं समुच्चिन्यन्नाह-सा चेति । स्थैर्यं निविडत्यम्‌ । 
आदिशब्दात्‌ प्रशिथिलत्वादिपरिग्रहः । अवयवानां सन्निवेशोऽवययसंयोगविभागविशेषः । 
स्थैर्य्यादयश्चाबयबसन्रिवेशाश्च तैर्विशिष्टा अपरजातिबहुत्योपेता गोत्वादिजातिभूयस्त्व- 
युक्तेत्यर्थः । पस्माण्बादिष्यपरजात्यभावेऽप्यदृष्टबशञात्तथा तथा तेषां व्यूहो यथा यथा 
तदारब्येष्यपरजातयो व्यज्यन्ते । नन्वदृष्टकारिता सर्वभावानां सृष्टिः, कार्य्यलक्षणा प्रथिवी 
कामर्थक्रियां पुरुषस्य जनयति, येनेयमदृष्टेन क्रियत इत्यत आह-शयनासनेति । 
शयनासनादयोऽनेक उपकारास्तत्कारिणी कार्यलक्षणेति । 


तारतम्य भी बढ़ता जाएगा, किन्तु इससे द्व्यणुक में साक्षात्‌ घट की उत्पादकता 
सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि घट के नष्ट होने पर अन्य छोटे-बड़े अवयव दीख 
पड़ते हैं । उसी के अनुसार द्व्यणुक से उत्सन्न होनेवाले कार्य की कल्पना करते 
हैं । तस्मात्‌ परमाणुओं से द्व्यणुकादि क्रम से कार्यरूप प्रथिवी की उत्पत्ति होती है । 


यह कार्यरूप पृथिवी अनित्य है, क्योंकि आश्रयविनाश एवं अवयवों के 
विभाग, कार्यविनाश के ये दोनों ही हेतु सम्भावित हैं । 000 0 में 
अनित्यत्व के साथ और धर्म्मो का कहते हुए 'सा च! वाक्य 
लिखते हैं । 'स्थैर्य्य' शब्द का अर्थ है निविडत्व, कठोरता । 'आदि' पद से 
प्रशिथिलत्व, कोमलत्व प्रभृति का संग्रह अभीष्ट है | 'अवयवसंनिवेश' शब्द का 
अर्थ है अवयवों का विशेष प्रकार का संयोग । ('स्वैय्याद्यवयवरसंनिवेशविशिष्टा') 
इस वाक्य. का विग्रह इस प्रकार है 'कि 'स्थैर्य्यादयशच अवयवसंनिवेशाइच 
्थैर्य्याद्यवयवसंनिवेशाः', 'तैः विरिष्टा स्थैर्य्याद्यवयवसंनिवेशविशिष्टा ।। 'अपर- 
' जातिबहुत्वोपेता' अर्थात्‌ गोत्वादि अनेक प्रकार की अपर जातियाँ उसमें रहती हैं । 
यद्यपि कार्यरूप पृथिवी के मूल कारण परमाणुवों में ये अपर जातिया नहीं हैं; 
किन्तु अदृष्टवश उनसे इस प्रकार से कार्यों की उत्पत्ति होती है कि उनमें ये 
गोत्वादि अपरं जातियाँ अभिव्यक्त होती हैं | अगर सभी वस्तुओं की उत्पत्ति 
अदृष्ट से ही होती है तो फिर यह कार्यरूपा" पृथिवी जीवों के किन प्रयोजनों का 
सम्पादन करती है कि उन्हें अदृष्ट से उत्पन्न मानें ? इसी प्रश्‍न का समाधान 
'शयनासन' इत्यादि से देते हैं | अर्थात्‌ शयन और आसन प्रभृति जीवों के अनेक 
उपकरण कार्यरूपा पृथिवी के द्वारा सम्पादित होते हैं । 


८२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये पृथिवी- 


प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


शारीरं द्विविधं योनिजमयोनिजञ्च । तत्रायोनिजमनपेक्ष्य शुक्रशोणितं 
देवर्षीणां शरीर धर्मविशेषसहितेभ्योऽणुभ्यो जायते । क्षुद्रजन्तूनां यातनाशरीराण्य- 
धर्मविशेषसहितेभ्यो5णुभ्यो जायन्ते । शुक्रशोणितसन्निपातजं योनिजम्‌। तद्‌ 
द्विविधम्‌ जरायुजमण्डजञ्च । मानुषपशुमृगाणां जरायुजम्‌ । पक्षिसरीसुपाणा- 
मण्डजम्‌ । 
इनमें शरीर १.योनिज और २. अयोनिज भेद से दो प्रकार का है | 
इनमें एक प्रकार के अयोनिज शरीर देवताओं और ऋषियों के हैं, जो शुक्र 
और शोणित की अपेक्षा न रखकर विशेष प्रकार के धर्म्म और परमाणुवों 
सेही उत्पन्न होते हैं । (दूसरे प्रकार के) अयोनिज शरीर (मशकादि) क्षुद्र 
जीवों के है जो (शुक-शोणित की अपेक्षा न रखकर) अधर्म्म एवं 
परमाणुवों से उत्पन्न होते हैं | शुक्र और शोणित के संयोग से उत्पन्न 
शरीर को ही 'योनिज शरीर' कहते हैं |योनिज शरीर भी १. जरायुज 
और २. अण्डज भेद से दो प्रकार का है । मनुष्य, पशु एवं मृगादि के 
शरीर 'जरायुज' हैं एवं चिड़ियों और साँप प्रभृति जीवों के शरीर 
'अण्डज! हैं | 
न्यायकन्दली 
कार्य्यान्तरं त्वस्याः समुच्चिनोति-त्रिविधमिति । कार्यतरैविध्यमेव दर्शयति- 
शरीरेत्यादि । झरीरमित्धियं विषय इति संज्ञा यस्य कार्यस्य तत्तथा । भोक्तुर्भोगायतनं 
शरीरम्‌, मृतशरीरे तदुयोग्यत्यात्‌ तद्ब्पपदेशः । शरीराश्रयं ज्ञातुरपरोक्षप्रतीतिसाधनं 
बव्यमिच्चियम्‌ । शरीरेन्द्रियव्यतिरिक्तमात्मोपभोगसाधन द्रव्यं विषय: । जारीरभेदं 
कथयति-योनिजमयोनिजञ्चेति । शुक्रशोणितसन्निपातो योनिः, तस्माज्जातं योनिजम्‌, 
। तदेव दर्शयति-तत्रायोनिजमिति । तयोर्योनिजायोनिजयो- 


पृथिवी के और कार्यो का सङ्कलन 'शरीर' इत्यादि से करते हैं । अर्थात्‌ 
शरीर, इन्द्रिय और विषय ये तीन नाम जिनके हैं वे ही 'शारीरेन्द्रियविषयसंज्ञक' 
हैं | भोग करनेवाला (जीव) जिस आश्रय में भोग करे वही 'शरीर' है । मृत शरीर में 


रहनेवाला एवं जीव के अपरोक्ष ज्ञान का सम्पादक द्रव्य ही इन्द्रिय है । शरीर और 
इय को छोड़कर जीवों के भोग के सम्पादक जितने द्रव्य हैं वे दी 'विषय' हैं | 
८ यज इत्यादि से शरीर का भेद दिखलाते हैं | प्रकृत में 'योनि' शब्द का 
अर्थ है शुक्र का मेल । उससे उत्पन्न होनेवाले 'योनिज' कहलाते हैं, एवं 
शुक्र और शोणित के मेल के बिना ही उत्पन्न होता है, उसे 
इस अर्थ को 'तत्रायोनिजम्‌' इत्यादि वाक्य से समझाते हैं । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ८३ 
न्यायकन्दली 


र्मध्येञयोनिजं शरीरं शुक्रशोणितमनपेक्ष्य जायते । केषामित्यत आह- देवर्षीणामिति । 
देवानाञ्च क्रषीणाञ्चेत्यर्थः । अन्वयव्यतिरेकावधारितकारणभावस्य शुक्रशोणितस्याभावे 
कथं शरीरस्योत्पत्तिरित्यत आह-धर्मविशेषसहितेभ्य इति । विशिष्यत इति विशेषः, धर्म्म 
एव विशेषो धर्म्मविशेषः, प्रकृष्टो धर्म्मः, तत्सहितेभ्योऽणुभ्य इति । अयमभिसन्धिः - 
शरीरार॑म्भे परमाणव एव कारणम्‌, न शुक्रशोणितसन्निपातः, क्रियाविभागादिन्यायेन 
तयोर्विनाशे सत्युत्पन्नपाकजैः परमाणुभिरारम्भात्‌ । न च शुक्रशोणितपरमाणूनां कश्चिदिशेषः , 
पार्थिवत्याविशेषात्‌ । अत्रापि कार्य्य जातिनियमस्यादरष्ट एव हेतुः, एवब्चेद्ध्म्मविशेषानु- 
गृहीतेभ्यः परमाणुभ्योऽयोनिजशरीरोत्पत्तिर्नानुपपन्ना । ननु दृष्टस्तायत्‌ सर्वत्र शरीरोत्पत्तौ 
शुक्रशोणितयोः पूर्वकालतानियमः , तेन यथा ग्रावोन्मज्जनाभ्युपगमस्तत्सदृशग्रावान्तरनिमज्जन- 


'तत्र' अर्थात्‌ योनिज और अयोनिज इन दोनों में अयोनिज शरीर अपनी उत्पत्ति 
में शुक्र एवं शोणित के मेल की अपेक्षा नहीं रखते । ये अयोनिज शरीर किनके 
हैं ? इस प्रश्‍न का समाधान 'देवर्षीणाम्‌' इत्यादि से देते हैं । अर्थात्‌ देवताओं 
और ऋषियों के शरीर अयोनिज हैं । शुक्र और शोणित में शरीर की कारणता 
अन्वय और व्यतिरेक से सिद्ध है, फिर देवताओं और ऋषियों के शरीर बिना 
- शुक्र-शोणित के ही कैसे उत्पन्न होते हैं ? इसी आक्षेप का उत्तर 
'धर्म्मविशेषसहितेभ्यः' इस वाक्य से दिया गया है | 'विशिष्यत इति विशेषः, धर्म्म 
एव विरीषो धर्म्मविशेषः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार उत्कृष्ट धर्म ही इस 'धर्म्मविशेष' 
शब्द से इष्ट है | इसकी सहायता से परमाणु ही देवादि शरीरों को उत्पन्न करते 
हैं | अर्थात्‌ उन शरीरों की उत्पत्ति परमाणुवों से ही होती है, शुक्र और शोणित 
के मेल से नहीं । 'क्रियाविभागादिक्रम से' अर्थात्‌ पहले अवयवों में क्रिया, उसके 
बाद अवयवों का विभाग, फिर आरम्भक संयोग का नाश, अनन्तर कार्य द्रव्य का 
नाश, इस क्रम से जब शुक्र और शोणित का परमाणुपर्यन्त विनाश हो जाता है, 
तब इन परमाणुवों में दूसरे रूप-रसादि की उत्पत्ति होती है, एवं इन 
पाकज रूपरसादि गुणों से युक्त परमाणुवों से ही शरीर की उत्पत्ति होती है । 
शुक्र और. शोणित के आरम्भक परमाणुवों में एवं अन्य पार्थिव परमाणुवों 
में कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि दोनों में पार्थिवत्व समान रूप से है | योनिज-शरीर 
स्थलों में भी किसी विशेष प्रकार के शुक्रर्‍शोणित से किसी विशेष प्रकार के 
(द्रव्यरूप) शरीर की ही उत्पत्ति हो, इसमें अदृष्ट को ही (नियामक) 
कारण मानना. पड़ता है | अगर ऐसी बात है तो फिर उत्कृष्ट धर्म्म से अनुगृहीत 
परमाणुवों के द्वारा अयोनिज शरीर की उत्पत्ति में कोई अयुक्तता नहीं है । 
(प्र.) जिस प्रकार किसी पत्थर के तैरने को स्वीकार करना उसी तरह के दूसरे 
पत्थर के डूबने के बाधक प्रमाण के द्वारा असम्भव होता है, उसी प्रकार सर्वत्र 


८ न्यायक्रन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ दव्ये पृथिवी- 
न्यायकन्दली 


ग्राहकप्रमाणान्तरविरोधादनुपपन्नस्तददयोनिजशरीराभ्युपगमो5 पि, नैवम्‌, शुक्रादिनिरपेक्ष- 
स्यापि शलभादिशरीरस्य दर्शनात्‌ । विशिष्टसंस्थानस्य शरीरस्य शुक्रादिपूर्वतावगतेति 
चेत्‌ ? सत्यम्‌, तथापि न नियमसिद्धिः, किमद्रृष्टविशेषाभावादस्मदादिशरीरस्य शुक्रादि- 
पूर्वता, किं बा विशिष्टसंस्थानमात्रानुबन्थकृतेति सन्देहात्‌ । एतेन बाधकानुमानमपि 
पर्युद- स्तम्‌, तस्य व्याप्तिसन्देहात्‌ । यच्चात्र वक्तव्यं तद्योगिप्रत्यक्षनिरूपणावसरे वक्ष्यामः । 

अधर्म्मविशेषेणाप्ययोनिजं शरीर भवतीत्याह-क्षुद्रजन्तूनामिति । क्षद्रुजन्तयो दंशमश- 
कादयस्तेषां यातना पीडा दुःखमिति यावत्‌, तदर्थ शरीरं यातनाशरीरम्‌ । तदधर्म- विशेष- 
सहितेभ्योऽणुभ्यो जायते । इदन्त्विह लोकसिद्धमेब । योनिजं शरीरमाह-शुक्रशोणितसन्नि- 
पातजमिति । शुक्रञ्च शोणितञ्च तयोः सन्निपातः संयोगविेषः, तस्माज्जातं योनिज- 


देहोत्पत्ति से पहले नियमतः शुक्र-शोणित को देखने के कारण अयोनिज शरीर का 
मानना सम्भव नहीं है ? (उ.) नहीं, क्योंकि शुक्र और शोणित के विना भी 
कीड़े-मकोड़े प्रभृति के अनेक शरीर देखे जाते हैं | (प्र.) फिर भी कुछ शरीर तो 
नियमतः शुक्र-शोणित से ही उत्पन्न होते हैं | (उ.) तब भी यह सन्देह रह ही 
जाता है कि जिन शारीरों की उत्पत्ति के पहले शुक्र-शोणित का संनिपात नियमतः 
देखा जाता है, उस (नियम) का कारण (शुक्र-शोणित निरपेक्ष शलभादि शरीर के 
सम्पादक अदृष्ट के सदृश) अंदृष्ट का अभाव है । अथवा उस शरीर का ही यह 
स्वभाव है कि वह बिना शुक्रशोणित के उत्पन्न ही न हो । तस्मात्‌ यह नियम ही 
नहीं हो सकता कि सभी शरीर शुक्र और शोणित से ही उत्पन्न हों | इससे यह 
बाधक अनुमान भी खण्डित हो जाता है कि देवादि शरीर भी शुक्रशोणितपूर्वक 
हैं, क्योंकि वे भी विशेष आकार के हैं जैसे कि मनुष्य-शरीर; क्योंकि कथित 
युक्ति से इस अनुमान की व्याप्ति ही संदिग्ध है | इस विषय में और जो कुछ भी 
कहना है वह योगिप्रत्यक्ष के निरूपण में कहेंगे । 
4. खुद्रजन्तूनाम्‌' इत्यादि पङ्क्ति से कहते हैं. कि विद्योष प्रकार के अधर्म्म 
भी अयोनिज शरीर की उत्पत्ति होती है । ये 'श्रुद्रजन्तु' हैं डांस, मच्छर 
प्रभृति | इनके शरीर 'यातनाशरीर' कहलाते है , 'यातना' शब्द का अर्थ है 
पीड़ा, दुःख । भोग करना ही जिस शरीर का प्रधान प्रयोजन हो, वही है 


विशेष प्रकार का संयोग, उस संयोग से 'जात' 
` अर्थात्‌ जन्म हो जिसका वही 'योनिज' शब्द से व्यवहृत होता है | 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ८५" 
न्यायकन्दली 

मित्युच्यते । पितुः शुक्रं मातुः शोणितं तयोः सन्निपातानन्तरं जठरानलसम्बन्धा- 
च्छुक्रशोणितारम्भकेषु परमाणुषु पूर्वरूपादिविनाशे सति समानगुणान्तरोत्पत्तौ क्यणुकादि- 
प्रक्रमेण कललुशरीरोत्पत्तस्तत्रान्तःकरणप्रवेशो न तु शुक्रशोणितावस्थायाम्‌, शरीरा- 
श्रयत्यान्मनसः । तत्र मातुराहाररसो मात्रया संक्रामति, अद्रृष्टवशात्‌ । तत्र पुनर्जठरानल- 
सम्बन्धात्‌ कललारम्भकपरमाणुषु क्रियाविभागादिन्यायेन कललशरीरे नष्टे समुत्पन्नपाकजैः 
कललारम्भकपरमाणुभिरदूष्टबशादुपजातक्रियैराहारपरमाणुभिः सह सम्भूय शरीरान्तर- 
मारभ्यत इत्येषा कल्पना शारीरे प्रत्यहं द्रष्टव्या। शरीरभेदे किं प्रमाणम्‌ ? परिमाणभेदः, 
स्बल्पपरिमाणावच्छिन्ने आश्रये महत्परिमाणस्य परिसमाप्त्यभावात्‌ । अवस्थान्तरापज्ञं 
शरीरं तदाश्रयो भवतीति चेत्‌? अवस्थान्तरमाहारावयवसहकारिणः शरीरा- 


पिता का शुक्र एवं माता का शोणित इन दोनों के मेल के बाद माता के उदर 
सम्बन्धी तेज से शुक्र के और शोणित के आरम्भक परमाणुवों के पहले के रूपादि 
का नाश एवं दूसरे रूपादि की उत्पत्ति होती है । परिवर्तित रूपादि से युक्त इस 
शुक्र और शोणित के परमाणुवों से 'कलल' नाम के शरीर की उत्पत्ति होती है । 
इस शरीर में ही मन का सम्बन्ध होता है, शुक्रशोणितावस्था में नहीं; क्योंकि मन 
शरीर में ही रह सकता है । उस शरीर में माता से खायी हुई वस्तुओं के रस का 
कुछ अंश सम्बद्ध होता है । अदृष्टवश उस 'कलल' नामक शरीर के आरम्भक 
परमाणुओं में क्रिया होती है, फिर विभाग होता है | इस प्रकार द्रव्य नाश के 
कथित क्रम से उस कलल शरीर का नाश हो जाता है । इस नाश के बाद कलल 
के आरम्भक परमाणुवों के पहले रूपादि का उसी तेज के संयोग से नाश होता है 
और दूसरे रूपादि की उत्पत्ति होती है | पाकज रूपादि से युक्त कलल के 
आरम्भक ये परमाणु, अदृष्ट से उत्पन्न क्रिया से युक्त (माता के) आहार के 
परमाणुवों से मिलकर दूसरे शरीर को उत्पन्न करते हैं | शरीर के नाश और 
शरीरान्तर की उत्पत्ति की यह प्रक्रिया प्रतिदिन चलती है । अभिप्राय यह है कि 
अवस्था की वृद्धि के साथ हाथ'पैर प्रभृति अङ्गाँ की लम्बाई-चौड़ाई कुछ हद तक 
बढ़ती है, या शरीर ही कुछ दुबला-पतला होता ही रहता है । यह हास 
और वृद्धि पहले शरीर के नाश के बाद अभिनव शरीर की उत्पत्ति मानने 
पर ही सम्भव है । इसी विषय को प्रश्नोत्तर रूप से समझाते हैं । (प्र.) एक ही 
व्यक्ति के भिन्न-भिन्न शरीर मानने में क्या प्रमाण है ? (उ.) परिमाण का भेद (ही 
प्रमाण है) । अल्प परिमाण के द्रव्य में उससे बड़े परिमाण का समावेश नहीं हो 
सकता । (प्र) वही शरीर दूसरी अवस्था पाकर उस बड़े परिमाण का आश्रय 
होगा । (उ.) इस दूसरी अवस्था का उत्पादक कौन है ? आहार के अवयवों 


८६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये पृथिवी- 
न्यायकन्दली 


वयवा आरभेरन्‌ शरीरं वा तत्सहकृतम्‌, उभयथापि पटादिषु तन्त्वादिवदन्ते हीना- 
धिकपरिमाणवदनेकशरीरोपलम्भः स्यात्‌, न चैवम्‌, तस्मात्‌ पूर्व प्रनष्टमपरञ्च शरीर- 
मुपजातम्‌ । विवादाध्यासिते परिमाणे भिन्नाश्रये, हीनाधिकपरिमाणत्वात्‌, घटशराव- 
परिमाणवत्‌, विवादाध्यासितं परिमाणमाश्रयविनाशादेव विनश्यति परिमाणत्यात्‌, 
मुद्गराभिहतविनष्टघटपरिमाणवत्‌ । प्रत्यभिज्ञानाच्छरीरैकत्वसिद्धिरिति चेत्‌ ? न, तस्य 
सादृश्यविषयत्वेनाय्युपपत्तेः । व्यक्तीनामव्यवधानोत्पादनेनान्तराग्रहणस्यात्यन्तिकसादृञ्यस्य 
च भ्रान्तिहेतोः सर्वदा सम्भवे ज्यालादिव्यक्तिबन्नेदं तदिति बाधकानुदयेऽपि युक्तिद्वारेण 
बाधकसम्भवात्‌ । 

तस्य प्रकारं दर्शयति-द्विविधमिति । द्वे विधे प्रकारौ यस्य तद्‌ द्विविध- 
मिति व्याख्या । जरायुरिति गर्भाजयस्याभिधानम्‌, तेन वेष्टितं जायत इति 


से साहाय्यप्राप्त शरीर के ही अवयव ? या आहार के अवयवों से सहकृत शरीर 
ही ? दोनों ही प्रकार से यह अनुपपन्न है; क्योंकि स्वल्प परिमाण के अवयवों से 
आरब्ध पट और उससे अधिक परिमाणवाले अवयवों से आरब्ध घट दोनों की 
उपलब्धि एक समय में हो सकती है, उसी प्रकार एक ही व्यक्ति में एक ही समय 
में मोटे और पतले दोनों शरीरों की उपलब्धि होनी चाहिए; किन्तु होती नहीं है, 
अतः ऐसे स्थलों में एक शरीर का नाश और दूसरे शरीर की उत्पत्ति माननी ही 
पड़ेगी | (उक्त विषय के साधक अनुमान ये हैं कि) (१) विवाद के विषय (मोटे 
और.पतले) दोनों शरीरों के परिमाण दो विभिन्न व्यक्तियों में रहते हैं; क्योंकि उन 
दोनों में घड़े और पुरवे के परिमाणों की तरह एक अधिक है, दूसरा न्यून । 
(२) विवाद के विषय ये परिमाण मुद्गर से विनष्ट घट के परिमाण की तरह 
आश्रय के नष्ट होने पर ही नष्ट होते हैं; क्योंकि ये भी (जन्य) परिमाण हैं, (प्र.) 
एक ही व्यक्ति 2. मोटे और पतले दोनों शरीरों में परस्पर यह प्रत्यभिज्ञा होती है 
कि को मैने पहले देखा था उसी को अभी देख रहा हूँ' । इसी प्रत्यभिज्ञा से 
दोनों शरीरों में एकत्व की सिद्धि करेंगे । (उ.) दो सदृश व्यक्तियों में भी 
प्रत्यभिज्ञा हो सकती है जैसे कि दीपशिखाओं में | यह और बात है कि 
दीपशिखाओं के एकत्व का बाधक अत्यन्त परिस्फुट होने के कारण उस प्रत्यभिज्ञा 
में अयथार्थत्व शीघ्र गृहीत हो जाता है, शरीर बिना व्यवधान के बराबर उत्पन्न 
और विनष्ट होता रहता है, त व्यवधान का अज्ञान और अत्यन्त सादृश्य ये 
कारण बराबर रहते हैं; किन्तु युक्ति के द्वारा - 
विचार करने परे विलम्ब से ही सही उस प्रत्यभिज्ञा का बाध अवश्य होता है । 
छ र 12. इत्यादि से योनिज शरीर का भेद दिखलाते है । 'डे विधे प्रकारौ यस्य 
` तोययुसतिके अनुसार जिस वस्तु के दो प्रकार हो वही 'दिविध' शब्द 
डी न हु का अर्थ है गर्भाशय, उससे वेष्टित होकर जम होने के. 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ८७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


इच्धियं गन्थव्यज्ञकं सर्वप्राणिनां जलाद्यनभिभूतैः पार्थिवावयवैरारब्धं घ्राणम्‌ । 

इन्द्रिय रूप पृथिवी वह है जिससे सभी प्राणियों को गन्ध का ज्ञान 
होता है । यह जलादि से अनभिभूत पार्थिव अवयवों से बनती है | इस 
इन्द्रिय का अन्वर्थ, नाम है 'घ्राण' । 


न्यायकन्दली 


जरायुजम्‌ । अण्डं विम्बं तेन वेष्टितं जायते तदण्डजम्‌ । केषां जरायुजं केषां 
चाण्डजमित्यत्राह-मानुषेत्यादि । मानुषा अस्मदादयः, पशवः छागाः, "अग्नीषोमीयं 
पशुमालभेत", "सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशूनालभेत'' इति दर्शनात्‌ । म॒गाःकृष्णसारादयः 
तेषां जरायुजं शरीरम्‌ । इदञ्चोपरक्षणपरम्‌, अन्येषामपि चतुष्पदां जरायुजत्यात्‌ । 
पक्षिणः प्रसिद्धाः । सरीसृपाः सर्पास्तेषामण्डजं शरीरम्‌ । एतदपि न नियमार्थमन्येषामपि 
मत्स्यादीनामण्डजत्यात्‌ । 

इन्द्रियमाह-इर्द्रियमिति । सर्वप्राणिनां गन्धव्यञ्जकं गन्धोपलम्भकं यदिन्द्रियं तत्‌ 
पार्थिवावयंवैरारब्धम्‌ । एतावता नियमो न लभ्यते यदेतदेव गन्थमभिव्यनक्ति नान्यत्‌ 
पार्थिवं द्रव्यम्‌, तदर्थमाह-जलाद्यनभिभूतैः पार्थिवावयवैरारब्धं घ्राणम्‌ | जलादिभिर- 
नभिभूतैरप्रतिहतसामर्थ्येरवयवैरद्रष्टयशादितरविलक्षणमारब्धमेतत्‌, अतो विशिष्टोत्पादा- 


कारण ही (मानुषादि) शरीर जरायुज हैं । 'मानुष' इत्यादि पड्क्तियों से समझाते 
हैं कि किन प्राणियों के शरीर जरायुज हैं और किन प्राणियों के अण्डज । 
'मानुष' हैं हम लोग, पशु शब्द का अर्थ है छाग, मेमना आदि । छाग रूप अर्थ में 
पशु शब्द के प्रयोग करने का यह अभिप्राय नहीं है कि 'जरायुज' इतने ही हैं; 
क्योंकि सभी चौपाये भी जरायुज ही हैं । 'पक्षि' शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है । 'सर्पः 
शब्द से साप अभिप्रेत है । इन सभी योनिजों के शरीर अण्डज हैं | इसका यह भी 
अभिप्राय नहीं कि अण्डज इतने ही हैं; क्योंकि मत्स्य प्रभृति और भी अण्डज हैं । 

।इन्द्रियम्‌! इत्यादि से पार्थिव इन्द्रिय का निरूपण करते हैं । सभी प्राणियों के गन्धः 
व्यञ्जक' अर्थात्‌ सभी प्राणियों के गन्ध प्रत्यक्ष की उत्पादक इद्रिय ही पार्थिव अवयवों 
से बनती है ; किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह इन्द्रिय रूप पार्थिव द्रव्य ही 
गन्ध के प्रत्यक्ष का उत्पादक है और कोई पार्थिव द्रव्य नहीं । इसी नियम की सूचना के 
लिए लिखते हैं कि 'जलाद्यनभिभूतैः पार्थिवावयवैरारब्धं घ्राणम्‌ अर्थात्‌ जिन पार्थिव 
अवयवों का समार्थ्य जलादिगत किसी विरोधी शक्ति से नष्ट नहीं है, अदृष्टवश उन 
पार्थिव अवयवों से आरब्ध यह घ्राणेन्द्रिय रूप पार्थिव द्रव्य और पार्थिव द्रव्यों से 


.  फेरणलहै,अतः इन सबों से भी स्वगत 


श्र न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये पृथिवी- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विषयस्तु ढ्यणुकादिक्रमेणारब्धसित्रविधो मृत्पाषाणस्थावरलक्षणः । 


विषय रूपपृथिवी परमाणुवों के द्वयणुक, त्र्यसरेणु प्रभृति के क्रम से उत्पन्न 
होती है | विषय रूप पृथिवी भी १. मृत्तिका, २. पाषाण और ३. स्थावर 
न्यायकन्दली 
दिदमेव गन्धाभिव्यक्तिसमर्थम्‌, नान्यदित्यर्थः । प्राणमिति तस्य संज्ञा । आत्मा जिप्रति 
गन्धमुपावत्तेऽनेनेति कृत्या तत्सद्भावे गन्धोपलब्धिरेव प्रमाणम्‌, क्रियायाः करण- 
साध्यत्वात्‌, चक्षुरादिव्यापारे च तस्या अनुत्पादात्‌ । पार्थिवत्येऽपि रूपादिषु मध्ये 
गन्धस्यैवाभिव्यञ्चकत्वं प्रमाणम्‌, कुझ्कुमगन्धाभिव्यञ्जकघृतवत्‌ । यथा घृतं स्वगन्धसहित- 
मेव कुझ्कुमगन्धमभिव्यनक्ति, तथा प्राणमपि स्वगन्धसहितमेवेन्द्रियम्‌, अतो न स्वगन्धस्य 
ग्राहकम्‌, तेनेव तस्याग्रहणात्‌ । यथा घ्राणस्य तथा रसनचक्षुस्त्यगिन्द्रियाणामपि 
वक्ष्यमाणेन दृष्टान्तबलेन रूपरसस्पर्शसहकृतानामेवेन्द्रियत्वानुमानान्न स्वगुणग्रहणम्‌ । 
श्रोत्नन्तु शब्दगुणमिन्द्रियम्‌, अतस्तेनैव शब्दोपलम्भः । 
सर्वथा विलक्षण है | इन विलक्षण कारणों से उत्पन्न होने के हेतु ही और पार्थिव 
द्रव्यों में गन्ध की व्यञ्जकता नहीं है, घ्राण में ही है | प्राण इस इन्द्रिय का नाम 
है । इस नाम की व्युत्पत्ति से ही घ्राणेन््रिय की सत्ता में प्रमाण भी सूचित होता 
है । 'आला जिप्रत्यनेन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिससे आत्मा को गन्ध का 
प्रत्यक्ष हो वही 'प्राण' है | फलतः यह अनुमान निकला कि गन्ध ग्रहणरूप क्रिया 
का कोई करण है; क्योंकि वह भी क्रिया है, जैसे कि छेदनक्रिया । चक्षु प्रभृति 
और इच्धियों के व्यापार से गन्ध का ज्ञान नहीं होता है,तस्मात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियों से 
विलक्षण कोई इन्द्रिय अवश्य है, जिसका अन्वर्थ नाम 'घ्राण' है । प्राण में 
पार्थिवत्व इस अनुमान प्रमाण से सिद्ध है कि प्राणेन्द्रिय पार्थिव है; क्योंकि रूपादि 
वस्तुओं में से वह केवल गन्ध के ही प्रत्यक्ष का उत्पादक है, जैसे कि कुङ्कुम के 
गन्ध को अभिव्यक्त करानेवाला घृत । जिस प्रकार घृत अपने गन्ध के साथ ही 
नी के गन्ध का अभिव्यक्षक है, उसी प्रकार से प्राण भी अपने गन्ध के साथ 
र सभी गन्थों का अभिव्यञ्जक है | अतः प्राण से स्वगत गन्ध का प्रत्यक्ष नहीं 
ता | यक्ष होने वाले गन्ध से भिन्न दूसरे गन्ध से युक्त प्राण से ही प्रत्यक्ष होता 
है त स्वगत गन्ध से युक्त प्राण से प्राणगत गन्ध का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता : 
ता न के आगे के दृष्टान्त से यह समझना चाहिए कि रस से युक्त रसना 
| ५ एव स्पर्श से युक्त त्वचा में ही इन्द्रिय अर्थात्‌ रसादि प्रत्यक्ष का 
रूपादि का प्रत्यक्ष नहीं होता है । श्रोत्र रूप 


Mes. (a हो केवल विशेष गुण है, अतः उसी से शब्द का प्रत्यक्ष होता है। : 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ८९ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तत्र भूप्रदेशाः प्राकारेष्टकादयो मृत्यकाराः | पाषाणा उपलमणिवज्रादयः । 
स्थावरास्तृणौषधिवृक्षलतावतानबनस्पतय इति । 


भेद से तीन प्रकार की है । भूमि रूप प्रदेश, दीवाल, ईटें आदि मृत्तिका 
के ही प्रभेद हैं | साधारण पत्थर से लेकर मणि एवं वज्र पर्यन्त सभी 
पत्थर पाषाण ही हैं | औषधि, वृक्ष, लता, अवतान, वनस्पति प्रभृति 
सभी स्थावर रूप पृथिवी हैं । 

न्यायकन्दली 


शरीरेद्रियाभ्यां विषयस्य स्वरूपविशेषं 'तु'आब्देन दर्शयन्‌ भेदं दर्शयति- 
विषयस्त्विति | क्यणुकादिप्रक्रमेणारब्ध इति साधारणरूपानुवादः । मृत्पाषाणस्थावरलक्षण 
इति । मृत्पाषाणस्थावरादिस्यभाव इत्यर्थः । तेषांमध्य मुदं स्वरूपेण निर्दधारयन्नाह-तत्रेति | 
तत्र भूप्रदेशाः स्थलनिम्नादयः प्राकारेष्टकादयः सर्वे ते मृत्रकाराः, मृत्रभेदा इत्यर्थः । 
पाषाणभेदमाह-पाषाणा इति । उपलाः शिलाः , मणयः सूर्य्यकान्तादयः , बज्रोऽञनिर्हीरश्च । 
तृणमुल्पादिः, औषधयः फलपाकान्ता गोधूमादयः, ये सपुष्पफलास्ते वृक्षाः कोबिदार- 
प्रभृतयः, लता प्रसिद्धैव, अवतन्वन्तीत्यवताना नाम विटपाः केतकीबीजपूरादयः, ये विना 
पुष्पं फलन्ति ते यनस्पतय औदुम्बरादयः । ननु स्वेच्छाधीनचेष्टाविरहः स्थावरत्यम्‌, तत्तु 
मृत्पाषाणयोरप्यस्ति । सत्यम्‌, तयो रूपान्तरस्यापि सम्भवादनेन रुपेणाभिधानं न कृतम्‌ । 
'तु' शब्द से शरीर और इन्द्रिय में परस्पर भेद दिखलाते हुए विषय रूप पृथिवी 
का भेद 'विषयस्तु' इत्यादि से दिखलाते हैं । 'वह द्व्यणुकादि क्रम से उत्पन्न होती 
है' यह कहना केवल उसके साधारण धर्म का अनुवाद है । 'मृत्पाषाणस्थावर- 
लक्षण: अर्थात्‌ मिट्टी, पत्थर एवं स्थावर सभी वस्तु विषयरूपा पृथिवी है । इसमें 
मिट्टी को औरों से अलग करते हुए 'तत्र' इत्यादि ग्रन्थ लिखते हैं । इनमें चौरस 
एवं नीची-ऊंची सभी भूमि 'भूप्रदेश' है । दीवाल, ईंटा प्रभृति सभी विषय मृत्तिका 
के ही प्रभेद हैं | 'पाषाणाः' इत्यादि सें पत्थर का भेद कहते हैं । 'उपल' शब्द का 
अर्थ है शिला, अर्थात्‌ साधारण पत्थर, 'मणि' है सूर्यकान्त प्रभृति, 'वज्र' है अशनि 
(इन्द्र का अस्त्र) और हीरा । 'तृण' है 'उलप' प्रभृति, 'औषधि' वह कहलाता है 
जो अपने फल के पकने तक ही रहे, जैसे गेहूँ प्रभृति । जिसमें फूल और फल दोनों 
ही लगे वह 'वृक्ष' है, कोविदार प्रभृति । 'लता' शब्द से माधवी लता प्रभृति प्रसिद्ध 
ही हैं । 'अवतन्वन्ति इति अवतानाः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार बड़ा वृक्ष ही 'अवतान' 
है, जिसे 'विटप' कहते हैं (पीपल आदि महावृक्ष) । (प्र.) जिसमें स्वाधीन चेष्टा न 
रहे वही स्थावर है । तदनुसार मिट्टी और पत्थर भी स्थावर के अन्तर्गत आ जाते 
हैं, फिर उनका अलग से निरूपण क्यों ? (उ.) ठीक है, किन्तु स्थावरत्व से 


२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [रवये जल- 
प्रास्तपादभाष्यम्‌ 
अप्त्याभिसम्बन्थादापः । 
'यह जल है' इस प्रकार का व्यवहार 'जलत्व' जाति के सम्बन्ध से 
करना चाहिए । 
न्यायकन्दली 


अपां लक्षणमाह-अप्त्वाभिसम्बन्धादाप: । अत्रापि व्यवहारसाधनं समानासमान- 
जातीयव्यबच्छेदो वा लक्षणार्थः पूर्ववत्‌ । इदन्त्विह वक्तव्यम्‌-स्वयं प्रत्यक्षाधिगतपदार्थभेदः 
परस्य लक्षणेन प्रतिपादयेत्‌, अप्रतिपन्नस्याप्रतिपादकत्वात्‌ । भेदश्च पदार्थानामन्योन्याभाव- 
लक्षण: । स च यस्याभावो यत्र चाभावस्तदुभयग्रहणेन गृह्यते, अन्यथा तत्स्वरूपप्रतिनियमेन 
निषेधानुपपत्तिः, गौरश्वो न भवतीति । तत्र किं सङ्घीर्णयोरुभयोरग्रहणादन्योन्याभावग्रहणं 
परस्परबिबिक्तयोर्बा ? सड्टीर्णप्रहणे ताबदयमयं न भवतीति प्रतीत्यसम्भव एव । परस्परविवि- 
क्तयोर्ग्रहणादभावप्रतीतावितरेतरा श्रयत्वम्‌, विविक्तयोग्रहणे सत्यभावग्रहणमभावग्रहणे च 
विविक्तग्रहणम्‌, अभाव एव विवेको यतः । अत्रोच्यते, भिन्नयोरितरेतराभावो न त्वितरेतरा- 


दूसरे रूप से भी वे कहे जा सकते हैं, अतः वे स्थावर वर्ग में नहीं कहे गये । 
'अप्वाभिसम्बन्धादाप:' इत्यादि से जल का लक्षण कहते हैं । यहाँ भी 'यह 
जल है' इस व्यवहार का साधन अथवा जल को उनके सजातीय एवं विजातीय 
वस्तुओं से पृथक्‌ रूप से समझाना ही जल के लक्षण का प्रयोजन है । (प्र.) यहाँ 
यह पूछना है कि जिस व्यक्ति को लक्ष्य और उसके सजातीय-विजातीयों के भेद 
प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञात हैं, वही व्यक्ति लक्षण के द्वारा इस विषय को दूसरों को समझा 
सकता है, अज्ञ व्यक्ति किसी को भी नहीं समझा सकता । पदार्थों के भेद एवं 
अन्योन्याभाव दोनों ही एक वस्तु हैं | जिसमें जिस वस्तु का अन्योन्याभाव 
समझाना है, उन दोनों के ज्ञान से ही अन्योन्याभाव ज्ञात होता है । अन्यथा 'गो 
अश्वं नहीं है' इस निषेध के लिए नियमतः प्रतियोगी, अनुयोगी दोनों का उल्लेख 
अनुपपन्न हो जाएगा । इस प्रसङ्ग में प्रष्टव्य है कि भेद-ज्ञान के लिए परस्पर 
` सम्बद्ध अनुयोगी और प्रतियोगी इन दोनों का ज्ञान आवश्यक है या परस्पर 
लड अनुयोगी और प्रतियोगी का ज्ञान ? इनमें परस्पर सम्बद्ध प्रतियोगी 
र अनुयोगी के ज्ञान से तो भेद का ज्ञान सम्भव नहीं है; क्योंकि 'यह' (घट) 


यह (पट) नहीं है! इस प्रकार की नहीं विविक्त 
अनुवोगी और प्रतीति नहीं होती है । परस्पर वि 


नक प ३ के ज्ञान से. अगर भेद का ज्ञान मानें तो फिर अन्योन्याश्र 


हज यप 4000 क्योंकि भेद का ज्ञान परस्पर विविक्त प्रतियोगी और अनुयोगी 
र जान से होगा एवं भेद-ज्ञान से परस्पर विवेक की वृद्धि होगी; क्योंकि 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ९१: 
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रूपरसस्पर्शद्रवत्यस्नेहसङ्घ्यापरिमाणप॒थक्त्वसंयोगविभागपरत्यापरत्वगुरुत्व- 
संस्कारवत्यः । पूर्वबदेषां सिद्धिः । 


यह (जल) रूप, रस, स्पर्श, द्रवत्व, स्नेह, संख्या, परिमाण, 
पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व और संस्कार इन 
चौदह गुणों से युक्त है । पृथिवी की तरह सूत्र के वाक्यों से जल में 
(भी) गुणों की सिद्धि समझनी चाहिए । 


न्यायकन्दली 


भावो भेदः । यदेतद्‌ वस्तुनः प्रत्यात्मिकं स्वरूपं स एव भेदः, तच्चापरदर्शनानपेक्ष- 
मिन्द्रियसन्निकर्षमात्रादेव प्रतीयमानं प्रत्येकं बिलक्षणमेव संवेद्यते । तथा हि-गवार्थी 
नाइवदर्शनात्‌ प्रवर्त्तते, गोशब्दञ्च न स्मरति, तत्राइवे गवि च स्वेन स्वेनात्मना 
गृह्यमाणेन तत्स्वरूपनियमेनान्योन्याभावप्रतीतिर्नानुपपन्ना । न चैबं सति वाच्यं स्वरूपभेद 
एवास्तु किमन्योन्याभावेनेति, तस्यापि प्रतिषेधविषयस्य संवेदनात्‌ । 

न केबलमभ्त्वमपां वैधर्म्यं स्नेहसहचरितं चतुर्दशगुणवत्त्मपीतरे भ्यो वैधर्म्य- 
मिति प्रतिपादयन्नाह-रूपरसेति । अत्र दन्दानन्तरं मतुप्प्रत्ययः करणीयः । 
पूर्ववदेषां सिद्धि । यथा पूर्व पृथिव्यां सूत्रकारवचनादेषां रूपादीनां गुणानां 
विवेक वस्तुतः भेद ही है । (उ.) इस प्रश्‍न के समाधान में हम यह कहते हैं कि 
परस्पर भिन्न दो वस्तुओं में अन्योन्याभाव रहता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि 
(प्रकृत) भेद और अन्योन्याभाव दोनों (यहाँ) एक ही वस्तु हैं । प्रत्येक वस्तु में 
रहनेवाला असाधारण धर्म ही यहाँ (भेद) है । यह भेद (आश्रय में) इन्द्रिय 
सम्बन्ध के होते ही और किसी के ज्ञान की अपेक्षा न करके और व्यक्तियों के 
असाधारण धर्म से विलक्षण रूप में प्रतिभासित होता है । गाय का प्रयोजन जिस 
व्यक्ति को है, वहं अइव के देखने से न प्रवृत्त होता है, न गो शब्द का स्मरण ही 
करता है । वहाँ गो और अश्व में असाधारण रूप से ज्ञात होने वाले नियमित 
तत्तत्‌ असाधारण धर्मों से दोनों में अन्योन्याभाव की प्रतीति में कोई अन्तर नहीं 
आता । इसलिए यह प्रश्न भी ठीक नहीं है कि (प्र.) वस्तुओं के तत्तत्‌ असाधारण 
धर्म से अतिरिक्त भेद मानने की आवश्यकता नहीं है । (उ.) क्योंकि भेद की 
प्रतीति नञ्‌ प्रभृति निषेधार्थक शब्दघटित वाक्यों से होती है । 

केवल जलत्व जाति ही इसका असाधारण धर्म नहीं है; किन्तु स्तेहादि चौदह 
गुणों का आश्रयत्व भी औरों से जल कावैधर्म्य है, यह.उपपादन करते हुए रूपूरस इत्यादि 
सन्दर्भ लिखते हैं । यहाँ दन्ध समास के बाद मतुपू प्रेत्य करना चाहिए । 'पूर्ववदेषां 
सिद्धि: जैसे कि पहले अर्थात्‌ पृथिवी में सूत्रकार के वाक्यों से रूपादि गुणों की सिद्धि 


९२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये जल- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शुक्लमधुरशीता एवं रूपरसस्पर्शाः । 
रूपों में शुक्ल रूप ही जल में है, रसों में मधुर रस ही एवं स्पर्शी 
में शीत स्पर्श ही है | 
न्यायकन्दली 


सिद्धिः प्रतिपत्तिस्तथाप्स्वपीत्यर्थः । तथा च सूत्रम्‌-"रूपरसस्पर्शवत्य आपो द्वा: स्नि- 
ग्धाइच” इति । सङ्क्यादिप्रतिपादकन्तु साधारणमेव सूत्रम्‌ । वैधर्म्यनिरूपणावसरे 
पृथिव्यादिसाधारणानां रूपादीनामभिधानमयुक्तमित्याशङ्खयावान्तर भेदेनैषामसाधारणत्वंप्रति- 
पादयति-शुक्लेत्यादि | शुक्लमेव रूपमपाम्‌, मधुर एव रसः, शीत एव स्पर्शः । अप्सु 
रूपान्तरप्रतीतिराश्रयरूपभेदात्‌ । कथमेतदिति चेत्‌ ? तासामेवोद्भृत्य वियति विक्षिप्तानां 
धवलिममात्रप्रतीतेः, पुनर्निपतितानामाश्रयरूपानुविधानात्‌ । तासु न मधुरो रसो 
गुडादिबदप्रतिभासनादिति चेत्‌ ? न, कटुकषायतिक्तलबणाम्लविलक्षणस्य रसस्य 
संवेदनात्‌, गुडादिवदप्रतिभासनन्तु माधु्य्यातिशयाभावात्‌ । 


अर्थात्‌ ज्ञान होता है, उसी प्रकार जल में भी (समझना चाहिए) । जैसा कि सूत्र 

- रूपरसस्पर्शवत्य आपो द्रवाः स्निग्धाइच" (२।१।२ ) । अर्थात्‌ रूप, रस, स्पर्श, 
्रवत्व और स्नेह से युक्त वस्तु ही जल है । संख्यादि नौ गुणों के लिए वही 
साधारण ('संख्याः परिमाणानि' इत्यादि ४।१।११) सूत्र है | रूपादि जितने गुण 
पृथिवी प्रभृति और द्रव्यो में भी रहते हैं, जल के वैधर्म्य के निरूपण के प्रसङ्ग में 
उनका निरूपण क्यों ? इस प्रकार का प्रश्‍न अपने मन में रखकर ये रूपादि गुण 
भी जिस रीति से जल के वैधर््य हो सकते हैं वह रीति 'शुक्ल-मधुर' इत्यादि से 


' कहते हैं (पो में) शुक्ल रूप ही (जल में) है, एवं (रसों में) मधुर रस ही जल 


गुडादि की तरह नहीं मे 
अभाव की सिद्धि नहीं जा नहीं है | केवल इससे जल में मधुर रस के 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ९३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
स्नेहोऽम्भस्येव सांसिद्धिकञ्च द्रवत्वम्‌ । 
स्नेह एवं सांसिद्धिक (स्वाभाविक) द्रवत्व केवल जल में ही रहते है । 
न्यायकन्दली 


निर्विशेष एव स्नेहोऽपां वैधर्म्यमिति ध्यनति-स्नेहो5म्भस्येवेति | नन्वयं पृथिव्या- 
मपि वर्त्तते, यथा क्षीरे तैले सर्पिषि च । न सर्वत्र, पाषाणेष्टकाशुष्केन्धनादिष्वसम्भवात्‌ । 
यत्तु क्वचित्‌ क्षीरादिषु दर्शनं तत्संयुक्तसमवायादुदकगतस्यैव, यथा सांसिद्विकद्रवत्वस्य 
क्षीरतैलयोः । उदकधर्मत्यन्तु स्नेहस्य सर्वत्र तदन्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ । तथा 
चानूपदेशप्रभवानां तरुतृणादीनां स्निग्धता, जाङ्गलप्रदेशप्रभवानाञ्च रुक्षता । तत्रापि सततं 
परिषिच्यमानमूलानां स्निग्धत्यं तद्विरहिणाञ्च तन्नास्तीति । 

सांसिद्धिकञ्च द्रवत्वमिति । न केवलं स्नेहः, स्वभावसिद्वञ्च द्रबत्वमम्भस्येवे- 
त्यर्थः । क्षीरतैल्योस्त्वाश्रयसन्निकर्षण त्दुपलम्भः, क्वचित्‌ तयोर्घनत्योपलम्भात्‌ । 

किसी और वस्तु को साथ में न लेकर भी स्वतन्त्र रूप से केवल स्नेह जल 
का असाधारण धर्म हो सकता है, यही बात 'स्नेहोऽम्भस्येव' इस वाक्य से सूचित 
` करते हैं । (प्र.) स्नेह तो जल की तरह दूध, तेल, घी प्रभृति में भी है ? (उ.) 
नहीं, क्योंकि पत्थर, ईट, सूखे काठ प्रभृति प्रार्थिव द्रव्यों में स्नेह की उपलब्धि 
नहीं होती । दूध प्रभृति पार्थिव द्रव्यों में जल का स्नेह ही संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से 
उपलब्ध होता है, जैसे कि दूध प्रभृति में ही सांसिद्धिक द्रवत्व की उपलब्धि होती 
है । सभी जलों में स्नेह की उपलब्धि (रूप अन्वय) एवं जल से भिन्न सभी वस्तुओं 
में स्नेह की अनुपलब्धि (रूप व्यतिरेक) ये ही दोनों 'स्नेह जल के ही धर्म्म हैं' 
इसमें प्रमाण है । अतः 'अनूप' देश में उत्पन्न होनेवाले वृक्षादि और तिनके स्निग्ध 
एवं 'जाङ्गल! प्रदेश में उत्पन्न होनेवाले वृक्षादि रुक्ष देखे जाते हैं । जाङ्ग प्रदेश में 
भी बराबर सींचे जाने वाले वृक्षादि स्निग्ध देखे जाते हैं तथा बराबर न सींचे 
जानेवाले वृक्षादि रुक्ष देखे जाते हैं | 

'सांसिद्धिकञ्च द्रवत्वम्‌' अर्थात्‌ बिना किसी की सहायता से स्वतन्त्र रूप से 
केवल स्नेह ही जल का वैधर्म्य नहीं है; किन्तु केवल 'सांसिद्धिक द्रवत्व' भी उसी 
रूप से जल का वैधर्म्य है; क्योंकि वह भी केवल जल में ही है । दूध और तेल में 
आश्रय के सम्बन्ध से सांसिद्धिक द्रवत्व की प्रतीति होती है; क्योंकि उनमें कभी 


काठिन्य की प्रतीति भी होती है । 


1. स्वल्पोदकतृणो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः । 
स जेयो जालो देशो बहुधान्यादिसंयुतः ॥ 


उपभोग का सम्पादन असम्भव 


९४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ व्ये जल- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

ताइच पूर्ववद्‌ दिविधाः, नित्यानित्यभावात्‌ । तासां तु कार्य्य त्रिविधं 

शरीरेन्द्रियबिषयसंज्ञकम्‌ । तत्र शरीरमयोनिजमेव वरुणलोके, पार्थिवावयवो- 

पष्टम्भाच्चोपभोगसमर्थम्‌ । 

यह भी पृथिवी की तरह नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का 

है | शरीर, इन्द्रिय और विषय भेद से कार्य रूप जल के तीन प्रकार 

हैं | जलीय शरीर अयोनिज ही होते हैं | वह शरीर केवल वरुण-लोक 

में प्रसिद्ध है एवं पार्थिव अवयवों के सम्बन्ध से सुख और दुःख की 
अनुभूति की शक्ति प्राप्त करता है | 

न्यायकन्दली 


पृथिव्या इवापामप्यवान्तरभेदेन द्वैविध्यमित्याह-ताइचेति । परमाणुस्वभावा आपो 
नित्याः, कार्य्यस्वभावास्त्वनित्याः । कार्य्यञ्च त्रिविधिम्‌ । अत्रापि पूर्ववदनुषङ्गः, 
यथा पृथिव्याः शरीरेन््रियविषयसंज्ञितं कार्य्यं त्रिविधमेबमपामपीति । तत्र झारीरमयो- 
निजमेव, पार्थिबं शरीरं योनिजमयोनिजञ्च, आप्यं शरीरमयोनिजमेयेति विशेष 
त्यर्थः । ननु मानुषं शरीरं तावत्‌ पार्थिवं गन्धगुणोपलब्धेः, आप्यं तु क्यास्तीत्याह- 
वरुणलोक इति । इदं शरीरमपामागमात्‌ प्रत्येतव्यम्‌ । द्रवत्यैकस्व भावत्वादपां 
तदारब्धं शरीर जलबुदुबुदप्रायं विशिष्टव्यबहारायोग्यं कथमुपभोगसमर्थं स्यादित्याह- 
ार्थिवावयवोपष्टम्भादुपभोगसमर्थम्‌ । पार्थिवानामवयवानामुपष्टम्भात्‌ संयोगविशेषा- 


'ताश्च' इत्यादि से लिखते हैं कि पृथिवी की तरह जल के भी अपने अवान्तर 
भेद दो प्रकार के हैं । परमाणुरूप जल नित्य है एवं कार्यरूप जल अनित्य है | 
"कार्य त्रिविधम्‌" इस वाक्य में त्रिविधम्‌' यह पद भी जोड़ देना चाहिए । 
(तदनुसार इस वाक्य का यह अर्थ है कि) जैसे पृथिवी के शरीर, इन्द्रिय और 
विषय भेद से तीन भेद हैं, वैसे ही उसी नाम से जल के भी तीन भेद हैं । 'तत्र 
द जि ' अर्थात्‌ पार्थिव शरीर से जलीय शरीर में यह अन्तर है कि 
15 शरीर के योनिज और अयोनिज दोनों ही प्रकार हैं; किन्तु जलीय शरीर 
तप पा प ही होते हैं । मनुष्य के शरीर में गन्ध की उपलब्धि होती है, अतः 
रन वह पार्थिव है | किन्तु जलीय शरीर कहाँ है ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
pe कि ' अर्थात्‌ जलीय शरीर केवल वरुणलोक में प्रसिद्ध है । इस 
आर दारा ही समझना चाहिए । जल प्रसरणशील द्रव्य है, इससे 
नो "तो जल के बुदूबुदे म समान स उनसे शरीर के प्रधान प्रयोजन, 
` पषभाच्च" इत्यादि शा | इसी असम्भावना को "पार्थिवावयवो- 
£ ९ च्छते हैं । अर्थात्‌ पार्थिव अवयवौं के उपष्ट्य 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ९५ 
न्यायकन्दली 


दाप्यं शरीरमुपभोगाय समर्थ स्यात्‌ । आप्यशरीरोत्पत्तौ पार्थिवावयवा निमित्तकारणम्‌, 
तेषां संयोगादाप्यावयवानां द्रवत्वे प्रतिरुद्धे विशिष्टमेवेदं शरीरमुत्पद्यते, न जलबुदूबुद- 
प्रायमित्यर्थः । ये तु पञ्चभूतसमवायिकारणं शरीरमित्यास्थिषत, तेषामगन्थं शरीर स्यात्‌, 
कारणगन्धस्वैकस्यानारम्भकत्वात्‌ । चित्ररूपरसस्पर्शञ्च प्राप्नोति, कारणेषु नानारूप- 
रसस्पर्शसम्भवात्‌ । न चैयं दृष्टम्‌, तस्मान्न पञ्चभूतप्रकृतिकम्‌ । भूजलप्रकृतिकमप्यत एव 
न स्यात्‌, अत एव भूजलानिलप्रकृतिकमपि न स्यात्‌, भूवाव्वाकाशप्रकृतिकत्वेऽरूप- 
मरसमगन्धञ्च स्यात्‌, अनलानिलाकाइप्रकृतिकत्वे चागन्धमरसं चेत्यादि यथासम्भवं 
योजनीयम्‌ । न च पञ्चभूतसमवायिकारणत्ये शरीरस्यैकत्वं प्राप्नोति, स्वभावभेदेन 
भेदोपपत्तेः । मानुषं शरीरं पृथिव्यात्मकं गन्धवत्त्वात्‌ परमाणुलक्षणपृथिवीवत्‌ । 
उदकादिधर्मापलम्भः कथमन्रेति चेत्‌ ? संयुक्तसमवायादित्यलम्‌ । 

अर्थात्‌ विलक्षण संयोग से जलीय शरीर में उपभोग की क्षमता आएगी । कहने का 
तात्पर्य है कि जलीय शरीर के पार्थिव अवयव भी निमित्तकारण हैं । उनके संयोग 
से जल का द्रवत्व प्रतिरुद्ध हो जाता है, अतः उसके बाद जलीय शरीर भी विशेष 
आकार का ही उतन्न होता है, जल के बुदूबुद की तरह नहीं । जो कोई (प्र.) 
पृथिवी,जल, तेज, वायु और आकाश इन पाँचों द्रव्यों को सभी शरीरों का 
समवायिकारण मानते हैं, उनके मत में (उ.) (१) शरीर गन्ध से सर्वथा रहित 
होगा; क्योंकि समवायिकारणों में से किसी एकमात्र में रहनेवाला केवल एक गुण 
कार्य के गुण को उत्पन्न नहीं कर सकता । (२) एवं पाँचों महाभूतों से उत्पन्न 
शरीर में चित्र रूप, चित्र रस, चित्र गन्ध और चित्र स्पर्श की सत्ता माननी पड़ेगी; 
क्योंकि शरीर के समवायिकारणों में नाना तरह के रूप, रस, गन्ध और स्पर्श हैं; 
किन्तु चित्र रूपरसादिविशिष्ट शरीर की कहीं उपलब्धि नहीं होती । तस्मात्‌ पाँचों 
महाभूत सम्मिलित होकर किसी भी एक शरीर के समवायिकारण नहीं हैं, इसी 
हेतु से पृथिवी और जल ये दोनों भी किसी एक शरीर के समवायिकारण नहीं हैं, 
एवं पृथिवी, जल और वायु ये तीनों भी किसी एक शरीर के समवायिकारण नहीं 
हैं । पृथिवी, वायु और आकाश इन तीनों को अगर किसी एक शरीर का समवायिः 
कारण मानें तो इनसे उत्पन्न शरीर रूप, रस और गन्ध इन तीनों से रहित होगा । 
अगर तेज, वायु और आकाश इन तीनों को एक शरीर का समवायिकारण 
मानें तो फिर इन तीनों कारणों से उत्पन्न शरीर गन्ध और रस से शून्य होगा । 
इस प्रकार और भी कल्पना करनी चाहिए । पञ्च महाभूत रूप अनेक 
समवायिकारणों से शरीररूप एक कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती; क्योंकि 
सभी के स्वभाव अलग-अलग हैं । भिन्न स्वभाव के व्यक्तियों से एक स्वभाव के कार्य 


९६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये जल- 


प्रास्तपादभाष्यम्‌ 


इन्द्रियं सर्वप्राणिनां रसव्यञ्जकं विजात्यनभिभूतेर्जलावयवैरारब्धं रसनम्‌ । 
विषयस्तु सरित्समुद्रहिमकरकादिः । 
जिससे प्राणियों को रस का प्रत्यक्ष होता है, वही जलीय इन्द्रिय है । 
यह विरोधी द्रव्यों की शक्तिं से अपराजित जल के अवयवों से बनती है | 
इस इन्द्रिय का अन्वर्थ नाम है 'रसना' | नदी, समुद्र, पाला, बरफ 
इत्यादि विषयरूप जल हैं | 
न्यायकन्दली 

इन्द्रिय रसव्यञ्जकं सर्वप्राणिनामिति । सर्वप्राणिनां रसव्यज्ञकं यदिन्द्रियं तज्जलाबय- 
वैरारब्धम्‌ । तथापि कस्मात्‌ तदेव रसव्यज्ञकं स्यात्‌, नान्यदुदकद्रव्यमित्याह-विजात्यनभि- 
भूतैरिति | विजातिभिः पार्थिवावयचैर्यऽनभिभूता अप्रतिहतसामर्थ्या आप्याबयास्तैरितरद्रव्य- 
बिलक्षणमारब्धमत इदं विशिष्टोत्पादाद्रसव्यञ्जकमिन््रियं नद्रव्यान्तरम्‌, तस्येत्थमुत्पत्त्यभावादि- 
त्यर्थः । एतच्च नियमदर्शनादेव कल्यते | रसनेन्धियसदभावे रसोपलब्धिरेव प्रमाणम्‌, क्रियायाः 


की उत्पत्ति नहीं हो सकती! । मानव शरीर पार्थिव है; क्योंकि उसमें गन्ध की 
उपलब्धि होती है, जैसे कि पार्थिव परमाणु । (प्र.) मानव शरीरों में जलादि के 
धर्मों की उपलब्धि कैसे होती है ? (उ.) संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से | अब इस 
विषय में इतना ही पर्याप्त है । 

"इन्द्रिय रसव्यञ्जकं सर्वप्राणिनाम्‌" | यह तो ठीक है कि सभी प्राणियों के 
ससप्रत्यक्ष का कारण रसनेद्धिय जल के अवयवों से बनती है, फिर भी इन्द्रिय रूप 
जलीय द्रव्य ही क्यों रस का व्यञ्जक होगा ? कोई और जलीय द्रव्य क्यों नहीं ? 
४ : इत्यादि से इसी प्रश्‍न का उत्तर देते है । 'विजाति' अर्थात्‌ 
पार्थिव अवयवों से 'अनभिभूत', अर्थात्‌ जिनका बल प्रतिरुद्ध नहीं हुआ है, 
इस प्रकार के जलीय अवयवों से यह (इन्द्रिय रूप) विलक्षण द्रव्य उत्पन्न 
होता है । इस प्रकार और जलीय द्रव्यो से विलक्षण रूप से उत्पन्न होने के कारण 
इन्द्रिय रूप जलीय द्रव्य ही रस का व्यञ्जक है और कोई जलीय द्रव्य नहीं; 
गि और जलीय द्रव्यो की उत्पत्ति इससे भिन्न रीति से होती है । "इस 
कड रूप जलीय द्रव्य से ही रस की अभिव्यक्ति होती है, और द्रव्यों से 
| इस नियम से ही उक्त कल्पना करते हैं | रस की उपलब्धि ही रसनेन्द्रिय 
॥ सान व्यय 
न |. RN यथय भे र का के हैं। इनमें से प्रत्येक के 


तीन और समवायिकारण हैं । चारों में से 
a , व्यवहार तता ये सभी निमित्तकारण हैं | इसी से शरीरों में पाञ्चभौतिकत्व का 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ९७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तेजस्त्याभिसम्बन्धात्तेजः । रपस्पर्शसङ्गयापरिमाणपथक्त्वसंयोगविभागपरत्या- 
परत्वद्रवत्यसंस्कारवत्‌ । पूर्ववदेषां सिद्धिः । तत्र शुक्लं भास्वरञ्च रूपम्‌ । 
उष्ण एव स्पर्शः । 


तेज का व्यवहार तेजस्त्व जाति के सम्बन्ध से करना चाहिए । यह 
रूप, स्पर्श, सङ्ख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, 'परत्व, 
अपरत्व, द्रवत्व और संस्कार इन ग्यारह गुणों से युक्त है । इसमें भी 
गुणों की सिद्धि पृथिवी और जल की तरह सूत्रकार की उक्तियों से 
समझनी चाहिए । इसमें रूपों में से भास्वर शुक्ल रूप ही एवं स्पर्शी में 
से उष्ण स्पर्श ही है | 
न्यायकन्दली 


करणसाध्यत्वात्‌ । आप्यत्वं रूपादिषु मध्ये रसव्यञ्जकत्वात्‌, मुखशोषिणां लालादिद्रव्ययत्‌ । 
विषयनिरूपणार्थमाह-विषयस्त्विति । सरित्समुद्रौ हिमं करको घनोपलमित्यादिर्विषयो 
भोग्यत्वेन भोक्तुर्भोगसाधनत्यात्‌ । | 

' तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्तेज इति । व्याख्यानं पूर्ववत्‌ । तेजस्त्यमिव 

रूपाधेकादशगुणयोगोषपि तस्य वैधर्म्यमिति दर्शयति-रूपेत्यादि । पूर्ववत्तेषां 
सिद्धिरिति । यथा सूत्रकारवचनादूपादीनां पृथिव्यां सिद्धिस्तथा तेजस्यपीत्यर्थः । 
तथा च  सूत्रमू-"तेजोडपि रुपस्पर्शवत्‌" (२1१1३) । सद्यादिप्रतिपादकन्तु 

की सत्ता में प्रमाण है; क्योंकि क्रिया करण से ही निष्पन्न होती है! । रसनेन्द्रिय 
जलीय इसलिए है कि रूपादि गुणों में से वह रतत को ही व्यक्त करती है, जैसे कि 
मुँह का तरल द्रव्य | विषयरूप जल को समझाने के लिए 'विषयस्तु' इत्यादि वाक्य 
लिखते हैं । चूँकि नदी, समुद्र, पाला, बरफ प्रभृति द्रव्य जीव के सुखदुःखानुभव 
के साधन हैं, अतः ये विषयरूप जल हैं । 

'पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ पृथिवी', 'अप्त्वाभिसम्बन्धादापः इत्यादि पहले 
वाक्यों की तरह 'तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्तेजः' इस वाक्य की भी व्याख्या 
करनी चाहिए । 'खूपस्पर्श' इत्यादि पङ्क्ति का तात्पर्य है कि तेजस्त्व जाति 
की तरह रूपादि ग्यारह गुणों का सम्बन्ध भी तेज का 'वैधर्म्य' अर्थात्‌ लक्षण 
है । 'पूर्ववत्तेषां सिद्धि अर्थात्‌ जैसे पृथिव्यादि द्रव्यों में सूत्ररूप वचनों से 
गुणों की सत्ता प्रमाणित की है उसी प्रकार सौत्र वचनों से ही तेज में भी 
रूपादि ग्यारह गुणों की सिद्धि समझनी चाहिए । जैसा कि सूत्र है "तेजोऽपि 


OS य 
- है कि छेदनादि क्रिया कुठारादि करणों से ही निष्पन्न देखी जाती है । 
ु तप यह अनुमान सुलभ है कि रस प्रयक्षरूप क्रिया का भी कोई करण है; 


९८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये तेज:- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तदपि द्विविधमणुकार्य्यभावात्‌ । कार्य्यञ्च शरीरादित्रयम्‌ । 


यह भी परमाणु (नित्य) और कार्य के भेद से दो प्रकार का है एवं कार्यरूप 
तेज के शरीर, इन्द्रिय एवं विषय भेद से तीन प्रकार हैं । तैजस 


न्यायकन्दली 


साधारणमेव सूत्रम्‌ । यादरशमस्य रूपं तददर्शयति-शुक्लं भास्वरञ्चेति । शुक्लं रूपं 
पृथिव्युदकयोरप्यस्ति, किन्तु न भास्वरं रूपम्‌, स्वरूपप्रकाशकं शुक्लं रूपं तेजस्येवेति 
वैधर्म्यम्‌ । यत्‌ त्वस्य लोहितं कपिलं बा रूपं क्वचित्‌ प्रतीयते तदाश्रयोपाधिकृतम्‌, 
निराश्रयस्य सर्वत्र शुक्लतामात्रप्रतीतेः, यथा प्रदीपप्रभामण्डलस्य सौरचन्दराद्यालोकस्य च 
उष्ण एव स्पर्श इति । प्रथिव्युदकमरुतामनुष्णाशीतशीतानुष्णाञीतस्पर्शाः , उष्ण एव तेजसि 
स्पर्श इति वैधर्म्यम्‌ । 

पृथिव्युदकवत्‌ तेजसोऽपि द्वैविध्यमपिशब्देन सम्भावयन्नाह-तदपीति | अणुभावात्‌ 
कर््यभावात्‌ तेजोऽपि द्विविधमिति । कार्य्यञ्च शरीरादित्रयम्‌, शरीरमिन्द्रियं 


रूपस्पर्शवत्‌'' (२।१।३) । (अर्थात्‌ भास्वर शुक्ल रूप एवं उष्ण स्पर्श से युक्त द्रव्य 
ही 'तेज' है | तेज में संख्यादि गुणों का प्रतिपादक "संख्याः परिमाणानि" 
(४।१।११) इत्यादि सामान्य सूत्र ही है । तेज में किस प्रकार का रूप है ? इसका 
उत्तर शुक्ल भास्वरञ्च' इत्यादि से देते हैं | यद्यपि शुक्ल रूप पृथिवी और जल में 
भी है, तथापि उनका शुक्ल रूप 'भास्वर' अर्थात्‌ अपने रूप एवं पररूप दोनों का 
प्रकाशक नहीं है । इस प्रकार का शुक्ल रूप केवल तेज में ही है , अतः भास्वर 
शुक्ल रूप तेज का लक्षण है । कहीं-कहीं तेज में जो लाल-पीले प्रभृति रूपों के 
दर्शन होते हैं, वह आश्रयरूप उपाधिमूलक हैं; क्योकि प्रदीप और सौर प्रकाश 
प्रभृति 4 सभी जगह शुक्लता की ही प्रतीति होती है । 'उष्ण एव स्पर्श:' अर्थात्‌ 
प्रथिवी में अनुष्णाशीत स्पर्श, जल में शीत स्पर्श एवं वायु में अनुष्णाशीत स्पर्श है, 
किन्तु तेज में केवल उष्ण स्पर्श ही है, अर्थात्‌ केवल उष्ण स्पर्श भी 'तेज' का 
लक्षण है | 

'तदपि' इस वाक्य के 'अपि' शब्द के द्वारा सूचित एवं 
| 1 ण हैं । अर्थात्‌ परमाणु डा मे की सो 
मा वह जैसे कि छेदनादि करणत्व 
ह | | कय या जगी पः इन ष से मिन्न कोई Opp 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ९९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
शरीरमयोनिजमेवादित्यलोके । पार्थिवावयवोपष्टम्भाच्चोपभोगसमर्थम्‌ । 
इन्द्रियं सर्वप्राणिनां रूपव्यञ्कमन्यावयवानभिभूतैस्तेजोऽवयवैरारब्धं चक्षुः । 


शरीर भी अयोनिज ही है एवं आदित्यलोक में प्रसिद्ध है । पार्थिव 
अवयवों के सम्बन्ध से यह सुख-दुःख के अनुभव की क्षमता प्राप्त 
करता है । 

सभी प्राणियों को रूप का प्रत्यक्ष जिससे होता है, वही तैजस इन्द्रिय 
है । जिनकी शक्ति विजातीय द्रव्यों की शक्ति से पराभूत नहीं हुई है, 
उन तैजस अवयवों से तैजस इन्द्रिय की सृष्टि होती है | इस इन्द्रिय का 
नाम है 'चक्षु' | 

न्यायकन्दली 

विषय इति त्रयं तेजसञ्च कार्य्यम्‌ । शरीरमयोनिजमेवादित्यलोके | ननु दहनात्मत्वात्‌ 
तेजसां तदारब्धं शरीरं वह्विपु्जप्रायं विशिष्टव्यवहारायोग्यत्यान्नोपभोगाय कल्प्यते, तत्राह- 
पार्थिवावयवोपष्टम्भाच्च इति । पार्थिवानामययवानां निमित्तभूतानामुपष्टम्भात्‌ संयोग 
विशेषात्‌ तेजोऽवयवा उपभोगक्षमं विशिष्टमेव शरीरमारभन्ते, न बहिपुज्ञप्रायमित्यभिप्रायः । 

इन्द्रियं रूपव्यञ्षकमिति । सर्वप्राणिनां रूपव्यञ्षकं यदिद्धियं तत्‌ 
तेजोऽवययैरारब्धम्‌ । इदमेव कुतो रूपव्यञ्जकमिन्द्रियं स्याद्‌, नान्यत्‌ तेजो- 
्रव्यमित्यत्रोपपत्तिः - अन्यावयवानभिभूतैरिति | ये पार्थिबोदकावयवैरप्रतिबद्ध- 
भेद से तेज के भी दो भेद हैं । "कार्यञ्च शरीरादित्रयम्‌'' अर्थात्‌ शारीर, इन्द्रिय 
और विषय भेद से कार्यरूप तेज के तीन भेद हैं । तैजस शरीर अयोनिज ही है, 
जो कि आदित्यलोक में प्रसिद्ध है | तेज है अग्नि स्वरूप, उससे उत्पन्न द्रव्य अग्नि 
की तरह ही होगा, अतः शरीर से होनेवाले विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए 
अनुपयुक्त होगा । फलतः यह शरीर सुखदुःखानुभवरूप अपना प्रधान कार्य ही 
नहीं कर सकता ? इसी प्रश्‍न का समाधान 'पार्थिवावयवोपष्टम्भाच्च' इस वाक्य 
से किया गया है । अभिप्राय यह है कि पार्थिव अवयवों के 'उपष्टम्भ' अर्थात्‌ 
विशेष प्रकार के संयोग की सहायता से तेज के अवयव (उपभोगक्षम) एक विशेष 
प्रकार. के शरीर को उत्पन्न करते हैं, वह्लिसमूह की तरह नहीं | 

॥इन्द्रियं रूपव्यञ्जकम्‌'' सभी प्राणियों के रूप-प्रत्यक्ष की कारणीभूत इन्द्रिय तेज़ 
के अवयवों से ही उसन्न होती है । यही इन्द्रियरूप तैजस द्रव्य रूप के प्रत्यक्ष का 
कारण क्यों है ? अन्य तैजस द्रव्य क्यों नहीं हैं ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'अन्यानभिभूतैः' 
इत्यादि से देते हैं | तेज के जिन अवयवों का सामर्थ्य पार्थिव और जलीय अवयवों 
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विषयसंज्ञकं चतुर्विधम्‌-भौमं दिव्यमुदर्यमाकरजञ्च । तत्र भौमं 
काष्ठेन्धनप्रभवमूरध्वज्चलनस्वभाव पचनदहनस्येदनादिसमर्थम्‌, दिव्यम- 
विषय नामक तेज के भौम, दिव्य, उदर्य और आकरज भेद से चार 
प्रकार हैं । इनमें लकड़ी प्रभूति से उत्पन्न तेज 'भौम' है । ऊपर की 
ओर प्रज्वलित होना उसका स्वभाव है । भौम तेज पाक, दाह एवं 
वस्तुओं के काठिन्य को दूर कर कोमल बनाने की शक्ति रखता है । 
जिसमें 'अप्‌', अर्थात्‌ जल ही लकड़ी का काम देवे, उसी विषय रूपी 
न्यायकन्दली 
सामर्थ्यास्तेजोऽवयवास्तैरारब्यं चक्षुः, अत इदं विशिष्टोत्पादादूपाभिव्यञकमिन्दियं नान्यत्‌ । 
तादृशं तदुत्पद्यत इत्यत्रादृष्टमेव कारणम्‌, कार्य्यनियम एव प्रमाणम्‌ । तेजसत्वन्तु तस्य 
रूपादिषु मध्ये नियमेन रूपस्याभिव्यञ्जकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । इदं त्वदृष्टवशादनुद्‌- 
भूतरुपस्पर्शम्‌, तेन न स्वाश्रयं दहति नाप्युपलभ्यते । 
विषयसंज्ञकं चतुर्वि धम्‌ ।बिषय इति संज्ञा यस्य तद्विषयसंज्ञकं तेजः कार्य्य 
चतुर्विधम्‌ । चातुर्विध्यमेव दर्शयति-भौममित्यादि । तत्रेति निर्धारणार्थः । 
भूमौ भवं भौमं काष्ठेन्धनप्रभवं काष्ठस्वभावं यदिन्धनं तस्मात्‌ प्रभवत्यु- 


से नष्ट नहीं हुआ है, उन तैजस अवयवों से इस इन्द्रिय की सृष्टि होती है । चूँकि 
इसी तैजस द्रव्य की उत्पत्ति उक्त विशेष प्रकार से होती है, दूसरे तैजस द्रव्यों की 
नहीं, अतः यही तैजस द्रव्य रूप के प्रत्यक्ष का उत्पादक है, दूसरे तैजस द्रव्य 
नहीं | "उक्त विशेष प्रकार से इसी तैजस द्रव्य की उत्पत्ति क्यों होती है ?" इस 
प्रश्‍न के उत्तर में अदृष्ट को ही इसका कारण कहना पड़ेगा । एवं इस प्रकार के 
अदृष्ट की सत्ता में इस नियम को ही प्रमाण मानना पड़ेगा । कि इन्द्रियरूप तेजस 
द्रव्य से ही रूप का प्रत्यक्षरूप कार्य होता है, दूसरे द्रव्यों से नहीं । (रूपःप्रत्यक्ष का 
उत्पादक) यह द्रव्य तैजस इसलिए है कि रूपादि गुणों में से यह केवल रूप के ही 
प्रत्यक्ष का उत्पादन कर सकता है, जैसे कि प्रदीप । अदुष्टवश इसके रूप और 
स्पर्श अनुद्भूत हैं, अतः (पर्श के अनुद्भूतत्वप्रयुक्त) अपने आश्रय में दाह को 
एवं १ के अनुदभूतत्वप्रयुक्त) अपने प्रत्यक्ष को उत्पन्न नहीं कर सकता । 

Cn चतुर्विधम' अर्थात्‌ 'विषय इति संज्ञा यस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
क की तेज के कार्य चार प्रकार के हैं । यही चारों भेद 'भौमम्‌' इत्यादि से 
तकार पव क सप्तमी विभक्ति का अर्थ है निर्धारण । 'भौम' अर्थात्‌ पृथिवी 
. सिमित का नाम 'भीम' है । 'काष्ठेन्धनप्रभवमू' अर्थात्‌ लकडी रूप 
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` बिन्धनं सौरबिद्युदादि, भुक्तस्याहारस्य रसादिपरिणामार्थमुदर्य्यम्‌, आकारजञ्च 
सुवर्णादि । तत्र संयुक्तसमवायाद्रसाद्युपलब्धिरिति । 

तेज को 'दिव्य' कहते हैं, इसके अन्तर्गत सौर तेज और विद्युत्‌ प्रभृति 
आते हैं । खाये हुए द्रव्य को पचानेवाला उदर का तेज ही 'उदर्य्य' 
तेज है । सुवर्ण प्रभृति 'आकरज' तेज हैं । उनमें रस की उपलब्धि 
संयुक्तसमयाय सम्बन्ध से होती है । 

पद्यते, निराश्रयस्यानुत्पत्तेः । काष्ठग्रहणमुपलक्षणार्थम्‌, तृणतुषादीनामपि कारणत्वात्‌, उदूर्ध्व 
ज्यलनं क्रियाविशेषः, तत्स्यभावकं तद्वर्मकम्‌ । पचनस्येदनादिसमर्थम्‌, पचनं पूर्वगुणविलक्षणं 
गुणान्तरोत्पादनम्‌, स्वेदनं स्तब्धत्वनाशनम्‌, आदिशब्दादिस्फोटादिजननलक्षणं दहनं तत्र 
समर्थमित्यर्थक्रियोपवर्णनम्‌ । दिव्यमबिन्धनं सौरं विद्युदादिभवं तेजोऽबिन्धनम्‌, आप 

इन्धनं यस्येति य्युत्पत्त्या तत्‌ सौरं विद्युदादि, आदिझब्दादुल्काया अवबोधः । भुक्तस्याहारस्य 

रसादिपरिणामार्थमुदर्यम्‌, उदरे भवं तेजो भुक्तस्याहारस्य रसमलधातुभावेन परिणामप्रयोजनम्‌ । 

आकरजञ्च सुवर्णादि । आकरः स्थानविशेषः, तस्मिन्‌ सुवर्णरजतादि तेजसं दरव्यं 

जायते । सुवर्णादीनां तैजसत्वे तायदागमः प्रमाणम्‌ । न्यायश्चाभिहितः । 


इन्धन से जिसकी उत्पत्ति हो, वही तेज 'काष्ठेन्धनप्रभव' है, क्योंकि बिना आश्रय 
के किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 'काष्ठ' पद उपलक्षण है; क्योंकि तिनके 
और भूसे आदि पृथिवी से भी अग्नि की उत्पत्ति होती है । 'ऊर्ध्वज्चलन' ऊपर 
की तरफ उठनेवाली एक क्रिया है, वही 'स्वभाव' अर्थात्‌ धर्म इस तेज का है । 
'पचनस्वेदनादिसमर्थम्‌' पचन शब्द का अर्थ है-द्रव्य में पहले से विद्यमान गुणों से 
दूसरे प्रकार के गुणों का उत्पादन । स्वेदन शब्द का अर्थ है-काठिन्य का नाश करना । 
'आदि' शब्द से 'विस्फोट' आदि इसके कार्य सूचित किये गये हैं | यह 'भौम' तेज 
से होनेवाले कार्यों का विवरण है । 'आप इन्धनं यस्य' इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न 
_ 'अबिन्धन' शब्द से समझे जानेवाले सौर एवं विद्युत्‌ प्रभृति एवं उससे उत्पन्न तेज 
ही 'दिव्य' तेज है । प्रकृत आदि शब्द से उल्का प्रभृति तेजों का परिग्रह इस दिव्य 
तेज के अन्तर्गत करना चाहिए । 'भुक्तस्याहारस्य रसादिपरिणामार्थमुदर्यम्‌', 'उदरे 
भवं तेजः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार उदर्य्य शब्द से खाये हुए अन्नादि को रस, 
मल, धातु प्रभृति रूपों में परिणत करनेवाला पेट का तेज ही अभीष्ट है | 
आकरजं सुवर्णादि’ विशेष प्रकार के स्थान (खान) को 'आकर' कहते हैं । उसमें 
सोना-चाँदी प्रभृति द्रव्य उत्पन्न होते हैं । सुवर्णादि के तैजस द्रव्य होने में ("अग्नेरप- 
यं प्रथमं सुवर्णम्‌" इत्यादि) आगम भी प्रमाण हैं । सुवर्णादि द्रव्य के तैजस 
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कथं तर्हि गन्धरसयोरनुष्णाशीतस्पर्शस्य च गुणस्योपलब्धिरत आह-तत्रेति । भोगिनाम- 
ृष्टवशेन भूयसां पार्थिवानां पार्थिवावयवानामुपष्टम्भादनुद्भूतरुपस्पर्शं पिण्डीभावयोग्यं 
ुबर्णादिकमारभ्यते, तत्र पार्थिवदव्यसमवेता इमे रसादयो गृहान्ते । इतिशब्दः समाप्तौ । 

अनुद्भूतरूपस्पर्श सुवर्णादिकमिति न मृष्यामहे, प्रतीयमानरूपस्पर्शव्यतिरिक्तस्य 
दव्यान्तरस्याभाबादिति चेत्‌, न, स्तम्भोऽयं कुम्भोऽयमिति प्रत्येकविलक्षणसंस्थानसंयेदना- 
रूपादिस्वभावस्य सर्वत्राबिशेषात्‌ । बासनाभेदात्‌ प्रतिसञ्चयं संवित्तिभेद इति चेत्‌ ? 
नीलादिसंवित्तिभेदोऽपि वासनाकृत एवास्तु नार्थो नीलादिभेदेन । असति वाह्मवस्तुनि 
स्वसन्तानमात्राधीनजन्मनो वासनापरिपाकस्य कादाचित्कत्यानुपपत्तेस्तन्मात्रहेतो- 
नीलादिसंवेदनस्य कादाचित्कत्वासम्भवान्नीलादिभेदकल्पनेति चेत्‌ ? स्तम्भादि- 


होने में अनुमान प्रमाण का उल्लेख कर चुके हैं । (प्र.) फिर सुवर्णादि में गन्ध, 
रस एवं अनुष्णाशीत स्पर्श प्रभृति की उपलब्धि कैसे होती है ? इसी प्रश्‍न के 
उत्तर में 'तत्र' इत्यादि पङ्क्ति लिखी गयी है | भोग करनेवाले के अदृष्ट 
की सहायता से पार्थिव अवयवों के संयोग द्वारा (पार्थिव वस्तुओं की तरह) 
ठोस सुवर्णादि तैजस द्रव्यों की उत्पत्ति होती है । सुवर्णादि में निमित्त कारणरूप 
इन पार्थिव अवयवों के ही रसादि प्रतीत होते हैं | इस 'इति' शब्द का 
अर्थ है समाप्ति । 

(प्र) हम लोगों को यह बात मान्य नहीं है कि अनुद्भूत स्पर्श से युक्त सुवर्ण 
नाम का कोई द्रव्य है; क्योंकि प्रतीत होनेवाले रूप-रसादि को छोड़कर द्रव्य नाम 
की कोई दूसरी वस्तु नहीं है । (उ.) नहीं! क्योंकि "यह खूँटा है, यह 
घट है" इन दोनों प्रतीतियों से दो विभिन्न आकार की वस्तुओं की सत्ता 
जनसाधारण के अनुभव से सिद्ध है; किन्तु खूँटा और घट दोनों के रूपादि 
गुणसमूह तो समान ही हैं | ba (प्र.) वासना (मिथ्याज्ञानजनित संस्कार) के भेद से 
प्रत्येक गुणसमूह की प्रतीतियाँ विभिन्न आकार की होती हैं ? (उ.) फिर 'यह 
नील है', 'यह पीत है! इत्यादि गुणविषयक प्रतीतियाँ भी वासना से ही मान ली 
जायें, नीलादि गुणों की भी सत्ता मानने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । 
व आर (नीलादि) किसी बाह्य वस्तु की सत्ता न मानी जाय तो फिर 
त Md sles होती हैं एवं कभी नहीं । उनका यह कादाचित्कत्व 
है, चूंकि जाएगा; क्योंकि वासना के परिपाक से तो कादाचित्कत्व सम्भव नहीं 

¦ अ यह अपने पूर्ववर्ती समूहों से ही उत्पन्न होती है, अतः नीलादि गुणों की 
सत्ता अवश्य माननी र 
[नी पड़ती है, जिससे उनकी सत्ता से नीलादि प्रतीतियाँ होती है और 


द्रव्य मानें तो दोनों प्रतीतियों में 
के अन्तर हुए बिना ज्ञानों में अन्तर 


० F TTT STS os क > 
1, अर्थात्‌ प्रतीत होनेवाले 
है 23 विरक्षणता उलन्न नहीं होगे; क्योकि, विषयों 


SE ७ 
et टन 2 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १0३ 
न्यायकन्दली 


संबित्तिभेदस्यापि बाह्यवस्त्वननुरोधिनो न कादाचित्कत्वमुपपद्यत इति रूपादिव्यतिरिक्तः 
प्रतिसञ्चयं वासनाविशेषबोधहेतुर्विलक्षणः संस्थानविशेषः कल्पनीयः, येन दर्शनस्पर्शना- 
भ्यामेकार्थग्रहणमपि सिद्ध्यति । रूपादिमात्रे बस्तुन्यस्याप्यसम्भवः, तेषामेकैकेन्द्रियग्रहण- 
नियमात्‌ । अपि च, रूपादयः परमाणुस्वभावाः प्रत्येकमत्ीन्द्रियाः, तक्यतिरिक्तः सञ्चयो 
नास्तीति भवतां कोऽर्थो दर्शनस्पर्शनविषयः ? प्रत्येकमतीन्त्रिया अपि परमाणवो 
मनस्कारेन्द्रियादिषु सत्सु समर्थोत्यन्ना ऐन्द्रिका भवन्तीति चेत्‌, न, समर्थोत्पादेऽपि 
परमसूक्ष्मस्वरूपानतिवृत्तेः, समर्थोत्पत्तिमात्रेण च चाक्षुषत्वे मनस्कारे्रिययोरपि प्रत्यक्षता 
स्यात्‌, अविशेषात्‌ । अथ मतम्‌, प्रत्येकमस्थूला अपि परमाणवः केशसमूहवत्‌ संहताः 


सत्ता न रहने से नहीं होती हैं | इस प्रकार प्रतीतियों का कादाचित्कत्व सम्भव 
होता है । (उ.) उक्त स्तम्भादि प्रतीतियों में भी अगर बाह्य किसी वस्तु की सत्ता 
की अपेक्षा न मानें तो इन प्रतीतियों का भी कादाचित्कत्व अनुपपन्न ही रहेगा, 
अतः (आप को यह भी) मानना पड़ेगा कि रूपादि गुणों से भिन्न स्तम्भादि प्रत्येक 
समूह में विशेष प्रकार की वासना की उद्बोधक कोई विलक्षण आकार की वस्तु 
है । इसे मान लेने से चक्षु और त्वचा से एक ही वस्तु के ग्रहणरूप सर्वजनीन 
प्रतीति की भी उपपत्ति हो जाएगी । द्रव्य को रूपादि समूहरूप मान लेने में यह 
सम्भव नहीं है; क्योंकि रूपादि प्रत्येक गुण एक-एक इन्द्रिय से ही गृहीत होते हैं 
और यह बात भी है कि रूपादि प्रत्येक परमाणु-स्वभाव के हैं, अतः प्रत्येक 
अतीद्धिय हैं । समूह नाम की कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है | अतः आपके मत में 
कौन-सी वस्तु त्वचा से गृहीत होगी ? (प्र.) उनमें से प्रत्येक अतीद्धिय है, किन्तु 
जिस क्षण में मन से सम्बद्ध उन्मुख इन्द्रियादि रूप प्रत्यक्ष की सामग्री का सम्बलन 
होता है, उससे आगे के क्षण में उस अतीद्धिय समुदाय से भी इन्द्रिय से ज्ञात होने 
योग्य समुदाय की उत्पत्ति होती है, अतः इस समुदाय का इन्द्रिय से ग्रहण होता 
है । (उ.) 'अतीन्द्रिय वस्तुएँ भी चक्षु से गृहीत होने योग्य समुदाय को उत्पन्न 
करती हैं' यह मान लेने पर भी वह चक्षु से गृहीत होनेवाला समूही अपने सूक्ष्मत्वरूप 
स्वभाव को छोड़ नहीं सकता । अगर. समर्थ के उत्पादन करने से ही उसका 
चाक्षुष प्रत्यक्ष हो तो फिर मनोवृत्ति और इन्द्रियों का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, 
(क्योंकि इनके रहने पर ही अतीन्द्रिय स्वभाव का समूह चाक्षुष प्रत्यक्ष योग्य समूह 
का उत्पादन करता है), क्योंकि दोनों में कोई अन्तर नहीं है । (प्र) यह ठीक है 
कि प्रत्येक परमाणु अतीन्द्रिय है, किन्तु समुदायभावापन्न होने पर वह इन्द्रिय से 
गृहीत हो सकता है । जैसे कि एक केश दूर से नहीं देखा जाता, किन्तु उसका समूह 


नहीं आ सकता । अगर उक्त दोनों प्रतीतियों के विषय गुणसमूह ही हैं, तो फिर दोनों 
प्रतीतियों में अन्तर करना कठिन है । 


१०४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये तेज:- 
न्यायकन्दली 


स्थूलावभासभाजो भवन्तश्चाक्षुषा जायन्ते, निरन्तरतया चैकत्वेनाध्यवसीयन्ते, इति चेत्‌ ? 
किमेतेषु बहुषु तदानीमेकः स्थूलाकारो जायते ? किं वा केशेष्विवाविद्यमानः समारोप्य 
प्रतीयते ? यदि च जायते स नोञवयवीति । अथाविद्यमानः प्रतीयते, भ्रान्तिस्तर्हि । 
भ्ान्तिञ्चाभ्रान्तिप्रतियोगिनी, क्वचिदेकः स्थूलः सतो5भ्युपेयः । न च विज्ञाने तस्य 


सत्यता युक्ता, स्थूलमहमस्मीति प्रतीत्यनुदयादनेकद्रष्ट्साधारणत्याभावप्रसङ्गाच्च । तस्मादिषय 
एवायमेकः स्थूलः, सर्वदा भिन्नाकारेण प्रतिभासनादर्थक्रियासम्पादनाच्येत्यययविसिद्धिः । 


दूर से भी देखा जाता है । उस समूह के बीच व्यवधान न रहने के कारण 
केश अनेक होने पर भी एक दीखते हैं । (उ.) (१) उन परमाणुवों में 
एक स्थूलाकार वस्तु की उत्पत्ति होती है, जिसमें वस्तुतः विद्यमान एकत्व का 
भान होता है ? (२) या जैसे केशसमूह में वस्तुतः अविद्यमान भ्रमज्ञान विषय 
के एकत्व का भान होता है, वैसे ही उक्त परमाणुसमूह के स्थल में भी होता 
है ? अगर पहला पक्ष मानते हैं तो फिर वही (परमाणुवों में उत्पन्न स्थूलाकार 
एक वस्तु) हम लोगों का अभीष्ट अवयवी है । अगर दूसरा पक्ष मानें तो फिर 
एकत्व की इन प्रतीतियों को भ्रान्तिूप मानना पड़ेगा । भ्रान्ति अभ्रान्ति का 
प्रतियोगी है, इसकी प्रसिद्धि के लिए कहीं एक स्थूलाकार वस्तु की यथार्थ सत्ता 
को स्वीकार्य करना अनिवार्य है | सभी वस्तुओं को विज्ञानस्वरूप मान लेने पर 
(यद्यपि उक्त एकत्व प्रतीति के प्रमात्व की उपपत्ति हो जाती है, किन्तु यह 
विज्ञानवाद! इसलिए अयुक्त है कि घटादि वस्तुओं में) 'मैं स्थूल हूँ" इस प्रकार की 
प्रतीति नहीं होती । एवं घटादि वस्तुएँ अनेक ज्ञाताओं से ज्ञात न हो सकेगी? । 


[ग 


: अगर सभी पदार्थ विज्ञान स्वरूप ही हैं तो फिर आत्मा और घटादि दोनों एक ही विज्ञान 
स्वभाव के हैं, अतः दोनों को एक मानना पड़ेगा । फिर जैसे आत्मा की अभिव्यक्ति 
अहम्‌ शब्द से होती है कि 'मैं जानता हूँ,' वैसे ही 'घटादि स्थूल हैं' इत्यादि प्रतीतियों 
का यह अभिलाप न होकर 'मैं स्थूल हूँ" इस प्रकार का होना चाहिए । इससे दो आपत्तियाँ 
: जाती हैं-(9) घटादि के लिए 'अहम्‌' शब्द के प्रयोग की, एवं (२) 'अहमू' शब्द 
ध्य में स्थूलत्व की, किन्तु जो 'अहम्‌' शब्द से समझा जाता है, वह स्थूल नहीं हो 

र्‍ Uo जो स्थूल है वह 'अहम्‌' शब्द का अभिधेय नहीं हो सकता । 
आ ' की जो अनुपपत्ति दी गई है, उसका अभिप्रायं है घटादि वस्तुएँ 
Er आकार की हैं तो फिर यह मानना पडेगा कि मेरे विज्ञान से गृहीत होनेवाला 
Sr आपके विज्ञान से गृहीत होनेवाले घटविज्ञान से भिन्न है, क्योंकि मेरा और 
ह अवश्य ही भिन्न है । तस्मात्‌ 'जिस घट को मैं देखता हूँ उसी को आप भी 
ह के प्रतीति नहीं हो सकेगी | अनेक ज्ञाताओं से किसी एक वस्तु 
1 हॉ उस विषय का 'अनेकप्रतिपत्तसाधारणत्व' है । यही अनुपपन्न होगा । 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ १०५ 


न्यायकन्दली 


नन्वसति बाधके प्रतीतिसिद्धस्तथेति व्यवहियते, अवयविसद्धावे तु बाधकं प्रमाणमस्ति । 
तथा हि-पाणौ कम्पति तदाश्रितं शरीरं न कम्पते, पादे वा कम्पमाने तद्गतं शरीरं न 
कम्पत इत्येकस्य विरुद्धधर्मताप्रसङ्गः । तदसङ्गतम्‌, पाणौ कम्पमाने शरीरकम्पावश्यम्भाव- 
नियमाभावात्‌ । यदा पाणिमात्रं चालयितुं कारणं भवति तदा तन्मात्रं चलति, न शरीरम्‌, 
कारणाभावात्‌ । यदा तु शरीरस्यापि चलनकारणं भवेत्‌ तदा शरीरं चलत्येव । नास्या- 
चलनमस्तीति कुतो विरोधः, यदि हस्तश्चलति न शरीरं तदाऽबयवावयविनोर्युत- 
सिद्धिः ? नैवम्‌, पृथगाश्रयाश्रयित्यं युतसिद्विः, न चलाचरत्वम्‌, द्रव्ये चलति गुणस्या- 
तस्मात्‌ उन प्रतीतियों के विषय गुणादि से भिन्न गुणादि के आश्रय एवं परमाणुसमूहों 
से भिन्न, किन्तु उनसे उत्पन्न एवं विज्ञान से भिन्न अवयवी अवश्य ही हैं । 

(प्र.) जिस प्रतीति का आगे किसी विरोधी प्रतीति से बाध न हो, वह प्रतीति 
वस्तु को जिस रूप में उपस्थित करे, वह वस्तु उसी रूप से व्यवहृत होती है । 
किन्तु 'अवयवों से भिन्न अवयवो में रहनेवाला कोई अवयवी नाम का द्रव्य है' इस 
बुद्धि को बाधित करनेवाली बुद्धि है, क्योंकि हाथ में कम्पन होने पर भी उसमें 
रहनेवाला शरीररूप अवयवी कम्पित नहीं होता । अथवा पैर में कम्पन होने पर 
भी उसमें रहनेवाला शरीररूप अवयवी कम्पित नहीं होता है | इस प्रकार एक ही 
अवयवी में अकम्पत्व और कम्पत्व रूप दो विरुद्ध धम्मो की सत्ता माननी पड़ेगी । 
(उ.) यह आपत्ति ठीक नहीं है, क्योंकि यह नियम नहीं है कि हाथ कॉपने पर 
शरीर अवश्य ही काँपे | जिस समय केवल हाथ में ही कम्पन के कारण रहते हैं, 
तब केवल वही कम्पित होता है । जब उसमें रहनेवाले शरीर में भी कम्प होने की 
सामग्री रहती है, उस समय शरीर में भी कम्प होता है । वह भी तो कम्पनशून्य 
नहीं है, फिर विरोध क्या है ? (प्र.) अगर हाथ के चलने पर भी शरीर में क्रिया 
न हो तो अवयव और अवयवियों में 'युतसिद्धि' की आपत्ति होगी । (उ.) 
इससे 'युंतसिद्धि' की आपत्ति नहीं होगी । (क्योकि अयुतसिद्धि उन दो वस्तुओं 
में होती है, जिनमें) एक से असम्बद्ध होकर दूसरा न कहीं रहे और न उनमें 
कोई रहे, यही वस्तुओं की अयुतसिद्धि है । 'अयुतसिद्धि' शब्द का यह अर्थ नहीं 
है कि एक के चलने पर दूसरा भी चले एवं एक के न चलने पर दूसरा भी न 


यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि 'इति न मृष्यामहे' इत्यादि से जो आक्षेप किया गया है कि 
प्रतीत होनेवाले गुणसमूह से भिन्न कोई अतिरिक्त द्रव्य नहीं है, उसका समाधान 'भवतां 
कोऽर्थो दर्शनस्पर्शनविषयः' इतनी पड्क्तियों से ही हो जाता है । रूपादिसमूह से अतिरिक्त 
द्रव्य अवश्य है । उसके बाद 'परमाणु-समूह ही अवयवी है' या 'सभी विज्ञानस्वरूप हैं! 
इत्यादि विषयों की चर्चा प्रासङ्गिक है । 


(प) किसी अवयवी का एक अवयव 


१०६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रब्थे तेज:- 
न्यायकन्दली 


चलने5पि तयोर्युततिद्धयभावात्‌ । पृथगाश्रयाश्रयित्वं चावयवावयविनोर्भिन्नत्वे5पि 
नास्तीति न युतसिद्धता । यदप्यन्यद्‌ बाधकमुक्तम्‌, एकावयवावरणे तत्समवेतस्याव- 
यविनो न ग्रहणम्‌, अनावृतावयवग्रहणे च ग्रहणमित्येकस्य युगपद्‌ ग्रहणमग्रहणज्च प्राप्नुत 
इति । तदप्यसारम्‌, एकावयवावरणेऽवयव्यावरणस्याभावात्‌ । स ह्येकोऽनेकेषु वाञव- 
यविषु वर्त्तमानः कतिपयाबयवाबरणेऽप्यनावृतेतरकतिपयावयवग्रहणेन गृह्यते, तस्य 
सर्वत्राभिन्नत्वात्‌ । यत्तु बहुतरावयवग्रहणवत्‌ स्थूलप्रतीतिर्न भवति, तदभूयो5वयव- 
प्रचयग्रहणस्य परिमाणप्रकर्षप्रतीतिहेतोर भावात्‌ । यत्र तु भूयसामवयवानामावरण- 
मत्पतरावयवग्रहणञ्च तत्राययविनो न ग्रहणम्‌, यथा जलनिमग्नस्य शिरोमात्रदर्शनात्‌ । 
एकस्मिन्नयवे रक्ते तददेशोऽचयवी रक्तोऽवयवान्तरे चारक्त इत्येकस्य रक्तारक्तत्वप्रसङ्ग इत्य- 


चले; क्योंकि द्रव्य के चलने पर भी गुण नहीं चलते, किन्तु वे दोनों 'अयुतसिद्ध' 
हैं | अवयव और अवयवी इन दोनों में परस्पर भेद रहने पर भी एक को 
छोड़कर न दूसरा कहीं रहता है, न एक से असम्बद्ध एक-दूसरे में कोई रहता 
है | अतः इन दोनों में युतसिद्धि की आपत्ति नहीं है | (अवयवों से भिन्न अवयवी 
के मानने में) आपने जो दूसरा बाधक कहा है कि (प्र.) जहाँ एक अवयवी के 
कुछ अवयव किसी दूसरी वस्तु से ढँके हुये हैं और कुछ अवयव बिना हॅके हुये 
हैं, वहाँ ढॅके हुए अवयवों में समवायसम्बन्ध से रहनेवाला अवयवी का 
प्रत्यक्ष नहीं. होता है और बिना ढँकै हुए अवयवों में समवायसम्बन्ध से 
रहने वाले अवयवों का ग्रहण होता है, दोनों प्रकार के अवयवों में रहनेवाला 
अवयवी एक ही है । तस्मात्‌ अवयवों से भिन्न एक अवयवी के मानने में एक ही 
वस्तु में एक ही समय में ग्रहणत्व और अग्रहणत्व रूप विरुद्ध दो धर्मों 
का समावेश मानना पड़ेगा | (उ.) इसमें भी कुछ सार नहीं है; क्योंकि एक या 
कुछ अवयवों के; ढँके जाने पर भी अवयवी नहीं ढॅकता । यह अवयवी अनेक 
अवयवों में रहने के कारण कुछ अवयवों के हॅके रहने पर भी बिना ढँके हुए 
अवयवों के ग्रहण से गृहीत होता है; क्योंकि सभी अवयवों में अवयवी तो एक ही 
है । यह ठीक है कि कुछ अवयवों के ग्रहण से जो अवयवी का ग्रहण होता है, 
वह सभी अवयवों के ग्रहण से गृहीत होनेवाले अवयवी की प्रतीति की 
तरह स्थूल' विषयक नहीं होता । उसका कारण यह है कि 'परिमाणप्रकर्ष' 
“प स्थूलता की प्रतीति के कारण बहुत से अवयवो की प्रतीति वहाँ नहीं है । 
जिस अवयवी के अधिक अवयव हके रहते हैं और कुछ ही अवयव बिना 
ढके हुए रहते हैं, उस अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं होता । जैसे कि पानी में डूबे हुए 
व्यक्ति का केवल शिर देखने पर भी प्रत्यक्ष नहीं होता । यह जो दूसरी 
आपत्ति (अवयवी को अवयवों से अतिरिक्त मानने में बौद्ध लोग) देते है कि 


रक्त रहे और दूसरा रक्त न रहे, इनमें 
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दूषणम्‌, अविरोधात्‌ । रागद्रव्यसंयोगो रक्तत्वम्‌, अरक्तत्यञ्च तदभावः । उभयं चैकत्र 
भवत्येव, संयोगस्याव्याप्यतृत्तिभावात्‌ । 

इदमपरं बाधकम्‌, अवयविनः प्रत्यवयवमेकदेशेन वृत्तिः कार्त्न्येन वा ? प्रका- 
रान्तराभावात्‌ । न तावदेकदेशेन वृत्तिरवयवव्यतिरेकेणास्यैकदेशाभावात्‌ । कार्त्स्यन 
वृत्तौ वाऽवयवान्तरे वृत््यभावः, एकावयवसंसर्गावच्छिन्ने स्वरूपेऽययवान्तराणामनव- 
काशात, तत्स्वरूपव्यतिरेकेण चास्य स्वरुपान्तराभावात्‌ । अत्रापि निरुप्यते--यदू वर्त्तते 
तदेकदेशेन वर्त्तते कार्त्स्न्येन वेति ? किमिदं स्वसिद्वमभिधीयते परसिद्धं वा ? स्वयं 
तावत्‌ कस्यचित्‌ क्वचिद्‌ वृत्तिरसिद्धा शाक्यानाम्‌, परस्यापि नैकदेशकार्त्न्याभ्यां वृत्तिः 
सिद्धा, तयोरवृत्तित्यात्‌, वृत्ति प्रत्यकारणत्वाच्च । 


रक्त अवयवों में रहनेवाले अवयवी को रक्त मानना पड़ेगा और अरक्त अवयवों में 
रहनेवाले अवयवी को अरक्त मानना पड़ेगा एवं दोनों प्रकार के अवयवों में 
रहनेवाला अवयवी एक ही है । अवयव समुदाय से भिन्न एक अवयवी के मानने 
में उक्त रीति से एक ही काल में एक ही वस्तु में रक्तत्व और अरक्तत्व इन दो 
विरुद्ध धर्मों का समावेश स्वीकार करना पड़ेगा । (उ.) यह भी दोष नहीं है; 
क्योंकि 'रक्तत्व' शब्द का अर्थ है लाल द्रव्य का संयोग एवं अरक्तत्व शब्द का 
अर्थ है उसका अभाव । संयोग 'अव्याप्यवृत्ति' अर्थात्‌ एक ही समय में अपने 
आश्रय के किसी अंश में रहता है, एवं किसी में नहीं । तस्मात्‌ रक्तत्व और 
अरक्तत्व दोनों का एक ही समय में एक अवयवी में रहना उनके परस्पर 
अविरोधी होने के कारण युक्तिविरुद्ध नहीं है | 

अवयवों से भिन्न अवयवी के मानने में बौद्ध लोग एक आपत्ति और : 
करते हैं कि (प्र) प्रत्येक अवयव में अवयवी अपने किसी एक अंश के 
द्वारा सम्बद्ध रहता है ? या अपने सम्पूर्ण रूप से ? इन दोनों से भिन्न कोई 
तीसरा प्रकार नहीं है | किन्तु किसी एक अंश से तो रह नहीं सकता, क्योंकि उन 
अवयवों को छोड़कर उसका कोई एक अंश नहीं है | उसका अवयवों में अपने 
सम्पूर्ण रूप से रहना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि इस प्रकार वह अपने किसी एक 
ही अवयव में रहेगा और अवयवों में नहीं, क्योंकि एक अवयव में अपने सम्पूर्ण 
रूप से सम्बद्ध अवयवी की दूसरे अवयवों में सम्बद्ध होने की सम्भावना नहीं है । 
जिस रूप से वह एक अवयव में सम्बद्ध होगा, उसको छोड़कर अवयवी का कोई 
दूसरा रूप नहीं है । किन्तु इस रूप से तो वह एक अवयव में है ही । (उ.) 
इस विषय में यह पूछना है कि अवयवी अवयवों में एक अंश से रहता है या 
सम्पूर्ण रूप से ? यह प्रश्‍न आप (बौद्ध) अपने से कर रहे हैं ? या दूसरों 
के सिद्धान्त कै अनुसार ? बौद्धों के यहाँ किसी वस्तु की वृत्तिता किसी वस्तु में 
है ही नहीं । दूसरों के मत में भी 'एकदेश' से या सम्पूर्ण रूप से वृत्तिता" सिद्ध 


 एकडीरी अनेक मणियों में 
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यदू वर्त्तते तत्‌ स्वरूपेणाश्रयाश्रितभावलक्षणया वृत्त्या वर्तते । न चैकस्यानेकसंसर्गो 
विरुद्ध्यते । दृष्टो हि चित्रज्ञाने नीलाकाराबच्चिन्ने पीताद्याकारसंसर्गः । न च तस्य प्रत्या- 
कारं भेदः, एकस्यानेकाकारग्रहणानुपपत्तौ भवतां चित्रप्रत्ययाभावप्रसङ्गात्‌ । नापि ज्ञानेक- 
त्यादाकाराणामप्येकत्वम्‌, चित्रानुभवविरोधात्‌ । यधैकावयवायच्छिन्ञे एकावयवि- 
स्बभावेऽवयवान्तरसमावेश्ः प्रत्यक्षेणानेकावययसम्बद्धस्य, तथैकस्य स्थूलात्मनः 
संवेदनादेकस्मिन्ननेकसंसर्गो द्रृष्टो नेकस्यानेकेषु संसर्ग इति च वैधर्म्यमात्रम, 
एकस्यानेकसंसर्गाबच्छेदस्योभयत्राविशेषात्‌ । एवं यदेकं तदेकत्रैव वर्त्तते, यथैकं 
रूपमेकश्चावयवीति, तथा यदनेकवृत्ति तदनेकम्‌, यथानेकभाजनगततालफलान्यनेक- 
वृत्तिश्चावयवीति प्रसङ्गदयं प्रत्याख्यातम्‌, स्वतः परतइच व्याप्त्यसिद्धेः स्वतस्ताबदेकं 
विज्ञानमनेकेषु विषयेच्ियमनस्कारेषु स्वरूपाभेदेन तदुत्पत्त्या वर्तते, परस्याप्पेकं 
सूत्रमभेदेनानेकेषु मणिषु संयोगवृत्त्या वर्त्तते, तथा5वयव्यवयवेषु समवायवृत्त्या वर्तिष्यते 
नहीं है, क्योंकि 'एकदेश' या 'सम्पूर्णरूप' इन दोनों में कोई भी 'वृत्ति' अर्थात्‌ 
सम्बन्ध नहीं है एवं सम्बन्ध के कारण भी नहीं हैं । 
किसी वस्तु का किसी वस्तु में रहना, उन दोनों वस्तुओं के आधाराधेयभाव- 
सम्बन्ध से ही होता है | अनेक वस्तुओं में एक वस्तु का सम्बन्ध विरुद्ध भी नहीं 
है, क्योकि चित्रज्ञानस्थल में नीलाकारविशिष्ट में पीताकार का सम्बन्ध सर्वजनीन 
अनुभव से सिद्ध है । चित्ररूप की प्रतीति में उसके आश्रयरूप से भासित 
होनेवाली वस्तु नीलादि आकारों के भेद से भिन्न-भिन्न भी नहीं है, क्योंकि फिर 
उसमें चित्ररूप की प्रतीति नहीं होगी । (एक वस्तु में अनेक आकारों के रूप की 
प्रतीति ही चित्र की प्रतीति है) एक ज्ञान में भासित होने के कारण (नीलादि 
सभी) आकारों को एक मानना भी सम्भव नहीं है । (प्र.) एक वस्तु एक ही 
आश्रय में रह सकती है, जैसे कि एक रूप | अवयवी भी एक ही है, (तस्मात्‌ 
अनेक अवयवों में रहनेवाला अवयवी एक नहीं हो सकता), एवं जो वस्तु अनेक 
आश्रयं में रहता है वह स्वयं भी अनेकात्मक ही है, जैसे कि अनेक पात्रों में 
रक्खे हुए अनेक तालफल । (तस्मात्‌ अनेक अवयवों में रहनेवाला अवयवी 
ही हो सकता है, एकात्मक नहीं) । (उ.) किन्तु ये दोनों ही बाधक 


अपने सम्बन्ध से और अपने स्वरूप के अभेद 

द से विषय, इन्द्रिय 
और मनोवृत्ति इन अनेक वस्तुओं में रहता है । हम लोगों के मत में भी 
संयोग सम्बन्ध से रहती है | अतः एक अवयवी भी 
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नाना च न भविष्यति । सर्वश्चायं प्रसङ्गहेतुराश्रयं निघ्नन्ञात्मानमपि हन्ति, अवयव्यभावे 
परमाणुमात्रे जगति धर्म्मध््मदृष्टान्तादिप्रतीत्यसिद्वौ निराश्रयस्य वृत्त्यभावात्‌ । अतो 
नानेन प्रत्यक्षसिद्धोऽवयवी शक्यो निराकर्तुम्‌, प्रत्यक्षसापेक्षस्य तस्य ततो दुर्बलत्वात्‌ । 
भ्रान्तं प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ? कुत एतत्‌ ? बाधकेनापाकरणादिति चेत्‌, प्रत्यक्षस्य भ्रान्तत्वे 
वाधकस्य प्रमाणत्वं बाधकप्रामाण्ये च प्रत्यक्षस्य आन्तत्वमित्यन्योन्यापेक्षित्वम्‌ । प्रत्यक्षे तु 
नायं न्यायः, तस्यानपेक्षत्यात्‌ । न चार्थक्रियासंवादिसर्वलोकसिद्धं स्पष्टप्रतिभासं भ्रान्त- 
मिति युक्तम्‌, नीलादिप्रतयक्षस्यापि भ्रान्तत्वप्रसङ्घादिति बाधकोद्वारः । परमाणवोऽवय- 
व्यनुमेया अपि सन्तो व्यदहर्ततव्याः । 

षट्केन युगपद्योग एकस्य परमाणोः षडंशत्यमापादयन्‌ परमाणुः 
समवायसम्बन्ध से अनेक अवयवों में रहेगा, इसके लिए उसे नाना उवयवरूप 
मानने की आवश्यकता नहीं है । विरुद्ध अनुमानं के ये सभी हेतु अपने आश्रय 
का नाश करते हुए अपना भी नाश करते हैं; क्योंकि अगर अवयवी न 
रहे तो संसार परमाणुमात्र में परिणत हो जाय । फिर धर्म, धर्मी, दृष्टान्तादि की 
विलक्षण प्रतीतियों की उपपत्ति न होगी | और ये विरुद्ध अनुमान के हेतु बिना 
आश्रय के रह नहीं सकते (अपना काम भी नहीं कर सकते), अतः इससे 
प्रत्यक्षसिद्ध अवयवी नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि अनुमान ्रत्यक्षसापेक्ष है, 
अतः अनुमान प्रत्यक्ष से दुर्बल है । (प्र. प्रत्यक्ष भ्रान्त है ? (उ.) क्यों ? (प्र.) 
क्योंकि वह बाधक अनुमान से हटा दिया जाता है । (उ.) प्रत्यक्ष जब भ्रान्तिरूप 
से निश्चित होगा तभी बाधक होगा, एवं बाधक अनुमान का प्रामाण्य जब तक 
निर्णीत नहीं है तब तक प्रत्यक्ष को भ्रान्तिरूप मानना सम्भव नहीं है, इस प्रकार 
इस पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष अनिवार्य है । प्रत्यक्ष को बाधक मानने में यह 
अन्योन्याश्रय दोष नहीं है, क्योंकि उसे अपने प्रामाण्य के लिए दूसरे प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं है । यह कहना भी ठीक नहीं है कि प्रवृत्ति की सफलता के लिए 
लोक में प्रसिद्ध स्पष्ट ज्ञानरूप प्रत्यक्ष भ्रान्त है, क्योंकि इस प्रकार नीलादि गुणसमूहों 
का प्रत्यक्ष भी भ्रान्त हो जाएगा । इस प्रकार सभी बाधकों का खण्डन हो गया । 

(प्र. छः! परमाणुओं के एक ही समय का संयोग एक एक परमाणु के छः 
अंशों को सिद्ध करता है जिससे (आपके अभिमत निरंश) परमाणु की सत्ता ही उठ 


1. 'षट्केन युगपद्योगः' इत्यादि कन्दलीकार का उठाया हुआ पूर्वपक्ष 'निज्ञप्तिमात्रतासिद्धि' की 
इस कारिका की ओर सङ्केत करता है- 
षट्केन 


टूर आ षडंशता । 
षण्णां समानदेशत्वात्‌ पिण्डः स्यादणुमात्रकः ॥ 


११0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये तेज:- 


न्यायकन्दली 


सद्भावं बाधत इति चेत्‌ ? कोऽयं युगपद्योगो नाम? किमेकस्य परमाणोः 
षड्भिः परमाणुभिः सह युगप्दुत्पादः ? किं वा युगपत्संयोगः ? युगपदुत्पाद- 
स्तावत्‌ कारणयौगपद्यादेब निरंशस्यापि यदि भवेत्‌ को विरोधः, अथ 
युगपत्संयोगः, सोऽपि नानुपपन्नः, न ह्यंशविषयः संयोगो द्रव्याणाम्‌, निरंशस्याप्या- 
काशस्य तद्भावात्‌, अंशस्याप्यंशान्तरसद्भावे परमाणुमात्रे संयोगस्थितो तस्या- 


जाती है । (उ.) यह 'युगपद्योग' क्या है ? (१) छः परमाणुवों के साथ एक ही 
समय में एक परमाणु की उत्पत्ति ('युगपद्योग' शब्द का अर्थ है ?) या (२) एक 
परमाणु के साथ छः परमाणुवों का संयोग ? (इनमें प्रथम विकल्प के प्रसङ्ग में यह 
कहना है कि) (१) अगर अंशशून्य वस्तुओं के भी कारण हों तो फिर कथित 
सात परमाणु रूप निरंश वस्तुओं के कारणों का अगर एक समय में सम्बलन हो 
सके तो एक ही समय में सात परमाणुवों की सृष्टि में क्या बाधा है ? इसमें कौन-सा 
विरोधहै ?(२) अगर प्रकृत युगपद्योग शब्द का दूसरा अर्थ है, तब भी कोई अनुपपत्ति 
नहीं है; क्योंकि यह नियम नहीं है कि संयोग अंशशून्य द्रव्यों का ही हो; क्योंकि अंश- 
शून्य आकाश में भी संयोग मानते ही हैं । अगर संयोग केवल अंशों मेंही माना जाय तो 
फिर सभी अंशों का भी अंश मानना पड़ेगा, फलतः संयोग केवल परमाणु में ही सीमित 


अर्थात एक परमाण एक ही समय में छः परमाणुवों के साथ संयुक्त होने के कारण 
बड्या: अर्थात्‌ छः अंशो से . युक्त है; क्योंकि एक ही स्थान में छः, संयोग नहीं हो 
भरन उँगा में ही विभिन्न संयोगो की उत्पत्ति होती है । अगर 
नि एक ही परमाणु के एक ही अंश में छ: परमाणुवों के छः 

: स्यादणुमात्रक 


अणुमात्र' अर्थात्‌ परमाणुस्वभाव का ही होगा ही | 

कोई भी वस्तु अपने पहले स्वरूप से अधिक लम्बी- 
क | सरि मो है कि उसके li अंशों में विभिन्न जा 

ना अंश बा | से उत्पन्न वस्तु स्थूल न 
एक प्रदेश में विभिन्न भी यह फे भिन्न-भिन्न संयोग मान लेने 
| सकते, अतः परमाणु के अनेक 
श्मात्‌ एक परमाणु के चार दिशाओं के चार अंक्षो में चार विभिन्न 
रदे नीचेवाले अंश में एक परमाणु का एक संयोग 
श में एक उश का एक संयोग, इस प्रकार छः दिशाओं से 

सृष्टि हो सकती है 


_ प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ १११ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


वायुत्वाभिसम्बन्धादायुः | स्पर्शसङ्घयापरिमाणपृथक्त्व- 
संयोगविभागपरत्वापरत्वसंस्कारवान्‌ | स्पर्शा5स्यानुष्णाशीतत्वे 


वायुत्व जाति के सम्बन्ध से वायुका व्यवहार करना चाहिए । यह स्पर्श, 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और संस्कार 
इन नौ गुणों से युक्त है । इसमें अपाकज अनुष्णाशीत स्पर्श ही है, ये सभी 


प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गाच्च, किन्तु स्वरूपविषयः । एवञ्चेत्‌, सांशद्वव्यस्येव निरंशस्यापि ` 
परमाणोरेकस्य युगपत्कारणसम्भवे सत्यनेकसंयोगाधिकरणत्यमुपपद्यत एवेति न तठ्रतिक्षेपः । 
प्रत्यक्षं पुथिव्यादित्रयं व्याख्यायाप्रत्यक्षदव्यव्याख्यानावसरे नित्यानित्योभयस्वभावद्रव्यनिरूप- 
णस्य प्रक्ृतत्वाद्ायु व्याचष्टे-वायुत्वाभिसम्बन्धाद्वायुरिति । व्याख्यानं पूर्ववत्‌ । तस्य गुणान्‌ 
कथयति -स्पर्शेत्यादि ।अतरापि पूर्वबदू व्याख्या । यादृञ्ञः स्पर्शी वायौ वर्तते तं दर्शयति- 
स्पर्श इति ।पृथिवीस्पर्शः पाकजः परमाणुषु, तत्यूर्वकश्च स्वकार्य्येषु । अस्य तु स्पर्शाऽपाकज 


हो जाएगा, जो कि केवल अंश ही है (उसका कोई अंश नहीं है), अतः संयोग 
को अंश की अपेक्षा नहीं है, द्रव्य के स्वरूप की अपेक्षा है । तस्मात्‌ कारणों के 
रहने पर एक समय में ही अंश से युक्त द्रव्यों की तरह अंशशून्य परमाणु में भी 
अनेक परमाणुवों के संयोग की अधिकरणता युक्तिविरुद्ध नहीं है, अतः अंशरहित 
परमाणु की सत्ता में कोई विवाद नहीं है | 

प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात होनेवाले पृथिवी, जल और तेज इन तीन पदार्थो के 
निरूपण के बाद प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात न होनेवाले द्रव्यो के निरूपण की बारी 
आती है, एवं पृथिवी प्रभृति कहे हुए द्रव्य नित्य और अनित्य दोनों ही प्रकार के 
हैं, अतः पूर्वागत होने के कारण नित्यानित्यस्वभाव के द्रव्य का ही निरूपण क्रम 
से प्राप्त है । अप्रत्यक्ष द्रव्यो में से नित्यानित्यस्वभाव के कारण वायु का निरूपण 
ही क्रमप्राप्त है । तदनुसार "वायुत्वाभिसम्बन्धाद्वायु:" इत्यादि से वायु का 
निरूपण करते हैं । इस वाक्य की व्याख्या "पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ पृथिवी" 
इत्यादि वाक्यों की तरह करनी चाहिए । 'स्पर्शः' इत्यादि से वायु के गुणों का 
वर्णन करते हैं । इसकी भी व्याख्या पृथिवी प्रभृति द्रव्यों के गुण के बोधक वाक्यों 
की तरह करनी चाहिए । पार्थिव परमाणुवों में पाकज स्पर्श है, अतः उन 
परमाणुवों के कार्य और पार्थिव द्रव्यों में भी पाकज स्पर्श ही है; क्योंकि कार्य 
के गुण कारण के गुणों से उन्न होते हैं | इस (वायु) का स्पर्श भी अपाकज 
ही है, अतः यह स्पर्श वायु का लक्षण है । यह स्पर्श अपाकज इसलिए है कि 


डर, हल रहित द्रव्य का संयोग कर्म कोउलन्न करते नहीं 


2३ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये वायु- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सत्यपाकजः, गुणविनिवेशात्‌ सिद्धः । अरूपिष्वचाक्षुषवचनात्‌ सप्त 
सड्ठ्यादयः । तृणकर्मवचनात्‌ संस्कारः । स चायं द्विविधोऽणुकार्य्य- 
गुण (कणाद के) गुणविनिवेशाधिकार के सूत्रों से इसमें सिद्ध समझना 
चाहिए । 'अरूपिष्वचाक्षुषाणि' (४।१।१२) 'रूप शून्य द्रव्यो के 
संख्यादि सात गुण आँखों से नहीं देखे जाते' सूत्रकार की इस उक्ति में 
वायु में संख्यादि सात गुणों की सत्ता समझनी चाहिए । 'तृणे कर्म्म 
वायुसंयोगात्‌' (५।१।१४) 'वायु प्रभृति द्रव्यो के संयोग से तृण में 
क्रिया उत्पन्न होती है' महर्षि कणाद की इस उक्ति से वायु में संस्कार 
नाम के गुण की सत्ता समझनी चाहिए । इसके भी १. अणु और 
न्यायकन्दली 
इत्यतीव वैधर्म्यम्‌ । अपाकजत्वञ्चास्य पृथिव्यनधिकरणत्वादुदकतेजःस्पर्शवत्‌ । 
अनुष्णाशीतत्वे सतीत्युदकतेजःस्पर्शाभ्याँ वैधर्म्यमुक्तम्‌ । अयञ्च द्वितीयाध्या- 
यात्‌-"वायुंः स्पर्शवान्‌" (२।१।४ वै. सू.) इति सून्रेण वायौ सिद्ध इत्याह-गुणविनि- 
वेशादिति । अरूपिष्वचाश्नुषवचनात्‌ सप्त सङ्ख्यादयः । रूपरहितेषु द्रव्येषु सङ्ख्या- 


दयञ्चाशुषा न भवन्तीत्यभिधानादरूपिषु सङ्स्यादीनां सद्भावः कथितः, अन्यथा तदूवर्तिनां 
` तेषाम्प्रत्यक्षत्वाभिधानमसम्बद्ध 


क स्यात्‌ । तृणकर्मवचनात्‌ संस्कार इति । "तृणे 
कर्म वायोः उ " (५।१।१४ वै. सू.) इति वचनाद्‌ वायौ संस्कारो दर्शितः, 
; कर्महेतुत्वानुपलम्भात्‌ । तस्य भेदनिरूपणार्थमाह-स चायमिति । 
स चेति स्मृ्युत्थापितो बुद्धिसन्निहितः पश्चादयमिति प्रत्यक्षण्न परामृश्यते । 
पृथिवी में वह नहीं है, जैसे कि जल और तेज का स्पर्श । 'अनुष्णाशीतत्वे सति' 
इस पद से (इस अनुष्णाशीत स्पर्श में) तेज और जल के स्पर्श से (अपाकजत्वरूप 


से) समानता होने पर भी (अनुष्णाशीतत्वरूप से) विभिन्नता कही गई है । यह 


स्पर्शवान्‌ वायुः' (२/१/४) इस सूत्र से सिद्ध है । यह विषय 'गुणविनिवेश्ात्सिद्धः' 


इस वाक्य से कहा गया है । रूप से रहित द्रव्य के संख्यादि सात गुणों को चूँकि 


सुतकार ने 'अचाकषुष' कहा है (४/१/११), अतः इससे ही वायु में संख्यादि 
स गुणों की सत्ता भी जाननी चाहिए । अगर ऐसा न हो तो रूपशून्य द्रव्यों 
क संख्यादि गुणों की हि की सूत्रकार की उक्ति असङ्गत हो जाएगी | 
दन : अर्थात्‌ सूत्रकार ने 'तृणे कर्म वायुसंयोगात्‌' (५/१/१४) 
इस सूत्र के द्वारा वायु में संस्कार नाम के गुण की सत्ता कही है; क्योंकि वेग से. 
हीं देखा जाता । 'स चायम्‌' इत्यादि वाक्य 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ११३ 


्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


भावात्‌ । तत्र कार्य्यलक्षणशचतुर्विधः, शरीरमिन्द्रियं विषयः प्राण 
इति । तन्रायोनिजमेव शरीरं मरुतां लोके, पार्थिबावयवोपष्टम्भाच्चो- 
पभोगसमर्थस्‌ । इद्भियं सर्वप्राणिनां स्पर्शापलम्भकम्‌, पुथिव्याद्यनभि- 
२. कार्य ये दो भेद हैं | इनमें कार्यरूप वायु १. शरीर २. इन्द्रिय 
३. विषय और ४. प्राण भेद से चार प्रकार के हैं | इनके शरीर 
अयोनिज ही हैं, जो केवल वायुलोक में ही प्रसिद्ध हैं । इस शरीर में 
पार्थिव अवयवों के विलक्षण संयोग से सुख और दुःख के अनुभव 
की क्षमता रहती है । सभी प्राणियों के स्पर्श के प्रत्यक्ष का साधन द्रव्य 
ही इन्द्रिय रूप वायु है। वायु के. जिन अवयवों का बल पार्थिवादि 
न्यायकन्दली े 


न केवलं पृथिव्यादयो द्विविधाः, अयमपि द्विविध इति चार्थः । कार्य्यलक्षणश्चतुर्विधः 
कार्य्यस्वभाव इत्यर्थः । चातुर्विध्यं कथमित्यत आह-शरीरमिद्ियं विषयः प्राण इति । 
तेषां मध्ये शरीरं जात्या निर्द्धारयति--तत्र शरीरमिति । अयोनिजमेब न तु पार्थिबशरीरयद्‌ 
योनिजमयोनिजमपीत्यर्थः । मरुतां लोक इति स्थानसङगीर्तनम्‌ । भूयसां पार्थिवावयवानां : 
निमित्तकारणभूतानामुपष्टम्भात्‌ संयोगविशेषात्‌ स्थिरं संहतस्य भावमुत्पन पार्थियशरीरयदुप- 
भोगसमर्थम्‌ । इच्धियं सर्वप्राणिनां सपर्शोपलम्भकमिति । यत्‌ सर्वप्राणिनां स्पर्शोपलम्भक- 


वायु के प्रकारों का निरूपण करने के लिए लिखते हैं । 'स च' इस शब्द से स्मृति 
के द्वारा बुद्धि के अत्यन्त निकट ले आने के बाद वायु प्रत्यक्ष वस्तु की तरह कहा 
गया है । केवल पृथिव्यादि ही दो-दो प्रकार के नहीं हैं; किन्तु यह वायु भी उन्हीं 
की तरह दो प्रकार का है, यही ('स च इस वाक्य में प्रयुक्त) 'च' शब्द से सूचित 
होता है । 'कार्यलक्षणञचतुर्विधः' इस वाक्य में आनेवाले 'कार्यलक्षण' शब्द का 
'कार्यस्वभाव' अर्थ है । यह चार प्रकार का कैसे है ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 
'शरीरमिन्द्रियम्‌' इत्यादि वाक्य से देते हैं ।-अर्थात्‌ (१) शरीर, (२) भ 
(३) विषय और (४) प्राण इन भेदों से कार्यरूप वायु चार प्रकार का है । उनमें 
'तत्र शरीरम्‌' इत्यादि से शरीर रूप वायु को जाति के द्वारा निर्धारित करते हैं । 
अर्थात्‌ वायवीय शरीर केवल अयोनिज ही है, पार्थिव शरीर की तरह योनिज 
और अयोनिज भेद से दो प्रकार का नहीं । 'मरुतां लोके! यह वाक्य इस शरीर 
के स्थान का निर्देश करता है । निमित्तकारणरूप बहुत से पार्थिव अवयवो 
के 'उपष्टम्भ' अर्थात्‌ विशेष प्रकार के संयोग से यह शरीर भी ठोस आकार 
का उत्पन्न होता है और इसी से पार्थिवादि शरीरों की तरह उपभोग कर सकता 
है । 'इन्द्रियं सर्वप्राणिनां स्पर्शोपलम्भकम्‌' अभिप्राय यह है कि सभी प्राणियों 


११४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये वायु- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


भूतैर्वाय्यवयवैरारब्धं॑ सर्वशरीरव्यापि त्वगि्धियम्‌ । बिषयस्तूपलभ्य- 
विरोधी शक्तियों से नष्ट नहीं हुआ है, उन वायवीय अवयवों से इसकी 
सृष्टि होती है | यह शरीर के सभी अंशों में रहती है । इस इन्द्रिय का 
नाम है त्वचा | विषयरूप वायु प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात स्पर्श का आश्रय 


न्यायकन्दली 


मिद्धियं तत्‌ पृथिव्यायनभिभूतैरप्रतिहतसामर्थ्यर्वा्यवयवैरारव्धम्‌, अतो विशिष्टोत्पादादिन्वियं 
स्यादित्यर्थः । तस्य सद्भावे तावत्‌ स्पर्शोपलब्धिरेव प्रमाणम्‌ । वायवीयत्वञ्चास्य 
रूपादिषु मध्ये स्पर्शस्यैवाभिव्यज्ञकत्यादङ्गसङ्गिसलिलशैत्याभिव्यञ्गकसमीकरणवत्‌ । तच्च 
सर्वशरीरव्यापि, सर्वत्र तत्कार्य्यस्य स्पर्शोपलम्भस्य भावात्‌ । त्वगिन्द्रियमिति समास्या 
त्यचि स्थितमिद्धियं त्वगिद्धियमित्युच्यते, तत्स्थे तदुपयारात्‌, त्वचा सर्वेन्धियाधिष्ठानानि 
व्याप्तानि, सत्यां त्वचि रुपादिग्रहणमसत्यामग्रहणमिति त्वगिन्द्रियं सर्वार्थम्‌, न तु 


स्पर्शमात्रग्राहकमिति केचित्‌, तदयुक्तम्‌, अन्धायभावप्रसङ्गात्‌, तत्तदधिष्ठानभेदेन शक्तिभेदा- 
भ्युपगमे प्रकारान्तरेणेन्दियभेदाभ्युपगमः । 


विषयव्यवस्थानियमनिरूपणार्थम्‌-विषयसि्त्विति । उपलभ्यमानस्पर्श- 
स्याधिष्ठानभूत आश्रयो यः स विषय इति । किमस्यास्तित्वे प्रमाणम्‌ ? 


के प्रत्यक्ष का कारण यह इन्द्रिय, पार्थिव अवयवों से अनभिभूत है, अर्थात्‌ जिन 
वायवीय अवयवों की शक्ति का पार्थिवादि विरोधी शक्तियों से नाश नहीं हुआ है, 
उनसे बनी हुई है, अतः यह इन्द्रिय है । स्पर्श के प्रत्यक्षरूप प्रमाण से ही इस 
इन्द्रिय की सत्ता समझी जाती है । यह इन्द्रिय चूँकि रूपादि गुणों में से केवल स्पर्श 
के प्रत्यक्ष का ही उत्पादक है, अतः पसीने की शीतता को व्यञ्जित करनेवाले 
समीर की भाँति यह (इन्द्रिय) भी वायवीय सिद्ध होती है । शरीर के सभी प्रदेशों 
में स्पर्श का ह होता है, अतः यह इन्द्रिय शरीरं के सभी प्रदेशों में है । चूँकि 
यह इन्द्रिय त्वचा में रहती है, इसलिए इसका नाम 'त्वक्‌' है । त्वचारूप अधिकरण 
में रहने के कारण ही छक्षणावृत्ति के द्वारा उसके आधेयरूप इन्द्रिय में भी 'त्वकू' 
25 का प्रयोग होता है । (प्र) त्वगिन्द्रिय अगर शरीर के सभी प्रदेशों में है तो 

` अका अचय और व्यतिरेक स्पर्श की तरह रूपादि गुणों में भी है, अतः 
कय माज एक ही इन्द्रिय मान ली जाय, इससे ही रूपादि प्रत्यक्षो का भी 
सकेगा? (उ.) उक्त कथन असङ्गत है, क्योंकि इससे संसार से अन्धापन 
का मिट जाना मानना पड़ेगा | अगर अधिष्ठान के भेद से त्वचा में ही रूपादि 


प्रत्यक्ष की विभिन्न शक्तियाँ मानें में 
की सत्ता माननी जैसी ही मान 2 फिर वह वस्तुतः दूसरे शब्दों में अनेक इत्यं 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ११५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


मानस्पर्शाधिष्ठानभूतः । स्पर्शशब्दधतिकम्पलिङ्गस्तर्यग्गमनस्वभावो मेघादिप्रेरण- 

धारणादिसमर्थः । 

एवं स्पर्श, शब्द, धृति और कम्प इन चार हेतुओं से अनुमेय और 

कुटिल गति से चलनेवाला है | मेघ आदि वस्तुओं को इधर-उधर जाने 

में प्रेरित करना और उनको गिरने न देना विषयरूप वायु के कार्य हैं । 
- न्यायकन्दली 


प्रत्यक्षमेव, - त्यगिन्दियव्यापारेण वायुर्वातीत्यपरोक्षज्ञानोत्पत्तेरिति किचित्‌, तज्ञ युक्तम्‌, 
स्पर्शव्यतिरिक्तस्य वस्त्वन्तरस्यासंवेदनात्‌, अपरोक्षज्ञाने तु स्पर्श एव प्रतिभाति नान्यत्‌, 
यदपि यायुर्बातीति ज्ञानं तदभ्यासपाटवातिशयाद्‌ व्याप्तिस्मरणाद्यनपेक्षं सपर्शेनानुमानम्‌, 
चक्षुषेव वृक्षादिगतिक्रियोपलम्भात्‌ । शीतोष्णस्पर्शभेदप्रतीती वायुप्रत्यभिज्ञानमपि तदा- 
श्रयोपनायकद्रव्यांनुमानादेव । व्वगिद्रियेण तु शीतोष्णसपर्शाभ्यामन्यस्य न प्रति- 
भासोऽस्ति । स्पार्शनप्रत्यक्षो वायुरुपल भ्यमानस्पर्शाधिष्ठानत्वाद्‌ घटवदित्यनुमानं शञादिषु 


विषयरूप वायु इतने ही हैं, इससे अधिक नहीं, इससे कम भी नहीं, इस 
व्यवस्था के लिए 'विषयस्तु' इत्यादि लिखते हैं । अर्थात्‌ पृथिवी, जल और तेज के 
स्पर्श से विलक्षण जिस स्पर्श की उपलब्धि होती है, उस स्पर्श का आश्रय ही 
'विषय' रूप वायु है । (प्र.) इस स्पर्श के आश्रयरूप द्रव्य की सत्ता में प्रमाण क्या 
है ? (उ.) कोई कहते हैं कि उसके अस्तित्व में प्रत्यक्ष ही प्रमाण है; क्योंकि 
त्वगिन्द्रिय के व्यापार से ही 'वायु चल रही है' इस प्रकार की अपरोक्ष प्रतीति 
होती है | किन्तु यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि इस अपरोक्ष ज्ञान में त्वगिन्द्रिय 
के व्यापार के द्वारा स्पर्श से भिन्न कोई और पदार्थ भासित नहीं होते, अर्थात्‌ उस 
अपरोक्ष ज्ञान में स्पर्श को छोड़कर (उसके आश्रयादि) और कोई वस्तु प्रतिभासित 
नहीं होती । 'इवा चलती है' यह ज्ञान भी स्पर्शहेतुक अनुमिंति ही है । यह और 
बात है कि बार-बार स्पशहितुक वायु की अनुमिति से उत्पन्न विशेष प्रकार की पडुता 
से अनुमिति में व्याप्ति की अपेक्षा नहीं होती, जैसे कि चक्षु से वृक्षादिगत क्रिया 
की अनुमिति में व्याप्ति की अपेक्षा नहीं होती । उस स्पर्श में शीत और उष्ण से 
वैलक्षण्य की प्रतीति के बाद जो यह प्रत्यभिज्ञा होती है कि 'यह स्पर्श वायु का है' 
वह भी स्पर्श के आश्रयरूप द्रव्य के अनुमान से ही होती है । तस्मात्‌ त्वगिन्द्रिय से 
शीतोष्णादि स्पर्शों से अतिरिक्त किसी और वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है । 'वायु 
का स्पार्शन प्रत्यक्ष होता है; क्योंकि वह प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय है, जैसे कि 


११६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [द्रव्ये वायु- 
न्यायकन्दली 


पशुत्वेन श्रज्ानुमानवदनुपलब्धिवाधितम्‌ । द्रव्यस्य स्पार्शनत्वं चाक्षुषत्वेन व्याप्तमवगत 
घटादिषु चाक्षुषत्वस्य च वायावभावस्तेनात्र शक्यं स्पार्शनत्वनिवृत्त्यनुमानमेतत्‌, अतस्तस्या- 
प्रत्यक्षस्य सद्भावेऽनुमानमुपन्यस्यति-स्पर्शशब्दधृतिकम्पलिङ्ग इति । स्पर्शश्च शब्दश्च 
धृतिश्च कम्पश्चेति ते लिङ्गानि यस्येति बहुब्रीहिः । 

योऽयं रूपादिरहितः स्पर्शः प्रतीयते, स क्वचिदाश्रितः, स्पर्शत्वाद्‌ इतरस्पर्शवत्‌ । न 
चास्य पृथिवयेवाश्रयो रुपविप्रयोगात्‌ । अस््यत्राप्यनुदूभूतं रूपमिति चेत्‌, न, उपलभ्य- 
मानस्य पार्थिवस्य स्पर्शस्योपलभ्यमानरुपेणेय सहाव्यभिचारोपलम्भात्‌, न चेह रूपस्या- 
स्युपलम्भस्तस्मान्नायं पार्थिवः स्पर्शः । न चोदकतेजसोरयमाश्रितोऽनुष्णाशीतत्याद्‌ घटादि 
स्पर्शवत्‌ । नाप्यमूर्तष्याकाशकालदिगात्मसु वर्त्तते, स्पर्शस्य मूर्ताव्यभिचारोपलम्भात्‌ । 
मनसाञ्च स्पर्शवत्त्वे परमाणूनामिय तेषां सजातीयद्रव्यारम्भकत्यं स्यात्‌, न चैवम्‌, तस्मात्‌ 
तेषामपि न भवति, अतो यत्रायमाश्रितः स वायुरिति परिशेषः । 


घरादि' यह अनुमान शश (खरहे) में पशुत्व हेतु से सींग के अनुमान की तरह 
अनुपलब्धिमूलक बाध दोष से युक्त है | एवं त्वगिन्द्रिय द्वारा वायु के प्रत्यक्ष होने 
में बाधक अनुमान भी है कि 'स्पार्शन प्रत्यक्ष उसी द्रव्य का होता है, जिसका कि 
चाइ प्रत्यक्ष होता है' यह व्याप्ति घरादि में ज्ञात है एवं वायु में चाक्षुषत्व नहीं 
है, तस्मात्‌ 'वायु का स्पार्शन प्रत्यक्ष नहीं होता है' अतः प्रत्यक्ष न होनेवाले वायु 
की सत्ता में "स्पर्शशब्दधृतिकम्पलिङ्ग:" इत्यादि से अनुमान प्रमाण दिखलाया गया 
है । 'स्पर्शरच शब्दश्च धृतिइच कम्पञ्चेति ते लिङ्गानि यस्य' इस विग्रह के अनुसार 
उक्त वाक्य का यह अर्थ है कि स्पर्श, शब्द, धृति और कम्प ये चार जिसके 
ज्ञापक हैं, वही 'वायु' है । | 

(१) (सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से) रूपरहितत्वविशिष्ट जिस स्पर्श 
का प्रत्यक्ष होता है, उसका कोई आश्रय अवश्य है; क्योकि वह भी स्पर्श है, 
जैसे कि और वस्तुओं का स्पर्श । प्रतीयमान इस स्पर्श का आश्रय पृथिवी नहीं 
है; क्योकि इस स्पर्श में रूप का (सामानाधिकरण्य) सम्बन्ध नहीं है । (प्र.) 
ह भी रूप है ही, किन्तु अनुंद्भूत है ? (उ.) नहीं , क्योंकि उपलब्धि कें 
व पृथिवी के स्पर्श का उपलब्धियोग्यरूप साथ ही नियत सम्बन्ध सभी जगहों में 

1 जाता है; किन्तु इस स्पर्श के साथ रूप की उपलब्धि नहीं होती हैं, 
तस्मात्‌ यह स्पर्श पार्थिव नहीं है । यह स्पर्श तेज और जल का भी नहीं है; 


| हँ अनुष्णाशीत है, जैसे कि घटादि का स्पर्श । यह स्पर्श आकाश, काल, 
न इग अमूर्त द्रव्यों का.भी नहीं है ; क्योंकि यह अव्यभिचरितं 
स्पर्श मूर्त द्रव्यो में ही रहे। मन में अगर स्पर्श मानें तो फिर उनमें 
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एवं शब्दोऽप्यस्य लिङ्गम्‌, योऽयं पर्णादिष्यकस्माछुकशुकाशब्दः श्रूयते तस्याद्यः शब्द: 
स्पर्शबदुदव्यसंयोगजः , अविभज्यमानावयवद्व्यसम्बन्थित्ये सत्यादिशव्दत्याद दण्डाहतभेरी- 
शब्दवत्‌, यश्चासौ स्पर्शवान्‌ स वायुः । आकाशादीनां स्पर्शाभावात्‌ प्रथिव्युदकतेजसां च 
रूपवतां तच्छब्दहेतुत्वे प्रत्यक्षत्वप्रसङ्घात्‌ । विभागजशब्दव्यवच्छेदार्थमविभज्यमानावयव- 
द्रव्यसम्बन्धित्वे सतीत्युक्तम्‌ । 

एवमन्तरिक्षे पर्णादीनां धृतिरवस्थितिः सपर्शवद्दरव्यसंयोगकार्य्या प्रयत्नवेगादिकारणा- 
भावे सति धृतित्वाज्जलोपरि स्थितपर्णादियत्‌ । यच्च तत्‌ स्पर्शवद्द्वव्यं तत्‌ प्रथिव्यादि- 
त्रयमप्रत्यक्षत्वादेवेति दव्यान्तरसिद्धिः । इषोः पक्षिणाञ्च स्थितिव्यवच्छेदार्थ प्रयलादिकार- 
णाभावः । 

तथा वृक्षादीनां कम्पविशेषः स्पर्शववूदरव्यसंयोगजो विशिष्ट- 
अपने सजातीय द्वयणुकरूप दूसरे द्रव्य की समवायिकारणता माननी पड़ेगी; किन्तु उनसे 
किसी ड्यणुकादि द्रव्यों की उत्पत्ति नहीं होती है | तस्मात्‌ यह स्पर्श मन का भी गुण नहीं 
है, अतः परिरेषानुमान से यह सिद्ध होता है कि उक्त स्पर्श का आश्रय ही 'वायु' है । 

(२) इसी प्रकार शब्द भी वायु का ज्ञापक हेतु है । पत्तों में कभी-कभी जो 
शुक-शुक प्रभृति शब्द सुनते हैं, उनका पहला शब्द स्पर्श से युक्त किसी द्रव्य के 
संयोगः से उत्पन्न होता है; क्योंकि द्रव्यों के विभाग से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है 
और वह पहला शब्द है, जैसे डंडे से पिटे हुए नगाड़े का शब्द । उक्त स्पर्श का 
आश्रय ही वायु है; क्योंकि आकाशादि में कोई भी स्पर्श नहीं है | पृथिवी, जल 
और तेज में से किसी को उसका आश्रय मानने से उसके प्रत्यक्ष की आपत्ति होगी । 
उस झब्द-श्रवणस्थल में पृथिव्यादि किसी द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है, विभागज 
शब्द में व्यभिचार के वारण के लिए (द्रव्यो के विभाग से इसकी उत्पत्ति नहीं 
होती है' हेतु के इस अंश का बोधक) 'अविभज्यमानावयवद्रव्यसम्बन्धित्ये सति' 
यह वाक्य कहा है | 

(३) इसी तरह आकाश में पत्तों का ठहरना स्पर्श से युक्त किसी द्रव्य के 
संयोग से ही होता है; क्योकि ठहरने के प्रयल और वेग प्रभृति कारण वहाँ नहीं 
हैं । और वह भी ठहरना ही है, जैसे पानी के ऊपर ठहरे हुये पत्ते का ठहरना 
प्रभृति । इस स्पर्श का आश्रय पृथिवी, जल और तेज रूप जा द्रव्य भी नहीं हैं; 
क्योंकि कह चुके हैं कि 'फिर उनका प्रत्यक्ष चाहिए' किन्तु उनमें से किसी का भी 
प्रत्यक्ष नहीं होता है, अतः पृथिव्यादि आठ द्रव्यो से भिन्न वायु नाम के द्रव्य की 
सिद्धि होती है । तीर और चिड़ियों की आकाश में जो स्थिति है, उसमें व्यभिचार 
वारण करने के लिए ('स्थिति के वेगादि और कारणों के न रहने पर भी' इस 
अर्थ के बोधक) हेतु में, 'प्रयलादिकारणाभाव' का निवेश है । वत 

(४) वृक्षप्रभृति द्रव्यों का विशेष प्रकार का कम्प स्पर्श से युक्त किसी द्रव्य के संयोग 
से उत्पन्न होता है; क्योंकि वह भी विशेष प्रकार का कम्प है, जैसे कि नदी के वेग से 


Fh न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये वायु- 


| प्रझास्तपादभाष्यम्‌ 
तस्याप्रत्यक्षस्यापि नानात्वं सम्मू्च्छनेनानुमीयते । सम्मूर्च्छनं पुनः 
प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात न होने पर भी वायु में अनेकत्व का अनुमान 'सम्मूर्च्छन' 
से होता है | विरुद्ध दो दिशाओं में गतिशील 'समानवेग की दो वायुओं 
न्यायकन्दली 
कम्पत्वाद्‌ नदीपूराहतवेतसादिवनकम्पवत्‌ । भूकम्पेन व्यभिचार इति चेत्‌, न, तस्यान्य- 
हेतुत्वावगमात्‌, स्पर्शवदूद्व्यसंयोगजे तु विशिष्टकम्पत्वमेव प्रमाणमित्यव्यभिचारः । ननु 
यदेव द्रव्य स्पशेनानुमितं तदेव शब्दादिभिरप्यनुमीयते, न तु प्रतिलिङ्ग ्रव्यान्तरानुमितिः , 
किमिह प्रमाणं येनेतदुच्यते स्पर्शशब्दधतिकम्पलिङ्गो वायुरिति ? इदं प्रमाणम्‌, स्पर्शानुमित- 
दव्यकार्य्यत्वेनेव शब्दादीनामुपपत्त सम्भवन्त्यां दव्यान्तरकल्पनावैयर्थ्यमिति । 
एवं स्थिते वायौ तद्वर्म्म दर्शयति-तिर्य्यग्गमनस्वभाव इति । तिर्यग्गमनं स्वभावो 
यस्येति । मेघादिप्रेरणे इतस्ततो नयने । धारणे गुरुत्वप्रतिबन्धे । आदिशब्दाद्‌ वर्षणे 
समर्थः । मेघादीत्यादिपदेन यानपात्रादिपरिग्रहः, तेषामपि वायुना प्रेर्यमाणत्वात्‌ । 
संशये सति तदृव्युदासार्थमाह- 


आहत किनारे के वेतवन का कम्पन । (प्र.) यह हेतु तो भूकम्प में व्यभिचरित . 
है ? (उ.) भूकम्प का कुछ और ही कारण समझा जाता है | भूकम्प की अपनी 
एक विशिष्टता है, जिससे समझा जाता है कि भूकम्प स्पर्शयुक्त किसी द्रव्य के 
संयोग से ही उत्पन्न होता है । तस्मात्‌ उक्त हेतु में कोई व्यभिचार नहीं है। (प्र.) 
शब्दहेतु से जिस द्रव्य का अनुमान होता है, उसी द्रव्य का कम्पादि हेतुओं से भी 
अनुमान होता है, शब्दादि प्रत्येक हेतु से विभिन्न द्रव्य का अनुमान नहीं होता है' 
इसमें क्या प्रमाण है ? एवं क्या प्रमाण है कि कथित शब्दादि हेतुओं में से सभी 
2? टे त्व है ? (उ.) इसमें यहीं प्रमाण है कि स्पर्श से अनुमित वायु नाम 
उक्त शब्दादि कार्यों की उत्पत्ति होगी, उसके लिए और द्रव्यों 

लत होगी, उसके लिए और द्रव्यों की 
ठ इस पे लेते हो जाने पर 'तिर्य्यग्गमनस्वभाव:! इत्यादि से उसका 

दिखाते हैं | '  स्वभावों यस्य' इस बहुब्रीहि समास से उक्त शब्द 
तिरे छ आदिक मे अणा में अर्थात्‌ इधर-उधर ले जाने में और 'धरण' 
'मेघादि' पद 2010 मं खा आदिः पद से उनको बरसाने में समर्थ है । 
समझना चाहिए ह नेवाले 'आदि' पद से सवारी वर्तन प्रभृति द्रव्यो का सङ्ग्रह 


ड ह श्रयो में एकल और अनेकत्र दोनों ही उपलब्ध होते हैं (इनमें आकाश, 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ११९ 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 


समानजवयोर्वाय्बोर्विरुद्धदिकूक्रिययोः सन्निपातः, सोऽपि सावयविनोर्वा- 
य्वोरूदृध्वगमनेनानुमीयते, तदपि तृणादिगमनेनेति । 


का मेल ही (प्रकृत में) 'सम्मूर्च्छन' शब्द का अर्थ है | अवयवयुक्त दो 
वायुओं के ऊपर जाने को क्रिया से सम्मू्च्छन का भी अनुमान ही होता 
है । एवं तृणादि द्रव्यों के ऊपर जाने की क्रिया से ही सावयव वायुओं 
की ऊपर जाने की क्रिया का भी अनुमान ही होता है । 

न्यायकन्दली 


तस्याप्रत्यक्षस्यापीति । सम्मूर्च्छनमपि न ज्ञायते तदर्थमाह सम्मूर्च्छनमिति । विरुद्धायां 
दिशि क्रिया ययोस्तयोः सन्निपातः परस्परगतिप्रतिबन्धहेतुः संयोगविशेषः सम्मूर्च्छनम्‌, तेन 
वायोर्नानात्वमनुमीयते, एकस्य संयोगाभावात्‌, एकदिव्प्रस्थितयोर्यथाक्रमं गच्छतोः 
सम्मूर्च्छनाभाव इति विरुद्धदिविक्रययोर्भिन्नदिविक्रययोरित्यर्थः । असमानवेगयोः सम्मूर्च्छनं 
न भवति, एकेनापरस्य विजयात्‌ तदर्थं समानजबयोरिति । अप्त्यक्षयोर्यथा नानात्वम- 
प्रत्यक्षं तथा संयोगेऽपीति मत्येदमाह-सोऽपीति । सोऽपि सन्निपातोऽपि । साययविनोर्वाय्वो- 
ुदूर्ध्यगमनेनानुमीयते, बायोरूदुर्ध्गगमनं परस्परव्याहतिपूर्वकमन्यकारणासम्भवे सति तिर्य्य- 
ग्गतिस्वभावद्रवयोदूर्ध्यगतित्यात्‌ परस्पराहतजलतरङ्गोद्‌ध्वगमनवत्‌ । अवयविनोरिति वक्तव्ये 
काल और दिक्‌ ये तीनों एक-एक ही हैं एवं आत्मा और मन अनेक हैं), अतः 
(प्रत्यक्ष के अविषय और अनुमान से सिद्ध) वायु में संशय होता है कि वायु एक 
है या अनेक ? इसी संशय को हटाने के लिए 'तस्याप्रत्यक्षस्यापि' इत्यादि पङ्क्ति 
लिखते हैं | यह भी नहीं समझते कि 'सम्पूर्च्छन' क्या है ? इसी को समझाने के 
लिए ''सम्मूर्च्छनम्‌' इत्यादि पङ्क्ति लिखते हैं । अर्थात्‌ समानवेग की जिन दो 
वायुओं की गति दो विरुद्ध दिशाओं में है, उन दोनों का 'संनिपात' अर्थात्‌ दोनों 
की गति को प्रतिरुद्ध करनेवाला विशेष प्रकार का संयोग ही 'सम्मूर्च्छन' है । 
न्यूनाधिक वेग की वायुओं का सम्मूर्च्न नहीं हो सकता है; क्योंकि अधिक 
वेगवाली न्यून वेगवाली .के ऊपर विजय पा जाती है, अतः लिखा है कि 
'समानजवयोः' । आँखों से न दीखमैवाली वस्तुओं के नानात्व का भी जैसे प्रत्यक्ष 
नहीं होता है, उसी प्रकार उन वस्तुओं में रहनेवाले संयोग का भी प्रत्यक्ष नहीं 
होता है | यही मानकर 'सोऽपि' इत्यादि ग्रन्थ लिखते हैं । 'सोऽपि' अर्थात्‌ उक्त 
संयोग विशेष रूप संनिपात भी अवयवों से युक्त दो वायुओं की ऊपर की गति से 
अनुमित होता है, अर्थात्‌ दोनों वायुओं का ऊपर जाना उनके परस्पर संघर्ष से 
उत्पन्न होता है; क्योंकि उनके ऊपर जाने का कोई दूसरा कारण सम्भावित नहीं 
है | अथ च वह गति कुटिल स्वभाव के दो द्रव्यो की है, जैसे कि परस्पर संघर्ष से 
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प्राणोऽन्तःशरीरे रसमलधातूनां प्रेरणादिहेतुरेकः सन्‌ क्रियाभेदादपानादि- 
संज्ञां लभते । 
शरीर के अन्दर रहनेवाली एवं उसके रस, मल और धातु के 
प्ररणादि क्रियाओं का.कारण वायु ही 'प्राण' है | यह एक होते हुए भी 
क्रियाओं की भिन्नता के कारण 'अपान' प्रभृति नामों से भी कही जाती है । 
न्यायकन्दली 


सावयविनोरित्युक्तम्‌, अवयवानामप्यवयवित्ययिवक्षया स्थूलवायुपरिग्रहार्थम्‌, अणु- 
परिमाणस्य तुणादिप्रेरणसामर्थ्याभावात्‌ । ऊदर्ध्ययमनमपि तयोरप्रत्यक्षमिति तत््रतिपत्ता- 
बनुमानमाह-तृणादिगमनेनानुमीयत इति । 
लोके योगशास्त्रे च विषयवायोर्भदेन प्रसिद्धस्य प्राणास्यस्य स्वरूपमाह 
प्राणोऽन्तःशारीर इति । अन्तःशरीरे यो वायुर्वर्तते स प्राण इत्युच्यते । तस्यार्थ- 
क्रिया कथयति-रसमलधातूनां प्रेणादिहेतुरिति ।` रस इति भुक्तवतामाहारेषु 
र्यविशेषस्य ग्रहणम्‌ । मल इति मूत्रपुरीषयोर- 
भिधानम्‌ । धातवस्त्वङ्मांसास्थिशोणितादयः, तेषां प्रेरणस्येतस्ततो नयनस्य, 
आदिशब्दाइ व्यूहनस्य च हेतुः 1 तस्यैकत्वानेकत्यसंशये सत्याह-एकः सन्निति । 
प्राप्त जल के तरज्ञों की ऊपर की गति । परमाणु को छोड़कर सभी अवयव 
अवयवी भी हैं, इस अभिप्राय से स्थूल वायु के सङ्ग्रह के लिए 'अवयविनोः' यह 
कहने पर काम चलने की सम्भावना रहने पर भी 'सावयविनोः' यह पद कहा है; 
क्योंकि अणुपरिमाणवाला द्रव्य तृणादि को इधर-उधर नहीं ले जा सकता है । उन 
दोनों वायुओं की ऊर्ध्व गति भी अप्रत्यक्ष ही है, अतः उसके ज्ञान के लिए 
अनुमान का प्रयोग 'तृणादिगमनेनानुमीयते' इस वाक्य से दिखलाये हैं । 
जनसाधारण में और योगशास्त्र में भी विषयरूप वायु से भिन्न रूप में 
प्रसिद्ध, प्राण नाम के वायु का स्वरूप 'प्राणो5न्तःशरीरे' इत्यादि से दिखलाते हैं । 
अर्थात्‌ शरीर के अन्दर जो वायु है, उसे ही 'प्राण' कहते हैं | 'रसमलधातूनाम्‌' 
बा से साय का कार्य दिखलाते हैं | खाये हुए द्रव्यो में (जाठर अग्निरूप 
ज के संयोग रूप) पाक से रूपरसादि परिवर्तित हो जाते हैं । परिवर्तित इन 
I से युक्त द्रव्य ही 'रस' शब्द का अर्थ है । विष्ठा और मूत्र ही 
ह मल ५ के अर्थ है । त्वचा, मांस, शोणित प्रभृति यहाँ 'धातु' शब्द से इष्ट 
४ । इनकै 'प्रेरण' का अर्थात्‌ इधर-उधर ले जाने का एवं 'आदि' शब्द से 
"हेन का अर्थात्‌ विशिष्ट प्रयोग में नियोग का भी कारण-है । यह प्राणवायु 
कहते हैं 'एक: सन्‌! । सुना जाता है कि शरीर 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
इहेदानीं चतुर्णां महाभूतानां सृष्टिसंहारविधिरुच्यते । ब्राह्मेण 


अब यहाँ म , जल, तेज और वायु इन चारों महाभूतो की सृष्टि और 
उनके संहार की रीति कहते हैं ।ब्राह्म मानसे सौ वर्ष के अन्त में जब वर्तमान 
न्यायकन्दली 


ननु पञ्च वायवः शारीराः श्रूयन्ते ? तत्राह- क्रियाभेदादिति । मूत्रपुरीषयोरधोनयना- 
दपानः, रसस्य गर्भनाडीवितननाद्‌ व्यानः, अन्नपानादेरूदूर्व नयनादुदानः, मुखनासिकाभ्यां 
निक्कमणात्‌ प्राणः, आहारेषु पाकार्थमुदर्य्यस्य बल्लेः समं सर्वत्र नयनात्‌ समान इति न 
वास्तवमेतेषां पञ्चत्वमपि तु कल्पितम्‌ ।.कथम्‌ ? एकसिननाश्रय मूर्तानां समावेशाभावात्‌ । 
उत्पत्तिमन्ति चत्वारि द्रव्याण्याख्याय विस्तरात्‌ । 
तेषां कर्त्तुपरीक्षार्थमुद्यमः क्रियतेऽधुना ॥ 

पृथिव्यादीनां चतुर्णामुत्पत्तिविनाज्ञौ निरूपणीयौ । तयोश्च प्रतिप्रकरणं निरूपणे 
ग्रन्थविस्तरः स्यादिति समानन्यायेनेकत्र निरुपणार्थं प्रकरणमारभ्यते-चतुर्णामिति । 
सृष्टिसंहारयोः उतत्तिबिनाशयोः, विधिः प्रकारः कथ्यते । यद्यप्येकत्र 
चतुर्णामपि सृष्टिसंहारौ कथ्येते, तथापि नेदं साधर्म्याभिधानम्‌, प्रत्येकं विलक्षणयो- 
में पाँच वायु हैं (फिर एक कैसे ?), इसी आक्षेप का समाधान 'क्रियाभेदातू' 
इत्यादि से देते हैं । मूत्र और विष्ठा को नीचे ले जाने के कारण यही प्राणवायु 
'अपान' कहलाता है । यह व्यान इसलिए कहलाता है कि इसका काम गर्भनाडी में 
रस का विस्तार करना भी है । खायी और पीयी हुई वस्तुओं को ऊपर ले जाने 
के कारण वही 'उदान' शब्द से भी अभिहित होता है । मुँह और नाक से 
निकलने के कारण ही वह प्राण कहलाता है । आहार द्रव्य को पचाने के लिए 
उदर्य तेज को उनमें समान रूप से पहुँचाने के कारण वही प्राणवायु 'समान' 
कहलाता है । इस प्रकार पञ्चत्व उसमें कल्पित है, किन्तु वस्तुतः वह एक ही है । 
(प्र.) वह एक ही क्यों है ? (उ.) चूँकि एक मूर्त द्रव्य में अनेक द्रव्यों का 
समावेश असम्भव है । 

उत्पत्तिशील चारों द्रव्यों की विस्तृत व्याख्या के बाद अब उनके 
कर्ता की परीक्षा का उद्योग करते हैं । पृथ्वी, जल, तेज और वायु 
इन चारों द्रव्यों की उत्पत्ति और विनाश, इन दोनों का निरूपण करना है । इन 
दोनों का अगर प्रत्येक प्रकरण में अलग-अलग निरूपण किया जाय तो ग्रन्थ 
का व्यर्थ विस्तार होगा । अतः संक्षेप में एक ही जगह दोनों का निरूपण 
` करने के लिए 'बतुर्णाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ को आरम्भ करते हैं । 'सृष्टिसंझरयोः' 
अर्थात्‌ उत्पत्ति और विनाश इन दोनों की 'विधि' अर्थात्‌ प्रकार कहते हैं । यद्यपि 

चारों भूतों की सृष्टि और संहार दोनों का निरूपण साथ ही किया जाता है, 
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मानेन वर्षशतान्ते वर्त्तमानस्य ब्रह्मणोऽपवर्गकाले संसारसिन्नानां सर्व- 
प्राणिनां निशि विश्रामार्थं सकलभुवनपतेर्महेश्यरस्य सञ्जिहीर्षासमकालं 


ब्रह्माके मोक्षका समय होता है, उस समय कुछ काल तक प्राणियों के (जन्म- 
मृत्यु जनित) खेद को मिटाने के लिए सभी भुवनों के अधिपति महेश्वर को संहार 
न्यायकन्दली | 

रेतयोरुपवर्णनात्‌ । महाभूतानामित्ुक्ते त्रयाणामेव परिग्रहः, कपिञ्ञलानाल भेतेतिवद्‌ बहुत्व- 
संख्यायास्तावत्येव चरितार्थत्यात्‌, अतश्चतुर्णामितयुक्तम्‌ । चतुर्णामित्युक्ते चानन्तरोक्तमेव 
वायुकार्य्यं शरीरमिन्द्रियै विषयः प्राण इति चतुष्टयं बुद्धौ निविशते, तन्निवृत्त्यर्थं महा- 
भूतानामिति । नन्वेवं तर्हि क्यणुकानामुत्पत्तिविनाशौ न प्रतिज्ञातौ स्यातां तेषामणुत्वात्‌ । 
नैवम्‌, विधिझब्दोपादानात्‌ । येन प्रकारेण महाभूतानामुत्पत्तिविनाशौ स प्रकारः कथ्यत 
इत्युक्तम्‌ । तेषाञ्च दयणुकादि्रक्रमेणोत्पत्तिरापरमाण्वन्तशच विनाश इति । अतो 
क्यणुकानामपि सृष्टिसंहारौ प्रतिज्ञातौ स्याताम्‌, अर्थप्रतिपादनमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ । 

फिर भी यह चारों का साधर्म्य-कथन नहीं है; क्योंकि पृथिव्यादि में से प्रत्येक की 
सृष्टि और संहार का वर्णन अलग-अलग है । 'महाभूतानाम्‌' केवल इतना कहने 
से तीन महाभूतों का ही बोध होता; क्योंकि 'कपिअलान्‌! आलभेत' इत्यादि 
वाक्यों के बहुवचनान्त 'कपिञ्जलान्‌' आदि पदों से त्रित्व का ही बोध होता है, 
बहुत्व संख्या उतने से भी चरितार्थ हो जाती है, अतः 'चतुर्णाम्‌' यह पद कहा है। 
केवल 'चतुर्णाम्‌' इतना मात्र कह देने से अव्यवहित पहले कहे हुए वायु के 
(शरीर, इन्द्रिय, विषय और प्राण रूप) चारों भेद ही जल्दी से बुद्धि में आते 
हैं, उनको हटाने के लिए 'महाभूतानाम्‌' यह पद है । (प्र) तो फिर इससे 
क्ष्यणुकों की उत्पत्ति और उनका विनाश इस प्रतिज्ञा के अन्दर नहीं आते हैं; 
क्योंकि वे अणु हैं (महान्‌ नहीं) । नहीं, क्योंकि 'विधि' शब्द का उपादान है । 
(अर्थात्‌) जिस प्रकार महाभूतों की उत्पत्ति और विनाश होता है, वह प्रकार कहते 
हैं । उनकी उसत्ति क्यणुकादिक्रम से ही होती है और विनाश भी परमाणुपर्यन्त 


होता है, अतः द्व्यणुको की उत्पत्ति और विनाश भी उक्त प्रतिज्ञा के अन्दर 
आ जाते हैं । ; 


nd संख्या बुल तो तीन से लेकर आगे की सभी 
ओं में समान है । इसी संशय के समाधान से कहा है कि दान ही रल का 
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पइचादुक्तमपि संहारं प्रथमं कथयति-ब्राेण मानेनेति । अस्माकं 
पञ्चदश निमेषाः काष्ठा । त्रिंशतिः काष्ठाः कला । पञ्चदश कला नाडिका । 
त्रिंशत्कलो मुहूर्तः । त्रिंशम्मुर्तैरहोरात्रः । पञ्चदशाहोरात्राः पक्षः | द्वौ पक्षौ 
मासः । दौ मासावृतुः । षइक्रतवो दादश मासाः संवत्सरः । ऋतुत्रयेणोत्तरायणम्‌, 
ऋतुत्रयेण च दक्षिणायनम्‌ । उत्तरायणञ्च देवानां दिनम्‌, दक्षिणायनञ्च देवानां रात्रिः । 

जिस किसी प्रकार पदार्थो का प्रतिपादन मात्र ही इष्ट है, अतः पीछे 
कहे हुए भी संहार को !'ब्राह्मेण मानेन' इत्यादि से पहले कहते हैं | हम 
लोगों के १५ निमेषों की एक काष्ठा होती है | ३0 काष्ठाओं की एक कला 
और १५ कलाओं की एक नाडिका होती है | ३0 कलाओं का एक मुहूर्त 
होता है । ३0 मुहूतां से एक दिन और एक रात होती है । १५ अहोरात्रो का 
एक पक्ष होता है । दो पक्षों का एक मास और दो मासों की एक ऋतु होती है । 
छः ऋतुओं एव बारह मासों का एक वर्ष होता है । मकर राशि में जब सूर्य 
आते हैं तब से लेकर मिथुन राशि में उनकी स्थितिपर्यन्त के शिशिर, 
वसन्त और ग्रीष्म इन तीन ऋतुओं का एक उत्तरायण होता है । एवं कर्क राशि 
में सूर्य की स्थिति से लेकर धनुराशि में उनकी स्थितिपर्यन्त के वर्षा, शरद्‌ और 
हेमन्त इन तीन ऋतुओं का दक्षिणायन होता है । उत्तरायण देवताओं का दिन है, 


आलम्भन युक्त है; क्योंकि त्रित्व संख्या के ग्रहण से ही शास्त्रकृत्य सम्पन्न हो जाता है । एवं 
तीन संख्या से अधिक संख्या को ग्रहण करने पर भी त्रित्व को छोड़ा नहीं जा सकता; 
क्योंकि चतुष्ट्वादि के अन्दर त्रित्व अवश्य ही है । जो कोई त्रित्व को ग्रहण करेगा वह 
चतुष्ट्वादि को छोड़ सकता है; क्योंकि चतुष्ट्वादि त्रित्व के अन्दर नहीं है, अतः उनके 
लिए त्रित्व को छोड़ना असम्भव है। त्रित्व सबसे पहले उपस्थित है एवं उसके ग्रहण में 
लाघव भी है । तस्मात्‌ त्रित्व संख्या के ग्रहण से ही शास्त्रकृत्य सम्पन्न हो जाता है, फिर 
उससे अधिक कपिञ्जल के वध से तो प्रत्यवाय ही होगा । तस्मातू विना विशेषण के 
बहुवचन का अर्थ त्रित्व ही है । (मीमांसासूत्र अ. ११, पा. १, अधि. ८) । 

1 प्रतिज्ञावाक्य के विरुद्ध इस उलटफेर को किरणावली में इस प्रकार सुलझाया गया है 
कि-सृष्टि और संहार इन दोनों में पहले कौन ? इस विप्रतिपत्ति में वैशेषिको का सिद्धान्त 
हे कि कोई भी पहले नहीं; क्योंकि संसार अनादि और अनन्त है । प्रत्येक सृष्टि के पहले 
अनन्त संहार बीत चुके हैं एवं हर एक संहार के पहले अनन्त सृष्टियाँ बीत चुकी रहती 
है | इस विषय की सूचना देने के लिए ही प्रतिज्ञावाक्य में पीछे कथित भी संहार का 
'ब्राह्मेण मानेन' से पहले प्रतिपादन करते हैं | (किरणावली-पू. ८९ पं. १९ और 
पृ. ९0 पं. ३) । 


१२४ | न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये सृष्टिसंहार- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सर्वात्मगतानामद्रृष्टानां वृत्तिनिरोधे 


की इच्छा होती है | उसके बाद ही शरीर, इन्द्रिय एवं और सभी महाभूतों के 
उत्पादक सभी आत्माओं.के सभी अदृष्टों के कार्यों के उत्पन्न करने की शक्ति 
ै न्यायकन्दली 

तथाभूताहोरात्रशतत्रयेण षष्ट्यधिकेन वर्षम्‌ । दादशसहस्त्रैश्व वर्षेश्‍चतुर्युगम्‌ । 
चतुर्युगसहस्त्रेण ब्रह्मणो दिनमेकम्‌ । 

इत्यनेन मानेन वर्षशतस्यान्तेञ्वसाने, वर्त्तमानस्य ब्रह्मणो5पवर्गकाले मुक्तिकाले, 
संसारे नानास्थानेषु भूयो भूयः शरीरादिपरिग्रहेण, खिन्नानां गर्भवासादिविविधदुःखेन दुःखि- 
तानां प्राणिनाम्‌, निशि विश्रामार्थ कियत्कालं दुःखोपशमार्थम्‌, सकलभुवनपते: सर्वत्राव्या- 
हतप्रभावस्य, महेश्वरस्य सञ्जिहीर्षा संहारेच्छा भवति । तत्समानकालं तदनन्तरं शरीरेद्धिय- 
महाभूतोपनिबन्धकानां शरीरेन्दियमहाभूतारम्भकाणां सर्वात्मिगतानां सर्वेष्वात्मसु समवे- 
तानामदृष्टानां वृत्तिनिरोधः शक्तिप्रतिबन्धः स्यात्‌ । तस्मिन्‌ सत्यनागतानां शरीरेद्दिय- 
महाभूतानामनुत्पत्तिः । उत्पन्ञानाञ्च विनाशार्थं महेइवरेच्छात्माणुसंयोगेभ्यः कर्म्माणि जायन्ते । 
महेइवरेच्छा सञ्निहीर्षालक्षणा । अण्विति परमाणुपरिग्रहः । महेइवरस्येच्छा चात्माणु- 


एवं दक्षिणायन उनकी रात है । इस प्रकार के ३६0 अहोरात्रो से उनका एक 
वर्ष होता है | इस वर्ष से बारह हजार (१२000) वर्षों का एक चतुर्युग होता 
है । एक हजार (१000) चतुर्युग से ब्रह्मा का एक दिन होता है । उतने की ही 
एक रात होती है । इसी अहोरात्र से ३६0 दिनों का एक वर्ष और इसी वर्ष से 
सौ वर्षों की आयु ब्रह्मा की है । 

न इसी ब्राह्म मान से सौ वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा के अपवर्ग के समय में संसार 
में अनेक स्थानों में बार-बार शरीरादि धारण से 'खिन्न' गर्भवासादि अनेक दुःखों 
से दु:खी जीवों. को रात में विश्राम देने के लिए, अर्थात्‌ कुछ समय तक उक्त 
दुःखों से उन्हें छुटकारा देने के लिए 'सकलभुवनपति' सभी स्थानों में अबाधित 
शक्तिवाले महेश्वर की 'सजिहीर्षा' अर्थात्‌ नाश करने की इच्छा होती है । उसी के 
समान काल में अर्थात्‌ उसके बाद शरीर, इन्द्रिय और महाभूतों के 'उपनिबन्धक' 
अर्थात्‌ क सभी जीवों में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले अदृष्टो का 
क अर्थात्‌ कार्यों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य प्रतिरुद्ध हो जाता है । 
i के उक्त प्रतिरोध से भविष्यत्‌ शरीर, इन्द्रिय और अन्य महाभूतो 
E उत्पत्ति रुक जाती है एवं उत्पन्न शरीरादि के विनाश के लिए महेइवर 

है इच्छा, आत्मा एवं अणुओं के संयोग इन सबों से क्रियाओं की उत्पत्ति 
रति है । महेश्वर की यह इच्छा 'सञ्जिहीर्षा' रूप है । कथित 'अणु' 
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प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ १२५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सति महेश्वरेच्छात्माणुसंयोगजकर्म्मभ्यः शरीरेद्धियकारणाणुविभागेभ्य- 
स्तत्संयोगनिवृत्ती तेषामापरमाण्यन्तो विनाशः । तथा प्रुथिव्युदकज्वलन- 
कुण्ठित हो जाती है । उसके बाद महेश्वर की इच्छा और आत्मा 
एवं परमाणुवों के संयोग से उत्पन्न क्रिया के द्वारा शरीर और इन्द्रिय के 
उत्पादक परमाणुवों में विभाग उत्पन्न होते हैं | उन विभागों से (शरीर 
और इन्द्रिय के आरम्भक परमाणुवों के) संयोगों का नाश होता है । 
फिर (शरीरादि) कार्य द्रव्यों का परमाणुपर्यन्त विनाश हो जाता है । इसी 
प्रकार पृथिवी, जल, तेज और वायु इनमें आगे-आगे के रहते 
न्यायकन्दली 
संयोगाइचेति विग्रहः । तेभ्यो जातानि तेभ्यो महेश्वरेच्छात्माणुसंयोगजकर्म्मभ्यः । 
शरीराणामिन्द्रियाणां ये पारम्पर्येण कारणभूता अणवस्तेषु विभागा भवन्ति । 


 विभागेभ्यस्तेषामणूनां संयोगनिवृत्तिः । संयोगनिवृत्ती सत्यां तेषामापरमाण्वन्तो 


बिनाशः । तेषां शरीरेद्धियाणां क्यणुकादिबिनाझप्रक्रमेण तावदिनाशो यावत्परमाणुरिति । 
प्रजानामकाण्डे संहरन्नयमकारुणिको यत्किञ्चनकारी च स्यादिति यत्केनचिदुक्तं तत्रयं 


` प्रतिक्रिया-प्राणिनां निशि विश्रामार्थमिति । यदप्यतदुक्तम्‌-" अनन्तानामात्मनामनन्तेष्य- 


ष्टेषु क्रमेण परिपच्यमानेषु केचिददृष्टक्षयाद्‌ भोगादुपरमन्ते भुज्यन्ते च -केचित्‌। अपरे तु 
शब्द से परमाणु समझना चाहिए । 'महेश्वरेच्छात्माणुसंयोगेभ्यः' इस समस्त वाक्य 
के विग्रह का यह स्वरूप है कि "महेश्वरस्येच्छा महेश्वरेच्छा, महेश्वरेच्छा चात्माणु- 
संयोगाश्च महेइवरस्येच्छात्माणुसंयोगाः, तेभ्यो जातानि कर्म्माणि महेश्वरेच्छात्माणुः 
संयोगकर्म्माणि, तेभ्यो महेश्वरस्येच्छात्माणुसंयोगजकर्म्मभ्यः" अर्थात्‌ महेश्वर की 
इच्छा एवं आत्मा और परमाणुवों के संयोग इन दोनों से उत्पन्न कमो के द्वारा 
शरीर और इन्द्रियों के कारण अणुवों में परस्पर विभाग उत्पन्न होते हैं । इन 
विंभागों से परमाणुवों के (द्व्यणुकारम्भक) संयोग का नाश होता है । संयोग के 
नाश से शरीर और इन्द्रिय का 'आपरमाण्वन्त' विनाश हो जाता है । अर्थात्‌ 


शरीरादिनाश की यह क्रिया द्व्यणुकनाश पर्यन्त चलती है । 
प्रजा के इस अकारण विनाश से कोई-कोई परमेश्वर में अकरुणा और 


` स्थेच्छाचार का दोष लगाते हैं, उन्हीं को समझाने के लिए 'प्राणिनां निशि 


विशरामार्थम्‌' यह वाक्य है | किसी की आपत्ति थी कि संहार का उक्त क्रम ठीक 
नहीं है; क्योंकि जीव अनन्त है, प्रत्येक जीव में अदृष्ट भी अनन्त हैं | वे सभी 
अदृष्ट क्रमशः ही भोगों को उत्पन्न करेंगे | अतः कोई जीव अदृष्टनाश के 
कारण अगर भोग से निवृत्त होगा (अथवा एक ही जीव एक अदृष्ट 
के भोग से निरस्त होगा), कोई जीव (अथवा वही जीव) वर्तमान 


वड न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये सृष्टिसंहार- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
पवनानामपि महाभूतानामनेनैव क्रमेणोत्तरस्मिन्नुत्तरस्मिन्‌ सति पर्यस्य पूर्यस्य 
बिनाशः । ततः प्रविभक्ताः परमाणवोञ्वतिष्ठन्ते धर्म्माधर्म्मसंस्कारानुविद्धा 
आत्मानस्तावन्तमेव कालम्‌ । 


हुए पहले-पहले का विनाश होता है । उसके बाद उतने ही समय तक 
(ब्राह्म मान से सौ वर्ष पर्यन्त) अपने में परस्पर असम्बद्ध परमाणु एवं 
धर्म, अधर्म और संस्कार से युक्त जीव ही रह जाते हैं । 

न्यायकन्दली 


भोगाभिमुखा इत्येवं सर्वत्र यिषयप्रवृत्तौ न शरीरादीनां ` रो घटते" इति, 
तदनेन पराहतम्‌-अदृष्टानां वृत्तिप्रतिबन्ध इति । ब्रह्मणोऽपयभकाले निशीत्युक्तम्‌ । 
तत्र सर्वप्राणिनां प्रबोधप्रत्यस्तमयसाधर्म्येणोपचारात्‌ । महाभूतानामप्येवं विनाश इत्याह- 
तथेति । यथा शरीरेन््रियाणामापरमाण्वन्तो विनाझस्तथा महाभूतानामप्यनेनैय 
क्रमेणेति । परमाणुक्रियाविभागादिक्रमेणोत्तरसिमन्नत्तरस्मिन्‌ सति पूर्वस्य 
पूर्वस्य विनाश इति । जले तिष्ठति पूर्व प्थिव्या विनाज्ञः, तेजसि तिष्ठति 
जलस्य, वायौ तिष्ठति तेजस इत्यर्थः । ततः प्रविभक्ताः परमाणवोऽवतिष्ठन्ते 
्म्माधर्म्मभावनास्यसंस्कारैरनुविद्धा उपगृहीताश्चात्मानस्तावन्तमेव कालं 
फल के प्रति उन्मुख अदृष्ट से भोग करता ही रहेगा अथवा किसी अदृष्ट में 
आगे फल देने की उन्मुखता ही उत्पन्न होगी । इस प्रकार के सभी कालों के 
विषयों में प्रवृत्त रहने के कारण शरीरादि सभी विषयों का विनाश एक काल में 
नहीं हो सकता, किन्तु 'अदृष्टानां वृत्तिप्रतिबन्धे' इस वाक्य से उक्त आपत्ति का 
समाधान हो जाता है; क्योंकि ईश्वर की संहारेच्छा से सभी अदृष्टो की 
कार्यजननशक्ति एक ही समय में कुण्ठित हो जायेगी । 'निशि' शब्द से लक्षणावृत्ति 
के द्वारा ब्रह्म के मोक्ष का काल कहा गया है । जैसे कि रात में सोने पर प्राणियों 
के जाग्रत अवस्था के सभी सुखदुःखादि नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह उस समय 
भी जीवों के सभी सुखदुःखादि नष्ट हो जाते हैं, यही सादृश्य इस लक्षणावृत्ति का 
मूल है | शरीरों और इन्द्रियों की तरह और भी सभी भूत नष्ट होते हैं, यही ` 
'तथा' इत्यादि पङ्क्ति से कहते हैं | अर्थात्‌ जैसे शरीरों और इन्द्रियों का पर- 


 माणुपर्य्त विनाश होता है, उसी प्रकार और उसी क्रम से अन्य महाभूतों का भी 


विनाश होता है । पहले परमाणुवों में क्रिया, फिर उनमें परस्पर विभाग इत्यादि 


३3 = कित क्रम से पूर्व-पूर्व का विनाश होता है, अर्थात्‌ जल के रहते हुए पृथिवी का 


ह Ma एवं तेज के रहते हुए जल का विनाश और वायु के रहते हुए तेज का 


वनाश होता है । इसके बाद परस्पर असम्बद्ध परमाणु एवं धर्म, अधर्म भावनाख्य 


सार इन तीन गुणों से युक्त जीव ये ही 'उतने समय तक' अर्थात्‌ ब्रह्मा के 


प्रकरणम्‌ भाषानुवादसहितम्‌ १२७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


ततः पुनः प्राणिनां भोगभूतये महेश्वरसिसक्षानन्तरं सर्वात्मगतवृत्तिलब्धादृष्टा- 
पेक्षेभ्यस्तत्संयोगेभ्यः पवनपरमाणुषु कर्म्मोत्पत्तो तेषां परस्परसंयोगेभ्यो क्यणुकादि- 
फिर जीवों के भोग सम्पादन के लिए महेश्वर को सृष्टि 
करने की इच्छा उत्पन्न होती है | तब सभी आत्माओं के अदृष्ट 
की कुण्ठित शक्ति कार्यो के उत्पादन के लिए फिर से उन्मुख हो 
जाती है । कार्य में उन्मुख अदृष्ट एवं आत्मा और परमाणुवों के 
संयोग से वायु के परमाणुवों में क्रिया उत्पन्न होती है । फिर क्रिया से 
न्यायकन्दली 


ब्रह्मणो वर्षशतमेवावतिष्ठन्ते । दिगादयो5पि तिष्ठन्ति नित्यत्वात्‌ । किन्त्वात्मनामदृष्टवशात्‌ 
परमाणवः पुनर्नारप्स्यन्त इति । प्राधान्याददृष्टवशादात्मपरमाण्ववस्थानसड्टीत्तनम्‌ । 

एवं संहारक्रमं प्रतिपाद्य सृष्टिक्रमं प्रतिपादयन्नाह-ततः पुनरिति | यद्यपि तदा आत्मनां 
प्राणसम्बन्धो नास्ति, तथापि प्राणिन इत्युक्तं योग्यत्वात्‌ । तेषां भोगभूतये सुखदुःखानुभवो- 
्पत्तये महेइवरस्य सिसृक्षा सर्जनेच्छा जायते । तदनन्तरं सर्वेष्वात्मसु गता अदृष्टा वृत्ति 
लभन्ते । यद्यपि युगपदुत्पद्यमानासंस्येयकार्योतत्तौ व्याप्रियमाणा दिगादिवन्नत्यत्वादेकेवेइवरेच्छा 
क्रियाशक्तिरूपा, तथाप्येषा तत्तत्कालविशेषसहकारिप्राप्तौ कदाचित्‌ संहारार्था भवति, 


सौ वर्षों तक रहते हैं । यद्यपि दिगादि पदार्थ भी नित्य होने के कारण उस समय 
रहते ही हैं, तथापि जीवों के अदृष्ट (की अक्षमता) से ही परमाणु अपने काम को 
नहीं करते । अतः प्रधान होने के कारण अदुष्टों से युक्त जीव और परमाणुवों 
की अवस्थिति का ही वर्णन किया है । 

इस प्रकार संहारक्रम का प्रतिपादन करने के लिए 'ततः पुनः' इत्यादि 
लिखते हैं । यद्यपि उस समय के जीवों में प्राण का सम्बन्ध नहीं है, 
तथापि प्राणसम्बन्ध की योग्यता के कारण 'प्राणिनः' पद का प्रयोग किया है । 
प्राणियों की 'भोगभूति' अर्थात्‌ सुख और दुःख के अनुभव के लिए महेश्वर 
की 'सिसृक्षा' अर्थात्‌ सृष्टि करने की इच्छा होती है । इसके बाद जीवों 
के सभी अदृष्टो में कार्यों को उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है । यद्यपि 
ईश्वर की असंख्य कार्यों की उत्पत्ति में व्यापृत इच्छा उनकी क्रियाशक्ति का रूप है 
एवं दिगादि पदार्थों की तरह नित्य होने के कारण एक ही है, फिर भी तत्तत्काल 
रूप सहकारी को पाकर वही कभी संहार का कारण होती है और कभी सृष्टि 
का कारण होती है । जब वह सृष्टि का कारण होती है, तब जीवों 


१२८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये सृष्टिसंहार 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रक्रमेण महान्‌ वायुः समुत्पन्नो नभसि दोधूयमानस्तिष्ठति । तदनन्तरं तस्मि- 
नेव वायावाप्येभ्यः परमाणुभ्यस्तेनेय क्रमेण महान्‌ सलिलनिधि- 


उत्पन्न परमाणुवों के संयोग के द्वारा क्ष्यणुकादि क्रम से महान्‌ 

वायु उत्पन्न होकर आकाश में अत्यन्त वेग से युक्त होकर रहता 

है | उसके बाद उसी क्रम से उसी वायु में जलीय परमाणुवों से 

उत्पन्न महान्‌ जलराशि सर्वत्र प्लावित होकर रहता हे | 
न्यायकन्दली 


कदाचित्‌ सृष्ट्यर्था भवति । यदा संहारार्था तदा तदनुरोधाददृष्टानां' वृत्तिनिरोध 
औदासीन्यलक्षणो जायते । यदा त्वसौ सृष्ट्यर्था भवेत्‌ तदा वृत्तिलाभः स्वकार्य्य- 
जननं प्रति व्यापारो भवति । वृत्तिर्लब्धा यैस्ते वृत्तिलब्धा इति । आहितागन्या- 
दित्यानिष्ठायाः पूर्वनिपातः, दन्तजात इति यथा । सर्वात्मगताइच वृत्तिलब्धाइचादृष्टाइच 
तानपेक्षन्ते ये तत्संयोगा आत्माणुसंयोगास्तेभ्य पयनपरमाणुषु कर्म्माण्युत्यद्यन्ते । 
पवनपरमाणबः समवायिकारणम्‌ । लब्धवृत्तयदरष्टवदात्मपरमाणुसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । 
अदृष्टं निमित्तकारणम्‌। एवं क्म्मोत्त्तौ तेषां पवनपरमाणूनां परस्परसंयोगा जायन्ते । 
तत्संयोगेभ्य्च बयणुकान्युत्पयन्ते । तदनु -्यणुकानीत्यनेन क्रमेण महान्‌ वायुः 
समुत्पयमानो नभसि आकाशे दोधूयमानः क्वचिदप्रतिहतत्याद्‌ येगातिशययुक्तस्तिष्ठति । 
के अदृष्ट कार्यक्षम हो जाते हैं और अपने-अपने कार्यों के प्रति व्यापारशील हो 
जाते हैं | जब ईश्वर की इच्छा संहार का कारण होती है, तब अदृष्ट में कार्यों 
के प्रति उदासीनता रूप 'वृत्तिनिरोध' हो जाता है । 'वृत्तिर्लब्धा यैस्ते वृत्तिलब्धाः' 
इसी आशय का समास 'वृत्तिलब्ध' पद में है । यद्यपि निष्ठाप्रत्ययान्त 'लब्ध' शब्द 
का प्रयोग पहले चाहिए; किन्तु आहिताग्निगण में पठित शब्द के साथ समस्त 
र निष्ठाप्रत्ययान्त पद का पूर्वप्रयोग विकल्प से होता है, जैसे कि 'दन्तजातः' इत्यादि 
स्थलों में, तदनुसार ही 'वृत्तिलब्ध' शब्द का प्रयोग भी है । 'सर्वात्मिगतवृत्तिलब्धा- 
दृष्टापेक्षेभ्य/ इस समस्त महावाक्य का विग्रहवाक्य यों है कि 'सर्वात्मगताइच, 
वृत्तिलब्धाइच, अदृष्टाश्च तानपेक्षन्ते ये, तत्संयोगास्तेभ्य:' । 'तत्संयोगः अर्थात्‌ आत्मा 
और परमाणुवों का संयोग । इन संयोगों से वायवीय परमाणुवों में क्रिया उत्पन्न 
होती है । इस क्रिया के समवायिकारण हैं वायु के परमाणु, असमवायिकारण हैं 
बत्तिलब्ध अदृष्ट से युक्त आला और परमाणुवों का संयोग एवं अदृष्ट 
निमित्तकारण है । इस प्रकार परमाणुवों में क्रिया की उत्पत्ति हो जाने पर इन 


` वायवीय परमाणुवों में फिर संयोगों की उत्पत्ति होती है । इन संयोगों से द्व्यणुकों 


र = की उत्पत्ति होतीं है, उसके बाद त्रसरेणु की । इस क्रम से महान्‌ वायु उत्पन्न 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ १२9 | 


्रशास्तपादभाष्यम्‌ 


रुत्पन्नः पोप्लूयमानर्तिष्ठति । तदनन्तरं तस्मिन्नेव पार्थिवेभ्यः परमाणुभ्यो 
महाप्रथियी संहतावतिष्ठते । तदनन्तरं तस्मिन्नेव महोदधौ तेजसेभ्योऽणुभ्यो 
कयणुकादिप्रक्रमेणोत्पन्नो महाँस्तेजोराशिः केनचिदनभिभूतत्वाददेदीप्यमानस्तिष्ठति। 

एवं समुत्पन्नेषु चतुर्षु महाभूतेषु महेश्वरस्याभिध्यान- 
मात्रात्‌ तैजसेभ्योऽणुभ्यः पार्थियपरमाणुसहितेभ्यो महदण्ड- 


इसके बाद इसी जलनिधि में उसी क्रम से पार्थिव परमाणुवों के द्वारा 
कठिन स्वभाव का पार्थिव द्रव्य उत्पन्न होकर रहता है । एवं उसी जल- 
निधि में तैजस परमाणुवों से महान्‌ तेज उत्पन्न होकर किसी से प्रतिहत न 
होने के कारण अत्यन्त दीप्ति से युक्त होकर विद्यमान होता है । 
इस प्रकार चारों महाभूतों के उत्पन्न होने पर केवल महेश्वर के संकल्प से 
ही पार्थिव परमाणुवों की सहायता से तैजस परमाणुवों से महान्‌ (हिरण्मय) 
न्यायकन्दली 


तदनन्तरं तस्मिन्नेव बायावाप्येभ्यः परमाणुभ्यः, तेनेव क्रमेण क्यणुकादिक्रमेण, महान्‌ 
सलिलनिधिरुत्पन्नः पोप्लूयमानः प्रतिरोधकाभावात्‌ सर्वत्र प्लबमानस्तिष्ठति । तदनन्तरं 
जळनिधेरुत्पत्त्यनन्तरम्‌, तस्मिन्नेव जलधौ पार्थिवेभ्यः परमाणुभ्यो महापृथिवी संहता 
स्थिरस्वभावावतिष्ठते । तदनन्तरं तस्मिन्नेव महोदधो तैजसेभ्योऽणुभ्यो दयणुकादिप्रक्रमे- 
णोत्पन्नो महाँस्तेजोराज्ञिः केनचिदनभिभूतत्वाद्देवीप्यमानस्तिष्ठति | यद्यपि पयःपावकयोः 
स्वाभाविको विरोधस्तथाप्यदृष्टवशेनाधाराधेयभावो नानुपपन्नः । 


होकर किसी से बाधित न होने के कारण अत्यन्त वेग से युक्त होकर रहता है । 
उसी महान्‌ वायु में जलीय परमाणुवों से 'उसी क्रम से' अर्थात्‌ द्वयणुकादि 
क्रम से जल कां महान्‌ निधि उत्पन्न होकर किसी से प्रतिरुद्ध न होने के 
कारण सर्वत्र प्लावित रहता है । तदनन्तर अर्थात्‌ इस जलनिधि के उत्पन्न होने 
पर जल के उसी समुद्र. में पार्थिव परमाणुवों से कठिन स्वभाव की महापृथिवी 
उत्पन्न होकर स्थित रहती है । तदनन्तर उसी जलनिधि में तैजस परमाणुवों से 
इथणुकादि क्रम से महान्‌ तेज का समूह किसी से अभिभूत न होने के 
कारण अतिशय दीप्ति से युक्त होकर विद्यमान रहता है । यद्यपि जल और तेज 
इन दोनों में स्वभावत; विरोध है, तथापि जीवों के अदृष्ट से उनमें भी 
आधाराधेयभाव होता है । 


१३० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये सृष्टिसंहार- 


` प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


मारभ्येत । तस्मिंश्चतुर्वदनकमलं सर्वलोकपितामहं ब्रह्माणं सकल- 
भुवनसहितमुत्पा्य प्रजासर्गे विनियुङ्क्ते । स च महेइवरेण विनियुक्तो 
्रह्मातिशयज्ञानवैराग्यैशवर्य्यसम्पन्नः प्राणिनां कर्म्मविपाकं विदित्या कर्म्मा- 


पिण्ड की उत्पत्ति होती है । उसी तैजस पिण्ड में (महेश्वर) कमल के 

सदृश चार मुखवाले ब्रह्मा को उत्पन्न कर प्रजा की सृष्टि के लिए 

नियुक्त करते हैं । विलक्षण ज्ञान, उत्कट वैराग्य और अभूतपूर्व 

ऐश्वर्य से सम्पन्न एवं परमेश्वर के द्वारा नियुक्त वह ब्रह्मा प्राणियों 

के कर्म की परिणति समझकर कर्मो के अनुरूप ज्ञान, भोग 
न्यादकन्दली 


एवम्‌ अनन्तरोक्तेन प्रक्रमेणोत्पन्नेषु महाभूतेषु महेश्वरस्य अभिध्यानमात्रात्‌ 
सङ्ल्यमात्रात्‌, तैजसेभ्यः परमाणुभ्यः पार्थिवपरमाणुसहितेभ्यो महदण्डं महद्‌ बिम्ब- 
मारभ्यते । बिम्बारम्भे पार्थिवा अवयवा उपष्टम्भकाः, तेनेदं वह्विपुञ्जप्राय 
नाभूत्‌ । तसिमन्नण्डे चत्यारि बदनकमलानि यस्य तं ब्रह्माणं सर्वलोकपितामहं सर्वेषामेव 
लोकानामाद्यं पुरुषं समस्तैर्भुवनैः सहोत्पाद्य प्रजानां सर्गे जनने विनियुङ्क्ते त्वमिदं 
कुर्विति । स च महेश्वरेण विनियुक्त ब्रह्मातिशयज्ञानवैराग्यैड्वर्य्यसम्पन्नो ज्ञानञ्च 
वैराग्यज्वैश्वर्यञ्य॒ ज्ञानवैराग्यैश्वर्य्याणि, अतिशयेन ज्ञानवैराग्येश्वर्य्याणि तैः सम्पन्न 
उपचितो ज्ञानातिशयात्‌ प्राणिनां धर्म्माधर्म्मो यथावत्‌ प्रत्येति । वैराग्यान्न पक्षपातेन 


'एवम्‌' अर्थात्‌ द्व्यणुकादि क्रम से महाभूतों के उत्पन्न हो जाने पर महेश्वर के 
'अभिध्यान' अर्थात्‌ केवल संकल्प से ही पार्थिव परमाणुवों से सहारा पाये हुए 


तैजस परमाणुवों से 'महदण्ड' अर्थात्‌ महान्‌ पिण्ड की उत्पत्ति होती है । 


इस पिण्ड (बिम्ब) की उत्पत्ति में चूँकि पार्थिव परमाणुवों का विशेष सम्बन्ध है, 
अतः यह पिण्ड (तैजस होने पर भी) वह्लिपुञ्ज सदृश नहीं होता है । उसी 
पिण्ड में कमल के समान चार मुखवाले 'सर्वलोकपितामह' अर्थात्‌ सभी पुरुषों के 
आदि पुरुष ब्रह्मा को सकल भुवनों के साथ उत्पन्न कर प्रजाओं को उत्पन्न करने 
के लिए नियुक्त करते हैं कि 'तुम यह काम करो' । महेश्वर के द्वारा सृष्टिकार्य 
के लिए नियुक्त वह ब्रह्मा 'अतिशयज्ञानवैराग्यैरवर्यसम्पन्नः' अर्थात्‌ "ज्ञानञ्च, 


 वैराग्यञ्च ऐज्वर्यञ्च ज्ञानवैराग्यैःवर्य्याणि, अतिशयेन ज्ञानवैराग्यैइवर्य्याणि, 


तैः सम्पन्नः" इस व्युत्पत्ति के अनुसार उक्त वाक्य का अर्थ है कि वह ब्रह्मा 
उत्तम ज्ञान, उत्कट वैराग्य और अमित ऐश्वर्य से युक्त हैं । अपने उत्तम ज्ञान के 
बल से वह प्राणियों के धर्म और अधर्म को ठीक से समझते हैं | उत्कट वैराग्य के 


` प्रभाव से उनकी प्रवृत्ति पक्षपात से दूषित नहीं होती है । अपने अमित ऐश्वर्य 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १३१ 
प्रशस्पपादभाष्यम्‌ 


नुरूपज्ञानभोगायुषः सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ मानसान्‌ मनुदेवर्षिपितृगणान्‌ मुखबाह- 
रुपादतश्चतुरो वर्णानन्यानि चोच्चावचानि भूतानि च सृष्ट्वाशयानुरूपर्थ्मज्ञान- 
वेराग्येश्वर्य्येः संयोजयतीति । 


और आयु से युक्त 'सुत' अर्थात्‌ प्रजापतियों की एवं 'मानस' अर्थात्‌ 
मनु, देवर्षि और पितृगणों की सृष्टि करते हैं | एवं अपने मुख से 
ब्राह्मणों को, बाहु से क्षत्रियों को, जङ्घा से वैश्यां को और पैर से शूद्रो 
को उत्पन्न करते हैं | इसी प्रकार और भी छोटे-बड़े अनेक प्राणियों को 
उत्पन्न करके सभी को कर्मो के अनुरूप धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य 
के साथ सम्बद्ध करते हैं । | 
न्यायकन्दली 

प्रवर्त्तते, ऐइवर्य्यात्‌ कर्म्मफलं भोजयति । प्राणिनां कर्म्मविपाकं विदित्वेति । विविधेन 
प्रकारेण पाको विपाकः, कर्म्मणां विपाकः कर्म्मविपाकः, तं विदित्वा एताबदस्य 
कर्म्मफलं भविष्यतीति ज्ञात्वा, कर्म्मानुरूपाणि ज्ञानभोगायूंषि तान्‌ सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ 
दक्षादीन्‌ मानसान्‌ मनःसङ्कल्पप्रभवान्‌ भनुदेवर्षिपितृगणान्‌ मनून्‌, देवान्‌, ऋषीन्‌, 
पितृगणान्‌, मुखबाहूरुपादतश्चतुरो वर्णान्‌, मुखाद्‌ ब्राह्मणान्‌, बाहुभ्यां क्षत्रियान्‌, 
ऊरुभ्यां वैश्यान्‌, पद्भ्यां शूद्रान्‌, अन्यानि चोच्चावचानि क्षुद्रक्कुद्रतराणिच भूतानि सृष्ट्वा, 
आइयानुरूपैः आशेते फलोपभोगकाल यावदात्मन्यवतिष्ठत इत्याशयः कर्म्म, तदनुरूपै- 
म्मज्ञानवैराग्यैवर्य्यैः, संयोजयति यस्य यथाविधं कर्म्म तत्तदनुरुपेण ज्ञानादिना सम्यग्‌ 
योजयति, मात्रयाऽप्यन्यथा न करोतीत्यर्थः । 

के बल से वह प्राणियों के कर्म का भोग सम्पन्न कर सकते हैं । 'प्राणिनां 
कर्म्मविपाकं विदित्वा', 'विविधेन प्रकारेण पाको विपाकः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
अनेक प्रकार की परिणति 'विपाक' शब्द का अर्थ है । !कर्म्मणां विपाकः 
कर्म्मविपाकः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार कर्मो की विविध परिणति ही 'कर्मविपाक! 
शब्द का अर्थ है । अतः वे कर्मविपाक को समझकर अर्थात्‌ 'इस जीव के 
कर्मों का फल इतना होगा' यह समझकर 'कर्मानुरूपज्ञानभोगायुषः' अर्थात्‌ 
कर्म के अनुरूप ज्ञान, भोग और आयु से युक्त दक्षप्रजापति प्रभृति पुत्रों को, 
मन मात्र से उत्पन्न अतएव मानस पुत्ररूप मनुओं, देवताओं, ऋषियों और 
पितरों को उत्पन्न करते हैं । इसी प्रकार मुख, बाहु, जङ्घा एवं चरणों सें 
क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वणां को एवं और भी छोटे-बड़े 
जीवों को उत्सन्न करते हैं । 'आइायानुरूपैः' अर्थात्‌ 'आशेते फलोपभोगकालं यावदा- 
त्मन्यवतिष्ठत इत्याशयः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार फलों के उपभोगपर्यन्त जो 
आत्मा रहे उसे 'आशय' कहते हैं । फलतः कर्म (अदृष्ट) ही 'आशय' . 


१३२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाव्यम्‌ [ द्रव्ये सृष्टिसंहार- 
न्यायकन्दली 


यत्‌ खलु केचिदेवमाचचक्षिरे-प्रेक्षावत्रवृत्तिरिष्टार्थाधिगमा स्यादनिष्टपरिहारार्था वा, 
न चेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारावीउवरे समस्तावाप्तकामे सम्भवतः, तेनास्य जगन्निर्माणे 
प्रवृत्तिरनुपपन्ना । तत्रोत्तरम्‌-प्राणिनां भोगभूतय इति । परार्था सिसृक्षायां प्रवृत्तिर्न 

स्वार्थनिबन्यनेत्यभिप्रायः । नन्वेवं तर्हि सुखमयीमेव सृष्टिं कुर्य्यान्न दुःखशबलां 

करुणाप्रवृत्तत्वादित्यत्रैष परिहारः-प्राणिनां कर्मविपाकं विदित्वेति । परार्थ प्रवृत्तोऽपि 
न सुखमयीमेव करोति, विचित्रकर्माशयसहायस्य कर्तृत्वादित्यर्थः । न चैवं सति 
करुणाविरोधः, दुःखोत्पादस्य वैराग्यजननदारेण परमपुरुषार्थहेतुत्यात्‌ । यदि 
्म्मधर्म्मावपेकष्य करोति नास्य स्वाधीनं क्तृत्वमित्यनीइवरतादोष इत्यस्यायं 
प्रतिसमाधिः-आगसयानुरूपैर्धग्मज्ञानवैराग्यैडवर्यं: संयोजयति | स हि सर्वप्राणिनां 
शब्द का अर्थ है । उसके अनुरूप धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य से जीवों को 
सम्बद्ध करते हैं । अर्थात्‌ जिस जीव का अदृष्ट जिस प्रकार का है उसी के 
अनुरूप धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इन चारों वस्तुओं से जीवों को उचित 
रीति से सम्बद्ध करते हैं, इसमें थोड़ा-सा भी इधर-उधर नहीं करते । 

इस प्रसङ्ग में किसी की आपत्ति है कि (१) इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति एवं (२) 
अनिष्ट वस्तुओं के परिहार इन दो भैदों से प्रवृत्ति दो ही प्रकार की है । महेश्वर 
को सभी वस्तुयें बराबर प्राप्त ही हैं. | उनका अनिष्ट तो कोई है ही नहीं, अतः 
कारण की अनुपपत्ति से संसार रचना की उनकी प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती । इसी 
आपत्ति का समाधान 'प्राणिनां भोगभूतये' इस वाक्य से दिया है । अभिप्राय यह 
है कि सृष्टिकार्य में महेश्वर की प्रवृत्ति अपने लिए नहीं है । (उक्त कार्यकारणभाव 
स्वार्थमूलक प्रवृत्ति का है) | (इस. पर यह आक्षेप हो सकता है कि) तो फिर वे 
सुखमयी सृष्टि की ही रचना करते, दुःखबहुल सृष्टि की नहीं; क्योंकि वे करुणा 
सेही इसमें प्रवृत्त होते हैं । इसी आक्षेप का परिहार 'प्राणिनां कर्म्मविपा्क 
विदित्वा' इस वाक्य से किया गया है | कहने का तात्पर्य है कि दूसरों के लिए 
प्रवृत्त होने पर भी केवल सुखमयी सृष्टि नहीं कर सकते; क्योंकि सुख और दुःख . 
दोनों के जनक 'विचित्र' कर्माशय के साहाय्य से ही उनमें सृष्टि का कर्तृत्व है । 
ऐसा होने पर भी उनकी स्वाभाविक करुणा में कोई अन्तर नहीं आता; क्योंकि 
वैराग्य के उत्पादन के द्वारा दुःखों का उत्पादन भी परम पुरुषार्थ (मोक्ष) का साधन 
है | अगर सृष्टि-कार्य के लिए उन्हें भी जीवों के धर्म और अधर्म की अपेक्षा है 
तो 40. कहना पड़ेगा कि उनमें सृष्टि-कार्य के प्रति स्वातन्त्र्य रूप कर्तृत्व नहीं है, फिर 
उन” अनीश्वरत्व का दोष अनिवार्य है। इसी आक्षेप का समाधान 'आशया- 
मुस्पैर्धर्मज्ञानवैराग्येइवर्य्य: संयोजयति' इस वाक्य से किया है । अभिप्राय है कि 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ १३३ 
न्यायकन्दली 


कर्म्मानुरूपं फलं प्रयच्छन्‌ कथमनीश्वरः स्यादिति भावः । न हि योग्यतानुरूप्येण भृत्यानां 
फलविशेषप्रदः प्रभुरप्रभुर्भवति । 

कल्पादावुत्पन्नानां प्राणिनां सर्वशद्दार्थेष्यय्यतपन्नानां सङ्केतस्याझक्यकरणत्याच्छा- 
ब्दव्यवहारानुपपत्तिरिति चोदनायां प्रत्यवस्थानबीजमिदम्‌-मानसानिति | योनिजशरीरो हि 
महता गर्भवासादिदुः प्रबन्धेन 'विलुप्तसंस्कारो जन्मान्तरानुभूतस्य सर्वस्य न स्मरति । 
ऋषयः प्रजापतयो मनवस्तु मानसा अयोनिजशरीरविशिष्टदृष्टसम्बन्धिनो दृष्टसंस्काराः 
कल्पान्तरानुभूतं सर्वमेध शब्दार्थव्यवहारं सुप्तप्रतिबुद्धवत्‌ प्रतिसन्दधते, प्रतिसन्दधानाइच 
परस्परं बहवो व्यवहरन्ति । तेषां व्यवहारात्‌ तत्कालवर्तिनां प्राणिनां युपत्तिः, 


तद्व्यवहाराच्ान्येषामित्युपपद्यते व्यवहारपरम्परया शब्दार्थव्युत्पत्तिरित्यर्थः । 

किं पुनरीइवरसद्भावे प्रमाणम्‌ ? आगमस्तायदगुमानञ्च । महाः 
भूतचतुष्टयमुपलब्धिमत्ूर्वकं कार्य्यत्वात्‌, यत्कार्यं त्दुपलब्भिमतूर्वकं यथा 
घटः कार्य्यञ्च महाभूतचतुष्टयं तस्मादेतदप्युपलब्धिमतूर्यकम्‌ । प्रमाणेन 
सभी जीवों को अपने कर्म के अनुसार फल देते हुए भी वह 'अनीइवर' क्यों 
होंगे ? क्योंकि योग्यता के अनुसार अपने भृत्यां को फल देते हुए भी स्वामी अप्रभु 
नहीं होते । 

सृष्टि के आदि में उत्पन्न जीव शब्द और अर्थ के व्यवहार से अनभिज्ञ रहते 
हैं, अतः सृष्टि के आदि में सङ्केत के द्वारा शब्द से होनेवाले व्यवहारों की उपपत्ति 
नहीं होगी । इसी का समाधान 'मानसान्‌' इस पद में है । अभिप्राय यह है कि . 
योनिज शरीर के जीवों के संस्कार गर्भवासादिजनित बहुत बड़े दुःखों के भोगने 
के कारण विलुप्त हो जाते हैं, अतः उन जीवों को दूसरे जन्म में अनुभूत सभी 
बातों का स्मरण नहीं रहता है । ऋषि, प्रजापति और मनु चूँकि मानस हैं (योनिज 
नहीं), अतः योनिज शरीरवालों से उनका अदृष्ट विलक्षण है । अतएव उनके 
सभी संस्कार उद्बुद्ध रहते हैं । वे सोकर उठे हुए व्यक्तियों की तरह दूसरे जन्मों 
में किये गये शब्द और अर्था के व्यवहारों को स्मरण कर इस जन्म में भी शब्द 
और अर्थ का व्यवहार करते हैं | उनके व्यवहार से ही और सभी जीव शब्द 
और अर्थ के संड्रेत को ग्रहण करते हैं । उन जीवों के व्यवहार से फिर अन्य 
जीव भी शब्दार्थ-व्यवहार को ग्रहण करते हैं । व्यवहार की इस परम्परा से शब्द 
और अर्थ के सङ्केत का ग्रहण होता है । 

(प्र.) ईश्वर की सत्ता में प्रमाण ही क्या है ? (उ.) शब्द और अनुमान दोनों 
ही । (अनुमान इस प्रकार है कि) पृथिवी प्रभृति चारों महाभूत किसी ज्ञानी कर्ता 


के द्वारा उत्पन्न होते हैं; क्योंकि वे कार्य हैं । कार्य अवश्य ही किसी ज्ञानी कर्त्ता के 
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पूर्वकोट्यनुपलब्धेरसिद्ध पृथिव्यादिषु कार्य्यत्यमिति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌, सावयवत्वात्‌, 
यत्‌ सावयवं तत्‌ कार्य्यं यथा घटः, सावयवञ्च पृथिव्यादि, तस्मादेतदपि कार्य्यमेव । 
ननु व्याप्तग्रहणादनुमानप्रवृत्तिः, कार्य्यत्यबुद्धिमत्पूर्वकत्वयोश्च व्याप्तिग्रहणमझक्यम्‌ , 
घटादिषु कर्तप्रततिकाल एबाडूकुरादिषूत्पद्यमानेघु तदभावप्रतीतेः । न चाङ्कुरत्यादीनामपि 
पक्षत्यमिति न्याय्यम्‌, गृहीतायां व्याप्तावनुमानप्रवृत्तिकाले प्रतिवाद्यपेक्षया पक्षादि- 
प्रविभागः, इह तु सर्वदैव प्रतिपक्षपरतीत्याक्रान्तत्वाद्‌ व्याप्तिग्रहणमेव न सिद्धयतीत्युक्तम्‌ । 
अत्र प्रतिविधीयते-यदि चैवं दैतानुपलम्भाद्‌ व्याप्तिग्रहणाभावः, तदानीं मीमांसा- 

भाष्यक्दभिमतं न सिद्ध्यति, तत्रापि देवदत्तगति- 


सामान्यतोदृष्टमादित्यगत्यनुमानमपि 
पूर्वकदेशान्तरप्राप्तिग्रहणकाल एव नक्षत्रादिषु देशान्तरप्राप्तिमात्रोपलम्भात्‌ । अथ तेषु 


द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे कि घटादि । पृथिव्यादि चारों भूत भी कार्य हैं, अतः वे 
सभी भी अवश्य ही ज्ञानी कर्ता के द्वारा उतपन्न हैं । (प्र.) किसी भी प्रमाण से 
'पूर्वकोटि' अर्थात्‌ पक्षधर्मता का ज्ञान (अर्थात्‌ पृथिव्यादि चारों महाभूतरूप पक्ष में 
कार्यत्वरूप हेतु का निशचयालक ज्ञान) नहीं है, उक्त पक्ष में कार्यत्व हेतु सिद्ध नहीं 


सम्भव नहीं है; क्योंकि घटादि में उक्त साध्य और हेतु दोनों की प्रतीति-काल में 
ही अङ्कुरादि में उक्त साध्य के अभाव के साथ कार्यत्व हेतु के सामानाधिकरण्य 
की भी अबाधित प्रतीति होती है । (उ.) अङ्कुर तो पक्ष के अन्तर्गत है! । (प्र.) 


की प्रवृत्ति होती है । उस प्रवृत्तिकाल में प्रतिवादी की आकाङ्क्षा के अनुसार 
पक्ष साध्यादि विभाग प्रवृत्त होते हैं । यहाँ तो हेतु में साध्याभाव के 

र के ज्ञान से व्याप्ति का ज्ञान ही असम्भव है । (उ.) इसके 
समाधान में कहना है कि अगर इस प्रकार हेतु और साध्य के सामानाधिकरण्य 
का ज्ञान न हो तो मीमांसाभाष्यकार का अभिमत 
सामान्यतोदृष्ट अनुमान का सूर्य की गतिवाला उदाहरण ही असङ्गत हो जायेगा; 
ज्ञान उत्पन्न होता है कि 'देवदत्त का दूसरे देश के 


>= क 
1. अर्थात्‌ 'न हि पक्षे पक्षसमे वा व्यभिचारो दोषाधायकः' 


` व्यभिचार न्याय से अङ्कुर में 
व्यभिचार का उद्भावन अनुमिति का प्रतिरोध नहीं कर लला | a | 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ १३५ 
- न्यायकन्दली ` ढु 
देशविप्रकर्षेणापि गतेरनुपलब्धौ सम्भवन्त्यां न तया व्याप्तिग्रहणहेतोर्निरुपाधिप्रवृत्तस्य 
भूयोदर्शनस्य प्रतिरोधः, तुल्यकक्ष्यत्वाभावात्‌ । एवञ्चेत्‌, अत्राशरीरत्वेनाभ्युपेतस्य कर्त्तुः . 
स्वरूपविप्रकर्षणाप्यङ्कुरादिष्वनुपलम्भसम्भवान्न तेन निरुपाधिप्रवृत्तत्य भूयोदर्शनस्य 
सामर्थ्यमुपहन्यत इति समानम्‌ । अपि च भोः ! किमनुमानेन कर्तृमात्रं साध्यते ? 
पृथिव्यादिनिर्माणसमर्थो वा ? कर्त्त॑मात्रसाधने तावदभिप्रेतासिद्विः, न ह्यस्मदादिसद्रूशः 
कर्त्ताऽभिम्रेतो भवताम्‌, न च तेनेदं पृथिव्यादिकार्य्यमर्वाग्दरशा शक्यनिर्माणम्‌, प्रथिव्यादि- 
निर्माणसमर्थस्तु कर्त्ता न सिद्धयत्यनन्वयात्‌, अन्ययबलेन हि दृष्टान्तद्ृष्टकर्ततसद्रशञः ` 
सिद्धयतीति । नायं प्रसङ्गः, कर्तुविशेषस्याप्रसाधनात्‌, व्याप्तिसामर्थ्याद बुद्धिमत्पूर्वकत्वे सामान्ये 


साथ सम्बन्ध गति से उतपन्न होता है, उसी समय नक्षत्रों में केवल दूसरे देशों के 
साथ सम्बन्ध का ही ज्ञान होता है' । इसके लिए अगर यह उत्तर दिया जा सकता 
है कि नक्षत्र चूँकि बहुत दूर हैं, अतः उनमें दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध का ज्ञान 
होने पर भी गति का ज्ञान नहीं होता है । यहाँ गति की अनुपलब्धि से व्याप्तिज्ञान 
के कारणरूप उपाधि से शून्य (गति और देशान्तरसञ्चार) के भूयोदर्शन का 
प्रतिरोध नहीं हो सकता; क्योंकि (प्रकृत गति की अनुपलब्धि और प्रकृत 
भूयोदर्शन) दोनों समान कक्षा के नहीं हैं । (उ.) तो फिर प्रस्तुत विषय में भी 
कहा जा सकता है कि जिस कार्य का कर्ता शरीरी पुरुष होता है, उस कर्ता के 
शरीर में प्रत्यक्ष की योग्यता रहने के कारण उसके कार्यों में भी कर्तूजन्यत्व की 
प्रतीति होती है; किन्तु प्रस्तुत महाभूतादि की सृष्टि के कर्ता महेश्वर को तो शरीर 
नहीं है, अतः ईश्वररूप-कर्तृजन्य अङ्कुरादि कार्यों में कर्तृजन्यत्व की प्रतीति नहीं 
होती है; किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि अङ्कुरादि कार्यों में कर्तृजन्यत्व है ही 
नहीं । तस्मात्‌ कोई अनुपपत्ति नहीं है । (प्र. और भी बात है-अनुमान से आप 
क्या साधन करना चाहते हैं ? केवल कर्ता ? या पृथिवी प्रभृति उक्त महाभूतं के 
निर्माण में समर्थ कर्ता ? केवल कर्त्ता की सिद्धि से तो आपका अभीष्ट सिद्ध नहीं 
होगा; क्योंकि हम लोगों के समान अल्पज्ञ कर्ता की सिद्धि आपको उस 
अनुमान से इष्ट नहीं है, एवं हम लोगों के समान अत्पज्ञ पुरुष पृथिव्यादि 
का निर्माण कर भी नहीं सकता है । उक्त अनुमान से पृथिव्यादि के निर्माण में 
समर्थ कर्ता की सिद्धि हो ही नहीं सकती; क्योंकि इस विशेष प्रकार का 
कर्तृजन्यत्व कहीं उपलब्ध नहीं है । अन्वय (हेतु में साध्य का सामानाधिकरण्य) के 
बल से दृष्टान्त में जिस प्रकार के कर्तृजन्यत्व रूप साध्य की उपलब्धि होगी, 
पक्ष में भी उसी प्रकार के साध्य की सिद्धि होगी । घटादि रूप दृष्टान्तो में 
तो पृथिव्यादि निर्माण में समर्थ कर्ता का जन्यत्व उपलब्ध नहीं है । (उ.) उक्त ' 
आपत्ति ठीक नहीं है; क्योंकि विशेष प्रकार के कर्ता की सिद्धि अनुमान से इष्ट 
नहीं है; क्योंकि व्याप्ति के बल से पृथिव्यादि के किसी बुद्धियुक्त कर्ता की सिद्धि हो 
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साध्यमाने परथिव्यादिनिर्माणसामर्थ्यलक्षणो5पि विशेषः सिद्ध्यत्येव, निर्विशेषस्य सामान्यस्य 
सिद्धयभावात्‌ । ननु मा सिद्धयतु सामान्यमिति चेत्‌, न, कार्य्यत्वेन सह तढ्याप्तेरप्रतिक्षे- 
पत्यात्‌ । यदि हि व्याप्तमपि न सिद्धयति, धूमादप्यर्निसामान्यं न सिद्धयेत्‌, अग्नि- 
विशेषस्यानन्वितस्यासिद्रेः, निर्विशेषस्यानवस्थानात्‌ । | 
अधेदमुच्यते-दयमनुमानस्य स्वरूपं व्याप्तिः पक्षधर्म्मता च, तत्र व्याप्तिसामर्थ्यात्‌ 
सामान्यं सिद्धयति, पक्षधर्म्मताबलेन चाभिप्रेतो विशेषः पर्यताद्यवच्छिन्नवह्विलक्षणात्मा 
सिद्धयति । अन्यथा पक्षधर्म्मतायाः क्वोपयोगः , क्य चानुमानस्य ग्रहीतग्राहिणः प्रामाण्यम्‌ ? 
एवञ्चेत्‌, ईश्वरानुमाने5पि तुल्यम्‌, अन्यत्राभिनिवेशात्‌ । अथ मतम्‌, सिद्धयत्यनुमाने 
विशेषोऽपि यत्र प्रमाणविरोधो नास्ति । तथा हि-धूमात्‌ पर्वतनितम्बबृत्तिवह्निविशेषसिद्धौ 
का नामानुपपत्तिः ? दृष्टो हि देशकालादिभेदः स्वलक्षणानाम्‌ । ईश्वरानुमाने तु बिशेषो 
न सिद्धयति, प्रमाणविरोधात्‌ । तथा हि-नात्र शरीरपूर्वकत्यं साधनीयम्‌, शरीरे सत्यवश्य- 
मिन्द्रियप्राप्तावतीन्द्रियोपादानोपकरणादिकारकशक्तिपरिज्ञानासम्भवे सति कर्तुत्वासम्भवात्‌ । 


जाने पर पृथिव्यादि में उनके निर्माण में समर्थ कर्तृजन्यत्वरूप विशेष की, सिद्धि 
स्वतः हो जाएगी; क्योंकि विशेषों से रहित सामान्य की सिद्धि सम्भव नहीं है । 
(प्र.) सामान्य की भी सिद्धि न हो ? (उ.) नहीं, क्योंकि कार्यत्व में कर्वृजन्यत्व 
की व्याप्तिं है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है । अगर व्याप्ति के-रहने पर भी सामान्य 
की सिद्धि न हो तो फिर धूम से वह्नि सामान्य की भी सिद्धि नहीं होगी । 

अगर यह कहें कि अनुमान के दो रूप हैं-व्याप्ति और पक्षधर्मता । इनमें 
व्याप्ति के बल से सामान्य की सिद्धि होती है और पक्षधर्मता के बल से विशेष की 
सिद्धि होती है । अगर पक्षधर्मता से विशेष का नियमन न हो तो उसका उपयोग 
ही क्या है ? एवं ज्ञातज्ञापक हो जाने के कारण अनुमान में प्रामाण्य ही कैसे 
हो ? (उ.) अगर यह न्याय है तो फिर ईश्वरानुमान में भी यही न्याय है, अगर 
आपका कोई विशेष आग्रह न हो । अनुमान से विशेषों की सिद्धि वहीं होती है, 
जहाँ उसके विरुद्ध कोई प्रमाण उपस्थित नहीं रहता । जैसे कि पर्वत के मूल में 
वहिविशेष की सिद्धि होती है | देश और काल के भेद से विशेषों का असाधारण्य 
प्रत्यक्ष से सिद्ध है । इसमें कौन-सी अनुपपत्ति. है ? किन्तु उक्त अनुमान से 
पृथिव्यादि के निर्माण में समर्थ कर्ता की सिद्धि का तो विरोधी. प्रमाण है; . 
क्योंकि इससे पृथिव्यादि महाभूतों के शरीरी कर्ता की सिद्धि तो आपको इष्ट 
नहीं है; क्योंकि इससे ईश्वर का शरीर एवं उनकी इन्द्रियाँ माननी पड़ेंगी और 


.. इन सबों से सब गुड़ गोबर हो जाएगा; क्योंकि इन्द्रियादि से युक्त कर्त्ता में 
उमा महाभूतों के अतीन्द्रिय परमाणु रूप उपादानों में कार्योत्पादन शक्ति का ज्ञान सम्भव 
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अशरीरपूर्वकत्वञ्चाझक्यसाधनम्‌, सर्वोऽपि कर्त्ता कारकस्वरूपमवधारयति, तत इच्छतीद- 
महमनेन निर्वर्ततयामीति, ततः प्रयतते, तदनु कायं व्यापारयति, ततः कारणान्यधितिष्ठति, ततः 
करोति, अनवधारयन्ननिच्छन्नप्रयतमानः कायमव्यापारयन्‌ न करोतीत्यन्ययव्यतिरेकाभ्यां 
बुद्धिवच्छरीरमपि कार्य्यत्पत्तावुपायभूतम्‌ । निखिलोपाधिग्रहणे व्याप्तिग्राहकप्रमाणादेवाव- 
धारितं न शक्यते प्रहातुं वह्लेरिवेन्धनविकारसामर्थ्यं धूमानुमाने, तत्परित्यागे च बुद्धिरपि 
परित्यज्यताम्‌ । प्रभावातिशयादशरीरवदबुद्धिमानेवायमीइवरः करिष्यति । उपादानोपकर- 
णादिस्वरूपानभिज्ञो न झक्नोतीति चेत्‌ ? कुत एतत्‌ ? तथानुपलम्भादिति चेत्‌ ? फलितं 
ममापि मनोरथद्ुमेण, न तथा यावदिच्छा प्रयत्नव्यवहिता कार्य्यत्पत्ताबुपयुज्यते यथेद- 
मव्यवहितव्यापारं झारीरम्‌ । 


नहीं है, एवं उसके बिना कर्तृत्व ही असम्भव है । यह सिद्ध करना तो बिलकुल 
ही असम्भव है कि ये महाभूत उन कर्ता से उत्पन्न होते हैं जिनके शरीर नहीं हैं । 
क्योंकि कर्ताओं का यह स्वभाव है कि वे पहले उपादानों के स्वरूप को जानते हैं, 
फिर यह इच्छा होती है कि इन उपादानों से अमुक कार्य को उत्पन्न करें | इसके 
बाद वे तदनुकूल प्रयल करते हैं । फिर अपने शरीर को उस कार्य के अनुसार 
संचालित करते हैं । इन सबों के बाद कार्य के उपकरणों को यथावत्‌ परिचालित 
कर कार्य को उत्पन्न करते हैं । बिना उपादान निश्चय के, उस कार्य की इच्छा न 
रखते हुए, उस कार्यविषयक प्रयत्न के बिना ही, शरीर को हिलाये- डुलाये बिना 
कोई भी कर्ता किसी भी कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता । इस अन्वय और 
व्यतिरेक से बुद्धि की तरह शरीर में भी कारणता सिद्ध है । .व्याप्ति की 
प्रतिबन्धक उपाधियों की खोज के बाद भी जिस हेतु में जिस साध्य की व्याप्ति 
गृहीत होती है, उस हेतु से साध्य के ज्ञान को कोई रोक नहीं सकता है । जैसे 
कि आर्द्रेन्धन-प्रभव वहिरूप उपाधि से युक्त होने के कारण धूम की सिद्धि नहीं 
होती है । इस प्रकार शरीर में सिद्ध कारणत्व का भी अगर परित्याग करें तो 
बुद्धि को भी छोड़िए । ईश्वर अगर अतिशय प्रभाव के कारण बिना शरीर के भी 
महाभूतों को उत्पन्न कर सकते हैं तो फिर बिना बुद्धि के भी उन कार्यों का 
सम्पादन कर सकते हैं । (प्र.) उपादान एवं कारणों से अनभिज्ञ कर्ता से किसी 
कार्य का उत्पादन सम्भव नहीं है (अतः बुद्धि को भी कार्या का कारण मानते 
हैं) । (उ.) यह आपे कैसे समझा ? (प्र.) स्थूल घटादि कार्यों में यह देखा जाता 
है कि वे उपादानांदि कारणों के ज्ञान से युक्त कर्ता से ही उत्पन्न होते हैं. । (उ.) 
तो फिर हमारे मनोरथ के वृक्ष भी फल गये; क्योंकि जिस प्रकार ह किसी 
विषय की इच्छा रहने पर भी अगर उस विषय का प्रयल नहीं रहता है, तो कार्य 
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एवं तर्हि का गतिरत्र बुद्धिमत्कर्तृपूर्वकत्वसामान्यस्य ? अगतिरेव, उभयोरपि 
शरीरित्वाशरीरित्वविशेषयोरनुपपत्तेः, निर्विशेषस्य सामान्यस्य सिद्धयभावात्‌ । किमनु- 
मानस्य दूषणम्‌ ? न किञ्चित्‌, पुरुष एवायं विशेषाभावाच्छशविषाणायमाने साधनाने 
सामान्ये साधनं प्रयुआानो निगृह्यते, यथा करिचन्निशितं कृपाणमच्छेद्यमाकाशं प्रति 
व्यापारयत्‌ । अधानुमानदूषणं विना न तुष्यति भवान्‌, तदिदमशरीरिपूर्वकत्वानुमानं 
व्यापतग्राहकप्रमाणबाधितत्यात्‌ कालात्ययापदिष्टम्‌, व्याप्तिबलेनं चाभिम्रेतमशरीरित्वविरोषं 
विरुन्धद्‌ विशेषविरुद्वम्‌, ततश्च विरुद्धाबान्तरविशेष एवेति पूर्वपक्षसङ्क्षेपः । 

अत्र प्रतिसमाधिः-किं शरीरित्यमेव कर्त्तत्वमुत परिदृष्टसामर्थ्यकारकप्रयोज- 
कत्वम्‌ ? न तावच्छरीरित्यमेव कर्तृत्वम्‌, सुषुप्तस्योदासीनस्य च कर्त्तत्व- 
नहीं होता है, उसी प्रकार शरीरव्यापार कें बिना केवल प्रयल से भी कार्य 
- नहीं होता । 

(प्र.) कथित अनुमान से पृथिव्यादि महाभूतों में सिद्ध बुद्धिविशिष्टकर्तृजन्यत्व 
की क्या गति होगी ? (उ.) कोई भी गति नहीं ( क्योंकि बुद्धिमत्कर्तृजन्यत्वरूप) 
सामान्य के विशेषभूत शरीरिकर्तृजन्यत्व और अशरीरिकर्तृजन्यत्व इन दोनों में से 
किसी भी विशेष की सिद्धि नहीं होगी । एवं विशेषों से शून्य सामान्य की सिद्धि 
भी सम्भव नहीं है । (प्र. उस सामान्यविषयक अनुमान में दोष क्या है? (उ.) ' 
कोई भी दोष नहीं है, चूँकि विशेषों में से किसी की भी सिद्धि नहीं है , अतः 
आकाशकुसुमप्रतिम ईश्वर ही साधन के अयोग्य है । अतः अनुमान के द्वारा 
ईश्वर का साधन करनेवाला पुरुष उसी प्रकार विफल होगा, जैसे कि किसी भी 
प्रकार से न खण्डित होनेवाले आकाश की तरफ कृपाण को उछालनेवाला व्यक्ति 
विफल हो जाता है | अगर आपको बिना हेत्वाभासं के सुने सन्तोष न हो तो 
फिर उन्हें भी सुनिये । अशरीरिकर्तृजन्यत्व में फलित उक्त अनुमान व्याप्तिग्राहक 
प्रमाणों से बाधित होने के कारण 'कालात्ययापदिष्ट' नाम के हेत्वाभास से दूषित 
है | एवं व्याप्ति के बल से ही अशारीरिकर्तृजन्यत्वरूप विशेष की सिद्धि हो सकती 
है, किन्तु 'कर्ता शरीरयुक्त ही होता है' विशेष प्रकार की इस व्याप्ति से भी उक्त 
अनुमान दूषित होता है, जो वस्तुतः विरुद्ध नाम से प्रसिद्ध हेत्वाभास का ही प्रभेदं 
io | हा ही उक्त ईश्वरानुमान के विषय मैं आक्षेप करनेवाले पूर्वपक्षियों का 

ठाय है । [ 


(उ.) अब हमें इन सब आक्षेपों के समाधान में यह पूछना है कि शरीर 


___ शै सम्बन्ध ही कर्त्व है ? या जिन कारणों में कार्य करने का सामर्थ्य ज्ञात 
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प्रसङ्गात्‌, किन्तु परिदृष्टसामर्ध्यकारकप्रयोजकत्वम्‌, तस्मिन्‌ सति कार्य्योत्पत्तेः । तच्चाशरीर- 
स्यापि निर्वहति यथा स्वशरीरप्रेरणायामात्मनः । अस्ति तत्राप्यस्य स्वकर्म्मोपार्जितं 
तदेव शरीरमिति चेत्‌ ? सत्यमस्ति, परं प्रेरणोपायो न भवति, स्वात्मनि क्रियां- 
विरोधात्‌ । प्रे्यतयाऽस्तीति चेत्‌ ? ईइ्वरस्यापि प्रेय्यः परमाणुरर्ति । ननु 
स्वशरीरे प्रेरणाया इच्छाप्रयत्नाभ्यामुत्पततरिच्छाप्रयत्नयोशच सति शरीरे भावादसत्यभावाद्‌ 
अस्ति तस्य स्वप्रेरणायामिच्छाप्रयत्नजननद्वारेणोपायत्यमिति चेत्‌, न, तस्येच्छाप्रयत्नयो- 
रुपजननं प्रत्येव कारकत्वात्‌, लब्धात्मकयोरिच्छाप्रयत्नयोः प्रेरणाकरणकाले तु 
तदनुपायभूतमेब शरीरं कर्ग्मत्यादिति व्यभिचारः, अनपेक्षितशरीरव्यापारस्येच्छाप्रयत्न- 
मात्रसचिवस्यैव चेतनस्य कदाचिदचेतनव्यापारं प्रति सामर्थ्यदर्शबात्‌, बुद्विमदव्यभिचारि तु 
कार्य्यत्यमितीइवरसिद्विः। इच्छाप्रयत्नोत्पत्तावपि शरीरमपेक्षणीयमिति चेत्‌ ? अपेक्षतां 


हो गया है, उन्हें उचित रूप से परिचालित करना ही कर्तृत्व है ? अगर शरीर 
सम्बन्ध को ही कर्तृत्व मानें तो फिर सोये हुए व्यक्ति में एवं कार्यों से उदासीन 
व्यक्ति में भी कर्तृत्व मानना पड़ेगा | अतः उक्त प्रकार के कारणों को परिचालित 
करना ही कर्तृत्व है; क्योंकि उचित रूप से उनके परिचालित होने पर ही कार्य की 
उत्पत्ति होती है । यह दूसरे प्रकार का कर्तृत्व शरीर सम्बन्ध के बिना भी सम्भव 
है, जैसे कि अपने शरीर के लिए जीव का । (प्र.) यहाँ भी अपने पूर्व कमो से 
उपार्जित उसी शरीर का सम्बन्ध जीव को अपने शरीर को प्रेरित करने में 
सहायक है ? (उ.) यह ठीक है कि जीव में शरीर का सम्बन्ध है; 
किन्तु अपने शरीर की क्रिया से अपने शरीर में प्रेरणा नहीं हो सकती । (प्र.) 
फिर भी यहाँ प्रेरणा का आश्रय तो है ? (उ.) ईश्वर की प्रेरणा के 
लिए भी परमाणु रूप आश्रय तो है ही । (प्र.) इच्छा और प्रयत्न से 
अपने शरीर में प्रेरणा उत्पन्न होती है । इन दोनों में भी शरीर अपेक्षित 
है ही । इस प्रकार अपने शरीर की प्रेरणा में भी अपने शरीर की अपेक्षा 
होती है | (उ.) शरीर केवल इच्छा और प्रयल का ही कारण है, अपने कारणों 
से उत्पन्न इच्छा एवं प्रयल इन दोनों से प्रेरणा की उत्पत्ति होती है । प्रेरणा में 
शरीर कारण नहीं है; क्योंकि शरीर प्रेरणा रूप क्रिया का कर्म है । इस प्रकार 
यह नियम ही गलत हो जाता है कि कर्तृत्व शरीरयुक्त द्रव्यों में ही रहता है; 
क्योंकि शरीरव्यापार की अपेक्षा न रखते हुए भी केवल इच्छा और प्रयल की 
सहायता से ही चेतन में जड़ वस्तुओं को व्यापृत करने का सामर्थ्य कहीं-कहीं 
देखा जाता है । कार्यत्व और बुदिमत्कर्तृजन्यत्व दोनों अव्यभिचारी हैं, अतः 


उक्त अनुमान से ईश्वर की सिद्धि होती है । (प्र-) (महाभूतादि सृष्टि के प्रयोजक 
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यत्र तयोरागन्तुकत्वम्‌, यत्र पुनरिमौ स्वाभाविकावासाते तत्रास्यापेक्षणं व्यर्थम्‌ । न च 
बुद्धीच्छाप्रयत्नानां नित्यत्वे कश्चिद्‌- विरोधः । द्रष्टा हि रूपादीनां गुणानामाश्रयभेदेन दयी 
गतिः-नित्यतानित्यता च । तथा बुद्ध्यादीनामपि भीवष्यतीति । सेयमीश्वरवादे 
वादिप्रतिवादिनोः पराकाष्ठा । अतः परं प्रपञ्चः । 

आत्माधिष्ठिताः परमाणवः प्रवर्तिष्यन्त इति चेत्‌, न, तेषां स्वकर्म्मोपार्जितेन्विय- 
गणाधीनसंविदां शरीरोत्पत्तेः (विना) सर्वविषयावबोधविरहात्‌ । अस्त्यात्मनामपि 
सर्वविषयव्यापि सहजचैतन्यमिति चेत्‌, न, सहजं शरीरसम्बन्धभाजां तत्‌ केन विप्लुतं 
येनेदं सर्वन्नापूर्ववदवभासयति । शरीरावरणतिरोधानात्‌ तदात्मन्येव समाधीयते, न 
बहिर्मुखं भवतीति चेत्‌ ? व्यापकत्वेन तस्य विषयसम्बन्धानुच्छेदेन नित्यत्वेन च विषय- 
प्रकाशस्वभावस्यानिवृत्तो का तिरोधानवाचोयुक्तिः ? तृत्तिप्रतिबन्धश्चैतन्य- 
तिरोधानमिति चेत्‌ ? कथं तर्हि शरीरिणां विषयग्रहणम्‌ ? क्वचिदस्य 


ईश्वरीय) इच्छा और प्रयत्न के लिए भी शरीर की आवश्यकता होगी ? (उ.) 
इच्छा और प्रयल जहाँ आगन्तुक गुण हैं, वहाँ शरीर की आवश्यकता भले ही हो, 
जहाँ ये दोनों स्वभाविक गुण हैं, वहाँ शरीर की अपेक्षा व्यर्थ है । बुद्धि, इच्छा 
और प्रयल इन सबों का नित्यत्व भी युक्तिविरुद्ध नहीं है; क्योंकि आश्रय के भेद 
से रूपादि गुणों की नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों प्रकार की गति देखी जाती है | 
अतः बुद्धयादि भी जीव और ईश्वररूप आश्रयों के भेद से नित्य और अनित्य 
दोनों प्रकार के होंगे | ईश्वर को माननेवाले और न माननेवाले दोनों की इतनी 
ही युक्तियाँ हैं, आगे इन्हीं का विस्तार है । 

(प्र.) जीवों की अध्यक्षता में केवल परमाणु ही पृथिव्यादि महाभूतों 
की सृष्टि करेंगे ? (उ.) उनका ज्ञान अपने कर्मों से उपार्जित इन्द्रियों के अधीन 
है, अतः महाभूतों की सृष्टि में अपेक्षित सभी विषयों का ज्ञान जीवों में 
सम्भव नहीं है । (प्र.) जीवों में भी सभी विषयों में व्याप्त चैतन्य की सत्ता तो है 
ही | (उ.) तो फिर शरीर से युक्त जीवों में उस सहज चैतन्य का विघटन कौन 
अ देता है ? जिससे कि सभी विषयों को विना देखी हुई वस्तुओं की तरह 
देखता है । (प्र.) शरीररूप आवरण के कारण वह सर्वविषयक सहज चैतन्य 
जीवों में तिरोहित रहता है, केवल प्रकाशित मात्र नहीं होता है । (उ.) जीव भी 
व्यापक है, अतः विषयों के साथ सर्वदा उसका सम्बन्ध रहेगा । जीव नित्य है, 
अतः विषयों को प्रकाशित करनेवाला स्वभाव भी उसमें बराबर रहेगा । फिर 
तस्वरूप सहज चैतन्य के तिरोभाव में क्या युक्ति है ? (प्र. कार्य को 
उत्पन्न त की शक्ति का नाश ही उसका तिरोभाव है ? (उ.) फिर जीवों को 
वि 6 ज्ञान कैसे होता है ? (प्र.) कहीं उसकी वृत्तियाँ निरुद्ध नहीं भी 
होती है ? (उ.) (कहीं वह शक्ति उद्बद्ध रहती है एवं कहीं तिरोहित) इस 
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वृत्तयो न निरुध्यन्त इति चेत्‌ ? कुतोऽयं विशेषः ? इन्दियप्रत्यासत्तिविशेषाद यद्येवम्‌, 
इन्द्रियाधीनझ्चैतन्यस्य विषयेषु वृत्तिलाभो न सन्निधिमात्रनिबन्धनः, सत्यपि व्यापकत्वे 
0० वृत्त्यभावादिन्द्रियवैयर्ध्यप्रसज्ञाच्य (इति) साधूक्तमशरीरिणामात्मनां न बिषयावबोध 
इत । 

तथा चैके बदन्ति-"पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति 
नान्तरात्मन्‌" इति । अनवबोधे च तेषां नाधिष्ठातार इति तेभ्यः परः सर्वार्थदर्शिसहज- 
ज्ञाननमयः कर्त्ृस्यभावः कोऽप्यधिष्ठाता कल्पनीयः, चेतनमधिष्ठातारमन्तरेणाचेतनानां 
प्रवृत्त्यभावात्‌ । 

स किमेकोऽनेको वा ? एक इति वदामः । बहूनामसर्वज्ञत्वेऽस्मदादिवद- 
सामर्थ्यात्‌, सर्वज्ञत्ये त्वेकस्यैव सामर्थ्यादपरेषामनुपयोगात्‌ । न च समप्रधानानां 
भूयसां सर्वदैकमत्ये हेतुरस्तीति कदाचिदनुतपत्तिरपि कार्य्यस्य स्यात्‌, एकाभि- 
्रायानुरोधेन सर्वेषां प्रवृत्तावेकस्येइवरत्वं नापरेषाम्‌, मठपरिषदामिय कार्य्यो- 


विशेष में क्या युक्ति है ? अगर इन्द्रिय सन्बन्ध रूप विशेष से ऐसा होता है ? 
(उ.) तो फिर विषय केवल जीवों के समीप रहने के कारण ही उसके सहज 
चैतन्य के द्वारा प्रतिभासित नहीं होते; क्योंकि व्यापक होने पर भी जीवों को 
सभी विषयों का ज्ञान नहीं होता है । अगर जीवों में इन्द्रियों से निरपेक्ष भी 
ज्ञान की सत्ता रहे तो फिर इन्द्रियों की रचना ही व्यर्थ हो जाएगी, अतः मैंने 
पहले जो कहा-है कि 'जीवों को बिना शरीर के विषयों का ज्ञान नहीं होता है' 
वह ठीक है । 

'पराञ्चि खानि' इत्यादि श्रुतियों का अवलम्बन करते हुए कोई कहते हैं कि 
सभी विषयों का ज्ञान जीवों को नहीं है | सभी विषयों के ज्ञान के बिना सृष्टि 
जैसा कार्य सम्भव नहीं है । सृष्टि रचना के लिए जीवों से भिन्न सहजज्ञान से युक्त 
कर्तृत्वस्वभाववाले किसी अधिष्ठाता की कल्पना करनी होगी; क्योकि जड़ वस्तुओं _ 
की प्रवृत्ति चेतन अधिष्ठाता के बिना सम्भव ही नहीं है, अतः ईश्वररूप 
अधिष्ठाता अवश्य है । 

किन्तु वह एक है या अनेक ? इस प्रसङ्ग में हम लोगों का कहना है कि वह 
एक ही है; क्योंकि अगर ईश्वर अनेक हों एवं सर्वज्ञ हों तो फिर हम लोगों की 
तरह ही सृष्टि-कार्य में असमर्थ होंगे । अगर ईश्वर को अनेक मानकर 
सभी को सर्वज्ञ मानें, तो फिर एक ही ईश्वर के सामर्थ्य से सृष्टि-कार्य 
की उत्पत्ति हो जाएगी, अन्य सभी ईइवरों के सामर्थ्य व्यर्थ हो जायेंगे । 
एवं एक ही प्रकार के प्राधान्य से युक्त अनेक व्यक्तियों में सर्वदा ऐकमत्य 
भी नहीं रहता है । अगर एक ही ईश्वर के अभिप्राय से अन्य ईश्वरों की 
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तत्त्यनुरोधेन सर्वेषामविरोधे प्रत्येकमनीश्वरत्वम्‌ । तदेवं कार्य्यविशेषेण सिद्धस्य 
कर्तृविशेषस्य सर्वज्ञत्वान्न कुत्रचिद्‌ वस्तुनि विशेषानुपलम्भः । अतो न तन्निबन्धनं . 
मिथ्याज्ञानम्‌, मिथ्याज्ञानाभावे च न तन्मूलौ रागद्वेषौ, तयोरभावान्न तत्पूर्विका प्रवृत्तिः, 
प्रवृत्यमावे च न तत्साध्यौ धर्म्माधर्म्मौ, तयोरभावात्‌ तज्जयोरपि सुखदुःखयोरभावः, 
सर्वदैव चानुभवसद्धावात्‌ स्मृतिसंस्कारावपि नासाते इत्यष्ट्गुणाधिकरणो भगवानीश्वर 
इति केचित्‌ । अन्ये तु बुद्धिरेव तस्याव्याहता क्रियाशक्तिरित्येवं वदन्त इच्छाप्रयत्ना- 
वप्यनङ्गीकुर्वाणाः षड्गुणाधिकरणोऽयमित्याहुः । स किं बद्धो मुक्तो वा ? न तावद्‌ 
बद्धः, बन्धनसमाज्ञातस्य बन्धहेतोः क्लेशादेरसम्भवात्‌ । मुक्तोऽपि न भवति, बन्धविच्छेद- 
पर्यायत्वान्मुक्तेः । नित्यमुक्तस्तु स्यात्‌, यदाह तत्रभवान्‌ पतञ्जलिः-" क्लेशकर्म्मविपाकाशयैर- 
परामृष्टः पुरुषविशेष इश्वरः" इति । 


भी प्रवृत्ति मानें तो फिर वही ईश्वरपद के मुख्यार्थ होंगे और बाकी सर्वज्ञ ईश्वर 
न कहला सकेंगे । अगर कार्यसम्पादन के अनुरोध से अन्य विषयों में मतभेद 
रहते हुए भी मठ की परिषद्‌ के सभासदों की तरह सृष्टिरूप एक कार्य में सभी 


ईशवरों का एक मत मानें तो फिर प्रत्येक ईश्वर में अनीश्वरता की आपत्ति 


होगी । तस्मात्‌ अन्य सभी कार्यों से विलक्षण कार्य द्वारा सिद्ध अन्य सभी कर्ताओं 
से विशिष्ट सृष्टिरूप कार्य का ईश्वररूप कर्ता एक ही है । चूँकि सर्वज्ञ हैं, किसी 
भी विषय का कोई भी विशेष उनको अज्ञात नहीं है, अतः विषयों के विशेष के 
अज्ञान से उत्पन्न होनेवाला मिथ्याज्ञान भी उनमें नहीं है । सुतरां मिथ्या- ज्ञानमूलक 
राग और द्वेष भी उनमें नहीं है । इसी हेतु से राग और द्वेष से होनेवाली 
प्रवृत्तियाँ भी उनमें नहीं हैं । फिर प्रवृत्ति, धर्म और अधर्म की उनमें सत्ता कैसी ? 
धर्म और अधर्म के न रहने से उनमें सुख एवं दुःख भी नहीं हैं । सर्वदा सभी 
विषयों के अनुभव के ही रहने के कारण उनमें स्मृति और संस्कार भी नहीं हैं । 
इस प्रकार किसी का मत है कि भगवान्‌ परमेश्वर संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, 
संयोग, विभाग , ज्ञान, इच्छा और प्रयल इन आठ गुणों से युक्त हैं । किसी 
विषय में व्याहत न होनेवाला ज्ञान ही उनकी क्रियाशक्ति है | इस प्रकार उनमें 
इच्छा और प्रयल को भी अस्वीकार करते हुए कोई उन्हें छः गुणों का ही आंधार 
मानते हैं । वे बद्ध हैं या मुक्त ? बद्ध तो वे नहीं हैं; क्योंकि बन्धन के कारण 
क्छेश-कर्मादि उनमें नहीं हैं वे मुक्त भी नहीं हो सकते; क्योंकि 'मुक्ति' और 
'बन्धविच्छेद' दोनों शब्द पर्यायवाची हैं । नित्यमुक्त वे हो सकते हैं, जैसा कि 


> ' भगवान्‌ पतञ्जलि ने 'करेशकर्मविपाकाशयैः' इत्यादि सूत्र से कहा है । 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


आकाशकालदिशामेकेकत्यादपरजात्यभावे पारिभाषिक्यर्तिस्चः संज्ञा भवन्ति, 
आकाशः कालो दिगिति । 

तत्राकाशस्य गुणाः आब्दसङ्ख्यापरिमाणप्रथक्त्यसंयोगविभागाः । 

आकाश, काल और दिकू इन तीनों में सें प्रत्येक एक-एक ही हैं, 
अतः उनमें से किसी में (द्रव्यत्व. से भिन्न द्रव्यत्व व्याप्य और कोई) भी 
अपर जाति नहीं है । तस्मात्‌ आकाश, काल और दिकू नाम की उन 
तीनों की तीन पारिभाषिक संज्ञायें हैं | 

इनमें आकाश के शाब्द, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोगऔर विभाग ये 
छः गुण हैं । 

न्यायकन्दली 

आकाशादीनां त्रयाणां सङ्क्षेपार्थमेकेन ग्रन्थेन वैधर्म्यं कथयति-आकाशकालदिशा- 
मिति । आकाशस्य कालस्य दिशश्चैकेकत्यादपरजातिर्नार्ति, तस्या व्यक्तिभेदाधिष्ठा- 
नत्वात्‌ । अपरजात्यभावे चाकाश इति काल इति दिगिति तिसः संज्ञाः पारिभाषिक्यो न 
पृथिव्यादिसंज्ञावदपरजातिनैमित्तिक्य इत्यर्थः । संज्ञैषामितरवैधरम्यं यस्याः संज्ञाया विना 
निमित्तेन शृङ्गग्राहिकया सङ्केतः सा पारिभाषिकी, यथायं देवदत्त इति । यस्याः 
पुनर्निमित्तमुपादाय सङ्केतः सा नैमित्तिकीति विवेकः । 

सम्प्रति प्रत्येकं निरूपणार्थमाह-तत्राकाशस्य गुणा इति । तेषां त्रयाणां 

थोड़े शब्दों में ही आकाशादि तीनों द्रव्यों का लक्षण कहने के अभिप्राय से 
'आकाशकालदिशाम्‌' इत्यादि एक ही वाक्य से उन सभी के असाधारण धर्म कहे 
गये हैं । अभिप्राय यह है कि जातियों की कल्पना आश्रयं की विभिन्नता से ही की 
जाती है, आकाशादि चूँकि एक-एक ही हैं, अतः अपर जातियाँ उनमें न रहने के 
कारण आकाश, काल और दिक्‌ ये तीनों संज्ञायें पारिभाषिकी हैं । अर्थात्‌ पृथिवीत्वादि 
अपर जातियों की निमित्तमूलक पृथिव्यादि संज्ञाओं की तरह आकाशादि नैमित्तिक 
संज्ञायें नहीं हैं | इन तीनों की ये पारिभाषिकी संज्ञायें ही औरों की अपेक्षा इनकी , 
वैधर्म्य हैं | जैसे कि शाम को गोष्ठ के सामने इकट्टी हुई गायों में से उनका रक्षक 
अपनी इच्छा के अनुसार क्रिसी एक को पकड़ कर अन्दर कर देता है, उसी 
प्रकार जो संज्ञा किसी निमित्तविशेष की अपेक्षा न करके किसी व्यक्तिविशेष का 
बोध करा देती है, वही पारिभाषिकी संज्ञा है, जैसे कि देवदत्तादि संज्ञाएँ । जो 
संज्ञा किसी निमित्तमूलक सङ्केत से स्वार्थविषयक बोध का उत्पादन करती है, उसे 
नैमित्तिकी संज्ञा कहते हैं । यही इन दोनों संज्ञाओं में अन्तर है । 

अब इन तीनों में से प्रत्मेक का निरूपण करने के लिए "तत्राकाशस्य गुणा: इत्यादि 
वाक्य लिखते हैं । अर्थात्‌ इन तीनों में से आकाश में शब्द, संख्या, परिमाण, 


९१४४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आकाश- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शब्दः प्रत्यक्षत्वे सत्यकारणगुणपूर्वकत्वादयावद्दव्यभावि- 
त्वादाश्रयादन्यत्रोपलब्धेश्‍च न स्पर्शवद्‌ विशेषगुणः । बाह्योन्द्रियप्रत्यक्षत्वा- 
दात्मान्तरग्राह्मत्वादात्मन्यसमवायादहड्जारेण विभक्तग्रहणाच्च नात्म- 
गुणः । श्रोत्रग्राह्ात्वाद्‌ वैशेषिकगुणभावाच्च न दिक्कालमनसाम्‌। 

शब्द स्पर्श से युक्त द्रव्यों का गुण नहीं है; क्योंकि वह प्रत्यक्ष का 
विषय होने पर भी अपने समवायिकारण के गुण से उत्पन्न नहीं होता है 
एवं अपने समवायिकारण के अन्तिम समय तक वह नहीं रहता है एवं 
अपने आश्रय (स्पर्शवत्‌ श्जादि द्रव्यो) से अन्यत्र श्रोत्र में उसकी 
जपलब्धि होती है | शब्द आत्मा का भी गुण नहीं है; क्योंकि उसका 
प्रत्यक्ष बाह्य इन्द्रिय से होता है | एवं एक ही शब्द विभिन्न आत्माओं से 
गृहीत होता है | एवं शब्द का समवाय आत्मा में नहीं है । एवं अहङ्कार 
के साथ ('अहं जानामि' इत्यादि प्रतीतियों में ज्ञान की तरह) शब्द 
की प्रतीति नहीं होती है | शब्द दिकू, काल और मन का भी गुण नहीं 
है; क्योंकि वह विशेष गुण है । इस प्रकार चूँकि शब्द गुण है, अतः 

न्यायकन्दली 
मध्ये आकाशस्य गुणाः शब्दसङ्वयापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः । झब्दादिगुणयोगोऽप्या- 
काशस्य वैधर्म्यम्‌ । - 

नन्वाकाशस्य सद्भावे किं प्रमाणम्‌ ? प्रत्यक्षमेव, वियति पतति पतत्त्रिणि चक्षुर्व्या- 
पारेणेहायं पक्षी प्राप्तो नेहेति नियतदेशाधिकरणा प्रतीतिरिति चेत्‌, तद्युक्तम्‌, अरूपस्य 
द्रव्यस्य चाश्षुषत्याभावात्‌ । योऽप्ययमधिकरणप्रत्ययस्तत्र विततालोकमण्डलव्यतिरेकेण न 
दव्यान्तर॑ प्रतिभाति, अत आकाशस्य सद्भावे परिशेषानुमानमुपन्यस्यञ्छब्दर्य द्रव्यान्तर 
गुणत्वं निषेधति-शब्द इति । 

पृथक्त्व, संयोग और विभाग ये छः गुण हैं | फलतः शब्द प्रभृति इन छः गुणों 
का सम्बन्ध भी आकाश का वैधर्म्य है । 

(प्र) आकाशं की सत्ता में ही क्या प्रमाण है ? कोई कहते हैं कि प्रत्यक्ष ही 
इसमें प्रमाण है; क्योंकि आकाश में चिड़ियों के उड़ने के समय चक्षु के व्यापार से 
'इस प्रदेश में पक्षी हैं, उस प्रदेश में नहीं' इस प्रकार किसी नियमित अधिकरण में 
पक्षियों की प्रतीति होती है; किन्तु यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि बिना रूप के 
द्रव्य आखों से नहीं देखे जाते । उक्त प्रतीति में जो अधिकरणता भासित होती है, 

` उसके सम्बन्ध में अगत्या यही मानना पड़ेगा क्रि आकाश में फैला हुआ प्रकाशपुञ 
. ही अधिकरणतया भासित होता है, अतः उसकी सत्ता में परिशेषानुमान का 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ १४५. 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
परिशेषाद्‌ गुणो भूत्वा आकाशस्याधिगमे लिङ्गम्‌ । 
उक्त परिशेषानुमान के द्वारा आकाश के ज्ञान का हेतु है । 
न्यायकन्दली 


_ स्वाश्रयस्य यत्समवायिकारणं तद्गुणपूर्वः शब्दों न भवति, पटरूपादिवदाश्रयोत्पत्त्यनन्तर- 
मनुत्पादात्‌ । अतः सुखादिवत्‌ स्पर्शवतो विशेषगुणो न भवति । विशेषगुणत्वप्रतिषेधे सामान्य- 
गुणत्यं भविष्यतीति नाशइनीयम्‌, सामान्यविशेषवतस्तस्य बाहैकेन्यियग्राह्मत्वेन रूपादिवदि- 

'शेषगुणत्वसिद्ेः । पार्थिवपरमाणुरूपादयः स्पर्शवदिशेषगुणा अथ ' *चाकारणगुणपूर्वकाः 
परमाणोरकार्य्यत्वात्‌ तक्यवच्डेदार्थ प्रत्यक्षत्वे सतीति कृतम्‌ । यावदूदव्य शब्दो न भवति 
सत्येवाश्रये शङ्वादौ तस्य विनाशात्‌, अतोऽपि सुखादिवत्‌ स्पर्शवदिशेषगुणो न भवति । 
. तत्रापि पार्थिबपरमाणुरूपादिभिरेव व्यभिचारः, तेषां सत्येवाश्रये परमाणावर्निसंयोगेन विना- 


प्रदर्शन करने के बाद 'शब्दः प्रत्यक्षत्वे सति' इत्यादि से प्रतिपादन करते हैं कि 
शब्द आकाशादि से भिन्न पृथिव्यादि का गुण नहीं है | जिस प्रकार पट का रूप 
अपने समवायिकारण पट के आश्रयीभूत तन्तुओं के रूप से उत्पन्न होता है; 
क्योंकि पट के उत्पन्न होने के बाद ही वह उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से शब्द 
अपने समवायिकारण के आश्रयीभूत द्रव्यगत शब्द से उत्पन्न नहीं होता है; क्योंकि 
आश्रय की उत्पत्ति के बाद उसकी उत्पत्ति नहीं होती है । अतः जिस प्रकार स्पर्श 
से युक्त पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चार द्रव्यों का सुख विशेषगुण नहीं है, 
उसी प्रकार शब्द भी स्पर्शो से युक्त द्रव्यों का गुण नहीं है | इससे यह शङ्का नहीं 
करनी चाहिए कि "शब्द अगर उन स्पर्शयुक्त द्रव्यों का विशेषगुण नहीं है, तो 
विशेषगुण ही नहीं है, किन्तु सामान्य गुण ही है" क्योंकि शब्द परजाति एवं 
अपरजाति दोनों से युक्त है, एवं श्रोत्रखप एक ही बाह्योन्द्रिय से गृहीत होता है, 
अतः वह अवश्य ही विशेषगुण है । पार्थिव परमाणु के रूपादि यद्यपि 
्पर्शयुक्त द्रव्य के ही गुण हैं, फिर भी 'कारणगुणपूर्वक' नहीं हैं, अर्थात्‌ 
अपने आश्रय के समवायिकारण के गुण से उत्पन्न नहीं होते हैं; क्योंकि 
परमाणु कार्य नहीं है । अतः पार्थिव परमाणु के रूपादि में व्यभिचार 
वारण के लिए प्रकृत परिशेषानुमान के प्रथम हेतु में 'प्रत्यक्षत्वे सति' यह 
विशेषण दिया गया है । शब्द चूँकि यावद्द्रव्यभावी नहीं है, अर्थात्‌ अपने 
समवायिकारणीभूत द्रव्य की अवस्थिति के सभी कालों में नहीं रहता है; 
क्योंकि: (पूर्वपक्षियों के अभिमत शब्द के आश्रय) शङ्खादि के रहते हुए भी शब्द 
नष्ट हो जाते हैं | इसलिए अयावद्‌द्रव्यभावित्व हेतु से भी समझते हैं कि शब्द 
स्पर्श से युक्त द्रव्यों का गुण नहीं है | यह हेतु भी केवल अपने इस रूप से पार्थिव 
परमाणु के रूपादि में व्यभिचरित होगा; क्योंकि रूपादि गुणों के आश्रयीभूत 


१४६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आकाश- 


न्यायकन्दली 


शात्‌ तदर्थ प्रत्यक्षत्वे सतीत्यनुवर्त्तनीयम्‌ । हेत्वन्तरञ्चाह-आश्रयादन्यत्रोपलब्धेशच । 
स्पर्शवबिशेषगुणत्वे शब्दस्य शङ्वादिराश्रयो वाच्यः । स च तस्मादन्यत्र दूरे कर्णशष्कुलीदेशे 
समुपलभ्यते, न चान्यगुणस्यान्यत्र ग्रहणमस्ति, तस्मान्न स्पर्शवद्बिशेषगुणः । ननु शङ्गादि- 
देशस्थित एव शब्दो गृह्यते, इन्रियाणामासंसारमण्डलव्यापित्यादिति चेत्‌, न, सन्निकृष्टविप्रकृष्ट- 
योरविशेषेणोपलब्धिः स्यात्‌ । व्यापकत्वे5पीन्द्रियाणां पुरुषार्थेन हेतुना क्षोभ्यमाणानां 
यदधिष्ठानदेशेभ्यो विषयग्रहणानुगुणवृत्तयो निर्गता विषयं विइनुवते तदा विषय- 
ग्रहणस्य भावाज्नाव्यवस्थेति चेत्‌ ? विषयग्रहणार्थानीन्रियाणि, विषयग्रहणञ्च वृत्तिनिबन्ध- 
नम्‌, वृत्तय एवेन्द्रियाणि तदन्येषामनुपयोगान्निःप्रमाणकत्याच्च । न च श्रोत्रवृत्तिविषयदेशं 
गत्याऽर्थमुपलभते, चाशषुषप्रतीताविय शब्देऽपि दिक्सन्देहानुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ । नापि 


परमाणुवों के रहते हुए भी उन गुणों का नाश हो जाता है, अतः प्रथम हेतु के 
कथित 'प्रत्यक्षत्वे सति' इस विशेषण की अनुवृत्ति इस हेतु में भी करनी चाहिए । 
शब्द स्पर्शयुक्त द्रव्यों का गुण नहीं है, इसकी सिद्धि के लिए 'आश्रया- : 
दन्यत्रोपलब्धेशच' इत्यादि से एक और हेतु देते हैं शाब्द को अगर किसी स्पर्शयुक्त 

द्रव्य का गुण मानें तो जिन झ्घादि द्रव्यो से शब्द की उत्पत्ति देखी जाती है, उन 
द्रव्यों को शब्द का आश्रय मानना पड़ेगा; किन्तु शब्द तो उन द्रव्यो से दूर 
कर्णशष्कुली प्रदेश में उपलब्ध होता है । एवं एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में 
उपलब्ध नहीं होता है, तस्मात्‌ शब्द स्पर्श से युक्त शङ्वादि द्रव्यों का गुण नहीं है । 
(प्र.) इद्धियाँ संसारमण्डलव्यापी हैं, अतः शङ्कादि देशों में विद्यमान शब्द की ही 
उपलब्धि होती है | (उ.) अगर इन्द्रियाँ संसारमण्डलव्यापी हों तो फिर दूर की 
और समीप की वस्तुओं के ग्रहण में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए । (प्र.) 
इन्द्रियाँ यद्यपि व्यापक हैं, किन्तु पुरुषों के उपभोगजनक अदृष्ट से उनमें !क्षोभ' 
अर्थात्‌ कार्य करने योग्य क्रिया उत्पन्न होती है । अतः जब अधिष्ठान देश से 
विषयज्ञान के अनुकूल वृत्तियाँ निकल कर विषयों से सम्बद्ध होती हैं तब इन्द्रियो 
से विषयों का ग्रहण होता है । अतः दूर और समीप की वस्तुओं के समान रूप 
से ग्रहण की आपत्ति नहीं है । (उ.) इन्द्रियां विषयग्रहण के लिए हैं | विषयों का 
ग्रहण अगर वृत्तियो से होता है तो फिर वे ही इच्द्रियाँ हैं | उनसे भिन्न किसी का 
भी उपयोग विषयग्रहण में नहीं है । एवं विषय के ग्रहण में अनुपयोगी कोई भी 
वस्तु इन्द्रिय नहीं हो सकती है । जैसे कि रूप के प्रत्यक्ष के लिए चक्षु की वृत्ति को 
रूप के प्रदेश में जाना पड़ता है, श्रोत्र की वृत्ति को झब्दश्रवण के लिए उसके प्रदेश 
में जाने की आवश्यकता नहीं होती है | अगर ऐसा मानें तो रूपादि प्रतीति की 
तरह शब्द प्रतीति में दिकूसन्देह की उत्पत्ति नहीं होगी । ( अर्थात्‌ यह शब्द पूर्व दिशा 
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स्याश्रयं परित्यज्य गुणस्यागमनमस्ति, न च शङ्ववर्तिना तेनान्तराले शब्द आरब्धव्यः, 
स्पर्शवदिशेषगुणस्य स्वाश्रयारब्धे द्रव्ये विशेषगुणान्तरारम्भवर्शनात्‌, शङ्वारब्धस्य च द्रव्यस्य 
शङ्वश्रोत्रयोरन्तराले5नुपलम्भात्‌। न चाप्राप्तस्य ग्रहणमस्ति, अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्माच्छङ्घादिगुणत्ये 
शब्दस्यानुपलब्धिरेब । अस्ति च तवुपलब्धिः, सैव तस्य द्रव्यान्तरगुणत्वं साधयति 
यरिमन्नन्तरालव्यापिनि शब्दस्य शबदान्तरारम्भक्रमेण श्रोत्रप्त्यासन्नस्य ग्रहणं स्यात्‌ । 
आत्मगुणनिषेधार्थमाह-बाह्येद्गियप्रत्यक्षत्वादिति । श्रोत्रं तावद्‌ बाह्येन्रियं नियमेन बाह्यार्थ- 
प्रकाशकत्वाच्चक्षुर्वत्‌, तद्ग्राह्मइच शब्दस्तठातीतेस्तद्वावभावित्वात्‌ । यस्तु बाह्येद्धियाग्राह्यो 
नासाबात्मगुणो यथा रूपादिः, तस्मादयमपि न तद्गुण इत्यर्थः । इतोऽपि शब्दो नात्मगुण आत्मा- 
न्तरग्राह्यत्वादनेकप्रतिपत्तुसाधारणत्यादित्यर्थः । या खलु वीणावेण्वादिजा झब्दव्यक्तिः सन्तति- 


से सुन पड़ा है या पश्चिम दिशा से ? इस सन्देह की उपपत्ति नहीं होगी) । गुण 
अपने आश्रय को छोड़कर जा भी नहीं सकता है । शङ्क का शब्द श्रोत्र और 
अपने बीच के शब्दों का कारण नहीं हो सकता; क्योंकि स्पर्श से युक्त द्रव्यों के 
विशेष गुणों का यह स्वभाव है कि अपने आश्रय से उत्पन्न होनेवाले द्रव्यों के 
विशेष गुणों का ही वह उत्पादन करें । शङ्ख से उत्पन्न किसी दूसरे द्रव्य की 
उपलब्धि शङ्ख और श्रोत्र के बीच में नहीं होती है | तथा इन्द्रियों से असम्बद्ध 
द्रव्यों का प्रत्यक्ष नहीं होता है, ऐसा मान लेने से चक्षुरादि से रसादि की अथवा 
व्यवहित या दूरस्थ घटादि के प्रत्यक्षत्व की आपत्ति होगी | तस्मात्‌ शब्द अगर 
स्पर्श से युक्त द्रव्यों का विशेष गुण हो तो उसकी उपलब्धि ही नहीं होगी; लेकिन 
उसकी उपलब्धि होती है | यह उपलब्धि ही यह सिद्ध करती है कि शब्द ऐसे द्रव्य 
का विशेष गुण है जो शङ्वादि द्रव्य एवं श्रोत्ररूप इन्द्रिय के बीच में रहता है । 
जिससे कि एक शब्द से दूसरा शब्द दूसरे से तीसरा, इस प्रकार शब्द की धारा 
उत्पन्न होकर उस धारा के श्रोत्र में उत्पन्न शब्द श्रोत्र के साथ सम्बद्ध होकर प्रत्यक्ष 
का विषय होता है । 

'शब्द आत्मा का गुण नहीं है' इसका साधक हेतु 'बाह्यन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌' इस 
वाक्य से देते हैं | अभिप्राय यह है कि श्रोत्र बाह्यन्द्रिय है; क्योंकि चक्षुरादि बाह्य 
इन्द्रियों की तरह वह केवल बाह्य वस्तु का ही प्रकाशक है । शब्द का प्रत्यक्ष श्रोत्र 
से ही होता है; क्योंकि शब्द प्रत्यक्ष की सत्ता श्रोत्र के अधीन है । जिस गुण का 
ग्रहण बाह्य इन्द्रिय से होता है वह कभी आत्मा का गुण नहीं हो सकता जैसे कि 
रूप, तस्मात्‌ शब्द आत्मा का गुण नहीं है । 'आल्मान्तरग्राह्यत्व' हेतु से भी समझते 
हैं कि शब्द आमा का गुण नहीं है ।'आत्मान्तरग्राह्यत्व' शब्द का अर्थ है- अनेक 
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दारेणैकेन पुरुषेण प्रतीयते सैवापरेणापि तद्देशवर्त्तिना प्रतीयते, न त्येवं सुखादिरित्यात्मगुण- 
वैधर्म्यन्नात्मगुणः । आत्मन्यसमवायादपि शब्दों नात्मगुणः, रूपादिवत्‌ । आत्मन्यसमया- 
यस्तस्यासिद्ध इति चेत्‌ ? न, रूपादिवद्‌ बहिर्मुखतया प्रतीतेरात्मगुणानाञ्चान्तरत्वेनाव- 
गमात्‌ । इत्च नायमात्मगुणः-अहङ्कारेण अहमितिप्रत्ययेन, विभक्तस्य व्यधिकरणस्य 
` ग्रहणात्‌, यः खल्यात्मगुणः सोऽहङ्कारसमानाधिकरणो गह्यते, यथा सुख्यहं दुःख्यहमिति, 
न त्वेवं शब्दस्य ग्रहणमतो नात्मगुणः । प्रिययागहमिति व्यपदेशोऽस्तीति चेत्‌ ? सत्यम्‌, 
किन्तु तदधिष्ठानशीलतयां न तु तदूगुणाधिकरणत्वेन, मृदज्ञादिशब्देषु तथा प्रतीत्यभावात्‌ । 

अस्तु तर्हि दिशः कालस्य मनसो गुणस्तत्राह- श्रोत्रग्राह्मत्वादिति । किमुक्त 
स्यात्‌ ? ये दिक्रालमनसामुभयवादिसिद्धाः संयोगादयस्ते श्रोत्रग्राह्या 


पुरुषों से (एक ही वस्तु का) गृहीत होना । वीणा, वंशी प्रभृति से उत्पन्न शब्द का 
शब्दान्तर की उत्पत्ति के धाराक्रम से जैसे एक पुरुष को प्रत्यक्ष होता है, उस देश 
में विद्यमान और पुरुषों को भी उसी शब्द का उसी क्रम से प्रत्यक्ष होता है । 
(आत्मा के गुण) सुखादि में यह बात नहीं है । इस प्रकार शब्द में आत्मा के 
विशेष गुणों का आत्मान्तराग्राह्मत्व रूप वैधर्म्य रहने के कारण शब्द आत्मा का 
गुण नहीं है | आला में शब्द का समवाय न रहने के कारण भी शब्द आत्मा का 
गुण नहीं है, जैसे कि रूपादि । (प्र.) यही सिद्ध नहीं है कि 'आत्मा में शब्द का 
समवाय नहीं है' (उ.) रूपादि की प्रतीतियों की तरह शब्द की भी प्रतीति 
` बहिर्मुखी होती है, किन्तु आत्मा के गुणों की प्रतीति अन्तर्मुखी होती है (तस्मात्‌ 
शब्द का समवाय आला में नहीं है) | 'अहम्‌' प्रतीति में विषय न होने के कारण 
से भी समझते है कि शब्द आत्मा का गुण नहीं है । 'अहङ्कार' से अर्थात्‌ 'अहम्‌' 
इस प्रकार की प्रतीति से शब्द का 'विभक्त ग्रहण' अर्थात्‌ व्यधिकरण ग्रहण होता 
है । अभिप्राय यह है कि जैसे 'अहं सुखी', 'अहं दुःखी! इत्यादि 'अहम्‌' घटित 
वाक्यों से सुखदुःखादि की प्रतीति आला के साथ ही होती है । उस प्रकार 'अहं 
शब्दवान्‌! इत्यादि 'अहम्‌' पदघटित वाक्यों से शब्द की प्रतीति का अभिलाप नहीं 
होता है । (प्र.) 'मैं प्रिय बोलता हूँ! ऐसा व्यवहार तो होता है । (उ.) इस प्रतीति 
से इतना ही सिद्ध होता है कि प्रियवाक्य का उच्चारण-कर्ता मैं हूँ, इससे आतमा में 
प्रियशब्द की अधिकरणता सिद्ध नहीं होती है; क्योंकि मृदङ्गादि के शब्दों में प्रियत्व 
ह होते हुए भी 'मृदङ्गादि प्रियवाक्‌ हैं! इस आकार का व्यवहार नहीं 
फिर शब्द को दिक्‌, काल और मन इन्हीं तीनों द्रव्यों का ही गुण मान लिया जाय ? 
| इसीप्रशन काम समाधानजनक हैतुह 'श्रोत्रग्राह्मत्वात्‌' ।(प्र.) इससे क्या अभिप्राय निकला ? 
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न भवन्ति, अयन्तु तद्ग्राह्मस्तस्मान्न तद्गुणः । दिक्कालमनसां विशेषगुणो नास्ति, 
अयन्तु विशेषगुण इतोऽपि तेषां न भवतीत्याह-वैशेषिकगुणभावाच्चेति । शब्दो 
दिक्कालमनसां गुणो न भवति विरेषगुणत्यात्‌ सुखादिवदिति प्रयोगः । 
नन्वेकसिमन्नर्थेऽनेकसाधनोपन्यासो व्यर्थः, एकेनैव तदर्थपरिच्छेदस्य कृतत्वादिति चेत्‌ ? 
किमेकप्रमाणावसिति प्रमाणान्तरवैयर्थ्य फलाभावात्‌ ? पुरुषेणानपेक्षितत्वादा ? न तावत्‌ फलं 
नास्ति पूर्यबदुत्तरत्रापि तदर्थप्रतीतिभावात्‌ । नापि पुरुषस्यानपेक्षा सर्वत्र । यत्रातिशयमाधुर्य्यात्‌ 
्रत्यनुभवं सुखोत्पत्तिः, तत्र दृष्टेऽपि पुनः पुनर्दर्शनाकाइक्षा भवत्येव यथाऽत्यन्तप्रियपुत्रादौ । 
यत्र त्यनपेक्षा तत्रापि पूर्ययदुत्तरस्यापि कारणसद्भाये सति प्रवृत्तस्य न वैयर्थ्यम्‌, 
तदिषयपरिच्छेदेनैवार्थनार्थवत्त्वात्‌ । पिष्टपेषणे त्यशक्तभङ्गताप्राप्तौ फलमेव न भवति । 


(उ.) यही कि दिकू, काल और मन इन तीनों के जो सर्वसिद्ध संयोगादि गुण हैं, 
उनमें से किसी का भी ग्रहण ओत्र से नहीं होता है । शब्द का ग्रहण श्रोत्र से होता 
है । तस्मात्‌ शब्द दिगादि तीनों द्रव्यों का भी गुण नहीं है | एवं दिकू, काल और 
मन इन तीनों द्रव्यों में कोई भी विशेष गुण नहीं रहता है | शब्द विशेष गुण है 
इस हेतु से भी शब्द उनका गुण नहीं है । 'वैशेषिकगुणभावाच्च' इस हेतुवाक्य से 
यही न्यायप्रयोग इष्ट है | 
(प्र. एक ही विषय की सिद्धि के लिए अनेक हेतुओं का प्रयोग व्यर्थ है ? 
(उ.) इस प्रश्‍न का क्या आशय है ? (१) एक प्रमाण के द्वारा ज्ञात वस्तु के लिए 
दूसरे प्रमाण का कथन असङ्गत है ? क्योंकि इससे कोई फल नहीं निकलेगा ? या 
(२) ज्ञाता को एक प्रमाण से ज्ञात वस्तु के ज्ञान के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं है ? अतः दूसरे हेतुं का कथन असङ्गत है ? पहली युक्ति इसलिए असङ्गत 
है कि पहले हेतु की तरह और हेतुओं से भी साध्य के ज्ञान में कोई अन्तर नहीं 
होता है । दूसरी युक्ति इसलिए ठीक नहीं है कि सभी जगह एक हेतु से ज्ञात 
वस्तु का ज्ञान पुरुष को अनभीष्ट ही नहीं होता है; क्योंकि जहाँ अतिमाधुर्य के 
कारण विषय के प्रत्येक अनुभव में विलक्षण सुख की उत्पत्ति होती है, वहाँ उस 
विषय के ज्ञान के बाद भी फिर से ज्ञान होने की आकाङ्क्षा बनी रहती है, जैसे 
कि अत्यन्त प्रिय पुत्रादि के विषय में । जहाँ एक हेतु से ज्ञात वस्तु का ज्ञान अनपेक्षित 
भी है, वहाँ भी प्रथम हेतु के समान द्वितीय हेतु में भी ज्ञापकत्व समान रूप से 
है ही, अतः दूसरे हेतु के प्रयोग की प्रवृत्ति भी व्यर्थ नहीं है; क्योंकि अभीष्ट 
विषय का ज्ञापकत्व ही प्रयोग की सार्थकता है । वह दूसरे हेतुओं के प्रयोगों 
में भी है ही । (प्र) पिसी हुई वस्तु को अगर फिर से पीसने की प्रवृत्ति ठीक हो, तो 


१५० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आकाश- 
न्यायकन्दली 


अन्यदपि प्रमाणविषयपरिच्छेदमात्रमेवार्थक्रियाया बिषयसाध्यत्यात्‌ । एकपरिच्छिन्ने 
द्वितीयस्य साधकतमत्याभाव इति चेत्‌ ? न, स्वकार्ये तस्यैव साधकतमत्यात्‌ । अन्यथा 
धारावाहिकं ज्ञानमप्रमाणं स्यात्‌, यिषयस्यानतिरेकात्‌ । प्रतिज्ञानञ्च 
कालक्षणानामतिसूक्ष्माणामप्रतिभासनात्‌ । न चेवं सत्यनवस्था, उपायाभावे सति 
विरामादित्यलम्‌ । | 

ननु यदिनाम पृथिव्यादिदब्याष्टकगुणः शब्दो न भवति तथाप्याकाशस्य 
सद्भावे किमायातम्‌ ? तन्राह-परिरोषादिति । गुणः शब्दः, गुणञ्च गुणिना विना 
न भवति, न चैष पृथिव्यादीनां गुणः, द्वव्यान्तरञ्च नास्ति, तस्माद्यस्यायं गुणस्तदा- 
काशमिति परिशेषादाकाशस्याधिगमे प्रतिपत्तौ हिल्गमित्यर्थनिर्हेशः । प्रयोगः 
पुनरेवं द्रव्यान्तरगुणः शब्दों गुणत्वे सति पृथिव्यादयष्टद्रव्यानाश्रितत्याद्‌ यस्तु 


समाप्ति कभी नहीं होगी, अतः एक हेतु से ज्ञात वस्तु के पुनर्ज्ञापन के लिए दूसरे. 
हेतुओं का प्रयोग व्यर्थ है; क्योंकि अर्थविषयक ज्ञान को छोड़कर हेतु प्रयोग का 
कोई दूसरा फल भी नहीं है । प्रवृत्ति विषय से होती है, अतः एक प्रमाण से ज्ञात 
वस्तु के ज्ञान का दूसरा हेतु 'साधकतम' नहीं है । (उ.) (उस प्रमाण से उत्पन्न 
तद्विषयक दूसरे ज्ञानरूप) अपने कार्य के प्रति वही साधकतम है, अन्यथा सभी 
धारावाहिक (कुछ क्षणों तक निरन्तर उतपन्न होनेवाले एकविषयक अनेक) ज्ञान 
अप्रमा हो जायेंगे; क्योंकि उन सभी ज्ञानों का विषय एक ही है । प्रत्येक ज्ञान के 
आश्रयीभूत प्रत्येक क्षण भी उन धारावाहिक ज्ञान में प्रतिभासित नहीं होते; 
क्योंकि वे अत्यन्त सूक्ष्म हैं इसी कारण से दूसरे हेतुओं के प्रयोग में अनवस्था 
दोष भी नहीं है; क्योंकि उपाय के समाप्त हो जाने पर हेतुप्रदर्शन की यह प्रवृत्ति 
भी समाप्त हो जाएगी । इस विषय में अब इतना ही बहुत है । 
शब्द अगर पृथिवी प्रभृति आठ द्रव्यो का गुण न भी हुआं, तथापि इससे यह 
कैसे समझा जाय कि यह आकाश का ही गुण है ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 
'परिशेषात्‌' इत्यादि से देते हैं | अभिप्राय यह है कि शब्द गुण है, गुण द्रव्य के 
बिना नहीं रह सकते । शब्द पृथिवी प्रभृति आठ द्रव्यो का गुण नहीं है । इनसे 
भिन्न कोई द्रव्य (सिद्ध) नहीं है । तस्मात्‌ शब्दरूप गुण का आश्रय ही आकाश 
है | आकाश के इस परिदोषानुमान मे हेतु है 'शब्द' । 'प्रत्यक्षत्वे सति' 
` यहाँ से लेकर 'आकाशस्याधिगमे लिङ्गम्‌' यहाँ तक के भाष्य ग्रन्थ का यही आशय 
है | इस विषय में अनुमान प्रयोग इस प्रकार है कि शब्द पृथिवी प्रभृति आठ 
द्रव्यो से भिन्न किसी द्रव्य का गुण है; क्योंकि गुण होने पर भी वह पृथिव्यादि 
आठ द्रव्यों में आश्रित नहीं है । जो पृथिवी प्रभृति आठ द्रव्यो से भिन्न द्रव्य 
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प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ १५१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शब्दलिज्ञाविशेषादेकत्व॑ सिद्धम्‌। तदनुविधानादेकपृथक्त्यम्‌ । विभववचनात्‌ 
परममहत्परिमाणम्‌ । शब्दकारणत्ववचनात्‌ संयोगविभागाविति । अतो गुण- 
बत्त्यादनाश्रितत्वाच्च द्रव्यम्‌ । समानासमानजातीयकाःणभावाच्च नित्यम्‌ । सर्व- 


सर्वत्र आकाश में चूँकि शब्दरूप चिल्ल तमान रूप से है, अतः 
आकाश में एकत्व की सिद्धि होती है । चूँकि आकाश में एकत्व है, 
अतः एकपृथक्त् भी है । "विभववान्‌ महानाकाइास्तथा चात्मा" 
(७/१/२२) इस सूत्र के द्वारा आकाश को वैभवयुक्त कहने के कारण 
इसमें परममहत्‌ परिमाण भी समझना चाहिए । '"संयोगाद्विभागात्‌ 
शब्दाच्च शब्दनिष्पत्तिः'' (२/२/३१) महर्षि ने इस सूत्र के द्वारा कि 
संयोग और विभाग को शब्द का कारण कहा है, अतः-उसमें सं 

न्यायकन्दली 

्रव्यान्तरगुणो न भवति नासौ गुणत्वे सति प्रथिव्याद्यष्टद्रव्यानाश्रितो यथा रूपादिरिति 
व्यतिरेकी । 

सद्धावप्रतिपादकादेव प्रमाणादाकाशस्य झाब्दगुणत्यं तावत्‌ प्रतीतम्‌ । सम्प्रति 
सङ्गघादिगुणत्वप्रतिपादनार्थमाह-राब्दलिङ्गाविशेषादिति । शब्दो लिङ्गमाकाशस्य शब्दश्च 
सर्वत्राविशिष्ट एक इत्येकरूपमेवाकाझा सिद्ध्यति, भेदप्रतिपादकप्रमाणाभावादित्यर्थः । ननु . 
शब्दोऽपि तारतरांदिरूपेण विविध एव ? सत्यम्‌, न तु तेन रूपेणास्य लिङ्गता, किन्तु 
गुणत्वेन, तच्चाविशिष्टं नाश्रयभेदावगमाय प्रभवति, एकस्मादप्याश्रयात्‌ कारणभेदेन 
तारतरादिभेदस्य शब्दस्योत्पत्त्यविरोधात्‌ । 
का गुण नहीं है, वह पृंथिवी प्रभृति आठ द्रव्यों में अनाश्रित भी नहीं है, जैसे कि 
रूपादि । इस प्रकार शब्द आकाश का साधक व्यतिरेकी हेतु है | आकाश की 
` सत्ता के ज्ञापक प्रमाण से यह भी ज्ञात हो गया कि शब्द आकाश का गुण है । 
'शब्दलिङ्गाविशेषात्‌' इत्यादि वाक्य से अब यह प्रतिपादन करते हैं कि संख्यादि 
गुण भी आकाश में हैं | अभिप्राय यह है कि शब्द आकाश का लक्षण है । शब्द 
सभी स्थानों के आकाश में एक ही प्रकार से है, अतः एक रूप से ही आकाश 
की सिद्धि होती है; क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि 'आकाश परस्पर भिन्न हैं 
और अनेक हैं' | (प्र.) उच्चमन्दादि भेद से शब्द तो अनेक हैं | (उ.) यहं ठीक 
है कि उच्चमन्दादि भेद से शब्द अनेक प्रकार के हैं; किन्तु मन्दत्वादि उक्त विभिन्न 
रूपों से तो वह आकाश का लक्षण नहीं है, गुणत्व रूप से ही शब्द आकाश का 
लक्षण है । गुणत्व तो सभी शब्दों में समान रूप से ही है । तस्मात्‌ मन्दत्वादि भेद 
से शब्द का अनेकत्व आकाश के अनेकत्व का ज्ञापक नहीं हो सकता; क्योंकि 
एक ही आश्रय में उक्त अनेक प्रकार के शब्दों की उत्पत्ति हो सकती है, इसमें 
कोई विरोध नहीं है । 


१५२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आकाश- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्राणिनाञ्च शब्दोपलब्धी निमित्तं श्रोत्रभावेन । श्रोत्रं पुनः श्रवणविवरसंज्ञको 
नभोदेशः) शब्दनिमित्तोपभोगप्रापक धर्माधर्म्मोपनिबद्धः । तस्य च नित्यत्वे 
सत्युपनिबन्धकयैकल्याद्‌ बाधि्यमिति । 


और विभाग भी समझना चाहिए । गुणवत्त्त और अनाश्चितत्व 
(स्वातन्त्र्य) इन दो हेतुओं से आकाश में द्रव्यत्व की सिद्धि होती है । 
चूँकि आकाश का समानजातीय या असमानजातीय कोई भी कारण 
नहीं है, अतः वह नित्य है । श्रोत्ररूप में परिणत होकर वह सभी 
प्राणियों के शब्दप्रत्यक्ष का कारण है । श्रवण-विवर नाम का आकाश 
प्रदेश ही श्रोत्रेद्धिय है | यह श्रोत्र जीव के शाब्दप्रत्यक्षमूलक उपभोग के 
जनक धर्म और अधर्म के साथ सम्बद्ध है, अतः आकाश रूप होने के 
कारण नित्य होने पर भी धर्म और अधर्म के अभाव से ही उसमें 
बहरापन आता है । 
न्यायकन्दली 

तदनुविधानादेकपृथक्त्वमिति । एकत्वानुविधानादेकपृथक्त्यम्‌ । अस्ति चाकारो 
भेदप्रतिपादकप्रमाणाभावात्‌ सर्वसिद्वमेकत्यम्‌, तेन पृथक्त्वमपि सिद्धमित्यर्थः । 
केचिदस्तुनो निजं स्वरूपमेवैकत्वम्‌, न तु सङ्घयाविशेष इत्याहुः । तेषामेको घट इति 
सहप्रयोगानुपपत्तिः पर्य्यायत्यात्‌ । येऽपि पदार्थानां स्वाभाविकमेकपृथक्त्वमित्याहुः , 
तेषामपि प्रतियोग्यनुसन्धानरहितस्यैकत्वविकल्पवत्‌ प्रथक्त्यविकल्पोऽपि प्राप्नोति, न चैवं 
स्यात्‌, अयमस्मात्‌ पृथगिति पृथक्त्वस्य विकल्पनात्‌ । तस्मान्न तयोरेकत्यम्‌ । 


आकाश में एकत्व के रहने से यह भी समझते हैं कि उसमें एकपृथक्त्व भी 

है । अभिप्राय यह है कि आकाश में अनेकत्व का ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है, 
अतः आकाश में एकत्व फलतः सर्वसिद्ध ही है । एवं एकत्व के रहने से आकाश 
में एकपृथक्त्व भी है ही | कोई कहते हैं कि (प्र.) द्रव्यो में प्रतीत होनेवाला एकत्व 
अपने त त द्रव्य का ही स्वरूप है, अतः संख्या नाम का कोई युश ण नहीं है । 
(उ.) किन्तु उनके मत में 'यह एक घट है' इस प्रकार एक वाक्य में एक साथ 
'एक' शब्द और 'घट' शब्द का प्रयोग अनुपपन्न हो जाएगा; क्योंकि उक्त मत में 
एक' शब्द और 'घट' शब्द दोनों एक ही अर्थ के बोधक होंगे । कोई कहते हैं 

कि (प्र.) पृथक्त्व नाम का कोई यू ण नहीं है, जिसमें पृथक्त्व की प्रतीति होती है, 
थक्त्व उस आश्रय से अभिन्न है । अतः क अपने आश्रय का ही स्वरूप 
छ । (उ.) किन्तु पृथक्त्व की प्रतीति उसके की प्रतीति के साथ ही होती 
है । यी के ज्ञान से रहित पुरुषों को पृथक्त्व का ज्ञान नहीं होता है, अतः 


' एकत्य के ज्ञान की तरह पृथक्त्व का ज्ञान भी बिना प्रतियोगी के ही होना 


चाहिए । चूँकि 'इससे यह पृथक्‌ है' की प 
और उसका आश्रय दोनों एक नहीं | ८ होती है, अतः पृथक्त्व 


प्रकरणम्‌ ] । भाषानुवादसहितम्‌ १५३ 
न्शगकन्दली 


विभववचनात्‌ परममहत्परिमाणमिति । द्रव्यत्वादाकाशस्य परिमाणयोगित्वे सिद्धे 
"विभववान्‌ महानाकाशः" इति सूत्रकारवचनात्‌ परममहत्त्वमाकाशे सिद्धम्‌ । यदिभु 
तत्परममहत्‌, यथात्मा, विभु चाकाशम्‌, तस्मादेतदपि परममहत्‌ । विभुत्वं सर्वगतत्वं 
तदाकाशस्य कुतः सिद्धमिति चेत्‌ ? सर्वत्र शब्दोत्पादात्‌, यद्याकाशं व्यापकं न भवति, 
तदा सर्वत्र शब्दोत्पत्तिर्न स्यात्‌, समवायिकारणाभावे कार्य्योत्पत्त्यभावात्‌ । दिवि 
भुव्यन्तरिक्षे चोपजाताः शब्दा एकार्थसमवेताः, शब्दत्वात्‌, श्रूयमाणायशब्दवत्‌, श्रूयमा- 
णाद्यशब्दयोइ्चैकार्थसमवायः कार्य्यकारणभावेन प्रत्येतव्यो व्यधिकरणस्यासमवायिकारण- 
त्याभावात्‌ । 

शब्दकारणत्ववचनात्‌ संयोगविभागाविति । "संयोगादिभागाच्छन्दाच्च 
शब्दस्य निष्पत्तिः" इति सूत्रेणाकाशगुणं शब्दं प्रति संयोगविभागौ कारण- 
मित्युक्तम्‌ । तेनाकाशे संयोगविभागी सिद्धौ व्यधिकरणस्यासमवायिकारणत्या- 


"सूत्रकार ने चूँकि आकाश को विभु कहा है, अतः उसमें परममहत्परिमांण 
की सिद्धि होती है" अभिप्राय यह है कि चूँकि आकाश द्रव्य है, अतः उसमें 
परिमाण है । इस प्रकार परिमाण सामान्य के सिद्ध हो जाने पर "विभववानू 
महानाकाश:'' सूत्रकार की इस उक्ति से आकाश में परममहत्परिमाण की सिद्धि 
होती है । जो विभु है वह अवश्य ही परममहत्परिमाण से युक्त है, जैसे कि 
आत्मा । आकाश विभु है, अतः वह भी परममहत्परिमाण से युक्त है । (प्र. सभी 
मूर्त द्रव्यो के साथ संयोग ही 'विभुत्व' है | वह आकाश में किस हेतु से सिद्ध 
है ? (उ.) सभी स्थानों में शब्दों की उत्पत्ति से | अगर आकाश व्यापक न हो तो 
सभी स्थानों में शब्दों की उत्पत्ति नहीं होगी; क्योंकि समवायिकारण के न रहने से 
(समवेत) कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है । स्वर्ग, मर्त्य और पाताल इन सबों में 
उत्पन्न सभी शब्द एक ही द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से हैं; क्योंकि सभी 'शब्द' हैं, 
जैसे कि श्रूयमाण शब्द और प्रथम शब्द । 'श्रूयमाण शब्द और उसका उत्पादक 
पहला शब्द दोनों एक ही आश्रय में रहते हैं' यह इसी से अनुमान करना चाहिए 
कि पहला शब्द श्रूयमाण शब्द का कारण है; क्योंकि विभिन्न स्थानों में रहनेवाली 
एवं विभिन्न स्थानों में उत्पत्तिशील वस्तु उस स्थान में उत्पन्न होनेवाली वस्तु का 
असमवायिकारण नहीं हो सकती है । 

"सूत्रकार ने चूँकि आकाश को शब्द का कारण कहा है, अतः आकाश में संयोग 
और विभाग ये दोनों गुण भी सिद्ध होते हैं" । अर्थात्‌ "संयोगाद्‌ विभागात्‌ शब्दाच्च 
शब्दस्य निष्पत्तिः" इस सूत्र से यह कहा है कि आकाश के गुण शब्द के संयोग 
और विभाग असमवायिकारण हैं । इसी से आकाश में संयोग और विभाग की - 
भी सिद्धि होती है; क्योंकि एक आश्रय में रहनेवाली वस्तु किसी दूसरे आश्रय में 


१५४ : न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आकाश- 
न्यायकन्दली 


भावात्‌ । अतो गुणवत्त्वादनाश्रितत्याच्च द्रव्यम्‌ । यत आकाशं गुणवद्‌ अतो गुणवत्त्वाद्‌ 
रव्यं घटादिवत्‌, न केवलं गुणवत्त्वादाकाशं द्रव्यमनाश्रितत्याच्च परमाणुवत्‌। समाना- 
समानजातीयकारणाभावाच्च नित्यमिति । समानजातीयं समवायिकारणमसमानजातीय- 
मसमवायिकारणं निमित्तकारणञ्च तेषामभावान्नित्यम्‌ । सर्वप्राणिनां शब्दोपलब्धौ 
निमित्तमिति । नन्वेबं सर्वेषां सर्वशब्दोपलब्धिराकाशस्य सर्वत्राविशेषादत आह- 
शरोत्रभावेनेति । किं पुनः श्रोत्रं तत्राह-श्रोत्रं पुनरिति । श्रूयतेऽनेनेति श्रयणम्‌, 
श्रवणञ्च तदिवरञ्चेति श्रवणविवरम्‌, तदेव संज्ञा यस्य नभोदेशस्य स नभोदेशः श्रोत्रम्‌, 
` तत्पिधाने शब्दस्यानुपलम्भात्‌ । तस्य विज्ञेषणमाह-राब्दनिमित्तेत्यादिना । झब्दनिमित्त 
उपभोगः सुखदुःखानुभवस्तस्य प्रापकाभ्यां धर्म्माधरम्माभ्यामुपनिबद्धः सहकृत इति । 
अयमर्थः-यस्य बाह्रैकैकेन्द्रियग्राह्माविशेषगुणग्राहकं यदिन्द्रियं तत्तद्गुणकं यथा रूपग्राहकं 
चक्षुरुपाधिकरणम्‌, श्रोत्रञ्च तथाभूतस्य शब्दस्य .ग्राहकं तस्मात्तदपि शब्दगुणकम्‌ । 


रहनेवाली वस्तु का असमवायिकारण नहीं हो सकती । आकाश चूँकि गुणवान्‌ है 
और स्वतन्त्र है, अतः द्रव्य है । आकाश में चूँकि गुण है, अतः वह द्रव्य है । 
केवल गुण ही आकाश में द्रव्यत्व का साधक नहीं है, यतः आकाश 'अनाश्रित' 
अर्थात्‌ स्वतन्त्र है, इसलिए भी वह द्रव्य है, जैसे कि परमाणु । चूँकि उसका 
समानजातीय अथवा असमानजातीय कोई भी कारण नहीं है, अतः वह नित्य है 
(द्रव्य का) समवायिकारण समानजातीय कारण है एवं असमवायिकारण और 
निमित्तकारण दोनों (द्रव्य के) असमानजातीय कारण हैं । आकाश के इन दोनों में 
से कोई भी कारण उपलब्ध नहीं है, अतः आकाश नित्य है । वह सभी प्राणियों के 
शब्दप्रत्यक्ष का कारण है । (प्र.) इस प्रकार तो सभी शब्दों का प्रत्यक्ष होना चाहिए ? 
क्योंकि आकाशतो सर्वत्र समानरूप से विद्यमान है | इसीलिए कहा है 'श्रत्रभावेन', 
अर्थात्‌ श्रोत्ररूप से ही आकाश झाब्दप्रत्यक्ष का कारण है । श्रोत्र किसे कहते हैं ? 
इस प्रश्‍न का समाधान 'श्रोत्रं पुनः' इत्यादि से कहते हैं । 'श्रवणविवरसंज्ञकम्‌' इस 
समस्त वाक्य का विग्रह यों है कि 'श्रवणञ्च तद्विवरञ्चेति श्रवणविवरम्‌, तदेव 
संज्ञा यस्य। अर्थात्‌ शब्दप्रत्यक्ष का कारण 'विवर' रूप आकाश ही 'श्रोत्र' है; क्योंकि 
उस विवर के ढँक जाने पर शब्द का प्रत्यक्ष नहीं होता है । 'शब्दनिमित्त' इत्यादि 
से उसका विशेष कहते हैं | शब्दमूलक 'उपभोग' अर्थात्‌ सुखदुःखानुभव के प्रापक 
जो धर्माधर्म हैं, उनसे युक्त होकर ही श्रोत्रं इन्द्रिय है | अभिप्राय यह है कि एक 
ही बाह्य इन्द्रिय से गृहीत होनेवाले जितने भी विशेष गुण हैं, उनकी ग्राहक इन्द्रियाँ 
 भीतत्द्विशेष गुण से युक्त हैं | जैसे रूप की ग्राहक चक्षुरिर्द्रिय रूप से युक्त है, 
उसी प्रकार श्रोत्र भी शब्द प्रत्यक्ष का कारण होने से शब्द से युक्त है । अतः उसमें 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १५५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


.कालः ` परापरव्यतिकरयौगपद्यायौगपद्यचिरक्षिप्रप्रत्यय- 
लिङ्ग्‌ । तेषां विषयेषु ूर्यप्रत्ययविलक्षणानामुत्पत्तावन्यनिमित्ता- 


(एक ही वस्तु में) परत्व और अपरत्व का वैपरीत्य, एककालिकत्व 
एवं विभिन्नकालिकत्व, विलम्ब एवं शीघ्रता इन सबों की प्रतीति रूप हेतुओं से 
काल का अनुमान होता है । इनमे से प्रत्येक प्रतीति शेष प्रतीतियों से विलक्षण है। 

न्यायकन्दली 
शब्दश्चाकाशगुण इति निर्णीतम्‌, तेनाकाशमेव तावच्छ्ोत्रम्‌, तच्च व्यापकमपि न सर्वत्र 
शब्दमुपलम्भयति प्राणिनामदृष्टवशेन कर्णशष्कुल्यधिष्ठाननियतस्यैव तस्येन्द्रियत्वात्‌, यथा 
सर्वगतत्वेऽप्यात्मनो देहप्रदेशे ज्ञातृत्यं नान्यत्र, शरीरस्योपभोगार्थत्यात्‌, अन्यथा तस्य 
वैयर्थ्यात्‌ । नन्वेवमपि बधिरस्य झाब्दोपलब्धिः स्यात्‌ कर्णशष्कुलीसद्धावादत्राह-तस्य 
चेति । तस्याकाझस्य नित्यत्वेऽप्युपनिबन्धकयोर्ध्माधम्मयोः सहकारिभूतयोर्वकल्यादभावाद्‌ 
बाधिर्य्यम्‌ । इतिशब्दः समाप्तौ । 

कालस्य निरूपणार्थमाह-काल इति । दिगविशेषापेक्षया यः परस्तस्मिन्नपर 
इति प्रत्ययः, यश्चापरस्तस्मिन्‌ पर इति प्रत्ययः परापरयोर्व्यतिकरो व्यत्ययः । 
तथा च पयुगपठरत्ययोऽयुगपद्रत्ययञच, क्षिप्रप्रत्ययञ्चिरप्रत्ययश्च काल- 
भी शब्द रूप विशेष गुण है । यह निर्णय कर चुके हैं कि शब्द आकाश का गुण 
है, अतः श्रोत्रेन्द्रिय आकाश रूप ही है । व्यापक होने पर भी उससे सर्वत्र, सभी 
शब्दों का प्रत्यक्ष नहीं होता है; क्योंकि प्राणियों के धर्म और अधर्म से 
कर्णशष्कुल्यवच्छिन्न आकाश में ही इन्द्रियत्व है | जैसे कि आत्मा में सभी मूर्त 
्रव्यों के साथ समान रूप से संयोग रहने पर भी देहप्रदेशविशिष्ट आत्मा में ही 
ज्ञान का कर्तृत्व है और प्रदेशों के साथ संयुक्त आत्मा में नहीं; क्योंकि शरीररूप 
द्रव्य ही भोग का आयतन है । अन्यथा उसकी और कोई आवश्यकता नहीं रह 
जाती । (प्र. इस प्रकार तो बहरे आदमियों को भी शब्द का प्रत्यक्ष होना 
चाहिए ? इस प्रश्‍न का समाधान 'तस्य च' इत्यादि से देते हैं । 'तस्य' अर्थात्‌ 
आकाश रूप होने के कारण श्रोत्र के नित्य होने पर भी उसके सहायक धर्म और 
` अधर्म से ही आदमी बहरे होते हैं | यहाँ 'इति' शब्द समाप्ति का सूचक है | 

काल का निरूपण करने के लिए 'काल' इत्यादि पङ्क्ति लिखते हैं । जैसे कि 
एक स्थान किसी दिशा की अपेक्षा दूर है, उसी में फिर दूसरी दिशा विशेष की अपेक्षा 
सामीप्य की भी प्रतीति होती है । एवं कोई स्थान किसी विशेष दिशा से समीप है, 
उसी में किसी विशेष दिशा से दूरत्व की भी प्रतीति होती है | यही परत्व और 
अपरत्व का 'व्यतिकर' अर्थात्‌ व्यत्यय है | एककालिकत्व और विभिन्नकालिकत्व - 
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१५६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये काल- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

भावाद्यदत्र निमित्तं स कालः । सर्वकार्य्याणाञ्चोत्पत्तिस्थितिविनाइाहेतुस्तदूव्य- 
पदेशात्‌। क्षणलबनिमेषकाष्ठाकलामुहृर्यामाहोरात्रार््॒मासमासर्त्ययनसंवत्सर- 
युगकल्पमन्यन्तरप्रलयमहाप्रलयव्यवहारहेतुः । 
प्रतीतिगत इन वैलक्षण्यों का कोई कारण अवश्य है, उसी को 'काल' 
कहते हैं । यह सभी उत्पत्तियों और विनाशों का कारण है; क्योंकि 
सभी उत्पत्ति और विनाश काल से युक्त होकर ही कहे जाते हैं । यह 
क्षण, लव, निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त, याम, अहोरात्र, पक्ष, मास, 
ऋतु, अयन, वर्ष, युग, कल्प, मन्वन्तर, प्रलय और महाप्रलय इन सबों 
के व्यवहार का कारण है । 

न्यायकन्दली 


लिङ्गम्‌ । ननु कालस्याप्रत्यक्षत्यात्‌ तेन सह परापरादिप्रत्ययानां व्याप्तिग्रहणाभावात्‌ कुतो 
लिङ्गत्वमत आह-तेषामिति । तेषां युगपदादिप्रत्ययानां विषयेषु द्रव्यादिषु 
पूर्वप्रत्ययविलक्षणानां दरव्यादिप्रत्ययविलक्षणानामुत्पत्तावन्यस्य निमित्तस्याभावात्‌ । एतदुक्तं 
भवति--द्रव्यादिषु विषयेषु पूर्यापरादिप्रत्यया जायन्ते, न चैषां द्रव्यादयो निमित्तं 
तद्रत्ययविलक्षणत्वात्‌, न च निमित्तमन्तरेण कार्य्यस्योत्पत्तिरर्ति, तस्माद्यदत्र निमित्तं स 
काल इति । 

आदित्यपरिवर्ततनाल्पीयस्त्यभूयस्त्वनिबन्धनो युवस्थविरयोः परापरव्यवहार इत्येके, तदयु- 
क्तम्‌, आदित्यपरिवर्ततनस्य युवस्थविरयोः सम्बन्धाभावादसम्बद्वस्य निमित्तत्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । 
इन दोनों. की प्रतीतियाँ भी काल की ज्ञापक हेतु हैं । (प्र.) काल का तो प्रत्यक्ष 
नहीं होता है, अतः उन प्रतीतियों के साथ उसकी व्याप्ति गृहीत नहीं हो सकती 
है | अतः वे किस प्रकार हेतु हो सकती हैं ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'तेषाम्‌' 
इत्यादि से देते है । 'तेषाम्‌' काल के ज्ञापक उन प्रतीतियों के विषय द्रव्यादि से 
विलक्षण इस ज्ञान की उत्ति मै काल को छोड़कर और कोई भी कारण नहीं 
है | इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रव्यादि विषयों में परत्व और अपरत्व की 
प्रतीतियाँ होती हैं | उनके कारण वे द्रव्य नहीं हैं; क्योंकि केवल द्रव्यादिविषयक 
प्रतीतियों से परत्वादिविषयक प्रतीति विलक्षण आकार की होती है. | निमित्त के 
बिना कार्य की उत्पत्ति सम्भव नहीं है । तस्मात्‌ उन (विलक्षण) प्रतीतियों का 
कारण ही 'काल' है । 
कोई कहतेहे कि सूर्य की गति की अधिकता एवं न्यूनता से ही वृद्ध और युवक 
म॑ परत्य एवं अपरत्व की प्रतीति होती है; किन्तु यह ठीक नहीं है; क्योंकि सूर्य 
की गति के साथ उस वृद्ध और युवक का कोई भी सम्बन्ध नहीं है । असम्बद्ध 


| पदार्थ को कारण मानने से अतिप्रसङ्ग होगा । 


ni 
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सहभावो यौगपद्यमित्यपरे, तदसङ्गतम्‌, कालानभ्युपगमसहार्थाभावात्‌ । कस्याञ्चित्‌ 
क्रियायां भावानामन्योन्यप्रतियोगित्यं सहार्थ इति चेत्‌, न , अनुत्पन्नस्थितनिरुद्धानामन्योन्य- 
प्रतियोगित्वाभावात्‌ सह भवताञ्च प्रतियोगित्ये कालस्याप्रत्याख्यानमेवेत्युक्तम्‌ । एवम- 
युगपदादिप्रत्यया अपि समर्थनीयाः । कालस्याभेदात्‌ कथं प्रत्ययभेद इति चेत्‌ ? सामग्री- 
भेदात्‌, वस्तुद्वयस्योत्पादसद्भावयोर्यदेकेन ज्ञानेन ग्रहणं तत्सहकारिणा कालेन परापर- 
प्रत्ययौ जन्येते , भूयसामुत्पादव्यापारयोरेकग्रहणसहकारिणा युगपत््रत्ययः , कार्य्यस्योत्पादवि- 
नाऱयोरन्तर्व्तिनां क्रियाक्षणानां भूयस्त्वाल्पीयस्त्वग्रहणसहकारिणा चिरक्षिप्रप्रत्ययाविति यथा- 
सम्भवं वाच्यम्‌ । ननु तत्तन्निबन्धन एवास्तु प्रत्ययभेदः कृतं कालेन ? न, असति तस्मिन्‌ 
वस्तूत्पादाभावात्‌ । न तावदत्यन्तसतो गगनस्योत्पादः, नाप्यत्यन्तासतो नरविषाणस्य, 
किन्तु प्रागसतः । कालासत्त्वे चाभावबिशेषणस्य प्राकूशब्दार्थस्या- भावान्नायं विशेषः 


कोई कहते हैं कि एक साथ रहना ही 'यौगपद्य' है, एककालिकत्व नहीं; किन्तु 
यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि काल के न मानने पर 'सह' शब्द का कुछ 
अर्थ ही नहीं होता है । (प्र.) किसी क्रिया में अनेक वस्तुओं का अविरोधित्व ही 
'सह' शब्द का अर्थ है । (उ.) जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है एवं जो विद्यमान है 
एवं जिसका नाश हो गया है, इन तीनों में परस्पर विरोध की कोई सम्भवना ही 
नहीं है | एक साथ होनेवाले पदार्थों में अगर परस्पर विरोध मानें तो एक काल 
का न मानना असम्भव ही है । इसी प्रकार अयौगपद्यविषयक प्रतीति का भी 
समर्थन करना चाहिए । (प्र. काल अगर एक ही है तो तन्मूलक प्रतीतियों में 
अन्तर क्यों है ? (उ.) कारणों (सामग्री) के भेद से | एक वस्तु की उत्पत्ति और 
दूसरी वस्तु की स्थिति इन दोनों का एक ज्ञान से ग्रहण ही परत्व और 
अपरत्व की प्रतीति है | यह प्रतीति अपने सहकारी कारण 'काळ' से 
उत्पन्न होती है । बहुत उसी वस्तुओं के उत्पादन आदि व्यापारों के एक ज्ञान का 
सहकारणीभूत 'काल' से ही युगपद्रत्यय होता है । कार्यो की उत्पत्ति और 
विनाश के बीच की क्रियाओं के आधार जितने क्षण हैं, उन्हीं की न्यूनता 
और अधिकता से विलम्बत्व और क्षिप्रत्व की प्रतीति होती है । इसी प्रकार 
और भी कल्पना करनी चाहिए । (प्र.) (सहकारी काल के अतिरिक्त उनके और) 
निमित्तों से ही.उन विलक्षण (युगपदादि) प्रत्ययों की उत्पत्ति हो ? (उ.) काल की 
सत्ता न मानने से सभी वस्तुओं की उत्पत्ति ही अनुपपन्न हो जाएगी; क्योंकि 
अत्यन्त 'सत्‌' वस्तु की उतत्ति नहीं होती है, जैसे कि गगनादि की, अत्यन्त असत्‌ 
वस्तु की भी उत्पत्ति नहीं होती है, जैसे कि नरविषाण की; किन्तु 'प्रागसत्‌' 
अर्थात्‌ पहले से अविद्यमान वस्तु की ही उसत्ति होती है । अगर 'काल' 


१५८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये काल- 
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सिद््यतीति. न कस्यचिदुत्पत्तिः स्यात्‌ । अप्रत्यक्षेण कालेन कथं विशिष्टा प्रतीतिरिति चेत्‌ ? 
तत्राह करिचित्‌-विशिष्टप्रत्ययस्योत्पत्तायिन्द्रिययत्‌ कारणत्वं कालस्य, न तु. दण्डयद्‌ 
विश्ञेषणत्वमिति, तदसारम्‌, बोधैकस्वभावस्य ज्ञानस्य विषयसम्बन्धमन्तरेण विशेषणान्तरा- 
भावात्‌ । तस्मादन्यथोच्यते । युवस्थविरयोः शरीरावस्थाभेदेन तत्कारणतया कालसंयो- 
गेऽनुमिते सति पश्चात्तयोः कालविशिष्टतावगतिः प्रत्येतुरेकत्वात्‌, प्रमाणान्तरोपनीतस्यापि 
विशेषणत्वाविरोधात्‌, यथा सुरभि चन्दनमिति । यथा वा मीमांसकानामघटं भूतलमिति, 
घटादिषु तु मूर्ततदरव्यत्वेनावस्थाभेदेन वा शरीरवत्‌ कालसम्बन्धेऽनुमिते तद्विशिष्टो 
युगपदादिप्रत्ययो जातः । पश्चात्‌ कार्य्यत्वादिविप्रतिपन्नं प्रति काललिङ्गत्वमित्यनवद्यम्‌ । 


की सत्ता न रहे तो 'प्रागसत्‌' शब्द के अर्थ उस अभावविशेषार्थक असत्‌ शब्द में 
विशेषण रूप 'प्राक्‌' शब्द का कुछ अर्थ ही नहीं होता है । इससे अनुत्पत्तिशील 
गगनादि और अत्यन्त असत्‌ नरविषाणादि से उत्पत्तिशील घटादि में 'प्रागसत्त्व' 
रूप विशेष की सिद्धि नहीं होगी, अतः उन्हीं अनुत्पत्तिशील वस्तुओं की तरह और 
सभी वस्तुओं का उत्पादन असम्भव हो जाएगा । (प्र.) अप्रत्यक्ष काल रूप 
विशेषण से युक्त प्रागसत्त्व रूप विशेषण का ज्ञान ही कैसे होगा ? इस प्रश्‍न का 
समाधान कोई यों देते हैं कि प्रागसत्त्व की विशिष्ट प्रतीति में काल इन्द्रियों की 
तरह 'सामान्य' कारण है, दण्डादि की तरह विशेष नहीं | (उ.) किन्तु यह कहना 
ठीक नहीं है; क्योंकि बोधमात्र स्वभाव के ज्ञानों में विषयों के सम्बन्ध को छोड़कर 
परस्पर भेद का कोई प्रयोजक नहीं है, अतः उक्त आक्षेप का दूसरा समाधान 
कहते हैं । बालक और वृद्ध के शरीर की विभिन्न अवस्थाओं से शरीरभेद का 
अनुमान होता है | एवं इस विभिन्नशरीरता के कारण रूप से काल का अनुमान 
होता है । उन शरीरों में कालविशिष्टता की प्रतीति होती है; क्योंकि ज्ञाता एक 
ही है । प्रत्यक्षातिरिक्त प्रमाणों से ज्ञात अर्थो को भी विशेषण मान लेने में कोई 
बाधा नहीं है । जैसे कि 'सुरभि चन्दनम्‌' इत्यादि स्थलों में, अथवा मीमांसकों के 
'अघटं भूतलम्‌' इत्यादि स्थलों में । घटादि द्रव्यं में उक्त शरीर की तरह, अथवा 
. मूर्तदरव्यत्व हेतु से काल का संयोग अनुमित होने पर एककालिकत्व (यौगपद्य) की 
प्रतीति होती है | उसके बाद काल रूप कारण उन प्रतीतियों से काल का अनुमान 
होता है । इस प्रकार काल की सत्ता के प्रसङ्ग में विरुद्ध मत रखनेवाले पुरुष को 


__ काल की सत्ता समझाने के लिए इन यौगपद्यादि प्रतीतियों को हेतु मानने में कोई 
 बाधानहींहै। 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तस्य गुणाः सङ्ख्यापरिमाणप्रथक्त्यसंयोगविभागाः । काललिङ्गा- 
विशेषादेकत्वं सिद्धम्‌ । तदनुबिधानात्‌ प॒थक्त्वम्‌ । कारणे काल इति 


इसमें संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग ये पाँच गुण हैं । 
कालप्रतीति के ज्ञापक हेतु चूँकि सभी स्थलों में समानरूप से हैं, अतः वह 
एक ही है | एवं चूँकि उसमें एकत्व संख्या है, अतः पृथक्त्व भी है । "कारणे 
कालाख्या'' (७/१/१५) इस सूत्र के बल से इसमें 
न्यायकन्दली 


सर्वकार्य्याणाञ्चोत्पत्तिविनाइहेतुः । अत्र युक्तिमाह-तद्वयपदेशादिति । तेन कालेनोत्पत्त्या- 
दीनां व्यपदेशात्‌ उत्पत्तिकालो विनाशकाल इत्यादिव्यपदेशात्‌ कालस्य तत्र 
हेतुत्यमित्यर्थः । कार्य्यान्तरमपि तस्य कथयति-क्षणलवेत्यादि । निमेषस्य- चतुर्थो भागः 
क्षणः, क्षणदयेन लवः, अक्षिपक्ष्मकर्म्मोपलक्षितकालो निमेष इत्यादिगणितशास्त्रानुसारेण 
प्रत्येतव्यम्‌ । 

एवं धर्म्मिणि सिद्धे तस्य गुणान्‌ कथयति-तस्य गुणा इति । कालस्य 
द्रव्यत्वात्‌ सङ्घयादियोगे ` सिद्धे तदिशेषप्रतिपादनार्थमाह-काललिङ्गाविरोषादिति । 
कालस्य लिङ्गानां युगपदादिप्रत्ययानामविशेषादेकत्यम्‌, कालस्य भेदे प्रमाणान्तराभावा- 
दित्यर्थः । ननु युगपदादिप्रत्ययभेद एव तद्धेदप्रतिपादकः ? नैवम्‌, काला- 
भेदेऽपि सहकारिभेदात्‌ प््रत्ययभेदोपपत्ते । तदनुविधानात्‌ पृथक्त्वमिति । 


'वह सभी कार्यों की उत्पत्ति, स्थिति औरं विनाश का कारण है । 
'तक्व्यपदेशात्‌' इत्यादि से इसी में हेतु देते हैं | 'तेन' थात्‌ उस काल के 
'व्यपदेश' अर्थात्‌ व्यवहारों से | अभिप्राय यह है कि 'इसका यह उत्पत्तिकाल है, 
इसका यह विनाशकाल है' इत्यादि व्यवहारों से काल में उत्पत्त्यादि तीनों के 
कारणत्व की सिद्धि होती है । 'क्षणलव' इत्यादि से काल के द्वारा होनेवाले कार्यों 
को कहते हैं | 'निमेष' का चौथा भाग 'क्षण' है । दो क्षणों का एक 'लव' होता 
है | आँख के पलकों की क्रिया से उपलक्षित काल को 'निमेष' कहते हैं | ये सभी 
गणितशास्त्र के द्वारा जानना चाहिए । 

इस प्रकार कालरूप धर्मी के सिद्ध हो जाने पर 'तस्य गुणाः' इत्यादि से उसके 
गुण कहे गये हैं । द्रव्यत्व हेतु के द्वारा काल में सामान्य संख्यादि की सिद्धि हो जाने 
पर उसमें विशेष संख्यादि की सिद्धि के लिए 'काललिन्गाविशेषात्‌' यह हेतु वाक्य 
लिखते हैं । अभिप्राय यह है कि काल की ज्ञापक यौगपद्यादिविषयक प्रतीतियाँ 
सभी कालों में समान रूप से हैं, अतः 'काल' एक ही है । काल में अनेकत्व 
का ज्ञापक कोई प्रमाण भी नहीं है । (प्र.) यौगपद्यादि की विभिन्न प्रतीतियाँ काल 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


वचनात्‌ परममहत्परिमाणम्‌ । कारणपरत्वादिति वचनात्‌ संयोगः। तद्विनाश- 
कत्वाद विभाग इति । तस्याकाशवद्‌ द्रव्यत्वनित्यत्वे सिद्धे । काललिज्ञा- 
विरेषादञ्जसैकत्वेऽपि सर्वकार्य्याणामारम्भक्रियाभिनिर्वृत्तिस्थितिनिरोधोपाधि- 
भेदान्मणिवत्पाचकवद्वा नानात्योपचार इति । 


महत्परिमाण भी समझना चाहिए । ''कारणपरत्वात्कारणापरत्वाच्च 
परत्वापरत्वे" (७/२/२२) इस सूत्र के बल से इसमें संयोग की सिद्धि 
समझनी चाहिए । विभाग चूँकि संयोग का विनाशक है, अतः विभाग 
भी काल में है । उसमें आकाश की ही तरह द्रव्यत्व और नित्यत्व भी 
सिद्ध हैं | चूँकि सभी कालों में उसके ज्ञापक हेतु समान रूप से हैं, 
अतः यद्यपि वह एक ही है, तथापि सभी क्रियाओं के आरम्भ, स्थिति 
और समाप्ति आदि उपाधियों से मणि और पाचक की तरह अनेकों 
जैसा प्रतीत होता है । 


न्यायकन्दली 


एकत्वस्य पृथक्त्वानुविधान साहचर्य्यनियमः, तेनैकत्वात्‌ पृथक्त्यसिद्धिः । कारणे 
काल इति वचनात । परममहत्परिमाणमित्यनेन "कारणे कालाख्या" इति. सूत्रं 
लक्षयति । युगपदादिप्रत्ययानां कारणे कालाख्या काठसंज्ञेति सूत्रार्थः । तेन 
व्यापकः कालो लभ्यते, युगपदादिप्रत्ययानां सर्वत्र भावादित्यभिप्रायः । कारणपरत्या- 
दिति वचनात्‌ संयोग इति । "कारणपरत्वात्‌ कारणापरत्याच्च परत्वापरत्वे" इति 
सूत्रे कारणपरत्वशब्देन कालपिण्डसंयोगोऽभिहितः । तेनास्य. संयोगगुणत्यं सिद्धम्‌ । 


के अनेकत्व की ज्ञापिका होंगी ? (प्र.) काल के एक मान लेने पर सहकारियों कें 
भेद से उन विभिन्न प्रतीतियों की सिद्धि हो जाएगी । उसके अनुविधान से ही 
काल में पृथक्त्व भी है । अभिप्राय यह है कि एकत्व के साथ 'पृथक्त्व' का 
'अनुविधान' अर्थात्‌ नियत साहचर्यं है । अतः काल में एकत्व की सिद्धि से 
पृथक्त्व की सिद्धि समझनी चाहिए । 

'कारणे कालः' सूत्रकार की इस उक्ति से काल में परममहत्परिमाणवत्त्वरूप 
विभुत्व की भी सिद्धि समझनी चाहिए । कथित 'उक्ति' शब्द से "कारणे कालाख्या'' 
(७/१/२५) इस सूत्र को समझना चाहिए । इस सूत्र का यह अर्थ है कि यौगपद्यादि- 
विषयक प्रतीतियों के असाधारण कारण का ही नाम 'काल' है, चूँकि ये यौगपद्यादि 
की प्रतीतियाँ सभी स्थानों में होती हैं, अतः यह समझना चाहिए कि काल व्यापक 
| कारणपरत्ववचनात्‌' अर्थात्‌ "कोरणपरत्वात्‌ कारणापरत्वाच्च परत्वापरत्वे'' 
दु (७/२/२२) इस सूत्र में महर्षि कणाद के द्वारा प्रयुक्त कारणपरत्व शब्द से काल 
2 और पिण्ड (अवयवी द्रव्य) का संयोग अभिप्रेत है । इसी से काल में संयोगरूप 
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तद्विनाशकत्वाद्विभाग इति । तस्य संयोगस्य कृतकत्वादवश्यं विनाशिनो विभागो 
विनाझकः, सर्वत्राश्रयविनाशाभावात्‌ । अतः काले विभागसिद्विर्व्यधिकरणस्य विभागस्या- 
विनाजञकत्यात्‌ । तस्याकाशवद्‌ द्रव्यत्यनित्यत्वे ` सिद्धे (इति) । यथा गुणवत्त्वा- 
दनाश्जितत्वाच्चाकाशं द्रव्यं तथा कालोऽपि । यथा समानासमानजातीयकारणा- 
भावान्नित्यमाकाशं तथा कालोऽपि । 

यद्येकः कालः कथं तत्रानेकव्यपदेश इत्याह-काललिङ्गाविरोषादिति | काललिङ्गानां 
परापरादिप्रत्ययानामविरोषाद्‌ भेदाप्रतिपादकत्यादञ्षसा मुख्यया वृत्त्या कालस्यैकत्वेऽपि सिद्धे 
नानात्योपचाराज्नानात्यव्यपदेशः । कुतः ? सर्वेषां कार्य्याणामारम्भ उपक्रमः, क्रियाया अभि- 
निर्वृत्तिः क्रियायाः परिसमाप्तिः, स्थितिः स्वरूपावस्थानम्‌, निरोधो विनाशः , एषामुपाधीनां 
भेदान्नानात्वव्यपदेशः । यथैको मणिः स्फटिकादिर्नीलाद्युपाधिभेदान्नील इति पीत इति व्यपदि- 
इयते तथा कालोऽप्येक एवोपाधिभेदादारम्भकाल इति, क्रियाभिव्यक्तिकाल इति, निरोधकाल 


गुण की सिद्धि होती है । विभाग चूँकि संयोग का विनाशक है, अतः विभाग भी 
काल में अवश्य है | अभिप्राय यह है कि संयोग उत्पत्तिशील है, उसके विनाशकों 
में से विभाग भी एक है; क्योंकि सभी जगह संयोग का नाश आश्रय के नाश से 
ही नहीं होता है । एक अधिकरण में रहनेवाला विभाग अन्य अधिकरण में 
रहनेवाले संयोग का नाश नहीं कर सकता । अतः काल में विभाग भी अवश्य ही 
है । आकाश की ही तरह इसमें द्रव्यत्व और नित्यत्व भी है, अर्थात्‌ जिस प्रकार 
अनाश्रितत्व और गुणत्व हेतु से आकाश द्रव्य है, उसी प्रकार उन्हीं हेतुओं से 
काल भी द्रव्य है । जैसे समानजातीय और असमानजातीय कारणों के अभाव से 
आकाश नित्य है, वैसे ही काल भी उसी हेतु से नित्य है | यदि काल एक है तो 
फिर उसमें अनेकत्व की प्रतीति कैसे होती है? इसी प्रश्‍न का उत्तर 
'काललिङ्गाविरोषात्‌' इत्यादि से देते हैं | अभिप्राय यह है कि काल की ज्ञापक 
यौगपद्यादि प्रतीतियों के 'अविशेष' से अर्थात्‌ भेदप्रतिपादक प्रमाण के न रहने से 
'अञ्जसा' अर्थात्‌ मुख्यवृत्ति से काल यद्यपि एक ही है; किन्तु लक्षणारूप गौणवृत्ति 
से उसमें नानात्व का भी व्यवहार होता है; क्योंकि सभी कार्यों का आरम्भ अर्थात्‌ 
उपक्रम, सभी क्रियाओं की 'अभिनिर्वृत्ति' अर्थात्‌ समाप्ति, 'स्थिति' अर्थात्‌ . 
अपने रूप से विद्यमानता, 'निरोध' अर्थात्‌ विनाश, इन उपाधियों की विभिन्नता से 
एक ही काल में नानात्व का व्यवहार होता है । जैसे एक ही मणि 
स्फटिकादि और नीलादि उपाधियों से कभी नील और कभी पीत प्रतीत 
होती है, वैसे ही उक्त उपाधियों के भेद से एक ही काल कभी आरम्भकाल, 
कभी क्रिया की अभिव्यक्ति का काल, कभी निरोधकाल इत्यादि नाना रूपों 
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दिक्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययलिङ्गा । मूर्ततद्रव्यमवधिं कृत्वा मुत्तेष्येव द्र्येष्वे- 
तस्मादिदं पूर्वेण दक्षिणेन पश्चिमेनोत्तरेण पूर्वदक्षिणेन दक्षिणापरेणापरोत्तरेणोत्तर- 
पूर्वेण चाधस्तादुपरिष्टाच्चेति दश प्रत्यया यतो भवन्ति सा दिगिति, 
अन्यनिमित्तासम्भवात्‌ । 


'यह पूर्व है, यह पश्चिम है' इत्यादि प्रतीतियों से अनुमित होनेवाला 
(द्रव्य ही) दिक्‌ है । किसी मूर्त्त द्रव्य को अवधि बनाकर किसी दूसरे 
मूर्त द्रव्य में ही इससे यह पूर्व है या इससे यह दक्षिण है, पश्चिम है, 
उत्तर है, पूर्वदक्षिण है, दक्षिणापर है, अपरोत्तर है, उत्तरपूर्व है, इससे 
ऊपर है या इससे नीचे है, ये दश प्रकार के ज्ञान जिससे होते हैं उसे 
ही 'दिक' कहते हैं । इन प्रतीतियों का कोई अन्य (असाधारण) कारण 
सम्भव नहीं है । 

न्यायकन्दली 


इति व्यपदिश्यत इत्यर्थः । मणेरुपाधिसम्बन्धो न वास्तवः, कालस्य तु क्रियासम्बन्धो 
यास्तव इति प्रतिपादयितु द्रृष्टान्तान्तरमाह-पाचकेति । यथैकस्य पुरुषस्य पच- 
नादिक्रियायोगात्‌ पाचक इति, पाठक इति व्यपदेशस्तथा कालस्यापि, न तु प्रारम्भादि- 
क्रियैव कालः, बिलक्षणबुद्धिवेद्यत्वादिति । 

युगपदादिप्रत्ययलिङ्गत्यमिव कालस्य पूर्वापरादिप्रत्ययलिङ्गत्वं 
दिशो वैधर्म्यमिति प्रतिपादयन्नाह-दिक्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययलिङ्गेति । पूर्वमित्य- 
परमित्यादिप्रत्ययो लिङ्ग यस्या दिशः सा तथोक्ता । एतदेव दर्शयति-मूर्तद्रव्य- 
मित्यादिना । अमूर्तस्य द्रव्यस्य नावधित्यम्‌, नापि पूर्वापरादिप्रत्ययविषयत्व- 
से व्यवहृत होता है । मणि एवं उपाधियों का सम्बन्ध अवास्तविक है; किन्तु काल 
और क्रिया का सम्बन्ध वास्तविक है, यही दिखलाने के लिए 'पाचक' इत्यादि 
सन्दर्भ से प्रकृत विषय के अनुरूप दूसरा दृष्टान्त देते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार एक 
ही पुरुष में पाक क्रिया के सम्बन्ध से 'यह पाचक है! एवं पठन क्रिया के सम्बन्ध 
से 'यह पाठक है! इत्यादि अनेक व्यवहार होते हैं, वैसे ही काल में भी समझना 
चाहिए । प्रारम्भादि क्रियायें ही काल नहीं हैं; क्योंकि उनसे विलक्षण काल की 
` प्रतीति होती है । 

र जसे यौगपद्यादि प्रतीति से ज्ञात होना काल का असाधारण धर्म है, वैसे ही 'यह 
पूर्व है, यह पश्चिम है! इत्यादि प्रतीतियों से ज्ञात होना 'दिक्‌ का असाधारण धर्म 
हैं यही वैलक्षण्य प्रतिपादन करते हुए, 'दिकू पूर्वापरादिप्रत्ययलिङ्गा' इत्यादि पंक्ति 
लिखते हैं । "पूर्वमपरमित्यादिप्त्ययो लिङ्ग यस्याः सा पूर्वापरादि्रत्ययलिङ्गा" इस 
रक क व्युत्पत्ति के अनुसार जिसकी ज्ञापक 'यह पूर्व है, यह पश्चिम है' इत्यादि प्रतीतियाँ हैं, 
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मस्त्यनवच्छिन्नपरिमाणत्यात्‌ । अत इदमुक्तं मूर्तद्रव्यमबधिं कृत्या, मूर्ततष्वेव दव्येष्यिदमस्मात्‌ 
पूर्वेणेत्यादिप्रत्यया यतो भवन्ति सा दिगिति । एतस्मादिदं पूर्वमित्यस्मिन्ञेबार्थ पूर्वेणेति 
निर्देशः, प्रातिपदिकार्थे तृतीयोपसङ्कयानात्‌ । 

ननु पूर्वापरादिप्रत्ययानां कार्य्यत्यात्कारणमनुमीयते, तत्तु दिगेवेति कुतो 
निश्चयः तत्राह-अन्यनिमित्तासम्भवादिति । न तावत्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययानां 
द्रव्यमात्रं निमित्तम्‌, यथाकथञ्चिदवरिथिते द्रव्ये तेषामुतत्तिप्रसङ्गात्‌ । परस्परा- 
पेक्षया द्रव्ययोसुत्पत्तिनिमित्तत्वेऽपि स एव दोषः, उभयाभावप्रसङ्गचाधिकः । 
क्रियागुणादिनिमित्तत्वे च समानगुणक्रियादिषु प्रत्ययविशेषो न स्यात्‌ । तेन यदेषां 
निमित्तं सा दिगिति । यत्रैतस्मादिदमिति पञ्चमी प्रयुज्यते, अन्यथा सापि निर्विषया 


वही 'पूर्वापरादिप्रत्ययलिङ्गा' शब्द का अर्थ है । यही 'मूर्तद्रव्यमवधिं कृत्वा' इत्यादि 
से समझाते हैं । अमूर्त (आकाशादि) द्रव्य किसी के अवधि नहीं हो सकते और न 
वे उक्त पूर्वापरादि प्रत्यय के विषय ही हैं; क्योंकि उनमें परममहत्परिमाण है । 
अतः 'मूर्तद्रव्यमवधिं कृत्वा' यह वाक्य लिखा है । अर्थात्‌ मूर्तद्रव्यों में ही 'यह 
उससे पूर्व है, अथवा यह उससे पश्चिम है' इत्यादि प्रतीतियाँ होती हैं । ये 
प्रतीतियाँ जिससे हों वही 'दिकू' है । 'एतस्मादिदं पूर्वम्‌' इसी अर्थ में केवल 
प्रातिपदिक अर्थमात्र के बोधक 'पूर्वेण' इस पद में प्रातिपदिकार्थ मात्र में तृतीया 
है । (प्र.) यह ठीक है कि पूर्वापरादि प्रतीतियाँ यतः कार्य हैं, अतः उनका कोई 
कारण अवश्य है, वह कारण 'दिक्‌' ही है, यह किस प्रकार निश्चय किया 
जाय ? इसी प्रश्‍न का समाधान है "अन्यनिमित्तासम्भवात्‌' । अर्थात्‌ पूर्वापरादि 

अवधिभूत वे मूर्त्त द्रव्य ही उनकी प्रतीतियों के कारण नहीं हैं; क्योंकि 
इससे दक्षिणादि दिशाओं में विद्यमान द्रव्य में अनभीष्ट पूर्वापरादि की प्रतीतियाँ 
होंगी; क्योंकि कारणीभूत मूर्त द्रव्य तो है ही | 'दो विरुद्ध दिशाओं में विद्यमान 
दोनों द्रव्यों में ही एक-दूसरे की सहायता से यथायोग्य पूर्वापरादि प्रतीतियाँ 
होती हैं' यह कहने पर उक्त दोष तो है ही, बल्कि इस कथन में उभयाभाव प्रसङ्ग 
का दोष अधिक है! । द्रव्य में रहने वाले गुणों एवं कर्मों को अगर पूर्वादि 
प्रत्ययो का कारण मानें तो पूर्व दिशा में विद्यमान द्रव्य में रहने वाले गुण और 
क्रिया से युक्त पश्चिम दिशा में विद्यमान मूर्त द्रव्य में भी पूर्व दिशा की प्रतीति 
होगी । 'अत्र एतस्मादिदम्‌' इस अर्थ में पञ्चमी का प्रयोग है, नहीं तो 'अस्मादिदं 
प्राची' इत्यादि वाक्यों में प्रयुक्त पञ्चमी का प्रयोग व्यर्थ हो जायगा । (प्र.) यदि 
उक्त पञ्चमी का प्रयोग अवधि के अर्थ में मानें? (उ.) तो ठीक है, किन्तु बिना 


1. अर्यात पुर र्व प्रत्यय में पश्चिम दिशा में विद्यमान मूर्त्त द्रव्य और पूर्व दिशा में विद्यमान 
द्रव्य दोनों को परस्पर सम्मिलित कर कारण मानें तो पूर्व प्रत्यय एवं पश्चिम प्रत्यय 
में से एक की भी उत्पत्ति नहीं होगी; क्योंकि एक प्रत्यय दस प्रत्यय के विषय मूर्त द्रव्य ` ` 
के अधीन हो जायेंगे । अतः परस्पराश्रयत्वरूप आपत्ति से दोनों प्रत्यय असम्भूत हो | 


१६४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये दिक्‌- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तस्यास्तु गुणाः सद्नयापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः कालवदेते सिद्धाः । 
काल की तरह इसके (दिशा के) भी संख्या, परिमाण,पृथक्त्व, 
संयोग और विभाग ये ही पाँच गुण हैं | 
न्यायकन्दली 
स्यात्‌ । अवधावियं पञ्चमीति चेत्‌ ? सत्यम्‌, किन्त्ययधित्वं दिगपेक्षया, न तु दव्यमात्रस्य, 
सर्वत्राविशेषप्रसङ्गात । तस्या अप्रत्यक्षत्येऽपि कालवद्‌ विशिष्टप्रत्ययहेतुत्बं वाच्यम्‌ । 


गुणवत्त्वं द्रव्यलक्षणं तदस्यामस्तीति प्रतिपादयन्ञाहःतस्यास्तु गुणा इत्यादि । कालवदेते 


सिद्धाः, यथा काललिङ्गाविशेषात्‌ कालस्यैकत्वं सिद्धं तथा दिगुलिङ्गाविशेषाद्‌ दिश 
एकत्वम्‌, यथा तदनुविधानात्‌ काले पृथक्त्वं तथा दिशि, यथा कारणे काल. इति वचनात्‌ 
परममहत्परिमाणं तथा कारणे दिगिति वचनाद्‌ दिशः परममहत्परिमाणम्‌ । सर्वत्र 
तत्कार्य्यस्य पूर्वापरादि- प्रत्ययस्य भावात्‌ । यथा कारणपरत्याच्चेति कालस्य संयोगगुणत्यं 
प्रतिपादितं तथा दिशोऽपि, यथा संयोगविनाशकत्यात्‌ काले विभागः सिद्धस्तथा 
दिशीत्यतिदेशार्थः । 


दिशा के वह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि केवल उक्त मूर्त द्रव्य को ही अवधि 
मानने से सभी दिशाओं की प्रतीति सभी वस्तुओं में समान रूप से होगी । दिशा 
स्वयं यद्यपि अप्रत्यक्ष है, फिर भी काल की ही तरह विशिष्ट बुद्धि का कारण है । 
दिशा में 'गुणवत्त्व रूप द्रव्य का लक्षण है' यह प्रतिपादन करते हुए 'तस्यास्तु 
गुणाः' इत्यादि पंक्ति लिखते हैं | 'काल की ही तरह इसमें भी इन गुणों की सत्ता 
समझी जाती है! । अर्थात्‌ जैसे सभी कालों में यौगपद्यादि प्रत्यय रूप ज्ञापक हेतुओं 
के समान रूप से रहने के कारण एकत्व संख्या की सिद्धि होती है, वैसे ही 
दिशाओं में दिशा के ज्ञापक उक्त पूर्वापरादि प्रत्ययों के होने से दिशा में भी एकत्व 
संख्या की सिद्धि जाननी चाहिए; जैसे एकत्व संख्या की व्याप्ति से काल में 
एकप्रथक्व की सिद्धि की है,वैसे ही दिशा में भी एकपृथक्त्व की सिद्धि समझनी 
चाहिए । जैसे 'कारणे काल: सूत्रकार की इस उक्ति से काल परममहत्परिमाण की 
सिद्धि की गयी है,वैसे ही 'कारणे दिक्‌' सूत्रकार की इस उक्ति से दिशा में भी 
परममहत्परिमाण रूप गुण समझना चाहिए; क्योंकि सर्वत्र दिशा के कार्य पूवे, 


` पश्चिम आदि प्रतीतियाँ होती हैं । जैसे 'कारणपरत्वाच्च' इस सूत्र के अनुसार 


काल का संयोगगुण प्रतिपादित है, वैसे ही दिशा में भी संयोगगुण समझना 


` चाहिए | असे विनाशशीछ संयोग की सत्ता से काल में विभाग नाम के गुण की 
। सिद्धि की गयी है, वैसे ही दिशा में भी समझना चाहिए । यही 'कालवदेते सिद्धा: 
इ र इस अतिदेश वाक्य का अर्थ है । 
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प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ १६५ 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
दिगलिङ्गाविशेषाद्जसैकत्वेऽपि दिशः परममहर्षिभिः श्रुतिस्मृति- 
यतः दिक्‌ के ज्ञापक उक्त प्रतीति रूप सभी हेतु सर्वत्र समान रूप से 
हैं, अतः यह भी वस्तुतः एक ही है; किन्तु श्रुति, स्मृति एवं 
न्यायकन्दली 


ननु दिगूलिङ्गाविशेषो न सिद्धः, पूर्वापरादिप्रत्यायानां परस्परतो भेदात्‌ । तथा च 
सति दिशो भेद इति युक्तम्‌ ? न, एकस्मिन्नेवार्थ युगपद्स्त्वन्तरापेक्षया पूर्वापरादि- 
प्रत्ययोत्पत्तेः, दिगृभेदे हि यत्ूर्वम्‌, न तत्र पश्चिमप्रत्ययो भवेत्‌ । सर्वदिक्सम्बन्धस्त- 
स्यास्तीति चेत्‌? तर्हि सर्वार्थषु सर्वापेक्षया सर्वेषां सर्वे प्रत्ययाः प्रसज्येरन्‌ । न चैवम्‌, 
तस्मादेका दिक, प्रत्ययभेदस्तूपाधिभेदात्‌ । 

ूर्वमादित्यसंयोगस्य तदार्णवाबस्थितस्य च द्रव्यस्यान्तराले (पूर्वेति) दक्षिणेति, अस्तमय- 
संयोगस्य तदार्जवाबस्थितस्य चद्रव्यस्यान्तराले पश्चिमेति, यत्रादित्यसंयोगो न द्रुश्यते तत्र मध्या- 
हसंयोगप्रगुणावस्थितद्रव्यापेक्षयोत्तरव्यवहारः , तासामन्तरालेषु ूर्वदक्षिणादिव्यवहार इत्युप- 
पद्यते प्रतीतिभेदः । आदित्यसंयोगनिबन्धन एवास्तु प्रत्ययः ? न, तस्य मूर्तद्रव्यसंयोगाभावात्‌, 
असम्बद्धस्य च प्रत्यहेतुत्यासम्भबात्‌। एतदेव दर्शयति-दिग्लिङ्गाविशेषादिति | दिश एकत्वे 

(प्र. सभी दिशाओं में तो दिग्बुद्धि के वे हेतु एक से नहीं हैं; क्योंकि 
ूर्वापरादि प्रत्यय परस्पर भिन्न प्रकार के होते हैं | अतः दिशाओं को भी अनेक 
मानना पड़ेगा । (उ.) यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि एक ही समय एक ही 
वस्तु में अवधि रूप वस्तुओं के भेद से पूर्वपरिचमादि नाना प्रतीतियों की उपपत्ति 
हो सकती है । अगर वे वास्तव में भिन्न हों तो फिर पूर्व दिशा में विद्यमान वस्तु 
में कभी पश्चिम दिशा की प्रतीति ही नहीं होगी । (प्र) उस वस्तु में सभी 
दिशाओं का सम्बन्ध है ? (उ.) तो फिर सभी वस्तुओं में सभी वस्तुओं की 
अपेक्षा सभी को पूर्वापरादि प्रत्यय होना चाहिए; किन्तु होते नहीं हैं । तस्मात्‌ 
'दिक्‌' एक ही है । उपाधियों के भेद से उसमें नानात्व की प्रतीति होती है । 

सूर्य का प्रथम संयोगाधिकरण देश एवं उसके सामने के द्रव्य इन दोनों के बीच में पूर्व 
दिशा की प्रतीति होती है । सूर्य के अस्तकालिक संयोग के प्रदेश एवं उसके सम्मुख 
द्रव्य के बीच पश्चिम दिशा की प्रतीति होती है । मध्याहकालिक सूर्य के संयोगवारे 
प्रदेश के एक ओर दक्षिण और दूसरी ओर उत्तर की प्रतीति होती हे । इस प्रकार 
विभिन्न प्रतीतियों की उपपत्ति होती हैं । (प्र.) सूर्य के उक्त संयोग से ही पूर्वादि 
दिशाओं का व्यवहार मान लिया जाय? (उ) नहीं, क्योंकि उन मूर्त द्रव्यो के साथ सूर्य 
का संयोग सम्बन्ध नहीं है । असम्बद्ध वसु ज्ञान का कारण नहीं हो सकती है । यह 

दिरङ्गाविशेषात्‌" से दिखलाते हैं । इस प्रकार दिक्‌ में एकत्व की सिद्धि हो जाने 


१६६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये दिक्‌- 
प्रशस्तपादभाष्यम 


लोकसंव्यवहारार्थमेरुं प्रदक्षिणमावर्त्तमानस्य भगवतः सवितुर्ये संयोगविशेषा 
लोकपालपरिगृहीतदिकूप्रदेशानामन्वर्थाः प्राच्यादिभेदेन दशविधाः संज्ञाः 
कृताः, अतो भक्तया दश दिशः सिद्धाः । तासामेव देवतापरिग्रहात्‌ पुनर्दश 


लोकव्यवहार के लिए मेरु की प्रदक्षिणा [परिक्रमा] करते हुए भगवान्‌ सूर्य 
के जो संयोग विशेष, उनका ही लोकपालों से अधिकृत प्रदेशों का योग के 
द्वारा बोध करानेवाले प्राची प्रभृति दश नाम महर्षियों ने बनाये हैं | अतः 
गौणवृत्ति से दश दिशाओं का व्यवहार होता है । उन्हीं दिशाओं के- 


न्यायकन्दली 


स्थिते महर्षिभिः प्राच्यादिभेदेन दशविधाः सञ्ज्ञाः कृताः । कीदृश्यस्ताः ? अन्वर्थाः, अनुग- 
तोःर्था यासामिति ता अन्वर्थाः । केषामर्थस्तास्वनुगतः ? लोकपारैरिन््रादिभिः परिगृहीतानां 
दिकूप्रदेशानाम्‌ । सवितुर्ये संयोगविभागास्तेषामित्यध्याहारः । तथा हि-प्रथममस्यामञ्चति 
सवितेति प्राची। अवागञ्चतीति अवाची । प्रत्यगञ्चतीति प्रतीची । उदगञ्चतीति उदीची । 
किं विशिष्टस्य सवितुः ? मेरुं प्रदक्षिणमावर्ततमानस्य, मेरु प्रदक्षिणं परिभ्रमतः । 
किमर्थ सञ्ज्ञः कृताः ? श्रुतिश्च स्मृतिश्च लोकश्च तेषां सम्यग्‌ व्यवहारार्थम्‌ । श्रौतो 


पर भी महर्षियों ने उसकी अन्वर्थ दश संज्ञायें बनायी हैं | 'अनुगतो5र्थी यासामू' 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस संज्ञा का जो यौगिक अर्थ हो, उस वस्तु की वही 
अन्वर्थ संज्ञा है (प्र.) किनके अर्थ उन संज्ञायों में अनुगत हैं ? इस प्रश्‍न के 
समाधान के लिए "इन्द्रादि लोकपालों की अधिकृत दिशाओं के प्रदेश के साथ सूर्य 
के संयोगों और विभागों का" यह अध्याहार करना चाहिए । 'अस्यां सविता 
प्रथममञ्चति' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'प्राची' शब्द का अर्थ है कि पूर्व दिशा में 
सूर्य सबसे पहले आते हैं, अतः उसका नाम 'प्राची' है । 'अवागञ्चतीति अवाची' 
अर्थात्‌ सूर्य जिस दिशा में पूर्व दिशा से कुटिल गति के द्वारा जाते हैं वही 
'अवाची' है । 'प्रत्यगज्वतीति प्रतीची' इस व्युत्पत्ति के अनुसार सूर्य जिस दिशा में 
सबसे पीछे जॉय वही 'प्रतीची' है । 'उदगञ्चतीति उदीची' इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार सूर्य जिस दिशा में सबसे ऊँचे पर हों वही 'उदीची' है | किस विशेषण से 
युक्त सूर्य का ? इस आकराइक्षा की पूर्ति के लिए 'मेरु प्रदक्षिणमावर्ततमानस्य' यह 
वाक्य है । अर्थात्‌ मेरु के चारों तरफ प्रदक्षिण क्रम से घूमते हुए सूर्य का । 
महर्षियो ने ये संज्ञायें क्यों बनायी? इस प्रश्न के उत्तर के लिए 'श्रुतिस्मृतिलोक- 
सव्यवहारार्थमू' यह वाक्य लिखा गया है | "'्रुतिशच, स्मृतिश्च, लोकइच,तेषां 


संव्यवहारार्थम्‌" इस व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ है कि श्रौत, स्मार्त और लौकिक 


. इन सभी व्यवहारों को अच्छी तरह चलाने के लिए महर्षियों ने उन संज्ञाओं की रचना 
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प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 

संज्ञा भवन्ति-माहेन्त्री, वेश्वानरी, याम्या, नैऋती, वारुणी, वायव्या, 

कौबेरी, ऐशानी, ब्राह्मी, नागी चेति । 

- आत्मत्याभिसम्बन्धादात्मा । .तस्य सोक्ष्म्यादप्रत्यक्षत्ये . सति 
(१) माहेन्द्री, (२) वैश्वानरी, (३) याम्या, (४) नैऋती, (५) वारुणी, 
(६) वायवी, (७) कौबेरी, (८) ऐशानी, (९) ब्राह्मी और (१0) 
नागी-देवताओं के अधिकारमूलक ये दश (यौगिक) नाम और हैं । 

आत्मत्व जाति के सम्बन्ध से 'यह आत्मा है' यह व्यवहार होता. है । 
आत्मत्व जाति ही आत्माओं का असाधारण धर्म है । वह दुर्लक्ष्य होने के 
न्यायकन्दली 


व्यवहारः 'न प्रतीचीशिराः शयीत' इत्यादिः । स्मार्त्तो व्ययहारः 'आयुष्यं प्राङ्मुखो 
भुङ्क्ते' इत्यादिः । लोकव्यवहारः . 'पूर्व गच्छ, दक्षिणमयलोकय' इत्यादिः । यतो दश 


संज्ञाः कृतास्ततो भक्त्या उपचारेण दश दिशः सिद्धा व्यवस्थिताः । माहेन्त्र्यादिसंज्ञास्तु 


नार्थान्तरविषयाः; किन्तु तासामेव निमित्तान्तरवश्ञात्‌ प्रवर्त्तन्त इत्याह--तासामेवेत्यादि । 
महेन््रस्येयमिति माहेन्द्री । वैश्वानरस्येयं वैश्वानरीत्यादि सर्वत्र निर्वचनीयम्‌ । 

यस्य तत्त्वज्ञानं निःश्रेयसाय घटते विपर्ययज्ञानं संसारहेतुर्यदर्थानि च 
भूतानि तद्रतिपावनार्थमाह- आत्मत्वाभिसम्बन्धादामेति । आत्मत्वं नाम 
की । श्रौत व्यवहार का उदाहरण है-'न प्रतीचीशिराः शयीत', अर्थात्‌ पश्चिम की 
तरफ शिर रखकर नहीं सोना चाहिए । स्मार्त व्यवहार का उदाहरण है-'आयुष्यं 
प्राङ्मुखो भुङ्क्ते', अर्थात्‌ आयु की कामना वाले पुरुष को पूर्वाभिमुख होकर 
भोजन करना चाहिए इत्यादि । लोकव्यवहार का उदाहरण है- पूर्व की ओर 
जाओ, दक्षिण की ओर देखो इत्यादि । यत्तः महर्षियों ने दिशा की दश संज्ञायें 
बनायी हैं, अतः लक्षणा वृत्ति के द्वारा दिशाओं में भी दशत्व का व्यवहार होता 
है । माहेरी प्रभृति संज्ञाएँ किसी दूसरी वस्तु की नहीं है, वे भी दिशाओं को ही 
दूसरे निमित्त से समझाती हैं । यही 'तासामेव' इत्यादि से कहते हैं । 'महेनद्रस्येयं 
माहेन्द्री' अर्थात्‌ जिस दिशा के अधिष्ठाता महेन्द्र हाँ उस दिशा को माहेन्द्री कहते 
हैं । 'वैशवानरस्येयं वैशवानरी' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस दिशा के अधिष्ठाता 
वैश्वानर (अग्नि) हों उस दिशा को वैश्वानरी कहते हैं । इसी प्रकार और 
संज्ञाओं का भी निर्वचन करना चाहिए । 

जिसका तत्त्वज्ञान निःश्रेयस (मोक्ष) का कारण है एवं जिसका विपर्यय 
(मिथ्याज्ञान) संसार का कारण है एवं जिसके उपभोग के लिए ये भौतिक वर्ग हैं, 
उसी के प्रतिपादन के लिए 'आत्मत्वाभिसम्बन्धादात्मा' यह सन्दर्भ लिखते हैं । आत्मत्व! 


१६८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ द्रव्ये आत्म. 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


करणेः शब्दाद्युपलब्ध्यनुमितैः श्रोत्रादिभिः समधिगमः क्रियते । बास्यादीनां 
करणानां कर्ततप्रयोज्यत्यदर्शनात्‌, शब्दादिषु प्रसिद््या च 


कारण बाह्य इन्द्रियों से गृहीत नहीं होता है । (१) अतः 
शब्दादि प्रत्यक्ष से अनुमित होनेवाले श्रोत्रादि करणों (इन्द्रियों) 
के द्वारा आत्मा का अनुमान करते हैं। यह देखा जाता है कि 
बसुला आदि करण बढ़ईरूप कर्ता के सम्बन्ध से ही छेदनादि 
कार्य करते हैं । (२) शब्दादिविषयक ज्ञानादि क्रियाओं से भी. 

न्यायकन्दली 


सामान्यं तदभिसम्बन्धादात्मेति व्यवहारः । इदमस्येतरेभ्यो दैभर्म्यस्‌ । ननु द्वृश्यस्य सत्त्वं 
तदाकारसंवेदनेन व्याप्तम्‌, न चात्माकारं कस्यचित्संबेदनमस्ति, अतो व्यापकानुपलब्ध्या 
तस्य सत्त्वमेव निराक्रियते, कुतो धर्म्मनिरूपणमित्याशङ्कय तत्‌ सद्भावे बाधकं प्रमाणं नास्ति, 
प्रत्यक्षानुपलब्धेरन्यथासिद्वत्वात्‌, साधकञ्च प्रमाणमनुमानमस्तीति प्रतिपादयन्राह-तस्येति । 
प्रत्यक्षोपलब्धियोग्यताविरहः सौक्षम्यम्‌ । तस्मादद्रत्यक्षस्यात्मनः करणैः शब्दाद्युपलब्धयः 
करणसाध्याः क्रियात्वाच्छिदिक्रियावदित्यनुमितैः श्रोत्रादिभिः समधिगमः क्रियते । कुत 
इत्याह-वास्यादीनां करणानां कर्त्तप्रयोज्यत्वदर्शनात्‌ । यत्करणं तत्‌ केनचित्‌ कर्ता 
प्रयुज्यते । कार्य व्यापार्यते, यथा वास्यादिकं वर्धकिणा। करणञ्च श्रोत्रादिकं तस्मात्‌ 


शब्द का अर्थ है आत्मत्व नाम की जाति | उसी के सम्बन्ध से 'यह आत्मा है! 
इस प्रकार का व्यवहार होता है | यह 'आत्मत्व' जाति ही अन्य पदार्था की 
अपेक्षा आला का वैधर्म्य असाधारणधर्म या इतरभेदानुमितिजनक हेतु है । (प्र.) 
उसी वस्तु की सत्ता स्वीकार की जाती है, जो अपने आकार द्वारा ज्ञान का 
विषय हो; किन्तु आला का कोई भी आकार उपलब्ध नहीं है, अतः अस्तित्व के 
व्यापक 'स्वाकारविषयत्व' के अभाव से हम आत्मा के अस्तित्व का ही 
खण्डन करते हैं | फिर उसके धर्मो का निरूपण क्यों ? इस शङ्का के दो समाधान 
करते है- एक तो आत्मा की सत्ता में बाधा डालने वाला कोई प्रमाण ही नहीं 
है । 'प्रत्यक्षानुपलब्धे:' हेतु अन्यथासिद्ध है, अर्थात्‌ आत्मत्वाभाव का साधक नहीं 
है; क्योंकि बाह्य इन्द्रियों से आला का प्रत्यक्ष न होने का कोई अन्य ही हेतु है, 
आत्मा की असत्ता नहीं । दूसरे आत्मा की सत्ता का ज्ञापक अनुमान प्रमाण 
है । आत्मा की असत्त्वापत्ति का समाधान करते हुए 'तस्य' इत्यादि पंक्ति 

हैं | प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञात होने की अयोग्यता ही 'सौक्ष्म्य' शब्द का अ 
है । अतः (१) प्रत्यक्ष से ज्ञात न होने पर भी 'श्रोत्रादि करणों से' शब्दादि 
गय ये उपलब्धियाँ करणजन्य हैं; क्योकि ये भी क्रियारूप हैं । जैसे कि 'छेदमादि 
„ इस प्रकार के अनुमानों से सिद्ध श्रोत्र आदि करणों के द्वारा आला 
का अनुमान होता है । कैसे होता है ? इस प्रश्‍न का समाधान 'वास्यादीनाम' 
र इत्यादि से करते हैं । कर्ता के द्वारा ही करण कार्य में प्रवृत्त होते हैं । 
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न्यायकन्दली 


केनचित्‌ प्रयोक्तव्यं य एषां प्रयोक्ता स आत्मा । आकाशस्य श्रोत्रस्य यद्यप्यात्मना सह 
साक्षात्‌ सम्बन्धो नास्ति, विभुत्वात्‌, तथाप्यात्मना तस्य प्रयोज्यत्वमन्तःकरणाधिष्ठान- 
दारेण, यथा हस्तेन सन्दंशयोगिना तत्संयुक्तस्यायःपिण्डस्य संयोगः । करणत्वञ्च श्रोत्रा- 
दीनां नियतार्थस्य ग्राहकत्वातू, प्रवीपवत्‌ । यद्यप्यात्मा अहं ममेति स्वकर्म्मापार्जितकार्यकारण- 
सम्बन्धोपाथिकृतकर्त्ततास्वामित्वरूपसम्भिन्नो मनसा संवेद्यते, तथाप्यत्रप्रत्यक्षत्ववाचो- 
युक्तिबह्मिद्धियाभिं- प्रायेण । 

शब्दादिषु प्रसिद्धया च प्रसाधकोऽनुमीयते । शब्दादिषु विषयेषु प्रसिद्धिरज्ञानं तत्रापि 
प्रसाधको ज्ञातानुमीयते । ज्ञानं क्यचिदाश्रितम्‌, क्रियात्वात्‌, छिदिक्रियावत्‌, यत्रेदमाश्रितं 
स आत्मा । 

अथेदं स्वयमेव जानाति, न पराश्रितमिति चेत्‌ ? किमिदं नित्यम्‌ ? 


जैसे बढ़ई के द्वारा बसुंला प्रभृति करण । ओत्रादि इन्द्रियाँ भी करण हैं । अतः 
उनका भी कोई प्रयोग करनेवाला चाहिए । वह प्रयोक्ता ही आत्मा है । यद्यपि 
श्रोत्र आकाश रूप होने के कारण विभु है । एवं आत्मा भी विभु है । दो विभु 
किसी साक्षात्‌ सम्बन्ध से परस्पर सम्बद्ध नहीं हो सकते, तथापि आत्मा से 
अधिष्ठित मन के साथ सम्बन्ध के द्वारा आत्मा में श्रोत्र रूप करण का भी प्रयोज्य- 
कर्तृत्व है । जैसे कि तपे हुए लोहे को बढ़ई (लोहार) सीधे हाथ से नहीं छूता । 
हाथ से सड़सी को और सड़सी से तपे हुए लोहे को, तब भी हाथ में प्रयोज्यकर्तृत्व 
रहता ही है; क्योंकि चिमटे से संयुक्त लोहे के साथ भी चिमटे से संयुक्त हाथ का 
भी सम्बन्ध है ही, श्रोत्र झाब्द-प्रत्यक्ष का ही करण है, दूसरे प्रत्यक्ष का नहीं । चक्षु 
रूपप्रत्यक्ष का ही करण है रसादि का नहीं | अतः इऱ्द्रियाँ प्रदीप की तरह नियत 
अर्थों की ही प्रकाशक होने से 'करण' हैं । यद्यपि अपने कमाँ से उपार्जित शरीर 
एवं इन्द्रियादि के सम्बन्ध रूप उपाधि के द्वारा स्वामित्व-मिञ्रित कर्त्तत्वरूप से 
आत्मा मांनसप्रत्यक्ष का भी विषय है; क्योंकि हम जानते हैं कि यह मेरा शरीर है, 
मेरी आँखें सुन्दर हैं, अतः अप्रत्यक्षत्व की युक्तियाँ बाह्य प्रत्यक्ष के अभिप्राय से 
कही गई समझनी चाहिए । 

(२) 'शब्दादिषु प्रसिद्धया च प्रसाधको ज्ञातानुमीयते' अर्थात्‌ शब्दादि रूप 
विषयों में जो 'प्रसिद्धि' अर्थात्‌ ज्ञान, उससे आत्मा का अनुमान होता है । जैसे 
कि ज्ञान कहीं पर आश्रित है; क्योंकि वह क्रिया है । जैसे कि छेदनादि क्रिया । 
यह ज्ञान रूप क्रिया जहाँ पर आश्रित है वही 'आत्मा' है । 

(प्र.) यह ज्ञान स्वयं ही विषय को समझ लेता है, इसके लिए इसे किसी 
दूसरी वस्तु में आश्रित होने की आवश्यकता नहीं होती है । (उ.) यह ज्ञान नित्य है 
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१७० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आत्म- 
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प्रतिक्षणविनाशि वा ? यदि नित्यम्‌ ? संज्ञाभेदमात्रम्‌ । अथ क्षणिकम्‌, चिरानुभूतस्य न 
स्मरणम्‌, प्रतिपत्तुभेदात्‌ । यत्तु कार्यकारणभावात्‌ पूर्वक्षणानुभूतस्योत्तरेण स्मरणम्‌, 
यत्युनः पित्रानुभूतस्य पुत्रेणास्मरणम्‌, तत्र पितुपुतरज्ञानयोः कार्यकारणभावाभावात्‌, शरीर- 
योइच तथाभूतयोरचेतनत्यात्‌ । तदयुक्तम्‌, आत्माभावे कार्यकारणभावस्यानिशचयात्‌ । 
कारणविज्ञानकाले कार्यज्ञानमनागतम्‌, तत्काले च कारणमतीतम्‌ । न च ताभ्यामन्यः करिच- 
देको द्रष्टास्तीति कस्तयोः क्रमभाविनोः कार्य्यकारणभावं प्रतीयात्‌ । 

अथ मतम्‌, स्वात्मग्राहिणी पूर्वा बुद्धिः स्वात्माव्यतिरिक्तं स्वस्य 
कारणत्यमतिरुपं गोचरयति । उत्तरापि बुद्धिः स्वरूपविषया तदव्यतिरिक्तमात्मीयं 
कार्य्यत्वमपि ग्रृहणाति, ताभ्याञ्च प्रत्येकमुपात्तं कारणत्यं कार्य्यत्यं च 
तदुभयजनितेकवासनाबलभुवा वयिकल्पेनाध्यवसीयत इति चेत्‌ ? अहो 


या प्रतिक्षण विनाशशील ? अगर नित्य है तो फिर फलतः आत्मा ही है, केवल 
नाम का अन्तर है । अगर प्रतिक्षण विनाशशील है तो फिर बहुत दिन पहले 
अनुभूत विषय का आज स्मरण नहीं होगा; क्योंकि स्मृति और अनुभव के कर्ता 
(प्रकृत में) भिन्न हैं (किन्तु अनुभव और स्मृति दोनों का एक ही कर्ता होना 
चाहिए) । (प्र.) पहले जिस विषय का ज्ञान चक्षुरादि से होता है, वही अपने विनाश 
काल के उत्तर क्षण में उसी विषय के दूसरे ज्ञान को जन्म देता है, फलतः 
कारणीभूत ज्ञान से ही अनुभूत विषय का स्मरण होता है । 'पिता से अनुभूत 
विषय का स्मरण पुत्र को नहीं होता है' इसमें यह हेतु है कि पितृविज्ञान पुत्रः 
विज्ञान का कारण नहीं है । पितृशरीर पुत्रशरीर का कारण है; किन्तु शरीर 
अचेतन है । (उ.) आत्मा अगर न माना जाय तो दोनों विज्ञानं में 
कार्यकारणभाव है, यही निश्चय नहीं हो पायेगा; क्योंकि जिस क्षण में 
कारणविज्ञान है, उस समय कार्यविज्ञान भविष्य के ही गर्भ में रहता है | जिस 
क्षण में कार्यविज्ञान की सत्ता रहती है, उसी क्षण कारणविज्ञान का नाश हो जाता 
है | उन दोनों से भिन्न देखनेवाला कोई नहीं है, फिर क्रमशः उत्पन्न होनेवाले उन 
दोनों विज्ञानों के कार्यकारणभाव को कौन समझे ? 

(प) विज्ञान जिस प्रकार विषयों को समझता है, उसी प्रकार अपने स्वरूप को 
भी समझता है । कारणविज्ञान का कारणत्व ही स्वरूप है, फिर.कारणविज्ञान ही 
अपने से अभिन्न कारणत्व को भी समझता है । इसी प्रकार उत्तरकाल में होनेवाले 
कार्यविज्ञान को भी कार्यत्व का ज्ञान है । फलतः कारणविज्ञान को कारणत्व का ज्ञान 
है और कार्यविज्ञान को कार्यल का ज्ञान है । फिर दोनों विज्ञानों से वासना रूप विलक्षण 
बल से युक्त 'विकल्प' नाम के ज्ञान की उत्पत्ति होती है | उससे ही कार्यकारणभाव 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रसाधको5नुमीयते । न शरीरीरेन्द्रियमनसाम्‌, अज्ञत्वात्‌ । न शरीरस्य 
चैतन्यम्‌, घटादिवद्‌ भूतकार्य्यत्वात्‌, मृते चासम्भवात्‌। नेद्धियाणाम्‌, करणत्वात्‌, 
उक्त क्रिया के आश्रय रूप कारण आत्मा का अनुमान करते हैं । 
यह आश्रयत्व (कर्तृत्व) शरीर, इन्द्रिय एवं मन इन तीनों में सम्भव नहीं 
है; क्योंकि वे अज्ञ (जड़) हैं । चैतन्य (ज्ञान) शरीर का धर्म नहीं है; 
क्योंकि वह (शरीर) घटादि की तरह भूत द्रव्य से उत्पन्न होता है | एवं 
मृत शरीर में ज्ञान सम्भव भी नहीं है | वह (चैतन्य) इन्द्रियों का भी 
धर्म नहीं है; क्योंकि वे (ज्ञानक्रियाके) करण हैं | एवं इऱ्द्रियों 
न्यायकन्दली 


कुसृष्टिकल्पना ? पूर्योत्तरधियौ स्वात्ममात्रनियते, कुतस्तस्याः कारणमहमस्याइचारिमि 
कार्य्यमिति प्रतीयेताम्‌, परस्परवार्त्तानभिज्ञत्यात्‌ । ताभ्यामगृहीतं कुतोऽध्यवस्यति, 
तस्यानुभवानुसारित्यात्‌ ? भवतु पराश्रितं ज्ञानम्‌, तदधिकरणन्तु शरीरमिन्दियं मनो वा 
भविष्यति । तत्राह-न उारीरेन्द्रियमनसामिति । उत्तरवाक्यस्थितं चैतन्यमिति पदमिह 
सम्बद्भ्यते । शरीरेन्द्रियमनसां चैतन्यं न भवति, कुतस्तत्राह- अज्ञत्वादिति । ज्ञानं प्रति 
समवायिकारणत्याभावावित्यर्थः । 

नन्येतदपि साध्याविशिष्टमित्याशइयाह- न रारीरस्येति । चैतन्यं शरीरस्य न 
भवति घटादिवच्छरीरस्य भूतकार्य्यत्वात्‌, यद्‌ भूतकार्यं न तच्चेतनम्‌ , यथा घटः । 
गृहीत होता है । (उ.) एक तो यह कल्पना ही बड़ी विचित्र है कि वे दोनों ज्ञान 
अपने स्वरूप को समझ सकते हैं । फिर पूर्वविज्ञान को यह भान ही कैसे होगा 
कि 'उत्तरविज्ञान का कारण मैं ही हूँ! ।एवं उत्तरविज्ञान को भी यह कैसे पता 
चलेगा कि 'मैं पूर्वविज्ञान का कार्य हूँ'; क्योकि दोनों ही अपने से भिन्न किसी भी 
विज्ञान के स्वरूप और प्रभाव से अनभिज्ञ हैं । फिर दोनों विज्ञानों से अगृहीत 
कार्यकारणभाव का निइचय कैसे होगा ? क्योंकि निश्चय अनुभवमूलक है । (प्र.) 
मान लिया कि ज्ञान का अपने से भिन्न कोई आश्रय है; किन्तु वह आश्रय शारीर, 
इन्द्रिय एवं मनः भी हो सकता है ? इसी प्रश्‍न के उत्तर में "शरीरेन्द्रियमनसाम्‌" 
इत्यादि पंक्ति लिखते हैं | इस वाक्य के आगे लिखित 'न शरीरस्य चैतन्यम्‌' इस 
वाक्य के चैतन्य पद का अनुसन्धान करके प्रकृत वाक्य को 'न शारीरेन्द्रियमनसां 
चैतन्यम्‌' इस प्रकार पढ़ना चाहिए । उक्त प्रश्‍न का ही 'अज्ञत्वात्‌' इत्यादि से 
समाधान करते हैं-। अर्थात्‌ शरीरादि ज्ञान के समवायिकारण नहीं हैं । 

किन्तु यह भी तो सिद्ध नहीं है; किन्तु साध्य ही है, अतः 'शरीरादि प्रत्येक में चैतन्य 
नहीं है' यह प्रतिपादन करने के लिए "न शरीरस्य" इत्यादि सन्दर्भ लिखते हैं । शरीर 
में चैतन्य नहीं है; क्योंकि वह घटादि जड़ द्रव्यो की तरह भूत द्रव्य का कार्य है | 
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भूतकार्य्यञ्च शरीरम्‌, तस्मादेतदप्यचेतनम्‌ । युक्त्यन्तरमाह मृते चासम्भवादिति । मृते 
शरीरे चैतन्यस्यासम्भवादित्यनेनायावद्द्रव्यभावित्यं विवक्षितम्‌ । चैतन्यं शरीरस्य 
विशेषगुणो न भवति, अयावद्दव्यभाबित्वात्‌ संयोगवत्‌ । अत एव तत्कारणान्यप्यचेतनानि, 
तेषां चैतन्ये कार्य्येऽपि चैतन्यं स्यात्‌ । एकस्मिन्‌ शरीरे ज्ञातृब्हुत्यञ्च प्राप्नोति । 
ततञ्चेकाभिप्रायेण प्रवृत्तिनियमाभावादिदोषः । नेन्द्रियाणां करणत्वादिति | इन्द्रियाण्य- 
चेतनानि करणात्याद्दण्डवत्‌। . - 

ेत्वन्तरञ्च समुच्चिनोति-उपहतेष्विति । बिनष्टेष्वपीद्रियेघु पूर्वानु- 
भूतोऽर्थः स्मर्य्यते, न चानुभवितरि विनष्टे स्मरणं युक्तम्‌, तस्मन्नेन्द्रियगुणो ज्ञानम्‌ । 
न च विषयस्य पूर्वानुभूतस्यासान्निध्येऽपि स्मृतिईष्टा, बाह्न्द्रियाणां प्राप्यकारि- 
त्यात्‌ । तस्मात्‌ स्मृतिस्तावन्नेस्द्रियाणाम्‌ । तदभावादनुभवोऽपि न स्यादन्यस्यानु- 


भवेऽन्यस्यास्मरणादित्यर्थः । अत एव विषयस्यापि न चैतन्यम्‌, नष्टे विषये ` 


जितने भी कार्य भूतद्रव्यों से उत्पन्न होते हैं वे सभी अचेतन ही होते हैं, जैसे कि 
घटादि । शरीर भी भूत द्रव्य का ही कार्य है, अतः उसमें भी चैतन्य नहीं है । 
'मृते चासम्भवात्‌' इत्यादि से इसी प्रसङ्ग में दूसरा हेतु देते हैं कि मृत शरीर में 
चैतन्य असम्भव है । इससे यह अनुमान अभीष्ट है कि चैतन्य (ज्ञान) शरीर का 
विशेषगुण नहीं है; क्योंकि वह अयावद्दरव्यभावी है, जैसे कि संयोग । इसी हेतु से 


शरीर के अवयवों में भी चैतन्य नहीं है | यदि वे चेतन होते तो उनका कार्य . 


शरीर भी चेतन होता । शरीर के अवयवों को अगर चेतन मान लें तो फिर एक 
ही शरीर में अनेक ज्ञाताओं की सत्ता माननी पड़ेगी । जिससे एक अभिप्राय के 
दारा नियमित प्रवृत््यादि की अनुपपत्ति होगी । 'नेन्द्रियाणां करणत्वात्‌' इद्धियाँ 
अचेतन हैं; क्योंकि करण हैं, जैसे कि दण्डादि । 

. 'उपहतेषु' इत्यादि से इसी प्रसङ्ग में दूसरा हेतु देते हैं । इन्द्रियों का नाश हो 
जाने पर भी उनके द्वारा अनुभूत विषयों की स्मृति होती है । फिर तो अनुभव 
करने वाली इन्द्रिय का नाश हो जाने पर उससे अनुभूत विषयों का स्मरण होना 
उचित नहीं है, अतः ज्ञान इन्द्रियों का गुण नहीं है । (इसमें एक युक्ति यह भी है 
कि) इच्द्रियों का यह स्वभाव है कि जिस विषय के साथ उनका सम्बन्ध विद्यमान 
रहता है, उसी विषय के ज्ञान का वे उत्पादन करती हैं; किन्तु जिस समय जिस 
विषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध न भी रहे उस. समय भी उस विषय की स्मृति 
1 है, अतः स्मृतियों की उत्पत्ति इन्द्रियों से नहीं होती है । इन्द्रियो में अनुभव 
करने की क्षमता भी नहीं है; क्योंकि अनुभव करने की एवं स्मरण करने की 


क्षमता एक ही वस्तु में होनी चाहिए । यह कभी नहीं होता कि अनुभव कोई करे 


एवं स्मृति किसी और को हो । ठीक इन्हीं कारणों से विषयों में भी चैतन्य नहीं 
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अशस्तपादभाष्यम 


उपहतेषु विषयासान्निध्ये चानुस्मृतिदर्शनात्‌ । नापि मनसः, करणान्तरान- 
पेक्षित्वे युगपदालोचनस्मृतिप्रसङ्गात्‌, स्वयं करणभावाच्य । परि- 


का सामीप्य न रहने पर या इऱ्द्रियों के नष्ट हो जाने पर भी स्मृति की 

उत्पत्ति देखी जाती है । ज्ञान मन का भी धर्म नहीं है; क्योंकि मन को 

अगर (चक्षुरादि) अन्य कारणों से निरपेक्ष होकर ज्ञान का 

समवायिकारण मानें तो फिर एक ही समय एक ही व्यक्ति को 

आलोचनज्ञान और स्मृति दोनों होंगी । एवं मन स्वयं करण 
न्यायकन्दली 


तत्स्मरणायोगात्‌ । इतोऽपि न तस्य चैतन्यम्‌, तददेशज्ञानस्य तज्जन्यस्य च सुखादेरननु- 
भवात्‌, बुद्धिपूर्ववकचेष्टायिशेषाभावाच्च । न चेन्द्रियचैतन्ये विषयचैतन्ये च रूपमदराक्षं 
रसमन्यभवं स्पर्श स्पृशामि गन्धं घ्रास्यामीति रुपादिप्रत्ययानामेकेकरूपत्यप्रतिपत्ति- 
सम्भवः, रूपादीनां चक्षुरादीनाञ्च भेदात्‌ । 

अस्तु तर्हि मनोगुणो ज्ञानम्‌ ? तस्य सर्वविषयत्वे नित्यत्वे च प्रतिसन्धानाद्युपपत्तेस्तत्राह- 
नापि मनस इति । मनो यदि चक्षुरादिविविक्तं कारणान्तरमपेक्ष्य रूपादीन्‌ 
प्रत्येति, सञ्ज्ञाभेदमात्रे विवादः, यदपेक्षणीयं तन्मनो यच्च ज्ञानाधिकरणं 


स्वीकार किया जाता; क्योंकि विषयों के नष्ट हो जाने पर भी उनकी स्मृति होती 
है । विषयों में चैतन्य न मानने में एक यह भी युक्ति है कि वे ज्ञान के आश्रय 
रूप में ज्ञात नहीं होते एवं उनमें ज्ञानजनित सुख का भी अनुभव नहीं होता है; 
एवं विषयों में ज्ञानजनित विशेष प्रकार की चेष्टा भी नहीं है । इन्द्रियों में या 
विषयों में चैतन्य मान लेने से 'मैंने रूप को देखा, मैंने रस का अनुभव किया, मैं 
स्पर्श का अनुभव कर रहा हूँ, मैं गन्ध को सूधूँगा' इत्यादि विभिन्न प्रतीतियों में 
एक कर्ता के द्वारा उत्पन्न होने का अनुभव ठीक नहीं बैठेगा; क्योंकि वे रूपादि 
और उनकी ग्राहक इन्द्रिया भिन्न-भिन्न हैं । 

(प्र.) ज्ञान को मन का ही गुण मान लीजिए; क्योंकि वह सभी विषयों 
` का ग्राहक एवं नित्य भी है । अतः शरीर में, इन्द्रियों में या विषयों में चैतन्य 
मान लेने से होने वाली स्मृति की अनुपपत्तियाँ आपत्तियाँ इस पक्ष में नहीं आयेंगी 
। इसी पूर्वपक्ष का खण्डन 'नापि मनसः' इत्यादि से करते हैं । मन यदि 
चक्षुरादि इन्द्रियों से भिन्न किसी (कारणान्तर) इन्द्रिय की सहायता से रूपादि 
विषयों के ज्ञान का उत्पादन करता है तो फिर नाममात्र का विवाद रह जाता है; 
क्योंकि आपके मत से ज्ञान के उत्पादन में मन को चक्षुरादि इन्द्रियों से 
. भिन्न जिस इन्द्रिय की अपेक्षा होती है, उसे हम लोग 'मन' कहते हैं । एवं 
ज्ञान के जिस अधिकरण को आप 'मन' कहते हैं, वही हम लोगों 


१७४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आत्म- 
न्यायकन्दली 


मनः सो5स्माकमात्मेति । अथ नापेक्षते करणान्तरम्‌, तदा रूपरसादिष्बिन्वियसम्बद्धेषु 
युगपदालोचनानि प्रसज्यन्ते, कारणयौगपय्ात्‌ । कारणान्तरापेक्षायां तु तस्याणुत्वे सर्वन्दियेषु 
सानिध्याभावाद्युगपदालोचनानुत्पत्तिः । अथान्तःकरणाभावो युगपत्स्मरणानि स्युरपेक्षणी- 
भावात्‌ करणापेक्षायां तु तत्संयोगस्य युगपदसामर्थ्यात्‌ क्रमेण स्मृत्युत्पत्तिः । 

यत्तूक्तं केनचिदेकस्य नित्यस्य क्रमयोगपद्याभ्यामकरणमिति । तददुक्तम्‌, युग- 
पत्करणासम्भयात्‌, उत्तरकालमकरणञ्च कर्ततव्याभावात्‌ । न च तावता तस्य सत्तम्‌, 
अर्थक्रियाकारित्यव्यतिरिक्तस्य सत्त्वस्येष्टत्यात्‌ । 

इतोऽपि मनोगुणो ज्ञानं न भवति, मनसः स्वयं करणत्यादित्याह- स्वयं 


की आत्मा है | यदि किसी अन्य (करण) इन्द्रिय की अपेक्षा नहीं होती है तो फिर 
एक ही क्षण में एक ही अधिकरण में स्मृति और अनुभव दोनों की उत्पत्ति 
अनिवार्य होगी; क्योंकि एक ही समय दोनों की सामग्री तैयार है | अगर दूसरे 
कारण की अपेक्षा मानते हैं और मन को अणु मान लेते हैं, तो एक काल में 
अनेक इन्द्रियों के साथ उसका सम्बन्ध नहीं हो सकता, अतः ज्ञान यौगपद्य 
(अर्थात्‌ एक आश्रय में एक क्षण में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति) की आपत्ति होगी । 
(प्र) यह ठीक है कि मन को चक्षुरादि से भिन्न किसी दूसरे करण की भी 
आवश्यकता रहती है; किन्तु वह 'करण' अन्तःकरण नहीं है | (उ.) तब भी एक 
काल. में .अनेक स्मृतियों की आपत्ति रहेगी; क्योंकि स्मृति के उत्पादन में बाह्य 
किसी भी करण की आवश्यकता नहीं होगी ? अगर अन्तःकरण मान लेते हैं तो 
फिर अन्तःकरण में एक काल में अनेक स्मृतियों के उत्पादन का सामर्थ्य नहीं 
रहता है, अतः उससे क्रमशः ही स्मृतियाँ उत्पन्न होंगी । 

(प्र.) एक एवं नित्य कोई वस्तु कारण ही नहीं हो सकती; क्योंकि कारण का 
यह स्वभाव है कि या तो वह एक ही समय अपने सभी कामों को करेगा (यही 
युगपत्कारित्व है) या क्रमशः ही अपने कामों को करेगा (यही क्रमकारित्व है) । 
इन दोनों में से कोई भी किसी नित्य एक वस्तु में सम्भव नहीं है | अतः नित्य 
आला ज्ञान का समवायिकारण नहीं हो सकता । (उ. ) एक ही कारण से 
होनेवाले सभी कार्य किसी एक ही क्षण में हो ही नहीं सकते; क्योंकि ऐसा मान 
छेने पर वह उसके बाद कारण ही नहीं रह जायगा | यतः उससे सम्पादित 
होनेवाले सभी कार्य हो चुके हैं, अब उसे कुछ करना नहीं है | एवं यह भी कोई 
नियम नहीं है कि जो किसी का कारण न हो उसके सत्ता ही उठ जाय । जो 
किसी का कारण नहीं है, उसकी भी सत्ता मानने में कोई बाधा नहीं है | 

मन स्वयं ही करण है' इस हेतु से भी ज्ञान मन का गुण नहीं है, यही बात 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
शेषादात्मकार्य्यत्वात्तेनात्मा समधिगम्यते । 


है (अतः कर्त्ता नहीं हो सकता) । परिशेषानुमान के द्वारा यतः ज्ञान 
आत्मा रूप कारण का कार्य है, अतः ज्ञानरूप कार्य से आत्मारूप 


कारण को समझते हैं । 
न्यायकन्दली 


se | मनइचेतनं न भवति करणत्याद्‌ घटादियदिति । असिद्धं मनसः 
करणत्वम्‌, भ्युपगमादिति चेत्‌ ? मनसः रूपादिप्रतीतो चक्षुरादिवत्‌ 
सुखादिप्रतीतौ करणान्तरं मृग्यम्‌ , क्रियायाः अक रत, । तथा सति च 
सञ्ज्ञाभेदमात्रम्‌, कर्त्तः करणस्य चोभयोरपि सिद्धत्वातू । 

इतोऽप्यचेतनं मनो मूर्ततत्याल्लोष्टयत्‌ । यदि शरीरेन्द्रियमनसां गुणो ज्ञानं न भवति, 
तथाप्यात्मसिद्धौ किमायातं तत्राह-परिरोषादिति । ज्ञानं तावत्‌ कार्य्यत्यात्‌ कस्यचित्‌ 
समवायिकारणस्य कार्य्यम्‌, शरीरेन्द्रियमनसाञ्च तदाश्रयत्वं प्रतिषिद्धम्‌ । न चान्येषु 
वक्ष्यमाणेन न्यायेन ज्ञानकारणत्वं प्रति शक्तिरस्ति, अतः परिशेषादात्मकार्य्यं ज्ञानम्‌ । 
आत्मकार्य्यत्वात्तेन ज्ञानेनात्मा समधिगम्यत इत्युपसंहारः । 

ननु सर्वमेतदसम्बद्धम्‌, क्षणिकत्वेनाश्रयाश्रयिभावाभावात्‌ । तथा हि- 


'स्वयं करणभावाच्च' इस वाक्य से कहते हैं | मन चेतन नहीं है; क्योंकि स्वयं 
करण है, जैसे कि घटादि । (प्र.) मैंने तो मन को कर्ता मान लिया है फिर उसके 
करणत्व की चर्चा कैसी ? (उ.) मन को .अगर कर्ता मान लें तो फिर जैसे 
रूपादिज्ञान के म रादि करण हैं, वैसे ही सुखादि ज्ञान के लिए भी कोई करण 
खोजना पड़ेगा; क्योंकि करण के बिना क्रिया की उत्पत्ति ही असम्भावित है । तब 
फिर नाम का ही विवाद रह जाता है; क्योंकि सुखादि प्रतीति के कर्ता और 
करण दोनों ही सिद्ध हो चुके हैं । 

मन चेतन नहीं है; क्योंकि वह मूर्त है, जैसे कि ढेला, इस प्रकार मूर्तत्व हेतु से 
भी समझते हैं कि मन चेतन नहीं है । (प्र.) ज्ञान शरीर, इन्द्रिय एवं मन इन तीनों 
में से किसी का भी गुण नहीं है, यह सिद्ध हो जाने पर आत्मा की सिद्धि में क्या 
उपकार हुआ ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'परिरीषात्‌' इत्यादि से देते हैं | यतः ज्ञान 
(समवेत) कार्य है, अतः अवश्य ही उसका कोई समवायिकारण है | यह सिद्ध हो 
चुका है क्रि शरीर, इन्द्रिय और मन ये तीनों समवाय सम्बन्ध से उसके आश्रय 
नहीं हैं | आगे कही जाने वाली युक्तियों से और भी किसी वस्तु में ज्ञान 
(समवायि) कारणत्वरूप शक्ति सम्भव नहीं है, अतः परिशेषानुमान से यह समझते 
हैं कि ज्ञान आत्मारूप समवायिकारण का ही कार्य है । यही प्रकृत विषय का 
उपसंहार है । ; 

(प्र.) किन्तु ये सभी बातें असम्बद्ध हैं; क्योकि संसार की सभी वस्तुएँ क्षणिक! हैं, 


1. बौद्धों का कहना है कि 'बीजों में अड्कुरों को जन्म देने का सामर्थ्य 


१७६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आत्म- 


न्यायकन्दली 
सत्त्वमर्थक्रियाकारित्वम्‌, तच्च क्रमयौगपद्याभ्यां व्याप्तम्‌, क्रमाक्रमानात्मकस्य 
प्रकारान्तरस्यासम्भवात्‌ । अनेकार्थक्रियाणामनेककालता हि क्रमः, यौगपद्यं 


चैककालता न चैकानेकाभ्यामन्यः प्रकारोऽस्ति, परस्परविरुद्वयोरेकप्रतिषेधस्येतर- 
विधिनान्तरीयकत्यात्‌ । अक्षणिकत्ये तु न क्रमसम्भवः, समर्थस्य क्षेपायोगात्‌ । 


क्षणिक वस्तुओं में आधाराधेयभाव सम्भव ही नहीं है । (अभिप्राय यह है कि 
अर्थक्रियाकारित्व ही सत्य है, सत्‌ वही है जो किसी कार्य का कारण हो) अर्थक्रिया- 
कारित्व क्रम और यौगपद्य का व्याप्य है । कार्यो की उत्पत्ति के क्रम एवं अक्रम 
(यौगपद्य) ये दो ही प्रकार हैं । इन दोनों को छोड़कर इसका कोई तीसरा प्रंकार 
नहीं है । अनेक अर्थक्रियाओं (कार्यों) की एक काल में उत्पत्ति ही 'क्रम' है । एक 


काल में अनेक कार्यों की उत्पत्ति ही 'अक्रम' या 'यौगपद्य' है, अतः इन दोनों को 


FA 
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छोड़कर कार्योत्पत्ति का कोई तीसरा प्रकार नहीं है । परस्पर विरुद्ध दो वस्तुओं में 
से एक के प्रतिषेध के बिना दूसरे का विधान नहीं हो सकता । अगर वस्तुओं को क्षणिक 
न मानें तो कार्यों की यह क्रमशः उत्पत्ति सम्भव नहीं होगी; क्योंकि जिसमें जिस कार्य 


है या नहीं ?' इस विकल्प की अगर विधिकोटि मानें, अर्थात्‌ यह कहें कि बीजों में अंकुर 
के उत्पादन की शक्ति है तो फिर बीज से सर्वदा-बीजों को कोठियों में रहने के समय 
भी-अंकुरों की उत्पत्ति होनी चाहिए । अगर निषेधकोटि मानें, अर्थात्‌ यह कहें कि बीजों 
में अंकुरों के उत्पादन करने का सामर्थ्य नहीं है, तो फिर कभी भी- खेत में बोने पर 
भी- बीजों से अंकुरों की उत्पत्ति नहीं होगी | अत्तः अंकुर के अव्यवहित पूर्वक्षण में बीज 
में एक विलक्षण धर्म की उत्पत्ति होती है, जिसका नाम है 'कुर्व्वद्रूपत्व' | इस रूप से ही 
बीज अंकुर का कारण है, केवल बीजत्व रूप से नहीं, कोठियों के बीजों में बीजत्व के 
रहने पर भी यह 'अंकुरकुर्व्यद्रपत्व' धर्म नहीं है, अतः कोठी के बीजों से अंकुरों की 
उत्पत्ति नहीं होती है । इस प्रकार खेत में बोये हुए बीजों से कोठी के बीज भिन्न हैं; 
क्योंकि यह सम्भव नहीं है कि एक ही वस्तु में एक ही जाति रहे भी और न भी रहे । 
बीजों की यह विभिन्नता प्रतयेक क्षण में विभिन्न बीजों की उत्पत्ति के बिना सम्भव नहीं है, 
अतः यह समझना चाहिए कि किसी भी वस्तु को क्षणिक मानें बिना उसमें 
अर्थक्रियाकारित्व सम्भव ही नहीं है । एवं सत्त्व अर्थक्रियाकारित्वरूप ही है, अतः यह 
उपसंहार कर सकते हैं कि जो भी सतू है वह अवश्य ही क्षणिक है, जैसे कि बीज, 
तस्मात्‌ सभी वस्तुएँ क्षणिक हैं । 

. आसा को अगर ज्ञान का समवायिकारण मानें तो उसे भी क्षणिक मानना ही पडेगा! 

अगर आला क्षणिक है तो वह किसी का आश्रय नहीं हो सकता । अंतः आलसिद्धि की 


1 एक 


ओ कथित युक्तियाँ ठीक नहीं हैं । 
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न्यायकन्दली 


असमर्थस्य कालान्तरे5प्यजनकत्वस्वभावस्यानतितृत्तेः । क्रमवत्सहकारिलाभात्कमेण करणं 
तस्येति चेत्‌ ? 

अत्र वदन्ति--यदि सहकारिणो भावातिशयं न जनयन्ति, नापेक्षणीयाः, 
अकिञ्चित्कारित्वात्‌ । जनयन्ति चेत्‌ ? स किं तावढ्यतिरिक्तः ? अव्यतिरिक्तो वा? 
व्यतिरेक- पक्षे तावदतिशयादेवागन्तुकादन्ययव्यतिरेकाभ्यां कार्योत्पत्तिरित्यक्षणिकस्य न 
हेतुत्वम्‌, सत्यपि तस्मिन्नभावात्‌ । सहकारिकृताशयसहितस्य तस्य जनकत्यमिति चेत्‌ ? 
अतिश्यस्यातिशयान्तरानारम्भे कीदृशी सहायता ? आरम्भे चानवस्थायाः का प्रति- 
क्रिया? सहकारिजन्योऽतिशयः स चाक्षणिकस्येति सुभाषितम्‌, अनुपकार्य्यानुपकारकयोः 
सम्बन्धाभावात्‌. । भावादभिन्नोऽतिशञयः सहकारिभिः क्रियत इत्यपि न सुपेशलम्‌, भावस्य 


को करने का सामर्थ्य है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकती है । एवं जो जिस कार्य को 
करने में असमर्थ है वह कभी उस काम को कर ही नहीं सकता है । क्रमशः कार्य 
करनेवाले सहकारि कारणों की सहायता से क्रमशः कार्यों की उत्पत्ति होती है! | 
इस प्रसङ्ग में बौद्धगण कहते हैं कि (प्र.) सहकारि कारण मुख्य कारण में 
किसी विशेष सामर्थ्य का उत्पादन करते हैं या नहीं ? यदि नहीं करते हैं तो फिर 
उस कार्य के लिए वे अपेक्षित ही नहीं है (फलतः कारण ही नहीं हैं); क्योंकि वे 
कार्योत्तत्ति के लिए कुछ भी नहीं करते | यदि सहकारि कारण मुख्य कारण में 
किसी विशेष सामर्थ्य का उत्पादन करते हैं तो फिर यह पूछना है कि यह सामर्थ्य 
क्या अपने आश्रयीभूत मुख्य कारण से भिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्न है तो 
फिर कार्य की उत्पत्ति उसी से होगी; क्योंकि कार्य का अन्वय और व्यतिरेक उसी 
के साथ है | इससे यह सिद्ध होता है कि अक्षणिक वस्तुओं से कार्यों की 
उत्पत्ति नहीं होती है; क्योंकि उनके रहते हुए भी (क्षणिक उस शक्ति के बिना) 
कार्यो की उत्पत्ति नहीं होती है | (उ.) सहकारि कारणों से विलक्षण शक्ति की 
उत्पत्ति होती है एवं उस शक्ति से युक्त बीजादि ही कारण हैं । (प्र.) यह 
'अतिशय' (विलक्षण सामर्थ्य) उन बीजादि वस्तुओं में किसी दूसरे अतिशय को 
जन्म देता है या नहीं ? अगर नहीं तो फिर सहायता कैसी ? अगर हाँ ? तो 
अनवस्था दोष का क्या परिहार होगा ? यद्यपि यह कहना ठीक-सा लगता है कि 
सहकारियों से. अतिशय की उत्पत्ति अवश्य होती है; किन्तु वह क्षणिक वस्तुओं का 
धर्म नहीं है; किन्तु अक्षणिकों का धर्म है । यह कहना भी ठीक नहीं है कि "वह 
अतिशय या सामर्थ्य विशेष सहकारियों से अवश्य ही उत्पन्न होता है एवं वह अपने 


1. अभिप्राय यह है कि बीजादि में सर्वदा अङ्करादि को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है ही | जब 
७ लत पाणी He सहकारियों की सहायता पहुँचती है तभी उससे अङ्कुरादि कार्यों 
उत्प | 


१७८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आत्म- 
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पूर्वोत्पन्नस्य पुनरुत्पत्त्यभावात्‌ । प्राक्तनो हि भावो5नतिशयात्मा निवर्त्तते, अन्यव्चातिश्- 
यात्मा जायत इति चेत्‌ ? क्षणिकत्वसिद्धिः । 

ननु क्षणिकस्यापि सहकारिभिः किं क्रियते ? न किञ्चित्‌, किमर्थ तर्हि ते अपेक्ष्यन्ते ? 
को वै ब्रूते अपेक्ष्यन्ते इति, प्रत्येकमेव हि कार्यजननाय समर्था अन्त्यावस्थाभाविनः क्षणाः, 
का तेषां परस्परापेक्षा ? यत्तु तदानीं परस्परं प्रत्यासीदन्ति तदुपसर्पणकारणस्यावइयम्भा- 
वनियमात्‌, न तु सम्भूयकार्यकरणाय, तत्काले चोपसर्पणहेतुनियमस्तेषां वस्तुरवाभाव्यात्‌ । 
प्रत्येकं समर्था हेतवः प्रत्येकं कार्यं जनयेयुः । किमित्येकमनेके कुर्व्वन्ति ? अत्राप्यमीषां 
कारणानि प्रष्टव्यानि, यान्यपतयेकार्थनि्वर्तनञ्ञीलानि प्रभावयन्ति । वयं तु यथादृष्टस्य 
वस्तुस्वभावस्य वक्तारो न पर्य्यनुयोगमर्हामः । कार्य्यमेकेनैव कृतं किमपरे कुर्वन्तीति 
चेत ? न कृतं कुर्वन्ति किन्त्वेकेन क्रियमाणमपरेऽपि कुर्व्यन्ति । 
आश्रयीभूत मुख्य कारण से अभिन्न है; क्योंकि अनुपकार्य और अनुपकारक में 
(साहाय्य-सहायकभाव) सम्बन्ध असम्भव है", क्योंकि एक बार उत्पन्न वस्तु की 
फिर से उत्पत्ति नहीं होती है | (उ.) अनतिशय स्वरूप पहली वस्तु का नाश होता 
है एवं अतिशय स्वरूप दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है । (प्र.) फिर तो क्षणिकत्व 
का सिद्धान्त अटल है । | 

(उ.) वस्तुओं को क्षणिक मान लेने पर भी सहकारियो से उन्हें क्या सहायता 
मिलती है ? (प्र.) कुछ भी नहीं ? (उ.) फिर वे सहकारियों की अपेक्षा क्यों 
रखते हैं ? (प्र.) कौन कहता है कि बीजादि कारण अपने कार्यों के लिए 
सहकारियों की अपेक्षा रखते हैं । 'अन्त्य क्षण' अर्थात्‌ कार्योपत्ति के अव्यवहित 
पूर्वक्षण में रहनेवाले सभी (मुख्य और सहकारी दोनों ही प्रकार के ) कारण 


` अङ्कुरादि कार्यों को उत्पन्न करने में समर्थ हैं | इसमें सब की परस्परापेक्षा कैसी ? 


उस क्षण में मुख्य सहकारी दोनों प्रकार के कारणों का सम्मेलन इसलिए नहीं होता 
कि मिलकर ही वे कार्य को उत्पन्न कर सकते हैं; किन्तु उस क्षण में नियमितरूप 
से सम्मेलन की सामग्री रहती है, अतः उस क्षण में सभी कारण अवश्य ही 
सम्मिलित होते हैं । प्रश्‍न यह रह जाता है कि 'नियमतः उसी क्षण में क्यों एकत्र 
हों! ? इसका यही उत्तर है कि 'यह उनका स्वभाव है! । (उ.) मुख्य कारण और 
सहकारियों में से प्रत्येक भी यदि स्वतन्त्र रूप से कार्य कर सकते हैं तो फिर वे 
अलग-अलग अपना काम करेंगे, एक ही काम को सब मिलकर क्यों करेंगे ? (प्र.) 
यह तो उन कारणों से ही पूछिये कि प्रत्येकशः वे कार्य करने में समर्थ होते हुए भी क्यों 
सम्मिलित होकर एक ही कार्य को करते हुए से प्रतीत होते हैं | इस अभियोग के 
भागी हम लोग नहीं | हम लोग तो वस्तुओं को जैसा देखते हैं वैसा ही वर्णन 


की करते हैं | (उ.) कार्य जब एक ही कारण से सम्पादित हो जाता है तब दोष 
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यत्रैकमेव समर्थ तत्रापरेषां क उपयोग इति चेत्‌ ? सत्यम्‌, न ते प्रेक्षापूर्वकारिणो यदेवं 
विभृश्योदासते । एकं कार्य्यमनेकस्मादुत्प्यत इति दुर्घटमिदम्‌, कारणभेदस्य 
कर्य्यभेदहेतुत्वादिति चेन्नैवम्‌, सामग्रीभेदाद्धि कार्य्यभेदो न सहकारिभेदात्‌, एककार्य्य 

कारितैव सहकारिता, तस्मात्‌ क्षणिकत्वे क्रमवतां भावानां क्रमेण कार्य्यकरणं घटते, दुर्घटा 
तु अक्षणिकस्यार्थक्रियेति । युगपत्करणमपि दुर्घटम्‌, तावत्कार्य्यकरणसमर्थस्य स्वभावस्योत्तर- 
कालमप्यनिर्वृत्तः । कृतस्य करणं नास्ति, कर्तव्यं चास्य न विद्यते । निखिलस्य कार्य्यकलापस्य 
सकृदेव कृतत्वात्‌, अतः क्षणन्तरे न करोतीति चेत्‌ ? तर्हि अयं तदानीमसन्नेव, 
समस्तार्थक्रियाविरहात्‌ । तदेवं व्यापकयोः क्रमयौगपद्ययोरनुपलम्भेनाक्षणिकान्निवर्त्तमानं 


कारण क्या करते हैं, ठीक है वे उस एक कारण से किए जाते हुए कार्य को ही 
करते हैं | (प्र. एक कारण से उत्पन्न हुए कार्य को ही शेष कारण नहीं करते 
हैं; किन्तु एक के द्वारा सम्पादित होते हुए कार्य का ही सम्पादन शेष कारण भी 
करते हैं | (उ.) जहाँ एक ही कारण से कार्य सम्पादन की सम्भावना है वहाँ और 
कारणों का क्या उपयोग है ? (प्र.) यह आक्षेप सत्य है; किन्तु वे कारण तो कुछ 
समझकर काम करने की क्षमता नहीं रखते कि एक ने इस काम को कर ही 
दिया तो हम लोगों को इस झंझट से क्या प्रयोजन ? यह समझकर इससे उदासीन 
हो जाय । (उ.) फिर भी यह दुर्घट ही है कि समान शक्ति वाले अनेक कारणों से 
एक ही कार्य की उत्पत्ति हो; क्योंकि कारणों के भेद से ही कार्यों के भेद होते 
हैं | (फलतः विभिन्न कारणों से विभिन्न ही कार्य होंगे, एक कार्य नहीं) (प्र.) यह 
कहना ठीक नहीं है; क्योंकि सहकारियों के भेद से कार्यों का भेद नहीं होता है; 
किन्तु सामग्रियों (कारणसमूहों) के भेद से कार्यों में भेद होता है । एक 
कार्यकारित्व ही अर्थात्‌ मुख्य कारण से होनेवाले कार्य को मुख्य कारण के साथ 
मिलकर करना ही 'सहकारित्व' है । अतः वस्तुओं को क्षणिक मानने पर ही 
क्रमशील भावों से क्रमशः कार्य की उत्पत्ति की सम्भावना है । अक्षणिक स्थिर वस्तुओं 
से कार्य की उत्पत्ति सम्भव ही नहीं है । एवं युगपत्कारित्व (एक ही काल में अनेक 
कार्यो का सम्पादन) भी सम्भव नहीं है; क्योंकि एक ही काल में अनेक कार्यो की 
सम्पादकता ही 'युगपत्कारिता' है, इस युगपत्कारितारूप सामर्थ्य का तो कारणों से 
लोप नहीं होगा ? तब फिर उन्हीं कार्यो की उत्पत्ति बराबर होती रहेगी । (उ.) 
उसन्न कार्यों की फिर से उत्पत्ति नहीं हो सकती है । अपने से होनेवाले सभी कार्यों 
का सम्पादन वह कर चुका है, यतः उसको कुछ कर्तव्य भी नहीं है | अतः उसके 
बाद वह कार्य का सम्पादन नहीं कर सकता । (प्र.) फिर आगे के क्षणों में उसकी 
सत्ता ही सम्भव नहीं है; क्योंकि उन क्षणों में उसमें किसी-किसी अर्थक्रिया काः 


१८0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आत्म- 
न्यायकन्दली 


त्त्वं क्षणिके व्यवतिष्ठते । तथा च सति सुलभं क्षणिकत्वानुमानं यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌, 
सन्ति च दादशायतनानीति । अत्रोच्यते- न सत्त्वात्‌ क्षणिकत्वसिद्विः, तस्य विपक्षव्या-. 
वृत्त्ममवगमात्‌ । यत्क्रमयौगपद्यरहितं तदसत्‌, यथा बाजिविषाणम्‌, क्रमयौगपद्यरहितञ्चा- 
क्षणिकमिति बाधकेनाक्षणिकात्‌ क्रमयौगपद्यव्यावृत्त्या सत्त्वव्यतिरेकप्रतीतिरिति चेत्‌, न, अक्षणि- 
कस्याप्रतीतौ सत्त्वस्य ततो व्यावृत्तिप्रतीत्यसम्भवात्‌, यथा प्रतीयमाने जले तत्र बह्विधूमयोर- 
भावप्रतीतिः , एवमक्षणिके दृश्यमाने क्रमयौगपद्याभावात्सत्त्वाभावः प्रत्येतव्यः । न चाक्षणिको 
नाम कश्चिदस्ति भवताम्‌, यथाऽप्रतीयमानेऽपि पिशाचे ततोऽन्यव्यावृत्तिः प्रतीयते 


जनकत्व नहीं है । अतः सत्त्व के व्यापक क्रमकारित्व, युगपत्कारित्व ये दोनों ही 
अक्षणिक स्थिर वस्तुओं में नहीं रह सकते (अतः अक्षणिक स्थिर किसी भी वस्तु 
की सत्ता नहीं है), फलतः सत्त्व क्षणिक वस्तुओं में ही नियमित हो जाता है । 
अतः सभी वस्तुओं में क्षणिकत्व का यह अनुमान सुलभ हो जाता है कि जो सत्‌ 
है वह अवश्य ही क्षणिक है, जैसे कि द्वादश आयतन । (उ.) हम लोग इस 
आक्षेप का यह समाधान करते हैं कि सत्त्व हेतु से क्षणिकत्व की सिद्धि नहीं हो 
सकती है; क्योंकि इस अनुमान के हेतु में 'विपक्षव्यावृत्ति' अर्थात्‌ विपक्षासंत्त्व का 
ज्ञान नहीं हो सकता है!। (प्र.) "जिसमें न क्रमशः कार्य के उत्पादन का सामर्थ्य 
है, अर्थात्‌ क्रमकारित्व है और न कार्यों को एक ही समय में उत्पादन का सामर्थ्य 
अर्थात्‌ युगपत्कारित्व है, वह सत्‌ भी नहीं है, जैसे कि घोड़े की सींग" इस बाधक 
अनुमान के बल से स्थिर वस्तुओं से सत्त्व हट जाता है, अतः स्थिर वस्तुओं में 
सत्त्व के अभाव की प्रतीति होती है । अक्षणिक वस्तु ही प्रकृत में विपक्ष है । अतः 
अक्षणिक वस्तु रूप विपक्ष के ज्ञान के बिना विपक्षव्यावृत्ति का ज्ञान सम्भव नहीं 
है | प्रतीत होनेवाले जल में ही वहि और धूम के अभाव की प्रतीति होती है । इसी 
प्रकार जब अक्षणिक कोई वस्तु देखी जायेगी तब उसमें क्रम और यौगपद्य के न होने 
से सत्त्व का अभाव समझेंगे । किन्तु आप (बौद्ध) के मत में कोई भी वस्तु अक्षणिक 


1. अभिप्राय यह है कि वही हेतु साध्य का ज्ञापक हो सकता है जिसमें (१) पक्षसत्त्व (२) 
सपक्षसत््व (३) विपक्षासत्त्व (४) अबाधितत्व एवं (५) असस्रतिपक्षत्व ये पाँच रूप निर्णीत 
रहें । प्रकृत क्षणिकत्व के साधक सत्त्व हेतु में विपक्षव्यावृत्ति या विपक्षासत्त्व का निर्णय 
नहीं हो सकता है, क्योकि बौद्धगण संसार की सभी वस्तुओं में क्षणिकत्व का साधन करते ' 
हैं | अतः सभी पदार्थ पक्ष के ही अन्तर्गत आ गये हैं । विपक्ष के लिए कोई बचा ही 
नहीं । अतः परकृत में विपक्ष की अप्रसिद्धि के कारण विपक्षव्यावृत्ति भी अप्रसिद्ध ही है | 
अतः साध्यसाधक हेतु का ज्ञान न होने के कारण प्रकृतानुमान ठीक नहीं है । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १८१ 
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स्तम्भः पिशाचो न भवतीति, तददेतदपि भविष्यतीति चेत्‌ ? न, व्यावृत्तेरनुपलब्धि- 
प्रमाणैकगोचरत्यात्‌, तदिविक्तेतरपदार्थापलब्धिस्वभावत्वाच्चानुपलब्ये प्रतियोग्युपलब्धिमन्त- 
रेणाभावात्‌ । न च स्वरुपविप्रकृष्टत्ये पिशाचस्य ततो व्यावृत्तिप्रतीतिसम्भवः । कथं तर्हि 
स्तम्भः पिशाचो न भवतीति प्रतीतिरिति चेत्‌ ? नायं संसर्गप्रतिषेधः, किन्तु तादात्म्य- 
प्रतिषेधोऽयम्‌ । स च स्तम्भात्मतया प्रसञ्जितस्य पिञ्ञाचस्य दृइयत्याभ्यनुज्ञानात्‌ प्रवर्तते, . 
नान्यथा, यथोक्तम्‌-"तादात्येन यावान्निषेधः स सर्व उपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वाभ्युपगमेन 
क्रियते" इति । तत्र स्तम्भस्वरुपैकनियता स्तम्भप्रतीतिस्तदनात्मव्यवच्छेदकारणम्‌, यदि 
स्तम्भः पिशाचो भवेत्‌ तेनाप्यात्मना ज्ञातः स्यात्‌ । न च ज्ञानं स्तम्भत्ववत्पिशाचात्मतामपि 
गृहणाति, तस्मादयं पिशाचो न भवतीति । 

अथ मतम्‌, न नीलादिव्यतिरिक्तोऽक्षणिकः क्षणिको वा कङ्चिदस्ति; 


नहीं है । (प्र.) जैसे कि अप्रतीत पिशाच में अन्य से व्यावृत्ति की यह प्रतीति होती 
है कि 'स्तम्भ पिशाच नहीं है' यहाँ भी वैसे ही विपक्ष-व्यावृत्ति की प्रतीति होगी ? 
(उ.) 'व्यावृत्ति' अर्थात्‌ वृत्तित्व के अभाव का निश्‍चय अनुपलब्धिरूप अभाव 
प्रमाण से ही हो सकता है । अनुपलब्धि केवल उपलब्धि का अभाव ही नहीं है; 
किन्तु प्रतीत होनेवाले अभाव के प्रतियोगी से भिन्न की उपलब्धिरूप है । अतः 
(विपक्ष व्यावृत्ति में अपेक्षित) अनुपलब्धि साध्याभाव के प्रतियोगीरूप साध्य की 
उपलब्धि के विना असम्भव है (अर्थात्‌ पिशाच की, यदि असत्ता सिद्ध हो जाय तो 
फिर उसका ज्ञान ही असम्भव है) । (प्र.) तो फिर 'स्तम्भ पिशाच नहीं है! यह 
प्रतीति कैसे होती है ? (उ.) यह संसर्ग के अर्थात्‌ आधार-आधेयभाव के 
नियामक पिशाच के सम्बन्ध के अभाव की प्रतीति नहीं है; किन्तु यह उसके 
तादात्म्य के प्रतिषेध की प्रतीति है, यह भी स्तम्भ रूप से सम्भावित पिशाच को 
दृश्य मानकर ही प्रवृत्त होता है, अन्यथा नहीं । जैसे कहा है कि तादाल्य सम्बन्ध 
से जितने निषेधों की प्रतीति होती है, वह निषिद्ध होनेवाली सभी वस्तुओं की 
सत्ता मानकर ही होती है । यहाँ केवल स्तम्भ में ही होनेवाली 'यह स्तम्भ है! यह 
प्रतीति ही स्तम्भ के स्वरूप से भिन्न पिशाचादि के निषेध का कारण होती है । 
तदनुकूल न्याय का प्रयोग ऐसा है कि 'अगर यह स्तम्भ पिशाच होता तो यह 
पिशाचत्व रूप से ज्ञात होता, किन्तु 'स्तम्भोऽयम्‌' यह ज्ञान स्तम्भत्व की तरह 
पिशाचत्व को समझाने में असमर्थ है | अतः स्तम्भ पिशाच नहीं है | 


(प्र) प्रतीत होनेवाले नीलादि पदार्थों से भिन्न क्षणिक या अक्षणिक कोई 
पदार्थ है ही नहीं; किन्तु पहले की बुद्धि से ज्ञात नीलादि क्षणों में जब वर्तमानकालिक 
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किन्तु प्राक्तनबुद्धिवेद्यो नीलादिक्षणोऽधुनातनबुद्विवेद्ान्नीलक्षणादभेदेनारोप्यमाणोऽक्षणिक 
इत्युच्यते । भेदेन व्यवस्थाप्यमाणश्च क्षणिक इति । तत्र नीलादिष्वेव क्रमाक्रमव्यावृत्त्या 
सत्त्वाभावप्रतीतिः । यदि पूर्वापलब्धक्षण एवायमुपलभ्यते तदा सम्प्रतितनीमर्थक्रियां प्रागेव 
कुर्य्यात्‌, प्राक्तनीं वा सम्प्रत्येव, न पुनः क्रमेण कुर्य्यात्‌, एकस्य कारकत्वाकारक- 
त्यविरोधात्‌ । नापि सर्व पूर्वमेव कुर्य्यात्‌, सम्य्त्यर्थक्रियारहितस्यासत्वप्रसङ्गादिति । 
तत्रापि किमेवं सत्त्वस्य हेतोर्वास्तयो विपक्षो दर्शितः ? कल्पनासमारोपितो वा 
समर्थितः ? न तावद्वास्तवो विपक्षः, नीलादीनामक्षणिकस्यावास्तवत्वात्‌, तस्मादनुमानादा- 
स्तयीमर्थगतिमिच्छता छिङ्गस्य तरैरूप्यविनिश्चयार्थं धूमानुमानयत्‌ सर्वत्र प्रमाणसिद्धः 
पक्षादिभावो दर्शयतिव्यः, न कल्पनामात्रेण । न चाक्षणिकस्तथाभूतोऽस्तीति- 
व्यतिरेकासिद्िः । तदसिद्वावन्ययस्याप्यसिद्िस्तस्यास्तत्ूर्वकत्वादित्यसाधारणत्वं हेतोः । 


बुद्धि के द्वारा ज्ञात क्षण का अभेदभ्रम होता है तभी नीलादि अक्षणिक (स्थिर) 
कहलाते हैं । जब वे ही क्षण भिन्न-भिन्न रूप से ज्ञात होते हैं तभी नीलादि क्षणिक 
कहलाते हैं | यही स्थिर रूप से अभिमत नीलादि न क्रमशः कार्यों का उत्पादन 
कर सकते हैं, न एक ही समय में (युगपत्‌) कार्यों का उत्पादन कर सकते हैं । 
इस (क्रम-यौगपद्याभाव) की प्रतीति से स्थिर रूप से अभिमत नीलादि में ही सत्त्व 
के अभाव की प्रतीति होगी; क्योकि अगर पहले के ज्ञात क्षण में ही नीलादि की 
प्रतीतियाँ होती हैं, तो फिर वह (क्षण) अभी उतपन्न होने वाले कार्यों को पहले ही 
उत्पन्न करता या पहले उत्पन्न होनेवाले कार्य को अभी उत्पन्न करता; किन्तु 
क्रमशः तो वह कार्यों का उत्पादन कर नहीं सकता है; क्योंकि एक ही वस्तु में 
कारकत्व एवं अकारकत्व दोनों विरुद्ध धर्मों का समावेश असम्भव है। यह भी 
सम्भावना नहीं है कि सभी कार्यों को पहले ही कर देता है, तब तो इस 
समय अर्थ क्रिया से रहित होने के कारण वस्तु की (वर्तमानकाल में सत्ता ही) 
उठ जायगी । (उ.) आपके प्रदर्शित विपक्ष की (स्थिरत्वेन व्यवहृत नीलादि की) 
सत्ता यथार्थ है ? या काल्पनिक ? इसकी सत्ता वास्तविक तो है नहीं; 
क्योंकि उक्त नीलादि का अक्षणिकत्व (आपके मत से) अवास्तविक है । अतः 
अनुमान के द्वारा वास्तव वस्तुओं की सिद्धि की इच्छा रखनेवाले को चाहिए कि 
हेतु के तीनों रूपों (पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व एवं विपक्षासत्त्व) के निश्चय के लिए 
धूमानुमान की तरह पक्षादि (पक्ष, सपक्ष एवं विपक्ष) की काल्पनिक 
नहीं, वास्तविक सत्ता दिखलावे; किन्तु आपके मत से अक्षणिक वस्तुओं की 
वास्तविक सत्ता है नहीं | फलतः व्यतिरेक व्याप्ति भी नहीं बन सकती है । 
i (क्योंकि विपक्ष असिद्ध है) इसी तरह अन्वयव्याप्ति भी नहीं बन सकती है; 
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अपि च बाधकेनाक्षणिकात्‌ सत्त्वव्यतिरेकः प्रसाधितः, क्षणिकत्यसत्त्ययोरन्ययः कुतः 
सिद्ध्यति ? न च तत्र विपक्षव्यवृत्तिमात्रेण हेतुत्वमसाधारणस्यापि हेतुत्वप्रसङ्गात्‌ । 
केवळव्यतिरेक्यनुमानञ्च स्ययमनिष्टम्‌ । अक्षणिकेऽपि सत्त्वं न भवतीत्यवस्थापितेऽर्थात्‌ 
क्षणिकाश्रयं सत्त्वमित्यन्ययसिद्धिरिति चेत्‌ ? न तावदर्थादिति सत्त्वस्य हेतोः परामर्शः, 
असिद्धान्ययस्य तस्याद्यापि हेतुत्वाभावात्‌ । बाधकमेव तूभयव्यापारं प्रमाणान्तरं व्याप्ति 
प्रसाधयद्‌ दादशायतनेष्येव प्रसाधयेन्निर्व्धिषयाया व्याप्तेः प्रत्येतुमशक्यत्वात्‌, दादशायतन- 
व्यतिरिक्तस्य चार्थस्याभावात्‌ । तेषु चान्ययप्रतीतौ क्षणिकत्वस्यापि प्रतीतिः, सम्बन्धि- 
प्रतीतिनान्तरीयकत्वात्‌ सम्बन्धप्रतीतेरिति सत्त्ववैयर्ध्यम्‌ । पक्षे सामान्येन व्याप्तिग्रहणम्‌ „ 
बिशेषे सत्त्वस्य हेतुत्वमिति चेत्‌, न, निर्विशेषस्य सामान्यस्य प्रतीतेरभावात्‌ । विशेष- 


क्योंकि अन्वयव्याप्ति में भी विपक्ष का ज्ञान आवश्यक है | अतः कथित सत्त्व रूप 
हेतु (केवल पक्ष में ही रहने के कारण) असाधारण नाम का हेत्वाभास है | और 
भी बात है कि (कार्यकारणभाव की अनुपपत्ति रूप) बाधमूलक अक्षणिकत्व हेतु से 
विपक्ष में असत्त्व रूप साध्य के अभाव का आपने निश्चय किया है; किन्तु 
क्षणिकत्व और सत्त्व में (नियत) सामानाधिकरण्य रूप अन्वय (व्याप्ति) किस हेतु 
से सिद्ध होगा ? केवल विपक्ष में न रहने से ही हेतु साध्य का साधन नहीं कर 
सकता है; क्योंकि इस प्रकार तो असाधारण हेत्वाभास से भी यथार्थ अनुमिति की 
आपत्ति होगी । केवल व्यतिरेकी अनुमान तो स्वयं ही दूषित है । (प्र.) अक्षणिकों 
(स्थिरों) में 'सत्त्व नहीं है' यह सिद्ध हो जाने पर यह 'अन्वय' अर्थात्‌ सिद्ध हो 
जाता है कि 'सत्त्व' क्षणिक वस्तुओं में ही है । (उ.) अर्थात्‌ पञ्चमी विभक्ति 
युक्त इस हेतु बोधक पद से 'सत्त्व' हेतु ही अभिप्रेत है; किन्तु अन्वय के असिद्ध 
होने के कारण उसमें हेतुत्व ही असिद्ध है । (प्र.) कथित कार्यकारणभाव की 
अनुपपत्ति रूप दोष के ही दो व्यापारों की कल्पना करेंगे, एक से अक्षणिकों में 
असत्त्व की सिद्धि होगी और दूसरे से क्षणिको में सत्त्व की सिद्धि होगी । अथवा 
वही बाधक अन्वयसाधक दूसरी व्याप्ति-रूप प्रमाण को उपस्थित करता हुआ 
द्वादशायतनों में ही सत्त्व को सिद्ध करेगा; क्योंकि व्याप्ति की प्रतीति विषय के 
विना नहीं हो सकती है । एवं द्वादशायतनों से भिन्न किसी वस्तु की सत्ता है 
नहीं । उनमें अन्वय की प्रतीति से क्षणिकत्व की प्रतीति अवश्य होगी; क्योंकि 
जहाँ सम्बन्ध की प्रतीति रहेगी वहाँ सम्बन्धियों की भी प्रतीति अवश्य ही रहेगी । 
अतः पहले पक्ष में सत्त्वसिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है । व्याप्ति सामान्य रूप 
से ही गृहीत होगी और सत्त्व हेतु से विशेष की सिद्धि होगी, अर्थात्‌ उस 
सामान्य व्याप्ति से ही विशेष तत्तद््यक्तियों में सत्त्व की सिद्धि होगी । (उ.) 


१८४ । न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आत्म- 
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परिनिष्ठयोश्च क्षणिकत्वसत्त्वसामान्ययोः प्रतीयमानयोर्नालादिगतं ` क्षणिकत्वं प्रतीतमिति 

सत्त्ववैयर्थ्यमिति । बाधकक्षणिकत्वव्यावृत्त्यसत्त्वव्यावृत्त्योर्य प्तिग्रहणम्‌, सत्त्वात्तु वस्त्या 
त्मकक्षणिकत्वप्रतीतिरिति चेत्‌, न, व्यावर्त्यभेदेन कल्पितभेदयोर्व्यावृत्त्योस्तादात्म्यभावात्‌ । 
तादात्म्यञ्चानुमानाज्गमुक्तम्‌, वस्त्वात्मनोः क्षणिकत्वसत्तवयोस्तादात्म्यभावात्‌ । तदात्मकत्वे 
नाध्यवसितयोरपि व्यावृत््योस्तादात्यमिति चेत्‌ ? न, वस्तुनोस्तादात््यस्यान्यतोऽप्रसिद्धेः , 
प्रसिद्धौ वा बाधकस्यापि वैयर्थ्यम्‌ । न च व्यावृत्त्योः प्रतिबन्धनिशचये वस्तुसिद्धिरस्ति 
वस्त्ववस्तुनोर्भदादसम्बन्धाच्च । 

यदपयक्तम्‌-धर्म्मात्तरेण घटे बाधकेन व्याप्तिं प्रसाध्य शब्दे सत्त्वात्‌ 
क्षणिकत्वप्रसाधनमित्युभयोरपि सार्थकत्वं विषयभेदादिति । तत्रापीदमुत्तरम्‌ । 


यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि विशेषों को छोड़कर सामान्य की प्रतीति नहीं 
होती है | एवं जब कि विशेष व्यक्तियों में क्षणिकत्व सामान्य और सत्त्व सामान्य 
की सिद्धि उस सामान्य व्याप्ति से हो ही गयी तो फिर नीलादि वस्तुओं में भी 
क्षणिकत्व ज्ञात हो ही गया | उसके लिए सत्त्व हेतु की फिर से आवश्यकता नहीं 
है, अतः हमने ठीक ही कहा है कि सत्त्व हेतु की कोई सार्थकता नहीं है । (प्र.) 
कार्यकारणभाव की अनुपपत्ति रूप बाधक से ही 'अक्षणिकत्वव्यावृत्ति' (अक्षणि- 
कत्वाभाव) एवं 'असत्त्वव्यावृत्ति' (अर्थात्‌ असत्त्वाभाव) इन दोनों की व्याप्ति का 
ज्ञान होता है और सत्त्व से भावस्वरूप क्षणिकत्व की प्रतीति होती है । (उ.) 
व्यावर्त्यं (व्यावृत्ति के अभाव की प्रतीति का प्रयोजक) के भेद से (असत्त्वव्यावृत्ति 
एवं अक्षणिकत्व व्यावृत्ति इन) दोनों व्यावृत्तियों में भी भेद की कल्पना करनी 
पड़ेगी; किन्तु साध्य और हेतु के तादाल्य को आप (बौद्ध) अनुमान का अङ्ग 
मानते हैं । (प्र.) भावस्वरूप क्षणिकत्व और सत्त्व इन दोनों में तो तादात्म्य है ही, 
इस तादाल्य से ही, 'सत्त्व और क्षणिकत्व' इन दोनों के अभिन्न रूप से कल्पित 
अक्षणिकत्वव्यावृत्ति और असत्तचव्यावृत्ति इन दोनों में भी तादात्म्य होगा । (उ.) 
वस्तुओं का तादात्म्य किन्ही और चीजों से साधन करने योग्य वस्तु नहीं है । 
अगर वह तादात्म्य अन्य वस्तु से ही सिद्ध हो तो फिर उक्त कार्यकारणभाव की 
अनुपपत्ति का प्रदर्शन ही व्यर्थ है । (अभाव रूप) दोनों व्यावृत्तियों में व्याप्ति 
निश्चय होने पर भी क्षणिकत्व रूप भाव पदार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती है 
क्योंकि भाव और अभाव दोनों भिन्न वस्तुएँ हैं । एवं इन दो विरुद्ध वस्तुओं में 
सम्बन्ध भी असम्भव है । 


धर्म्मोत्तर ने यह कहा है कि (प्र.) उक्त बाधक के बल से घटादि में व्याप्ति 


तड ओ- की सिद्धि के बाद शब्दादि में सत्त्व हेतु से क्षणिकत्व की सिद्धि करेंगे । इस 


ENS 
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घट इव शब्दोऽपि बाधकस्य प्रवृत्त्य विरोधात्‌ प्रमाणान्तरानुसरणमफलमिति । न चाक्षणि- 
कस्यार्थक्रियानुपपत्तिः, सहकारिसाहित्ये हि सति कार्य्यकरणस्वभावो हि भावो नानपेक्ष- 
कारकस्वरूपः, तस्य यथान्ययव्यतिरेकावगतसामर्थ्याः सहकारिणः सन्निपतन्ति तथा कार्य्यो- 
त्पत्तिरित्युपपद्यते स्थिरस्यापि क्रमेण करणम्‌ । अनेककारणाधीनस्य कार्य्यस्पैकस्मादुत्य- 
त्यभावात्‌ । न च सहकारिसापेक्षित्वे सति सत्कृतादेवातिशयात्‌ कार्य्योतत्तेर्भावो न 
कारक. इति युक्तम्‌, भावस्वरूपानुगमनेन कार्य्योत्पाददर्शनात्‌ । अकारकत्वे हि यवबीजस्य 
क्षित्युदकसन्निधी शालिबीजायङ्खरो5पि स्यात्‌, नियमकारणाभावात्‌ । नापि सहकारिणो 
भावस्य स्यरूपातिशयमादधति, किन्तु सहकारिण एव ते । अतिशयः पुनरेतस्य 
सहकारिसाहित्यम्‌, अनतिशयो5पि तदभाव एव, तस्मिन्‌ सति ततः कार्य्यस्य भावाद- 


प्रकार बाधक के उपन्यास और सत्व हेतु दोनों की सार्थकता विषय भेद से 
है | (उ.) किन्तु उनका यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि शब्दादि में (घटादि 
पदार्थों की तरह) उस बाधक के बल से ही क्षणिकत्व की सिद्धि होगी, उसके 
लिए भी सत्त्व हेतु का अवलम्बन व्यर्थ ही है । वस्तुतः यह कहना ही भूल है कि 
'वस्तुएँ अगर क्षणिक न मानी जायँ तो उनसे अर्थक्रिया का सम्पादन असम्भव 
है' | क्योंकि वस्तुओं का यह स्वभाव है कि वे सहकारियों से सहायता प्राप्त 
करके ही कार्यों का सम्पादन करती हैं, उनसे निरपेक्ष रहकर नहीं । अतः यह 
निश्चित होने में कोई बाधा नहीं है कि अन्वय और व्यतिरेक से जिसमें कार्य को 
उत्पन्न करने का सामर्थ्य ज्ञात हो गया है, वे सहायक जब बीजादि प्रधान कारणों 
के साथ सम्मिलित होते हैं तभी कार्यो की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार स्थिर 
वस्तुओं से भी क्रमशः कार्यों की उत्पत्ति हो सकती है; क्योंकि अनेक कारणों से 
उत्पन्न होने से एक कार्य की उत्पत्ति केवल किसी एक कारण से नहीं हो सकती 
है । (प्र.) तब फिर सहकारि कारणों से उत्पन्न 'अतिशय' रूप विलक्षण सामर्थ्य से 
ही उत्पत्ति होगी, 'भाव' (अर्थात्‌ बीजादि मुख्य कारणों) को कारण मानने की 
क्या आवश्यकता है ? (उ.) इसलिए कि कार्यों में भावों के मूल कारणों की 
अनुवृत्ति देखी जाती है । यदि बीज (अङ्कर का) कारण ही न हो, तों फिर यव 
के बीज से पृथिवी-जलादि सहकारियों का सन्निधान रहने पर धान के अङ्कर की 
भी उत्पत्ति होगी; क्योंकि (यव बीज से यवाङ्कर ही हों एवं धान्य बीज से 
धान्याङ्कर ही) इस नियम का कोई ज्ञापक नहीं है । यह कहना भी दूषित 
है कि मूल कारण में सहकारिकारणों से किसी अतिशय की उत्पत्ति होती है । 
क्योंकि वे सहकारी ही हैं और उनका साहित्य ही 'अतिशय' है, इस साहित्य 
का अभाव ही 'अनतिशय' अर्थात्‌ विलक्षण सामर्थ्य का न रहना है । (प्र) मूल 


१८६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आत्म- 
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सत्यभावात्‌, जनकाजनकक्षणभेदाभ्युपगमः सर्वदावस्थानग्राहिप्रत्यक्षबाधितः, सुसदृशक्षणा- 
नामव्यवधानोत्पादेनान्तराग्रहणांदवस्थानभ्रमोडयमिति चेत्‌ ? स्थिते क्षणिकत्वे प्रत्यक्षस्य 
आन्तता, तद॒भान्तत्वे क्षणिकत्वसिद्धिरित्यन्योन्यापेक्षता । न च ययस्योत्पत्तिकारणं विनाश- 
कारणञ्चान्वयव्यतिरेकाभ्यामवगतं तयोरभावे तस्योत्पत्तिविनाशकल्पना युक्ता, निर्हेतुको 
विनाशः बीजमपि बीजस्य कारणमिति चासिद्धम्‌ । अङ्कुरजनर्क बीजं बीजकृतं न भवति 
बीजत्याच्छालिस्तम्भमूर्द्स्थितबीजवत्‌ । निर्भागं वस्तु तस्य कारकत्यमकारकत्यं चेत्यंशावनु- 
पपन्नाविति यत्‌ किञ्चिदेतत्‌ । यथा बहेर्वाहं प्रति कारकत्वम्‌, अकारकत्वञ्च स्नानं प्रति, 


कारण को जिस क्षण में सहकारियों का साहित्य मिलता है, उससे अव्यवहित आगे 
कार्य की उत्पत्ति होती है । और जिन क्षणों में वह साहित्य उनको नहीं मिलता है, 
उनसे अव्यवहित अग्रिम क्षण में कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है । इस अन्वय और 
व्यतिरेक से यह समझते हैं कि वह साहित्यक्षण ही 'जनकक्षण' है और उससे 
भिन्न सभी 'अजनकक्षण' हैं (दो प्रकार के क्षणों में रहनेवाले बीजादि कोई एक 
स्थिर वस्तु नहीं हैं) | (उ.) किन्तु 'जिस बीज को मैंने कल घर में देखा था । 
उसी बीज को आज खेत में देख रहा हूँ' इस प्रकार एक ही बीज में अनेक कालों 
के सम्बन्ध का ग्राहक प्रत्यक्ष बीजों के क्षणिकत्व का बाधक है । (प्र.) एक ही 
बीज में अनेक कालों के सम्बन्ध का भान इसलिए होता है कि उत्पन्न हुए अनेक 
बीजक्षण परस्पर अत्यन्त सदृश हैं, अतः उनका परस्पर भेद समझ नहीं पड़ता 
है | फलतः एक ही बीज में अनेक कालों के सम्बन्ध का ग्राहक उक्त प्रत्यक्ष ही 
भ्रम रूप है । (उ.) उक्त प्रत्यक्ष भ्रान्त क्यों है ? इसलिए कि सभी वस्तुएँ क्षणिक 
'हैं | सभी वस्तुएँ क्षणिक क्यों हैं ? इसलिए कि उक्त प्रत्यक्ष भ्रान्ति रूप है । इस 
प्रकार इस पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष स्पष्ट है । यह तो ठीक नहीं है कि अन्वय 
और व्यतिरेक से जिनमें उत्पत्ति और विनाश की कारणता सिद्ध हो गयी है, 
उनके बिना भी उत्पत्ति और विनाश माने जॉय । एवं ये दोनों बातें भी ठीक नहीं 
हैं कि (१) विनाश विना कारण के ही उत्पन्न होता है एवं (२) बीज ही बीज 
का कारण है । ('बीज ही बीज का कारण नहीं है' इसमें यह अनुमान भी प्रमाण 
है कि) बीज अङ्करजनक बीज का कारण नहीं है; क्योंकि मञ्च पर रक़्खे हुए 
बीज की तरह वह भी बीज है । आप (बौद्धो) का यह कहना भी ठीक नहीं हैं 
कि (प्र.) 'वस्तुओं के अनेक भाग नहीं हैं, अतः एक ही वस्तु में कारकल 
और अकारकत्व इन दोनों विरुद्ध धर्मों का समावेश नहीं हो सकता है' । (3.) 


` क्योंकि एक ही अग्नि में दाह का कारकत्व भी है एवं स्नान का अकारकल 
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न च ताभ्यामस्य स्वरूपभेदः, तथैकस्यैव भावस्य सहकारिभावात्कारकत्वमकारकत्वञ्च 
तदभावात्‌, कथमन्यस्य सन्निधावन्यस्य कारकत्यं कारकत्येऽपि कथं कस्यचिदेव न सर्वस्येति 
चेत्‌ ? अन्न वस्तुस्वभावाः पर्य्यनुयोक्तव्याः । वयन्तु यत्र येषामन्वयव्यतिरेकाभ्यां सामर्थ्य- 
मवगच्छामः, तत्र तेषामेव सामग्रीभायमभ्युपगच्छन्तो नोपालम्भमर्हामः । त्वत्पक्षेउपि क्षित्युदक- 
बीजानामेवा्ुरोत्पत्तौ सहकारिता नापरेषाम्‌, (अत्र) तवापि वस्तुस्वभावादपरः को हेतुः ? 
प्रत्येकमेव वीजादयः समर्था न परस्परसहकारिण इति चेत्‌ ? किमर्थं तर्हि कृषीबलः परिक- 
ितायां भूमौ बीजमावपति उदकञ्चासिञ्चति ? परस्पराधिपत्येन तेभ्यः प्रत्येकमङ्कुरजनन- 
योग्यक्षणजननायेति चेत्‌? यदङ्कुरजननयोग्यक्षणोपजननाय बीजं स्वहेतुभ्यः समर्थमुपजातं 
किमवनिसलिलाभ्याम्‌ ? अथासमर्थम्‌ ? तथापि तयोरकिञ्चित्करः सन्निधिः स्यभावस्या- 
परित्यागात्‌ । क्षित्युदकाभ्यां बीजस्य स्वसन्तानवर्त्तन्यसमर्थक्षणान्तरारम्भणइाक्तिर्निरुद््यत 


भी है | इस कारकत्व या अकारकत्व से वह्नि में कोई अन्तर नहीं आता है । इसी 
प्रकार एक भाव (बीजादि) में सहकारियों के सहयोग से कारकत्व और असहयोग 
से अकारकत्व दोनों ही रह सकते हैं (इसके लिए उनके स्वरूप में कोई अन्तर 
मानने की आवश्यकता नहीं है) । (प्र) अन्य वस्तुओं के सान्निध्य से अन्य 
वस्तु में कारकत्व ही क्यों आता है ? और कुछ विशेष वस्तुओं में ही वह क्यों 
सीमित रहता है ? सभी वस्तुओं में नहीं | (उ.) यह अभियोग तो वस्तुओं के स्वरूप 
के ऊपर लाना उचित है, हम लोगों के ऊपर नहीं | पृथिवी, जल और बीज ये 
तीन ही अङ्कर के उत्पादन में परस्पर सहकारी हैं, इस अपने पक्ष में आप ही 
स्वभाव को छोड़कर और क्या उत्तर देंगे । (प्र.) बीजादि प्रत्येक ही (स्वतन्त्र 
रूप से) अङ्कुर .के उत्पादन में समर्थ हैं, वे तो परस्पर सहकारी नहीं हैं । (उ.) 
तो फिर जोते हुये खेत में बीजों को बोकर उसे पानी से सींचते क्यों हैं ? 
(प्र. उन सभी कारणों से परस्पर के आधिपत्य के द्वारा अङ्करोतपत्ति की योग्यता 
रखने वाले क्षण की उत्पत्ति के योग्य क्षण की उत्पत्ति के लिए ही जलसिञ्चनादि 
की आवश्यकता होती है । (उ.) यदि बीज में अपने कारणों से ही अङ्कुर 
के उत्पादन योग्य क्षण को उत्पन्न कर सामर्थ्य उत्पन्न होता है तो फिर खेत और 
जल वहाँ क्या करते हैं ? अगर बीज उसमें असमर्थ है तो असामर्थ्य रूप 
अपने स्वभांव को छोड़ नहीं सकता है । (प्र.) प्रत्येक क्षण में रहनेवाले 
` बीज अनेक है, सुतरां क्षण भी अनेक हैं, उन क्षणों के समूह में से जो क्षण 
अङ्कर के उत्पादन में असमर्थ हैं, उनमें अङ्कर की उत्पादिका शक्ति को जल और 
पृथिवी रोकते हैं | (उ.) मान लिया कि परथिवी और जल से असमर्थ क्षण की 
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इति चेत्‌ ? अस्तु तस्मादसमर्थक्षणानुत्पत्तिः, समर्थक्षणोत्पत्तिस्तु दुर्लभा, कारणाभावात्‌ । 
न च स्वभावभूतायाइशक्तेरस्ति निरोधो भावस्यापि निरोधप्रसङ्गात्‌ । सहेतुकश्च विनाशः 
प्राप्नोति, विशिष्टक्षणोत्पादनञक्त्याधानञ्च बीजस्याशक्यम्‌, क्षणिकत्वात्‌ । स्वभावाव्यति- 
रिक्तशक्त्युत्पादने चोत्पन्नोत्पादनप्रसङ्गात्‌ । तस्मादसमर्थस्योत्पादवतो न काचित्‌ क्रिया, 
समर्थस्योत्पादानन्तरमेव करणमिति दयी गतिः । न त्वर्थान्तरसाहित्ये सति करणम्‌, 
तस्यानुपयोगात्‌ । अथ मतम्‌ एकस्मात्‌ कार्य्यानुतपत्तेब्बूहुभ्य*च तदुत्पत्तिदर्शनात्‌ सहिता- 
नामेव सामर्थ्यमिति ? किमित्येवं वदद्‌भ्योऽस्मभ्यं भ्राम्यति भवान्‌ ? तदेवमक्षणि- 
कस्यार्थक्रियोपपत्तेरनेकान्तिको हेतुः । 

यदप्युक्तं कृतकानामवश्यम्भावी विनाशः, तेनापि शक्यं क्षणिकत्य- 
मनुमातुम्‌, तथा हि यथेषां ध्रुवभावि तत्र तेषां कारणान्तरापेक्षा नास्ति, यथा 


उत्पत्ति रोकी जाती है । फिर भी समर्थक्षण की उत्पत्ति असम्भव ही है; क्योंकि 
उसका कोई कारण नहीं है । एवं स्वभाव रूप शक्ति का कभी नाश नहीं होगा; 
क्योंकि इससे भाव का अर्थात्‌ वस्तु का भी नाश हो जायगा । अतः विनाश का 
भी कारण अवश्य है | यह कहना भी ठीक नहीं है कि (प्र.) सहकारियों में 
बीजादि में समर्थ क्षण की उत्पत्ति की शक्ति लायी जाती है । (उ.) क्योंकि बीजादि 
क्षणिक हैं । स्वभाव से अभिन्न ही शक्ति का यदि उत्पादन मानें, तो फिर वह 
उत्पन्न वस्तु का पुनरुत्पादन होगा । अतः आपके मत में भी ये दो ही गतियो 
सम्भव हैं कि (१) जो उत्पत्तिशील होने पर भी असमर्थ हैं, उनसे कभी कार्यों की 
उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है । या फिर (२) उनमें जो समर्थ है वह उत्पन्न होने 
के बाद ही अपना काम करेगा; किन्तु यह तो (आपके मत में) सर्वथा असम्भव है 
कि सहकारियों की सहायता से मुख्य कारण (भाव) कार्य को उत्पन्न करते हैं । 
(प्र. केवल एक ही वस्तु से कार्य की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है एवं बहुत-सी 
वस्तुओं से कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है, अतः समझते हैं कि सहकारियों सहित 
मुख्य कारण में ही कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है । (उ.) तो फिर यही 
कहते हुए भी आपने हम लोगों को चक्कर में क्यों डाल रखा है ? तस्मात्‌ 
अक्षणिकत्व की सिद्धि में बाधा डालनेवाली अर्थक्रिया की उपपत्ति रूप हेतु ही 


` व्यभिचारी है । 


(प्र) बनाई हुई वस्तुओं का विनाश अवश्यम्भावी है | इस अवश्यम्भावी 
विनाश से भी वस्तुओं के क्षणिकत्व का अनुमान होता है । अभिप्राय यह है किं 


जो जिसका 'धुवभावी' (अवश्यम्भावी) धर्म है, वह किसी की अपेक्षा नहीं रखता है, 
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शरकृपाणादीनां लोहमयत्वे, धुवभावी च कृतकानां विनाश इत्यनुमानं विनास्य 
हेत्वन्तरायत्ततां प्रतिक्षिपति । ये हेत्वन्तरसापेक्षा न ते ध्रुवभाविनः, यथा वाससि 
रागादयस्तथा यदि भावा अपि स्वहेतुभ्यो बिनाश प्रति हेत्वन्तरमपे्षन्ते तदा हेत्वन्तरस्य 
प्रतिबन्धवैकल्ययोरपि सम्भवे कभ्चित्कृतकोऽपि न विनश्येत्‌ ? स्वहेतुतश्च 
बिनश्वरस्वभावा जायमाना उत्पत्त्यनन्तरमेव विनश्यन्तीति सिद्धं क्षणिकत्वम्‌ । 

अपि च भावस्याविनशवरस्वभावत्वे विनाशोऽशक्यकरणो वह्लेरिव झीतिमा, विनश्वरस्व- 
भावत्वे वा नार्थो हेतुभिः, न च भावादभिन्नस्य विनास्य हेत्वन्तरजन्यता, कारणभेदस्य 
भेदहेतुत्वात्‌ । भिन्नस्य हेत्वन्तरादुत्पादे च भावस्योपलष्ध्यादिप्रसङ्गः, अन्योत्पादादन्य- 
स्वरुपप्रच्युतेर भावात्‌ । घटो नष्ट इति च भावकर्ततको व्यपदेशो न स्यात्‌, किन्त्यभावो 
जात इति व्यपदिइयेत, तथा च सति घटः किमभूदिति वार्तताप्रइने तस्य निवृत्तौ प्रस्तुता- 


जैसे कि शर, कृपाण आदि वस्तुओं का लौहमयत्व । बनाई हुई वस्तुओं का 
विनाश 'ध्रुवभावी' है | यह (ध्रुवभावित्व) अनुमान खण्डन करता है कि 'वस्तुओं 
का विनाश किन्हीं स्वतन्त्र दूसरे हेतुओं से होता है'; क्योंकि जो किसी दूसरे 
हेतुओं से उत्पन्न होते हैं, वे 'ध्रुवभावी' नहीं हैं, जैसे कि कपड़े का रङ्ग | अगर 
भाव भी अपने विनाश के लिए अपने उत्पादन के हेतुओं से भिन्न दूसरे हेतुओं की 
अपेक्षा रक्खे, तो फिर उन कारणों में किसी प्रतिबन्ध के आ जाने से या विघटन 
हो जाने से कभी-कभी बनाई हुई वस्तुओं में सें किसी-किसी का विनाश असम्भव 
हो जायगा । अत; अपने हेतुओं से विनाश स्वभाव की ही वस्तुओं की उत्पत्ति 
होती है और उत्पत्ति के बाद ही वे विनष्ट हो जाती हैं | इस प्रकार (श्रुवभावित्व 
के द्वारा) सभी वस्तुओं में क्षणिकत्व सिद्ध है | म 

` और भी बात है । वस्तुएँ अगर अविनश्वर स्वभाव की ही उतपन्न हों तो 
फिर वहि की शीतता की तरह उनका विनाश करना ही शक्ति के बाहर होगा । 
अगर (कारणों से) विनाझस्वभाव की ही वस्तुओं की उत्पत्ति होती है तो 
फिर विनाश के लिए दूसरे हेतुओं का क्या प्रयोजन ? एवं वस्तुओं से अभिन्न 
विनाश का कोई और कारण हो भी नहीं सकता है; क्योंकि कारणों बार की 
विभिन्नता ही वस्तुओ की विभिन्नता का कारण है । विभिन्न हेतुओ से 
भावों से भिन्न ही विनाशों की उत्पत्ति मानें तो फिर उनके स्वतन्त्र रूप से उपलब्धि 
प्रभृति आपत्तियाँ सामने आयेंगी । एवं एक वस्तु की उत्पत्ति से दूसरी वस्तु के 
स्वरूप का विघटन भी असम्भव है । अतः विनाश की प्रतीति 'घड़ा फूट गया' 
इस प्रकार से भावमूलक नहीं होगी; किन्तु 'अभाव उसन्न हुआ है' इसी प्रकार का 
व्यवहार होगा | तब फिर यदि कोई पूछे कि घट का क्या हुआ ? तो फिर 
'अभाव उत्तन्न हुआ' इस प्रकार का उत्तर देना होगा, जो असम्बद्ध ही होगा | 
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यामप्रस्तुतमेव कथं स्यात्‌ ? तस्माद्‌ भावस्वभाव एव बिनाश इति । अत्रोच्यते-उत्पन्नो 
भावः किमेकक्षणावस्थायी ? किं वा क्षणान्तरे5प्यवतिष्ठते ? क्षणान्तरावस्थितिपक्षे 
तावत्क्षणिकत्वब्याहतिः, अनेककालावस्थानात्‌ एकक्षणावस्थायित्वे तु क्षणान्तरे स्थित्यभाव 
इति न भावाभावयोरेकत्वम्‌, कालभेदात्‌ । अथ मतं न ब्रूमो भावः स्वस्यैवाभावः; 
किन्तु द्वितीयक्षणः, पूर्वक्षणस्याभाव इति, तदप्यसारम्‌, ूर्वापरक्षणयोर्व्यक्तिभेदेऽपि 
स्वरूपविरोधस्याभावात्‌ । यथा घटो भिम्नसन्ततिवर्त्तिना घटान्तरेण सह तिष्ठति, 
एवमेकसन्ततिवर्त्िनाऽपि सह तिष्ठेत्‌, डितीयक्षणग्राहिप्रमाणान्तरस्य तत्स्वरूपविधेश्वरि- 
तार्थस्य प्रथमक्षणे निषेधे प्रमाणत्याभावात्‌। अभावस्तु भावप्रतिषेधात्मेय, घटो नास्तीति 
प्रतीत्युदयात्‌ । ततस्तस्योत्पत्तिर्भावऱ्य निवृत्तिः, तस्यावस्थानं भावस्यानव- 
स्थितिः, तस्योपलम्भो भावस्यानुपलम्भ इति युक्तम्‌, परस्परविरोधात्‌ । एवञ्च सति न 
भावस्य क्षणिकत्वं पश्चाद्‌ भाविनस्तदभावस्य हेत्यन्तरसापेक्षस्य भावानन्तर्य्यनियमा- 
भावात्‌, तथा च दृश्यते घरस्योत्पन्नस्य चिरेणैव विनाशो मुद्गराभिधातात्‌। 


अतः भाव एवं अभाव दोनों अभिन्न ही हैं । (उ.) इस पर यह पूछना है कि 
उत्पन्न भाव एक ही क्षण तक रहता है ? या अनेक क्षणों तक भी ? यदि अनेक 
क्षणों तक उसकी सत्ता मानें तो फिर अनेक क्षणों में रहने के कारण उनका 
क्षणिकत्व ही व्याहत हो जायगा । यदि एक ही क्षण तक वस्तु की सत्ता मानें तो 
फिर आगे के क्षण में उत्पन्न होनेवाले विनाश काल में तो उसकी सत्ता ही नहीं है, 
फिर भाव और विनाश दोनों एक कैसे हैं ? (प्र) हम यह तो कहते नहीं कि 
भाव अपने ही अभाव से अभिन्न है, किन्तु (हमारा यह कहना है कि) द्वितीयक्षण 
पूर्वक्षण का ही अभाव है | (उ.) यह कथन भी असङ्गत ही है; क्योंकि 
पूर्वक्षण रूप व्यक्ति और उत्तरक्षण रूप व्यक्ति भिन्न ही हैं और उनमें कोई विरोध 
नहीं है । जैसे एक घट दूसरे घट के साथ विद्यमान रहता है, वैसे ही क्षण 
समूहरूप एक समुदाय के भी दूसरे व्यक्तियों के साथ रहने में कोई बाधा नहीं है । 
दवितीय क्षण का ज्ञापक प्रमाण उसी में चरितार्थ हो जायगा । अतः प्रथम क्षण के 
निषेध में वह लागू नहीं होगा । भाव का प्रतिषेध ही अभाव है; क्योंकि 'घट नहीं 
है' इस प्रकार से अभाव की प्रतीति होती है । अतः अभाव की उत्पत्ति ही भाव 
की निवृत्ति है और अभाव का रहना ही भाव का न रहना है एवं अभाव की 
उपलब्धि ही भाव की अनुपलब्धि है; क्योंकि भाव और अभाव दोनों परस्पर 
विरोधी हैं | अतएव भाव क्षणिक भी नहीं है; क्योंकि भावों के बाद दूसरे हेतुओं 
से उत्सन्न होनेवाले अभावों का यह नियम नहीं हो सकता कि भाव की उत्पति 


के अव्यवहित क्षण में ही अभाव उत्पन्न हों | यह देखा भी जाता है कि. घटादिं 
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भावात्मको घटविनाशो मुद्गराभिघातात्‌ । तु कपालसन्तानोत्पादः स्यादित्यसङ्गतम्‌ । 
सन्तानप्रतिबद्धायाः  सदृशारम्भणझाक्तेरप्रतिधाते . विलक्षणसन्तानोत्पत्त्यसम्भवात्‌ । 
मुदूगराघातेन तस्याः प्रतिहतौ च भावप्रतिघाते कः प्रद्वेषः ? न च कारणकार्य्यत्ये 
भाववदभावस्यापि वस्तुत्वग्रसक्तिस्तस्य बस्तुप्रतिषेधस्यभावस्य प्रत्यक्षादिसिद्धत्यात्‌ । 
ईतृशञ्चास्य स्वरूपं यदयं कृतकोऽपि भाववन्न विनश्यति, नष्यस्यानुपलम्भात्‌ । 
प्रमाणाधिगतस्य वस्तुस्वभावस्य परसाधर्म्येण निराकरणत्वे जगद्यैचित्र्यस्यापि निराकर- 
णस्‌ । अन्योत्पादे कथमन्यस्य स्वरूपप्रच्युतिरित्यपर्य्यनुयोज्यम्‌, वस्तुस्वाभाव्यात्‌ । 
घटो बिनष्ट इति च व्यपदेशस्तदवयवक्रियादिन्यायेनाभावोत्पत्त्यैव । अत एवायं 
तस्यैवाभावो न सर्वस्य । न चास्य समवायिकारणं किञ्चित्‌ तदभावान्नासमवायि- 
कारणम्‌ । क्य कार्य्यमनाधारं दृष्टम्‌ ? इदमेव दृश्यते तावत्‌, न ह्ययं घटे समवैति, 


उत्पन्न होने के बहुत दिनों बाद मुद्गरादि के प्रहार से नष्ट होते हैं । (प्र.) मुदूगर 
के प्रहार से उत्पन्न होनेवाला घट का विनाश भावरूप ही है; क्योंकि कपाल समूह 
का उत्पादन ही घट विनाश का उत्पादन है ? (उ.) यह कहना भी ठीक नहीं है; 
क्योंकि "सन्तान अपने सदूश ही दूसरे सन्तान को जन्म देता है" आपका यह 
नियम जब तक अक्षुण्ण है तब तक उससे विसदृश वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती है । यदि मुदूगर प्रहार से उसकी सदृशारम्भकत्व-शक्ति का विनाश ही इष्ट 
है, तो फिर मुद्गरादि प्रहार से घटादि का नाश मानने में ही क्यों देष है ? (प्र.) 
भावों की तरह अभाव भी स्वतन्त्र कारणजन्य हों, तो उनमें भी वस्तुत्व (भावत्व) 
मानना अनिवार्य होगा । (उ.) नहीं, क्योंकि वे वस्तुओं के प्रतिषेध रूप से ही 
प्रत्यक्ष के विषय हैं | यही उनका स्वरूप है कि भावों की तरह कृतिजन्य होते हुए 
भी वे भावों की तरह नष्ट नहीं होते हैं; क्योंकि विनष्ट वस्तु की फिर से 
उपलब्धि नहीं होती है । प्रमाण से सिद्ध वस्तुओं का स्वभाव अगर किसी के 
सादृश्यमात्र से हट जाय तो फिर जगत्‌ की विचित्रता ही लुप्त हो जायगी | (प्र.) 
एक (अभाव) की उत्पत्ति से दूसरे (अभाव) की स्वर्पप्रच्युति क्यों होती है ? 
(उ.) यह अभियोग लाने योग्य नहीं है; क्योंकि वस्तुओं का स्वभाव ही इस प्रकार 
का है | घट के अवयवों में क्रिया, तब विभाग इत्यादि द्रव्यनाश की सामान्य 
रीति से घटाभाव की उत्पत्ति होने पर ही "घट नष्ट हो गया" यह व्यवहार होता 
है, अतः यह अभाव घट का ही है, पट का नहीं । अभाव का कोई 
समवायिकारण नहीं है, अतएव असमवायिकारण भी नहीं है । (प्र.) कार्य को 
विना आधार के कहाँ देखा है ? (उ.) यहीं, इस अभाव रूप i को ही 
देखते हैं; क्योंकि समवाय सम्बन्ध से घट इसका आधार नहीं है; क्योंकि 
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तस्याभावात्‌, नापि भूतले, अन्यधर्म्मत्वात्‌ । कथं तर्हि नियतदेशः प्रतीयते ? 
प्रतियोगिनियमात्‌ । अयमस्य स्वभावो यत्‌ संयुक्तप्रतिषेधे संयुक्तवत्‌ प्रतिभाति, 
समवेतप्रतिषेधे समवेतवत्‌ प्रतिभाति । विशेषणमपीत्थमेव, न पुनरस्य संयोगसमवायौ, 
तयोर्भावधर्म्मत्वात्‌ । तदेवं सिद्धो$भावो भावविरोधी नास्ति बुद्धिवेद्योडर्थ:, यत्कृतो 
दहनतुहिनयोरपि विरोधः । दहनाभावस्तुहिने तुहिनाभावश्च दहने इत्यनयोर्विरोधो न 
स्वरूपेण विधेर्विध्यन्तरविरोधाभावात्‌ । यच्च ध्रुवभावित्वादभावस्य हेत्वन्तरापेक्षेत्युक्तम्‌, 
तदपि सवितुरुदयास्तमयाभ्यामनेकान्तिकम्‌, तयोरनपेक्षत्ये हि कालभेदो न स्यात्‌ । 
एकसामग्रीप्रतिबन्धेऽपि स एव दोषः । नियतो हि वाससि रागहेतुर्नियतकालश्च तस्य 
तत्कालासन्निधिमात्रेण रागस्यानुत्पादः सिद्धयति अनन्तास्तु बिनाशहेतयो नियतकालाइच 


वह उसका अभाव ही है । भूतल भी उसका आधार नहीं है; क्योंकि वह दूसरे 
का धर्म है | इसका यह भी स्वभाव है कि वह जहाँ किसी वस्तु में संयोग सम्बन्ध, 
से किसी भाव के प्रतिषेध का स्वरूप होता है, वहाँ उस संयुक्त भाव की तरह 
प्रतीत होता है एवं जहाँ किसी वस्तु में समवाय सम्बन्ध से किसी वस्तु के 
प्रतिषध-स्वरूप होता है, वहाँ उस समवेत वस्तु की तरह प्रतीत होता है । 
प्रतियोगियों में रहने वाले संयोगादि के अनुसार ही वह विशेषण भी होता है । 
अभाव में स्वतः संयोग या समवाय नहीं है; क्योकि ये दोनों ही भाव के धर्म हैं । 
अतः अभाव नाम का एक स्वतन्त्र पदार्थ है और वह भाव पदार्थो का 
विरोधी है, जो 'नास्ति' प्रभृति शब्दों से प्रतीत होता है | जिससे कि 
वह्लि और पाला में विरोध है, क्योंकि वल्लि में पाले का अभाव है और 
पाले में वह्नलि का अभाव है | यही उन दोनों में विरोध है । स्वतन्त्र रूप से 
सिद्ध एक भाव का स्वतन्त्र रूप से सिद्ध दूसरे भाव के साथ विरोध का 
कोई दूसरा प्रकार नहीं है । यह जो आपने कहा कि (प्र.) अभाव यतः 
'धुवभावी' है, अतः उसे भाव के कारणों से अतिरिक्त किसी कारण की 
अपेक्षा नहीं है' | (उ.) आपका यह 'ध्रुवभावित्व' हेतु भी सूर्य के उदय और 
अस्त में नहीं देखा जाता है । वे दोनों अगर विभिन्न हेतुओं की अपेक्षा न रकखें 
तो फिर वे दोनों विभिन्नकालिक भी न होंगे और उदय और अस्त दोनों की 
आपत्ति एक ही क्षण में होगी । अगर एक की उत्पादक सामग्री से दूसरे का 
प्रतिरोध मानें तो फिर वही (धुवभावित्वानुपपत्ति की) आपत्ति होगी । वस्त्र के रङ्ग 
के काल और हेतु दोनों ही नियत हैं, अतः उस नियत काल का भी सान्निध्य न 
रहने के कारण वस्त्र में राग के अनुत्पाद 'की सिद्धि होती है; किन्तु भावों 
के विनाश के काल नियत होने पर भी उसके हेतु अनन्त हैं | अतः सर्वदा सभी 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ १९३ 
न्यायकन्दली 


तेषां सर्वदा सर्वेषां प्रतिबन्धस्याशक्यत्यात्‌ कश्चिदेको निपतत्येव । कालान्तरे च 
निपतितः क्षणेनैव भावं बिनाझयतीत्युपपद्यते कृतकत्वे5पि धरुवो विनाशः । 
सर्वञ्चैतत्क्षणभङ्गसाधनं कालात्ययापदिष्टम्‌, प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षेण प्रतीतस्य पुनः 
प्रतीतेः । नन्वेष प्रत्ययो न भावस्य पूर्व्वापरकालाबस्थानं शक्नोति प्रतिपादयितुम्‌ „ 
न ह्योतदेकं विज्ञानम्‌, कारणाभावात्‌ । इन्द्रियं सन्जिहितविषयं न ूर्वकालत्वमव- 
गाहते, संस्कारोऽपि पूर्वानुभवजन्मा तदविषये नियतो नापरकालतां परिस्पृति, 
न च ताभ्यामन्यदुभयविषयं किञ्चिदेकमस्ति यदेतद्‌ बिज्ञान प्रसुवीत । इतोऽपि 
नैतदेकं विज्ञानं स्वभावभेदात्‌, इदमिति हि प्रत्यक्षता तदिति हि परोक्षत्यम्‌ , 
्रत्यक्षतापरोक्षत्ये च परस्परविरोधिनी नैके युज्येते, तस्माद्‌ ग्रहणस्मरणात्मके 
दे इमे संवित्ती. भिन्नविषये । अत्र ब्रूमः-ग्रतीयते तावदेतस्माद्‌ विज्ञानात्‌ पूर्यापर- 


का प्रतिरोध असम्भव है । अतः नियमित कालों में से किसी क्षण में कोई अप्रतिरुद्ध 
कारण रह ही जायगा, वही कारण उसी क्षण में भाव का विनाश कर देगा । इस 
प्रकार कृतिजन्य होने पर भी विनाश के ध्रुवभावित्व में कोई बाधा नहीं है । 


क्षणभङ्ग (भाव एक क्षण में उत्पन्न होते हैं और उसके बाद के अगले 
ही क्षण में नष्ट हो जाते हैं, इस सिद्धान्त) के साधक उक्त सभी हेतु 'कालात्ययाप- 
दिष्ट' अर्थात्‌ बाध रूप हेत्वाभास से दूषित हैं; क्योंकि 'जिस घट को कल 
देखा था, उसी को मैं आज देखता हूँ' इस प्रत्यभिज्ञा से ज्ञात वस्तु ही फिर 
से ज्ञात होती है । (प्र.) यह प्रत्यभिज्ञा नाम की प्रतीति तिता विषय घट में 
पूर्वकालवर्तित्व और उत्तरकालवर्तित्व इन दोनों को नहीं समझा सकती है; 
क्योंकि कारण की अनुपपत्ति से यह एक विज्ञान ही सिद्ध नहीं होती है । 
इन्द्रिया अपने सन्निहित विषयों को ही ग्रहण करती हैं, उनके पूर्वकालिकत्वादि 
को नहीं । संस्कार भी.चूँकि पूर्वानुभवजनित है, अतः पहले अनुभूत विषयों 
की ही स्मृति को उत्पन्न कर सकता है, उत्तरकालिकत्वविषयक स्मृति को 
नहीं । पूर्वकालिकत्व और उत्तरकालि- कत्व इन दोनों को छोड़कर कोई 
दूसरा 'उभय' यहाँ नहीं है, जिनसे युक्त घरविषयक ज्ञान को वह जन्म दे | 
प्रत्यभिज्ञा नाम का कोई एक विज्ञान नहीं है । इसमें यह हेतु भी है कि 'उसको 
यह प्रत्यक्षत्व का द्योतक है, 'जिसको' यह परोक्षत्व का द्योतक है | परोक्षत्व 
और प्रत्यक्षत्व दोनों परस्पर विरोधी हैं । परस्पर विरुद्ध दो वस्तुएँ एक काल 
में एक ही चस्तु में सम्बद्ध नहीं हो सकती हैं । अतः उक्त प्रत्यभिज्ञा वस्तुतः 
दो ज्ञानों का एक समूह है, जिसमें 'जिस घट को' यह अंश स्मृति रूप है 
एवं 'उसी को मैं देखता हूँ' यह अंश अनुभव रूप है; किन्तु दोनों ही भिन्न 
विषय के हैं | (उ.) इस आक्षेप के समाधान में मैं कहता हूँ कि इस प्रत्यभिज्ञा 
से पूर्वकाल और उत्तरकाल दोनों से सम्बद्ध एक ही वस्तुतत्त्व की प्रतीति 


१९४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आत्म- 
न्यायकन्दली 


कालावच्छिन्नमेकं वस्तुतत्त्वम्‌, तदप्यस्य विषयो न भवतीति संविद्िरुद्धम्‌ । ग्रहणस्मरणे 
च नैकं विषयमालम्बेते, तस्मादेकमेवेदं विज्ञानमिति प्रतीतिसामर्थ्यादुभयविषयमास्थेयम्‌ । 
प्रतीयमानकार्य्यत्पत्तये चाप्रतीयमानमपि कारणं कल्पयन्ति विद्वांसः, न तु कारणाप्रतीत्या 
विशदमपि कार्य्यमपहुवते, जगद्दैचित्यस्याप्यपह्ववप्रसङ्गात्‌ । तेन यद्यपि प्रत्येकमिन्द्रिय- 
संस्कारावसमर्थी तथापि संहताभ्यामिदमेकं कार्य प्रत्यभिज्ञास्वभावं प्रभावयिष्यते, भविष्यति 
चेतदुभयकारणसामर्थ्यादुभयविषयम्‌, प्राप्स्यति च प्रत्यक्षतां विषयेन््रियसामर्थ्यानुविधानात्‌ । 
न च यत्रैकैकमसमर्थं तत्र मिलितानामपि तेषामसामर्ध्यम्‌ ? प्रत्येकमकुर्वतामपि क्षित्युदक- 
बीजानामन्योन्यसन्निधिभाजामङ्टरादिजननोपलब्धेः । यत्र विलक्षणा सामग्री तत्र कार्य्यमपि 
विलक्षणमेव स्यादिति सुप्रतीतम्‌, तेनास्य सन्निहितासन्निहितविषयतालक्षणे प्रत्यक्षतापरोक्षते 
न विरोत्स्यते । अत एव चेत्धरियसन्निकर्षाभावेऽपि पूर्वकालप्रत्यक्षतैव, इन्द्रियज- 


होती है | यह अनुभव से बाहर की बात है कि 'वह एक वस्तु प्रत्यभिज्ञा का 
विषय नहीं है' वहाँ स्मृति और अनुभव दोनों एकविषयक नहीं हैं. 1 अतः उक्त 
प्रत्यभिज्ञा नाम की प्रतीति से यह कल्पना करनी पड़ेगी कि एक ही विज्ञान उभय- 
विषयक है । विद्वान्‌ लोग दृष्ट कार्य से अदृष्ट कारण की कल्पना करते हैं । 
कारण की अप्रतीति से अनुभूत कार्य का ही अपलाप नहीं करते । ऐसा करने पर 
संसार की विचित्रता ही लुप्त हो जायगी | (अतः यह कल्पना करनी पड़ेगी कि) 
यद्यपि संस्कार और इन्द्रिय इन दोनों में से प्रत्येक प्रत्यभिज्ञा रूप कार्य के उत्पादन 
में असमर्थ हैं तथापि मिलकर वे ही दोनों उक्त प्रत्यभिज्ञा रूप कार्य का सम्पादन 
कर सकते हैं । उक्त दोनों कारणों के प्रभाव से यह प्रत्यभिज्ञा पूर्वकाल और 
उत्तरकाल दोनों विषयक होगी । एवं इन्द्रियजन्य होने से प्रत्यक्ष भी कहलाएगी । 
यह कोई बात नहीं है कि जो स्वयं अकेला जिस कार्य को न कर सके, वह दूसरे 
के साथ मिलकर भी उस कार्य को न कर सके; क्योंकि पृथिवी, जल और बीज 
इनमें से प्रत्येक अङ्कुर के उत्पादन में असमर्थ होने पर भी तीनों मिलकर 
अङ्कुर का उत्पादन करते ही हैं | रही यह बात कि एक ही प्रत्यभिज्ञा में इन्द्रियं 
से जन्य होने के कारण प्राप्त संनिहित विषयवाला 'प्रत्यक्षत्व' एवं संस्कार से उत्पन्न 
होने के कारण प्राप्त असंनिहित विषयवाला 'परोक्षत्व' परस्पर विरुद्ध इन दोनों 
धमां. का समावेश कैसे होगा ? किन्तु यह अनुभव की बात है कि सामग्री की 
विलक्षणता से कार्य की विलक्षणता होती है । फलतः ये दोनों धर्म परस्पर विरुद्ध 
ही नहीं हैं | अतएव इन्द्रियसब्निकर्ष के न रहने पर भी 'पूर्वकाल' में भी 


` प्रल्क्षविषयत है; क्योकि वह इन्द्रियजन्य ज्ञान का विषय है । इच्धियजन्य ज्ञान 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ हर 
न्यग्पकन्दली 


ज्ञानविषयत्वात्‌ तन्मात्रानुबन्थित्वाच्च प्रत्यक्षतायाः । असन्निहितमपि परिच्छिन्ददिन्द्रियं 
पूर्वकालतामेव परिच्छिनत्ति न भविष्यत्कालताम्‌, तत्र संस्कारस्य सहकारिणो5भावात्‌ । 
न चेकस्योभयकाल्तायां काचिदनुपपत्तिः, येनास्योभयकालतां सङ्कलयतः कल्पनात्वम्‌, 
दृष्टो ह्येकस्यानेकेन विशेषणेन सम्बन्धो यथा चैत्रस्य छत्रपुस्तकाभ्याम्‌ । युगपच्छत्र- 
पुस्तकसम्बन्धे क्रमेण कालदयसम्बन्धे च न कञङ्चिद्‌ विशेषः, एकस्योभयविशेषणा- 
बच्छेदप्रतीतेरु भयत्राविशेषात्‌ । तदेवं देशकालावस्थाभेदानुगतमेकं वस्तुतत्त्वमध्यवसन्ती 
प्रत्यभिज्ञा भावानां प्रतिक्षणमुत्पादविनाशो तिरयतीति । भ्रान्तेयं प्रतीतिरिति चेत्‌, न, 
बाधकाभावात्‌ । क्षणभङ्गसाधनमेतस्या बाधकमिति चेत्‌ ? प्रत्यक्षबाधे सत्यबाधित- 
विषयत्यादनुमानोदयः, उदिते च तस्मिन्‌ प्ररत्यक्षबाध इत्यन्योन्याश्रयत्यम्‌ । प्रत्यक्ष 


विषयत्य.ही (विषयनिष्ठ) प्रत्यक्षत्व है (इन्द्रिय सन्निकर्ष उसका प्रयोजक नहीं है) । 
असन्निहित विषयों में से इन्द्रियाँ पूर्वकालिक विषयों को ही ग्रहण करती हैं, 
भविष्यत्कालिक विषयों को नहीं; क्योंकि (असन्निहितविषयक प्रत्यक्ष का) संस्कार 
रूप सहकारी नहीं रहता है | (अतः) वर्त्तमान और अतीत कालविषयक एक 
ज्ञान में कोई विरोध नहीं है, जिससे कि दोनों कालविषयक प्रत्यभिज्ञा रूप ज्ञान में 
भ्रमत्व की कल्पना की जाय । एक ही वस्तु में अनेक विशेषणों का सम्बन्ध हो 
सकता है, जैसे कि छाता और पुस्तक दोनों के साथ एक ही चैत्र का सम्बन्ध 
देखा भी जाता है । चैत्र में इन दोनों के और एककालिक .सम्बन्ध और 
विभिन्नरकालिक सम्बन्ध में कोई अन्तर नहीं है; क्योंकि एक ही विशोष्य में दोनों 
विशेषणों से वैशिष्ट्य की प्रतीति दोनों (चैत्र और प्रत्यभिज्ञा) स्थानों में समान ही 
है । तस्मात्‌ उक्त रीति से विभिन्न देश, विभिन्न काल और विभिन्न अवस्था इन 
तीनों में एक ही वस्तुतत्त्व को समझाने वाली उक्त प्रत्यभिज्ञा भावों की प्रतिक्षण 
उत्पत्ति और विनाश (क्षणभङ्ग) को जड़-मूल से उखाड़ फेंकती है । (प्र.) उक्त 
प्रत्यभिज्ञा तो भ्रान्ति है ? (उ.) क्यों ? कोई बाधक तो नहीं है ? (प्र.) क्षणभङ्ग 
के साधक ही उक्त प्रत्यभिज्ञा के प्रमात्व के बाधक हैं । (उ.) इसमें यह 
अन्योन्याश्रय दोष है, यतः उक्त प्रत्यभिज्ञा रूप प्रत्यक्ष बाधित है | अतः क्षणिकत्व 
का अनुमान होता है और वह प्रत्यक्ष बाधित क्यों है ? क्योंकि अनुमान के द्वारा 
क्षणिकत्व सिद्ध है । प्रत्यक्ष में यह बात नहीं है; क्योंकि उसे किसी दूसरे प्रमाण 
की "अपेक्षा नहीं है । (प्र.) प्रतयक्ष प्रमाण से दीप क्री शिखा अनेक कालों 
तक रहनेवाली प्रतीत होती है; किन्तु सभी मतों से सिद्ध अनुमान के द्वारा यह 
निर्णीत है कि वहाँ प्रतिक्षण ज्वाला की उत्पत्ति होती है । अतः प्रत्यक्ष से बाधित 
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तु नायं विधिस्तस्यानपेक्षत्यात्‌, ज्यालादिषु सामान्यविषयं प्रत्यक्षं विशेषविषयञ्चानु- 
मानमित्यविरोधान्न प्रत्यक्षेणानुमानोत्पत्तिनिषेध इत्यलम्‌ । 

योऽप्यतिप्रौढिम्ना प्रत्यक्षसिद्वं क्षणभङ्गमाह तस्यानुभवाभाव एवोत्तरम्‌ । नीलमेतदिति 
प्रतिपत्तिर्न क्षणिकमेतदिति नीलत्याव्यतिरेकिणी क्षणिकता, तस्याः पृथगर्थक्रियाया 
अभावात्‌ । अतो नीलत्वे गृह्यमाणे क्षणिकत्यमपि गृह्यते, सुसदूशक्षणभेदाग्रहणात्‌ । 
तथा नाध्यवसीयत इति चेत्‌ ? अहोऽपरः प्रज्ञाप्रकर्षो यदयमनुभवमपि व्याख्याय 
कथयति । यज्नाध्यवसितं तद्गृहीतमिति मृगतृषिणकेयम्‌, प्रत्यक्षबलोत्पन्नादध्यवसायादः 
न्यस्य प्रत्यक्षदृष्टत्वव्यवस्थानिबन्धनस्यानभ्युपगमात्‌ । यरिमन्नध्यवसीयमाने यन्नियमेन नाध्य- 
बसीयते नीलपीतयोरिय तयोस्तादात्याभिधानमपि प्रलापः । क्षणिकं प्रत्यक्षं ज्ञानं स्व- 
समानकालवर्त्तिनीमर्थस्य सत्तां परिच्छिन्दत्‌ तत्कालासम्बद्धतां व्यवच्छिन्दत्‌ तत्कालभावाव्य- 
भिचारिणः कालान्तरसम्बन्धमपि व्यवच्छिन्दत्‌ तदेकक्षणावस्थायित्वं क्षणिकत्वं गृहणातीति 


सभी अनुमान भ्रम ही नहीं होते | (उ.) दीपशिखा स्थल में प्रत्यक्ष केवल सामान्य- 
विषयक होता है और अनुमान विशेषविषयक होता है, अतः विभिन्नविषयक होने 
के कारण वहाँ प्रत्यक्ष से अनुमान का बाध नहीं होता है । 

जो कोई अतिप्रौढ़तावश क्षणभङ्ग को प्रत्यक्षप्रमाण से ही सिद्ध करना चाहते 
हैं, उनके लिए अनुभव का अभाव ही उत्तर है; क्योंकि 'यह नील है' यही प्रतीति 
होती है, 'यह क्षणिक है! इस प्रकार की प्रतीति नहीं होती है । (प्र.) नीलत्व से 
क्षणिकत्व कोई भिन्न वस्तु नहीं है; क्योंकि क्षणिकत्व का कोई कार्य नहीं है, अतः 
यदि नीलत्व गृहीत होता है तो क्षणिकत्व भी ज्ञात हो ही जाता है । 'यह नील है' 
इस बुद्धि में क्षणिकत्व के स्फुट प्रतिभास न होने का यह हेतु है कि दोनों 
(नीलक्षण और क्षणिकत्व का प्रतिभासक क्षण) अत्यन्त सदृश हैं । (उ.) यह तो 
बड़ी विलक्षण प्रज्ञा है कि जो अनुभव की भी व्याख्या करके यह समझाती 
है फि 'जो आपने नहीं समझा है वह भी उस अनुभव का विषय है' अतः 
(उक्त कथन से अभिप्रायसिद्धि की अभिलाषा) मृगतृष्णा. ही है; क्योंकि 
"अमुक वस्तु प्रतयक्ष सिद्ध है' इस व्यवस्था का मूल प्रत्यक्ष प्रमाण जनित निश्चय से 
भिन्न और किसी को नहीं माना जा सकता । जिसके निश्चित हो जाने पर जो 
अवश्य ही निश्चित नहीं हो जाते, जैसे कि नील और पीत, उन दोनों को अभिन्न 
कहना भी प्रलाप ही है । (प्र.) क्षणमात्र स्थायी प्रत्यक्षामक ज्ञान अपने काल में 
रहनेचाली वस्तु की सत्ता को समझाता हुआ. एवं उस चस्तु में उस काल की 
असम्बद्धता को हराता हुआ उस काल में रहनेवाली वस्तु की सत्ता के अव्यभि- 
चारी दूसरे काल के सम्बन्ध का भी निषेध करता हुआ उस वस्तु के एकः 
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चेत्‌ ? काशकुशावलम्बनमिदम्‌, स्वात्मानमेव न गृहणाति विज्ञानम्‌, कुतः स्वसमान- 
कालतामर्थस्य गृहणाति ? गृहृणातु बा, तथापि पूर्वमयं नासीत्‌ पश्चाच्च न भविष्यतीत्यत्र 
प्रत्यक्षमजागरूकं पूर्वापरकालताग्रहणात्‌ । वर्त्तमानकालपरिच्छेदे चातत्काल्व्यवच्छेदो युक्त 
भावाभावयोर्विरोधान्न तु कालान्तरसम्बन्धव्यवच्छेदो मणिसूत्रवदेकस्यानेकसम्बन्धत्वा- 
विरोधात्‌ । प्रपञ्चितश्चायमर्था5स्माभिस्तत्त्यप्रबोधे तत्त्वसंवादिन्याञ्चेति नात्र प्रतन्यते । 
किञ्च सर्वभावक्षणिकत्याभ्युपगमे कस्य संसारः ? ज्ञानसन्तानस्येति 
चेत्‌ ? न, सन्तानिव्यतिरिक्तस्य सन्तानस्याभावात्‌ । अथ मतम्‌-नैकस्यानेक- 
शरीरादियोगः संसारः, किं तहिं ? ज्ञानसन्तानविच्छेदः, स च क्षणिकत्येऽपि 
नानुपपत्तः । तदप्यसारम्‌, गर्भादिज्ञानस्य प्राग्भवीयज्ञानकृतत्ये प्रमाणाभावात्‌, 
न हि समानजातीयादेवार्थस्योत्पत्तिः, विजात्ीयादप्यननेर्धूमस्योत्पत्तिसम्भवात्‌ । अथ 


क्षणावस्थायित्व रूप क्षणिकत्व को भी ग्रहण करता है । (उ.) यह कहना भी युक्ति 
से दुर्बल है; क्योंकि जो विज्ञान अपने स्वरूप को भी ग्रहण नहीं कर सकता, वह 
अपने विषय रूप अर्थ की समानकालीनता (क्षणिकत्व) को कैसे ग्रहण करेगा ? 
अगर यह मान भी लें कि उक्त प्रत्यक्ष से क्षणिकत्व की प्रतीति होती है, तो भी 
'यह वस्तु पूर्वक्षण में नहीं थी और आगे के क्षणों में भी नहीं रहेगी' यह समझाने 
में उक्त प्रत्यक्ष कैसे समर्थ होगा ? क्योंकि पूर्वकाल (भूत) और पश्चात्‌ काल 
(भविष्यत्‌) इन दोनों को समझाने में प्रत्यक्ष असमर्थ है । यह ठीक है कि किसी 
वस्तु में वर्तमानकाल के सम्बन्ध का ज्ञान होने पर उस ज्ञान से भविष्यत्‌ काल 
और भूतकाल दोनों हट जाते हैं; किन्तु ज्ञान के विषय उन नीलादि वस्तुओं से 
अनेक कालों का सम्बन्ध क्यों हटेगा ? एक ही सूत्र के साथ अनेक मणियों का 
सम्बन्ध तो होता है; क्योंकि उसमें कोई विरोध नहीं है । अपने 'तत्त्वप्रबोध' और 
'तत्त्वसंवादिनी' नाम के ग्रन्थों में इन्हीं विषयों की आलोचना की है, अतः इस 
विषय के विस्तार से यहाँ विरत होते हैं | ' | 
अब बात है कि अगर सभी वस्तुएँ क्षणिक हों तो संसार किसकी होगा ? (प्र.) 
ज्ञान समूह को ? (उ.) नहीं, क्योंकि सन्तान (समूह) अपने सन्तानियों (अर्थात्‌ 
सन्तानघरक प्रत्येक व्यक्ति) से भिन्न नहीं है । (प्र.) एक ही वस्तु (आत्मा) का अनेक 
शरीरादि के साथ सम्बन्ध ही संसार नहीं है; किन्तु ज्ञान की निरवच्छिन्न (अविरल) 
धारा रूप सन्तान ही संसार है । यह संसार तो वस्तुओं को क्षणिक मान लेने पर 
भी उन्न हो सकता है । (उ.) यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि र 'गर्भादिविषयक 
ज्ञान पहले के ही ज्ञान से उत्पन्न होते हैं' इसमें कोई प्रमाण नहीं है । इसका भी 
कुछ ठीक नहीं है कि वस्तुओं से ही समानजातीय वस्तुओं की उत्पत्ति होती हो; 
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मतम्‌-यस्यान्ययव्यतिरेकावतिशयञ्च यदनुविधत्ते तत्तस्य समानजातीयमुपादान- 
ञ्चेति स्थितिः, ज्ञानञ्च बोधात्मकत्यमतिशयं बिभर्ति तच्च प्रथिव्यादिभूतेषु- ` 
नास्ति, तस्माद्स्यायमतिशयस्तदस्य समानजातीयमुपादानकारणमिति स्थिते गर्भज्ञानं 
ज्ञनान्तरपूर्वकं सिद्धयति, कारणव्यभिचारे कार्य्यस्याकस्मिकत्वप्रसङ्गादिति । तदप्यसारम्‌, 
अदहनस्वभावेभ्यो दारुनिर्मथनादिभ्यो वल्लेर्दाहातिशयोत्पत्तिवदवोधात्मकेभ्योऽपि चक्षुरा- 
दिभ्यो बोधात्मकत्वातिशयोत्पत्तिसम्भवे वोधात्मककारणकल्पनानवकाशात्‌, अतो न 
प्राक्तनजन्मसिद्विर्भविष्यति । जन्मान्तरमित्यपि न सिद्धयति, मरणे शरीरात्त्यज्ञानेन 
ज्ञानान्तरं प्रतिसन्धातव्यमित्यत्र प्रमाणाभावात्‌ । यद्यत्राविकलकारणायस्थं तज्जनयत्येव ` 
यथाविकलजननावस्थं बीजमङ्करं प्रति, अविकल्जननावस्थं चान्त्यं ज्ञानमिति 
प्रमाणमस्तीति चेत्‌ ? न, ज्वालादीनामन्त्यक्षणेन व्यभिचारात्‌, स्नेहवर्त्तिक्षयादीना- 


क्योकि वह्नि से विभिन्नजातीय धूम की उत्पत्ति होती है । (प्र.) वस्तुस्थिति यह है 
कि जिसका जिसमें अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही हो, एवं जिसमें जिसके 
असाधारण रूप की अनुवृत्ति हो, वही उसका समानजातीय है और उपादान भी 
है (अतः यह सिद्ध है कि गर्भादि ज्ञान भी पहले के अपने सजातीय ज्ञान से ही 
उत्पन्न होते हैं) | बोधरूपता ही ज्ञान का असाधारण धर्म है, वह पृथिव्यादि भूतों 
में नहीं है । अतः जिसमें वह (बोधरूपता) है, वही उसका समानजातीय है और 
उपादान भी है । इससे यह सिद्ध है कि गर्भज्ञान भी पहले के गर्भज्ञान से ही 
उत्पन्न होता है; क्योंकि कार्य अगर कारणों के बिना भी हों तो फिर 
उनकी उत्पत्ति अनियमित हो जायगी । (उ.) यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि 
काष्ठों के संघर्ष का स्वभाव दाह नहीं है, काष्ठ से उनके मन्थन के द्वारा दाह 
स्वभाव के वह्लि की उत्पत्ति होती है । वैसे ही चक्षुरादि इन्द्रियों में बोधात्मकत्व 
शक्ति के न रहने पर भी उनसे बोधस्वरूप विलक्षण धर्मविरिष्ट ज्ञान की 
उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं है । इसके लिए बोधस्वरूप कारण की कल्पना की 
आवश्यकता नहीं है । अतः इस मत में पूर्वजन्म की सिद्धि असम्भव है । आगे के 
जन्म की सिद्धि भी असम्भव है; क्योकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि मृत्यु हो 
जाने पर अन्तिम ज्ञान रूप शरीर अवश्य ही आगे के दूसरे शरीर रूप ज्ञान का 
अनुसन्धान करेगा । जहाँ पर जिस वस्तु की कारणावस्था में कोई विघटन नहीं 
हुआ रहता है, वहाँ उस कारण से वस्तु की उत्पत्ति अवश्य ही होती है, जैसे कि 
कारणावस्था के विघटन से रहित बीज से अङ्कुर की उत्पत्ति अवश्य होती है । 
शरीर के उक्त अन्तिम ज्ञान की भी कारणावस्था विघटित नहीं है, अतः 


` यही प्रमाण इस पक्ष में अपर जन्म का साधक है । (उ.) उक्त हेतु अन्तिम क्षण 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

शरीरसमवायिनीभ्याञ्च हिताहितप्राप्तिपरिहारयोग्याभ्यां 
प्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यां रथकर्म्मणा सारथिवत्‌ प्रयत्नवान्‌ 
विग्रहस्याधिष्ठातानुमीयते, प््राणादिभिश्चेति । कथम्‌? 


३. शारीर में समवाय सम्बन्ध से रहने वाली हित की प्राप्ति 

एवं अहित का परिहार इन दोनों की प्रयोजक क्रियाओं के द्वारा 

प्रयत्न से युक्त आत्मा रूप शरीर के अधिष्ठांता का अनुमान 

करते हैं | जैसे कि रथ की गति रूप क्रिया से सारथि का ला मान 

होता है | ४. प्राणादि से भी वायु का अनुमान होता है । (प्र.) कैसे ? 
न्यायकन्दली 
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मरणपीडया पीडितस्याविकलकारणावस्थात्वमसिद्धमिति सुव्याहतं परलोकाभाव 
इत्युपरम्यते । 


लिवर आत्मसिद्धौ LN | - 
भ्यां प्रयत्नवान्‌ विग्रहस्य शरीरस्याधिष्ठातानुमीयते 
वृत्तिव्यवच्छेदार्थञ्च | जलम 


दुःखम्‌, तयोः प्राप्तिपरिहारौ हितस्य प्राप्तिरहितस्य परिहारः, तत्र 
समर्थाभ्यामिति बुद्धिपूर्वकचेष्टापरिग्रहः । रथकर्मणा सारथिवदिति दृष्टान्त- 
की ज्वाला में व्यभिचरित है । (प्र.) अन्तिम क्षण में तेल-बत्ती प्रभृति कारणता के 
अवैकल्य के सम्पादक नष्ट हो जाते है, अतः उस क्षण की दीपशिखा की 
कारणावस्था विघटित हो जाती है । (उ.) तो फिर मरण की पीड़ा से दुःखी 
अन्तिम शरीर रूप विज्ञान की भी कारणावस्था अविघटित नहीं है । अतः हमने 
ठीक ही कहा है कि वस्तु मात्र को क्षणिक मानने के पक्ष में परलोक की सिद्धि 
नहीं होगी, अतः इससे विरत होता हूँ | 

'शरीरसमवायिनीभ्याम्‌' इदि स आला की सिद्धि में और भी प्रमाण देते 
हैं । प्रवृत्ति और निवृत्ति से शरीर रूप विग्रह (मूर्ति) के प्रयल वाले अधिष्ठाता 
का अनुमान करते हैं । लताओं (वृक्षादि पर चढ़ने) की प्रवृत्ति में अ 
वारण करने के लिए 'शरीरसमवायिनीभ्याम्‌' यह पद कहा है । जल के प्रवाह में 
गिरे हुए शरीर की प्रवृत्ति और निवृत्ति में व्यभिचार वारण के लिए 
'हिताहितप्राप्तिपरिहारयोग्याभ्याम्‌' इत्यादि से प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों में 
क्रमश: हितप्राप्तियोग्यत्व एवं ये दोनों विशेषण दिये गये हैं र 
'हित' शब्द का अर्थ है 'सुख' एवं 'अहित शब्द का अर्थ है 'दुःख' । इन दोनों 
का जो 'प्राप्ति-परिहार' अर्थात्‌ सुख की प्राप्ति एवं दुःख का परिहार, इन दोनों 
में 'समर्थ' अर्थात्‌ क्षम । इन दोनों विशेषणों में से ज्ञानजनित चेष्टा का सग्रह 
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झरीरपरिग्रहीते वायौ विकृतकर्म्मदर्शनाद्‌ भस्त्राध्मापयितेव, निमे- 
षोन्मेषकर्म्मणा नियतेन दारुयन्त्रप्रयोक्तेव, देहस्य वृद्धिक्षतभग्नसंरोहणादिनिमित्त- 
(उ.) वायु की गति स्वभावतः कुटिल होती है; किन्तु उसके विपरीत 
प्राणवायु की गति कभी ऊर्ध्व भी देखी जाती है, अतः भाधी को 
चलाने वाले की तरह शरीर सम्बन्धी वायु को भी ऊपर की तरफ 
चलाने वाला कोई अवश्य है | उसी का नाम है 'आत्मा' | ५. निमेष 
और उन्मेष की क्रिया से भी कठपुतली को नचाने वाले की तरह 
आला का अनुमान होता है । ६. देह की वृद्धि, घाव एवं टूटे हुए अङ्गो 
न्यायकन्दली 
कथनम्‌ । साधनोपादानपरिवर्जनदारेण हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्था चेष्टा प्रयत्नपूर्विका 
विशिष्टक्रियात्वात्‌ रथक्रियावत्‌ । शरीरं वा प्रयत्नवदधिष्ठितं विशिष्टक्रियात्वात्‌ 
रथवत्‌ । प्राणादिभिरचेति । प्राणादिभिश्च प्रयत्नवानधिष्ठाताऽनुमीयत इत्यनुषञ्जनीयम्‌ । 
प्राणादिभिरित्येनन " प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियविकारः सुखदुः खेच्छादेषप्रयत्ना. 
श्वात्मनो लिङ्गानि" (३/२/४) इति सूत्रोक्तसमस्तलिङ्गपरिग्रहः । कथमिति प्रइन- 
पूर्वक प्राणापानयोर्लिङगत्वं दर्शयति-आारीरपरिगृहीत इति । वायुरित्य्यग्गमनस्व- 
भायः, शरीरपरिगृहीते वायौ प्राणापानास्ये विकृतं स्यभावविपरीतं कमौर्ध्यगमनमधोगमनं 
च दृश्यते, तस्मात्‌ प्रयत्नवान्‌ यिग्रहस्याधिष्ठातानुमीयते, यस्तथा वायुं प्रेरयति, अन्य- 
किया गया है । 'रथकर्म्मणा सारथिवत्‌' यह वाक्य अनुमान का दृष्टान्त दिखाने 
के लिए है | सुखसाधनों के ग्रहण के द्वारा ही जिस चेष्टा से हित की प्राप्ति होती 
है एवं दुःख साधनों के परिवर्जन के द्वारा ही जिस चेष्टा से अहित का परिहार 
होता है, ये दोनों प्रकार की चेष्टायें प्रयत्न से उत्पन्न होती हैं; क्योंकि ये विशेष 
प्रकार की क्रियायें हैं, जैसे कि रथ की क्रिया । अथवा प्रयल से युक्त कोई व्यक्ति 
ही शरीर का अधिष्ठाता है; क्योंकि उसमें विशेष प्रकार की क्रिया है, जैसे कि 
रथ में । 'प्राणादिभिश्च' अर्थात्‌ प्राणादि से भी "प्रयल" से युक्त अधिष्ठाता का 
अनुमान होता है" यह अनुषङ्ग कर लेना चाहिए । 'प्राणादिभिः' इस 'आदि' पद 
घटित हेतु वाक्य से प्राणापानादि, निमेष, उन्मेष, जीवन, मन की गति, 
इन्द्रिय का विकार आदि "सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयलाश्चात्मनो लिङ्गानि" (३ अ. 
२ आ. ४ सू.) इस सूत्र के द्वारा कथित सभी हेतु अभीष्ट हैं | 'कथम्‌ ?' इस 
वाक्य के द्वारा प्रश्‍न करके "शरीरपरिगृहीत" इत्यादि वाक्य से प्राण और 
अपान वायु में आलानुमान का हेतुत्व दिखलाते हैं । टे़े-मेढ़े चलना वायु का 
स्वभाव है, किन्तु शरीर की प्राण और अपान नाम की वायुओं में 'विकृत' 


जे 04 अर्थात्‌ उस स्वभाव से विपरीत क्रमशः ऊर्ध्वगति और अधोगति देखी जाती है, 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ क 
न्यायकन्दली 


थास्य विकृतवाय्वसम्भवात्‌ । भस्त्राध्मापयितेब दृष्टान्तः, शरीरं प्रयलवदधिष्ठित- 
मिच्छापूर्वकविकृतवाय्याश्रयत्वादू भस्त्रावत्‌ । री रपरि गृही तेत्यनेनेच्छापूर्वकत्वं दर्शितम्‌, 
तेन हि दिवायुकादिभिर्नानैकान्तिकम्‌ । निमेषोन्मेषकर्मणा नियतेन दारुयन्तरप्रयोक्तेवेति | 
अक्षिपक्ष्मणोः संयोगनिमित्तं कर्म निमेषः, विभागार्थं कर्मोन्मेषः | तेन कर्मणा 
दारुयन्त्रप्रयोक्तेव विग्रहस्य प्रयत्नयानधिष्ठाता अनुमीयते । वायुवशेनापि दारुयन्त्रस्य 
निमेषोन्मेषी स्याताम्‌, तन्िवृत्त्यर्थ नियतेनेति । अनेनेच्छाधीनत्वं कथयति । शरीर॑ प्रयत्न 
वदधिष्ठितमिच्छा दारुयन्त्रवत्‌ । जीवनलिङ्गकमनुमानं 
कथयति- देहस्येति । वृद्धिः प्रसिद्धैव । क्षतस्य भग्नस्य च संरोहणं पुनः सहन 
तयोर्निमित्तत्वाद्‌ गृहपतिरिय प्रयत्नवानधिष्ठाता अनुमीयते । शरीरस्य वृद्धिक्षत- 
संरोहणं प्रयत्नवता कृतं वृद्धिक्षतभग्नसंरोहणत्वाद गृहदृद्विक्षतभग्नसंरोहणवत्‌ । 
अतः इस शरीर रूप मूर्ति के प्रयलशील अधिष्ठाता का अनुमान करते हैं, जो 
उंन दोनों वायुओं को विपरीत गति से चलने के लिए प्रेरित करते हैं । अन्यथा 


उक्त वायु में उक्त विपरीत गति की सम्भावना नहीं है । 'भस्त्राध्मापयितेव' इस | 


वाक्य से उसी अनुमान का दृष्टान्त कहा गया है । अर्थात्‌ जैसे कि भाथी की वायु 
से प्रयलशील किसी चलाने वाले का अनुमान होता है, इसी प्रकार शरीर का भी 
कोई प्रयल से युक्त अधिष्ठाता अवश्य है; क्योंकि इच्छाजनित विपरीत गति से 
युक्त वायु का वह (शरीर) आश्रय है जैसे कि भाथी । 'शरीर-परिगृहीत' इत्यादि 
से यह दिखलाया गया है कि शरीर में रहने वाली वायु की उक्त विपरीत गति 
इच्छा से उत्पन्न होती है । अतः विपरीत दिशाओं में बहनेवाली दो वायुओं की 
विपरीत गति में व्यभिचार नहीं है । शरीर के किसी प्रयलशील अधिष्ठाता का 
अनुमान कठपुतली को नचाने वाले की तरह 'निमेष' एवं 'उन्मेष' रूप क्रियाओं 
. से भी होता है । जिस क्रिया से आँख के दोनों पलकों का संयोग उत्पन्न हो, उसे 
'निमेष' एवं जिस क्रिया से उन्हीं दोनों पलकों का विभाग उत्पन्न हो उसे 'उन्मेष' 
कहते हैं । उन दोनों क्रियाओं से कठपुतली को नचाने वाले की तरह शरीर रूप 
मूर्ति के प्रयलशील अधिष्ठाता का अनुमान होता है । वायु से कठपुतली में भी 
निमेष और उन्मेष हो सकते हैं, अतः 'नियतेन' यह पद च्या है । इससे यह 
लाभ होता है कि निमेष और उन्मेष इच्छा से ही उसन्न होते हैं । फलतः (यह 
अनुमान होता है कि) शरीर का कोई प्रयलविशिष्ट अधिष्ठाता है; क्योंकि उसमें 
इच्छाजनित निमेष और उन्मेष क्रियाओं से युक्त अवयवों का सम्बन्ध है, जैसे कि 
कठपुतली में । 'देहस्य' इत्यादि से 'जीवन' हेतुक अनुमान दिखलाया गया है । 
वृद्धि शब्द का (बढ़ना) अर्थ प्रसिद्ध है । र और टूटे हुए अन्नों का 
'संरोहण' अर्थात्‌ पहले की तरह होना, इन दोनों के कारण रूप में भी घर 
के मालिक की तरह शरीर (रूप घर) के प्रयत्नशील अधिष्ठाता का अनुमान होता 
है । शरीर की वृद्धि, उसके घाव और टूटे हुए अङ्गीं का पुनः सङ्घटन ये सभी 
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त्वात्‌ गृहपतिरिव, अभिमतविषयग्राहककरणसम्बन्धनिमित्तन मनः- 
कर्म्मणा गृहकोणेषु पेलकप्रेरक इव दारकः, नयनविषयालोचनानन्तरं 
रसानुस्मृतिक्रमेण रसनविक्रियादर्शनादनेकगबाक्षान्तर्गतप्रेक्षकबदुभयदर्शी 
कश्चिदेको विज्ञाते । सुखदुःखेच्छादेषप्रयत्नेश्च गुणैर्गुण्यनुमीयते । 


का पुनः संघटन इन दोनों से भी घर के मालिक को तरह प्रयल- 
विशिष्ट आत्मा का अनुमान होता है | ७. अभिमत विषयों को ग्रहण 
करनेवाली चक्षुरादि इन्द्रियों का विषयों के साथ सम्बन्ध करानेवाले 
मन की क्रिया से भी आत्मा का अनुमान होता है । ८. चाक्षुष ज्ञान के 
बाद रस की स्मृति के क्रम से रसनेन्द्रिय में विकार देखा जाता है 
(अर्थात्‌ मुँह में पानी भर आता है ) | इससे भी अनेक गवाक्षों से 
एक देखने वाले की तरह रूप और रस दोनों के एक ज्ञाता रूप 
आत्मा का अनुमान होता है । ९. सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और 
प्रयलादि गुणों से भी गुणी आत्मा का अनुमान होता है । वे (सुखादि) 
| प न्यायकन्दली 
वृक्षादिगतेन वृद्ध्यादिना व्यभिचार इति चेत्‌, न, तस्यापीश्वरकृतत्वात्‌, न तु वृक्षादयः 
सात्मकाः बुद्धयायुत्पादनसमर्थस्य विशिष्टात्मसम्बन्धस्याभावात्‌ । 
मनोगतिलिङ्गकमनुमानमुपन्यस्यति- अभिमतेत्यादिना । अभिमतो विषयो 
जिधुक्षितोर्थः, तस्य यद्ग्राहकं करणं चक्षुरादि तेन योगो मनस्सम्बन्धस्तस्य 
निमित्तेन मनःकर्मणा । गृहे कोणेषु कोष्ठेषु भूम रोपितं पेलकं प्रति 
हस्तस्थितस्य पेलकस्य प्रेरको दारक इव प्रयत्नवान्‌ मनः प्रेरकोऽनुमीयते । प्रयत्नः 


किसी प्रयलवान्‌ के द्वारा उत्पन्न होते हैं; क्योंकि वे भी वृद्धि और संरोहण हैं, 
जैसे कि घर की वृद्धि और टूटे हुए अङ्गां का जुटना । (प्र.) वृक्ष में भी तो ये 
भग्नक्षत संरोहणादि हैं ? (उ.) वे भी ईश्वर रूप आत्मा से ही उन्न होते हैं; 
किन्तु वृक्ष में आत्मा (जीव) का सम्बन्ध नहीं है; क्योंकि आत्मा का वह विलक्षण 
प्रकार का सम्बन्ध बुद्धि का कारण है; किन्तु विलक्षण सम्बन्ध वृक्षादि में नहीं है । 

।अभिमत' इत्यादि से मनोगतिहेतुक आत्मा का अनुमान दिखलाते हैं । 
'अभिमत विषय' अर्थात्‌ जिस विषय को लेने की इच्छा हो, उस वस्तु के ज्ञान का 
उस वस्तु के साथ एवं चक्षुरादि विषयों के साथ 'योग' अर्थात्‌ मन का संयोग है । 
इस सम्बन्ध के कारण मन की क्रिया से भी (आत्मा का अनुमान होता है) । 'घर 
में' अर्थात्‌ घर के. कोनो में, अथवा भूमि में पड़े हुए लाह की गोली पर जव 
` बालक अपने हाथ की दूसरी गोली चलाता है, तब उस दूसरी गोली की क्रिया से 


प्रकरणम्‌] | भाषानुवादसहितम्‌ २०३ 
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वता प्रेय्यं मनः, अभिमतविषयसम्बन्यनिमित्तक्रियाश्रयत्वाद्वारकहस्तगतपेलकबत्‌ । 


वाय्वादिप्रेरितस्यानभिमतेनापि सम्बन्धो भवति । नयनविषयेति । नयविषयस्य 
रूपस्यालोचनाद्‌ ग्रहणानन्तरं रसस्यानुस्मरणक्रमेण रसनेद्धियान्तरविकारो दृशयते, तस्मादु- 
भयोर्गवाक्षयोरन्तःप्रेक्षक इव द्वाभ्यामिद्धियाभ्यां रूपरसयोर्दर्शी कम्चिदेकोऽनुमीयते । 
किमुक्तं स्यात्‌ ? कस्यचिदिष्टफलस्य रूपं दृष्ट्वा तत्सहचरितस्य पूर्वानुभूतस्य रसस्य 
स्मरणात्तत्रेच्छा भवति, ततोऽपि प्रयत्न आत्ममनस्संयोगापेक्षो रसनेन्द्रियविक्रियां करोति । 
सा दन्तोदकसंप्लवानुमिता रसनेन्दियविक्रिया इन्द्रियचैतन्ये न स्यात्‌, प्रत्येकं नियताभ्यां 
चक्षूरसनाभ्यां रूपरसयोः साहचर्य्यप्रतीतो रूपदर्शनेन रसस्मृत्यभावात्‌ । अस्ति चायं 
विकारैः, तस्मादिन्द्रियव्यतिरिक्तः कोऽप्युभयद्शी यो रूपं दृष्ट्या रसस्य स्मरति । 
शरीरमेयोभयदर्शि भविष्यतीति चेत्‌, न, बालवृद्धशरीरयोः परिमाणभेदेनान्यत्वे 


गोली चलानेवाले प्रयत्न से युक्त उक्त बालक का अनुमान होता है | अतः मन 
प्रयत्न से युक्त किसी व्यक्ति के द्वारा प्रेरित होता है; क्योंकि वह इच्छित विषय के 
सम्बन्ध का कारण क्रियां का आश्रय है, जैसे बालक के हाथ की लाह की गोली । 
वायु प्रभृति से प्रेरित वस्तुओं का सम्बन्ध अनभीष्ट विषयों के साथ भी होता है । 
"नयनविषयेति'' चक्षु से देखे जाने वाले रूप के आलोचन अर्थात्‌ ज्ञान के बाद 
रस के स्मरणक्रम से रसनेन्द्रिय में विकार (मुँह में पानी आना) देखा जाता है, 
उसी से दो गवाक्षों के द्वारा एक देखने वाले की तरह दो इन्द्रियों से देखने वाले 
एक ज्ञाता का अनुमान करते हैं । इससे यही तात्पर्य निकला कि किसी अभीष्ट 
फल के रूप को देखकर उस रूप के साथ रहनेवाले पूर्वानुभूत रस की स्मृति से 
उस रस के आस्वादन की इच्छा होती है | उस इच्छा से प्रयल की उत्पत्ति होती 
है । इस प्रयत्न (आत्मा और मन के संयोग) से रसनेदद्रिय में विकृति हो जाती 
है । इन्द्रिय को अगर चेतन मानें तो मुँह के पानी से अनुमित रसनेन्द्रिय की 
विकृति की उपपत्ति नहीं होगी; क्योंकि इन्द्रियों के विषय नियमित हैं । चक्षु से 
रूप का ही ज्ञान होता है रसादि का नहीं, एवं रसना से रस का ही ज्ञान हो 
सकता है रूप का नहीं । अतः रूप और रस के सामानाधिकरण्य की प्रतीति के 
बाद जो रूप को देखने से रस की स्मृति होती है, वह नहीं हो सकेगी और वह 
विकार है अवश्य । अतः इन्द्रियादि से भिन्न कोई दोनों का अभिज्ञ एक व्यक्ति 
अवश्य है, जो रूप को देखकर रस का स्मरण करता है । (प्र. रूप को 
देखनेवाला और रस को स्मरण करनेवाला शरीर ही क्यों नहीं है ? (उ.) एक 
ही व्यक्ति की बाल्यावस्था का शरीर और वृद्धावस्था का शरीर यतः भिन्न हैं, दोनों 
भिन्न परिमाणों के हैं । (ऐसी स्थिति में शरीर को ही अनुभविता और स्मर्ता दोनों 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
ते च न झारीरेद्धियगुणाः, कस्मादहङ्कारेणेकवाक्यताभावात्‌ प्रदेशवृत्ति- 


शरीर और इन्द्रिय के गुण नहीं हैं; क्योंकि (१) अहङ्कार के साथ उनकी प्रतीति 
नहीं होती है । (२). वे अपने आश्रय के किसी प्रदेश में रहते हैं । 


न्यायकन्दली 


सिद्धे बाल्यावस्थानुभूतस्य बृद्धावस्थायामस्मरणप्रसङ्गात्‌ । 

न केबलं पूर्वक्तिईतुभिः , सुखदुः खेच्छादेषादिभिइच गुणैर्गुण्यनुमीयते । अहङ्कारेणाहमिति- 
्रत्ययेनेकवाक्यत्यमेकाधिकरणत्वं सुखादीनाम्‌ 'अहं सुखी, अहं दुःखी' इत्यहङ्कारप्रत्यय- 
विषयस्य सुखाद्यवच्डेयस्य प्रतीतेः । अहंप्रत्ययश्च न शरीरालम्बनः, परशरीरेऽभावात्‌ । 
स्वशरीर एवायं भवतीति चेत्‌, न, अविशेषात्‌ । शरीरारम्बनोऽहंप्रत्ययः स्वशरी रवत्‌ 
परशरीर- मपि चेत्‌ प्रत्यक्षं तत्र यथा स्थूलादिप्रत्ययः स्वशरीरे परशरीरेऽपि भवति, ` 
एवमहमिति प्रत्ययोऽपि स्यात्‌, स्वरूपस्योभयत्राविशेषात्‌ । स्वसम्बन्धिताकृते तु विशेषे 
तत्कृत एवायं प्रत्ययो न शरीरालम्बनः, तदालम्बनत्ये चान्तर्मुखतयापि न भवेत्‌ । अत 
एवायं नेन्द्रियावलम्बनः, इन््रियाणामतीन्धरित्यात्‌, अस्य च लिङ्गशब्दानपेक्षस्य 


मान लेने पर) बाल्यावस्था में अनुभूत विषय का स्मरण वृद्धावस्था में अनुपपन्न हो 
जायगा । १ 


केवल पहले कहे हुए हेतुओं से ही नहीं; किन्तु सुख, दुःख, इच्छा, द्वेषादि 
गुणों से भी गुणी आत्मा का अनुमान होता है । 'अहङ्कार से', 'अहम्‌' इस प्रकार 
की प्रतीति से एवं सुखादि के एकवाक्यत्व अर्थात्‌ एकाधिकरणत्व से भी (आत्मा 
का अनुमान होता है); क्योंकि 'अहं सुखी, अहं दुःखी! इत्यादि प्रतीतियों में 
'अहम्‌' शब्द के अर्थ का सुखादियुक्त रूप से ही भान होता है, 'अहम्‌' इस 
आकार की प्रतीति का विषय शरीर नहीं हो सकता है; क्योंकि दूसरे के शरीर में 
'अहम्‌' इस आकार की प्रतीति नहीं होती है | केवल अपने ही शरीर में 'अहम्‌ 
शब्द की प्रतीति होती है । (प्र.) (यतः) अपने ही शरीर में 'अहम्‌' इस 
आकार की प्रतीति होती है (अतः वही अहंप्रत्यय का विषय हो) । (उ.) 
इस कथन में कोई विशेष नहीं है; क्योंकि 'अहम्‌' यह प्रतीति यदि शरीरविषयक 
है, तो फिर स्वशरीरविषयक और परशरीरविषयक दोनों होगी, जैसे कि स्थूलत्व 
का प्रत्यक्ष होता है, वह स्वशरीर में भी होता है एवं परशरीर में भी होता है | 
इसी प्रकार 'अहम्‌' प्रतीति भी दोनों में समान होगी; क्योंकि स्वशरीर और 
परशरीर के स्वरूपों में कोई अन्तर नहीं है | यदि अपना सम्बन्ध ही अपने शरीर 
में विशेष मानें ? तो फिर वह प्रतीति उस सम्बन्धविषयक ही होगी (आत्मविषयक 
नहीं) 1 एवं 'अहम्‌' प्रतीति अगर शरीरविषयक हो तो फिर अन्तर्मुखतया 
उसकी उत्पत्ति नहीं होगी । अतएव 'अहम्‌' प्रतीति इन्द्रियविषयक भी नहीं है; 
. क्योंकि इन्द्रियाँ अतीन्द्रिय हैं एवं 'अहम्‌' प्रतीति प्रतयक्षरूप है; क्योंकि इस 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ना" 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


त्वादयावद्द्रव्यभावित्वाद्‌ बाह्मेन्दियाप्रत्यक्षत्वाच्य, तथाहंशब्देनापि पुथिव्यादि- 
शब्दव्यतिरेकादिति । 


(३) जब तक उनके आश्रय विद्यमान रहें, तब तक रहते ही नहीं हैं 
(अयावदूद्रव्यभावी हैं) | (४) एवं बाह्य इन्द्रियों से उनका प्रत्यक्ष नहीं 
होता है | १0. 'अहम्‌' शब्द से भी आत्मा का अनुमान होता है; 
क्योंकि पृथिवी प्रभृति अन्य द्रव्यों के लिए 'अहम्‌' शब्द का मुख्य प्रयोग 
कहीं नहीं देखा जाता है । 

; न्यायकन्दली 


प्रत्यक्षप्रत्ययत्वात्‌, तस्मात्‌ सुखादयोऽपिन शरीरेन््रियविषयाः। किञ्च, योऽनुभविता 
तस्यैव स्मरणमभिलाषः, सुखसाधनपरिग्रहः, सुखोत्पत्तिः, दुःसप्रदेष इति सर्वशरीरिणां 
त्यात्मसंवेदनीयम्‌ । अनुभवस्मरणे च न शरीरेद्धियाणामित्युक्तम्‌ । ततोऽपि सुखादयो न 
तद्विषयाः । युक्त्यन्तरञ्चाह-प्रदेशवृत्तित्वादिति । दृश्यते प्रदेशवृत्तित्व सुखादीनां पादे मे 
सुखं शिरसि मे दुःखमिति प्रत्ययात्‌ । ततश्च शरीरेन्द्रियगुणत्वाभावः । तद्विशेषगुणानां 
्यपयवृत्तिव्यभिचारात्‌ । सुखादयः शरीरेन्द्रियविशेषगुणा न भवन्ति, अव्याप्यवृत्तित्यात्‌ । 
ये तु शरीरेन्द्रियविशेषगुणास्ते व्याप्यवृत्तयो दृष्टाः, यथा रूपादयः, न च तथा सुखादयो 
व्याप्यवृत्तयः, तस्मान्न शरीरेन्द्रियगुणा इति व्यतिरेकी । कर्णशक्कुल्यवच्छिक्स्य नभोदेशस्य 


में 'हेतु' और 'शब्द' इन दोनों की (अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण 
की) अपेक्षा नहीं है । (यतः शरीर और इन्द्रिय अहम प्रत्यय के विषय नहीं हैं) 
अतः सुखादि भी शरीर और इन्द्रिय के धर्म नहीं हैं | एवं यह सभी शरीरधारियों 
का अनुभव है. कि स्मरण, अभिलाषा, सुख के साधनों का ग्रहण, सुख की 
उत्ति, दुःख के प्रति द्वेष प्रभृति अनुभव करने वाले को ही होते । यह कह 
चुके हैं कि अनुभव और स्मरण दोनों शरीर और इन्द्रियं को नहीं हो सकते । 
इस हेतु से भी शरीरादि सुखादि के आश्रय नहीं हैं | 'सुखादि के आश्रय 
शरीसदि नहीं हैं' इसमें 'प्रदेशवृत्तित्वात्‌' इत्यादि से दूसरी युक्ति भी देते हैं 'पैर 
में सुख है और शिर में वेदना है' इत्यादि प्रतीतियों 2 से समझते हैं कि 
सुखादि प्रदेशवृत्ति हैं,अर्थात्‌ अपने आश्रय के किसी एकदेश में ही रहते हैं । इससे 
यह सिद्ध होता है कि सुखादि शरीर इन्द्रियों के गुण नहीं हैं; क्योंकि सुखादि 
विशेष गुण कभी 'व्याप्यवृत्ति' अर्थात्‌ अपने आश्रय के समस्त र में रहनेवाले 
नहीं होते । शरीर और इन्द्रियों के जितने भी विशेष गुण हैं, सभी व्याप्यवृत्ति 
अर्थात्‌ अपने आश्रय के सभी अंशो में रहने वाले होते हैं, जैसे कि रूपादि । 
सुखादि रूपादि-विशेष गुणों की तरह व्याप्यवृत्ति नहीं हैं, अतः सुखादि शरीर और 

इच्धियों के गुण नहीं हैं | यह व्यतिरेक व्याप्तिजनित अनुमान भी ('सुखादि _ 
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शरत्रे्ANरियभावमापन्नस्य यःशब्दो गुणो भवति स तद्विवरव्यापीत्यव्यभिचारः । इतोऽपि न 
` शरीरेद्रियगुणाः सुखादयो भवन्ति, अयावद्द्रव्यभावित्यात्‌, व्यतिरेकेण रूपादय एव 
निदर्शनम्‌ । इन्दियगुणप्रतिषेधे तु नायं हेतुः, श्रोत्रगुणेन शब्देनानैकान्तिकत्यात्‌ । इतोऽपि 
न शरीरेन्द्रियगुणाः सुखादयो बाह्येन्ध्रियाप्रत्यक्षत्यात्‌ । शरीरेन्दियगुणानां दयी गतिः- 
अप्रत्यक्षता गुरुत्वादीनाम्‌, बाहोन्दियप्रत्यक्षता रुपादीनाम्‌ । विधान्तरन्तु सुखादयस्तस्मान्न 
तद्गुणा इति शरीरेन्द्रियगुणत्वे प्रतिषिद्धे परिशेषात्तैरात्मानुमीयत इति स्थितिः । ` 

ननु सुखं दुःखञ्चेमौ विकाराविति नित्यस्यात्मनो न सम्भवतः । भवतश्चेत 
सोऽपि चर्म्मबदनित्यः स्यात्‌ । न, तयोरुत्पादविनाशाभ्यां तदन्यस्यात्मनः 
शरीरादि के गुण नहीं हैं') इसका साधक है । यद्यपि आकाशरूपी विभु-श्रोत्रेन्द्रिय 
का विशेष गुण शब्द अव्याप्यवृत्ति प्रतीत होता है, तथापि विभु आकाश श्रोत्रेन्द्रिय 
नहीं है; किन्तु कर्णशष्कुली से सीमित आकाश ही श्रोत्रे्रिय है और इस आकाश 
में शब्द व्याप्यवृत्ति ही है । अतः 'इन्द्रियादि के विशेष गुण अवश्य ही व्याप्यवृत्ति 
होते हैं' इस नियम में कोई व्यभिचार नहीं है । 'सुखादि शरीर और इन्द्रियो के 
गुण नहीं हैं' इसमें यह हेतु भी है कि 'वे अयावद्द्रव्यभावी' हैं (अर्थात्‌ वे 
आश्रयरूप द्रव्य के विद्यमान समय तक बराबर नहीं रहते ), अयावद्द्रव्यभावित्व 
हेतु के न्याय-प्रयोग में भी रूपादि ही व्यतिरेक दृष्टान्त हैं । 'सुखादि इन्द्रिय के 
विशेष गुण नहीं है' अयावद्द्रव्यहेतुक अनुमान इसका साधक नहीं है (इस 
अनुमान से केवल यही सिद्ध होता है कि सुखादि शरीर के गुण नहीं हैं); क्योंकि 
यह हेतु श्रोत्रेन्रिय के शब्दरूप गुण में व्यभिचरित है । इस हेतु से भी सुखादि 
शरीर और इन्द्रियों के गुण नहीं हैं; क्योंकि सुखादि का बाह्य इन्द्रियोँ से प्रत्यक्ष 
नहीं होता है । वस्तुस्थिति यह है कि शरीर और इन्द्रियों के गुण दो ही प्रकार के 
हैं-(१) किन्ही गुणों का तो किसी भी प्रकार प्रत्यक्ष ही नहीं होता है, जैसे कि 
गुरुत्वादि का, या फिर (२) बाह्य इन्द्रियों से ही प्रत्यक्ष होता है, जैसे कि रूपादि 
का । सुखादि दोनों प्रकारों से भिन्न तीसरे प्रकार के हैं, अतः शरीरादि के गुण 
सुखादि नहीं हैं । इस प्रकार यह सिद्ध हो जाने पर कि 'सुखादि शरीर और 
इन्द्रियों के गुण नहीं हैं' इन सुखादि हेतुओं से होनेवाले परिशेषानुमान से भी 
आत्मा का अनुमान होता है । 


(प्र) सुख और दुःख ये दोनों तो विकार हैं, अतः वे नित्य आत्मा के गुण नहीं 
हो सकते, अगर विकारस्वरूप सुखादि भी आत्मा के गुण हों, तो फिर आत्मा चर्म 
की तरह अनित्य वस्तु होगी । (प्र.) नहीं, क्योंकि सुख और दुःख दोनों की 
. उत्ति और विनाश से उन दोनों से भिन्न आत्मा के स्वरूप में कोई विघटेन नहीं 
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स्वरूपप्रच्युतेर भायात्‌ । नित्यस्य हि स्वरूपविनाशः स्वरुपान्तरोत्पादञ्च विकारो नेष्यते, 
गुणनिवृत्तिर्गुणान्तरोत्पादश्चाविरुद्ध एव । अथास्य नित्यस्य सुखदुःखाभ्यां किं क्रियते ? 
स्वविषयोऽनुभवः । सुखदुःखानुभवे सत्यस्यातिशयानतिशयरहितस्य क उपकारः ? 
अयमेव तस्योपकारोऽयमेव चातिशयो यस्मिन्‌ सति सुखदुःखभोक्तृत्वम्‌ । 
तथाहंदाब्देनापीति । यथा सुखादिभिरात्मा अनुमीयते तथाहंशब्देनाप्यनुमीयते, अहंशब्दो 
लोके वेदे चाभियुक्तैः प्रयुज्यमानो न तावन्निरभिधेयः । न च स्वरूपमभिधेयं युक्तं 
स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । यथोक्तम्‌-'नात्मानमभिधत्ते हि कश्चिच्छब्दः कदाचन" । 
तस्माद्‌ योऽस्याभिधेयः स आत्मेति । नन्ययं प्रथिव्यादीनामेव वाचको भविष्यति तत्राह- 
पृथिव्यादिशब्दव्यतिरेकादिति । यो यस्यार्थस्य वाचकः स॒ तच्छब्देन समानाधिकरणो 
दृष्टः, यथा द्रव्यं प्रथियीति । अहंशब्दस्य तु पृथिव्यादिवाचकैः शब्दैः सह व्यति- 


हो.सकता है । एक स्वरूपविनाश और दूसरे स्वरूप की उत्पत्ति ये दोनों विकार 
तो नित्य वस्तुओं में होते नहीं है | एक गुण का नाश और दूसरे गुण की उत्पत्ति 
ये दोनों विकार उसके नित्यत्व के विरोधी नहीं हैं । (प्र.) नित्य आत्मा को सुख 
और दुःख से क्या होता है ? (उ.) सुख-दुःखादि का अनुभव होता है । (प्र.) 
अतिशय (वैशिष्ट्य ) और अनतिशय से रहित आत्मा का सुख और दुःख के 
अनुभव से क्या उपकार होता है ? (उ.) इनसे यही उपकार होता है और इनसे 
आत्मा में यही अतिशय उत्पन्न होता है कि इन दोनों के रहने से ही सुख-दुःख के 
भोक्तृत्व का व्यवहार उसमें होता है । "तथाऽहंशब्देनापि" जैसे कि सुखादि से 
आत्मा का अनुमान होता है, वैसे ही 'अहमू' शब्द से भी आत्मा का अनुमान 
होता है । लोक में और वेदों में प्रयुक्त 'अहम्‌' शब्द अपने वाच्य अर्थ से रहित 
नहीं है और अपना स्वरूप (आनुपूर्वी) भी उसका वाच्य अर्थ नहीं है; क्योंकि 
एक ही वस्तु में एक क्रिया का कर्तृत्व और कर्मत्व दोनों नहीं रह सकते; क्योंकि 
वे दोनों परस्पर विरोधी हैं । जैसे कहा है कि 'कोई भी शब्द अपने स्वरूप 
(आनुपूर्वी) को कभी भी अभिधावृत्ति से नहीं समझाते', अतः आला ही 'अहम्‌' 
शब्द का वाच्य अर्थ है । 'अहम्‌' शब्द पृथिव्यादि का वाचक हो सकता है ? इस 
आक्षेप के समाधान में ' । यह वाक्य कहा है । जो शब्द 
जिस अर्थ का वाचक रहता है, वह उस अर्थ के वाचक दूसरे शब्द के साथ 
'समानाधिकरण' अर्थात्‌ अभेद का बोध करानेवाले रूप से प्रयुक्त होता है, जैसे 
कि "द्रव्य पृथिवी' इत्यादि | 'अहम्‌ शब्द का पृथिव्यादि वाचक शब्दों के साथ 
'व्यतिरेक' अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य नहीं है; क्योंकि 'अहं पृथिवी, अहमुदकम्‌ 
इत्यादि प्रतीतियाँ नहीं होती हैं | अतः 'अहम्‌' शब्द पृथिव्यादि का वाचक नहीं है | 


२०८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आत्म- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तस्य गुणा. बुद्धिसुखदुःखेच्छादेषप्रयत्नधर्म्माधर्म्मसंस्कारसड्ख्या- 
परिमाणप्रथक्त्यसंयोगविभागाः । आत्मलिङ्गाधिकारे बुद्धयादयः 


१. बुद्धि, २. सुख, ३. दुःख, ४. इच्छा, ५. द्वेष, ६. प्रयत्न, ७. धर्म्म, 
८. अधर्म्म, ९. संस्कार, १0. संख्या, ११. परिमाण, १२. पृथक्त्व, 
१३.संयोग और १४. विभाग ये चौदह गुण आत्मा के हैं । 'आत्मलिङ्गा- 
धिकार' अर्थात्‌ 'प्राणापानादि' (३।२।४) सूत्र के द्वारा बुद्धि से प्रयलपर्यन्त 

न्यायकन्दली 

रेकः समानाधिकरणत्वाभावः, अहं पृथिव्यहमुदकमिति प्रयोगाभावात्‌, तस्मान्नायं 
प्थिव्यादिविषयः । ननु शरीरविषय एवायं दृयते स्थूलोऽहमिति ? न, अहं जानामि, 
अहं स्मरामीति प्रयोगात्‌ । शरीरस्य च ज्ञानस्मृत्यधिकरणत्वं निषिद्धम्‌, तस्मा- 
दात्मोपकारकत्वेन लक्षणया शरीरे तस्य प्रयोगः, यथा भ॒त्येऽहमेवायमिति व्यपदेशः । 

एवं व्यवस्थिते सत्यात्मनो गुणान्‌ कथयति- तस्य च गुणा इत्यादिना । बुद्धयादीना- 
मात्मनि सद्धावे सूत्रकारानुमतिं दर्शयति- आलमलिङ्गाधिकारे बुद्ध्यादयः प्रयलान्ताः 
सिद्धा इति । आत्मलिङ्गाधिकार इति प्राणापानादिपूत्रं लक्षयति । धर्माधर्माबात्मान्तर- 
गुणानामकारणत्यवचनादिति । धर्म्मा धर्म्मावात्मान्तरगुणानामकारणत्यादिति वचनात्सिद्वौ । 
दातरि वर्तमानो दानधर्मः प्रतिगृहीतरि अधर्म जनयतीति कस्यचिन्मतं निषे सूत्रक्ृतोक्तम्‌- 


(प्र.) 'अहम्‌' शब्द तो शरीर के लिए ही प्रयुक्त दिखता है, जैसे कि 
'स्थूलोऽहम्‌' इत्यादि । (उ.) नहीं, "अहं जानामि, अहं स्मरामि" इत्यादि भी 
प्रयोग होते हैं । यह कह चुके हैं कि अनुभव और स्मृति शरीर के धर्म नहीं हैं, 
अतः शरीर चूँकि आत्मा को उपकार पहुँचाने वाला है, अतः आत्मा के वाचक 
'अहमू' शब्द का लक्षणावृत्ति से शरीर में भी प्रयोग होता है, जैसे कि भृत्य में 
'यह मैं ही हूँ! यह प्रयोग होता है । 

इस प्रकार आत्मा की सिद्धि हो जाने पर 'तस्य च गुणाः' इत्यादि से 
आत्मा के गुण कहे जाते हैं | 'आत्मलिङ्गाधिकारे बुद्ध्यादयः प्रयलान्ताः सिद्धाः 
इत्यादि से आसा में बुद्धयादि गुणों की सत्ता में सूत्रकार की अनुमति सूचित करते 
है | 'आलनलिङ्गाधिकार' शब्द से 'प्राणापानादि' सूत्र सूचित होता है। 
'धर्माधर्मावात्मान्तरगुणानामकारणत्ववचनात्‌'' अर्थात्‌ ' 'आत्मान्तरगुणानामात्मान्तः 
रेऽकारणत्वात्‌" (६।१।५) सूत्रकार की इस उक्ति से आत्मा में धर्म और अधर्म 
की सिद्धि समझनी चाहिए | किसी का कहना है कि दाता के दानजनित 
धर्म से ग्रहण करनेवाले पुरुष में अधर्म की उत्पत्ति होती है, इस मत का 
खण्डन करने के लिए सूत्रकार ने 'आत्मान्तरगुणानाम्‌' इत्यादि सूत्र लिखा 
ओ है। इस सूत्र का अभिप्राय है कि जैसे कि एक आत्मा का धर्मरूप गुण 


अकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ २०९ 


प्रयत्नान्ताः सिद्धाः । धर्म्माध्म्मावात्मान्तरगुणानामकारणत्ववचनात्‌ | 
संस्कारः, स्मृत्युत्पत्तो कारणबचनात्‌ । व्यवस्थाबचनात्‌ सङ्ख्या । 
छः गुण आत्म में कहे गये हैं । यतः "आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरेडकारण- 
त्वातू' (६।१।१५) इस सूत्र के द्वारा एक आत्मा के णो को दूसरी 
आत्मा कै गुणी गुणों का अकारण कहा गया है, इससे सिद्ध होता है कि धर्म 
और अधर्म ये दोनों भी आत्मा के गुण हैं । महर्षि ने "आत्ममनसो: 
संयोगविशेषात्संस्काराच्च स :" (९।२।६) इस सूत्र के द्वारा संस्कार 
को स्मृति का कारण कहा है, अतः आला में संस्कार नामक गुण का 
रहना भी उनको अभिप्रेत समझना चाहिए । "'व्यवस्थातो नाना" 
(३।२।२0) सूत्रकार की इस उक्ति से आत्मा में संख्या की सिद्धि समझनी 
। न्यायकन्दली 
"आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरगुणेष्वकारणत्वात्‌" इति । अस्यायमर्थः - आत्मान्तरगुणानां 
सुखादीनामात्मान्तरगुणेषु सुखादिषु कारणत्बाभावादर्म्माधर्म्मयोरन्यत्र वर्तमानयोरन्यत्रारम्भ- 
कत्वमयुक्तमिति। एतेन धर्म्माधर्म्मयोरात्मगुणत्बं कथितम्‌, अन्यथा तयोः सुखादिसाधर्म्यकथ- 
नेनानारम्भकत्वसमर्थनं न स्यात्‌ । संस्कार: स्मृत्युत्पत्ताविति । आत्ममनसोः संयोगात्संस्कारा- 
च्चेति स्मृतिसूत्रं लक्षयति । पूर्वानुभूतोऽर्थः स्मर्य्यते, न तत्रानुभवः कारणम्‌, चिरविनष्टत्वात्‌, 
नाप्यनुभवाभावः कारणमभावस्य निरतिशयत्वेन पटुमन्दादिभेदानुपपत्तरभ्यासवैयर्थ्याच्च । 


दूसरी आला में सुख का उत्पादन नहीं कर सकता है, वैसे ही एक आत्मा का धर्म 
या अधर्म दूसरी आला में धर्म या अधर्म को भी उत्पन्न नहीं कर सकता । इससे 
यह कथित हो जाता है कि 'धर्म और अधर्म आत्मा के गुण हैं' | अगर ये 
आला के गुण न हों तो फिर जैसे एक आमा में रहनेवाले सुखादि दूसरी 
आला में सुखादि के उत्पादक नहीं हैं, वैसे ही धर्म और अधर्म भी, तथा एक 
आत्मा में रहनेवाले सुखादि भी, इस सादृश्य से दूसरी आला में अधर्मादि के 
उत्पन्न न होने का समर्थन असङ्गत हो जायगा । महर्षि कणाद ने संस्कार 
को स्मृति का कारण कहा है, अतः आला में संस्कार (भावना नाम का) 
गुण भी समझना चाहिए । 'संस्कारः' इत्यादि भाष्य की पंक्ति "आत्ममनसौः 
संयोगात्संस्कराराच्च स्मृतिः" (९/२/६) इस सूत्र की ओर सङ्केत करती 
है | पूर्वकाल में अनुभूत विषय की ही स्मृति होती है । स्मृति के प्रति 
पूर्वानुभव कारण नहीं हो सकता है; क्योंकि स्मृति की उत्पत्ति से बहुत पहले 
वह नष्ट हो जाता है । उस अनुभव का नाश भी उसका कारण नहीं 
हो सकता है; क्योंकि अभाव में अर्थात्‌ अनुभवनाशजनित अनुभव की. असत्ता 
रूप अभाव में और अनुभव की अनुपत्तिमूलक अनुभव की असत्ता रूप 
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तस्मादनुभवेनात्मनि कश्चिदतिशयः कृतो यतः स्मरणं स्यादिति संस्कारकल्पना । ये तु 
विनष्टमप्यनुभवमेव स्मृतेः कारणमाहुः, तेषां विनष्टमेव ज्योतिष्टोमादिकं स्वर्गादिफलस्य 
साधनं भविष्यतीत्यदृष्टस्याप्युच्छेदः स्यात्‌ । व्यवस्थावचनात्‌ संख्येति । "नानात्मानो 
व्यवस्थातः'' इति सूत्ेणात्मनानात्वप्रतिपादनाद्‌ बहुत्वसद्ठ॒या सिद्धेत्यर्थः । 

अथ केयं व्यवस्था ? नानाभेदभाविनां ज्ञानसुखादीनामप्रतिसन्धानम्‌, ऐकात्म्ये हि 
यथा बाल्यावस्थायामनुभूतं वृद्धावस्थायामनुसन्धीयते मम सुखमासीन्मम दुःखमासीदिति, 
एवं देहान्तरानुभूतमप्यनुसन्धीयते, अनुभवितुरेकत्वात्‌ । न चैवमस्ति, अतः प्रतिशरीरं 
नानात्मानः। यथा सर्वत्रैकस्याकाशस्य श्रोत्रत्ये कर्माष्कुल्याद्युपाधिभेदाच्छन्दोपलब्धिव्यवस्था, 


अभाव में कोई भी अन्तर नहीं है, अतः अधिक काल तक स्मरण रखने से 'पटु' 
और थोड़े समय तक स्मरण रखने से मन्द, इस प्रकार की दोनों स्मृतियों में कोई 
अन्तर नहीं रहेगा । एवं चिरकाल तक स्मरण रखने के लिए अभ्यास की भी 
जरूरत नहीं रह जायगी, अतः संस्कार रूप अतिशय की “कल्पना की जाती है । 
जो कोई विनष्ट अनुभव को ही स्मृति का कारण मानते हैं, उनके मत में विनष्ट 
ज्योतिष्टोमादि याग से ही स्वर्गादि की उत्पत्ति माननी पड़ेगी । अतः उनके मत में 
` धर्म और अधर्म इन दोनों को भी मानने की आवश्यकता नहीं रहेगी । 'व्यवस्था 
के रहने से संख्या भी' अर्थात्‌ "व्यवस्थातो नाना" (३।२।२0) इस सूत्र से आत्मा 
में नानात्व की सिद्धि की गयी है । इससे आत्मा में बहुत्व संख्या की भी सिद्धि 
होती है । 

(प्र) (आत्मा अनेक हैं) इसमें क्या युक्ति है ? (उ.) यही कि एक के 
ज्ञान-सुखादि का दूसरे को स्मरण नहीं होता है । अर्थात्‌ आत्मा अगर एक माना 
जाय तो फिर बाल्यावस्था के विषय का जैसे वृद्धावस्था में स्मरण होता है कि 
'मुझे दुःख था, मुझे सुख था' वैसे ही और देहों के द्वारा अनुभूत विषयों का 
स्मरण भी हो; क्योंकि अनुभव करने वाला आत्मा सभी देहों में एक ही है; किन्तु 
ऐसा नहीं होता । अतः प्रत्येक शरीर में रहनेवाले आत्मा भिन्न-भिन्न हैं । (प्र-) 
जैसे यह नियम है कि आकाश के एक होने पर भी कर्णशष्कुली रूप उपाधि 
से युक्त आकाश से ही शब्द सुना जाता है, वैसे ही आत्मा के एक होने पर 
भी जिस देह रूप उपाधि से युक्त होकर वह (आत्मा) जिन सुखादि का - 
अनुभव करता है, उस देह रूप उपाधि से युक्त आला ही उन.सुखादि 
का स्मरण भी करेगा दूसरा नहीं, यह व्यवस्था भी की जा सकती है । (इसके 
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तथात्मैकत्वेऽपि देहभेदादनुभवादिव्यवस्थेति चेत्‌ ? विषमोऽयमुपन्यासः, प्रतिपुरुषं 
व्यवस्थिताभ्यां धर्म्माधर्म्माभ्यामुपगृहीतानां शब्दोपलब्धिहेतूनां कर्णशष्कुलीनां व्यवस्था- 
नायुक्ता तदधिष्ठाननियमेन शब्दग्रहणव्यवस्था । ऐकात्म्ये तु धर्म्माधर्म्मयोरव्यव- 
स्थानाच्छरीरव्यवस्थाभावे किं कृता सुखदुःखोत्पत्तिव्यवस्था ? मनस्सम्बन्धस्यापि 
साधारणत्वात्‌ । यस्य तु नानात्मानः, तस्य सर्वेषामात्मनां सर्वगतत्वेन सर्वशरीर- 
. सम्बन्धेऽपि न साधारणो भोगः । यस्य कर्म्मणा यच्छरीरमारब्धं तस्यैव ` तदुपभोगायतनं न 
सर्वस्य, कर्मापि यस्य शरीरेण तस्यैव तद्‌भवति नापरस्य, एवं शरीरान्तरनियमः 
कर््मान्तरनियमादित्यनादिः । अथ मतम्‌, एकत्वेऽपि परमात्मनो जीवात्मनां परस्परभेदाद्‌ 
व्यवस्थेति तदसत्‌, परमात्मनो भेदेऽद्वैतसिद्धान्तक्षतिः, "अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य 
नामरुपे व्याकरवाणि" इति जीवपरमात्मनोस्तादात्यश्रुतिबिरोधाच्च । अविद्याकृतो 
जीवपरमात्मनोर्भेद इति चेत्‌ ? कस्येयमविद्या ? किं ब्रह्मणः ? किमुत जीवानाम्‌ ? 


के लिए आत्मा को नाना मानने की आवश्यकता नहीं है) । (उ.) प्रत्येक पुरुष के 
शब्दोपलब्धि के अदृष्ट से कर्णशष्कुली रूप कारण की कल्पना की गयी है । 
अतः यह ठीक है कि उसी कर्णशष्कुली रूप उपाधि से युक्त आकाश 
(अवणेद्रिय) से ही शब्द का प्रत्यक्ष होता है, औरों से नहीं; किन्तु आत्मा को एक 
मान लेने से धर्म और अधर्म की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, फिर सुखदुःखादि की 
भी व्यवस्था नहीं होगी, फिर सुखदुःखादि का भी नियम नहीं रहेगा; क्योंकि मन 
का सम्बन्ध तो सभी देहों में समान ही है, अतः उक्त आक्षेप असङ्गत है । 
यद्यपि जिनके मत में आत्मा अनेक हैं, उनके मत में भी (व्यापक होने के 
कारण प्रत्येक) आत्मा सभी मूर्त द्रव्यो के साथ सम्बद्ध है, फिर भी भोग के 
सर्वसाधारणत्व की आपत्ति नहीं होती है; क्योंकि जिस आत्मा के कर्म (अदृष्ट) 
से जो शरीर उत्पन्न होगा वह शरीर उसी आत्मा के भोग का 'आयतन' 
होगा, दूसरी आत्माओं के भोग का नहीं एवं जिस आला के से जो कर्म 
(अदृष्ट) उत्पन्न होगा, वह कर्म उसी आला का होगा और आलाओं का नहीं | 
इसी प्रकार अन्य शरीर और अन्य कर्मों की भी व्यवस्था समझनी चाहिए । (प्र.) 
जीवात्मा और परमात्मा ये दो मान लेने से ही (शरीर भेद से अनन्त जीव न 
मानने पर भी) सभी व्यवस्थायें ठीक हो जाती हैं ? (उ.) यह मान लेने पर 
भी अद्वैत सिद्धान्त तो विघटित हो ही जायगा । एवं 'अनेन जीवेन' इत्यादि 
श्रुतियाँ भी विरुद्ध हो जायेंगी । (प्र.) जीव और ईश्वर वास्तव में तो अभिन्न ही 
हैं; किन्तु 'अविद्या' से अर्थात्‌ अज्ञान से दोनों में भेद की कल्पना की जाती है । 
(उ.) यह अविद्या किसकी ? जीव की ? या ब्रह्म की ? ब्रह्म की तो 


Po 
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न तावदब्रह्मणो5स्त्यविद्यायोगः , शुद्धबुद्धस्यभावत्वात्‌ । जीवाश्रयाविद्येति चान्योन्या- 
श्रयदोषपराहतम्‌, अविद्याकृतो जीवभेदो जीवाश्रयाविधेति । ` बीजाङ्करवदनादिरविद्या 
जीवप्रभेद इति चेत्‌ ? बीजाहुरव्यक्तिभेदवदविद्याजीवयोः पारमार्थिकत्वाभावादनुपपन्नं 
व्यक्तिभेदेन च बीजाडुरयोरन्योन्यकारणता, जीवस्तु सर्वासु भवकोटिष्वेक एव, 
मानुषपशुपक्ष्यादियोनिप्रत्यग्रजातस्य शिशोर्जातिसाम्यादाहारविशेषाभिलाषेण तासु तासु 
जातिषु जन्मान्तरकृतस्य तत्तदाहारविशेषस्यानुमानपरम्परया तस्यानादिशरीरयोग- 
प्रतीतेः, तत्राविद्याकृतो जीवभेदो जीवभेदाच्चाविधे त्यसङ्गतिः । ब्र ह्वज्जीवस्याप्य- 
नादिनिधनत्वेन ब्रह्मप्रतिबिम्बता, तस्मात्‌ "तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं 
विभाति" इति श्रुतिप्रामाण्यादनादिनिधनं ब्रह्मतत्त्वमेवेदं सर्वदेहेषु प्रतिभासत इति न 
वाच्यम्‌, तथा सति चानुपपन्ना व्यवस्थितेति सूक्तं 'नानात्मानो व्यवस्थात' इति । 


वह हो नहीं सकती है; क्योंकि वे शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वभाव के हैं । अगर 
अविद्या का आश्रय जीव को मानें, तो फिर अन्योन्याश्रय दोष होगा; क्योंकि 
अविद्या से ही जीव की कल्पना की जाती है और वह अविद्या उसी में आश्रित 
है । अविद्या के रहने से ही वह जीव होगा एवं जीव के रहने से ही अविद्या की 
सत्ता रहेगी, इन दोनों में पहले कौन होगा ? और पीछे कौन ? यह निर्णय 
असम्भव है, अतः इस निर्णय के बल पर कोई भी निर्णय सम्भव नहीं है । (प्र.) 
बीज और अङ्कुर की तरह जीव और अविद्या का सम्बन्ध भी. अनादि है । (उ.) 
जब बीज और अङ्कुर नाम की दो. स्वतन्त्र वस्तु है, तब यह स्वीकार करना 
पड़ता है कि अङ्कुर के कारण बीज का भी कोई दूसरा अङ्कुर ही कारण है । 
अतः अन्योन्याश्रय से दूषित होते हुए भी बीज और अङ्कुर का सामान्य 
कार्यकारणभाव मानना पड़ता है; किन्तु जीव और अविद्या वास्तव में दो व्यक्ति 
नहीं हैं, अतः यहाँ अन्योन्याश्रयदोष को सह्य करना उचित नहीं है । (प्र.) 
संसार के सभी देहों में जीव एक ही है । मनुष्य, पशु, पक्षी प्रभृति जिस योनि में 
अभी उसका जन्म होता है, उस जाति के विशेष प्रकार के भोजन की अभिलाषा 
से.उस जीव में इससे पहले जन्म में भी इस प्रकार के आहार का अनुमान होता 
है और यही अनुमान की परम्परा जीव में शरीर के अनादि सम्बन्ध की 
प्रमाणित करती है । (उ.) इस पक्ष में भी अविद्या के कारण जीवों में भेद एवं 
जीवभेद के कारण अविद्या, यह असङ्गति है ही । (प्र.) ब्रह्म की तरह जीव भी 
आदि और अन्त से रहित है, फलतः जीव ब्रह्म का ही प्रतिबिम्ब है | "तमेव 
भान्तम्‌" इत्यादि श्रुतियाँ भी इस अर्थ कोः पुष्ट करती हैं, अतः आदि और अन्त 


से रहित ब्रह्मतत्त्व ही सभी देहं में प्रतिभासित होता है । (उ.) इस पक्ष में भी 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २१३ 
'प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
पृथक्त्यमप्यत एव । तथा चात्मेति वचनात्‌ परममहत्परिमाणम्‌ । 


चाहिए । यतः आमा में संख्या है, अतः पृथक्त्व भी अवश्य ही है । 
वैभव सूत्र (७।१।२२) में प्रयुक्त 'तथाचात्मा' इस उक्ति से आत्मा में 
परममहत्परिमाण गुण का रहना भी महर्षि का अभिप्रेत समझना चाहिए । 


न्यायकन्दली 


अभेदश्रुतयस्तु गौणार्था इति दिक्‌ । न च नानात्मपक्षे सवेषां क्रमेण मुक्तावन्ते 
संसारोच्छेदः, अपरिमितानामन्त्यन्यूनातिरिक्तत्यायोगात्‌ । यथाहुर्वार्तिककारमिश्राः - 

अत एव च विद्वत्सु मुच्यमानेषु सन्ततम्‌ । 

ब्रह्माण्डलोके जीवानामनन्तत्वादशून्यता ॥ 

अन्त्यन्यूनातिरिक्तत्वे युज्यते परिमाणबत्‌ । 

वस्तुन्यपरिमेये. तु नूनं तेषामसम्भवः ॥ इति । 

पृथक्त्वमप्यत एव । "नानात्मानो व्यवस्थातः" इति वचनादेव पृथक्त्वं सिद्वम्‌, सङ्गया- 

नुविधायित्वात्पृथक्त्वस्येत्यभिप्रायः । तथाचात्मेति बचनात्परममहत्परिमाणमिति । "' वि भववान्‌ 


महानाकाशस्तथा चात्मा" इति सूत्रकारवचनादाकाशवदात्मनोऽपि विभुत्यात्‌ परममहत्परिमाणं 
सिद्धमित्यर्थः । विभुत्वञ्चात्मनो वहेस्ध्वज्चलनाद्‌ वायोस्तिर्यग्गमनादवगतम्‌ । ते हादृष्ट- 


व्यवस्था की उक्त अनुपपत्ति रहेगी ही, अतः "नानात्मानो व्यवस्थातः सूत्रकार 
की यह उक्ति ठीक है | जीव और ब्रह्म में अभेद को प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियाँ 
गौण हैं । जीव को नाना मान लेने से इसका भी समाधान हो जाता है कि 'सभी 
आत्माओं के मुक्त हो जाने पर अन्त में संसार का ही लोप हो जायगा'; क्योंकि 
'अपरिमित' अर्थात्‌ अनन्त वस्तुओं में अन्तिम, न्यूनत्व, अधिकत्व प्रभृति की चर्चा 
ही नहीं उठती है । जैसा वार्तिककार मिश्र ने कहा है कि यतः जीव अनन्त हैं, 
अतः बराबर ज्ञानी जीवों को मुक्त होते रहने पर भी यह संसार जीवों से शून्य 
नहीं होता है । अन्तिम, न्यून और-अधिक ये सभी बाते परिमित वस्तुओं की हैं, 
अपरिमित वस्तुओं में ये सभी बातें असम्भव हैं । डी 
आत्मा में पृथक्त्व नामके गुण की भी सिद्धि समझनी चाहिए; क्योंकि जहाँ पर 
संख्या रहेगी वहाँ पर पृथक्त्व भी अवश्य ही रहेगा | तथा चाला" (७1१२२ ) वैभव 
सूत्र में प्रयुक्त सूत्रकार की इस उक्ति से विभुत्व हेतु से आत्मा में भी आकाश की 
तरह परममहत्परिमाण की सिद्धि होती है | आत्मा का विभुत्व आग की ऊर्ध्वगति 
और वायु की कुटिल गति से समझते हैं; क्योंकि वे दोनों ही अदृष्टकृत हैं | उन गतियों 


२१४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आत्म- 
न्यायकन्दली 


कारिते । न च तदाश्रयेणासम्बद्धमदृष्टं तयोः कारणं भवितुमर्हति, अतिप्रसद्वात्‌ । न 
चात्मसमवेतस्यादृष्टस्य साक्षाद्‌ द्रव्यान्तरसम्बन्धो घटत इति स्वाश्रयसम्बन्धद्वारेण तस्य 
सम्बन्ध इत्यायातम्‌ । ततः समस्तमू्ततदरव्यसम्बन्धलक्षणमात्मनो विभुत्यं सिद्धयति । 
स्वभावत एव बद्लेरूर्ध्वज्वलनं नादृष्टादिति चेत्‌ ? कोऽयं स्वभावो नाम ? यदि 
बह्नित्वमुत दाहकत्वम्‌ ? रूपविशेषो वा ? तप्तायःपिण्डे वह्वेरपि स्यात्‌ । 
अधेन्धनविशेषप्रभवत्वं स्वभाव इति ? अनिन्धनप्रभवस्य विद्युदादिप्रभवस्य चौर्ध्वज्वलनं 
न स्यात्‌ । अथातीन्दियः कोऽपि स्यभावः कासुचिद्‌ व्यक्तिष्वस्ति यासामूर्ध्यज्चलनं दृश्यत 
इति, पुरुषगुणे कः प्रदेषः ? यस्य कर्म्मणो गुरुत्वद्रवत्ययेगा न कारणं तस्यात्मविशेष- 
गुणादुत्पादः, यथा पाणिकर्म्मणः पुरुषप्रयत्नात्‌, ऊर्ध्वज्यलनतिर्य्यकूपवनादीनां कर्म्मणां 
गुरुत्वादयो न कारणमभावातू, तत्तत्कार्य्यविपरीतत्याच्य । तस्मादेषामप्यात्मविरेष- 


के आश्रयों में असम्बद्ध अदृष्ट उनके कारण नहीं हो सकते; क्योंकि ऐसा मानने 
से अतिप्रसङ्ग होगा | एवं आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण अदृष्ट का 
बाह्य वंस्तुओं के साथ कोई भी साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं हो सकता है, अतः यही 
मानना पड़ेगा कि अदृष्ट के आश्रय आत्मा के साथ वलहिप्रभृति के सम्बन्ध होते 
हैं । इस प्रकार तद्वत अदुष्ट के साथ भी उनका परम्परा सम्बन्ध होता है । अतः 
मूर्त द्रव्यो के साथ आत्मा का सम्बन्ध अवश्य है और सभी मूर्त द्रव्यों के साथ 
सम्बन्ध ही 'विभुत्व' है । (प्र.) 'स्वभाव' से ही वह्लि ऊपर की ओर जलती है, 
इसमें अदुष्ट कारण नहीं है । (उ.) 'स्वभाव' शब्द का यहाँ क्या अर्थ है ? 'स्व' 
वह्नि का जो 'भाव' अर्थात्‌ धर्म वह तो (१) वह्नित्व, (२) दाहकत्व और (३) 
विशेष प्रकार का रूप ये तीन ही हैं, 'स्वभाव' शब्द से इन तीनों धर्मो को कारण 
मानने से तपे हुए लोहे का भी ऊर्ध्वज्वलन मानना पड़ेगा; क्योंकि उसमें भी 
स्वभाव शब्द के उक्त तीनों अर्थ हैं । (प्र) लकड़ी की आग ही ऊपर की तरफ 
जलती है, अतः वहि का लकड़ी से उत्पन्न होना ही ऊर्ध्वज्चलन का कारणीभूत 
'स्वभाव' है । (उ.) फिर इन्धन के बिना ही उत्पन्न विद्युत्‌ प्रभृति वलिं का 
ऊर्ध्वज्चलन नहीं होगा । अंगर किसी वहि में कोई ऐसा अतीद्द्रिय सामर्थ्य मानते 
हैं, जिससे उसी वहि में ऊर्ध्वज्चलन होता.है, तो फिर जीव के अतीन्द्रिय धर्म्म 
रूप अदृष्ट को ही अगर ऊर्ध्वज्वलन का कारण मानते हैं, तो आपको क्यों जलन 
होती है ? जिस क्रिया का कारण गुरुत्व, द्रवत्व और वेग नहीं है, वह क्रिया 
आत्मा के विशेष गुण से ही उत्पन्न होती है, जैसे कि पुरुष के प्रयल से उत्पन्न हाथ 
की क्रिया । गुरुत्व, द्रवत्व या वेग वहि के ऊर्ध्वज्चलन या वायु की कुटिलगति 


ह रूप फ्रियाके कारण नहीं हैं; यॉकि वे वहाँ नहीं हैं एवं उनसे होनेवाली क्रियायें भी 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सन्निकर्षजत्यात्‌ सुखादीनां संयोगः । तदिनाशकत्याद्विभाग इति । 
संयोग से उत्पन्न होते हैं, अतः आत्मा में संयोग भी है | यतः विभाग 
संयोग का नाशक है, अतः आला में विभाग भी है । 
न्यायकन्दली 


गुणादेवोत्पादो न्याय्यः । ऊर्ध्वज्चलनतिर्य्यक्पवनान्यात्मविशेषगुणक्ृतानि गुरुत्यादिकारणा- 
भावे सति कर्म्मत्यात्‌ पुरुषप्रयत्नजपाणिकर्म्मवत्‌ । 

सन्निकर्षजत्वात्सुखादीनां संयोगः । सुखादीनामात्मगुणानां मनः संयोगजत्वादात्मनि 
संयोगः सिद्धः, व्यधिकरणस्यासमवायिकारणत्वाभावात्‌ । तदिनाराकत्वाद्‌ विभाग इति । 
तस्य संयोगस्य विनाशकत्याद्‌ विभागः सिद्धः, आत्ममनसोर्नित्यत्वेनाश्रयविनाशस्य 
विनाइाहेतोर भावादित्यर्थः । नन्वात्मनि नित्ये स्थिते नित्यात्मदर्शिनः सुखतृष्णापरिप्लुतस्य 
सुखसाधनेषु रागो दुःखसाधनेषु देषस्ताभ्यां प्रवृत्तिनिवृत्ती, ततो धर्म्माधर्म्मौ, ततः संसार 
इत्यादिर्माक्षः । नैरात्मये त्वहमेव नास्मि कस्य दुःखमित्यनास्थायां सर्वत्र रागद्वेषरहितस्य 
प्रवृत्त्यादेरभावे सत्यपवर्गो घटत इति चेत्‌, न, नित्यात्मदर्शिनोऽपि विषयदोषदर्शनाद्‌ 
वैराग्योत्पत्तिदारेण तस्योत्पत्तिरित्यलम्‌ । 
विलक्षण प्रकार की होती हैं, अतः यही न्यायसङ्गत है कि ऊर्ध्वज्वलनादि क्रियाओं 
का कारण भी आत्मा का विशेषगुण ही हो । जिस प्रकार हाथ की क्रिया पुरुष में 
रहने वाले प्रयत्न रूप विशेष गुण से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार वह्लि की 
ऊर्ध्वज्चलन रूप क्रिया एवं वायु की कुटिल गति रूपा क्रिया ये दोनों ही आत्मा के 
विशेष गुण से उत्पन्न होती हैं; क्योंकि गुरुत्वादि उनके कारण वहाँ नहीं हैं, जैसे 
कि पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न हाथ की क्रिया । 

'यतः सुखादि संयोग से उत्पन्न होते हैं, अतः संयोग भी आत्मा का गुण है'; 
क्योंकि 'व्यधिकरण' अर्थात्‌ विभिन्न अधिकरणों में रहने वाले कारणों से उस 
अधिकरण में कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है | 'विभाग चूँकि संयोग का नाशक है, 
अतः वह भी आत्मा का गुण है', अर्थात्‌ विभाग संयोग का नाशक है इससे आत्मा 
में विभाग नाम के गुण की भी सिद्धि समझनी चाहिए । अभिप्राय यह है कि आत्मा 
और मन दोनों ही नित्य हैं, अतः सुखादि के कारणीभूत संयोग का नाश आश्रयों के 
नाश से नहीं हो सकता, फलतः उक्त संयोग. का नाश विभाग से ही मानना पड़ेगा । 

(प्र.) नित्य आत्मा के सिद्ध हो जाने पर नित्य आत्मा के ज्ञान से युक्त एवं 
सुख की तृष्णा (एवं दुःख की वितृष्णा से) ओतप्रोत जीव का सुख के साधनों में 
राग और दुःख के साधनों में द्वेष, राग से प्रवृत्ति एवं द्वेष से निवृत्ति एवं प्रवृत्ति 
से धर्म और निवृत्ति से अधर्म और धर्माधर्म से संसार, इस प्रकार मोक्ष की ही अनुपपत्ति 
होगी | अगर 'नैराल्य' अर्थात्‌ आत्मा का विनाश मान लिया जाय 'जब हम ही नहीं तो 

फिर दुःख किसको' ? इस प्रकार की अवज्ञा से पुरुष स्वभावतः राग और द्वेष से 


२१६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये मनः- 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
मनस्त्वयोगान्मनः । सत्यप्यात्मेन्दरियार्थसान्निध्ये ज्ञानसुखादीनाम भूत्योत्पत्ति- 
दर्शनात्‌ करणान्तरमनुमीयते । श्रोत्राद्यव्यापारे स्ृत्युत्पत्ति- 


मनस्त्वजाति के सम्बन्ध से मन का व्यवहार होता है । आत्मा 
और इन्द्रिय का संयोग, विषय और. इन्द्रिय का संयोग इन दोनों 
के रहने पर भी किसी को ज्ञान सुखादि की उत्पत्ति कभी होती 
है, कभी नहीं । अतः आत्मा, इन्द्रिय और विषय इन सबो से भिन्न 
(ज्ञानादि के) कारण का अनुमान करते हैं, श्रोत्रादि इन्द्रियों के व्यापार 
के न रहने पर भी स्मृति की उत्पत्ति होती है । एवं बाह्य इन्द्रियों से 

न्यायकन्दली 

प्रधानत्वात्‌ प्रथममात्मानमास्याय तदनन्तरं मनोनिरूपणार्थमाह-मनस्त्वयोगान्मन. 
इति । व्याख्यानं पूर्ववत्‌ । मनस्त्वं नाम सामान्यं मनोव्यक्तीनां भेदे स्थिते सत्यनुमेयम्‌ । 
या हि समानगुणकार्य्या व्यक्तयस्तासु परं सामान्यं दृष्टं यथा घटादिषु, समानगुणकार्य्याइच 
मनोव्यक्तयस्तस्मात्तासु सद्भावे सामान्ययोगः । असिद्धे मनसि तस्य धर्म्मनिरूपणमन्याय्य- 
मिति मत्या तस्य सद्धावे प्रमाणमाह-सत्यप्यात्मेन्द्रियार्थसान्निध्ये इति । आत्मनस्ताबत्‌ 
सर्वेद्धियैर्युगपत्सम्बन्धो5स्त्येव, इन्द्रियाणामपि सन्निहितैरर्थैः सन्निकर्षा भवति, तथाप्येकरिमिन्‌ 


निवृत्त हो जायगा । राग और देष से शून्य पुरुष को न किसी विषय में प्रवृत्ति 
होगी न किसी से निवृत्ति । प्रवृत्ति और निवृत्ति के न रहने से धर्म और अधर्म 
की धारा रुक जायेगी । इससे जन्म की धारा रुक जाएगी । इस प्रकार इस 
(नैराल्य) पक्ष में अपवर्ग की उपपत्ति हो सकती है। (उ.) नित्य आत्मा के ज्ञान से 
युक्त पुरुष को भी विषयों में दोष दीख पड़ते हैं, इस दोष॑-दर्शन से वैराग्य की 
उत्पत्ति होती है, फिर मोक्ष की उत्पत्ति असम्भव नहीं है । अब इस विषय में 
इतना ही बहुत है । 

आत्मा और मन इन दोनों में आत्मा ही प्रधान है, अतः आत्मा का निरूपण 
करके बाद में 'मनस्त्वयोगात्‌' इत्यादि से मन का निरूपण करते हैं । इस पङ्क्ति 
की व्याख्या 'आत्मत्वाभिसम्बन्धात्‌' इत्यादि पङ्क्तियों की तरह समझनी चाहिए | 
भिन्न-भिन्न मनोव्यक्तियों की सिद्धि हो जाने पर 'मनस्त्व' जाति का अनुमान करना 
चाहिए । जिनसे समान रूप के (जितने भी) कार्य होते हैं एवं समान गुणवाले 
जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबों में एक परसामांन्य देखा जाता है, जैसे कि घटादि 
में | मनोव्यक्तियों में भी समान कार्य होते हैं एवं मनोव्यक्तियाँ भी समान गुणवाली 
हैं, अतः उनमें भी एक परसामान्य अवश्य ही है | 'मन की सिद्धि के बिना उसके 
. गुणों का निरूपण सङ्गत नहीं है' यह मान कर ही 'सत्यप्यालेद्धियार्थसन्निकर्षों' इत्यादि 
से मन की सत्ता में प्रमाण देते हैं । आला का सभी इच्धियों के साथ एक ही काल में 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ - २१७ 
न्यायकन्दली 


विषये प्रतीयमाने विषयान्तरे ज्ञानसुखादयो न भवन्ति, तदुपरमाच्च भवन्तीति द्रृश्यते, 
तदवर्शनादात्मेधियार्थसन्निकर्षभ्यः करणान्तरमनुमीयते यस्य सन्निधानाज्ज्ञानसुखादीनामुत्पत्तिः, 
असन्निधानाच्चानुत्पत्तिः । आत्मेद्धियार्थसन्निकर्षाः कार्य्योत्पत्ती करणान्तरसापेक्षाः, सत्यपि 
सद्भावे कार्य्यानुत्पादकत्यात्‌ तन्त्यादिबत्‌, यच्च तदपेक्षणीयं तन्मनः । एकार्थोप- 
लब्धिकालेऽनुपलभ्यमानस्याप्यर्थान्तरस्ये्रियसन्निकर्षाऽस्तीति किं प्रमाणम्‌ ? इन्द्रिया- 
धिष्ठानसन्निधिरेब । रूपोपलब्धिकाले गन्धादयोऽपि प्राणादिभिः सन्निकृष्यन्ते, तदधिष्ठान- 
सन्निहितत्यादुपलभ्यमानगन्धादिवत्‌ । प्रमाणान्तरमप्याह-्रत्राद्यव्यापारे स्मृत्युत्पततिदर्शना- 
दिति । स्मृतिस्तावदिन्द्रिजा ज्ञानत्याद्‌ गन्धादिज्ञानवत्‌, न चास्याः श्रोत्रादीनि 
करणानि, बधिरादीनां श्रोत्रादिव्यापाराभावे तस्या उत्पत्तिदर्शनात्‌ । तस्माद्यदस्याः करण- 
मिन्धियं तन्मनः, न केवलं पूर्वस्मात्कारणात्‌ करणान्तरानुमानं बाहोन्द्रयैशचक्षुरादिभि- 


सम्बन्ध है ही, (क्योंकि आत्मा विभु है) इन्द्रियाँ भी समीप के अपने विषयों के 
साथ सम्बद्ध हैं ही । तब भी जिस क्षण में एक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उस 
क्षण में दूसरे ज्ञान या सुखादि रूप आत्मा के दूसरे विशेष गुणों की उत्पत्ति नहीं 
होती । उस ज्ञान का नाश हो जाने पर दूसरे ज्ञान या सुखादि की उत्पत्ति देखी 
जाती है । इससे ज्ञान के प्रति आत्मा और इन्द्रिय का संनिकर्ष एवं विषय और 
इन्द्रिय का सन्निकर्ष इन दोनों को छोड़कर तीसरे कारण का भी अनुमान होता है, 
जिसके संनिहित रहने से दूसरे ज्ञान-सुखादि की उत्पत्ति होती है एवं जिसके 
संनिहित न रहने पर नहीं होती है, अतः आत्मा और इन्द्रिय का संनिकर्ष एवं 
इन्द्रिय और विषय का संनिकर्ष ये दोनों ज्ञानादि के उत्पादन में किसी और व्यक्ति 
की भी. अपेक्षा रखते हैं; क्योंकि उनके रहते हुए भी ज्ञानादि की उत्पत्ति नहीं 
होती है, जैसे कि तन्तु प्रभृति से (ज्ञानादि की उत्पत्ति नहीं होती है) | उन संनिकर्षा 
कोज्ञानादि के उत्पादन में जिसकी अपेक्षा होती है वही मन है । (प्र) 'जिस समय 
एक विषय की उपलब्धि होती है, उसी समय अनुपलब्ध दूसरे विषयों के साथ भी 
इन्द्रियों का संनिकर्ष है' इसमें क्या प्रमाण है ? (उ.) इन्द्रियों के अधिष्ठान 
(चक्षुगोलकादि आश्रय प्रदेश) ही प्रमाण हैं | जिस समय (चक्ष से) रूप की उपलब्धि 
होती है, उसी समय घ्राणादि इन्द्रियों के साथ भी उनके विषय गन्धादि सम्बद्ध 
रहते हैं; क्योंकि वे भी अपने ग्राहक प्राणादि इन्द्रियों के अधिष्ठान के समीप हैं, 
जैसे कि उपलब्धिकालिक गन्धादि । 'शरतराद्यव्यापारे' इत्यादि से मन की सत्ता में 
और भी प्रमाण देते हैं । स्मृति भी इन्द्रिय से उत्पन्न होती है; क्योंकि वह भी ज्ञान है, 
जैसे कि गन्धादि का ज्ञान । श्रोत्रादि इन्द्रियाँ स्मृति की हेतु नहीं हैं; क्योंकि श्रोत्रादि 
व्यापार के न रहने पर भी बहरे व्यक्ति को भी स्मृति होती है, अतः स्मृति का 
हेतु जो इन्द्रिय वही 'मन' है | केवल इन कहे हुए हेतुओं से ही मन का अनु- 


.२१८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये मनः- 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
दर्शनाद्‌ बाह्रोन्द्रियैरगहीतसुखादिग्राह्यान्तर भावाच्चान्तःकरणम्‌ । 


गृहीत न होने वाले एवं दूसरे प्रकार से प्रत्यक्ष होने वाले सुखादि की | 
भी सत्ता है | इन दोनों से भी 'अन्तःकरण' (मन).का अनुमान होता है । 
न्यायकन्दली 


रगृहीतानां सुखादीनां रूपाद्यपेक्षया ग्राह्मान्तराणां भावाच्च तदनुमानमित्याह ¬ बाह्ेन्द्रि 
यैरिति । सुखादिप्रतीतिरिन्द्रियजा, अपरोक्षप्रतीतित्वाद्‌ रूपादिप्रतीतिवत्‌, यच्च तदिन्द्रियं 
तन्मनः, चक्षुरादीनां तत्र व्यापाराभावात्‌ । अभिन्नकरणत्वाज्ज्ञानात्मकाः सुखादयः 
सुखसंवेदनानि (च) न कारणान्तरेण गृह्मन्त इति चेत्‌, न, ज्ञानस्वभावत्वे सुखदुःखयोर- 
विश्ञेषप्रसङ्गात्‌ । परस्परभेदे च न तयोर्ज्ञानात्मकता, बोधाकारस्योभयसाधारणत्येऽपि 
सुख्दुःखाकारयोः परस्परव्यावृत्तत्यात्‌ । न चानयोर्विज्ञानाभिन्नहेतुत्यम्‌, ज्ञानस्यार्थाकारा- 
ुत्पत्तेः, तस्माच्च यासनासहायात्‌ सुखदुः खयोरुत्पादात्‌, अन्यथोपेक्षाज्ञानाभावप्रसङ्गात्‌ । 
न च स्वसंवेदनं विज्ञानमित्यपि सिद्धम्‌, एकस्य कर्म्मकरणादिभावे दृष्टान्ताभावात्‌, 
मान नहीं होता है; किन्तु 'बाह्य इन्द्रियों से! अर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियों से जिन 
सुखादि विषयों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, वे रूपादि से विलक्षण अर्थ, अथ च 
प्रत्यक्ष योग्य सुखादि से भी मन का अनुमान होता है । यही बात 'बाह्नेन्द्रियै:' 
इत्यादि से कहते हैं | सुख की प्रतीति भी इन्द्रिय से होती है; क्योंकि वह भी 
अपरोक्ष प्रतीति है, जैसे कि रूपादि की प्रतीति । सुखादि का प्रत्यक्ष करानेवाली 
इन्द्रिय ही 'मन' है; क्योंकि (वहाँ) चक्षुरादि अन्य इन्द्रियों का व्यापार असम्भव 
है । (प्र. ज्ञान एवं सुखादि वस्तुतः अभिन्न हैं; क्योंकि एक ही सामग्री से इन 
सबों की उत्पत्ति होती है, अतः सुख एवं उसके ज्ञान के लिए ज्ञान के उत्पादकों 
को छोड़कर और किसी की अपेक्षा नहीं है । (उ.) सुखादि अगर ज्ञान स्वभाव 
के होते तो सुख और दुःख में कोई अन्तर न रहता । सुख और दुःख परस्पर 
भिन्न हैं तो फिर दोनों ज्ञान स्वभाववाले नहीं हो सकते । सुखादि में 
ज्ञानाकारतारूप एक धर्म मान छेने पर भी उनमें से प्रत्येक में रहनेवाले 
सुखाकारत्व एवं दुःखाकारत्व रूप विभिन्न धर्म तो परस्पर भिन्न हैं ही | (बौद्ध मत 
में भी) केवल ज्ञान के कारण विज्ञान से सुख और दुःख की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती; क्योंकि विषयाकार विज्ञान से ज्ञान की ही उत्पत्ति होती है | विषयाकार 
विज्ञान को ही जब वासना का साहाय्य मिलता है तो उससे सुख-दुःख की उत्पत्ति 
(बौद्ध मत से) होती है, अगर ज्ञान के उत्पादक विषयाकार विज्ञान से ही सुख 
और दुःख की भी उत्पत्ति मानें तो संसार से उपेक्षात्मक ज्ञान की सत्ता उठ 
जायगी, (क्योंकि सुख और दुःख से भिन्न ज्ञान ही बौद्ध मत में उपेक्षा ज्ञान है) | 


विज्ञान 'स्वसंवैदन' अर्थात्‌ 'स्वप्रकाश' ही है, इसमें भी कोई प्रमाण नहीं ह 
` क्योकि इसमें कोई दृष्टान्त नहीं है कि एक ही वस्तु एक ही क्रिया का एक ही समय 
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न्यायकन्दली 


स्वप्रकाशः प्रदीपोऽस्ति दृष्टान्त इति चेत्‌, नैवम्‌, सोऽपि हि पुरुषेण ज्ञायते ज्ञाप्यते 
चक्षुषा । ज्ञानञ्च तस्य क्रिया, न च स्वयं करणं कर्ता कर्म्म क्रिया-च भवति । यथात्म- 
वादिनां स्वप्रतीतावात्मना युगपत्कर्म्मकर्ततृभावः, तथा ज्ञानस्यापि करणादिभाव इति चेत्‌, 
न, अविरोधात्‌, ज्ञानक्रियाविषयत्यं कर्म्मत्यमात्मनस्तस्यामेव च स्वातन्त्र्यात्‌ कर्तृत्वम्‌, न 
स्वातन्त्र्यविषयत्वयोरस्ति विरोधः । करणत्वं क्रियात्वन्तु सिद्धसाध्यत्याभ्यामेकस्य परस्परः 
विरुद्धम्‌, कारणकरणयोरेकत्याभावात्‌ । एवं परप्रयोज्यता करणत्वमितराप्रयोज्यत्वं 
कर्तृत्वमित्यनयोरपि विरोधः, विधिप्रतिषेधस्वभावत्वादित्यतो नैषामेकत्र सम्भवो युक्तः । 
अथ मतम्‌-न ज्ञानस्य करणाद्यभावः स्वसंवेदनार्थः; किन्तु स्वप्रकाशस्वभावस्य तस्योत्प- 
त्तिरेव स्बसंवेदनमिति । अत्रापि निरूप्यते किं तदर्थस्य प्रकाशः ? स्वस्य वा ? 
यद्यर्थस्य प्रकाशः, तदुतपत्तेरर्थस्य संवेदनं स्यान्न .तु स्वस्येति तस्यासंवेद्यतादोषः । 
में करण भी हो एवं कर्मादि अन्य कारक भी हो । (प्र.) स्वतः प्रकाश प्रदीप हो 
इस विषय में दृष्टान्त हैं ? (उ.) नहीं, प्रदीप का ज्ञान पुरुष को होता है (अतः 
वह उसका कर्ता है) | वह चक्षु से उत्पन्न होता है, अतः चक्षु उसका करण है 
(वह ज्ञान प्रदीपविषयक होने के कारणं प्रदीप कर्म है), वह क्रिया (धात्वर्थ) प्रदीप 
विषयक ज्ञान रूप है | अतः एक ही वस्तु एक ही समय में क्रिया, कर्ता, कर्म 
और करण नहीं हो सकती है । (प्र.) आत्मवादियों (विज्ञानादि भिन्न स्थिर नित्य 
आत्मा माननेवालों) के मत में एक ही आत्मतत्त्वज्ञान (क्रिया) का कर्त्व और 
कर्मत्व दोनों एक ही समय में एक ही आत्मा में हैं ही, अतः कर्तृत्व और कर्मत्व 
दोनों में कोई विरोध नहीं है, उसी प्रकार विज्ञानवादियों के मत में उपपत्ति हो 
सकती है । (उ.) सविषयक (ज्ञानादि रूप) एक ही क्रिया का कर्तृत्व और कर्मत्व 
ये दोनों विरुद्ध नहीं हैं; क्योंकि सविषयक ज्ञान क्रिया का विषयत्व ही उसका 
कर्मत्व है एवं उसी क्रिया में स्वतन्त्रता है कर्तृत्व, ये दोनों ही आत्मा में रह सकते 
हैं; किन्तु क्रियात्व एवं करणत्व ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं; क्योंकि करण सिद्ध 
रहता है एवं क्रिया साध्य होती है, अतः एक ही व्यक्ति में क्रियात्व एवं करणत्व दोनों 
नहीं रह सकते । करणत्व एवं कर्तृत्व ये दोनों भी परस्पर विरुद्ध हैं; क्योंकि करण 
दूसरे के द्वारा प्रयुक्त होता है एवं कर्ता दूसरे कारकों से बिलकुल ही अप्रयोज्य होता 
है, अर्थात्‌ स्वतन्त्र होता है । अतः ये दोनों भी एक समय में एक नहीं रह सकते । 
(प्र.) ज्ञान के प्रकाश के लिए करणादि का अभाव कभी हो ही नहीं सकता; क्योंकि 
ज्ञान की उत्पत्ति ही उसका प्रकाश है | (उ.) इस विषय में यह पूछना है कि ज्ञान अपने 
विषयों का प्रकाश रूप है ? या 'स्वसंवेदन', 'स्व' अर्थात्‌ अपना ही प्रकाश रूप है ? 
. अगर अर्थ प्रकाश रूप है तो फिर उससे अर्थ का ही 'संवेदन' अर्थात्‌ प्रकाश होगा, 
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अथेदं स्वस्य प्रकाशः, तदेव प्रकाश्यं प्रकाशश्चेति क्रियाकरणयोरेकत्यं तदवस्थम्‌ । न च 
स्वोत्पत्तिरेव स्वात्मनि क्रियेत्यपि निदर्शनमस्ति । यदपि स्वसंवेदनासिद्धौ प्रमाणमुक्तं 
- यद्यदायत्तप्रकाहां त्तस्मिन्‌ प्रकाशमाने प्रकाशते, यथा प्रदीपायत्तप्रकाशो घटः, ज्ञानायत्त- 
प्रकाशाइच रूपादय इति । तत्रापि यदि ज्ञानमेवार्थप्रकाशोऽभिमतः, तदा तदायत्तप्रकाशा 
रूपादय इत्यसिद्वमनैकान्तिकञ्चेन््रियेण । 

अथ च ज्ञानजन्योऽर्थप्रकाशो न तु ज्ञानमेवार्थप्रकाशस्तदा दृष्टान्ताभावः, ज्ञानजन- 
कस्य प्रदीपस्यार्थप्रकाशकत्वाभावात्‌ । एतेनैतदपि प्रत्युक्तम्‌" अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नार्थ- 
दृष्टिः प्रसिद्भ्यति" इति । न हि ज्ञानस्य प्रत्यक्षताऽर्थस्य दर्शनम्‌; किन्तु विज्ञान- 
स्योत्मत्तिः, तत्रासंविदितेऽपि ज्ञाने तदुत्पत्तिमात्रेणैवार्थस्य संवेदनं सिद्धयति । कथमन्य- 
स्योत्पत्तिरन्यस्य संवेदनमिति चेत्‌ ? किं कुर्मो वस्तुस्वभावत्वात्‌ । न चैवं सति सर्वस्य 
संवेदनम्‌ ? तस्य स्वकारणसामग्रीनियमात्‌ प्रतिनियतार्थसंवित्तिस्यभावस्य प्रतिनियतप्रति- 
पत्तुसवेद्यस्यैव चोत्पादात्‌ । 
'स्व' अर्थात्‌ ज्ञान का नहीं, अतः ज्ञान को अर्थप्रकाझ रूप मानने से बौद्ध मत में 
ज्ञान 'असंवेद्य' अर्थात्‌ अतीन्द्रिय हो जायगा । अगर ज्ञान को 'स्व' का ही 
प्रकाशक मानें तो फिर एक ही वस्तु प्रकाइय और प्रकाशक दोनों ही होगी, अतः 
इस पक्ष में भी करणत्व और क्रियात्व रूप दो विरुद्ध धर्मो का समावेश रूप 
असामअस्य है ही । 'स्व' की उत्पत्ति ही 'स्व'रूपा क्रिया है, इसमें कोई दृष्टान्त 
नहीं है । 'स्वसंवेदन' अर्थात्‌ ज्ञान के स्वप्रकाशत्व में जो यह युक्ति दी जाती है । 
(प्र.) जिसका प्रकाश जिसके अधीन रहता है, उस प्रकाशक के प्रकाशित होने पर 
वह (प्रकाइय) भी प्रकाशित हो जाता है, जैसे कि प्रदीप से प्रकाशित होने. वाले 
घटादि एवं ज्ञान से प्रकाशित होने वाले रूपादि । (उ.) इस विषय में यह पूछना है 
कि 'प्रकाश' शब्द से अगर रूपादि विषय का ज्ञान ही इष्ट है, तो फिर यह सिद्ध 
नहीं होता कि रूपादि का प्रकाश ज्ञान के अधीन है । अतः उक्त हेतु इन्द्रियों में 
व्यभिचरित है । अगर यह कहें कि (प्र.) ज्ञान अर्थ-प्रकाश रूप नहीं है; किन्तु 
ज्ञान से अर्थ का प्रकाश होता है, (उ.) तो फिर इस विषय में कोई दृष्टान्त 
नहीं मिलेगा; क्योंकि प्रदीप में अर्थ को प्रकाशित करने का सामर्थ्य नहीं है । 
चूँकि ज्ञान को ही अर्थ का प्रकाशक माना है । (प्र.) अप्रत्यक्ष ज्ञान से अर्थ 
प्रकाशित नहीं होता है । (उ.) ज्ञान का प्रत्यक्षत्व और अर्थ का प्रकाशन दोनों 
एक नहीं हैं, अतः ज्ञान का प्रत्यक्ष न होने पर भी उसकी उत्पत्ति से ही अ 
प्रकाशित हो जाता है, (फलतः ज्ञान की उत्पत्ति ही अर्थ का प्रकाश है) । (प्र.) 
एक वस्तुःकी उत्पत्ति दूसरे की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? (उ.) इसके लिए हम 
क्या करें ? यह तो वस्तुओं के स्वभाव के अधीन हैः । (प्र.) इस प्रकार से तो 
सभी अर्था का प्रकाशन होना चाहिए ? (उ.) वह तो अपने विलक्षण कारणसमूह 
सूप सामग्री के अधीन है, जिससे कि कुछ नियमित विषयों का ज्ञान कुछ 
ओ- नियमित ज्ञाताओं को ही होता है । 
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तस्य गुणाः संस्यापरिमाणपथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्यसंस्काराः । 
प्रयत्नज्ञानायौगपद्यवचनात्‌ प्रतिशरीरमेकत्यं सिद्वम्‌ । _प्रथक्त्व- 

मन के संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व 
और संस्कार ये आठ गुण हैं । चूँकि सूत्रकार ने कहा है (३/२/३) 
कि प्रयल और ज्ञान एक क्षण में (एक आत्मा में) नहीं होते, 
अतः सिद्ध होता है कि प्रति शरीर में एक-एक मन है । 
एकत्व संख्या के रहने से ही उसमें पृथक्त्व गुण की भी सिद्धि 


न्यायकन्दली 


अपरे पुनरेवमाहुः-ज्ञानसंसर्गादिषये प्रकाशमाने प्रकाशस्यभावत्यात्‌ प्रदोपवदिज्ञानं 
प्रकाशते, प्रकाशाश्रयत्वात्‌ प्रदीपबर्तिबदात्मा5पि प्रकाशत इति त्रिपुटीप्रत्यक्षतेति । तदप्य- 
सत्‌, घटो5यमित्येतस्मिन्‌ प्रतीयमाने ज्ञातृज्ञानयोरप्रतिभासनात्‌ । यत्र त्वनयोः प्रतिभासो 
घटमहं जानामीति, तत्रोतन्ने ज्ञाने ज्ञातृज्ञानविशिष्टस्यार्थस्य मानसप्रत्यक्षता । न तु 
ज्ञातृज्ञानयोश्वाक्षुषज्ञाने प्रतिभासः, तयोरपि चाशुषत्वप्रसङ्गात्‌ । 

तदेवं सिद्धे मनसि तस्य गुणान्‌ प्रतिपादयति-तस्य गुणा इत्यादिना । 
सङ्कयाद्यष्ट्गुणयोगोऽपि मनसो वैधर्म्यम्‌ । सङ्घयासद्धावं कथयति--प्रयलेत्यादिना । 
प्रतिशरीरमेकें मन ` आहोस्विदनेकमिति संशये सति सून्रकृतोक्तम्‌-' प्रयत्ना- 


कोई कहते हैं कि (प्र) जब ज्ञान के सम्बन्ध से विषय प्रकाशित होता है, 
उसी समय 'प्रकाशस्वभाव' के कारण ज्ञान भी प्रदीप की तरह प्रकाशित हो जाता 
है एवं प्रकाश का आश्रय होने के कारण जैसे प्रदीप भी प्रकाशित होता है, वैसे ही 
प्रकाश रूप ज्ञान के प्रकाशित होने पर आत्मा भी प्रकाशित होता है । इस प्रकार 
ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय इन तीनों 'पुटों' से युक्त होने के कारण प्रत्यक्षता त्रिपुरी' 
है । (उ.) किन्तु यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि 'यह घट है' इस प्रकार का 
प्रत्यक्ष होने पर भी उसमें ज्ञान और ज्ञाता प्रतिभासित नहीं होते । 'घट को मैं 
जानता हूँ' इत्यादि जिन ज्ञानों से वे प्रकाशित होते हैं, वे घटप्रत्यक्ष के बाद ज्ञान 
और ज्ञाता विशिष्ट घटादिविषयक और ही मानस प्रत्यक्षात्मक ज्ञान हैं; किन्तु 
पहले के घटादिविषयक चाक्षुष प्रत्यक्ष में ही ज्ञान और ज्ञाता ये दोनों भी विषय 
नहीं होते; क्योंकि तब ज्ञाता और ज्ञान इन दोनों को भी चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय 
मानना पड़ेगा । 

इस प्रकार मन के सिद्ध हो जाने से पर 'तस्य गुणाः' इत्यादि से मन का गुण 
कहते हैं | संख्यादि आठ गुणों का सम्बन्ध मन का 'वैधर्म्य' अर्थात्‌ असाधारण 
धर्म है | 'प्रयल' इत्यादि से 'मन में संख्यादि आठ गुणों का सम्बन्ध है' इसमें प्रमाण . 
देते हैं । 'प्रति शरीर में मन एक हैं या अनेक ?' इस संशय में सूत्रकार ने कहा है कि 


२२२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये मनः- 


न्यायकन्दली 


यौगपद्याज्ज्ञानायौगपद्याच्च प्रतिशरीरमेकं मनः" इति । तेन प्रतिशरीरमेकत्यं सिद्धमिति । 
मनोबहुत्वे ह्यात्ममनःसंयोगानां बहुत्वाद्युगपञ्ज्ञानानि प्रयत्नाश्च भवेयुः, दृश्यते च क्रमो 
ज्ञानानामेकोपलम्भव्यासक्तेन विषयान्तरानुपलम्भाद्‌ निवृत्तव्यासङ्गेन चोपलम्भादित्युक्तम्‌ । 
एवं प्रयत्नानामपि क्रमोत्पाद एव, एकत्र प्रयतमानस्यान्यत्र व्यापाराभावात्‌, समाप्तक्रियस्य 
च भावात्‌, तस्मादेकं मनः । तस्यैकत्वे खल्येक एवैकदा सयोग इत्येकमेव ज्ञानमेकः 
प्रयत्न इत्युपपद्यते । यस्तु क्यचिद्युगपदभिमानस्तदलातचक्रवदाशुभावात्‌, न तु तात्त्विकं 
यौगपद्यमेकत्र टृष्टेन कार्य्यक्रमेणान्यत्रापि करणस्य तस्यैव सामर्थ्यानुमानात्‌ । 

नन्वेवं तर्हि द्वाविमावर्थी पुष्पितास्तरव इत्यनेकार्थप्रतिभासः कुतः ? 
कुतश्च स्वशरीरस्य सह प्रेरणधारणे, न, अर्थसमूहालम्बनस्यैकज्ञानस्याप्रतिषेधाद्‌ 
बुद्धिभेद एव, न तु तथा प्रतिभासः, सर्वासामेकेकार्थनियतत्यात्‌ । एवं शरीरस्य 
चूँकि एक काल में (एक आत्मा में) दो ज्ञानों और दो प्रयलों की उत्पत्ति नहीं 
होती है, अतः 'एक शरीर में एक ही मन है' इस कथन से (एकशरीरस्थ) मन में 
एकत्व संख्या की सिद्धि होती है । अभिप्राय यह है कि (एक ही शरीर में) अगर 
अनेकं मन माने जायँ तो मन और आत्मा के संयोग भी उतने ही होंगे, फिर उन 
संयोगों से (एक ही आत्मा में एक साथ) अनेक ज्ञान एवं अनेक प्रयलों की 
उत्पत्ति होनी चाहिए; किन्तु ज्ञानादि की उत्पत्ति क्रमशः ही देखी जाती है; क्योंकि 
एक प्रयत्न के समय अन्य विषयों के व्यापार नहीं देखे जाते । उस प्रयत्न 
जनित व्यापार के समाप्त होने पर फिर अन्य विषयक व्यापार भी होते हैं, अतः 
(एक शरीर में) एक ही मन है । उसे एक मान लेने पर आत्मा और मन का 
संयोग भी एक ही होगा, अतः एक क्षण में एक ही ज्ञान और प्रयलादि की 
उत्पत्ति होगी | कभी-कभी एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों और अनेक प्रयलों की 
जो उत्पत्ति दीख पड़ती है, वह भी एक ही क्षण में नहीं होती है; किन्तु अलातचक्र 
भ्रमण की तरह क्रमशः ही होती है । यह और बात है कि अतिशीघ्रता के कारण 
वह क्रम समझ में नहीं आता है । एक स्थान पर देखे हुए कार्य के क्रम से 
दूसरी जगह भी उन्हीं सामर्थ्य से युक्त कारणों का अनुमान होता है । (प्र.) 
तो फिर 'ये दो वस्तुएँ हैं, ये वृक्ष फूले हैं' इत्यादि अनेक विषयों का ज्ञान 
एवं एक समय अपने शरीर में धारण और प्रेरण आदि क्रियायें कैसे होती हैं ? 
(उ.) अनेक विषयक एक समूहालम्बन ज्ञान का खण्डन करना उक्त कथन 
का अभिप्राय नहीं है, किन्तु एक क्षण में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति का खण्डन 
करना ही उसका अभिप्राय है; चाहे वे एक ही विषयक क्यों न हों ? अगर 
उक्त (समूहालम्बन) ज्ञान विभिन्न विषयक अनेक ज्ञान ही होते तो फिर 
. उनके आकार भी परस्पर विलक्षण ही होते; क्योंकि वे सभी परस्पर विभिन्न 
व्यक्तियों में नियत होते हैं | इसी प्रकार विशेष प्रकार के एक ही प्रय से शरीर 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २२३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
मप्यत एव । तदभाववचनादणुपरिमाणम्‌ । अपसर्पणोपसर्पणवचनात्संयोग- 


होती है।''तदभाववचनादणु मन:"(७/१/२२)सूत्रकारकी इस उक्ति से मन में 
अणु परिमाणकी सिद्धि होती है ।अपसर्पणोपसर्पण'वचन से अर्थात्‌ 'अपसर्पण- 
मुपसर्पणमशितपीतसंयोगवत्‌ कायान्तरसंयोगश्चादृष्टकारितानि'(५/२/१७) 


न्यायकन्दली 


प्रेरणधारणे च प्रयत्नविशेषादेकस्मादेय भवतः, यथानेकविषयमेकं ज्ञानं तथा तत्कारणा- 
बिच्छाप्रयलावपीति न किञ्चिद्‌ दुरुपपादम्‌ । पृथक्त्वमप्यत एवेति । सङ्घयानुबिधानादेव 
पुथक्त्यमपि सिद्धमित्यर्थः | तदभाववचनादणुपरिमाणम्‌ | बिभववान्महानाकाशस्तथा 
चात्मेत्यभिधाय तदभावादणु मन इत्युक्तम्‌ । तस्मादणुपरिमाणं मन इति सिद्धम्‌ । 
नित्यद्रव्यगतस्य विभवाभावस्य अणुपरिमाणत्वाव्यभिचारात्‌ । विभवाभावइचास्य 
युगपज्ज्ञानानुपपत््येय समधिगतः । मनसो विभुत्वे युगपत्समस्तेन्द्रियसम्बन्धाच्चक्षु- 
रादिसन्निकृष्टेषु रूपादिषु ज्ञानयौगपद्यं स्यात्‌ । अथ कथमेकेन्द्रियग्राह्मेषु घटादिषु 
मनोधिष्ठितेन चक्षुषा युगपत्सन्निकृष्टेषु ज्ञानानि युगपन्न भवन्ति ? आत्मेद्धियार्थ- 
सन्निकर्षाणां यौगपद्यान्न भवन्ति । तावदनेनात्ममनः संयोगस्यैकस्य युगपदनेकस्य ज्ञानस्यो- 
त्पादनसामर्थ्याभावः कल्प्यत इति चेत्‌ ? समानमेतद्िभुत्वेऽपि मानसः, तस्मादविभुत्वेऽपि 


का धारण और प्रेरण दोनों ही होंगे । जैसे कि एक ही सामग्री से अनेक विषयक 
एक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक ही इच्छा और प्रयलवाली सामग्री से 
धारण और प्रेरण दोनों की उत्पत्ति होगी, इसमें कुछ भी असङ्गति नहीं है | 'अत 
एव मन में पृथक्त्व भी है', अर्थात्‌ चूँकि मन में संख्या है, अतः उसमें पृथक्त्व भी 
है । उसके 'अभाव' के कहने से मन में अणु परिमाण भी है, अर्थात्‌ महर्षि 
कणाद ने वैभवसूत्र के बाद कहा है कि 'तदभावादणु मनः', इसमें मन में अणु 
परिमाण की सिद्धि होती है । 'जो नित्य द्रव्य विभु न हो वह अवश्य ही अणु 
परिमाण का हो' इस नियम में कोई व्यभिचार नहीं है । एक क्षण में एक आत्मा 
में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होती है, इसी से समझते हैं कि मन विभु नहीं 
है । अगर मन विभु हो तो फिर एक ही क्षण में अनेक इन्द्रियो के साथ 
सम्बद्ध होने के कारण चक्षुरादि इन्द्रियों के साथ सम्बद्ध रूपादिविषयक अनेक 
ज्ञानों की उत्पत्ति हो जायगी । (प्र.) (हर एक शरीर में एक-एक ही मन मान 
लेने पर भी) एक ही इन्द्रिय से सम्बद्ध घटादिविषयक अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति 
क्यों नहीं होती है क्योंकि आममन:संयोग इन्द्रिय का मन के साथ संयोग, एवं 
अनेक विषयों के साथ इन्द्रिय का संयोग ये सभी तो एक ही क्षण में हैं ही । 


अगर यह कल्पना करें कि 'उस सामग्री को एक क्षण में एक ही ज्ञान को उत्पन्न | 


करने का सामर्थ्य है, अनेक ज्ञानों को उत्पन्न करने का नहीं, तो फिर ज्ञान-यौगपद्य 


२२४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये मनः. 


न्यायकन्दली 
युक्त्यन्तरं वाच्यम्‌ । तदुच्यते-विभुत्वादात्ममनसोः परस्परसंयोगाभावे सत्यात्मगुणानां 
ज्ञानसुखादीनामनुत्पत्तिरसमवायिकारणाभावात्‌ । आत्मार्थसंयोगस्य ह्यसमवायिकारण- 
त्ये$्थदेडे ज्ञानोत्पत्तिः स्यादसमवायिकारणाव्यवधानेन प्रदेशवृत्तीनां गुणानामुत्पादात्‌ । 
आत्मेद्धियसंयोगस्यासमवायिकारणत्वे शब्दज्ञानानुत्पत्तिः, आकाशात्मकेन श्रोत्रेणात्मनः 
संयोगाभावात्‌ । न च बहिर्देशे प्रत्ययो नापि शब्दज्ञानानुत्पादः, तस्मादात्मार्थसंयोगस्या- 
त्मेन्द्रियसंयोगस्य चासमवायिकारणत्वे प्रतिषिद्धे परिशेषादात्ममनःसंयोगस्यासमवायि- 
कारणत्वं व्यवतिष्ठते, तच्च मनसो व्यापकत्वे न सम्भवतीत्यनुत्पत्तिरेव ज्ञानसुखादीनाम्‌, 
अस्ति च तेषामुत्यादः स एव मनसो विभुत्वं निवर्त्तयतीति । अपसर्पणोपसर्पणवचनात्‌ 
संयोगविभागाविति । "अपसर्णमुपसर्पणमशितपीतसंयोगवत्‌ कायान्तरसंयोगश्चादृष्ट- 
का वारण मन को विभु मान छेने पर भी हो सकता है, इसके लिए मन को अणु 
मानना व्यर्थ ही होगा, अतः 'मन विभु नहीं है' इसके लिए दूसरी युक्ति कहनी 
चाहिए । (उ.) कहते हैं, आत्मा और मन ये दोनों ही अगर विभु हों तो फिर इन 
दोनों का संयोग ही नहीं होगा और उन दोनों के संयोग न होने पर आत्मा के विशेष 
गुण ज्ञानसुखादि की उत्पत्ति ही नहीं होगी; क्योंकि उसका कोई असमवायिकारण 
नहीं होगा । आत्मा और विषय इन दोनों के संयोग को अगर ज्ञानसुखादि का 
असमवायिकारण मानें तो फिर उस विषय के देश में ही ज्ञानादि की उत्पत्ति 
माननी पड़ेगी; क्योंकि प्रादेशिक (अव्याप्यवृत्ति) गुणों का यह स्वभाव है कि वे 
असमवायिकारण के अव्यवहित प्रदेश में ही उत्पन्न हों । आत्मा एवं (श्रोत्रादि) 
इन्द्रियों के संयोग को ही अगर आत्मा के उन ज्ञानादि गुणों का असमवायिकारण 
मानें तो शब्दज्ञान की ही अनुत्पत्ति माननी पड़ेगी; क्योंकि आकाशात्मक (विभु) 
श्रोत्र के साथ (विभु) आत्मा का संयोग ही असम्भव है, तस्मात्‌ भूतलादि प्रदेशों में 
ज्ञानादि गुणों की उत्पत्ति नहीं होती है एवं शब्दादि गुणों की उत्पत्ति होती है । इन 
(अनुपत्ति और उत्पत्ति) दोनों से यह सिद्ध होता है कि आत्मा के साथ विषयों के 
संयोग एवं इन्द्रियों के साथ आत्मा का संयोग, ये दोनों आत्मा के विशेष गुणों के 
असमवायिकारण नहीं है । अतः आत्मा और मन का संयोग ही उनका 
असमवायिकारण है । यह (असमवायिकारण) संयोग मन को विभु मानने पर 
असम्भव होगा, फलतः ज्ञान की उत्पत्ति अनुपपन्न हो जायगी; किन्तु ज्ञान की 
उत्पत्ति होती है, अतः ज्ञानसुखादि की उत्पत्ति से ही मन से विभुत्व हट जाता है । 
"अपसर्पण और उपसर्पण के कहने से मन में संयोग और विभाग भी 

हैं", अर्थात्‌ सूत्रकार ने लिखा है कि ' 'अपसर्पणमुपसर्पणमशितपीतसंयोगवत्‌ 

कायान्तरसंयोगश्वादृष्टकारितानि' । अभिप्राय यह है कि मन का एक 
___ शारीर से 'अपसर्पण' अर्थात्‌ हटना एवं 'उपसर्पण' अर्थात्‌ दूसरे शरीर 
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प्रझस्तपादभाष्यम्‌ 


विभागौ । मूर्तत्वात्परत्वापरत्ये संस्कारश्च । अस्पर्शवत््वाद दव्यानारम्भ- 
कत्वम्‌ । क्रियावत्त्वास्मर्ततत्वम्‌ । साधारणविग्रहवत्त्वप्रसङ्गादज्ञत्वम्‌ । 
सूत्रकार की इस उक्ति से मन में संयोग और विभाग भी सिद्ध 
हैं | यतः इसमें मूर्तत्व है, अतः परत्व, अपरत्व और (वेगाख्य) संस्कार 
भी हैं । यतः इसमें स्पर्श नहीं है, अतः यह किसी द्रव्य 
का समावायिकारण भी नहीं है । यतः इसमें क्रिया है, अतः इसमें 
मूर्तत्व भी है | मन चेतन नहीं है; क्योंकि मन को चेतन मान लेने पर 
न्यायकन्दली 
कारितानि" इति सूत्रेण मनसः पूर्वशरीरादपसर्पणं शरीरान्तरे चोपसर्पणञ्चादृष्ट- 
कारितमित्युक्तम्‌, तस्मादस्य संयोगविभागौ सिद्धौ । मूर्ततत्वात्परत्वापरत्वे संस्कारच । 
विभवाभावान्मू्तव्यं सिद्धं तस्माद्‌ घटादिवत्‌ परत्यापरत्यवेगाः सिद्धाः । अस्पर्शवत्त्वाद्‌ 
्रव्यानारम्भकत्वम्‌ | अस्पर्शवत्त्वं मनसः शरीरान्यत्वे सति सर्वविषयज्ञानोत्पादकत्यादा- 
त्मवत्‌ सिद्धम्‌, तस्माच्चात्मवदेव सजातीयद्रव्यानारम्भकत्यम्‌ । क्रियावत्त्वाममू्तत्वमिति | 
अणुत्वप्रतिपादनान्सूरत्तत्वे सिद्धेऽपि विस्सष्टार्थमेतदुक्तम्‌ । साधारणविग्रहवत्त्वप्रसङ्गाद- 
ज्ञत्वम्‌ । यदि ज्ञातृ मनो भवेच्छरीरमिदं साधारणमुपभोगायतनं स्यात्‌ न चैवम्‌, एकाभि- 
प्रायानुरोधेन तस्य सर्वदा प्रवृत्तिनिवृत्तिदर्शनात्‌, तस्मादज्ञं मनः । चैतन्ये निषिद्धेऽपि प्रक्रमात्‌ 


में जाना ये दोनों ही अदृष्ट से होते हैं, अतः मन में संयोग और विभाग की 
सिद्धि होती है । चूँकि मन में मूर्तत्व है, अतः परत्व, अपरत्व और (वेगाख्य) 
संस्कार भी हैं । विभुत्व के न रहने पर ही मन में मूर्त्य सिद्ध है । मूर्ततत्व हेतु से 
घटादि की तरह मन में परत्व, अपरत्व और वेग (संस्कार) ये तीनों भी सिद्ध 
होते हैं । चूँकि मन में स्पर्श नहीं है, अंतः वह किसी द्रव्य का समवायिकारण भी 
नहीं है । मन में स्पर्श इसलिए नहीं है कि शरीर से भिन्न होने पर भी आला की 
तरह ज्ञान का कारण है एवं आत्मा की तरह ही अपने सजातीय द्रव्य का 
अनारम्भक है । चूँकि मन में क्रिया है, अतः मूर्तत्व भी है । यद्यपि उसमें अणु 
परिमाण के कह देने से ही मूर्ततत्व भी सिद्ध हो जाता है, फिर भी और स्पष्ट 
करने के लिए क्रिया रूप हेतु का भी उपादान किया है | 'वह अज्ञ (अचेतन) इस- 
लिए है कि (उसको चेतन मानने पर) 'साधारणविग्रहवत्त्व' प्रसङ्ग होगा' । अभिप्राय 
यह है कि मन में अगर ज्ञान (चैतन्य) मान लिया जाय तो शरीर जो केवल आत्मा 
के ही भोग का 'आयतन' है, उसे आत्मा और मन दोनों के ही भोग का 
'आयंतन' मानना पड़ेगा; किन्तु शरीर की प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोंनों ही एक ही 
व्यक्ति के अनुरोध से देखी जाती हैं, अतः मन 'अज्ञ' (चेतन नहीं) है | यद्यपि मन के 


२२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ ` [ द्रव्ये मनः- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


करणाभावात्पसर्थम्‌ । गुणबत्त्याद्‌ द्रव्यम्‌ । प्रयलादृष्टपरिग्रहयशाटग्शुसञ्चारि 
चेति । 


॥ इति प्रशस्तपादभाष्ये द्रव्यपदार्थः ॥ 


आत्मा की तरह मन को भी शरीर का अधिष्ठाता मानना पड़ेगा । 
चूँकि यह करण है, अतः दूसरों के उपभोग का ही साधन (पदार्थ) है । 
चूँकि इसमें गुण हैं, अतः यह द्रव्य है । प्रयल और अदृष्ट के कारण 
यह तीव्र गतिवाला है । 

न्यायकन्दली 


पुनरेतदुक्तम्‌ । अज्ञत्वे सिंद्धे सत्याह-करणभावात्‌ परार्थमिति । परस्योपभोगसाधन- 
मित्यर्थः । गुणवत्त्वादू द्रव्यं पृथिव्यादिवत्‌ । प्रयलादृष्टपरिग्रहवशादाशुसञ्चारि चेति 
द्रष्टव्यम्‌ । इच्छाद्वेषपूर्वकेण जीयनपूर्वकेण च प्रयत्नेन परिगृहीतं स्थानात्‌ स्थानान्तरमाशु 
सञ्चरति, तथा अदृष्टेन परिगृहीतं मरणाच्छरीरान्तरमाशु सञ्चरतीति द्रष्टव्यम्‌ । 
इतिशब्दः परिसमाप्तौ । 
विशुद्वविविधन्यायमौक्तिकप्रकराकरः । 
सेव्यतां द्रव्यजलधिः स्फुटसिद्धान्तविद्ुमः ॥ 
॥ इति भट्श्रीश्रीधरकृतौ पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां 
द्रव्यपदार्थः समाप्तः ॥ 
केके 

चैतन्य का निषेध कर चुके हैं (देखिये आलनिरूपण), तथापि प्रसङ्ग आने के कारण 
उसे फिर से दुहराया है । अज्ञत्व के सिद्ध हो जाने के बाद कहते हैं कि यतः वह 
करण है, अतः 'परार्थ' है, अर्थात्‌ दूसरों के उपभोग का साधन मात्र है । चूँकि 
उसमें गुण है, अतः पृथिवी की तरह वह द्रव्य है । "आत्मा के प्रयत्न और अदृष्ट 
से शीघ्र चलना उसका स्वभाव है" अर्थात्‌ जिस प्रकार से इच्छा, देष और जीवनः 
योनि यल इन तीनों के साथ सम्बद्ध होने के कारण मन क्षिप्रगति से एक स्थान 
से दूसरे स्थान को जाता है, वैसे ही यह अदृष्ट से प्रेरित होकर मरण के बाद 
दूसरे शरीर में भी शीघ्र चला जाता है | यह 'इति' शब्द समाप्ति का बोधक है । 

अनेक प्रकार के न्यायरूपी विशुद्ध मोतियों की खान निश्चित सिद्धान्तरूपी 
मँगो से युक्त 'द्रव्य समुद्र! (दरव्य-निरूपण) का (विद्वान्‌ लोग) सेवन करें । 
॥ भट्ट श्रीश्रीधर द्वारा रचित पदार्थों की बोधिका न्यायकन्दली 

नाम का रीका में द्रव्य का निरूपण समाप्त हुआ ॥ 


॥ अथ गुणपदार्थनिरूपणम्‌ ॥ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

रूपादीनां गुणानां सर्वेषां गुणत्वाभिसम्बन्धो द्रव्याश्रितत्वं -निर्गुणत्व॑ निष्क्रि- 

यत्वम्‌ । 
गुणपदाथाँ का निरूपण 

गुणत्व जाति का सम्बन्ध, द्रव्यों में ही रहना, गुणों का राहित्य एवं 

क्रियाओं का राहित्य (ये चार) रूपादि सभी गुणों के साधर्म्य हैं । 
ऊँ 
न्यायकन्दली 


नमो जलदनीलाय शेषपर्यढ्शायिने । 
लक्ष्मीकण्ठग्रहानन्दनिष्यन्दायासुरदिषे ॥ 


द्रव्यपदार्थ व्याख्याय गुणानां निरूपणार्थमाह-रूपादीनां गुणानामिति । गुणत्वं नाम 
सामान्यं तेनाभिसम्बन्धो गुणानामिति परस्परसाधर्म्यकथनम्‌ । इतरपदार्थवैधर्म्यकथनमप्ये- 
तत्‌ । गुणत्वं रूपादिषु रत्नत्वमियोपदेशसहकारिणा प्रत्यक्षेणैव गृह्यते । यत्तु प्रथममस्य 
कर्मादिविलक्षणतया न ग्रहणं तदाश्रयपारतन्तस्यात्यन्तिकसादरञ्यस्य सम्भवात्‌ । रूपादीनां 
गुणानामिति स्वरूपमात्रकथनम्‌ । सर्वेषामित्यभिव्याप्तिप्रदर्शनार्थम्‌ । ्रव्याश्रितत्वं द्रव्योप- 
सर्जनत्यम्‌ । एतच्च धर्ममात्रकथनं न तु वैधर्म्याभिधानं दरव्यकर्म्मादिष्यपि सम्भवात्‌ । 

शेषनाग रूपी पढँग पर सोनेवाले, लक्ष्मी के कण्ठालिङ्गन से उत्पन्न आनन्द में 
विभोर, प्रणवस्वरूप मेघ के समान नीलवर्णवाले एवं असुरो के विनाशक (श्री 
विष्णु) को मैं प्रणाम करता हूँ । ; 

द्रव्य की व्याख्या करने के बाद (क्रमप्राप्त) गुणों का निरूपण करने के लिए 
'रूपादीनां गुणानाम्‌' इत्यादि पङ्क्ति लिखते हैं । 'गुणत्व नाम की जाति के साथ 
सभी गुणों का सम्बन्ध है! इस उक्ति से सभी गुणों का परस्पर साधर्म्य कथित 
होता है । गुणों के इस साधर्म्य के कथन से ही 'गुणत्वादि जातियों का सम्बन्ध ही 
गुण से भिन्न पदार्थों का वैधर्म्य है' यह भी कथित हो जाता है । उपदेश के सहारे 
जिस प्रकार प्रत्यक्ष से ही रलों का रत्नत्व गृहीत होता है, उसी प्रकार उक्त 
प्रकार के प्रत्यक्ष से ही गुणत्व भी गृहीत होता है । (उपदेश से) पहले कर्मादि से 
भिन्न रूप में जो गुणों का ग्रहण नहीं होता है, कर्मादि पदार्थों के साथ गुणों का 
'आश्रय पारतन्त्र्य' रूप अत्यन्त सादृइय ही इसका कारण है । "रूपादीनां 
गुणानाम्‌' इस वाक्य से गुणों का केवल स्वरूप ही कहा गया है । 'सर्वेषाम्‌' इस 
पद से इन साधर्म्यों का सभी गुणों में रहना अभिव्यक्त होता है । 'द्रव्याश्रितत्व' 
शब्द का अर्थ है द्रव्योपसर्जनत्व, अर्थात्‌ द्रव्य रूप मुख्य का अप्रधान होना । 


२२८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधर्म्यवेधर्म्य- 
न्यायकन्दली 


एवं निर्गुणत्वं गुणरहितत्वं गुणानां स्वरूपं तेषां स्वात्मनि गुणान्तरानारम्भकत्वात्‌, 
तदनारम्भकत्वञ्च रूपादिषु रूपाद्यन्तरानुपलब्धेरनवस्थानाच्च । एवं सत्येकं रूपमणुः शब्द 
इत्यादिव्यवहार उपचारात्‌ । सड्ड्यादिकं रूपाद्याश्रयं न भवति गुणत्वाद्‌ रूपादिवत्‌ । 
स्वरूपान्तरं कथयति-निष्क्रियत्वमिति । द्रव्ये गच्छति रूपादिकमपि गच्छतीति चेत्‌ ? न, 
वेगवदायुसंयोगेन व्योमादिषु क्रियाया अभावाच्छाखादिषु च भावाद्‌ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
्तत्यक्रियावत््वयोर्व्याप्यव्यापकभावसिद्धौ मूर्त्यभावेन रूपादिषु क्रियानिवृत्तिसिद्धेः कथं 
तहि तेषु गमनप्रतीतिः ? आश्रयक्रियया, यथैद सत्तायां नहि सत्ता स्वाश्रयेण सह गच्छति, 
एकस्य गमने विश्वस्य गमनप्रसङ्गादीति । 


यह द्रव्याश्रितत्व गुणों के केवल साधर्म्य समझाने के लिए ही कहा गया है, कर्मादि 
पदार्थों का वैधर्म्य समझाने के लिए नहीं; क्योंकि द्रव्य एवं कर्म प्रभृति पदार्थो में 
भी 'द्रव्याश्रितत्व' तो है ही । 

इसी प्रकार गुणरहितत्व रूप निर्गुणत्व भी गुणों का साधर्म्य ही है (गुण से 
भिन्न पदार्थों का वैधर्म्य नहीं); क्योंकि एक गुण में दूसरे गुण की उत्पत्ति नहीं 
होती है । एक रूप दूसरे रूपों का उत्पादक इसलिए नहीं है कि एक रूप में दूसरे 
रूपों की उपलब्धि नहीं होती है । एवं एक रूप में दूसरे रूप की सत्ता मानने में 
अनवस्था भी होगी । इस प्रकार (गुण में गुण की असत्ता सिद्ध हो जाने पर यही 
कहना पड़ेगा कि) 'एकं रूपम्‌', 'अणुः शब्दः' इत्यादि प्रयोग लक्षणामूलक हैं | इस 
प्रसङ्ग में अनुमान का प्रयोग इस प्रकार है कि रूपादि गुणों में संख्यादि गुण नहीं 
हैं, क्योंकि वे भी गुण हैं, जैसे कि रूप । 

।निष्ट्रियत्वम्‌' इत्यादि से गुणों का दूसरा साधर्म्य कहते हैं । (प्र.) द्रव्य के 
चलने पर उसी के साथ रूपादि भी तो चलते हैं ? (उ.) आकाश में वेग से युक्त 
वायु का संयोग रहने पर भी क्रिया होती है; किन्तु वेग से युक्त वायु का संयोग 
रहने पर शाखादि में क्रिया होती है । इस अन्वय और व्यतिरेक के बल से क्रिया 
और मूर्त द्रव्य में इस प्रकार व्याप्यव्यापकभाव निश्चित होता है कि क्रिया मूर्त 
द्रव्य में ही रहती है । ऐसा सिद्ध हो जाने पर रूपादि में व्यापकीभूत मूर्त्तत्व के 
अभाव से व्याप्यभूत क्रिया का अभाव सिद्ध होता है । (प्र.) फिर रूपादि में गमन 
की उक्त प्रतीतियाँ कैसे होती हैं ? (उ. जिस प्रकार सत्ता में आश्रय की क्रिया से 
क्रिया की प्रतीति उसके स्वयं न चलने पर भी होती है, उसी प्रकार रूपादि में भी 
आश्रय की क्रिया से ही क्रिया की प्रतीति होती है | इस प्रकार अगर क्रिया की 


प्रतीति से ही क्रिया की सत्ता मानी जाय तो फिर समस्त संसार का ही चलना 
स्वीकार करना पड़ेगा ।, 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ २२९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


रुपरसगन्धस्पर्शपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहवेगा मूर्त्तगुणाः । 
बुद्धिसुखदुःखेच्छादेषप्रयत्नधर्माधर्म भावनाशब्दा अमूर्त्तगुणाः । 
सट्नयापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागा उभयगुणाः । 


रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह और 
वेग ये दश 'मूर्तगुण' (अर्थात्‌ मूर्त द्रव्यों में ही रहनेवाले गुण) हैं । 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना और शब्द 
ये दश 'अमूर्त्तगुण' (अर्थात्‌ अमूर्त्त द्रव्यों में ही रहनेवाले गुण) हैं । 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग ये पाँच 'उभयगुण' 
(अर्थात्‌ मूर्ततद्रव्य और अमूर्त्तद्रव्य दोनों में ही रहनेवाले गुण) हैं । 
न्यायकन्दली 


सम्प्रति परस्परमेव तेषां साधर्म्य वैधर्म्यञ्च प्रतिपादयन्नाह-रूपेत्यादि । एते मूर्त्ताना- 
मेव गुणा नामूर्त्तानाम्‌ । तथा हि रुपस्पर्शपरत्वापरत्ववेगाः पृथिव्यादिषु त्रिषु, वायौ 
रूपवर्जम्‌, रूपस्पर्शवर्ज मनसि, रसगुरुत्वे पृथिव्युदकयोः, द्रवत्वं पृथिव्युदकतेजस्सु, 
स्नेहोञ्म्भसि, गन्धः पृथिव्याम्‌ । 

अमूर्त्तगुणान्‌ कथयति-बुद्धिसुखेत्यादि । बुद्धयादयो भावनान्ता आत्मगुणाः । 
आकाशगुणः शब्दः । द 

संस्यापरिमाणपृथक्त्यसंयोगविभागा उभयगुणा मूत्तांमूर्त्तगुणाः । 

अब गुणों में ही परस्पर साधर्म्य और वैधर्म्य का निरूपण करते हुए 'रूप रस' 
इत्यादि वाक्य लिखते हैं । ये मूर्त (द्रव्यों) के ही गुण हैं, अमूर्त (आकाशादि) के 
नहीं । अभिप्राय यह है कि रूप, स्पर्श, परत्व, अपरत्व और वेग ये पाँच गुण 
(मिलकर) पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यों में ही रहते हैं | इनमें से रूप 
को छोड़कर शेष चार गुण वायु में रहते हैं | कथित पाँच गुणों में से रूप और 
स्पर्श को छोड़कर शेष तीन गुण मन में रहते हैं । पृथिवी और जल इन दोनों में 
(इन पाँच में से) रस और गुरुत्व ये दो ही गुण हैं । द्रवत्व पृथिवी, जल और तेज 
इन तीन द्रव्यों में ही रहता है । स्नेह केवल जल में और गन्ध केवल पृथिवी में 
रहता है । 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयतन, धर्म, अधर्म, भावना और शब्द ये दश 
अमूर्त गुण (अर्थात्‌ मूर्त द्रव्य से भिन्न द्रव्यों में ही रहते) हैं । 

संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग ये पाँच 'उभय गुण अर्थात्‌ 
मूर्त द्रव्य और अमूर्त द्रव्य दोनों में रहनेवाले गुण हैं । 


२३० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधर्म्यवेधर्म्य- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संयोगविभागदित्वदविप॒थक्त्वादयो5नेकाश्रिताः । 
शेषास्त्वेकेकवृत्तयः । 
रुपरसगन्धस्पर्शस्नेहसांसिद्धिकद्ववत्वबुद्धिसुखदुः खेच्छादेषप्रयत्नधर्माधर्म- 
भावनाशब्दा वैशेषिकगुणाः । 


संयोग, विभाग, द्वित्व और द्विपृथक्त्वादि गुण 'अनेकाश्रित' (अर्थात्‌ 
इनमें से प्रत्येक अनेक द्रव्यों में ही रहनेवाले) हैं । 
शेष सभी गुण 'एकद्रव्यवृत्ति' अर्थात्‌ एक-एक द्रव्य में ही रहते हैं । 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, स्नेह, सांसिद्धिक द्रवत्व, बुद्धि, सुख, दुःख 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना (संस्कार). और शब्द ये 
(सोलह) विशेष गुण हैं । 
न्यायकन्दली 
संयोगविभागदवित्वदिप॒थक्त्वादयोऽनेकाश्रिताः, एका संयोगव्यतिरेका च विभाग- 
व्यक्तिरुभयोर्द्रव्योर्वर्तत इत्यनेकाश्रितत्यम्‌ । एवं दित्वदिपृथक्त्वव्यक्त्योरपि । आदिशब्द- 
गृहीतास्तु त्रित्वत्रिपृथक्त्वादि- व्यक्तयो यथासम्भवं बहुष्वाश्रिताः । अनेकशब्दश्च 'एको 
न भवति! इति य्युत्पत्त्या दयोर्बहुष्यपि साधारणः । 
शेषास्त्वेकेकवृत्तयः 'रोषा' रूपादिव्यक्तयः, एकस्यामेव व्यक्तौ वर्त्तन्ते, न पुनरेका 
रूपव्यक्तिः संयोगवदुभयत्र व्यासज्य वर्त्तत इत्यर्थः । 
निरूपयति-रूपरसगन्धेत्यादि । विशेषो व्यवच्छेदः, तस्मै 
प्रभवन्ति ये गुणास्ते वैशेषिका गुणा रूपादयः । ते हि स्वाश्रयमितरस्मा- 


एक ही संयोग और एक ही विभाग (अपने प्रतियोगी और अनुयोगी) दोनों 
रव्यों में रहता है, अतः ये दोनों 'अनेकाश्रित' गुण हैं | इसी प्रकार द्वित्व और 
द्विपृथक्त्व ये दोनों भी 'अनेकाश्रित' गुण हैं । 'आदि' शब्द के द्वारा बहुत से द्रव्यों 
में रहनेवाछे त्रित्व एवं त्रिपृथक्त्वादि गुण भी अनेकाश्रित कहे गये हैं | 'एको न 
भवति' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'दो' एवं इससे अधिक 'बहुत' सभी 'अनेक' 
` शब्द के अर्थ हैं । 

शेष" अवशिष्ट रूपादि गुणों की इकाइयों एक-एक द्रव्य में ही रहती हैं । 
अभिप्राय यह है कि एक ही रूपादि इकाई संयोग की तरह दो व्यक्तियों को व्याप्त 
कर नहीं रहती । 
| 'रूप-रस' इत्यादि वाक्य के द्वारा विशेष गुणों का वर्णन करते हैं । 'विरीष' शब 
_ कार्य है 'व्यवच्छेद' अर्थात्‌ भेदबुद्धि इतने गुण भेदबुद्धि के उत्पादन में समर्थ हैं | 


= 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ २३१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

सङ्घयापरिमाणपृथक्त्यसंयोगविभागपरत्वापरत्वगुरुत्वनैमित्तिकद्ववत्ववेगाः 
सामान्यगुणाः । 

शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा बाह्रैकैकेन्द्रियग्राह्याः । 

संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, 
नैमित्तिक द्रवत्व और वेग ये (दश) सामान्य गुण हैं । 

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध इन पाँच में से प्रत्येक एक ही 
इन्द्रिय से गृहीत होता है एवं बाह्य इन्द्रिय से ही गृहीत होता है । 


न्यायकन्दली 


क्यवच्छिन्दन्ति न संख्यादयः, तेषां स्वतो विशेषाभावात्‌ । यस्तु तेषां विशेषः स 
आश्रयविशेषकृत एवेति बोद्धव्यम्‌ । 

संख्यादयः सामान्यगुणाः । सामान्याय स्वाश्रयसाधर्म्याय गुणाः, न स्वाश्रयविशेषा- 
येत्यर्थः । नन्वणुपरिमाणं परमाणूनां व्यवस्थापकम्‌ ? न, जात्यन्तरपरमाणुसाधारणत्यात्‌ । 
सांसिद्विक्रवत्यमपां विशेषगुण एव तेन नैमित्तिकग्रहणम्‌ । 

शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा बाहकैकेद्ियग्राह्माः । बाह्यानीन्द्रियाणि चक्षुरादीनि बाह्यार्थ- 
प्रकाशकत्वात्‌ । तैः प्रत्येकं रूपादयो गृह्यन्ते । 
वे ही 'वैशेषिक गुण' हैं, जैसे कि रूपादि | ये अपने आश्रयों को औरों से भिन्न 
रूप में समझाते हैं । संख्यादि सामान्य गुण अपने आश्रयों को औरों से भिन्न रूप 
में नहीं समझा सकते; क्योंकि (एक द्रव्य की एक संख्या से दूसरे द्रव्य की उसी 
संख्या में) स्वतः कोई अन्तर अर्थात्‌ विशेष नहीं है । उन दोनों संख्याओं में जो 
कुछ अन्तर है उसे आश्रय के विशेषों से ही समझना चाहिए | 

ऊपर कहे हुए संख्यादि सामान्य गुण हैं । अर्थात्‌ 'सामान्याय गुणाः' इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार कथित संख्यादि 'सामान्य' अर्थात्‌ अपने आश्रयों में परस्पर 
साधर्म्य प्रतीति के ही कारणीभूत गुण हैं, इनसे इनके आश्रयों में परस्पर विभिन्नता 
की प्रतीति नहीं होती है । (प्र.) अणु परिमाण तो परमाणुवों का व्यवस्थापक है, 
अर्थात्‌ और परिमाणवालों से विभिन्नत्व बुद्धि का कारण है `? (उ.) नहीं, अणु 
परिमाण भी विभिन्न जातीय परमाणुवों में समान रूप से रहने के कारण परस्पर 
(परमाणुत्व रूप) साधर्म्यबुद्धि का ही कारण है । सांसिद्धिक (स्वाभाविक) द्रवत्व 
जल का विशेष गुण है, अतः नैमित्तिक द्रवत्व को ही सामान्य गुणों में गिनाया है । 

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पाँच गुण 'बाह्यैकेकेन्द्रयग्राह्य' हैं, अर्थात्‌ बाह्य 
विषयों के ही प्रकाशक होने के कारण चक्षुरादि 'बाह्येद्रिय' हैं । शब्दादि में से प्रत्येक 


२३२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधर्म्यवेधर्म्य- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌_ । 
सद्ठ्यापरिमाणपृथक्‍्त्यसंयोगविभागपरत्यापरत्वद्रवत्वस्नेहवेगा  दीन्दिय- 


क र ग्राह्याः । 


बुद्धिसुखदुः खेच्छादेषप्रयत्नास्त्वन्तः करणग्राह्ाः । 


संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
नैमित्तिक द्रवत्व और वेग ये नौ गुण दो इन्द्रियों से (भी) गृहीत हो 
सकते हैं । 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष और प्रयत्न ये छः गुण 'अन्तःकरण' 
अर्थात्‌ मन से ज्ञात होते हैं । 


न्यायकन्दली 


संख्यादयो वेगान्ता दीन्द्रियग्राह्याः चक्षुस्पर्शनग्राह्माः | यथा चक्षुषा 'स्निग्धोऽयम्‌' 
इति प्रतीतिरेवं त्वगिन्नियेणापि भवति, संख्यादिवत्‌ स्नेहोऽपि तदुभयग्राह्मः । 

बुद्धयादय: प्रयत्नान्ता अन्तःकरणग्राह्याः, मनसा प्रतीयन्त इत्यर्थः । 

बुद्रिरनुमेया नान्तःकरणेन गृहात इति केचित्‌, तदयुक्तम्‌, लिङ्गाभावात्‌ । 
न तावदर्थमात्रं लिङ्गम्‌, तस्य व्यभिचारात्‌ । ज्ञातोऽर्थो लिङ्गं चेत्‌ ? ज्ञान- 
सम्बन्थो ज्ञातता, याऽसौ ज्ञानकर्मता सा प्रतीयमाने ज्ञाने न प्रतीयते, 
सम्बन्धिप्रतीत्यधीनत्यात्‌ सम्बन्धप्रतीतेरिति कथं तद्िशेषणार्था लिङ्गं स्यात्‌ ? 


चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियों में से ही किसी एक इन्द्रिय से गृहीत होता है । 

संख्या से लेकर वेगपर्यन्त कथित ये दश गुण 'द्वीद्धियग्राह्म' हैं, अर्थात्‌ चक्षु 
और त्वचा दोनों इन्द्रियों से गृहीत होते हैं । 'यह स्निग्ध है' यह प्रतीति जैसे चक्ष 
से होती है, वैसे ही त्वचा से भी होती है, अतः संख्यादि की तरह स्नेह भी 
'दवीदियग्राह्म' है । 

बुद्धिसे लेकर प्रयल पर्यन्त कहे हुये ये छः गुण 'अन्तःकरणग्राह्म' हैं, अर्थात्‌ इनका 
प्रत्यक्ष मन रूप अन्तरिन्द्रिय से ही होता है । कोई कहते हैं कि (प्र.) बुद्धि का 
अनुमान ही होता है, अतः अन्तरिद्धिय से भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता | (उ.) किन्तु 
यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि बुद्धि की अनुमिति का कोई उपयुक्त हेतु नहीं है | 


` केवल (ज्ञेय) अर्थ के ज्ञान अनुमिति के हेतु नहीं हो सकते; क्योंकि यह व्यभिचरित 


है । ज्ञात अर्थ के ज्ञानों को अनुमिति का हेतु मानें (तो भी नहीं हो सकता, 
क्योंकि) अर्थ मे ज्ञान का सम्बन्ध ही उसकी 'ज्ञातता' है । अर्थ में ज्ञान का सम्बन्ध 
(ज्ञानक्रिया का) कर्मत्व रूप ही है । अतः ज्ञान के प्रतीत हुये बिना ज्ञानकर्मत्व रूप 


` ज्ञातता कीभ्रतीति नहीं हो सकती; किन्तु अनुमिति में लिङ्ग की तरह उसका विशेषण 
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लिङ्गवल्लिङ्गविशेषणस्यापि ज्ञायमानस्यैवानुमानहेतुत्वम्‌ । अथ मन्यसे 'ज्ञानेन स्वोत्पत्त्य- 
नन्तरमर्थ ज्ञातता नाम काचिदवस्था जन्यते पाकेनेव तण्डुलेषु पक्वता, सा चार्थ- 
धर्मत्वादर्थन सह प्रतीयते' इति । तदप्यसारम्‌, अननुभवात्‌ । यथा हि तण्डुला- 
नामेवीदनीभावः पक्यताऽनुभूयते नैवमर्थस्य ज्ञातता । या चेयमपरोक्षरूपता हानादिव्य- 
बहारयोग्यता च तस्य, साऽपि हि ज्ञानसम्बन्धो न धर्मान्तरम्‌ । यथा चार्थे ज्ञायमाने 
ज्ञातता, तथा ज्ञाततायामपि ज्ञायमानायां ज्ञाततान्तरमित्यनवस्था । अथेयं स्वप्रकाशा ? 
ज्ञाने कः प्रदेषः ? 

वस्तुतस्त्रिकालबिशिष्टोऽप्यर्था ज्ञानेन प्रतीयमानो वर्ततमानकालावच्छिन्नः 
प्रतीयते । या च त्रिकालस्य वर्त्तमानकालावच्छिन्नावस्था सा ज्ञातता, 
ज्ञानकृतत्यात्तस्य लिङ्गमिति कड्चित्‌ । तदपि न किञ्चित्‌, वर्त्तमानावच्छिन्नता 


भी कारण है, वह लिङ्ग की तरह ज्ञात होकर ही । अगर यह मानें कि (प्र.) ज्ञान 
की उत्पत्ति के बाद इस ज्ञान से ही अर्थ की एक विशेष प्रकार की अवस्था होती 
है, जिसे ज्ञाततावस्था कहते हैं | जिस प्रकार कि चावल में पाक से पक्वता नाम 
की एक अवस्था उत्पन्न होती है । (उ.) इस कथन में भी कुछ विशेष सार नहीं हैं; 
क्योंकि पाक से चावल में जिस प्रकार ओदनावस्था रूप पक्वता का अनुभव होता 
है, वैसे ही अर्थ में ज्ञातता का कोई अनुभव नहीं होता । (विषयों के ज्ञान के 
बाद जो) उसमें अपरोक्षरूपता, त्याग या ग्रहण करने की जो योग्यता भासित होती 
है, वह भी ज्ञान सम्बन्ध को छोड़कर और कुछ नहीं है । एवं इस पक्ष में 
अनवस्था दोष भी है; क्योंकि जिस प्रकार ज्ञात होने पर अर्था में ज्ञातता मानते हैं, 
उसी प्रकार ज्ञातता के ज्ञात होने पर उसमें भी कोई दूसरी ज्ञातता माननी 
पड़ेगी । जिसका पर्यवसान अनवस्था में होगा । अगर ज्ञातता को स्वप्रकाश मान 
लें तो फिर ज्ञान को ही स्वप्रकाश मान लेने में क्यों द्वेष है ? 

कोई कहते हैं कि (प्र.) तीनों कालों में से वर्तमानकाल ही ऐसा है जिससे 
युक्त अर्थ का प्रत्यक्ष होता है, अर्थात्‌ वर्त्तमानकालिक वस्तुओं का ही प्रत्यक्ष होता 
है । अत्तः वस्तुओं की जो वर्तमानावस्था, भूतावस्था और भविष्यदवस्था है, इनमें से 
वस्तुओं के प्रत्यक्षमूलक होने के कारण केवल वर्त्तमानावस्था ही उसकी ज्ञातता है । 
यह ज्ञातता ही ज्ञानानुमिति का हेतु है । (उ.) किन्तु इस कथन में भी कुछ सार नहीं 
है; क्योंकि वस्तुओं का वर्तमानकाल के साथ सम्बन्ध (या उसमें रहना) ही उनकी 
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हि वर्तमानकालविशिष्टता सा चार्थस्य स्वाभाविकी, न ज्ञानेन क्रियते किन्तु प्रतीयते । 

योऽपि हि विषयसंवेदनानुमेयं ज्ञानमिच्छति, सोऽप्येवं पर्यनुयोज्यः-किं विषय- 
संवेदनमात्मनि समैति ? विषये वा ? न ताबदिषये, तच्चैतन्यप्रतिषेधात्‌ । अथात्मनि 
समवैति ? ततः किमन्यदिज्ञानं यदस्यानुमेयम्‌ । अस्य कारणं ज्ञातृव्यापारलक्षणं तदिति 
चेत्‌ ? तत्किं नित्यम्‌ ? अनित्यं बा ? यद्यनित्यं तदुत्पत्तावपि कारणं वाच्यम्‌ । विषये- 
न्रियादिसहकारी ज्ञानमनःसंयोगोऽस्य कारणमिति चेत्‌ ? सैव सामग्री विषयसंवेदनो- 
तत्तावस्तु किमन्तर्गडुनानेन ? अथ तन्नित्यम्‌ ? कादाचित्कविषयेन्द्रियसच्चिकर्षादिसहकारि 
कादाचित्कं विषयसंवेदनं करोतीत्यभ्युपगमः, तदस्याप्यागन्तुककारणकलापादेव दिषय- 
संवेदनोत्पत्तिसिद्धौ तत्कल्पनाचैयर्थ्यम्‌ ? विषयसंवेदनादेवार्थावबोधस्य तत्पूर्वकस्य व्यवहा- 
रस्य च सिद्धेः । 


वर्त्तमानकालावच्छिन्नता है । यह उनका स्वाभाविक धर्म है, यह धर्म ज्ञान से उत्पन्न 
नहीं होता, ज्ञान के द्वारा प्रतीत भर होता है। | 

जो कोई विषयसंवेदन ज्ञान का अनुमान मानते हैं, उन्हें इस प्रकार पराजित 
करना चाहिए कि यह 'विषयसंवेदन' समवाय सम्बन्ध से आत्मा में रहता है? या 
विषयों में ? विषयों में तो रह नहीं सकता; क्योंकि विषयों में चैतन्य का खण्डन 
कर चुके हैं (देखिए-आत्मनिरूपण, पृ. १७१) | अगर यह समवाय सम्बन्धे से 
आला में रहता है तो फिर ज्ञान उससे भिन्न कौन-सी वस्तु है ? जिसका 
विषयसंवेदन से अनुमान होता है । (प्र.) अनुमेयज्ञान एवं विषयसंवेदन ये दोनों 
भिन्न हैं; क्योंकि (अनुमेय) ज्ञान विषयसंवेदन का कारण और ज्ञाता का व्यापार 
है । (उ. विषयसंवेदन का कारणीभूत ज्ञान नित्य है ? अथवा अनित्य ? अगर 
अनित्य है तो फिर उसकी उत्पत्ति के लिए भी अलग से कारण कहना पड़ेगा । - 
विषय एवं इन्द्रियादि सहकारियों से युक्त ज्ञाता के मनःसंयोग को अगर उसका 
कारण मानें, तो फिर इन्हीं कारणों के समूह से विषयसंवेदन की भी उपपति 
मानिये । विषयसंवेदन के उत्मादक.कारणों की पंक्ति में उस ज्ञान को बिठाने की 
क्या आवश्यकता है? अगर उस अनुमेय ज्ञान को नित्य मानते हैं और विषय 
एवं इद्भियादि सहकारियों के रहने और नहीं रहने से विषयसंवेदन के कादाचित्क 
(कभी होना कभी नहीं) का निर्वाह करते हैं, तो फिर विषयसंवेदन के कादाचित्क 
के प्रयोजक इन्द्रियादि रूप कारणों से ही विषयसंचैदन की उत्पत्ति मान लीजिए । 
इस तरह के ज्ञान की कल्पना ही व्यर्थ है जो विषयसंवेदन से अनुमेय हो 
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अथोच्यते विषयेन्द्रियादिजन्यं विज्ञानं कथमात्मन्येय समवैति ? यद्यात्मा सहज- 
ज्ञानमयो न स्यात्‌ । तस्याचेतनत्वे हि कारणत्याविशेषादिन्धरियादिष्यपि ज्ञानसमवायो 
भवेदिति । तत्र स्वभावनियमादेव नियमोपपत्ते । यथा तन्तूनामपटत्वेऽपि तन्तुत्य- 
जातिनियमात्तेषु समवायो न तुर्यादिषु, तद्वदचिदात्मकेऽ प्यात्मन्यात्मत्यजातिनियमाद्‌ ज्ञान- 
समवायस्य नियमो भविष्यति । 


एतेनेतदपि प्रत्युक्तं यदाहुरेके 'स्वसंवेदनमात्मनो निजं चैतन्यम्‌' इति संसारावस्थायामपि 
तस्यावभासप्रसङ्गात्‌ । अविद्यया वा तस्य तिरोधानमिति चेत्‌ ? किं ब्रह्मणोऽप्यविद्या ? कथं च 
नित्ये स्वप्रकारे तिरोधानवाचोयुक्तिः ? न च तिरोहिते तरिमननन्यप्रतिभानमस्ति, 'तस्य भासा 


एवं विषयसंवेदन का कारण हो; क्योंकि उसी विषयसंवेदन से अर्थविषयक बोध 
एवं तज्जनित व्यवहार दोनों की उपपत्ति हो जायगी । 

अगर यह कहें कि (प्र.) विषय एवं इन्द्रियादि से उत्पन्न ज्ञान तब तक आत्मा 
में समवाय सम्बन्ध से कैसे रह सकता है, जब तक कि आत्मा को सहजज्ञानमय 
न माना जाय । आत्मा अगर स्वतः अचेतन हो किन्तु ज्ञान का कारण होने से ही 
(उसमें) ज्ञान की सत्ता हो तो फिर इन्द्रियादि (रूप ज्ञान के और कारणों) में भी 
ज्ञान का समवाय मानना पड़ेगा । (उ.) उक्त कथन भी असङ्गत ही है; क्योंकि 
स्वाभाविक नियम के अनुसार ही इस विषय का अवधारण हो जायगा कि ज्ञान 
अपने आत्मा रूप कारण में ही समवाय सम्बन्ध से है, इन्द्रियादि रूप कारणों में 
नहीं । जैसे कि तन्तु में पटरूपता न रहने पर भी (पट के कारणीभूत) तन्तु में ही 
समवाय सम्बन्ध से पट रहता है, तुरी, वेमा प्रभृति अपने अन्य कारणों में नहीं । 
इस नियम को. मान लेने से ही आला में ही ज्ञान का समवाय है, इस नियम की 
भी उपपत्ति हो जायगी । 

इसी से किसी का यह मत भी खण्डित हो जाता है कि (प्र.) स्वसंवेदन 
(स्वतःप्रकाहा) ज्ञान आत्मा का स्वकीय चैतन्य ही है (वह ज्ञान अगर स्वतः 
प्रकाश और नित्य है तो फिर) संसारावस्था में भी उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए । 
अगर यह कहें कि (प्र.) संसारावस्था में वह अविद्या से इँका रहता है ? 
(उ) तो फिर इस विषय में यह पूछना है कि क्या ब्रह्म में भी अविद्या रहती है ? 
एवं नित्य एवं स्वप्रकाश रूप ज्ञान के तिरोधान में ही क्या युक्ति है ? एवं 
उसके तिरोहित हो जाने पर (संसारावस्था में) और विषयों का ज्ञान भी 
असम्भव होगा; क्योंकि 'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' इत्यादि श्रुतियों में कहा 
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गुरुत्वधर्माधर्मभावना ह्यतीन्दियाः । 
अपाकजरूपरसगन्धस्पर्शपरिमाणैकत्बैकपृथक्त्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहवेगाः कारणगुण- 
पूर्वकाः । 

गुरुत्व धर्म, अधर्म और भावना ये चार गुण किसी भी इन्द्रिय से 
गृहीत नहीं होते (अर्थात्‌ अतीद्धरिय हैं) । 

अपाकज रूप, अपाकज रस, अपाकज गन्ध, अपाकज स्पर्श, 
परिमाण, एकत्व, एकपृथक्त्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह और वेग ये ग्यारह 
गुण 'कारणगुणपूर्वक' हैं, अर्थात्‌ अपने आश्रयीभूत द्रव्य के अवयवों में 
रहनेवाले अपने-अपने समानजातीय गुण से उत्पन्न होते हैं । 


न्यायकन्दली 

सर्वमिदं विभाति' इति श्रुतेः । भासते चेत्‌ ? सर्वमुक्तिः, विद्याविर्भावे सत्य- 
विद्याविल्यात्‌। अधेयं न विलीयते ? न तर्हि विद्याप्रकाझास्तस्याविलयहेतुरित्य- 
निर्माक्षः । निर्भागस्यैकदेशेन प्रतिभानमनाशइनीयम्‌ । 

गुरुत्वधर्माधर्मभावना अतीन्द्रियाः, न केनचिदिद्रियेण गृह्यन्त इत्यर्थः । 

अपाकजरूपादयो वेगान्ताः कारणगुणपूर्वकाः स्वाश्रयस्य यत्समवायिकारणं 
तस्य ये गुणास्ततूर्यका रूपादयः, तन्तुरूपादिपूर्वकाः पटरूपादयः, 
गया है कि उसी के प्रकाश से और सभी प्रकाशित होते हैं । अगर संसारावस्था में 
भी आत्मा का वह सहज चैतन्य प्रकाशित होता है तो फिर सभी जीवों को मुक्ति 
मिल जायगी; क्योंकि विद्या रूप तत्त्वज्ञान से अविद्या का विनाश हो जाता है । 
अगर विद्या के प्रकाशित होने पर भी अविद्या का विनाश नहीं होता है तो फिर 
विद्या (तत्त्वज्ञान) अविद्या के विनाश का कारण ही नहीं है । तब फिर किसी को 
भी मोक्ष का मिलना असम्भव हो जायगा । अंशों से शून्य किसी अखण्ड वस्तु के 
किसी अंश के प्रकाशित होने एवं किसी अंश के अप्रकाशित होने की तो शङ्का ही 
नहीं करनी चाहिए । 

गुरुत्व, धर्म, अधर्म और भावना ये चार गुण 'अतीद्धिय' हैं, अर्धात्‌ किसी 
भी इन्द्रिय से इनका ग्रहण नहीं होता । 

अपाकज रूप से लेकर वेगपर्यन्त कथित ग्यारह गुण 'कारणगुणपूर्वक' 
हैं । अर्थात्‌ उक्त रूपादि गुण अपने आश्रय (द्रव्य) के समवायिकारण 
(अवयव) में रहनेवाले गुणों से उत्पन्न होते हैं । पट प्रभृति द्रव्यं में रहने- 
वाले रूपादि की उत्पत्ति तन्तु आदि में रहनेवाले रूपादि गुणों से ही होती है; 
क्योंकि जिस तरह के रूपादि तन्तुओं में देखे जाते हैं, उसी प्रकार के 


रूपादि पट में देखे जाते हैं । अगर ऐसी बात न हो तो फिर 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २३७ 
न्यायकन्दली 


नियमेन तद्वर्मानुविधानात्‌ । अतत्पूर्वकत्ये हि पटे यत्किञ्चिद्‌ गुणान्तरं स्यान्नियम- 
हेतोरभावात्‌ । 

एतेनैकमेब सर्वत्र शुक्लं रूपं प्रत्यभिज्ञानादिति प्रत्युक्तम्‌ । तरतमादिभावानुप- 
पत्तिप्रसङ्गाच्च । तस्मात्सामान्यविषया प्रत्यभिज्ञा । 

पार्थिवपरमाणुरूपादयः पाकाद्दह्विसंयोगाज्जायन्ते न तु परमाणुसम- 
वायिकारणाश्रितरूपादिपूर्वकाः, अतस्तन्रिवृत्त्यर्थमपाकजग्रहणम्‌ । सिद्धायामुत्पत्तो 
कारणगुणपूर्वकत्यमकारणगुणपूर्वकत्यं चेति निरूपणीयम्‌ । जलादिपरमाणु- 
पट में ऐसे भी गुणों की उत्पत्ति हो जो जन्तुओ में न देखे जाते हों; क्योंकि 
'अवयव के गुणों से ही अवयवी के गुण उत्पन्न होते हैं' इस नियम में कोई (अन्य) 
प्रमाण नहीं है । अगर यह नियम न हो तो फिर पट में तन्तुओं में न रहनेवाले 
किसी गुण की उत्पत्ति होने में भी कोई बाधा नहीं है; क्योंकि 'पट में इतने ही 
गुण उत्पन्न हों, इस विषय में (उक्त नियम को छोड़ कोई अन्य) कारण नहीं है । 

कथित युक्ति से ही किसी आचार्य का निम्नलिखित यह मत भी खण्डित हो 
जाता है कि (प्र.) शुक्ल रूप से युक्त जितने भी द्रव्य दीख पड़ते हैं, उन सभी 
द्रव्यो में एक ही शुक्ल रूप है; क्योंकि (जिस शुक्ल रूप को मैंने घट में देखा था, 
उसी को पट में भी देख रहा हूँ यह) प्रत्यभिज्ञा होती है | (उ.) ('अवयवगत गुण 
ही अवयवी में गुण को उत्पन्न करते हैं' इस नियम की अनुपपत्ति रूप दोष के 
अतिरिक्त इस पक्ष में) यह दोष भी है कि अगर शुक्ल रूप से युक्त सभी द्रव्यं में 
एक ही शुक्ल रूप हो तो फिर उनमें इस न्यूनाधिंकभाव की प्रतीति नहीं होगी कि 
'यह इससे अधिक शुक्ल है' या 'यह इससे कम शुक्ल है, अतः कथित प्रत्यभिज्ञा 
केवल सादृश्य के कारण होती है (दोनों द्रव्यों में प्रतीत होने वाले शुक्ल रूपों के 
एकत्व से नहीं) । | 


पार्थिव परमाणु के रूपरसादि पाक से ही उन्न होते हैं, अपने आश्रय के 
समवायिकारणों में रहनेवाले रूपरसादि से नहीं; क्योंकि उन रूपादि के 
आश्रयीभूत परमाणुवों का कोई समवायिकारण ही नहीं है । पार्थिव परमाणुवों के 
पाकजरूपादि में 'कारणगुणपूर्वकत्व' रूप साधर्म्य अव्याप्त न हो जाय, अतः 
(प्रकृत साधर्म्य के लक्ष्यबोधक वाक्य में) "अपाकज पद दिया है । उत्पत्ति की 
सिद्धि हो जाने पर फिर उस उतन्न वस्तु में ही जिज्ञासा होती है कि उसकी 
उत्पत्ति कारण के गुणों से होती है या और किसी से ? जलादि के परमाणुवों के 
रूपादि की तो उत्पत्ति ही नहीं होती (क्योंकि वे नित्य हैं), अतः उनमें 
कारणगुणपूर्वकत्व साधर्म्य के न होने से भी व्यभिचार दोष नहीं है । इन गुणों 
को 'कारणगुणपूर्वक' कहने का अभिप्राय केवल इनके स्वरूपो का कथन मात्र है । 
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२३८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधर्म्यवेधर्म्य- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बुद्धिसुखदुःखेच्छादेषप्रयत्नधर्माधर्मभावनाशब्दा अकारणगुणपूर्वकाः । 

बुद्धिसुखदुःखेच्छादेषप्रयत्नधर्माधर्मभावनाशब्दतूलपरिमाणोत्तरसंयोगनैमित्तिक- 
द्रवत्वपरत्वापरत्वपाकजाः संयोगजाः । 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना और 
शब्द ये दश गुण 'अकारणगुणपूर्वक' हैं (अर्थात्‌ ये अपने आश्रयो के 
अवयवों में रहनेवाले अपने समानजातीय गुण से नहीं उत्पन्न होते) । 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयल, धर्म, अधर्म, भावना, शब्द, 
रूई प्रभृति के परिमाण, उत्तरदेश के साथ संयोग, नैमित्तिक द्रवत्व ये 
तेरह गुण संयोग से उत्पन्न होते हैं । 

न्यायकन्दली 


रूपादीनां चोत्पत्तिरेव नास्तीति न व्यभिचारः । एषां कारणगुणपूर्वकत्याभिधानं स्वरूप- 
कथनं न त्ववधारणार्थम्‌, नैमित्तिकद्रवत्ववेगयोरकारणगुणपूर्वकत्वस्यापि सम्भवात्‌ । कारण- 
गुणपूर्वकत्वमनयोर्वगवदारब्धजलाबयविसमवेतयोर्द्रष्टव्यम्‌ । 

बुद्भयादयः शब्दान्ता अकारणगुणपूर्यकाः स्वाश्रयस्य यत्समवायिकारणं तदूगुण- 
पूर्वका न भवन्ति, नित्यगुणत्यात्‌ । 

बुद्ध्यादयः संयोगजाः । बुद्विसुखतुः खेच्छादेषप्रयत्नधर्माधर्मभावना 
आत्ममनःसंयोगजाः । शब्दो भेर्याकाशसंयोगजः । तूलपरिमाणं प्रचयाख्यसयोगजम्‌ । 
इस नियम का यह अभिप्राय नहीं है कि ये सभी गुण कारणगुणपूर्वक ही होते हैं ; 
क्योंकि नैमित्तिक द्रवत्व और वेग अकारणगुणपूर्वक भी होते हैं । वेग एवं द्रवत्व 
से युक्त अवयवों के द्वारा उत्पन्न जल रूप अवयवी के वेग और द्रवत्व में कथित 
कारणगुणपूर्वकत्व समझना चाहिए । 

बुद्धि से लेकर शब्दपर्यन्त कथित ये नौ गुण 'अकारणगुणपूर्वक' हैं, अर्थात्‌ 
अपने आश्रयरूप द्रव्य के समवायिकारण में रहनेवारे गुण से नहीं उत्पन्न होते; 
क्योंकि इनके आश्रय नित्य हैं | इन गुणों के समवायिकारणों का कोई कारण ही 
'नहीं है । 

'बुद्धि प्रभृति कथित गुण संयोग से उतपन्न होते हैं', इनमें बुद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, देष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और भावना, ये नौ गुण आत्मा और मन के संयोग 
से उत्पन्न होते हैं | शब्द की उतत्ति भेरी (नगाड़ा) और आकाश के संयोग से होती 


है| प्रचयः नाम के संयोग से रूई के परिमाण की उत्पत्ति होती है । संयोगज 


~ 
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प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
संयोगविभागवेगाः कर्मजाः । 
शब्दोत्तरविभागौ विभागजौ । 
परत्यापरत्वद्वित्वदिप॒थक्त्वादयो बुद्भ्यपेक्षाः । 
संयोग, विभाग और वेग ये तीन गुण क्रिया से उत्पन्न होते हैं ! 
शब्द और उत्तर (विभागज) विभाग ये दोनों विभाग से उत्पन्न होते 
हैं | 
परत्व, अपरत्व, द्वित्व, द्विपृथक्त्व प्रभृति बुद्धिसापेक्ष हैं । 
न्यायकन्दली 
उत्तरसंयोगः संयोगजः संयोगोऽभिमतः । नैमित्तिकद्रवत्वं वह्विसंयोगजम्‌ । परत्वापरत्वे 
दिक्कालपिण्डसंयोगजे । पार्थियपरमाणुरूपरसगन्धस्पर्शा बह्विसयोगजा इति विवेकः । 
संयोगविभागवेगाः कर्मजाः । आद्यौ संयोगविभागौ कर्मजौ । 
शब्दोत्तरविभागौ विभागजौ । आद्यः शब्दो विभागादपि जायते, उत्तरो विभागो 
विभागादेव जायत इति विवेकः | 
परत्वापरत्वद्वित्वद्विपृथक्त्वादयो बुद्धयपेक्षाः । एषामुत्पत्तौ निमित्तकारणं बुद्धिः । 
आदिशब्दात्‌ त्रित्यत्रिपृथक्त्वादिपरिग्रहः । 


संयोग ही यहाँ 'उत्तरसंयोग' शब्द से इष्ट है | वल्लि के संयोग से नैमित्तिक द्रवत्व 
की उत्पत्ति होती है । द्रव्यो के साथ दिशा एवं काल के संयोग से परत्व एवं 
अपरत्व की उत्पत्ति होती है । पार्थिव परमाणुवों के रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये 
सभी (विशेष प्रकार के) वह्निसंयोग रूप पाक से उत्पन्न होते हैं (अतः संयोगज 
होते हुए भी अपाकज नहीं हैं) । 

संयोग, विभाग और वेग ये तीनों क्रिया से उत्पन्न होते हैं । पहला संयोग 
और पहला विभाग ये दोनों ही क्रिया से उत्पन्न होते हैं (द्वितीय संयोग की उत्पत्ति 
संयोग से एवं द्वितीय विभाग की उत्पत्ति विभाग से ही होती है) । 

शब्द और उत्तर विभाग दोनों ही विभाग से उत्पन्न होते हैं । यह ध्यान 
रखना चाहिए कि (इनमें) प्रथम शब्द विभाग से भी उत्पन्न होता है, किन्तु उत्तर 
विभाग केवल विभाग से ही उत्पन्न होता है । 

परत्व, अपरत्व, द्वित्व, द्विपृथक्त्वादि 'बुद्धिसापेक्ष' हैं, अर्थात्‌ इन सबों की 
उत्पत्ति में बुद्धि निमित्तकारण है । 'आदि' पद से त्रित्व एवं त्रिपृथक्त्व प्रभृति को 
समझना चाहिए । 


२४0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधर्म्यवेधर्म्य- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


रूपरसगन्धानुष्णस्पर्शशब्दपरिमाणैकत्बैकपरथक्त्वस्नेहाः समानजात्या- 
रम्भकाः । 
सुखदुःखेच्छादेषप्रयत्नाइचासमानजात्यारम्भकाः । 


` रूप, रस, गन्ध, उष्ण से भिन्न सभी स्पर्श, शब्द, परिमाण, एकत्व, 
एकपृथंक्त्व और स्नेह ये नौ गुण अपने-अपने समानजातीय गुणों के ही 
उत्पादक हैं । हे 

सुख, दुःख, इच्छा, देष और प्रयत्न ये पाँच गुण अपने से 
भिन्नजातीय वस्तुओं के उत्पादक हैं । 

न्यायकन्दली 

रूपादयः स्नेहान्ताः समानजात्यारम्भकाः । कारणरूपात्‌ कार्यरूपं रसाद्रसो गन्धाद्‌ 
गन्धः, स्पर्शात्‌ स्पर्शः, स्नेहात्‌ स्नेहो महत्त्यान्महत्त्वमित्यादि योज्यम्‌ । शब्दस्तु स्वाश्रय 
एव झाब्दान्तरारम्भकः । अत्र कारणत्वमात्रं विवक्षितम्‌, न त्वसमयायिकारणत्वम्‌, अन्यथा 
विजातीयानां पाकजानां निमित्तकारणस्योष्णस्पर्शव्यवच्छेदो5सज्ञतार्थः स्यात्‌ । नन्वेवं तर्हि 
कथं रूपादीनां ज्ञानकारणत्यम्‌ ? न, तद्व्यतिरेकेण समानजातीयारम्भकत्वस्याभि- 

| 

सुखादयो5समानजात्यारम्भकाः । सुखमिच्छायाः कारणं दुःखं देषस्य 
इच्छादेषो प्रयत्नस्य सोऽपि कर्मणः । ` पुत्रसुखं पितरि सुखं जनयति, 

रूप से लेकर स्नेहपर्यन्त नौ गुण समानजातीय गुणों के उत्पादक हैं । कारणों 
में रहनेवाले रूप से कार्य में रूप की उत्पत्ति होती है | कारण में रहनेवाले रस से 
कार्य में रस की उत्पत्ति होती है । कारणों में रहनेवाले गन्ध से कार्य में गन्ध की 
उत्पत्ति होती है । कारणों में रहनेवाले स्पर्श से कार्य में स्पर्श की उत्पत्ति होती है । 
कारणों में रहनेवाले स्नेह से कार्य में स्नेह की उत्पत्ति होती है । कारणों में 
रहनेवाले महत्परिमाण से कार्य में महसरिमाण की उत्पत्ति. होती है । इस प्रकार के 
वाक्यों की कल्पना करनी चाहिए । शब्द अपने आश्रय में ही दूसरे शब्द 
उत्पन्न करता है । यहाँ 'आरम्भकत्व' शब्द से सामान्यतः कारणल ही विर्वाई 
है, (प्रकरणप्राप्त) असमवायिकारणत्व नहीं; क्योंकि ऐसा न मानने पर उष्ण 
को प्रकृत लक्ष्यबोधक वाक्य में छोड़ देना असङ्गत होगा, चूँकि उष्ण स्पर्श भी 
अपने विजातीय पाकजरूपादि गुणों का निमित्तकारण तो है ही । (उष्ण स्पर्श भी 
अपने सजातीय उष्ण स्पर्श का असमवायिकरण है) । (प्र .) फिर रूपादि 
ज्ञान के प्रति कैसे कारण होते हैं ? (उ)) प्रकृत में समानजातीय गुणों में ज्ञान से 


रक भिन्न गुणों की ही गणना करनी चाहिए । अतः ज्ञान से-भिन्न अपने सजातीय 


प्रकरणम्‌] ` भाषानुवादसहितम्‌ २४१ 
प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 


संयोगविभागसङ्घयागुरुत्यद्रवत्योष्णस्पर्शज्ञानधर्माधर्मसंस्काराः समानासमान- 
जात्यारम्भकाः । 
संयोग, विभाग, संख्या, गुरुत्व, द्रवत्व, उष्ण स्पर्श, ज्ञान, धर्म, 
अधर्म और संस्कार ये दश गुण अपने समानजातीय एवं 
असमानजातीय दोनों तरह की वस्तुओं के उत्पादक हैं | 
न्यायकन्दली 


अन्यथा तस्य प्रमोदानुपपत्तिरिति चेत्‌ ? तदसारम्‌, पुत्रस्य हि मुखप्रसादादिना 
सुखोत्पत्तिमनुमीय पश्चात्‌ पितरि सुखं जायते । तत्रास्य पुत्रस्य सुखं न कारणम्‌, 
तस्यैतावन्तं कालमनवस्थानात्‌ । किन्तु ठैङ्गिकी तदिषया प्रतीतिः कारणमिति प्रक्रिया । 

संयोगादयः संस्कारान्ताः समानासमानजात्यारम्भकाः । संयोगात्‌ -समान- 
जातीय उत्तरसंयोगो विजातीयं बितूलके महत्परिमाणम्‌, विभागादिभागः शाब्दइच, 
कारणगतेकत्यसङ्गयातः कार्यवर्त्तिन्येकत्वसङ्गया, दित्यबहुत्वसद्गयाभ्यां 

सुखादि अपने असमानजातीय वस्तुओं के उत्पादक हैं । (जैसे कि) सुख इच्छा 
का, दुःख द्वेष का, इच्छा और देष ये दोनों ही प्रयत्न के एवं प्रयल भी क्रिया का 
उत्पादक है । (प्र.) पुत्र का सुख तो पिता में (अपने सजातीय) सुख को उत्पन्न 
करता है । अगर ऐसा न हो तो फिरं सुखी पुत्र को देखकर पिता का प्रफुल्लित 
होना युक्त नहीं होगा । (उ.) इस आक्षेप में कुछ विशेष सार नहीं है । यहाँ (पुत्र 
के सुख से पिता में सुख की उत्पत्ति) की यह रीति है कि पुत्र के प्रफुल्लमुख से 
पिता को उसमें सुख का अनुमान होतां है । इस अनुमान से पिता में दूसरे सुख 
की उत्पत्ति होती है । पिता के इस सुख में पुत्र का सुख (स्वयं) कारण नहीं है; 
क्योंकि वह पिता में सुख की उत्पत्ति के अव्यवहितपूर्व क्षण तक (क्षणिक होने के 
कारण) ठहर नहीं सकता । अतः मुखप्रफुल्लतादि हेतुओं से उत्पन्न पुत्रगत 
सुखविषयक अनुमिति रूप प्रतीति ही पिता के प्रकृत सुख का कारण है । 

संयोग से लेकर संस्कारपर्यन्त कथित ये नौ गुण अपने समानजातीय एवं असमान- 
जातीय दोनों प्रकार की वस्तुओं के उत्पादक हैं ।संयोग से उसके सजातीय उत्तरदेश- 
संयोग (संयोगजसंयोग) की उत्पत्ति होती है, एवं संयोग से ही उसके विजातीय तूल 
(रूई) के दो अवयवों से उत्पन्न होने वाले एक बड़े तूल के अवयवी के महत्परिमाण 
की भी उत्पत्ति होती है । विभाग से उसके सजातीय विभागजविभाग की उत्पत्ति होती 
है एवं विभाग से ही उसके विजातीय शब्द की भी उत्पत्ति होती है, कारण में रहने- 
वाली एकत्व संख्या से कार्य में उसकी सजातीय एकत्व संख्या की उत्पत्ति होती है 
Fe द्विव-बहुत्वादि संख्याओं से उनके विजातीय अणुत्व एवं महत्‌ परिमाणों की भी 


२४२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ | गुणसाधर्म्यवेधर्म्य- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बुद्धिसुखदुः खेचच्छादेषभावनाशब्दाः स्वाश्रयसमवेतारम्भकाः । 
रूपरसगन्धस्पर्शपरिमाणस्नेहप्रयत्नाः परत्रारम्भकाः । 


बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, भावना और शब्द ये सात गुण 
अपने आश्रय में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली वस्तुओं के उत्पादक हैं । 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, परिमाण, स्नेह और प्रयत्न ये सात गुण 
अपने आश्रय से भिन्न आश्रयों में ही कार्य को उत्पन्न करते हैं । 
न्यायकन्दली 


चाणुत्वमहत्त्वे, गुरुत्वाद्‌ गुरुत्वान्तरं पतनं च, द्रवत्वाद्‌ द्रव॒त्वान्तरं स्यन्दनक्रिया च, 
उष्णसपर्शादुष्णस्पर्शः पार्थिवपरमाणुरूपादयश्च, ज्ञानाज्ज्ञानं संस्कारश्च, धर्माद्र्मः सुखं 
च, अधर्मादधर्मो दुःखं च, संस्कारात्‌ संस्कारः स्मरणं च । 

बुद्धिसुखदुखेच्छाद्वेषभावनाशब्दाः स्याश्रयसमवेतारम्भकाः । सुखादयस्तावचत्र 
स्वयं वर्तन्ते तत्रैव कार्य जनयन्ति । बुद्धिस्तु दित्यादिकं परत्रार भमाणाप्यात्मविशेषगुणं 
जनयन्ती स्वाश्रयसमवेतमेय जनयति, नान्यत्र । 

रूपरसगन्धस्पर्शपरिमाणस्नेहप्रयला: परत्रारम्भकाः । अवयवेषु 


उत्पत्ति होती है । (कारणों में रहनेवाले) एक गुरुत्व से (कार्य में रहनेवाले 
सजातीय) दूसरे गुरुत्व एवं विजातीय पतन इन दोनों की उत्पत्ति होती है । 
कारणों में रहनेवाले द्रवत्व से कार्य में रहनेवाला उसका सजातीय दूसरा द्ववत्व एवं 
विजातीय स्यन्दन (प्रसरण) क्रिया, इन दोनों की उत्पत्ति होती है । (कारणों में 
रहनेवाले) उष्ण स्पर्श से (कार्य में रहने वाले) उष्ण स्पर्शरूप सजातीय कार्य की 
उत्पत्ति होती है एवं पार्थिव परमाणुवों के रूपादि स्वरूप विजातीय कार्यों की भी 
उत्पत्ति होती है | ज्ञान से भी अपने सजातीय ज्ञान और विजातीय संस्कार दोनों 
की उत्पत्ति होती है | धर्म से भी सजातीय धर्म एवं विजातीय सुख दोनों ही प्रकार 
के कार्य होते हैं । अधर्म भी अपने सजातीय अधर्म एवं विजातीय दुःख दोनों का 
उत्पादक है । संस्कार भी अपने सजातीय संस्कार एवं विजातीय स्मृति दोनों का 
उत्पादक है । 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, भावना और शब्द ये सात गुण अपने-अपने 
आश्रयों में ही समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले पदार्थों के उत्पादक हैं । (इनमें) 
सुखादि जहाँ स्वयं रहते हैं, वहीं अपने कार्यों को भी उत्पन्न करते हैं; किन्तु बुद्धि 
अपने आश्रय से भिन्न पदार्थों में भी द्वित्वादि संख्या को उत्पन्न करती है, आत्मा 
के विशेष गुणों को बुद्धि तो अपने आश्रय में ही समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न करती 
हे और किसी आश्रय में नहीं । 
ओ। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, परिमाण, स्नेह और प्रयत्न ये सात गुण अपने 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २४३ 
प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


संयोगविभागसङ्ैक पृथक्तवगुरुतवद्रवत्वयेगधर्माधर्मास्तूभयत्रारम्भकाः । 


संयोग, विभाग, संख्या, एकपृथक्त्व, गुरुत्व, द्रवत्व, वेग, धर्म और 
अधर्म ये नौ गुण अपने. आश्रय एवं अनाश्रय दोनों प्रकार की वस्तुओं 
में कार्य को उत्पन्न करते हैं । . 

. न्यायकन्दली 

वर्तमाना रूपादयो यथासम्भवमवयबिनि रुपादिकमारभन्ते, आत्मनि समवेतः प्रयत्नो 
हस्तादिषु क्रियाहेतुः । | 

संदोगादय उभयत्रारम्भकाः । स्वाश्रये तदन्यत्र चारम्भकाः । तन्तुषु वर्त्तमानः 
संयोगस्तेष्येव पटमारभते, विषयेन्द्रिसंयोगश्चात्मनि ज्ञानम्‌ । वंशदलयोर्विभागोऽन्य- 
नाकाशे शब्दमारभतें, बंशदलाकाशविभागश्च स्वाश्रय आकाशे । अवयववर्तिन्येकत्व- 
सङ्कया अवयविन्येकत्वसङ्गयामारभते, स्वाश्रये च दित्वादिसङ्घयाम्‌ । अथावयवेष्वेकपृथ- 
क्त्वमवयविन्येकपृथक्त्यं स्याश्रयेषु त्रिपृथक्त्वादिकमिति । कारणगताइच गुरुत्व- 
द्रवत्ववेगाः कार्ये तानारभन्ते, स्वाश्रयेषु क्रियाम्‌ । धर्माधमवात्मनि सुखदुःखे परत्र 
चाग्न्यादौ ज्यलनादिक्रियाम्‌ । 


आश्रय से भिन्न आश्रय में ही कार्य को उत्पन्न करते हैं | अवयवो में रहने वाले रूपादि 
यथासम्भव अवयवों में ही रूपादि को उत्पन्न करते हैं | प्रयल स्वयं समवाय सम्बन्ध 
से आला में रहता है; किन्तु हाथ, पैर प्रभृति अङ्गं में क्रिया को उत्पन्न करता है | 


संयोगादि ये नौ गुण दोनों ही प्रकार के आश्रयों में कार्य को उत्पन्न करते हैं, 
अर्थात्‌ ये अपने आश्रय और उससे भिन्न आश्रय, दोनों प्रकार के आश्रयों में कार्य के 
उत्पादक हैं, (जैसे कि) तन्तुओं में रहनेवाला संयोग अपने आश्रयीभूत उन तन्तुओं 
में ही पटरूप कार्य को उत्पन्न करता है; किन्तु विषय एवं इन्द्रिय का संयोग 
(अपने आश्रयीभूत इन दोनों से भिन्न) आत्मा में ज्ञान को उत्पन्न करता है । बाँस 
के दो दलों का विभाग (अपने आश्रयीभूत उन दो वंशदलों से भिन्न) आकाश में 
शब्दरूप कार्य को उत्पन्न करता है; किन्तु बाँस के ही दल और आकाश का 
विभाग अपने आश्रयीभूत आकाश में ही शब्दरूप कार्य को उत्पन्न करते हैं | 
अवयव में रहनेवाली एकत्व संख्या (अपने आश्रय से भिन्न) अवयवी में एकत्व 
संख्या को उत्पन्न करती है एवं अपने आश्रयरूप अवयव में द्वित्वादि संख्या को भी 
उत्पन्न करती है । अवयवों में रहनेवाला एकप्रथकत्व अवयवी में एकपृथक्त्व को एवं 
अपने आश्रय में त्रिपृथक्त्वादि को भी उत्पन्न करता है । इसी प्रकार कारणों में 
रहनेवाले गुरुत्व, द्रवत्व, वेग और स्नेह आश्रयीभूत उन कारणों के गुरुत्व, 
द्रवत्व, वेग एवं. स्नेहरूप कार्यों को उत्पन्न करते हैं; किन्तु अपने आश्रय 


२४४ न्यांयकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधर्म्यवेधर्म्य- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


गुरुत्यद्रवत्ववेगप्रयत्नधर्माधर्मसंयोगविशेषाः क्रियाहेतवः । 
रूपरसगन्धानुष्णस्पर्णसङ्घयापरिमाणैकपुथक्त्वस्नेहशब्दानामसमवायिकारणत्वम्‌ । 
गुरुत्व, द्रवत्व, वेग, प्रयल, धर्म, अधर्म और विशेष प्रकार के 
संयोग से सात गुण क्रिया के कारण हैं । 
` रूप, रस, गन्ध, अनुष्णाशीत स्पर्श, संख्या, परिमाण, एकपृथक्त्व, 
स्नेह और शब्द ये नौ गुण असमवायिकारण हैं । 
न्यायकन्दली 


गुरुत्वादयः क्रियाहेतव: । गुरुत्वात्पतनं द्रवत्वात्‌ स्यन्दनं वेगादिषोरुत्तरकर्माणि 
प्रयलाच्छरीरादिक्रिया धर्माधर्माभ्यामग्न्यादिक्रिया । विशिष्यत इति विशेषः, संयोग एव 
विष: संयोगविशेषः, विशिष्टः संयोगो नोदनाभिघातलक्षणः, सोऽपि क्रियाहेतुरिति 
वक्ष्यते । 
रूपादयः ब्दान्ता असमवायिकारणम्‌ । समवायिकारणप्रत्या- 

| प्रत्यासत्तिशच समवायिकारणसमवायः समवायि- 

कारणैकार्थसमयायश्च । सुखादीनां समवायिकारणमात्मा, तत्र समवायाः 
में क्रिया को उत्पन्न करते हैं । धर्म और अधर्म अपने आश्रय में (क्रमश :) सुख 
और दुःख को एवं अपने आश्रय से भिन्न अग्नि प्रभृति में ऊर्ध्वज्चलनादि क्रिया 
को भी उत्पन्न करते हैं । 

ये गुरुत्वादि सात गुण क्रिया के उत्पादक हैं । इनमें गुरुत्व से पतनरूप क्रिया, 
द्रवत्व से प्रसरणरूप क्रिया, वेग से तीर प्रभृति की उत्तर क्रियायें, प्रयत्न से शरीर 
की क्रिया, धर्म और अधर्म से अग्नि प्रभृति में ऊर्ध्वज्वलनादि क्रियायें होती हैं । 
।संयोग एव विशेष:' इस व्युत्पत्ति के अनुसार नोदन एवं अभिघातरूप विशेष 
प्रकार के संयोग ही प्रकृत 'संयोगविशेष' शब्द से इष्ट हैं । आगे कहेंगे कि ये 
दोनों ही: प्रकार के संयोग क्रिया के कारण हैं । 

रूप से लेकर शब्दपर्यन्त कथित ये सात गुण असमवायिकारण हैं । समवायिकारण 
में 'प्रत्यासन्न' अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध जिस वस्तु में कार्य करने का 
निरिचत है, वही असमवायिकारण है । कार्यो के साथ अन्वय (अर्थात्‌ कारण के 
अव्यवहित क्षण मेंकार्यका अवश्य रहना) एवं व्यतिरेक (अर्थात्‌ जिसके न रहने पर 
कार्य उसन्न ही नहों) यही दोनों कारणों में कार्य के उत्पादन का सामर्थ्य है | प्रत्यासन्न, 
दमं प्रयुक्त 'प्रत्यासत्ति' शब्द समवायिकारणानुयोगिक समवाय सम्बन्ध का वार 
है । यह समवायरूप सम्बन्ध प्रकृत में दो प्रकार का है- (१) समवायिकारणनुयोरिक 
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न्यायकन्दली | 
दात्ममनःसंयोगस्तेषामसमवायिकारणम्‌ । नन्वेवं तर्हि धर्माधर्मयोरप्यसमवायिकारणत्यं 
स्यात्‌, न, तयोः समस्तात्मविशेषगुणोत्पत्तौ सामर्थ्यानवधारणात्‌ । तथा हि-धर्मादधर्म- 
दुःखयोरनुत्पत्तिः, अधर्माच्च धर्मसुखयोरनुत्पादः । एवं ज्ञानादीनामपि प्रत्येकं व्यभिचारो 
दर्शनीयः । सर्वत्रावधृतसामर्थ्यस्तु ज्ञातृमनःसंयोग इत्येतावता विशेषेण तस्यैवासमयायि- 
कारणत्वम्‌ । तथा पटरूपस्य समवायिकारणेन पटेन सहैकरिमन्नर्थे तन्तौ समवायात्‌ तन्तु- 
रूपं पटरूपस्यासमवायिकारणम्‌, न रसादयः, तस्यैव तटुत्पत्ताबन्ययव्यतिरेकाभ्यां सामर्थ्याव- 
धारणात्‌ । एवं रसादिष्यपि योज्यते । उष्णस्पर्शस्य पाकजारम्भे निमित्तकारणत्वमप्यस्ति, 
तदर्थमनुष्णस्य ग्रहणम्‌ । रूपरसगन्धानुष्णस्पर्शपरिमाणस्नेहानां समवायिकरणेकार्थसमवायाद- 
समवायिकारणत्यम्‌, = कारणवर्तिनामेषां कार्यसजातीयारम्भकत्यात्‌ । ब्दस्य 


समवाय एवं (२) समवायिकारण जिस वस्तु में समवेत हो तदनुयोगिक समवाय । 
(प्रथम प्रकार के सम्बन्ध के अनुसार) आत्मा और मन का संयोग सुखादि का असम- 
वायिकारण है; क्योंकि सुख के समवायिकारण आत्मा में आत्मा और मन का 
संयोग समवाय सम्बन्ध से है । (प्र.) इस प्रकार तो धर्म और अधर्म भी 
असमवायिकारण होंगे । (उ.) नहीं; क्योंकि उन दोनों में आत्मा के किसी भी 
विशेष गुण को उत्पन्न करने का सामर्थ्य (अन्वय और व्यतिरेक से) निश्चित नहीं 
है । इसी रीति से धर्म के द्वारा अधर्म और दुःख की उत्पत्ति और अधर्म से सुख 
तथा धर्म की उत्पत्ति का निराकरण होता है । इसी प्रकार आत्मा के ज्ञानादि सभी 
विशेष गुणों में व्यभिचार दिखाना चाहिए । आत्मा के सभी गुणों में से केवल आत्मा 
और मन का संयोग ही ऐसा गुण है, जिसमें .आत्मा के सभी विशेष गुणों के 
उत्पादन का सामर्थ्य (अर्थात्‌ अन्वय और व्यतिरेक) निर्णीत है, इसी वैशिष्ट्य के 
कारण आत्मा के गुणों में से केवल आत्मा और मन का संयोग ही आत्मा के सभी 
विशेष गुणों का असमवायिकारण है । (असमवायिकारण के लक्षण में कथित एक 
दूसरे सम्बन्ध के अनुसार) तन्तुओं का रूप पट के रूप का असमवायिकारण है; 
क्योंकि पटगत रूप का समवायिकारण पट है, वह तन्तुओं में समवाय सम्बन्ध से 
रहता है एवं तन्तुओं का रूप भी तन्तुओं में ही समवाय सम्बन्ध से है । इस प्रकार 
तन्तुओं के रूपों में ही पटगत रूप के उत्पादन का सामर्थ्य निश्चित है, रसादि में 
नहीं, अतं: तन्तुओं के रूप ही पटगत रूप के असमवायिकारण हैं, पटगत रसादि 
महीं । इसी प्रकार अवयवियों में रहनेवाले रसादि का असमवायिकारणत्व अवयवों 
में रहनेवाले रसादि में ही समझना चाहिए । उष्ण स्पर्श पाकज रूपादि का निमित्तकारण 
भी है, अतः (लक्ष्यबोधक वाक्य में) 'अनुष्ण' पद लिखा है ।समवायिकारणरूप 
एक वस्तु में कार्य के साथ समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण रूप, रस, 
गन्ध, अनुष्ण स्पर्श, परिमाण और स्नेह ये छः गुण असमवायिकारण होते हैं । 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
गुरुत्वद्रवत्ववेगप्रयलधर्माधर्मसंयोगविशेषाः क्रियाहेतवः । 
रूपरसगन्धानुष्णसपर्शसङ्घयापरिमाणैकपृथक्त्वस्नेहशव्दानामसमवायिकारणत्वम्‌ | 
गुरुत्व, द्रवत्व, वेग, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और विशेष प्रकार के 
संयोग से सात गुण क्रिया के कारण हैं । 
` रूप, रस, गन्ध, अनुष्णाशीत स्पर्श, संख्या, परिमाण, एकपृथक्त्व, 
स्नेह और शब्द ये नौ गुण असमवायिकारण हैं । 
न्यायकन्दली 


गरुत्वादयः क्रियाहेतवः । गुरुत्वात्पतनं द्रवत्वात्‌ स्यन्दनं वेगादिषोरुत्तरकर्माणि 
प्रयलाच्छरीरादिक्रिया धर्माधर्माभ्यामग्न्यादिक्रिया । विशिष्यत इति विशेषः, संयोग एव 
विशेषः संयोगविशेषः, विशिष्टः संयोगो नोदनाभिघातलक्षणः, सोऽपि क्रियाहेतुरिति 
वक्ष्यते । 
रूपादयः शब्दान्ता असमवायिकारणम्‌ | समवायिकारणप्रत्या- 
सन्नमवधृतसामर्थ्यमसमवायिकारणम्‌ । प्रत्यासत्तिश्च समवायिकारणसमवायः समवायि- 
कारणैकार्थसमवायश्च । सुखादीनां समवायिकारणमात्मा, तत्र समवायाः 


मे क्रिया को उत्पन्न करते हैं । धर्म और अधर्म अपने आश्रय में (क्रमशः) सुख 
और दुःख को एवं अपने आश्रय से भिन्न अग्नि प्रभृति में ऊर्ध्वज्चलनादि क्रिया 
को भी उत्पन्न करते हैं । 
ये गुरुत्वादि सात गुण क्रिया के उत्पादक हैं । इनमें गुरुत्व से पतनरूप क्रिया, 
वत्व से प्रसरणरूप क्रिया, वेग से तीर प्रभृति की उत्तर. क्रियायें, प्रयत्न से शरीर 
की क्रिया, धर्म और अधर्म से अग्नि प्रभृति में ऊर्ध्वज्चलनादि क्रियायें होती हैं | 
[संयोग एव विशेषः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार नोदन एवं अभिघातरूप विशेष 
प्रकार के संयोग ही प्रकृत 'संयोगविशेष' शब्द से इष्ट हैं । आगे कहेंगे कि ये 
दोनों ही प्रकार के संयोग क्रिया के कारण हैं । 
रूप से लेकर शब्दपर्यन्त कथित ये सात गुण असमवायिंकारण हैं | समवायिकारण 
में प्रत्यासन्न' अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध जिस वस्तु में कार्य करने का सामर्थ्य 
निश्चित है, वही असमवायिकारण है । कार्यों के साथ अन्वय (अर्थात्‌ कारण के 
अव्यवहित क्षण मेंकार्यका अवश्य रहना) एवं व्यतिरेक (अर्थात्‌ जिसके न रहने पर 
_ कार्य उसन्न ही नहो) यही दोनों कारणों में कार्यके उत्पादन का सामर्थ्य है । 'प्रत्यासत्न 
क 02... शब्द में प्रयुक्त 'प्रत्यासत्ति' शब्द समवायिकारणानुयोगिक समवाय सम्बन्ध का वाचक 
ओ है । यह समवायरूप सम्बन्ध प्रकृत में दो प्रकार का है- (१) समवायिकारणानुयोगिक 
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न्यायकन्दली 


दात्ममनःसंयोगस्तेषामसमवायिकारणम्‌ । नन्चेवं तर्हि धर्माधर्मयोरप्यसमवायिकारणत्वं 
स्यात्‌, न, तयोः समस्तात्मविशेषगुणोत्पत्तौ सामर्थ्यानवधारणात्‌ । तथा हि-धर्मादधर्म- 
दुःखयोरनुत्पत्तिः, अधर्माच्च धर्मसुखयोरनुत्पादः । एवं ज्ञानादीनामपि प्रत्येकं व्यभिचारो 
दर्शनीयः । सर्वत्राबधृतसामर्थ्यसतु ज्ञातृमनःसंयोग इत्येतावता विशेषेण तस्यैवासमवायि- 
कारणत्यम्‌ । तथा पटरूपस्य समवायिकारणेन पटेन सहैकस्मिन्नर्थे तन्तौ समवायात्‌ तन्तु- 
रूपं पटरूपस्यासमवायिकारणम्‌, न रसादयः, तस्यैव तुवुत्पत्तावन्वयव्यतिरेकाभ्यां सामर्थ्याव- 
धारणात्‌ । एवं रसादिष्वपि योज्यते । उष्णस्पर्शस्य पाकजारम्भे निमित्तकारणत्वमप्यरिति, 
तदर्थमनुष्णस्य ग्रहणम्‌ । रूपरसगन्धानुष्णस्पर्शपरिमाणस्नेहानां समवायिकरणैकार्थसमवायाद- 
समवायिकारणत्यम्‌, कारणवर्तिनामेषां कार्यसजातीयारम्भकत्यात्‌ । ब्दस्य 


समवाय एवं (२) समवायिकारण जिस वस्तु में समवेत हो तदनुयोगिक समवाय । 
(प्रथम प्रकार के सम्बन्ध के अनुसार) आत्मा और मन का संयोग सुखादि का असम- 
वायिकारण है; क्योंकि सुख के समवायिकारण आमा में आत्मा और मन का 
संयोग समवाय सम्बन्ध से है । (प्र.) इस प्रकार तो धर्म और अधर्म भी 
असमवायिकारण होंगे । (उ.) नहीं; क्योंकि उन दोनों में आत्मा के किसी भी 
विशेष गुण को उत्पन्न करने का सामर्थ्य (अन्वय और व्यतिरेक से) निश्चित नहीं 
है । इसी रीति से धर्म के द्वारा अधर्म और दुःख की उत्पत्ति और अधर्म से सुख 
तथा धर्म की उत्पत्ति का निराकरण होता है । इसी प्रकार आत्मा के ज्ञानादि सभी 
विशेष गुणों में व्यभिचार दिखाना चाहिए । आत्मा के सभी गुणों में से केवल आत्मा 
और मन का संयोग ही ऐसा गुण है, जिसमें .आत्मा के सभी विशेष गुणों के 
उत्पादन का सामर्थ्य (अर्थात्‌ अन्वय और व्यतिरेक) निर्णीत है, इसी वैशिष्ट्य के 
कारण आला के गुणों में से केवल आत्मा और मन का संयोग-ही आत्मा के सभी 
विशेष गुणों का असमवायिकारण है । (असमवायिकारण के लक्षण में कथित एक 
दूसरे सम्बन्ध के अनुसार) तन्तुओं का रूप पट के रूप का असमवायिकारण है; 
क्योंकि पटगत रूप का समवायिकारण पट है, वह तन्तुओं में समवाय सम्बन्ध से 
रहता है एवं तन्तुओं का रूप भी तन्तुओं में ही समवाय सम्बन्ध से है । इस प्रकार 
तन्तुओं के रूपों में ही पटगत रूप के उत्पादन का सामर्थ्य निश्चित है, रसादि में 
नहीं, अतंः तन्तुओं के रूप ही पटगत रूप के असमवायिकारण हैं, पटगत रसादि 
महीं | इसी प्रकार अवयवियों में रहनेवाले रसादि का असमवायिकारणत्व अवयवों 
में रहनेवाले रसादि में ही समझना चाहिए । उष्ण स्पर्श पाकज रूपादि का निमित्तकारण 
भी है, अतः (लक्ष्यबोधक वाक्य में) 'अनुष्ण' पद लिखा है ।समवायिकारणरूप 
एक वस्तु में कार्य के साथ समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण रूप, रस, 
गन्ध, अनुष्ण स्पर्श, परिमाण और स्नेह ये छ: गुण असमवायिकारण होते हैं । 


२४६ - न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधर्म्यवैधर्म्य- 
१22 प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बुद्धिसुखदुःखेच्छादेषप्रयत्नधर्माधर्मभावनानां निमित्तकारणत्यम्‌ । 

संयोगविभागोष्णस्पर्शगुरुत्वद्रवत्ववेगानामुभयथा कारणत्वम्‌ । 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयल, धर्म, अधर्म और भावना ये 
सभी निमित्तकारण (ही) होते हैं । 

संयोग, विभाग, उष्ण स्पर्श, गुरुत्व, द्रवत्व और वेग ये छः गुण 
असमवायिकारण भी हैं और निमित्तकारण भी । 

न्यायकन्दली 

समवायिकारणसमवायादसमवायिकारणता, आकाशाश्नरितेनाकाश एव शब्दान्तरारम्भात्‌ । 
सङ्घयापृथक्त्ययोरुभयथा कारणत्वम्‌, कारणवर्तिनोस्तयोः कार्य ' यथासङ्घयमेकत्वैकपृथक्त्वा- 
रम्भकत्वात्‌, स्वाश्रये द्वित्वद्विपृथक्त्वजनकत्वात्‌ । 

बुद्धयादीनां निमित्तकारणत्वम्‌ । तेषां निमित्तकारणत्वमेवेत्यर्थः । 

संयोगविभागोष्णस्पर्शगुरुत्वद्रवत्ववेगानामुभयथा कारणत्वम्‌ । असमवायिकारणत्वं 
निमित्तकारणत्वं चेत्यर्थः । तथा हि-भेरीदण्डसंयोगः शब्दोत्पत्तो निमित्तं भेर्याकाशसंयोगोऽसम- 
यायिक्रारणम्‌ । एवं विभागे दलविभागो निमित्तं बंशदलाकाशविभागोऽसमवायिकारणम्‌ । उष्ण- 
स्पर्श उष्णस्पर्यस्यासमवायिकारणं पाकजानां निमित्तकारणम्‌। गुरुत्वं स्वाश्रये पतनस्यासमवायि- 
शब्द अपने कार्य के समवायिकारण (आकाश) में रहने से ही असमवायिकारण 
है; क्योंकि आकाश में रहने वाठे आब्द से आकाश में ही शब्दों की उत्पत्ति होती 
है । संख्या एवं पृथक्त्व ये दोनों ही प्रकार से असमवायिकारण होते हैं; क्योंकि 
(कारणगत) ये दोनों कार्यगत एकत्व एवं पृथक्त्व के कारण हैं एवं अपने ही 
समवायिकारणरूप आश्रय में ही द्वित्व या द्विपृथक्‍्त्व के कारण हैं । 


बुद्धि प्रभृति इन नौ गुणों का निमित्तकारणत्व साधर्म्य है, अर्थात्‌ ये निमित्तः 
कारण ही होते हैं (असमवायिकारण भी नहीं) । 


संयोग, विभाग, उष्ण स्पर्श, गुरुत्व और वेग इन छः गुणों का 'उभयथा कारणत्व' 


साध्य है, अर्थात्‌ ये सभी गुण असमवायिकारण और निमित्तकारण दोनों ही होते हैं । 
भेरी और आकाश का संयोग शब्द का असमवायिकारण है एवं भेरी और 


 आकाशकासंयोग शब्द का ही निमित्तकारण है एवं विभाग में भी (उभयथा कारणत्व) 


न है, क्योंकि बाँस के दोनों दलों का विभाग शब्द का निमित्तकारण है एवं बाँस के दल : 


` और आकाश का विभाग शब्द का ही असमवायिकारण भी है । (कारणगत) उष्ण 
` स्पर्श (कार्यगत) उष्ण सर्शका असमवायिकारण है एवं पाकज रूपादि-का निमित्तः 


ss 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ २४७ 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 


परत्वापरत्वदित्वदिप॒थक्त्यादीनामकारणत्वम्‌ । 

संयोगविभागराब्दात्मविरेषगुणानां प्रदेशवृत्तित्वम्‌ । 

परत्व, अपरत्व, द्वित्व और द्विपृथक्त्वादि गुण किसी के भी कारण 
नहीं हैं | 

संयोग, विभाग, शब्द एवं आत्मा के सभी विशेष गुण ये सभी 
प्रादेशिक (अव्याप्यवृत्ति) हैं । 


न्यायकन्दली 

कारेणम्‌ । नोदनाभिघातः क्रियोत्पत्ती निमित्तकारणम्‌ । द्रवत्ववेगयोरपि योज्यम्‌ । 

परत्वापरत्वादीनामकारणत्वम्‌ । नैतान्यसमबायिकारणं नापि निमित्तकारणम्‌ । द्वित्व- 
द्विपृथक्त्वादीनामित्यादिपदेन त्रिपृथक्त्वानां परमाणुपरिमाणपरममहत्परिमाणयोइच परिग्रहः । 

संयोगविभागशब्दात्मविरोषगुणानां प्रदेशवृत्ति्वमिति । प्रदेश- 
वृत्तयो5व्याप्यवृत्तयः स्वाश्रये वर्त्तन्ते, न वर्त्तन्ते चेत्यर्थः । नन्वेतदयुक्तम्‌, युगपदेक- 
स्यैकत्र भावाभावविरोधात्‌ । नानुपन्नम्‌, प्रमाणेन तथाभावप्रतीतेः । तथा हि- 
हतो वृक्षस्य पुरुषेण सहाग्रे संयोगो मूले च तदभावः प्रतीयते, मूले वृक्षोप- 
लम्भेऽपि संयोगस्य सर्वैरनुपलम्शत्‌ । न च मूलाग्रयोरेव संयोगतदभावौ, तठादेशा- 
कारण भी है । गुरुत्व अपने आश्रय की पतन क्रिया का असमवायिकारण है एवं 
नोदन और अभिघातजनित क्रिया का निमित्तकारण भी है । इसी तरह द्रवत्व 
और वेग में भी विचार कंरना चाहिए । . 

परत्व एवं अपरत्व प्रभृति चार गुणों का 'अकारणत्व' साधर्म्य है, अर्थात्‌ ये 
न तो असमवायिकारण हैं और न निमित्तकारण ही (समवायिकारण तो द्रव्य से 
भिन्न कोई होता ही नहीं है) । 'द्वित्वद्विपृथक्त्वादि' शब्द में प्रयुक्त 'आदि' पद से 
त्रिपृथक्त्व, परमाणुवों के परिमाण एवं परममहत्परिमाण प्रभृति को समझना 
चाहिए (अर्थात्‌ ये भी किसी के कारण नहीं होते) । 

संयोग, विभाग, शब्द और आत्मा के सभी विशेष गुण, इन सबों का 'प्रदेशवृत्ति- 
त्व' साधर्म्य है । 'प्रदेशवृत्ति' शब्द का अर्थ है अव्याप्यवृत्ति, अर्थात्‌ ये अपने आश्रय 
(के किसी अंश) में रहें भी, एवं अपने आश्रय (के ही दूसरे किसी अंश ) में न 
भी रहें । (प्र.) यह तो ठीक नहीं है; क्योंकि एक ही समय में एक ही आश्रय में एक 
ही वस्तु रहे भी और न भी रहे; क्योंकि 'रहना' और 'न रहना' दोनों परस्पर विरोधी 
हैं ? (उ.) इसमें कुछ भी असङ्गति नहीं है कि एक ही आश्रय में भाव और अभाव 
की उक्त प्रतीति प्रमाण से उसन्न होती है । एक ही महावृक्ष के अग्रभाग के साथ पुरुष 
के संयोग की प्रतीति होती है, उसी वृक्ष के मूल भाग में उसी पुरुष के संयोग के 
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२४८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधर्म्यवेधर्म्य- 


न्यायकन्दली 


वच्छेदेन वृक्ष एव पुरुषस्य भावाभावप्रतीतेः । यदि प्रदेशस्य संयोगो न प्रदेशिनस्तदा 
प्रदेशस्यापि स्वप्रदेशापेक्षया प्रदेशित्यान्निष्प्रदेशे परमाणुमात्रे संयोगः स्यात्‌ । तदृत्तिस्तु 
संयोगो न प्रत्यक्ष इति संयोगप्रतीत्यमाव एव पर्यवस्यति । यथा च रूपादि- 
भेदेऽप्येकोऽवयवी न भिद्यते तथा संयोगतदभावाभ्यामपि, उभयत्रापि तदेकत्वस्य प्रत्यक्ष- 
सिद्धत्वात्‌ । यद्यप्युभयाश्रयः संयोगस्तयोरुपलब्धाबुपंलभत एव, तथापि तस्य रूपादिवद्‌ 
। एवं आाब्दोऽप्याकाशं न व्याप्नोति, 
तत्रैवास्य देश्ञभेदनोपलम्भानुपलम्भाभ्यां युगपद्धावाभावसम्भवात्‌ । बुद्ध्यादयो हान्तर्बहि- 
इचोपलम्भानुपलम्भाभ्यामव्यापकाः। कथं तर्हि धर्माधर्माभ्यामग्न्यादिषु क्रिया, तयोस्त- 
देशेऽभावादिति चेत्‌, न, तत्रासतोरपि तयोः स्वाश्रयसन्निधिमात्रेण निमित्तत्वात्‌ । यथा 
वस्त्रस्येकान्ते चा्डालस्पर्शोऽपरान्तसंयुक्तस्य त्रैवर्णिकस्य प्रत्ययायहेतुस्तथेदमपि द्रष्टव्यम्‌ । 


अभाव की भी प्रतीति होती है । अगर प्रदेशों (अवयवों) में ही संयोग मानें, 
प्रदेशी (अवयवी) में संयोग न मानें तो उन प्रदेशों में भी संयोग का मानना सम्भव 
न होगा; क्योंकि वे प्रदेश भी अपने अवयवों की अपेक्षा अवयवी हैं ही, फलतः 


_अवयवों (प्रदेशों) से शून्य परमाणुवों में ही संयोग मानना पड़ेगा । जिससे संयोग 


का प्रत्यक्ष ही असम्भव हो जायगा; क्योंकि उसका आश्रय परमाणु अतीन्द्रिय है । 
अतः (अवयवों में ही संयोग है, अवयवियों में नहीं) इस पक्ष में संयोग का प्रत्यक्ष 
ही न हो पायेगा । जैसे रूप-रसादि के परस्पर भिन्न होने पर भी उनके आश्रय 
रूप अवयवी परस्पर भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार संयोग और संयोगाभाव के 
आश्रय दो वस्तुओं के आधार होने के कारण ही परस्पर भिन्न नहीं हैं; क्योंकि 
इन दोनों के आश्रयों में एकता की प्रतीति प्रत्यक्ष प्रमाण से होती है । यद्यपि 
संयोग अपने प्रतियोगी एवं अनुयोगी दोनों में ही आश्रित है, क्योंकि उसके प्रत्यक्ष 
के लिए दोनों का प्रत्यक्ष आवश्यक है, तथापि जिस प्रकार रूपादि की उपलब्धि 
प्रत्यक्ष होनेवाले अवयवी के सभी अवयवों में होती है, संयोग की उपलब्धि उस 
प्रकार से सभी अवयवों में नहीं होती । अतः संयोग 'अव्यापक' अर्थात्‌ 
अव्याप्यवृत्ति है । इसी प्रकार शब्द भी (अपने आश्रय) आकाश के समूचे प्रदेश में 
नहीं रहता है, अतः एक ही समय आकाश में प्रदेश भेद से शब्द की सत्ता और 
असत्ता दोनों की ही सम्भावना है । ज्ञानादि गुणों की प्रतीति अन्तर्मुखी होती है, 
बहिरमुखी नहीं होती, अतः वे भी अव्यापक अर्थात्‌ प्रादेशिक हैं । (प्र) तो फिर 
धर्म और अधर्म से वह्ञि प्रभृति में क्रिया कैसे होती है ? क्योंकि वे तो वहाँ नहीं 
हैं ? (उ) क्रिया के प्रदेश में धर्मादि के न रहने पर भी धर्मादि आत्मा में रहते हैं, 
आला का क्रिया प्रदेश से सान्निध्य है, इसी परम्परा सम्बन्ध के द्वारा धर्मादि क्रिया 
के कारण हैं । जिस प्रकार कपड़े के एक छोर में चाण्डाल का स्पर्श उसी कपंडे 


के दूसरे छोर से संयुक्त त्ैवर्णिकों के प्रत्यवाय का कारण होता है, वैसे ही यहाँ 
भी समझना चाहिए । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २४९ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शेषाणामाश्रयव्यापित्वम्‌ । 
अपाकजरूपरसगन्धस्पर्शपरिमाणेकप्थक्त्वसांसिद्विकदरवत्वगुरुत्वस्नेहानां यावद- 
द्रव्यभावित्वम्‌ । 
शेषाणामयावद्दव्यभाबित्वञ्चेति । 

अवशिष्ट सभी गुण अपने आश्रय के सभी अंशों में रहते हैं । 

अपाकज रूप, अपाकज रस, अपाकज गन्ध, अपाकज स्पर्श, परिमाण, 
एकत्व, एकपृथक्त्व, सांसिद्धिक द्रवत्व, गुरुत्व और स्नेह इन दश गुणों 
का 'यावदूद्रव्यभावित्व' साधर्म्य है | 

'शेष' अर्थात्‌ कथित अपाकज रूपादि से भिन्न सभी गुणों का 'अया- 
वदूद्रव्यभावित्व' साधर्म्य है । 


न्यायकन्दली 

शेषाणामाश्रयव्यापित्वम्‌ । उक्तेभ्यो येऽन्ये ते शेषाः । तेषामाश्रयव्यापित्वं संयोगा- 
दिवदव्यापक न भवतीत्यर्थः । 

अपाकजरूपादीनां यावदूद्रव्यभावित्वम्‌ । याबदाश्रयद्रव्यं तावद्रूपादयो विद्यन्ते । 
पाकजरूपादयः सत्येवाश्रये नश्यन्तीत्यपाकजग्रहणम्‌ । 

शेषाणामयावदद्रव्यभावित्वम्‌ । अपाकजरूपादिव्यतिरिक्ता गुणा यावद्द्रव्यं न सन्ति, 
सत्येवाश्रये नञ्यन्तीत्यर्थः । 

शेष सभी गुणों का 'आश्रयव्यापित्व' साधर्म्य है | ऊपर जितने भी गुण कहे 
गये हैं, उनसे भिन्न सभी गुण यहाँ 'शेष' शब्द से अभिप्रेत हैं | उन सबों का 'आश्रय- 
व्यापित्व' (साधर्म्य है), अर्थात्‌ वे संयोगादि गुणों की तरह अव्याप्यवृत्ति नहीं हैं । 

कथित अपाकज रूपादि गुणों का 'यावदुद्रव्यभावित्व' (साधर्म्य है), अर्थात्‌ 
जब तक आश्रयरूप द्रव्य रहते हैं, तब तक ये अपाकज रूपादि रहते हैं । इसमें 
'अपाकज' पद का उपादान इसलिए किया गया है कि पाकज रूपादि आश्रय के 
रहते हुए ही नष्ट हो जाते हैं । 

'शेष' गुणों का 'अयावद्द्रव्यभावित्व' साधर्म्य है । अर्थात्‌ उक्त अपाकज 
रूपादि से भिन्न जितनें भी गुण हैं, वे तब तक नहीं रहते, जब तक उनके आश्रय 
द्रव्य रहते हैं, किन्तु उनके रहते ही नष्ट हो जाते हैं । 

अब प्रत्येक गुण का असाधारण धर्म कहना है, अतः 'रूपादीनाम्‌' इत्यादि वाक्य 
लिखते हैं । 'रूपमादिर्येषाम्‌' इस व्युत्पत्ति से सिद्ध 'रूपादि' शब्द से युक्त प्रकृत 


२५0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे रूपादि- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


रूपादीनां सर्वेषां गुणानां प्रत्येकमपरसामान्यसम्बन्धाद्रूपादिसंज्ञा 
भवन्ति । 


रूपादि सभी गुणों के रूपादि नाम इसलिए हैं कि उनमें (रूपत्वादि) 
अपर जातियों का सम्बन्ध है । 


न्यायकन्दली 


सम्प्रति प्रत्येकं गुणानां परस्परदैधर्म्यप्रतिपादनार्थमाह-रूपादीनामिति । रूपमादिर्येषां 
तेषामेकैकं प्रत्यपरजाते रूपत्यादिकायाः सम्बन्धाद्रूपादिसंज्ञा रूणभिति रस इति संज्ञा 
भवन्ति । रूपत्याद्यपरसामान्यकृता रूपादिसंज्ञा रूपादीनां प्रत्येकं येधर्म्यम्‌ । रूपत्वसामान्यं 
नास्तीति केचित्‌, तदयुक्तम्‌, नीलपीतादिभेदेषु रूपं रूपमिति प्रत्ययानुवृत्तेः । चक्षुर्ग्रह्म- 
'तोपाधिकृता तदनुवृत्तिरिति चेत्‌, न, तेषां रूपमित्येवं चक्षुषाऽग्रहणात्‌ । तद्गाह्यतानिमित्तत्ये 
हि ग्रहणादनन्तरं तथा प्रत्ययः स्यात्‌ । चक्षुग्रह्मिता तद्ग्रहणयोग्यता, सा च नीलादिषु 
निकालावस्थायिनीति चेत्‌ ? अस्तु कामम्‌, किन्त्वेषा यदि प्रतिरूपं व्यावृत्ता, 
प्रत्ययानुगमो न स्यात्‌, एकनिमित्ताभावात्‌ । अथानुवृत्ता, संज्ञाभेदमात्रम्‌ । एवं 
रसादयोऽपि व्याख्याताः । 
वाक्य का अर्थ है कि रूपादि गुणों में से प्रत्येक में रूपत्वादि स्वरूप अपर जातियों 
के सम्बन्ध से रूप, रस आदि संज्ञायें होती हैं रूपादि नाम ही रूपादि गुणों के 
असाधारण धर्म हैं, जिनकी मूल हैं रूपत्वादि जातियाँ | कोई कहते हैं कि (प्र.) 
रूपत्व नाम की कोई जाति नहीं है | (उ.) किन्तु यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
नीलपीतादि विभिन्न रूपों में 'यह रूप है! इस एक प्रकार की (अनुवृत्ति) प्रतीति 
होती है । ( प्र.) सभी रूप आँख से देखे जाते हैं, इसी से सभी रूपों में एक 
आकार की प्रतीति होती है | (उ.) नीलपीतादि में 'यह रूप है' इस आकार की 
प्रतीति ऑख से नहीं होती है, अगर चक्षु से गृहीत होने के कारण ही नीलादि में 
'यह रूप हे' इस प्रकार की प्रतीति हो, तो फिर चक्षु के द्वारा ग्रहण के बाद ही 
'यह रूप है! इस प्रकार की प्रतीति होनी चाहिए । (प्र.) 'चक्षु्ग्रह्मत्व' (चक्षु से 
गृहीत होने ) का अर्थ है-चक्षु के द्वारा गृहीत होने की स्वरूपयोग्यता, यह तो 
नीलादि में तीनों कालों में है ही । (उ.) मान लिया कि है; किन्तु यह योग्यता 
नीलादि प्रत्येक रूप सें अगर अलग-अलग है तो फिर 'सभी रूपों में ये रूप है' 
इस एक आकार की प्रतीति नहीं होगी; क्योंकि उसका कोई एक कारण नहीं है । 
` अगर चकष्राह्यता सभी रूपों में एक है, तो फिर जाति को मान लेने में कोई 


Ee ट क विवाद ही नहीं रह जाता है । इसी प्रकार से रसादि की भी व्याख्या हो जाती है । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २५१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तत्र रूपं चुर््राह्म पथिव्युदकज्वलनवृत्ति द्रव्यादयु- 
पलम्भक॑ नयनसहकारि शुक्लाद्यनेकप्रकारं सलिलादिपरमाणुषु नित्यं 
उनमें चक्षु से ही जिसका ग्रहण हो वही 'रूप' है । यह पृथिवी, 
जल और तेज इन तीन द्रव्यों में रहता है । द्रव्यादि के प्रत्यक्ष के 
उत्पादन में आँख का सहारा है । यह शुक्लादि भेद से अनेक प्रकार 
का है। जलादि के परमाणुवों में यह नित्य है एवं पृथिवी के परमाणु में 
न्यायकन्दली 
सर्वपदार्थानामभिव्यक्तिनिमित्तत्यादादौ रूपं निरूपयति-तत्र रूपं चक्षुग्रह्ममिति । 
तेषां गुणानां मध्ये रूपं चक्षुषैव गृह्यते नेन्दियान्तरेण । ननु रूपत्यमपि चक्षुषैव गृह्यते 
कथमिदं वैधर्म्यं रूपस्य ? न, गुणेभ्यो वैधर्म्यस्य विवक्षितत्वात्‌ । तथा च 
प्रकृतेभ्यो निर्द्धारणार्थ तत्ेत्युक्तम्‌ । सामान्यादस्य वैधर्म्यं तु सामान्यवत्त्वमेव । 
पृथिव्युदकज्चलनवृत्ति । पृथिव्युदकज्यलनेष्वेब वर्तते । द्रव्याद्युपलम्भकम्‌ । यस्मिन्नाश्रये 
वर्तते तस्य द्रव्यस्य तद्गतानां च गुणकर्मसामान्यानामुपलम्भकम्‌ । नयनसहकारि । स्वगतं 
रूपं चक्षुषो विषयग्रहणे सहकारि । शुक्लाद्यनेकप्रकारम्‌ । शुक्लादयोऽनेके प्रकारा यस्य 
तत्‌ तथाविधम्‌ । सलिलादिपरमाणुषु नित्यम्‌ । सलिलपरमाणुषु तेजःपरमाणुषु च 


रूप सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष में किसी न किसी प्रकार से अवश्य ही कारण 
है, अतः 'तत्र रूपं चक्षुग्रह्मिम्‌' इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा गुणों में सबसे पहले रूप का 
ही निरूपण करते हैं । इन सभी गुणों में रूप चक्षु के ही द्वारा गृहीत होता है 
और किसी भी इन्द्रिय के द्वारा नहीं । (प्र.) रूपत्व भी तो केवल चक्षु से ही 
गृहीत होता है तो फिर 'चक्षु्ात्ग्राह्यत्व' रूपों का असाधारण धर्म कैसे है ? 
(उ.) ऐसी बात नहीं है; क्योंकि और गुणों की ही अपेक्षा चक्चुर्ग्रह्मत्व को रूप का 
असाधारण धर्म कहना यहाँ .अभिप्रेत है, सभी पदार्थो की अपेक्षा नहीं | इसी 
निर्द्धारण' को ही समझाने के लिए 'तत्र' शब्द का प्रयोग किया गया है । रूपों 
में जाति का रहना ही (रूपत्वादि) जातियों से रूप के भिन्न होने का प्रयोजक है 
(क्योंकि सामान्य में सामान्य नहीं रह सकता ) । 'पथिव्युदकज्चलनवृत्ति' अर्थात्‌ 
रूप पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यों में ही रहता है । 'द्रव्याद्युपलम्भकम्‌' 
अर्थात्‌ रूप जिस आश्रय में रहता है उस द्रव्य का एवं उस आश्रय द्रव्य में रहने 
वाले अन्य गुणों, क्रियाओं: और सामान्यों के भी प्रत्यक्ष का प्रयोजक है । 'नयनसह- 
कारि' चक्षुरूप द्रव्य में रहनेवाला रूप चक्षु से होनेवाले सभी प्रत्यक्षो का सहकारि- 
कारण है । 'शुक्लाद्यनेकप्रकारम्‌' 'शुक्लादयोऽनेके प्रकारा यस्य' इस व्युत्पत्ति के दारा 
जिसके शुक्लादि अनेक प्रकार हों वही 'शुक्लाद्यनेकप्रकार' है (अर्थात्‌ शुक्लादि 
भेद से ख्प अनेक प्रकार के हैं)। 'सलिलादिपरमाणुषु नित्यम्‌' जल और तेज के 


२५२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे रूपादि- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सर्वकार्यद्रव्येषु कारणगुणपूर्वकमाश्रयविनाशा- 
देव बिनश्यतीति । 


अग्नि के संयोग से उसका विनाश होता है । जन्य द्रव्यों में उनके 
अवयवों में रहनेवाले रूप से यह उत्पन्न होता है एवं आश्रय के विनाश 
से उसका विनाश होता है | 
न्यायकन्दली 

नित्यम्‌ । पार्थिवपरमाणुष्वी तसंयोगविरोधि । अग्निसंयोगो विनाशकः पार्थिवपरमाणु- 
रूपस्येति च वक्ष्यामः । सर्वकार्यद्रव्येषु कांरणगुणपूर्वकम्‌ । कार्यद्रव्यगतं रूपं स्वाश्रय- 
समवायिकारणरूपपूर्वकम्‌ । आश्रयविनाशादेव विनश्यति । कार्यरूपविनाशस्याश्रय- 
बिनाश एव हेतुः । 

आश्रयविनाशाद्रूपस्य विनाश इति न मृष्यामहे सहेव रूपद्रव्ययोर्विनाशप्रतीतेरिति चेत्‌, 
न, कारणाभःवात्‌ । मुद्गराभिघातात्‌ तावदवयबक्रियाविभागादिक्रमेण द्रव्यारम्भकसंयोग- 
निवृत्त तदारब्यस्य द्रव्यस्य विनाशः कारणविनाशात्‌, तद्गतरूपविनाशे तु किं कारणम्‌ ? 
यदि ह्यकारणस्याप्यबयबसंयोगस्य विनाशाद्रूपविनाशः, कपालरूपाण्यपि ततो विनऱ्येयु- 
परमाणुओं के रूप नित्य हैं । एवं 'पार्थिवपरमाणुष्वग्निसंयोगविरोधि' अर्थात्‌ 
पार्थिव परमाणुवों में रहनेवाले रूपों का अग्नि के संयोग से नाश होता है, यह 
हम आगे कहेंगे । 'सर्वकार्यद्रव्येषु कारणगुणपूर्वकम्‌' अर्थात्‌ कार्य-द्रव्यो में 
रहनेवाले सभी रूप अपने आश्रय के समवायिकारणों में रहनेवाले रूपों से ही 
उत्पन्न होते हैं। 'आश्रयविनाशादेव विनश्यति' अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाले सभी रूपों 
का नाश अपने आश्रयों के नाश से ही होता है । 

(प्र.) हम यह नहीं मानते कि रूप का नाश आश्रय के नाश से होता है; 
क्योंकि रूप के नाश एवं उसके आश्रयीभूत द्रव्य के नाश दोनों की प्रतीति साथ 
ही होती है । (उ.) नहीं; क्योंकि आश्रयीभूत द्रव्य के नाश के साथ उसमें 
रहनेवाले रूप के नाश का कारण ही ( उस समय) नहीं है । मुद्गरादि के 
आघात से कार्य-द्रव्य के अवयवों में क्रिया, क्रिया से अवयवों का विभाग, इस 
क्रम के अनुसार द्रव्य के अवयवों के उत्पादक संयोग का विनाश हो जाने पर 
अवयवी द्रव्य का विनाश होता है; किन्तु तद्रत रूप का विनाश किससे मानेंगे ? 
` आश्रयीभूत द्रव्य के अवयवों का संयोग रूप का कारण नहीं है । अकारणीभूत 

इस संयोग के नाश को ही अगर रूपनाश का कारण मानें तो फिर उक्त 
संयोग के नाश से कपालादि अवयवों में रहनेवाले रूप का भी नाश मानना 
पड़ेगा; क्योंकि अवयवों का संयोग जैसे अवयवी के रूप का कारण नहीं है, 


“ उ प वैसे ही कपालादिगत रूप का भी कारण नहीं है। अगर अवयठी में 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २५३ 
न्यायकन्दली 


रविशेषात्‌ । तस्मात्‌ पूर्व द्रव्यस्य विनाशस्तदनु रूपस्य, आशुभावात्‌ क्रमस्याग्रहणमिति 
युक्तमुत्पश्यामः । 

ये तु सरूपद्रव्ययोस्तादात्म्यमिच्छन्तो द्रव्यकारणमेय रूपस्य कारण- 
माहुस्ते इदं प्रष्टव्याः-किं परमाणुरूपं सरूपान्तरमारभते न वा ? आरभ- 
माणमपि किं स्यात्मन्यारभते ? कि वा स्वाश्रये परमाणौ ? यदि नारभते ? यदि 
वा स्वात्मनि स्वाश्रये चारभते ? ढ्यणुके रूपानुत्पत्तौ तत्पूर्वकं जगदरूपं स्यात्‌ । अथ 
तद्‌ द्यणुके आरभते, अविद्यमानस्य स्वाश्रयत्यायोगादुत्पन्ने क्यणुके प्चात्तत्र 
रूपोत्पत्तिरित्यवश्यमभ्युपेतव्यमू, निराश्रयस्य कार्यस्यानुत्पादात्‌ । तथा सति तादा- 
त्यं कुतः ? पूर्वापरकालभावात्‌ । किञ्चावस्थित एव घटे रूपादयो वह्विसंयोगादि- 
नञ्यन्ति तथा सति जायन्ते चेति भवतामभ्युपगमः, यस्य चोत्पत्तौ यस्यानुत्पत्ति- 


रहनेवाले रूप के प्रति कारण न होते हुए भी अवयवों का संयोग अपने नाश से 
अवयवी में रहनेवाले रूप का नाश कर सकता है, तो फिर वही संयोग कपालादि 
अवयवों में रहनेवाले रूप का नाश क्यों नहीं कर सकता ? अतः हम यही युक्त 
समझते हैं कि पहले द्रव्य का नाश होता है, उसके बाद तद्वत गुण का नाश होता 
है । द्रव्य एवं तद्गत गुण के नाश का यह क्रम मालूम इसलिए नहीं पड़ता है कि 
दोनों के मध्य में अत्यन्त थोड़े समय का व्यवधान रहता है । 

किसी सम्प्रदाय का मत है कि (प्र.) द्रव्य एवं गुण दोनों अभिन्न हैं, अतः जो 
द्रव्य का कारण है, वही गुण का भी कारण है । (उ.) उनसे यह पूछना चाहिए 
कि परमाणुवों के रूप किसी दूसरे रूप को उत्पन्न करते हैं या नहीं ? अगर 
उत्पन्न करते हैं तो कहाँ ? अपने में ही ? या अपने आश्रय परमाणु में ? अगर 
यह मान लें कि परमाणु के रूप किसी भी दूसरे रूप को उत्पन्न नहीं करते हैं या 
फिर यही मान लें कि परमाणु के रूप अपने आश्रय में एवं अपने में भी रूप को 
उत्पन्न करते हैं-हर हालत में द्व्यणुक में रूप की उत्पत्ति न हो सकेगी, जिससे 
समूचे जगत्‌ को ही रूपशून्य मानना पड़ेगा । अगर परमाणुवों के रूप से ट्व्यणुक 
में रूप की उत्पत्ति मानें .तो फिर द्व्यणुक में रूप की उत्पत्ति के पहले ड्यणुक 
की उत्पत्ति माननी ही होगी । अतः यही कहना पड़ेगा कि ढ्व्यणुक के उत्पन्न 
हो जाने पर पीछे उसमें रूपादि की उत्पत्ति होती है; क्योंकि बिना आश्रय के 
कार्य की उत्पत्ति नहीं होती । अगर यह स्थिति है तो फिर रूप (गुण) और 
द्रव्य का अभेद कैसा ? क्योंकि द्रव्य पहले उत्पन्न होता है और रूप पीछे । 
और भी बात है, वह्लि के संयोग से घटगत रूप का नाश घट के रहते ही हो 
जाता है, अतः यही मानना पड़ेगा कि अग्नि के संयोग से ही उसी घट में दूसरे 
रूप की उत्पत्ति होती है | अतः यही रीति माननी होगी कि जिसकी उत्पत्ति से 


NE 


२५४ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे स्पर्श- 
प्रशास्तपाद भाष्यम्‌ 


रसो रसनग्राह्यः पृथिव्युदकवृत्तिर्जीवनपुष्टिबलारोग्यनिमित्त [| रसनसहकारी 
मधुराम्ललवणतिक्तकटुकषायभेदभिन्न ; । अस्यापि नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो रूपवत्‌। 
रसनेन्द्रिय से गृहीत होनेवाला (फु ण ही) 'रस' है । वह पृथिवी 
और जल इन दो द्रव्यो में ही रहता है एवं जीवन, पुष्टि, बल और 
आरोग्य का कारण है । प्रत्यक्ष के उत्पादन में रसनेन्द्रिय का सहायक 
है । वह मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त भेद से छः 
प्रकार का है । नित्यत्व एवं अनित्यत्व के प्रसङ्ग में इसकी सभी बातें 
रूप की तरह हैं । 


न्यायकन्दली 


यज्निवृत्तो चानिवृत्तिन तयोस्तादात्म्यमिति प्रक्रियेयम्‌ । न चात्यन्तभेदे प्रथगुपलम्भ- 
प्रसङ्गः, सर्वदा रूपस्य द्रव्याश्रितत्यात्‌ । एतदेव कथम्‌ ? वत्तुस्वाभाव्यादिति 


रसं व्याचष्टे-रसो रसनग्राह्म इति । गुणेषु मध्ये रस एव रसनग्राह्यो रसनग्राह्म 
एते रसः । पृथिव्युदकवृत्तिः । पृथिव्युदकयोरेव वर्त्तते । जीवनपुष्टिबला- 


ही जिसकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो जाती एवं जिसके विनाश से ही जिसका विनाश 
सिद्ध नहीं हो जाता, वे दोनों अभिन्न नहीं हो सकते । (प्र. अगर रूप और द्रव्य 
अत्यन्त भिन्न हैं, तो द्रव्य को छोड़कर भी रूप की प्रतीति होनी चाहिए । (उ.) 
नहीं; क्योंकि रूप सभी कालों में द्रव्य में ही रहता है । (प्र.) यहीं क्यों होता है ? 
(उ.) यह तो वस्तुओं का स्वभाव है । गुरुचरणों के विरुद्ध व्यर्थ की बातों को 
बढ़ाना व्यर्थ है । 

अब एक ही बाह्य इन्द्रिय से गृहीत होनेवाले एवं प्रत्यक्ष योग्य द्रव्यों में ही 
रहने वाले गुणों का निरूपण करना है । इस प्रसज्ञ में रस और गन्ध इन दोनों 
की व्याख्या समान रूप से प्राप्त हो जाती है; किन्तु इन दोनों में गन्ध एक ही द्रव्य 
में रहता है और रस दो द्रव्यों में, इस विशेष के कारण रूप के निरूपण के बाद और 
गन्ध के निरूपण से पहले 'रसो रसनग्राह्मः' इत्यादि से रस का निरूपण करते हैं । गुणों 
में से केवल रस ही रसनेन्द्रिय से गृहीत होता है, अतः रसनेन्द्रिय से गृहीत होने- 
वाला गुण ही रस है । 'पृथिव्युदकवृत्तिः' अर्थात्‌ यह पृथिवी और जल इन दो द्रवयं में 
रहता है । 'जीवनपुष्टिबलारोग्यनिमित्तम्‌' प्राण के धारण को 'जीवन' कहते हैँ- । शरीर 


डर के अवयवों की वृद्धि ही 'पुष्टि' है | विशेष प्रकार के उत्साह को 'बल' कहते हैं । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २५५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


गन्धो प्राणग्राह्मः प्रथिवीवृत्तिप्राणसहकारी सुरभिरसुरभिइच । अस्यापि 
ूर्ववदुत्पत्त्यादयो व्यास्याताः । 


जिस गुण का प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रि से हो वही 'गन्ध' है | वह केवल 
पृथिवी में ही रहता है । (प्रत्यक्ष के उत्पादन में) वह घ्राण का सहायक 
है । सुरभि एवं असुरभि भेद से वह दो प्रकार का है | इसकी उत्पत्ति 
और विनाश प्रभृति पहले की तरह जानना चाहिए । 


न्यायकन्दली 


रोग्यनिमित्तम्‌ । जीवनं प्राणधारणम्‌, पुष्टिरयययोपचयः, बलमुत्साहविशेषः , 
आरोग्यं रोगाभावः, एषां रसो निमित्तम्‌ । एतच्च सर्वं वैद्यशञास्त्रादवगन्तव्यम्‌ । 
रसनसहकारी । स्वगतो रसो रसनस्य बाह्यरसोपलम्भे सहकारी । 
मधुराम्ललवणतिक्तकटुकषायभेदभिन्नः । मधुरादिभेदेन भिन्नः षट्प्रकार इत्यर्थः । तस्य 
च नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो रूपवत्‌ । यथा रूपं पार्थिबपरमाणुष्यरिनिसंयोगाहुत्पत्तिविनाशवत्‌ 
सलिलपरमाणुषु नित्यं कार्ये कारणगुणपूर्यकमाश्रयविनाशादिनङयति, तथा रसोऽपि । 

गन्धो प्राणग्राह्यः । गन्ध एव घ्राणग्राह्यो प्राणंग्राह्य एव गन्धः। 
ननु कथमयं नियमः ? स्यभावनियमात्‌ । ईदृशो गन्धस्य स्यभायो यदयमेव 
घ्राणेनेकेन गृह्वाते नान्यः, दृष्टानुमितानां नियोगप्रतिषेधाभावात्‌ । पृथिवीवृत्तिः | 
रोगों का अभाव ही 'आरोग्य' है । रस इन सबों का कारण है । ये सभी बातें 
आयुर्वेद से जाननी चाहिए । 'रसनसहकारी' अर्थात्‌ रसनेन्द्रिय रूप द्रव्य में रहने 
वाला रस रसनेन्द्रिय के द्वारा होनेवाले रस के बाह्य प्रत्यक्ष में सहकारी कारण है | 
'मधुराम्ललवणतिक्तकटुकषायादिभेदभिन्नः' अर्थात्‌ मधुरादि भेदों से विभक्त होकर 
वह छः प्रकार का है । रस के नित्यत्व एवं अनित्यत्व की निष्पत्ति रूप की तरह 
जाननी चाहिए, अर्थात्‌ जिस प्रकार से रूप पार्थिव परमाणुवों में अग्निसंयोग से 
उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है एवं (रूप) जलादि परमाणुवों में नित्य है 
और कार्य द्रव्यों में कारण के गुणों से उत्पन्न होता है, एवं आश्रय के विनाश से 
नाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से रस के प्रसङ्ग में भी व्यवस्था समझनी 
चाहिए । 

'गन्धो घ्राणग्राह्यः' (उक्त गुणों में से) केवल गन्ध का ही ग्रहण घ्राणेन्द्रिय से होता 
है, अतः घ्राण से जिस गुण का प्रत्यक्ष हो वही 'गन्ध' है । (प्र.) (गन्ध का ही 
प्रत्यक्ष घ्राण से होता है) यह नियम क्यों ? (उ.) स्वाभाविक नियम के अनुसार 
गन्ध का ही यह स्वभाव निर्णीत होता है कि गुणों में से केवल वही घ्राणेन्द्रिय के 
द्वारा गृहीत होता है, कोई और गुण नहीं; क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा 


२५६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे स्पर्श- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


स्पर्शस्त्वगिद्धियग्राह्मः क्षित्युदकज्यलनपवनवृत्तिस्त्वक्सहकारी रूपानुविधायी 
शीतोष्णानुष्णाशीतभेदात्‌ त्रिविधः । अस्यापि नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः पूर्ववत्‌ । 

त्वगिद्धिय से गृहीत होनेवाला गुण ही 'स्पर्श' है | वह परथिवी, जल, 
तेज और वायु इन चार द्रव्यं में रहता है | स्पर्श त्वगिन्द्रिय (से प्रत्यक्ष के 
उत्पादन में उसका) सहायक है । रूप के आश्रयों में वह अवश्य ही रहता 
है । वह शीत, उष्ण और अनुष्णाशीत भेद से तीन प्रकार का है । 
इसके नित्यत्व और अनित्यत्व की रीति पहले की तरह जाननी चाहिए । 

; न्यायकन्दली ` | 

पृथिव्यामेव वर्त्तते नान्यत्र । प्राणसहकारी । स्वगतो गन्धो घ्राणस्य सहकारी । 
सुरभिरसुरभिइचेति भेदः । अस्यापि पूर्ववदुत्पत्त्यादयो व्याख्याताः | यथा रसः 
पार्थिबपरमाणुष्यग्निसंयोगादुत्पत्तिबिनाशवान्‌ कार्ये कारणगुणपूर्वक आश्रयविनाशादि- 
नइ्यति, तथा गन्धोऽपि । नित्यत्वं पुनरस्य नास्त्येव । 
स्पर्शस्त्वगिद्ध्रियग्राह्याः | त्वचि स्थितमिन्द्रियं त्वगिन्द्रियम्‌, तेनैव 
स्पर्शो गृह्यते नान्येन । क्षित्युदकज्चलनपवनवृत्तिः । एतेष्वेव वृत्तिरेव । 
त्वक्सहकारी । स्पर्डस्त्वगिळियस्य विषयग्रहणसहकारी । रूपानुविधायी 
रूपमनुविधातुमनुगन्तुं शीलमस्य, यत्र रूपं नियमेन तस्य सद्धावात्‌ । शीतोष्णा- 
सिद्ध विषयों में नियोग या प्रतिषेध नहीं किया जा सकता । 'पृथिवीवृत्तिः' अर्थात्‌ 
गन्ध पृथिवी में ही रहता है और किसी द्रव्य में नहीं । इसके सुरभि (सुगन्ध) एवं 
असुरभि (दुर्गन्ध) दो भेद हैं । 'अस्यापि पूर्पवदुत्पत्त्यादयो व्याख्याताः' अर्थात्‌ 
जिस प्रकार पार्थिव परमाणुवों के रस की उत्पत्ति और विनाश दोनों ही अग्नि के 
संयोग से होते हैं एवं कार्य द्रव्यं में वे कारणगत गुणों से उत्पन्न होते हैं एवं 
आश्रय के विनाश से विनष्ट होते हैं, उसी प्रकार से गन्ध में भी समझना चाहिए । 
गन्ध नित्य होता ही नहीं । 

त्वचा में रहनेवाली इन्द्रिय ही 'त्वगिन्द्रिय' है । स्पर्श का प्रत्यक्ष इसी से होता है, 
और किसी इन्द्रिय से नहीं । !क्षित्युदकज्चल्नपवनवृत्तिः' अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज 
और वायु इन चार द्रव्यो में वह रहता है और अवश्य रहता है । 'त्वक्सहकारी' 
“त्वगिद्धिय में रहनेवाला स्पर्श) त्वगिन्द्रिय के द्वारा स्पर्श के प्रत्यक्ष में सहायक है । 
'र्पाचुविधायी' 'रूपमननुविधातुं शीलमस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार उक्त वाक्य का 
यह अभिप्राय है कि स्पर्श रूपानुगमनशील है, अर्थात्‌ जहाँ रूप रहता है, वहाँ स्पर्श भी 
अवश्य ही रहता है । शीत, उष्ण और अनुष्णाशीत भेद से स्पर्श तीन प्रकार का है । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २५७ 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 


पार्थिबपरमाणुरूपादीनां पाकजोत्पत्तिविधानम्‌ । घटादे- 
रामद्रव्यस्याग्निना सम्बद्धस्याग्न्यभिघातान्नोदनादा तदारम्भकेष्वणुषु 


पार्थिव १101 के रूपादि की पाक से उत्पत्ति की रीति (कहते 
| घटादि द्रव्यो के उत्पादक परमाणुवों के साथ अग्नि का 
(अभिघात या नोदन नाम का) संयोग होता है । उक्त परमाणुवों के साथ 


न्यायकन्दली 


नुष्णाशीतभेदात्‌ त्रिविधः । काठिन्यप्रशिथिलादयस्तु संयोगविशेषा न स्पर्शान्तरम्‌, 
उभयेद्धियग्राह्मत्वात्‌ । अस्यापि नित्यानित्यत्वनिष्पत्तय: पूर्ववदिति । व्यवहितस्य रसस्य 
ग्रहणं न गन्थस्य, तस्य नित्यत्वाभावात्‌ । 
पार्थिवपरमाणुरूपादीनामुत्पत्तिविनाशनिरूपणार्थमाह-पार्थिवपरमाणुरूपादीनामिति । 
यद्यपि परमाणव एव प्रथिवी, तथापि ते कार्यरूपपृथिव्यपेक्षया पार्थिवा उच्यन्ते । पृथिव्या 
इमे कारणं परमाणवः पार्थिबपरमाणवः, तेषां ये रूपादयस्तेषां पाकजानामुत्पत्तेरविंधानं 
प्रकारः कथ्यते । नन्वेवं सति श्यामादिविनाशनिरूपण न प्रतिज्ञातं स्यात्‌, नैवम्‌, प्रकार- 
शब्देन तस्यावबोधात्‌ । यथा हि रूपादीनां पाकादुत्पत्तिप्रकारः । यत्र पूर्वेषां विनाञ्ञादपरेषा- 
मुत्पादस्तमेब प्रकारं दर्शयति-घटादेरामद्रव्यस्येत्यादिना। आदिशब्देन शरावादयो गुहान्ते। 


कठिनता और कोमलता नाम के कोई अतिरिक्त स्पर्श नहीं हैं, वे विशेष प्रकार के 
संयोग ही हैं, क्योंकि आँख और त्वचा दोनों इन्द्रियों से इनका प्रत्यक्ष होता है | 
'अस्यापि नित्यत्वानित्यत्वनिष्पत्तयः पूर्ववत्‌' इस वाक्य में 'पूर्व' शब्द से ठीक 
पहले कहा गया गन्ध अभिप्रेत नहीं है; क्योंकि गन्ध नित्य है ही नहीं; किन्तु गन्ध 
से पहले कहे हुए रस का ग्रहण है (जो नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का होता 
है) । 

'पार्थिवपरमाणुरूपादीनाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ पार्थिव परमाणुवों के रूपादि की 
उत्पत्ति और विनाश का निरूपण करने के लिए है । पृथिवी के परमाण, यद्यपि स्वयं ही 
पृथिवी हैं, फिर भी 'पृथिव्या इमे कारणं परमाणवः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार कार्यरूप 
पृथिवी की अपेक्षा ये परमाणु भी 'पार्थिव' कहलाते हैं । पार्थिव परमाणुवों के जो 
'रूपादि' अर्थात्‌ पाकजरूपादि उनकी जो उत्पत्ति उसका 'विधान' अर्थात्‌ प्रकार 
कहते हैं । (प्र.) इस प्रकार की व्याख्या में (कच्चे घटादि के) श्यामादि रूपों का 
विनाश प्रतिज्ञा के अन्दर नहीं आवेगा? (उ.) (उक्त प्रतिज्ञा वाक्य में) 'प्रकार' शब्द 
के रहने से (उस प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा) रूपादि के विनाश का भी बोध हो जायगा | 
अर्थात्‌ पाक से रूपादि की उत्पत्ति के जिस प्रकार में रूपादि के विनाश से दूसरे 
रूपादि की उत्पत्ति होती है, वही: 'प्रकार' 'घटादेरामद्रव्यस्य' इत्यादि से कहते हैं | 
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२५८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे रूपादीनां पाकजोत्पत्ति- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कर्माण्युत्पद्यन्ते तेभ्यो विभागा विभागेभ्यः संयोगविनाशाः संयोग- 
विनाशेभ्यज्व॒ कार्यद्रव्यं विनश्यति । तस्मिन्‌ विनष्टे स्वतन्त्रेषु 
परमाणुष्वसंयोगादौष्ण्यापेच्छ्यामादीनां विनाशः पुनरन्यस्मादग्निसं- 
योगादौष्ण्यापेक्षात्‌ पाकजा जायत्ते। 


अग्नि के उस नोदन या अभिघात से उनमें क्रियाओं की उत्पत्ति 
होती है । उन क्रियाओं से परमाणुवों में विभांग होते हैं | उन विभागों 
से परमाणुवों के परस्पर के सारे संयोग टूट जाते हैं । संयोग के उन 
विनाशों से घटादि द्रव्यों का विनाश हो जाता है | उनके विनष्ट हो 
जाने के बाद परस्पर अलग हुए उन परमाणुवों में उष्णता और अग्नि 
के संयोग से पाकज रूपादि की उत्पत्ति होती है | 
् न्यायकन्दली 


आमद्रव्यस्पेत्यपक्वद्रव्यस्पेत्यर्थः । पाकार्थमग्निना सम्बद्धस्य परमाणुषु कर्माण्युत्पद्यन्ते, 
आमद्रव्यस्य घटादेः संयोगिनो5प्युदकपरमाणवः सन्ति, तन्चिवृत्त्यर्थमाह-तदारम्भकेष्विति । 
तस्य घटादेरारम्भकेष्वित्यर्थः । घटाद्यारम्भकाइ१च परमाणवः पारम्पर्येण कर्मणां 
कारणमित्याह-अगन्यभिघातान्नोदनाद्वेति । पार्थिवस्य परमाणोरग्निनाऽभिघातो नोदनं वा 
संयोगविशेषः, स च कर्माधिकारे वक्ष्यते । तेभ्यो विभागा विभागेभ्यः संयोगविनाञाः 
संयोगविनाशेभ्यञ्च कार्यद्रव्यं विनश्यति, तेभ्यः कर्मभ्यः परमाणूनां विभागा विभागेभ्यो 
क्यणुकलक्षणं कार्यद्रव्यं विनइ्यति । तस्मिन्‌ विनष्टे स्वतन्त्रेषु परमाणुष्यग्निसंयोगादग्नि-' 
(घटादि पद में प्रयुक्त) 'आदि' शब्द से शराव प्रभृति द्रव्यों को समझना चाहिए । 
'आमद्रव्य' का अर्थ है- बिना पका हुआ कच्चा द्रव्य | पाक के लिए अग्नि के 
साथ सम्बद्ध परमाणुवों में क्रिया उत्पन्न होती हैं; किन्तु घटादि कच्चे द्रव्यों में तो 
जलादि के परमाणु भी सम्बद्ध हैं; किन्तु उनके परमाणुवों में पाक इष्ट नहीं है, 
अतः उनको हटाने के लिए 'तदारम्भकेषु' यह वाक्य दिया गया है । 'तस्य' शब्द 
के 'तत्‌' शब्द से घटादि द्रव्य अभिप्रेत हैं । उनके आरम्भक अर्थात्‌ उत्पादक परः 
माणुवों में । 'अग्न्यभिघातान्नोदनाद्वा' इत्यादि से यह कहते हैं कि घटादि के उत्पादक 
परमाणु भी परम्परा से उक्त क्रिया के कारण हैं । पार्थिव परमाणु के साथ अग्नि 
का नोदन या अभिघात नाम का संयोग (होता है) | इसकी बातें आगे कर्मपदार्थ- 
निरूपण में कहेंगे । 'तेभ्यो विभागाः, विभागेभ्यः संयोगविनाशाः, संयोगविनारीभ्यः 
इच कार्यद्रव्यं विनञ्यति' अर्थात्‌ उन क्रियाओं से परमाणुवों में विभाग उत्पन्न होते 
हैं, उन विभागों से संयोगों के नाश उतपन्न होते हैं, संयोग के उन विनाशों से 
ब्यणुक रूप कार्य द्रव्यो का नाश होता है । 'तस्मिन्‌ विनष्टे स्वतन्त्रेष्वग्नि- 
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गतौष्ण्यापेक्षाच्छ्यामादीनां पूर्वरूपरसगन्धस्पर्शानां बिनाशः । पुनरन्यस्मादग्निसंयोगात्‌ 
पाकजा जायन्ते । 

स्वतन्त्रेषु परमाणुषु पाकजोत्पतौ कार्यानवरुद्ध एव द्रव्ये सर्वत्र रूपाद्युत्पत्तिदर्शनं 
प्रमाणम्‌ । परमाणुरूपादयः कार्यानबरद्वेष्वेब द्रव्येषु भवन्ति, आरभ्यमाणरूपादित्वात्‌, 
तन्त्यादिरूपवत्‌ । पूर्वरूपादिविनाशेडपि रूपान्तरोत्पत्तिः. प्रमाणम्‌ । रूपादिमति रूपाद्यन्तरा- 
रम्भासम्भवाद्‌ रक्तादिरुपादयो रूपादिमत्सु नारभ्यन्ते रूपादित्वात्‌, तन्त्यादिरूपादिवत्‌ । 
एवं परमाणुषु पूर्यरूपादिविनाशे सिद्धे बहिसंयोग एव विनाइहेतुरवतिष्ठते, 
तद्वावित्वादन्यस्यासम्भवात्‌ । न च यदेव रूपादीनां विनाशकारणं तदेव 
तेषामुत्पत्तिकारणमित्यवगन्तव्यम्‌, तन्तुरूपादीनामन्यत उत्त्तेरन्यतञ्च विनाझादर्शनात्‌ । 
तेन परमाणुषु रूपादीनामन्यस्मादर्निसंयोगादुत्पत्तिरन्यस्मादग्निसंयोगाद्विना्ञ इत्य 


संयोगादौष्ण्यापेक्षाच्छ्यामादीनां विनाशः, पुनरन्यस्मादरिनिसंयोगादौण्यापेक्षात्पाकजा 
जायन्ते' । 'स्वतन्त्र' अर्थात्‌ परस्पर असम्बद्ध परमाणुवों में पाक से विलक्षण 
रूपादि की उत्पत्ति होती है । 

जिस समय द्रव्य दूसरे द्रव्य के उत्पादनकार्य से विरत रहता है, उसी समय 
उसमें गुण की उत्पत्ति होती है । पटरूप कार्य के उत्पादन में लगने से पहले ही 
तन्तुओं में रूपादि की उत्पत्ति होती है, अतः यही प्रामाणिक है कि द्व्यणुक रूप 
कार्य में व्याप्त होने से पहले पार्थिव परमाणुवों में भी रूपादि की उत्पत्ति होती है; 
क्योंकि ये भी उत्पत्तिशील रूपादि ही हैं | एवं यह भी प्रमाण से सिद्ध है कि एक 
आश्रय में दूसरे रूपादि की उत्पत्ति तब तक नहीं हों सकती, जब तक उसके 
पहले 'के रूपादि का नाश न हो जाय । अतः यह अनुमान ठीक है कि पाक से 
रक्त रूपादि की उत्पत्ति रूप से युक्त किसी द्रव्य में नहीं होती है, जैसे कि तन्तु 
प्रभृति के रूपादि किसी रूपयुक्त द्रव्य में नहीं उत्पन्न होते हैं | इससे यह सिद्ध 
होता है कि परमाणुवों के पहले रूपादि का नाझ हो जाने पर पाक से उनमें दूसरे 
रूपादि की उत्पत्ति होती है । एवं रूप का उक्त नाश भी अग्निसंयोग के रहते ही 
होता है एवं नहीं रहने से नहीं होता है, अतः (पाकज रूपादि की उत्पत्ति की 
तरह उस आश्रय में रहनेवाले अपाकज) रूपादि के नाश का भी अग्निसंयोग ही 
कारण है; किन्तु रूप का नाश एवं रूप की उत्पत्ति दोनों एक कारण से सम्भव 
नहीं हैं; क्योंकि तन्तु प्रभृति के रूपों का नाश एवं उत्पत्ति विभिन्न कारणों से देखे 
जाते हैं | इससे यह फलितार्थ निकलता है कि अग्नि के एक संयोग से पहले के 
रूपादि का नाश होता है एवं अग्नि के ही दूसरे संयोग से दूसरे रूपादि की 
उत्पत्ति होती है | इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार तन्तु प्रभृति 
के रूपादि की उत्पत्ति और विनाश दोनों एक सामग्री से इसलिए नहीं होते कि 


२६0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे रूपादीनां पाकजोत्पत्ति- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

तदनन्तरं भोगिनामदृष्टापेक्षादात्माणुसंयोगादुत्पन्नपाकजेष्यणुषु कर्मोत्पत्तौ 
तेषां परस्परसंयोगाद्‌ ढ्यणुकादिक्रमेण कार्यद्रव्यमुत्पद्यते । तत्र च कारण- 
गुणप्रक्रमेण रुपाद्युत्पत्तिः । | 

इसके बाद भोग करनेवाले आत्मा के अदृष्ट एवं आत्मा और 
परमाणुवों के संयोग इन दोनों से पाकजनित विलक्षण रूपादि से युक्त 
परमाणुवों में परस्पर संयोग उत्पन्न होते हैं | इन संयोगों से द्वयणुकादि 
की उत्पत्ति के क्रम से (घटादि) स्थूल द्रव्य की उत्पत्ति होती है | फिर 
इस (नये) कार्यद्रव्य में स्वाभाविक कारणगुण के क्रम से रूपादि गुणों 
की उत्पत्ति होती है । | 
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वसीयते । परमाणुरूपादिविनाझोत्पादावेककारणकौ न भवतः, रूपादिबिनोशोत्पादत्वात्‌ 


| - 

ण्य चा उत्पन्नेषु घटादिषु येषां तत्साध्ययोः सुखदुःखयोरनुभवो भोगो 
भविष्यति ते भोगिनः, तेषामदृष्टं धर्माधर्मलक्षणम्‌, तमपेक्षमाणादात्मपरमाणुसंयोगा- 
दुत्पन्नपाकजरूपरसगन्धस्पर्शेषु परमाणुषु कर्माण्युत्पद्यन्ते । तेभ्यस्तेषां परमाणूनां परस्पर- 
संयोगास्ततइच दाभ्यां ब्यणुकं त्रिभिदर्थणुकैस्त्र्यणुकमित्यनेन क्रमेण कार्यद्रव्यं 
घटादिकमुत्पद्यत इति । तत्र च कारणगुणप्रक्रमेण रूपाद्युत्पत्तिः | परमाणुदयरूपाभ्यां 

क्यणुके रूपं क्यणुकरूपेभ्यश्च त्यणुकरूपमित्यनेन क्रमेण घटादौ रूपरसगन्धस्पर्शोत्पत्तिः । 
वे भी उत्पत्ति और विनाश हैं, उसी प्रकार उसी हेतु से यह भी निष्पन्न होता है कि परः 

माणुवों के रूपादि की उत्पत्ति और विनाश दोनों ही एक सामग्री से उत्पन्न नहीं होते । 
'तदनन्तरम्‌' अर्थात्‌ घटादि द्रव्यों के उत्पन्न हो जाने के बाद उन घटादि द्रव्यों से 

जिन जीवों को सुख या दुःख का अनुभव रूप 'भोग' होगा, वे ही जीव 
(भोगिनाम्‌' इस पद के) 'भोगि' शब्द से अभिप्रेत हैं । उन्हीं के अदृष्ट अर्थात्‌ 

धर्म और अधर्म एवं आत्मा और परमाणुवों के संयोग इन सबों से पाकज रूपादि 

से युक्त परमाणुवों में क्रियायें उत्पन्न होती हैं | इन क्रियाओं से उन परमाणुवों में 

परस्पर संयोग उत्पन्न होते हैं । उक्त संयोग एवं दो परमाणुवों से द्व्यणुक एवं 

तीन द्व्यणुको से 'त्यणुक' इसी क्रम से (अभिनव) घरादि द्रव्यों की उत्पत्ति होती 

है | 'उसमें' अर्थात्‌ द्वयणुक में 'कारणगुणक्रम' से अर्थात्‌ परमाणुवों 
के (पाकज) रूपों से (ल्यणुको में) रूपों की उत्पत्ति होती है । अर्थात्‌ 

र दोनों परमाणुवों के दोनों रूपों से ्यणुक में एक रूप की उत्पत्ति 

स होतो है । एवं तीन द्यणुको के तीनों रूपों से त्र्यणुक में एक 
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सङ्घयादीनां न पाकजत्यं तेषामविलक्षणत्वात्‌ । ननु स्पर्शस्यापि वैलक्षण्यं न दृयते, 
सत्यम्‌, तथाप्यस्य पाकजत्यमनुमानात्‌ । तच्च प्रथिव्यधिकारे दर्शितम्‌ । पाकजोत्पत्त्यनन्तरं 
परमाणुषु क्रिया, न तु यामादिनिवृत्तिसमकालमेवेति रूपादिमत्येव द्रव्ये रूपादिमत्कार्य- 
्रव्यारम्भहेतुभूतक्रियादर्शनाद्‌ दृश्यते । परमाणुक्रिया रूपादिमत्येव जायते रूपादिमत्कार्या- 
रम्भहेतुभूतक्रियात्वात्‌ पटारम्भकसंयोगोत्पादकतन्तुक्रियावत्‌ । 

अथ कथं कार्यद्रव्ये एव रूपादीनामग्निसंयोगादुत्पादविनाशौ न 
कल्येते ? प्रतीयन्ते हि पाकार्थमुपक्षिप्ता घटादयः सर्वावस्थासु प्रत्यक्षा- 
डिछद्रविनिवेशितदृशा, प्रत्यभिज्ञायन्ते च पाकोत्तरकालमपि त एवामी 
घटादय इति, तत्राह--न चेति । उपपत्तिमाह-सर्वावयवेष्विति । अन्तर्बहिश्च 


रूप की उत्पत्ति होती है | इसी (कारणगुणपूर्वक) क्रम से घरादि स्थूल द्रव्यो में 
भी (पाकज) रूप, रस, गन्ध एवं स्पर्श की उत्पत्ति होती है । (पके हुए घटादि में 
भी) संख्यादि गुणों की उत्पत्ति पाक से नहीं होती है; क्योंकि पाक के बाद भी 
संख्यादि गुणों में कोई अन्तर नहीं दीखता है । (प्र.) स्पर्श में भी तो पाक के बाद 
कोई अन्तर नहीं दीखता है ? (उ.) हाँ, फिर भी पृथिवी निरूपण में इस अनुमान 
को दिखा चुके हैं, जिसके द्वारा पके हुए द्रव्यों के स्पर्शा में पाकजन्यत्व की सिद्धि 
होती है । जिस क्रिया के द्वारा रूपादि से युक्त द्रव्य की उत्पत्ति होती है वह क्रिया 
रूपादि से युक्त द्रव्यों में ही देखी जाती है, अतः यह समझना चाहिए कि पार्थिव 
परमाणुवों में पाक से रूपादि की उत्पत्ति के बाद ही उसमें (पके हुए द्व्यणुक को 
उत्पन्न करनेवाली) क्रिया उत्पन्न होती है, इयामादि रूपों के नाशक्षण में नहीं । इस 
प्रकार यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार पट के कारणीभूत तन्तुओं के 
संयोग को उत्पन्न करनेवाली क्रिया रूप से युक्त तन्तुओं में ही देखी जाती है; 
क्योंकि वह क्रिया (तन्तुसंयोग के द्वारा) रूप से युक्त पट स्वरूप द्रव्य का उत्पादक 
है, उसी प्रकार रूप से युक्त झ्यणुक स्वरूप द्रव्य के उत्पादक दोनों परमाणुवों की 
क्रिया भी रूप से युक्त परमाणुवों में ही उत्पन्न होती है | 

(प्र.) घटादि कार्य द्रव्यों में ही अग्निसंयोग से रूपादि का विनाश एवं उत्पत्ति क्यों 
नहीं मान लेते ? क्योंकि भट्टी में पकने के लिए दिये गये घटादि का तीनों अवस्थाओं 
में प्रत्यक्ष होता है | एवं भट्टी के किसी छेद से झॉकनेवाले को 'यह वही घट है! 
इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा भी होती है | इसी आक्षेप के समाधान के लिए 'न च 
इत्यादि वाक्य लिखते हैं । 'सर्वावयवेषु' इत्यादि वाक्य से उक्त आक्षेप के खण्डन 
की ही युक्ति का प्रतिपादन करते हैं | अभिप्राय यह है कि भीतर और बाहर के सभी 
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न च कार्यद्रव्य एव रुपायुत्पत्तिविनाशो वा सम्भवति, सर्वावययेष्यन्त- 
बहिइच वर्तमानस्याग्निना व्याप्त्यभावात्‌ । अणुप्रवेशादपि च व्याप्तिर्न 


, कार्यद्रव्यविनाञादिति । 
उस (कच्चे स्थूल घटादि) द्रव्यो में ही (अग्निसंयोग से पाकज) 
रूपादि की उत्पत्ति या (नीलादि पहले) रूपादि का विनाश नहीं हो 
सकता; क्योंकि बाहर और भीतर के सभी अवयव केवल बाहर में 
विद्यमान अग्नि के संयोग से व्याप्त नहीं हो सकते । (अग्नि के) 
परमाणुवों से भी उक्त व्याप्ति नहीं हो सकती; क्योंकि इसके मानने पर 
भी कार्य द्रव्य का नाश मानना ही पड़ेगा । 
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सर्वेष्ववयबेघु वर्तमानस्य समवेतस्याययविनो - बाह्ये वर्त्तमानेन यिना य्याप्ते- 
व्यापकस्य संयोगस्याभावात्‌ कार्यरूपादीनामुत्पत्तिविनाशयोरकल्प्तेरन्त्वर्तिना 
मपाकप्रसङ्गादिति भावः । सच्िद्राण्येवावयविद्रव्याणि । तत्र यदि नाम महतस्ते- 
जोऽवयविनो नान्तःप्रवेशोऽस्ति, तत्परमाणूनां ततो व्याप्तिर्भविष्यति ? तत्राह- 
अणुप्रवेशादपीति । न ताबत्परमाणवः सान्तराः, निर्भागत्वात्‌ । क्यणुकस्य सान्तरत्वे 
चानुत्पत्तिरेव, तस्य परमाण्योरसंयोगात्‌ । संयुक्तौ चेदिमौ निरन्तरावेव । सभागयोर्हि 


अवयवों में 'वर्तमान' अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले अवयवी सें केवल 
बाहर रहनेवाले वह्नि की 'व्याप्ति' अर्थात्‌ व्यापक संयोग (बाहर और भीतर सभी 
अवयवो के साथ संयोग) नहीं हो सकता । एवं कार्यद्रव्यों के रूपादि की 
उत्पत्ति और विनाश भी (बिना कारण के) नहीं हो सकते । (अतः आक्षेप 
करनेवाले के पक्ष में कथित व्यापक संयोग रूप कारण के अभाव से) भीतर के 
अवयवों में पाक ही उत्पन्न नहीं होगा (फलतः भीतर की तरफ घटादि 
कच्चे ही रह जायेंगे) । (प्र). जितने भी अवयवी रूप द्रव्य हैं सभी छोटे-छोटे 
छिद्रों से युक्त हैं, उन छोटे छिद्रों के द्वारा यद्यपि बड़े तेजद्रव्य का प्रवेश 
सम्भव नहीं है, फिर भी तेज के परमाणुवों का प्रवेश उन छोटे छिद्रों से भी हो 
सकता है । इस प्रकार घट का विनाश न मानने पर भी (अवयवी के बाहर और 
भीतर पाक का प्रयोजक) कथित व्यापक वहिसंयोग की उपपत्ति हो सकती है । 
इसी आक्षेप के समाधान में 'अणुप्रवेशादपि' इत्यादि वाक्य लिखते हैं । अभिप्राय 
यह है कि परमाणुवों के तो अंश हैं नहीं, जिससे कि वे छिद्रयुक्त होंगे ? 
क द्यणुकॉं को अगर छिद्रयुक्त मानें तो फिर उनकी उत्पत्ति ही सम्भव नहीं 
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बस्तुनोः केनचिदंशेन संयोगात्‌ केनचिदसंयोगात्‌ सान्तरः संयोगः । निर्भागयोस्तु नायं 
विधिरबकल्पते । स्थूल्रव्येषु प्रतीयमानेष्वन्तरं न प्रतिभात्येव, त्यणुकेष्वेवान्तरम्‌, 
तच्चानुपलब्धियोग्यत्यान्न प्रतीयत इति गुर्वीयं कल्पना । तस्मान्निरन्तरा एवं घटादयः । 
तेबामन्तस्तावदग्निपरमाणूनां प्रवेशो नास्ति यावत्पार्थिवावयवानां व्यतिभेदो न स्यात्‌ । 
स्पर्शवति द्रव्ये तथाभूतस्य द्रव्यान्तरस्य प्रतिघाताद्‌ व्यतिभिद्यमानेषु चावयवेषु 
क्रियाविभागादिन्यायेन द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशादव्यं द्रव्यविनाज्ञ इति कुतस्तस्याणु- 
प्रवेशादभिव्यक्तिः । न च कार्यद्रयेष्याश्रयविनाशादन्यतो रूपादीनां विनाशः कारण- 
गुणेभ्यश्चान्यत उत्पादो दृष्टः, तेनादिघटवह्विसंयोगाद्रूपादीनामुत्पत्तिविनाशी न कल्प्येते । 

घटरूपादय आश्रयविनाशादेब नइयन्ति कार्यद्रव्यगतरुपरसगन्ध- 
स्पर्शत्वाद्‌ मुद्दराभिहतनष्टघटरूपादिबत्‌ । तथा घटरूपादयः कारणगुणेभ्य 


होगी; क्योंकि दो परमाणुवों में इस प्रकार का संयोग असम्भव है (जिससे छिद्र- 
युक्त ढ्यणुक की उत्पत्ति सम्भव हो) क्योंकि दोनों परमाणु अगर संयुक्त हैं तो 
फिर उनमें अन्तर नहीं हो सकता । अनुयोगी और प्रतियोगी के किसी अंश में 
संयोग एवं किसी अंश में असंयोग से ही अन्तरयुक्त संयोग होता है, निरंश 
परमाणुवों में उक्त संयोग की संभावना नहीं है । एवं प्रतीत होनेवाले स्थूल द्रव्यों 
में छिद्र देखा भी नहीं जाता । अब केवल एक कल्पना बच जाती है कि केवल 
त्र्यसरेणु रूप अवयवी में ही छिद्र हैं, किन्तु अतीन्द्रिय होने के कारण उनका 
प्रत्यक्ष नहीं होता है; किन्तु इस कल्पना में बहुत ही गौरव है । अतः घरादि द्रव्य 
छिद्रों से युक्त नहीं हैं उनके भीतर अग्नि के परमाणुंवों का प्रवेश तब तक 
सम्भव नहीं है, जब तक उनके अवयव विभक्त न हो जाये । स्पर्श से युक्त किसी 
द्रव्य में जब स्पर्श से युक्त किसी दूसरे द्रव्य का प्रतिघात होता है, तब उसके 
अवयव अवश्य ही विभक्त हो जाते हैं | फिर 'क्रिया से विभाग, विभाग से 
आरम्भक संयोग का नाश' इस रीति से आरम्भक संयोग के नाश के द्वारा 
अवयवी द्रव्य का भी नाश अवश्य ही होगा फिर अपणुप्रवेश के बाद अग्नि के 
व्यापक संयोग की उत्पत्ति कैसे होगी ? एवं कार्यद्रव्यों के रूपादि का नाश 
आश्रयनाश को छोड़कर और किसी कारण से नहीं देखा जाता है, इसी प्रकार 
कार्यद्रव्य के रूपादि की उत्पत्ति भी कारणों में रहनेवाले रूपादि से भिन्न किसी 
और कारण से नहीं देखी जाती है । इन सभी युक्तियों से भी घटादि कार्यद्रव्यों के 
रूपादि की उत्पत्ति घटादि कार्यद्रव्य और वल्लि के संयोग से कल्पित नहीं हो 
सकती । 

इस प्रकार यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार घटादि द्रव्यों के रूप,रस, 
गन्ध एवं स्पर्श मुदूगरादि के प्रहार से उत्पन्न होते हैं एवं घटादि कार्यद्रव्यों के नाश से 
ही नष्ट होते हैं;क्योंकि वे भी कार्यद्रव्य के रूपादि हैं, उसी प्रकार सभी कार्यद्रव्यों के 
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एव जायन्ते कार्यद्रव्यगतरूपादित्वात्‌ पटगतरूपादिवत्‌ । किञ्च, पूर्वमवयवानां प्रशिथिलता 
आसीदिदानी काठिन्यमुपलभ्यते, न च नोदनाभिघातयोरिव शैथिल्यकाठिन्ययोरेकत्र 
समावेशो युक्तः, परस्परविरोधात्‌ । तस्मात्‌ पूर्वव्यूहनिवृत्तो व्यूहान्तरमेतदुपजातम्‌ । 
तथा सति प्राक्तनद्रव्यविनाशः कारणविनाशात्‌, द्रव्यान्तरस्योत्पादः 
कारणसद्वावादेवेत्यवतिष्ठते । प्रत्यभिज्ञानं च ज्यालादिवत्‌ सामान्यविषयम्‌ । 
सर्वावस्थोपलब्धिरपि कार्यस्य विनइ्यतोऽपि क्रमेण विनाशात्‌ । न हि घटः 
परमाणुसञ्चयारब्यो येन विभक्तेषु परमाणुषु सहसैव विनश्येत्‌, किन्तु 
दयणुकादिप्रक्रमेणारब्धः । तस्य ढ्यणुकत्र्यणुकायसङ्घयेयद्रव्यविनाशात्परम्परया चिरेण 
विनइ्यतो याबदविनाझस्ताबदुपलब्धिरस्त्येय । एकतश्च पूर्वेञ्वयवा विनश्यन्ति, 
अन्यतश्चोत्न्नपाकजैरणुभिरपूर्व तत्स्थान एव दथणुकारिप्रक्रमेणारभ्यन्ते, तेन 


रूपादि अपने आश्रयों के नाश से ही नष्ट होते हैं | एवं जिस प्रकार पटस्वरूप 
कार्यद्रव्य के रूपादि अपने कारणीभूत तन्तुओं के रूपादि से ही उत्पन्न होते हैं, 
उसी प्रकार घटादि सभी कार्यद्रव्यों के रूपादि अपने कारणीभूत द्रव्यों के रूपादि 
से ही उत्पन्न होते हैं । और भी बात है कि पाक से पहले घटादि में रहनेवाला 
प्रशिथिल संयोग एवं पाक के बाद होनेवाला कठिन संयोग दोनों परस्पर विरोधी 
हैं, नोदन-संयोगः एवं अभिघात-संयोग इन दोनों की तरह वे परस्पर अविरोधी 
नहीं हैं, अतः एक घट में पाक से पहले का प्रशिथिल संयोग एवं पीछे का कठिन 
संयोग ये दोनों नहीं रह सकते । अतः यही मानना पड़ेगा कि पहले 'व्यूह' अर्थात्‌ 
अवयवों के संयोग का नाश हो जाने पर अवयवों के दूसरे व्यूह (संयोग) की 
उत्पत्ति होती है । फलतः पहले अवयवी का नाश हो गया; क्योंकि उसके कारण 
अवयवों के संयोग (पूर्वव्यूह) का नांश हो गया है । दूसरे अवयवी की उत्पत्ति 
होती है; क्योंकि कारणीभूत दूसरे व्यूह (अवयवसंयोग) की सत्ता है | पकने के 
बाद भी 'यह वही घर है' इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा तो दोनों में अत्यन्त सादृश्य 
के कारण होती है, जैसे कि दीपादि की ज्वालाओं में इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञायें 
होती हैं | घटादि की सभी अवस्थाओं की उक्त उपलब्धि में यह युक्ति है कि 
(पाक से) घटादि द्रव्यों का विनाश क्रमशः होता है । परमाणुवों के समूहों से ही 
तो घट उत्पन्न होते नहीं कि उनमें परस्पर विभागों के उत्पन्न होते ही उनका 
सहसा नाश हो जाय । द्व्यणुकादि क्रम से उनकी उत्पत्ति होती है, अतः द्व्यणुक, त्र्यस- 
रेणु प्रभृति के नाश की असंख्य परम्परा से बहुत समय के बाद घटादि का नाश 
भे होगा, अतः जितने समय तक उनकानाझ नहीं होजाता उतने समय तक उनकी 
उपलब्धि होना उचित ही है। अग्नि के एक संयोग से पहले के अवयव नष्ट होते हैं 


एवं अग्नि के ही दूसरे संयोग से उसी स्थान पर पाकज रूपादि से युक्तं अवयवों से 
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पक्वापक्वावयवदर्शनम्‌ । यदा चान्यावयवानां नाझात्पूर्वावयविनो विनश्यत्ता तदैवापूर्वाव- 
यवानामुत्पादात्‌ क्षणान्तरे पूर्वाबयविविनाशे$वयव्यन्तरस्य चोत्पाद इत्याधाराधेयभावो5व- 
धारणं च स्यात्‌, यावन्तः पूर्वस्यावयवास्तावन्त एवोत्तरस्यारम्भकाः (इति) तत्परिमाणत्यं 
तत्सद्व्यात्वं चोपपद्यते । 

प्रक्रिया तु क्यणुकस्य विनाशः, त्र्यणुकस्य विनञ्यत्ता, श्यामादीनां बिनश्यत्ता, 
सक्रिये परमाणौ विभागजविभागस्योत्पद्यमानता, रक्ताद्युत्पादकस्याग्निसंयोगस्योत्पद्यमान- 
तेत्येकः कालः । ततस्त्यणुकबिनाशः, तत्कार्यस्य विनश्यत्ता, ` इयामादीनां बिनाशः , 
विभागजविभागस्योत्पादः, संयोगस्य बिनञ्यत्ता, रक्तायुत्पादकारिनिसं योगोत्पादः , 
रक्तादीनामुत्पद्यमानता, ऽयामादिनिवर्त्तकाग्निसंयोगस्य विनश्यत्तेत्येकक कालः । 
ततस्तत्कार्ययिनाशः, तत्कार्यविनव्यत्ता, उत्तरस्य संयोगस्योत्पयमानता, 


नवीन अवयवी की सृष्टि होती जाती है, अतः पके हुए एवं बिना पके हुए दोनों 
प्रकार के अवयव देखने में आते हैं। जिस समय कुछ अवयवों के विनाश .से 
पहले के अवयवी के विनाश की सम्भावना होती है, उसी समय अपूर्व अवयवों 
की उत्पत्ति भी होती है । इसके बाद दूसरे क्षण में पहले अवयवी का नाश एवं 
दूसरे अवयवी की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार आधार-आधेयभाव और नियम 
दोनों की ही उपपत्ति होती है । जितने ही अवयव पहले अवयवी के उत्पादक थे, 
उतने ही अवयव नवीन अवयवी के भी उत्पादक हैं, अतः दूसरे अवयवी में पहले 
अवयवी के समान ही संख्या एवं परिमाण का भी सम्बन्ध ठीक बैठता है । 
(पाकज रूपादि. की उत्पत्ति की) रीति यह है कि (१) परमाणुवों में अग्नि के 
नोदन या अभिघात संयोग से परमाणुवों के विभक्त हो जाने से द्व्यणुक के 
उत्पादक परमाणुवों के संयोग नष्ट हो जाते हैं । उसके बाद द््यणुकों का नाश, 
त्र्यसरेणु के विनाश की सम्भावना, ३यामरूपादि के विनाश की सम्भावना, क्रिया 
से युक्त परमाणुवों में विभागजविभाग की उत्पत्ति की सम्भावना, रक्तरूपादि के 
उत्पादक अग्नि के संयोग की उत्पत्ति की सम्भावना, ये पाँच काम एक समय में 
होते हैं.। (२) उसके बाद एक ही समय में त्र्यसरेणु का विनाश, त्र्यसरेणु से 
बननेवाले अवयवों के नाश की सम्भावना, श्यारूपादि का विनाश, 
विभागजविभाग की उत्पत्ति, संयोग के विनाश की सम्भावना, रक्तरूपादि के 
उत्पादक अग्निसंयोग की उत्पत्ति, रक्तरूपादि की उत्पत्ति की सम्भावना, 
श्यामरूपादि का नाश एवं अरिनसंयोग के विनाश की सम्भावना ये आठ काम 
होते हैं | (३) इसके बाद त्र्यसरेणु से उतपन्न द्रव्य का विनाश, इस द्रव्य से उत्पन्न 
'द्रव्य के विनाश की सम्भावना, उत्तरदेशसंयोग की उत्पत्ति की सम्भावना, 
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रक्तावीनामुत्पादः, = ्यामाधयुच्छेदकार्निसंयोगस्य विनाशः, दितीयपरमाणौ 
्रव्यारम्भकक्रियाया उत्पद्यमानतेत्येकः कालः । ततस्तत्कार्यस्य विनाशः, तत्कार्यस्य 
विनऱ्यत्ता, उत्तरसंयोगस्योत्पादः, क्रियाविभागविभागजविभागानां विनश्यत्ता, 
दितीयपरमाणौ क्रियाया उत्पादः, विभागस्योत्पद्यमानतेत्येकः कालः । ततस्तत्कार्यस्य 
विनाशः, तत्कार्यस्य विनश्यत्ता, क्रियाविभागविभागजविभागानां विनाशः, 
दितीयपरमाण्वाकाशाविभागस्योत्पादः, तत्संयोगस्य विनश्यत्तेत्येकः कालः । 
ततस्तत्कार्यस्य विनाशः, तत्कार्यस्य विनश्यत्ता, परमाण्याकाशसंयोगविनाशः, 
उत्तरसंयोगस्योत्पद्यमानतेत्येकः कालः । ततस्तत्कार्यस्य विनाशः, तत्कार्यस्य विनश्यत्ता, 
परमाणोः परमाण्बन्तरेण सहोत्तरसंयोगोत्पादः, द्यणुक्स्योत्पद्यमानता, 
विभागकर्मणोर्विनइयत्तेत्येकः कालः । ततस्तत्कार्यस्य विनाशः, तत्कार्यस्य विनइयत्ता, 
क्यणुकस्योत्पादः, तद्गतानां रूपादीनामुत्पद्यमानता, विभागकर्मणोर्विनाशः, ततः क्षणान्तरे 
कारणगुणप्रक्रमेण क्यणुके गुणान्तरोत्पादः । एवं सर्वत्र क्यणुकेषु कल्पना । 

तर्यणुकाद्युत्पत्तो तु कर्म न चिन्तनीयम्‌, युगपद्‌ बहूनां परमाणूनां 
रक्तरूपादि की उत्पत्ति, शयामरूपादि के नाशक अग्नि के संयोग का विनाश, दूसरे 
. (पके हुए) परमाणुवों में द्रव्य को उत्पन्न करनेवाली क्रिया की सम्भावना ये पाँच 
काम एक समय में होते है । (४) इसके बाद त्र्यसरेणुजनित द्रव्य से उत्पन्न 
कार्यद्रव्य का विनाश एवं इस कार्यद्रव्य से उत्पन्न द्रव्य के विनाश की सम्भावना, 
क्रिया और विभागजविभागों का विनाश, द्वितीय परमाणु के आकाश के साथ 
विभाग की उत्पत्ति, द्वितीय परमाणु एवं आकाश के पहले संयोग के विनाश की 
सम्भावना ये छ: काम एक समय में होते हैं । (५) इसके बाद प्रकृत कार्य का 
नाश होता है । इससे विनष्ट कार्यद्रव्य से उत्पन्न द्रव्य के विनाश की सम्भावना, 
एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ उत्तरसंयोग की उत्पत्ति, (पके हुए) 
द्व्यणुक की उत्पत्ति की सम्भावना एवं विभाग और क्रिया के विनाश की 
सम्भावना ये छः काम एक समय में होते हैं | (६) इसके बाद (उक्त सम्भावित 
विनाश के प्रतियोगी) कार्यद्रव्य का विनाश एवं इस कार्यद्रव्य से उत्पन्न कार्यद्रव्य 
के विनाश की सम्भावना, (पके हुए) ढ्यणुक की उत्पत्ति, द्यणुक में उत्पन्न 
होनेवाले (रक्त) रूपादि गुणों की उत्पत्ति की सम्भावना, विभाग एवं क्रिया का 
विनाश ये छः काम एक समय में होते हैं । इसके बाद अगले क्षण में दूसरे 
रक्तरूपादि गुणों की उत्पत्ति होती है | इसी प्रकार नवीन घटादि के 
प्रयोजकीभूत और द्व्यणुको में भी कल्पना करनी चाहिए । . 

त्यसरेणु की उत्पत्ति में क्रिया की चिन्ता अनावश्यक है; क्योंकि बहुत से परमाणुवों 
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एकादिव्यवहारहेतुः संख्या । 
'यह एक है, ये दो हैं' इत्यादि व्यवहारों का कारण ही 'संख्या' है । 


न्यायकन्दली 


संयोगादुत्पन्नेषु द्यणुकान्तरकारणस्य परमाणोद्व्यणुकान्तरकारणेन परमाणुना सह 
संयोगाद्‌ द््यणुकान्तरकारणपरमाणुना संयोगः, ततोऽपि ढ्यणुकयोः संयोग इत्यनेन 
क्रमेण संयोगजसंयोगेभ्य एतेषामुत्पादात्‌ । एवं यथोपदेशं यथाप्रज्ञं च व्याख्यातमस्माभिः । 
सिद्धेऽपि सद्नयास्वरूपे ये केचिदत्यन्तुर्दर्शनाभ्यासतिरोहितबुद्धयो विप्रतिपद्यन्ते तान्‌ 
प्र्याह-एकादीति । व्यवहतिर्व्ययहारो ज्ञेयज्ञानं व्यबहियतेऽनेनेति व्यवहारः शब्दः, 
एकादिव्यबहार एकं दे त्रीणीत्यादिप्रत्ययः शब्दश्च, तयोहेतुः सङ्घ्येति । एकं दे 
नीणीत्यादिप्रत्ययो विशेषणकृतो विशिष्टप्रत्ययत्याद्‌ दण्डीतिप्रत्ययवत्‌ । एवं शब्दमपि 
पक्षीकृत्य विशिष्टप्रत्ययत्यादिति हेतुरयगन्तव्यः । 
के संयोग से द्व्यणुकों की उत्पत्ति हो जाने पर दूसरे द्व्यणुक के कारणीभूत 
परमाणु का तीसरे द्व्यणुक के कारणीभूत परमाणु के साथ भी संयोग होगा । इस 
संयोग से एक द्व्यणुक का दूसरे द्व्यणुक के कारणीभूत परमाणु के साथ भी 
संयोग होगा । परमाणु एवं द्व्यणुक के इस संयोग से इस परमाणु के कार्यरूप 
क्यणुक एवं पहले के छ्यणुक इन दोनों में संयोगजसंयोग होगा | इन ढ्व्यणुको के 
संयोगजसंयोग के द्वारा भी त्र्यसरेणु की उत्पत्ति हो सकती है । इस विषय में हम 
लोगों की जैसी शिक्षा है और जितनी बुद्धि है, तदनुसार व्याख्या लिखी है । 
संख्या को यद्यपि सभी लोग जानते हैं फिर भी अत्यन्त दुष्ट दर्शनों के 
अभ्यास से जिनकी बुद्धि मारी गयी है, वे इसमें भी विवाद ठानते हैं, अतः 
उनको समझाने के लिए ही 'एकादि' इत्यादि सन्दर्भ लिखते हैं । 'व्यवहृति- 
व्यवहारः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'व्यवहार' शब्द का अर्थ ज्ञान. है । एवं 
'व्यवहियते अनेन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसी का शब्दप्रयोग अर्थ भी है । 
(तदनुसार) 'एकादिव्यवहारः' अर्थात्‌ एक, दो, तीन इत्यादि की प्रतीतियाँ एवं 
एक, दो, तीन इत्यादि शब्दों के प्रयोग इनदोनों की हेतु ही 'संख्या' है । (प्रतीति 
की हेतुता संख्या में इस प्रकार है कि ) जैसे कि 'दण्डी पुरुषः! इस विशिष्ट 
प्रतीति के प्रति दण्ड केवल इसीलिए कारण है कि वह भी विशिष्ट प्रतीति (अर्थात्‌ 
विशेषण से युक्त विशेष्य की प्रतीति) है, वैसे ही 'यह एक है, ये दो हैं, ये तीन 
हैं' इत्यादि प्रतीतियाँ भी विशिष्ट प्रतीति होने के कारण ही एकत्वादि संख्या रूप 
विशेषणों से उत्पन्न होती हैं | इसी प्रकार शाब्द को पक्ष बनाकर विशिष्ट झाब्दत्व 
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नन्वयं प्रत्ययो रूपादिविषयः ? न, तत्मत्ययविलक्षणत्यात्‌ । रूपनिमित्तो हि प्रत्ययो 
नीलं पीतमित्येवं स्यान्न त्वेकं दे इत्यादि । अस्तु तर्हि निर्विषयो रूपादिव्यतिरि- 
क्तस्यार्थस्याभावात्‌ । कुतो5सिमन्नेकदित्रीणीत्याद्याकारो जातः ? आलयविज्ञानप्रति- 
बद्धवासनापरिपाकादिति चेत्‌ ? नीलाद्याकारो$पि तत एवास्तु, न हि ज्ञानारुढस्य तस्य 
सङ्क्याकारस्य वा कड्चिदनुभवकृतो विशेषो येनैकोऽर्थजोऽनर्थजश्चापर इति प्रतिपद्यामहे । 
अथायं विशेषोऽयमभ्रान्तो नीलाकारः, सङ्घयाकारस्तु विप्लुत इति । तदसारम्‌, 
नीलाकारस्या्यत्राभ्रान्तत्वे प्रमाणाभावात्‌ । न तावत्‌ क्वचिदस्यास्ति संवादः, 
तदेकज्ञाननियतत्यात्‌ क्षणिकत्वाच्य । अत एव नार्थक्रियापि । न च प्रत्येकं 
सर्वज्ञाने स्वाकारमात्रसमाहितेषु पूर्वापरज्ञानवर्तिनामाकाराणां सात्श्यप्रतिपत्ति- 


को संख्या का साधक हेतु समझना चाहिए! । 

(प्र) ये ('एकः, द्वौ' इत्यादि) प्रतीतियाँ तो रूपादिविषयक हैं ? (उ.) 
रूपादिविषयक प्रतीतियाँ 'यह नील है, यह पीत है' इत्यादि आकारों की होती हैं, 
'एक: द्वौ' इत्यादि प्रतीतियाँ उनसे भिन्न आकार की हैं । अतः ये रूपादिविषयक 
नहीं हैं । (प्र) (प्रत्यक्ष से दीखने वाले) रूपादि पदार्थों से भिन्न किसी वस्तु की 
सत्ता नहीं है । अतः 'एकः डौ इत्यादि प्रतीतियाँ (अगर रूपादिविषयक-नहीं हैं 
तो फिर) बिना विषय के (निर्विषयक) ही मानी जायँ ? (उ.) तो फिर इस प्रतीति 
में 'एकः, द्वौ' इत्यादि आकार किससे उत्पन्न होते हैं । (प्र. आलयविज्ञान में 
नियत रूप से सम्बद्ध वासना के परिपाक से ही (उक्त आकार उत्पन्न होते हैं) 
(उ.) इस प्रकार तो नीलाकार, पीताकारादि ज्ञान भी उस वासना से ही उत्पन्न 
होंगे (फलतः निर्विषयक होंगे); क्योंकि ज्ञानों में सम्बद्ध संख्या के आकारों 
में एवं नीलादि के आकारों में कोई अन्तर नहीं है । अतः नीलादिविषयक 
प्रतीतियों को अर्थ (नीलादि) जन्य मानें एवं संख्याविषयक प्रतीति. को अनर्थ 
(केवल वासना) जन्य मानें, इसमें कोई विशेष युक्ति नहीं है । (प्र.) यही दोनों में 
अन्तर है कि नीलादि आकार अश्रान्त हैं और संख्यादि आकार भ्रान्त हैं । 
(उ.) यह समाधान ठीक नहीं है; क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि 
नीलादि आकार अश्रान्त हैं । एवं प्रत्येक आकार क्षणिक है, अतः एक 
आकार नियमतः एक ही ज्ञान से गृहीत हो सकता है । सुतरां नीलादि 
आकारों की अश्रान्तता किसी प्रमाण से निश्चित नहीं हो सकती । प्रत्येक ज्ञान 
क्षणिक होने के कारण अर्थक्रियाकारी (कार्यजनक) होने पर भी नीलाकारादि की 


1. अर्थात्‌ जिस प्रकार ष विशेष प्रकार के इस शब्द के प्रयोग में दण्ड कारण है 


उका 'एक:, दवौ, इत्यादि प्रयोगों का भी कोई कारण अवश्य है । वही 
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रस्ति, येन तत्सदृशाकारप्रयाहोपलब्धिनिवन्धनः संवादो व्यवस्थाप्येत, सा 
सदृशाकारोपलम्भ एव सर्वत्र, विलक्षणाकारोपलम्भस्यापि क्यचिद्‌ भावात ! 
न चार्थजत्वादेव नीलाकारस्याश्रान्तत्वसिद्विः, = अर्थस्याप्रतीतौ तज्जन्यत्व- 
विनिङ्चयायोगात्‌, अन्यतश्च प्रमाणादर्थप्रतीतावाकारकल्पनायैयय्थ्यात्‌,. आकार- 
संवेदनादेवार्थसि्च्यभ्युपगमे वा अश्रान्ताकारसंवेदनादर्थसिद्विः, सिद्धे चार्थे 
तज्जन्यत्यविनिश्चयादाकारस्याभ्रान्तत्यसिद्विरित्यन्योन्यापेक्षित्वम्‌ । अवाधितत्यं च 
नीलाकारवज्ज्ञानारूढस्य सङ्घ्याकारस्याप्यस्ति, अर्थगतत्वेन च वाधाया असम्भवो 
नीलादिष्यपि दुरधिगमः, तेषां स्वरुपविप्रक्ृष्टत्यात्‌ । तस्मादाकार- 
मात्रसंवेदनमेव सर्वत्र, न चेदेकत्राऽनर्थजोऽन्यत्रापि तथैवेति न नीलादिसिद्विः । 


अभ्रान्तता का ज्ञापक प्रमाण नहीं हो सकता । (प्र.) नीलादि आकारों के समूह 
(प्रवाह) का प्रत्येक आकार परस्पर भिन्न होते हुए भी सभी एक-से हैं । इस 
सादृश्य के ज्ञान से इस 'संवाद' का निश्चय होगा, अर्थात्‌ यह निश्‍चय होगा कि 
अत्यन्त सदृश ये सभी ज्ञान अश्रान्त नीलाकारादि से अभिन्न ज्ञानसमूह के हैं । इस 
संवाद निश्‍चय से सभी आकारों में अभ्रान्तत्व का निश्‍चय होगा । (उ.) (इस पक्ष के 
खण्डन में प्रथम युक्ति यह है कि) (१) प्रत्येक-आकार अपने विलक्षण ज्ञान से ही 
गृहीत होता है, अतः आकार के समूहों में परस्पर सादृश्य का ग्रहण ही असम्भव 
है । (२) यह बात भी नहीं कि सभी आकार सदुश ही उत्पन्न हों; क्योंकि कहीं- 
कहीं एक ही वस्तु विभिन्न आकारों से भी गृहीत होती है ।(३) यह कहना भी सम्भव 
नहीं है कि चूँकि नीलादिं आकार 'अर्थ' से उत्पन्न होते हैं, अतः वे अश्रान्त हैं; 
क्योंकि अर्थनिइचय के बिना अर्थजन्यत्व का निश्‍चय सम्भव नहीं है | यदि अर्थ 
का निश्‍चय किसी और ही प्रमाण से मान लें तो फिर आकार की कल्पना व्यर्थ 
हो जाती है । अगर आकार के ही अश्रान्त ज्ञान से अर्थ का निश्चय मानें तो 
अन्योन्याश्रय दोष अनिवार्य होगा; क्योंकि आकार के अश्रान्त ज्ञान से अर्थ की 
सिद्धि होगी एवं इसकी सिद्धि हो जाने पर आकार ज्ञान के अर्थजन्य होने के 
कारण उसमें अभ्रान्तत्व की सिद्धि होगी | (यदि आकार की अबाधित प्रतीति को 
ही नालीदि अर्था का साधक मानें तो फिर) वह जिस प्रकार नीलादि आकार के 
विज्ञानों में है, वैसे ही संख्याविज्ञान के आकार में भी है ही । (एवं बौद्धो के मत 
से) नीलादि आकारों के बाधित न होने से भी उनकी सत्ता नहीं सिद्ध की जा 
सकती; क्योंकि नीलादि आकारों की वस्तुतः सत्ता न रहने के कारण नीलादि 
आकारों के बाधित न होने की प्रतीति ही असम्भव है । अतः सभी जगह केवल 
आकार का ही ज्ञान होता है, उन ज्ञानों में अगर एक बिना अर्थ के ही होता है, 
तो और ज्ञान भी बिना अर्थ के ही हो सकते हैं । संख्या के सम्बन्ध में इस प्रकार 
के आक्षेपों से नीलादि आकारों की सिद्धि भी सङ्कट में पड़ जायगी । (प्र.) यदि 


२७0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संख्या- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सा पुनरेकद्रव्या चानेकद्रव्या च । तत्रैकद्रव्यायाः सलिलादिपरमाणु- 
रूपादीनामिव नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । अनेकद्रव्या तु दित्वादिका परार्द्धान्ता । 


वह एकद्रव्या (एकद्रव्य मात्र में रहनेवाली) एवं अनेकद्रव्या (अनेक 
द्रव्यो में ही रहने वाली) भेद से दो प्रकार की है । इनमें एकद्रव्या संख्या 
के नित्यत्व और अनित्यत्व का निर्णय परमाणुरूप जल एवं कार्यरूप जल 
के रूपादि की तरह है । अनेकद्रव्या संख्या द्वित्व से लेकर परार्द्ध पर्यन्त है । 


न्यायकन्दली 


असति बाह्यो वस्तुनि स्वसन्तानमात्राधीनजन्मनो वासनापरिपाकस्य कादाचित्कत्वानु- 
पपत्तौ तन्मात्रहेतोर्नीलाद्याकारस्य कादाचित्कत्वासम्भवान्नीलादिकल्पनेति चेत्‌, एकदित्र्या- 
कारस्यापि बाह्यवस्त्वननुरोधिनो न कादाचित्कत्यमुपपद्यत इति सङ्घ्यापि कल्पनीया, 
उपपत्तेरुभयत्राप्यविशेषात्‌ । 

यदपि द्रव्यव्यतिरिक्ता सङ्घ्या न विद्यते, भेदेनाग्रहणादित्युक्तम्‌, तदप्ययुक्तम्‌, परस्पर- 
प्रत्यासन्नानां वृक्षाणां दूरादेकत्वाद्यग्रहणेऽपि स्वरूपग्रहणस्य सम्भवात्‌ । एबं रूपादि- 
व्यतिरेकोऽपि व्याख्यातः, दूरे रूपस्याग्रहणेऽपि व्रव्यप्रत्ययदर्शनात्‌ । 

एवं सिद्धे सङ्व्यास्वरूपे तस्या. भेदं प्रतिपादयति-सा पुनरेकद्रव्या 


बाह्य वस्तुओं की सत्ता बिलकुल ही न मानी जाय तो अपने समुदाय मात्र से 
उत्पन्न होनेवाली वासना का परिपाक कभी होता है कभी नहीं, यह 'कादाचित्कत्व' 
असम्भव हो जायगा । एवं केवल वासना के परिपाक से ही उत्पन्न होनेवाले 
नीलादि का कादाचित्कत्व भी अनुपपन्न हो जायगा । अतः नीलादि की कल्पना 
करते हैं | (उ.) उसी प्रकार नीलादि आकारों की प्रतीति की तरह एकाकार, 
दित्वाकार, त्रित्वाकारादि प्रतीतियों की भी कादाचित्कत्व की अनुपपत्ति के कारण 
समान युक्ति से संख्या की कल्पना भी आवश्यक है । | 
कोई कहते हैं कि (प्र.) द्रव्य की प्रतीति को छोड़कर अलग से संख्या की 
कोई प्रतीति नहीं होती, अतः द्रव्य से भिन्न संख्या नाम की कोई वस्तु नहीं है । 
(उ.) किन्तु यह कहना भी असत्य है; क्योंकि आपस में सरे हुए वृक्षों में संख्या 
का भान न होने पर भी उनके स्वरूपों (द्रव्यों) का ग्रहण होता है। । 

इस प्रकार संख्या की सिद्धि हो जाने पर 'सा पुनः' इत्यादि से इसके भेदों का 


~ SME 
1. बल और संख्या अगर अभिन्न होती तो फिर हा 
_____ होताहैवहावृक्षसे अभिन्न,संख्या का भी BERS iM वा का जहाँ ग्रहण 
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चानेकद्रव्या चेति । एकं द्रव्यमाश्रयो यस्याः सा एकद्रव्या । अनेकं दव्यमाश्रयो यस्याः 
सा अनेकद्रव्या । 'च'झब्दावेकद्रवयानेकद्रव्ययोरन्योन्यसमुच्चयं प्रदर्शयन्तौ प्रकारान्तराभावं 
कथयतः । तत्रैकद्रव्यानेकद्र्ययोर्मध्य एकद्रव्यायाः सलिलादिपरंमाणुरूपादीनामिव 
नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो यथा सलिलपरमाणौ रूपरसस्पर्शा नित्यास्तथैकत्वसङ्गयापि । यथा 
च कार्यसलिलस्य रूपादयोऽनित्या आश्रयविनाशाद्विनश्यन्ति कारणगुणप्रक्रमेण च 
निष्पद्यन्ते, तथैकत्यसङ्गयापि । 

अनेकद्रव्या तु द्वित्वादिका परारद्धान्ता । द्वित्वमादिर्यस्याः सा द्वित्वादिका, 
परार्धाऽन्तो यस्याः सा परार्धान्ता । यस्मिन्नियत्ताव्यबहारः समाप्यते स परार्द्ध: । एकद्रव्य- 
वर्तिन्या एकत्वसङ्घयायाः सकाशाद्‌ द्वत्यादेरनेकवृत्तित्वविशेषप्रतिपादनार्थः 'तु'शब्दः । 


निरूपण करते हैं । 'एकं द्रव्यमाश्रयो यस्याः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार एक द्रव्य 
में ही रहने वाली संख्या को 'एकद्रव्या' कहते हैं । 'अनेकद्रव्यमाश्रयो यस्याः' इस 
विग्रह के अनुसार अनेक द्रव्यों में ही रहनेवाली संख्या को 'अनेकद्रव्या' कहते 
हैं । दोनों ही 'च' झाब्द से एक द्रव्य और अनेक द्रव्य इन दोनों के समुच्चय का 
बोध होता है एवं इन दोनों से तीसरी तरह की संख्या की सम्भावना का खण्डन 
भी होता है । 'तत्र' अर्थात्‌ एकद्रव्या और अनेकद्रव्या इन दोनों प्रकार की 
संख्याओं में, एकद्रव्या संख्या का निर्णय (कार्यरूप) जलादि और परमाणुरूप 
जलादि की तरह समझना चाहिए । अर्थात्‌ जिस प्रकार जलादि के परमाणुवों के 
रूप-रसादि नित्य हैं, वैसे ही उनमें रहनेवाली एकद्रव्या संख्या भी नित्य है | एवं 
जिस प्रकार कार्यरूप जलादि के रूप-रसादि अनित्य हैं, (अर्थात्‌) आश्रय के नाश 
से उनका नाश एवं कारणगुणक्रम से उत्पत्ति होती है, वैसे ही कार्यरूप जलादि में 
रहनेवाली एकत्व (एकद्रव्या) संख्या भी (आश्रय के नाश से) विनष्ट होती है एवं 
(कारणगुणक्रम से) उत्पन्न भी होती है । 

'अनेकद्रव्या तु द्वित्वादिका परार्द्धान्ता' (इस वाक्य में प्रयुक्त) 'द्वित्वादिका' 
शब्द का अर्थ वह संख्या समूह है जिस समूह के पहले व्यक्ति का नाम द्वित्व है 
क्योंकि 'द्वित्वादिका' इस समस्त वाक्य का विग्रह वाक्य 'दवित्वमादिर्यस्याः' इस 
प्रकार का है । जिस संख्या (परम्परा) की समाप्ति परार्द्ध में हो वही 


(संख्यासमूह) 'परार्द्धान्त' शब्द का अर्थ है; क्योंकि 'परार्द्धान्ता' इस समस्त वाक्य... 
का विग्रह वाक्य 'परारद्धोऽन्तं यस्याः' इस प्रकार है । जहाँ संख्या के व्यवहार की 
समाप्ति हो उसी संख्या को 'पराद्ध' कहते हैं । एकत्व संख्या केवल एक ही द्रव्य : 
में रहती है, द्वित्वादि संख्यायें अनेक द्रव्यों में ही रहती हैं, अनेकद्रव्या संख्या में 


एकद्रव्या संख्या से इसी अन्तर को समझाने के लिए प्रकृत वाक्य में 'तु' शब्द है 


२७२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संख्या- 
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तस्याः  सखल्वेकत्वेभ्यो5नेकविषयबुद्धिसहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षा- 
बुद्धिविनाशाद्‌ विनाश इति | कथम्‌ ? यदा बोह्ुइचक्षुणा समानासमान- 
जातीययोर््र्ययोः सन्निकर्षे सति तत्संयुक्तसमवेतसमवेतैकत्वसामान्यज्ञानो- 
्पत्तायेकत्वसामान्यतत्सम्बन्धज्ञानेभ्य एकगुणयोरनेकविषयिण्येका 

अनेक एकत्व की बुद्धि एवं अनेक एकत्व इन सबों से इसकी उत्पत्ति 
होती है । (प्र.) कैसे ? (उ.) चक्षु के साथ सम्बद्ध उक्त दोनों द्रव्यों में 
से प्रत्येक में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली 'एक' संख्या में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाली एकत्व जाति का ज्ञान होता है । इसके हो जाने 
पर एकत्व सामान्य एवं इसके (दोनों 'एक' संख्यारूप गुणों के साथ) 
सम्बन्ध एवं (इन संख्यारूप गुणों में) उस सामान्य का ज्ञान इन सबों से 
दोनों 'एक' संख्याओं में अनेक (एकसंख्या) विषयक एक बुद्धि उत्पन्न होती 

न्यायकन्दली 


तस्याः खल्वेकत्वेभ्योऽनेकविषयबुद्धिसहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाशाद्व 
नाशः । खल्वित्यवधारणे, तस्या एकत्वेभ्यो निष्पत्तिरेव, न त्वेकेकगुणसमुच्चय- 
मात्रत्वमित्यर्थः । एकत्वे चैकत्यानि चेति समासाश्रयणम्‌, अन्यथा दित्वोत्पत्तिकारणं न 
कथितं स्यात्‌ । अनेकविषयबुद्धिसहितेभ्य इति। अनेकशब्द एको न भवतीति व्युत्पत्त्या 
दयोर्बहुषु च द्रष्टव्यः, अनेकेषु विषयेषु या बुद्धिस्तत्सहितेभ्य इति । एतदेव प्रइनपूर्यकं 
प्रतिपादयति कथमित्यादिना । यदा यस्मिन्‌ काले बोद्धुरात्मनइचक्षुषा समानजातीययोर्घटयो- 


।तस्याः खल्वेकत्वे भ्योऽनेकविषयबुद्धिसहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षाब्द्धविनाशाद्विनाशः' 

(इस वाक्य में प्रयुक्त) 'खलु' शब्द का प्रयोग इस अवधारण के लिए हुआ है कि 
अनेकद्रव्या संख्या अनेक एकत्व संख्याओं का .समूहमात्र नहीं है; किन्तु अनेक 
एकत्वो से उत्पन्न होनेवाली (एकत्व से भिन्न) अनेकद्रव्या संख्या (स्वतन्त्र) ही है । 
।एकत्वेभ्यः' इस पद की निष्पत्ति के लिए 'एकत्वे च एकत्वानि च' इसी समास 
का अवलम्बन करना चाहिए, ऐसा न करने पर (एकत्वञ्च एकत्वञ्च एकत्वञ्च 
एकत्वानि' ऐसा समास मानने पर) 'एकत्वेभ्यः' इस पद से द्वित्व के कारणीभूत 
दो एकत्वो में द्वित्व की कारणता नहीं कही जायगी । 'अनेकविषयबुद्धिसहितेभ्यः' 
इस वाक्य में प्रयुक्त 'अनेक' शब्द से दो एवं उससे आगे की सभी संख्याओं का 
बोध होता है; क्योंकि 'अनेक' शब्द की 'एको न भवति' इस प्रकार की व्युत्पत्ति 
है । अनेक विषयों में जो (अनेक एकत्वो की) बुद्धि है, उससे (द्वित्वादि) अनेक 
रव्या संख्याओं की उत्पत्ति होती है । 'कथम्‌' इस पद के द्वारा प्रश्‍न कर इसी विषय 


| | र को समझाने का उपक्रम करते हैं । 'यदा' अर्थात्‌ जिस समय 'बोद्धुः' अर्थात्‌ ` 
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रसमानजातीययोर्घटपटयोर्वा सन्निकर्षे संयोगे सति चक्षु: संयुक्तयोर्द्रव्ययोः प्रत्येकं समवेतौ 
यावेकगुणौ तयोः समवेतं यदेकत्वं सामान्यं तस्मिन्‌ ज्ञानमुत्पद्यते । विशेषणज्ञानं विशेष्य- 
ज्ञानस्य कारणम्‌ । एकगुणयोइच विशोष्ययोरेकत्वसामान्यं विशेषणम्‌, तेनादौ तत्रैव ज्ञानं 
चिन्त्यते । न च प्रत्यासत्तिमन्तरेण चाक्षुषं ज्ञानं जायत इत्येकत्वसामान्यस्येन्त्रियेण 
संयुक्तसमवेतसमवायलक्षणः सम्बन्धो दर्शितः । एवं ज्ञानोत्पत्तौ भूतायामेकत्यसामान्यात्‌ 
तस्यैकत्वस्यैकगुणाभ्यां सम्बन्धाञ्ज्ञानाच्च एकगुणयोरनेकविषयिण्यु भयैकगुणालम्बिन्येका 
बुद्धिरुत्पद्यत इति, एकं चकषुरिन्द्रिममन्तःकरणेन युगपदुभयोरधिष्ठानासम्भवादेकस्यैव सर्वदा 
विषयग्राहकत्ये दितीयस्य कल्पनावैयर्थ्यात्‌ । तस्योभाभ्यां गोलकाभ्यां रइमयो निस्सरन्ति 
बिषयैश्च सह सम्बद्धयन्ते, प्रदीपस्येव गुहान्तर्गतस्य गवाक्षविवराभ्याम्‌ । तत्रान्तःकरणं 
साक्षाच्चक्षुरधितिष्ठति, न विषयसम्बन्धात्‌, बहिर्निर्गमनाभावात्‌, चक्षुरधिष्ठानादेव 
आत्मा को आँखों से समान जाति के दो द्रव्यों में अर्थात्‌ दो घटों में (अथवा) 
असमानजातीय दो द्रव्यो अर्थात्‌ घट और पट के 'संनिकर्ष' अर्थात्‌ संयोग होने 
के बाद कथित समानजातीय एवं असमानजातीय दोनों प्रकार के दोनों द्रव्यों के 
प्रत्येक में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली एकत्वसंख्यागत जातिरूप एकत्व (अर्थात्‌ 
एकत्वत्व) का ज्ञान होता है । विशेषण का ज्ञान विशोष्यज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) का 
कारण है । संख्यारूप दोनों एकत्वों से अभिन्न विशेष्य का जातिरूप एकत्व 
(एकत्वत्व) विशेषण है, अतः सबसे पहले उसी का विचार करते हैं । (विषयों के 
साथ) चक्षु का सम्बन्ध रहे बिना चाक्षुष ज्ञान नहीं हो सकता, अतः सबसे पहले 
जातिरूप एकत्व के साथ (चक्षु का) संयुक्तसमवेतसमवायरूप सम्बन्ध ही दिखलाया 
गया है । इस प्रकार जातिरूप एकत्वविषयक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाने पर उस 
सामान्य का अपने आश्रयो के साथ सम्बन्ध एवं इस सम्बन्ध के ज्ञान, इन दोनों 
से दोनों 'एक' नाम की संख्याओं में (अलग-अलग) 'एक' (संख्या) गुणविषयक 
एकबुद्धि (अर्थात्‌ 'अयमेकः', 'अयमेकः' इस आकार की बुद्धि) की उत्पत्ति होती 
है । एक ही समय एक ही चक्षुरिन्द्रिय अन्तःकरण के द्वारा दो विषयों का 
अधिष्ठान नहीं हो सकती । एवं अगर एक ही चक्षु से प्रत्यक्ष की उत्पत्ति मानें तो 
दूसरे चक्षु की कल्पना ही व्यर्थ हो जायगी। अतः (यही जानना पड़ेगा कि) जिस 
प्रकार गवाक्ष के छिद्रों से घर के भीतर के दीप की रड्मियाँ घटादि के साथ 
सम्बद्ध होती हैं, उसी प्रकार चक्षु के दोनों गोलको से रश्मियाँ निकल कर 
विषयों के साथ सम्बद्ध होती हैं | अन्तःकरण का साक्षात्‌ सम्बन्ध चक्षु 
के साथ ही होता है, विषयों के साथ नहीं । क्योंकि वह किसी भी 
प्रकार बाहर नहीं निकल सकता । (विषयों से सम्बद्ध) चक्षु स्वरूप 


२७४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संख्या- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बुद्धिरुत्पद्यते तदा तामपेक्ष्येकत्याभ्यां स्वाश्रययोर्दित्वमारभ्यते । ततः 
पुनस्तस्मिन्‌ दित्वसामान्यज्ञानमुत्पद्यते । तस्माद्‌ दित्वसामान्यज्ञानाद- 


है (इसे ही अपेक्षाबुद्धि कहते हैं)। उस समय उसी बुद्धि की 'अपेक्षा' करके 
उन दोनों एकत्व नाम के गुणों से उनके आश्रयरूप दोनों द्रव्यों में द्वित्व 
संख्या की उत्पत्ति होती है | इसके बाद द्विव संख्या में द्वित्वसामान्य 
(द्वित्वत्व) का ज्ञान उत्पन्न होता है । द्वित्वसामान्यविषयक इस ज्ञान से 


न्यायकन्दली 


च तस्य सम्बन्धा ज्ञानोत्पत्तिहितवः । एवं च सति युगपदनेकेषु विषयेषु ज्ञानं 
भवत्येव, कारणसामर्थ्यात्‌ । तच्च भवदेकमेव प्रभवति, आत्मान्तःकरण- 
संयोगस्यैकस्यैकज्ञानोत्पत्तवेय सामर्थ्यात्‌ । अत एव सविकल्पोत्पत्तिरपि, 
युगपदभिव्यक्तेष्वनेकसङ्केतविषयेषु संस्कारेषस्मृतिहेतुष्यात्मान्तःकरणसंयोगर सामर्थ्य- 
दिकस्यानेकविषयस्मरण स्योत्पादात्‌ । यदि नामानेकगुणालम्बनेका बुद्धिरुपजाता 
ततः किमेतावता ? तदैतां बुद्विमपेकष्यैकत्याभ्यामेकगुणाभ्यां स्वाश्रययोर्द्रव्ययो-' 
ित्यमारभ्यते । स्वाश्रययोः समवायिकारणत्वम्‌, एकगुणयोरसमवा यिकारणत्वम्‌, 
अनेकविषयाया बुद्धेर्निमित्तकारणत्वम्‌ । यदैकगुणयोरेका बुद्धिरुत्पद्यते तदैकत्वाभ्यां 


अधिष्ठान के साथ अन्तःकरण का सम्बन्ध ही ज्ञान का कारण है । ऐसी स्थिति 
में अनेक विषयों का ज्ञान सुलभ होगा; क्योंकि अनुरूप कारणों का संवलन है । 
अनेक विषयों का यह एक ही ज्ञान हो सकता है; क्योंकि आत्मा और अन्तःकरण 
के एक संयोग में एक ही ज्ञान को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है । इसी हेतु से 
सविकल्पोत्पत्ति अर्थात्‌ अनेक विषयों की स्मृति की उत्पत्ति भी सङ्गत होती है; 
क्योंकि पहले का अनुभव जितने विषयों का होगा, उससे संस्कार भी उतने ही 
विषयक उत्पन्न होंगे | इसके अनुसार अनेकविषयक या एकविषयक अनुभव से 
जहाँ स्मृति में कारणीभूत अनेकविषयक संस्कार उत्पन्न होते हैं, एवं एक ही समय 
उद्दुद्ध होते हैं, वहाँ अनेक विषयों की एक ही स्मृति उंत्पन्न हो सकती है, चूँकि 
आत्मा और अन्तःकरण के उक्त संयोग में उक्त प्रकार के स्मरण को भी उत्पन्न 
करने का सामर्थ्य है । (प्र) अनेकविषयक एक बुद्धि की यदि उत्पत्ति मान ली 
गयी तो प्रकृत में इसका क्या उपयोग है ? (उ.) यही उपयोग है कि 
अनेकविषयक एक बुद्धि की सहायता से दो संख्याविषयक एक बुद्धि 
( अयमेकः,' 'अयमेकः' इस प्रकार की एक बुद्धि) उत्पन्न होती है । उक्त 
रीति से ज्ञात इन्हीं दो एकत्वो से द्वित्व की उत्पत्ति होती है । दोनों एकत्वों के 


सह . आश्रयीभूत दोनों द्रव्य द्वित्व के समवायिकारण हैं | दोनों एकत्व संख्यायें असम- 
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दित्यमारभ्यत इत्येककालनिर्देशः क्षणदयात्मकलवाख्यकालाभिप्रायेण । क्षणाभिप्रायेण तु 
कालभेद एव, कार्यकारणयोः पूर्वापरकालभावात्‌ । ज्ञानादर्थस्योत्पाद इति नालौकिक- 
मिदम्‌, सुखादीनां तस्मातुत्पत्तिदर्शनात्‌ । बाह्यार्थस्योत्पादो न दष्ट इति न वैधर्म्यमात्रम्‌, 
तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वस्योभयत्राविशेषात्‌। उभयगुणालम्बनस्य द्वित्वाभिव्यअकत्वे 
सिद्धे सति ज्ञानस्य तदा नानन्तर्य्यनियमोपपत्तिरिति चेत्‌, न, अनियमप्रसङ्गात्‌ । यदि हि 
दित्यमबुद्धिजं स्यादरूपादिवत्ुरुषान्तरेणापि प्रतीयेत, नियमहेतोरभावात्‌ । बुद्धिजत्ये तु 
यस्य बुद्धया यज्जन्यते तत्‌ तेनैवोपलभ्यत इति नियमोपपत्तिः । प्रयोगस्तु दित्वं बुद्धिजं 
नियमेनैकप्रतिपततवेद्यत्यात्‌, यन्नियमेनैकप्रतिपततवेद्यं तद्‌ बुद्धिजं यथा सुखादिकम्‌ । नियमे- 
नैकप्रतिपत्तुयेद्यं च दित्यं तस्मादिदमपि बुद्धिजम्‌ । 


वायिकारण हैं । दोनों एकत्व रूप अनेकविषयक एकबुद्धि (अपेक्षाबुद्धि) निमित्तः 
कारण हैं । जिस समय दोनों एकत्व संख्याओं की एकबुद्धि (अपेक्षाबुद्धि) उत्पन्न 
होती है, उसी समय दोनों एकत्व संख्याओं से द्वित्व की उत्पत्ति होती है | इसी 
अभिप्राय से 'इत्येकः कालः' इस वाक्य से एक काल का निर्देश किया गया है । 
इस निर्देश वाक्य के 'एक काल' शब्द से दो क्षणामक 'लव'रूप काल अभिप्रेत है । 
क्षणात्मक काल के अनुसार वस्तुतः वे क्रियायें क्रमशः ही होती हैं; क्योंकि कारण 
को पहले एवं कार्य को पीछे रहना आवश्यक है । ज्ञान से वस्तु की उत्पत्ति कोई 
अलौकिक घटना नहीं है; क्योंकि ज्ञान से सुखादि की उत्पत्ति देखी जाती है । 
'ज्ञान से बाह्य वस्तु की सृष्टि नहीं होती है' यह कहना केवल बाह्य और आन्तर 
दोनों वस्तुओं के भेद को ही प्रकट करता है; क्योंकि दोनों ही प्रकार की 
अवस्थाओं के साथ ज्ञान का अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही समान रूप से देखे 
जाते हैं । (प्र.) (द्वित्व के) दोनों आश्रयों में रहनेवाले दोनों एकत्वों से द्वित्व की 
उत्पत्ति हो ही जायेगी, फिर उसके लिए अपेक्षाबुद्धि को भी कारण मानने की क्या 
आवःकता है ? (उ.) द्वित्व को अगर बुद्धिजन्य न मानें तो साधारण्यरूप अनियम 
की आपत्ति होगी; क्योंकि रूपादि साधारण विषयों की तरह सभी द्वित्व सभी 
पुरुषों से गृहीत नहीं होते, किन्तु जिस पुरुष की अपेक्षाबुद्धि से जिस द्वित्व की 
उत्पत्ति होती है; वह द्वित्व उसी पुरुष से गृहीत होता है और किसी पुरुष से 
नहीं । इस प्रकार द्वित्व असाधारण है, साधारण नहीं । अतः अपेक्षाबुद्धि भी 
द्वित्व का कारण है । (इस प्रसङ्ग में अनुमान का प्रयोग इस प्रकार है कि) 
नियमतः सुखादि की तरह जो कोई भी वस्तु नियमतः किसी एक ही पुरुष के 
द्वारा गृहीत होती है, उसकी उत्पत्ति अवश्य ही बुद्धि से होती है । द्वित्व का ग्रहण 
भी किसी एक ही पुरुष से होता है, अतः द्वित्व भी बुद्धि से उतपन्न होता है । 
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एवं बित्वस्योत्पन्नस्य प्रतीतिकारणं निरूपयति-ततः पुनरिति । ततो दित्वोत्पा- 
दादनन्तरं दित्वसामान्ये तस्मिन्‌ ज्ञानमुत्पद्यते । अत्रापि संयुक्तसमबाय एव हेतुः । 
एकत्वसामान्यापेक्षया पुनरिति वाचोयुक्तिः । दित्वसामान्यं द्वित्यगुणस्य विशेषणम्‌, न 
चागृहीते विशेषणे विशेष्ये बुद्धिरुदेति, अतो विशेष्यविज्ञानकारणत्वेनादौ सामान्यज्ञानं 
निरूपितम्‌ । अस्य सद्भावेऽपि दित्वसामान्यविशिष्टा द्वित्वबुद्धिरेव प्रमाणम्‌ । तस्याः 
सद्भावेऽपि दे द्रव्ये इति ज्ञानं प्रमाणम्‌ । दे द्रव्ये इति ज्ञानं विशेषणज्ञानपूर्वकं 
: विदिष्टज्ञानत्वाद्‌ दण्डीति ज्ञानवदित्यनुमिते गुणज्ञाने तस्यापि विशिष्टज्ञानत्येन विशेषण- 

। 


ये तु विशेषणविशेष्ययोरेकज्ञानालम्बनत्यमाहुः, तेषां सुरभिचन्दन- 


इस प्रकार से उत्पन्न द्वित्व के कारणों का निरूपण 'ततः पुनः' इत्यादि ग्रन्थ से 
करते हैं । 'ततः' अर्थात्‌ द्वित्व की उत्पत्ति के बाद, 'तस्मिन्‌' अर्थात्‌ संख्यारूप 
द्वित्व में जातिरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) का ज्ञान उत्पन्न होता है । जाति स्वरूप इस 
द्वित्व के प्रत्यक्ष में संयुक्तसमवेतसमवाय सम्बन्ध ही कारण है । (द्वित्व के 
आश्रयीभूत दोनों द्रव्यो में अलग-अलग) पहले एकत्व ही था, उसके बाद द्वित्व की 
उत्पत्ति हुई-इस आनन्तर्य को समझाने के लिए ही 'पुनः' शब्द का प्रयोग है । 
जातिरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) संख्यारूप द्वित्व का विशेषण है । विशेषण का ज्ञान 
विशेष्य (विशिष्ट) ज्ञान का कारण है, अतः बिना विशेषण ज्ञान के विशेष्य 
(विशिष्ट) ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता । इसीलिए सबसे पहले सामान्यरूप द्वित्व 
के ज्ञान का ही निरूपण किया गया है । जातिरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) विशिष्ट 
संख्यारूप द्वित्व का ज्ञान सर्वजनीन है, इसी से प्रमाणित होता है कि जातिरूप 
द्वित्व का भी अस्तित्व है । एवं दे द्रव्ये' इत्यादि आकार की विशिष्ट अनुभूतियों 
से ही संख्यारूप द्वित्व की सत्ता प्रमाणित होती है । इस प्रसङ्ग में अनुमान का 
प्रयोग इस प्रकार है कि जिस प्रकार 'दण्डी पुरुषः! यह विशिष्ट बुद्धि केवल 
विशिष्ट बुद्धि होने के कारण ही दण्डरूप विशेषण की सत्ता के बिना नहीं ही 
` सकती, उसी प्रकार ।दे द्रव्ये' इस आकार की विशिष्ट बुद्धि भी केवल विशिष्ट 
बुद्धि होने के कारण ही संख्यात्मक द्वित्वरूप विशेषण के अस्तित्व के बिना सम्भव 
नहीं है । अतः द्वित्व संख्या की सत्ता अवश्य है । द्वित्व संख्या की इस प्रकार से 
अनुमिति हो जाने पर 'इस अनुमिति की भी उत्पत्ति विशिष्ट बुद्धि होने के कारण 
ही जातिरूप द्वित्व विशेषण के अस्तित्व के बिना सम्भव नहीं है, अतः जातिरूप 
दित्य की भी सत्ता अवश्य है! इस प्रकार द्वित्व संख्या की अनुमिति के बाद 
जातिरूप द्वित्व का भी उक्त रीति से अनुमान करना चाहिए । । 

जो कोई विशेष्य और विशेषण दोनों को (नियमतः) एक ही ज्ञान का 
` विषय मानते, हैं, उनके सामने 'सुरभिचन्दनम्‌' इस ज्ञान का प्रसङ्ग रखना चाहिए; 
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मित्यत्र का वार्ता ? न हि चक्षुर्गन्धविषयं न च प्राणं द्रव्यमादत्ते । अत एव न ताभ्यां 
सम्बन्धग्रहणम्‌, उभयसम्बन्धिग्रहणाधीनत्यात्‌ सम्बन्धग्रहणस्य । यथा संस्कारेन्दियजन्यं 
्त्यभिज्ञाप्रत्यक्षमुभयकारणसामर्थ्यत्ूर्वापरकालविषयम्‌, एवं चक्षुर्प्राणाभ्यां सम्भूय 
जन्यमानमिदं कारणद्वयसामर्थ्यादुभयविषयं स्यादित्येके समर्थयन्ति । 

तदपि न साधीयः, निर्भागत्वात्‌ । यदि ज्ञानं सभागं स्यात्तदा करिचिदस्यांशो घ्राणेन 
जन्येत कश्चिच्चक्षुषेत्युपपयते व्यवस्था; किन्त्विदमेकमखण्डमुभाभ्यां जनितं यदि गन्धं दरव्यं 
च गृहणाति, तदा गन्धोऽपि चाक्षुषो द्रव्यमपि घ्राणगम्यं प्रसक्तम्‌, तज्जनितज्ञानविषयत्व- 
लक्षणत्वात्तदिद्धियग्राह्मतायाः । न चाणुत्यान्मनसो युगपदुभये्रियाधिष्ठानसम्भवः । तस्माद्‌ 
घ्राणेन गन्धे गृहीते पश्चात्तद्ग्रहणसहकारिणा चक्षुषा केवलविशोष्यालम्बनमेवेदं विशेष्यज्ञानं 
जन्यत इत्यकामेनाप्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । तथा च सत्यन्येषामपि विरोष्यज्ञानानामयं न्याय 


क्योंकि गन्ध का ग्रहण आँखों से नहीं होता एवं घ्राण में द्रव्य को ग्रहण करने की 
शक्ति नहीं है । अतएव सौरभ और चन्दन इन दोनों का ग्रहण भी इन. दोनों 
इन्द्रियों से नहीं हो सकता, क्योंकि सम्बन्ध के प्रत्यक्ष के लिए उनके दोनों आश्रयों 
का प्रत्यक्ष आवश्यक है । कोई कहते हैं कि 'सुरभिचन्दनम्‌' यह एक ही ज्ञान चक्षु 
और घ्राण दोनों इन्द्रियों से होता है । इसका समर्थन इस प्रकार करते हैं कि जिस 
प्रकार (योऽहं घटमद्राक्षं सोऽहमिदानीं स्मरामि) इत्यादि आकार की प्रत्यभिज्ञारूप 
प्रत्यक्ष इन्द्रिय से उत्पन्न होने के कारण वर्तमानकालविषयक होता है, एवं संस्कार 
से उत्पन्न होने के कारण भूतकालविषयक भी होता है, इस प्रकार 'सुरभिचन्दनम्‌' 
यह ज्ञान अलग-अलग सामर्थ्य वाली चक्षु और घ्राण इन दोनों इन्द्रियों से उत्पन्न 
होने के कारण द्रव्य एवं सौरभ दोनों विषयों का हो सकता है । न 
किन्तु इस प्रकार का समर्थन संगत नहीं है; क्योंकि ज्ञान अखण्ड है, उसके 
अंश नहीं होते । यदि ज्ञान अंशों से युक्त होता तो यह कह सकते थे कि उसका 
एक अंश आँखों से उत्पन्न होता है तो दूसरा प्राण से | अतः ज्ञान अगर अखण्ड 
है और उसकी उत्पत्ति दो इन्द्रियों से होती है एवं सौरभ और द्रव्य दोनों उसके 
विषय हैं, तो फिर यह मानना ही पड़ेगा कि गन्ध का ग्रहण भी आँख से होता है, 
एवं प्राण से द्रव्य भी गृहीत होता है; क्योंकि जिस इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न 
ज्ञान से जिसका प्रतिभास होता है, वही उस इन्द्रिय का ग्राह्य विषय है । 
दूसरी बात यह है कि मन अणु है, अतः एक ही समय वह दो इन्द्रियों का 
अधिष्ठान नहीं हो सकता, अतः इच्छा न रहते हुए भी प्रकृत में आपको यही 
मानना पड़ेगा कि प्राण के द्वारा केवल गन्ध का ग्रहण हो जाने के बाद उसके 
सहकारी चक्षु के द्वारा केवल विशेष्यविषयक (चन्दनविषयक) ज्ञान उत्पन्न 
होता है । इस प्रकार यही रीति अन्य विरोष्य ज्ञानो के लिए भी प्रयुक्त होती 
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उपतिष्ठते | विवादाध्यासितं विशेष्यज्ञानम्‌, केबलविशेष्यालम्बनम्‌, प्रत्यक्षत्वे सति विशेष्य- 
ज्ञानत्यात्‌, सुरभिचन्दनमिति ज्ञानवत्‌ । प्रत्यक्षत्वे सतीति लैल्लिकज्ञानव्यवच्छेदार्थम्‌ । ननु 
यदि द्रव्यस्वरूपमात्रमेव विशेष्यज्ञानस्यालम्बनम्‌, असत्यपि विशेषणे तथा प्रत्ययः स्यात्‌ । 
अथ विशेषणस्य जनकत्यान्न तदभावे विशोष्यज्ञानोदयः, तथापि द्रव्यरूपप्रत्ययादस्य न 
विशेषः, विषयविशेषमन्तरेण ज्ञानस्य विशेषान्तराभावात्‌, न, अनभ्युपगमात्‌ । न 
विशेष्यज्ञानस्य द्रव्यस्वरूपमात्रमालम्बनं ब्रूमः, किन्तु विशिष्टम्‌ । विशिष्टता च 
स्यरुपातिरेकिण्येव, या दण्डीति ज्ञाने प्रतिभासते । न खलु तत्र पुरुषमात्रस्य प्रतीतिर्नापि 
दण्डसंयोगितामात्रस्य । तथा च दण्डीति प्रतीतावितरबिलक्षण एव पुरुषः संवेद्यते 
वैलक्षण्यं चास्य दण्डोपसर्जनत्यमेव । अत एव विशेषणं व्ययच्छेदकमिति गीयते । दण्डो 
हि स्वोपसर्जनताप्रतिपत्तिं पुरुषे कुर्वन्‌ पुरुषमितरस्माद्‌ व्यवच्छिनत्ति । अयमेव 


है । इससे यह अनुमान निष्मन्न होता है कि जिस प्रकार 'सुरभिचन्दनम्‌' यह ज्ञान 
प्रत्यक्षामक होने पर भी केवल विशेष्यविषयक ज्ञान है, उसी प्रकार प्रकृत में 
विवाद का विषय "दे द्रव्ये' यह ज्ञान भी केवल विशेष्यविषयक ही है; क्योंकि वह 
भी प्रत्यक्षामक होने पर भी विशोष्य ज्ञान है । प्रकृत अनुमान वाक्य के प्रयोग के 
हेतु वाक्य में 'प्रत्यक्षत्वे सति' यह विशेषण अनुमिति में व्यभिचार वारण के लिए 
है | (प्र.) यदि 'द्वे द्रव्ये' इस विशोष्य (विशिष्ट) ज्ञान का विषय केवल द्रव्य ही हो 
तो फिर विशेषण के न रहने पर भी उक्त प्रकार की प्रतीति होनी चाहिए । यदि 
यह कहें कि विशेषण विशेष्यज्ञान का कारण है, अतः विशेषण के न रहने पर 
विशिष्टज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, तथापि केवल 'द्रव्यम्‌' इस आकार के ज्ञान 
में और उक्त विशिष्टज्ञान में कोई अन्तर नहीं रहेगा; क्योंकि कारणों की विभिन्नता 
रहते हुए भी दोनों ज्ञानों के विषयों में कोई अन्तर नहीं है । विषयों के भेद से ही 
ज्ञानो में भेद होता है, कारणों के भेद से नहीं । (उ.) हम यह नहीं मानते कि 'दे. 
द्रव्ये' इस ज्ञान में केवल द्रव्य ही विषय है; किन्तु 'विशेष्य' (विशिष्ट) को उक्त 
ज्ञान का विषय मानते हैं | 'दण्डी' इस प्रकार की विशिष्ट प्रतीति में भासित होने 
वारी विशिष्टता विशोष्य (विशिष्ट) के स्वरूप से कोई भिन्न वस्तु नहीं है । 'दण्डी' 
इस प्रतीति से दण्ड से रहित पुरुषों से विलक्षण पुरुष का ही बोध होता है । और 
पुरुषों से इस पुरुष में यही वैलक्षण्य है कि यह दण्डरूप विशेषण का विशेष्य है, 
और कुछ भी अन्तर नहीं है । अतएव विशेषण को व्यवच्छेदक (भेदक) 
कहा जाता है । पुरुष में अपनी (दण्ड की) विशेष्यता की प्रतीति एवं इस पुरुष 


को और पुरुषों से भिन्न समझना ये ही दो काम यहाँ दण्डलूप विशेषण 
. के हैं । विशेषण और उपलक्षण इन दोनों में यही अन्तर है कि उपलक्षण 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ | २७९ 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 


पेक्षाबुद्धेर्विन्यत्ता, दित्यसामान्यतत्सम्बन्धतज्जञानेभ्यो दित्वगुणबुद्वेरुत्पद्यमा- 
नतेत्येकः कालः । तत इदानीमपेक्षाबुद्धिविनाशाद्‌ दित्वगुणस्य 


अपेक्षाबुद्धि के विनाश की सम्भावना उत्पन्न होती है । द्वित्व 
संख्यारू्प गुण का दित्वसामान्य के साथ सम्बन्ध और 
द्वित्व गुण में द्वित्वसामान्य का ज्ञान इन सबों से गुणरूप दित्व- 
विषयक बुद्धि की उत्पत्ति की सम्भावना, इतने काम एक काल में होते 
हैं | इसके बाद उसी समय अपेक्षाबुद्धि के विनाश से गुणरूप द्वित्व 


न्यायकन्दली 


चास्योपलक्षणादिशेषः । उपलक्षणमपि व्यवच्छिनत्ति, न तु स्वोपसर्जनताप्रतीतिहेतुः । न 
हि यथा दण्डीति दण्डोपसर्जनता पुरुषे प्रतीयते तथा जटाभिस्तापस इति तापसे जटोप- 
सर्जनता, दण्डोपसर्जनतापुरुषस्य प्राधान्यं चार्थक्रियायामुपभोगातिशयाउनतिशयापेक्षया । 
नन्वेवं तह्मपिक्षिकोऽयं विशेषणविशेष्यभावो न वास्तवः, किं न दृष्टो भवद्धिः कर्त- 
करणादिव्यवहार आपेक्षिको वास्तवङ्चेति कृतं विस्तरेण संग्रहरीकायाम्‌ । 
दवित्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबद्धेर्विनशयत्ता । उभयकगुणालम्बना बुद्विरपेक्षा- 
बुद्धिरित्युच्यते । तस्या द्ित्वसामान्यज्ञानादिनञ्यत्ता विनाशकारणसान्निध्यं 
दित्वसामान्यात्‌ । तस्य दित्वगुणेन सह सम्बन्धाज्ज्ञानाच्च दित्वगुणबुद्धे- - 


अपने आश्रय को दूसरों से भिन्न रूप में समझाता तो है; किन्तु उसमें अपनी 
उपसर्जनता की प्रतीति को उत्पन्न नहीं करता; क्योंकि 'दण्डी' इस प्रतीति से जिस 
प्रकार पुरुष में दण्डरूप विशेषण की उपसर्जनता प्रतीत होती है, उसी प्रकार 
'जटाभिस्तापसः' इस प्रकार के स्थलों में जटादि से युक्त तापसादि का जटा से 
शून्य तापसादि से विलक्षण रूप में भान यद्यपि होता है, फिर भी जटादि 
उपलक्षणों की उपसर्जनता की प्रतीति तापसादि में नहीं होती । दण्ड से युक्त 
(दण्डी) पुरुष में दण्ड से रहित पुरुष की अपेक्षा विशेष प्रकार का उपभोग 
मिलता है, इसी दृष्टि से दण्डी पुरुष में प्रधानता और दण्ड में उपसर्जनता है । 
(प्र. तो फिर यह कहिये कि विशेष्यविरोषणभाव आपेक्षिक है, वास्तविक नहीं ? 
(उ.) क्या आप लोगों ने कर्तृत्वकरणत्वादि के आपेक्षिक, वास्तविक दोनों 
प्रकार के व्यवहार नहीं देखे हैं ? टीकादि रूप संग्रह ग्रन्थों में इससे अधिक 
लिखना व्यर्थ है । 

(द्वित्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेर्विनश्यत्ता) ।गुणस्वरूप दो एकत्वों को विषय करनेवाले 
एक ज्ञान को 'अपेक्षाबुद्धि' कहते हैं | जातिस्वरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) के ज्ञान से उसकी 
(अपेक्षाबुद्धि की) 'विनश्यत्ता' अर्थात्‌ उसको विनष्ट करनेवाले कारणों की समीपता . 
संघटित होती है (फलतः विनाश को उत्पन्न करनेवाली सामग्री का संवलन होता है) । 


~ RE 
» रोह क ६-९७८ 4 


२८0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संख्या- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विनइयत्ता, द्वित्वगुणज्ञानम्‌, दित्वसामान्यज्ञानस्य विनाशकारणम्‌, दित्व- 
गुणतज्ज्ञानसम्बन्धेभ्यो दे द्रव्ये इति द्रव्यबुद्धेरुत्पद्यमानतेत्येकः कालः । 
के विनाश की सामग्री का संवलन, गुणरूप द्वित्व का ज्ञान, सामान्यरूप 
द्वि्वविषयक ज्ञान के विनाशक गुणरूप द्वित्व का ज्ञान, गुणरूप द्वित्व और 
उसका ज्ञान एवं गुणरूप द्वित्व का (अपने आश्रय द्रव्य के साथ) सम्बन्ध 


इन तीनों से 'द्वे द्रव्ये' इस आकार के द्रव्यविषयक ज्ञान की सामग्री का 


न्यायकन्दली 


रुत्पद्यमानता उत्पत्तिकारणसान्निध्यम्‌ । द्वित्वसामान्यज्ञानमपेक्षाबुद्धेर्विनाशकं गुणबुद्धेश्चो- 
त्पादकम्‌ । ते न तदुत्पत्तिरे वैकस्य विनञ्यत्तापरस्य चोत्पदयमानतेत्युपपद्यते विनश्यत्तोत्पय- 
मानतयोरेककालत्यम्‌ । तत इदानीमपेक्षाबुद्धिविनाशो दित्वविनाशस्य कारणम्‌, तत्सद्भाये 
तस्यानुपलम्भात्‌ । अतोऽेक्षाबुद्धिविनाञञो द्वित्यस्य विनश्यत्ता । दृष्टो गुणानां निमित्त- 
कारणादपि विनाशो यथा मोक्षप्राप्त्यवस्थायामन्त्यतत्त्वज्ञानस्य शरीरविनाशात्‌ । 
द्वित्वगुणज्ञानं बित्वसामान्यज्ञानस्य विनाशकारणं ुद्धबुङ््यन्तर- 
विरोधात्‌ । तथा द्रव्यज्ञानस्यापि कारणम्‌ । अतो गुणबुद्धयुत्पाद 
एवैकस्योत्पद्यमानता5परस्य विनश्यत्ता स्यात्‌ । द्वित्वगुणज्ञानसम्बन्धेभ्य इति । 
जातिरूप द्वित्व का गुणस्वरूप द्वित्व के साथ सम्बन्ध एवं इस सम्बन्ध का ज्ञान इन 
दोनों से गुणस्वरूप द्वित्व की 'उत्पद्यमानता' अर्थात्‌ द्वित्व संख्या को उत्पन्न करने 
वाले कारणसमूह परस्पर समीप हो जाते हैं (द्वित्वोत्पत्ति की सामग्री एकत्र ही 
जाती है) । जातिरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) का ज्ञान अपेक्षाबुद्धि का नाशक एवं 
गुणस्वरूप द्वित्व (संख्या) विषयक बुद्धि का उत्पादक भी है, अतः जातिरूप दित्व- 
विषयक बुद्धि की उत्पत्ति एक (अपेक्षाबुद्धि) की 'विनइयत्ता' एवं दूसरे | 
(गुणस्वरूप द्वित्वविषयक बुद्धि) की उत्पद्यमानता दोनों ही है । सुतराम्‌ उक्त 
विनश्यत्ता एवं उक्त उत्पद्यमानता दोनों का एक ही समय रहना युक्ति से सिद्ध है 
(असङ्गत नहीं) । उसके बाद के क्षण में अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है, यही (नाश) 
द्वित्व के नाश का कारण है; क्योंकि अपेक्षाबुद्धि के विनाश के बाद द्वित्व की 
उपलब्धि नहीं होती है, अतः अपेक्षाबुद्धि का विनाश ही द्वित्वबुद्धि की 
'विनश्यत्ता' है । जिस प्रकार मोक्षप्राप्ति की अवस्था में शरीररूप निमित्तकारण के 


- विनाश से अन्तिम तत्त्वज्ञानरूप गुण का विनाश होता है, उसी प्रकार (यह मानना 


पड़ेगा कि) निमित्तकारण के विनाश से भी अन्य गुणों का विनाश होता है । 
गुणस्वरूप द्वित्व का ज्ञान जातिरूप द्वित्वविषयक ज्ञान का विनाशक हैं, 


क्योंकि एक बुद्धि दूसरी बुद्धि की विनाशिका है । एवं (गुणस्वरूप द्वित्वविषयक यह 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ २८१ 
्रशास्तपादभाष्यम्‌ 


तदनन्तरं दे द्रव्ये इति द्रव्यज्ञानस्योत्पादो दित्यस्य विनाशो दित्व- 
गुणबुद्धर्विनञ्यत्ता द्रय्यज्ञानात्‌ संस्कारस्योत्पद्यमानतेत्येकः कालः । 
तदनन्तरं द्रव्यज्ञानाद्‌ दित्वगुणबुद्धेर्विनाशो द्रव्यबुद्धेरपि संस्कारात्‌ । 


संवलन, द्रव्यज्ञान से उसी विषयक संस्कार की उत्पादक सामग्री का 
संवलन-इतने काम एक समय में होते हैं | इसके बाद उक्त द्रव्य- 
विषयक ज्ञान से गुणरूप द्वित्वविषयक be विनाश और उस 
द्रव्यविषयक बुद्धि का भी संस्कार से हो जाता है। 
न्यायकन्दली 

दित्यगुणश्च तस्य ज्ञानं च सम्बन्धश्चेति योजना । तदनन्तरं दे द्रव्ये इति द्रव्यज्ञानस्योत्पादो 
दित्वस्य बिनाशो गुणबुद्धेर्विनऱ्यत्तेत्येकः कालः । यद्यपि बे द्रव्ये इति ज्ञानोत्पत्तिकाले 
दित्वं नास्ति, तथापि तदस्य कारणम्‌, कार्यात्पत्तिकाले कारणस्थितेरनुपयोगात्‌ । कार्योत्पत्त्य- 
नुगुणव्यापारजनकत्वं हि कारणस्य कारणत्वम्‌ । स चेदनेन कृतः, किमस्य कार्योत्पत्ति- 
काले स्थित्या ? व्यापारादेव कार्योत्पत्तिसिद्धेः । न त्येवं सति तस्याकारकत्यम्‌, व्यापार- 
दारेण तस्यैव हेतुत्वात्‌ । न चैवं सति भाक्तं कारकत्वम्‌ ? स्वव्यापारेण व्यवधाना- 


ज्ञान 'दे द्रव्ये' इस प्रकार के) द्रव्यविषयक ज्ञान का उत्पादक भी है । अतः गुण- 
स्वरूप द्वित्वविषयक बुद्धि की उत्पत्ति एक (सामान्यरूप द्वित्वविषयक ज्ञान) की 
'विनइयत्ता' एवं दूसरे (दे द्रव्ये' इस द्रव्य ज्ञान) की 'उत्पद्यमानता' दोनों ही होगी । 
'द्वित्वगुणज्ञानसम्बन्धेभ्यः' इस समस्त वाक्य का विग्रह इस प्रकार है-द्वित्वगुणश्च, 
तस्य ज्ञानञ्च, सम्बन्धश्च । इसके बाद के एक समय में 'द्वे द्रव्ये' इस द्रव्यज्ञान की 
उत्पत्ति, द्वित्व का विनाश एवं गुणस्वरूप द्वित्वविषयक बुद्धि की विनश्यत्ता ये तीन 
काम होते हैं । यद्यपि द्र द्रव्ये' इस ज्ञान के उत्पत्तिकाल में द्वित्व की सत्ता नहीं 
रहती, फिर भी द्वित्व उस ज्ञान का कारण अवश्य है । कारण होने के लिए यह 
आवश्यक नहीं है कि वह कार्य के उत्पत्ति क्षण तक रहे ही; क्योंकि कार्य के 
उत्पादन में उस समय तक कारण की सत्ता का कुछ भी उपयोग नहीं है । कारण 
का इतना ही स्वरूप है कि कार्य की उत्पत्ति के अनुकूल किसी व्यापार को वह 
उत्पन्न कंर दे । यह (व्यापारोत्पादनरूप) काम अगर इस (द्वित्व) ने कर दिया तो 
फिर कार्य की उत्पत्ति के समय उसकी सत्ता रहे ही इससे क्या प्रयोजन ? द्वित्व 
से उत्पन्न व्यापार के द्वारा 'दे द्रव्ये' इस ज्ञानस्वरूप कार्य की उत्पत्ति तो हो ही 
जाएगी; किन्तु इसंका यह अर्थ नहीं कि वह (व्यापारी दित्व) कारण ही नहीं है, 
वह भी (उत्पत्तिक्षण के अव्यवहित पूर्व क्षण में न रहने पर भी) व्यापार के 
उत्पादन के द्वारा कारण अवश्य है । (प्र.) तो .फिर द्वित्व में व्यापार के द्वारा 
कारणत्व के रहने से कारकत्व का प्रयोग गौण है ? (उ.) नहीं; क्योंकि मध्य में 


कारी 


२८२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संख्या- . 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


एतेन त्रित्याद्युत्पत्तिरपि व्याख्याता । एकत्वेभ्यो5नेकविषयबुद्धिसहितेभ्यो 
निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाशाच्च विनाश इति । 

इसी से (अनेक द्रव्यो में रहने वाली) त्रित्वादि संख्या की भी 
व्याख्या समझनी चाहिए | (फलतः अनेक द्रव्यों में रहनेवाली संख्याओं 
की उत्पत्ति) अनेकविषयक बुद्धि का साथ रहने पर अनेक एकत्वो से 
होती है एवं अपेक्षाबुद्धि के विनाश से इन (अनेकद्रव्या संख्याओं) का 
विनाश होता है । 


न्यायकन्दली 


भावात्‌ । अन्यथा शरमुक्तिसमकाल निष्ठुरपृष्ठाभिघातादभिपतितस्य धन्विनः क्षणान्तर- 
भाविनि लक्ष्यव्यतिभेदे कर्तृत्वं न स्यात्‌ । तदनन्तरं द्रव्यज्ञानाद्‌ गुणबुद्धेर्विनाशः, संस्कार- 
स्योत्पद्यमानता, ततः संस्कारस्योत्पादो दव्यबुद्ेर्विनऱ्यत्ता, क्षणान्तरे संस्काराद्‌ दव्यबुद्धे- 
विनाशः, द्रव्यबुद्धिविनाशकारणत्यं च, संस्कारस्य तद्वावभावित्यादन्यथाऽसम्भवाच्च । 

एतेन त्रित्वाद्युसपत्तिरपि व्याख्याता | एतेन बित्योत्पत्तिविनाशनिरूपणप्रक्रमेण 
त्रित्वादीनामुत्पत्तिर्व्याख्याता । तमेव प्रकारं दर्शयति-एकत्वेभ्योऽनेकविषयबुद्धिसहितेभ्यो 
निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाशाच्च विनाश इति । 


व्यापार के रहने से भी व्यवधान नहीं माना जाता । अगर ऐसी बात न हो तो 
फिर तीर छोड़ने के समय यदि कोई धनुषधारी पीठ में पाये हुए किसी निष्ठुर 
आघात से गिर जाय और उस छोड़े हुए तीर से आगे क्षण में लक्ष्य का छेदन भी 
हो जाय, तब उस धनुषधारी में उस छेदन क्रिया के कर्तृत्व का व्यवहार नहीं होगा 
(क्योंकि छेदन क्रिया की उत्पत्ति के समय उसकी सत्ता नहीं है) | इसके बाद 'दे 
रव्ये' इस आकार के द्रव्यज्ञान से गुण (द्वित्व) बुद्धि का नाश होता है एवं 
संस्कार के कारण एकत्र होते हैं | इसके दूसरे क्षण में संस्कार की उत्पत्ति होती है 
एवं उक्त द्रव्यबुद्धि के विनाशक और कारणों का संवलन होता है । इसके बाद कें 
क्षण में संस्कार से उक्त 'ँेद्रव्ये' इस बुद्धि का विनाश होता है । संस्कार के रहने 
से ही उक्त बुद्धि का नाश होता है एवं संस्कार को छोड़कर और कोई उसके 
विनाश का कारण सम्भव भी नहीं है । इन्हीं दोनों से यह समझना चाहिए कि 
संस्कार ही उक्त द्वित्वविषयक बुद्धि के विनाश का कारण है | 

एतेन त्रित्वादयुत्पत्तिरपि व्याख्याता । 'एतेन' द्वित्व की उत्पत्ति एवं विनाश के 
उक्त उपपादन क्रम से त्रित्वादि और अनेक द्रव्यो में ही रहनेवाली (अनेकद्रव्या) 
तोय हाली बांची गयी समझनी चाहिए । त्रित्वादि संख्याओं की 

ु नेकबुद्धिसहितेभ्यो 

विनाश? इत्यादि से दिखलायी गयी है. निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाशाच्च 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ २८३ 


न्यायकन्दली 


एतेन शतसङ्घयाद्युत्प्तिरपि समर्थिता । प्रत्येकमनुभूतेष्वेकैकगुणेषु क्रमभाविनां 
संस्काराणामन्त्यगुणानुभवानन्तरं शतव्यवहारसंवर्तकाटुष्टाय्युगपदभिव्यक्तौ संयोगेकत्यादनेक 
विषयेकस्मरणोत्पादे सत्यनुभवस्मरणाभ्यामपेक्षाबुद्विभ्यां स्वाश्रयेषु शतसङ्घया जन्यते । सा 
च सर्वद्रव्ये संस्कारसचिवा अन्त्यद्रव्यसंयुक्तेन्द्रियज्ञानविषयत्वात्‌ प्रत्यक्षैय । यत्र विनष्टेषु 
सङ्घेथेयेष्यन्ते सङ्लनात्मकः प्रत्ययो जायते, शतं पिपीलिकानां मया निहतमिति, तत्र कथं 
` शतसङ्ख्यायाउत्पतिः ? आश्रयाभावाद्‌ नोत्पद्यत एव तत्र सा, कारणाभावात्‌ । शतव्यवहारस्तु 
` रूपादिष्यिय गौण इत्येके समर्थयन्ति । अपरे तु प्रतीतेस्तुल्यत्यादुपचारकल्पनामनाटृत्या- 
तीतानामेव द्रव्याणां संस्कारोपनीतत्यादाश्रयतामिच्छन्ति । यदत्यन्तमसत्‌ खपुष्पादि, तद- 
कारणम्‌, निःस्यभावत्यात्‌ । अतीतानां तु वर्तमानकालसम्बन्धो नास्ति, न तु स्वरूपम्‌, तेषां 

इससे सौ प्रभृति संख्याओं की उत्पत्ति का भी समर्थन होता है । सौ द्रव्यों में 
से प्रत्येक में क्रमशः 'यह एक है' इस आकार के 'एक' गुण का अनुभव होता 
है । उन अनुभवों से एकत्व गुणविषयक संस्कारों की क्रमशः उत्पत्ति होती है । 
अन्तिम 'एक' रूप गुणविषयक अनुभव के बाद सौ विषयक व्यवहार के सम्पादक 
अदृष्ट से वे सभी संस्कार उद्बुद्ध हो जाते है | (किन्तु उन सभी संस्कारों से) 
आत्मा और उनके एक ही संयोग के कारण अनेक एकत्व गुणविषयक एक ही 
स्मरण उत्पन्न होता है । इसके बाद अनुभव और स्मरण दोनों प्रकार की अपेक्षा 
बुद्धियों से उन आश्रयीभूत द्रव्यों में 'सौ' नाम की संख्या उत्पन्न होती है । कथित 
सभी द्रव्यविषयक संस्कारों से उत्पन्न होनेवाली 'सौ' नाम की इस संख्या की सत्ता 
में प्रत्यक्ष ही प्रमाण है; क्योंकि उन द्रव्यों में अन्तिम द्रव्य एवं इन्द्रिय इन दोनों के 
संयोग से उत्पन्न ज्ञान के द्वारा ही वह गृहीत होता है । (प्र.) संख्येयों (द्रव्यो) के 
विनष्ट होने के बाद जोड़कर जहाँ संख्या की प्रतीति "मैंने सौ कीड़ों को मारा" 
इत्यादि आकार की होती है, वहाँ 'सौ' संख्या की उत्पत्ति किस प्रकार से होगी? 
क्योंकि उसके आश्रय ही विनष्ट हो गये हैं । इस प्रश्‍न का उत्तर कोई इस 
प्रकार देते हैं कि ऐसे स्थलों में 'सौ' संख्या की उत्पत्ति ही नहीं होती, अतः 
ऐसे स्थलों. में सौ संख्या का व्यवहार रूपादि गुणों में संख्या के व्यवहार की 
तरह गौण है । कोई कहते हैं कि दोनों ही प्रकार के (जहाँ सौ संख्या का 
आश्रयीभूत द्रव्य है एवं जहाँ उनका विनाश हो गया है) स्थलों में संख्या की उक्त 
प्रतीति समान रूप से होती है, अंतः इन प्रतीतियों में से एक प्रतीति को 
मुख्य और दूसरी को गौण नहीं मान सकते, अतः उक्त स्थल में विनष्ट अथ 
च संस्कार के द्वारा समीप लायी गयी पिपीलिका ही उक्त सौ संख्या का आश्रय 
है । आकाशकुसुमादि की किसी भी काल में सत्ता नहीं है, अतः वे कभी 
किसी के भी कारण नहीं होते, विनष्ट पिपीलिकादि में तो केवल वर्त्तमान- 
काल का ही सम्बन्ध नहीं है, उनके स्वरूप के अस्तित्व का तो अभाव नहीं है । 
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स्मृतिसन्निहितानां समवायिकारणत्वमविरुद्धम्‌ । न चैवं सति 
सर्वत्र तथाभावः, यथादर्शनं व्यवस्थापनात्‌ । अतीतस्य जनकत्वेऽनुभवस्यैव स्मृतिहेतुत्व- 
सम्भवे संस्कारकल्पनावैयर्थ्यमिति चेत्‌, न, निरन्वयप्रध्यस्तस्यानुपस्थितस्यापि कारकत्यात्‌, 
तदुपस्थापनाकत्पनायां तु संस्कारसिद्धिः । तथा चान्त्यवर्णप्रतीतिकाले पूर्ववर्णानां विनष्टा- 
नामपि स्मृत्युपनीतत्वादर्थप्रतीतौ निमित्तकारणत्यमस्त्येब । यथेदं तथा समवायि- 
कारणत्वमपि केषाञ्चिद्धयिष्यति । यथा च संस्कारसचिवस्य मनसो बाहो स्मृत्युत्पादन- 
सामर्थमेवंपरत्यक्षानुभवजननसामर्थ्यमपि ृष्टत्यादेषितव्यम्‌ । एवं च सति नान्धबधिराद्यभावो 
बाह्ोन्द्रयप्रवृत्त्नुविधायित्वात्‌ । 

यत्र विनष्ट एव पराश्रये स्मृत्युपनीते दित्वमुत्पद्यते, तत्र 
स्मृतिलक्षणापेक्षाबुद्धिविनाशादेवास्य विनाशः, यन्न त्याश्रये विद्यमाने तदुत्पन्नं 
अतः स्मृति के द्वारा समीप आयी हुई विनष्ट पिपीछिकादि वस्तुओं को भी अगर 
तर्कसम्मत सहकारी मिले तो वे भी समवायिकारण हो सकती हैं । इसमें कोई 
विरोध नहीं है । वस्तुस्थिति के अनुसार ही कल्पना की जाती है, अतः उपर्युक्त 
दृष्टान्त (मात्र) से यह कल्पना करना सङ्गत नहीं है कि विनष्ट हुए 
समवायिकारणों से ही सभी कार्य हों । (प्र. अतीत वस्तु भी अगर कारण होतो 
फिर अतीत अनुभव से ही स्मृति की उत्पत्ति हो ही जायेगी, इसके लिए संस्कार 
की कल्पना ही व्यर्थ है । (उ.) जड़-मूल से विनष्ट वस्तुओं को जब तक कोई 
विद्यमान दूसरी वस्तु (कारण होने के लिए) उपस्थित न करे तब तक वह कारण 
नहीं हो सकती । प्रकृत में अगर अनुभव को उपस्थित करनेवाले की कल्पना करे . 
तो फिर संस्कार की ही कल्पना होगी । (नाम में विवाद की सम्भावना रहने पर 
भी) संस्कार (वस्तु) की सिद्धि हो ही जाएगी, अतः जिस प्रकार ज्ञान के समय 
विनष्ट भी पहले के वर्ण वाक्य के अन्तिम अक्षर से स्मृति के द्वारा समीप लायै 
जाने पर शाब्दबोध के निमित्तकारण होते हैं, वैसे ही कुछ विनष्ट वसतु 
समवायिकारण भी होंगे । वस्तुस्थिति के अनुसार ही तो कल्पना की जाती है, 
अतः प्रकृत में भी ऐसी कल्पना करेंगे कि संस्कार का साहाय्य पाकर मन जिस 
प्रकार बाह्य वस्तुओं के स्मरण को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार बाह्य वस्तुविषयक 
प्रत्यक्ष रूप अनुभव को भी (मन) उत्पन्न कर सकता है । इस (मन से बाह्य वस्तु 
विषयक प्रत्यक्ष मान लेने) से संसार से अन्धे और बहरों का लोप नहीं होगा! 
क्योंकि मन की प्रवृत्ति बाह्य इन्द्रियों के पीछे चलनेवाली है । ज 

जहाँ किसी आश्रयरूप वस्तुओं के नष्ट होने पर भी स्मृति के द्वारा उन्ह 
समीप वत लाये जाने पर विनष्ट वस्तुओं में द्वित्व उत्पन्न होता है, ऐसें स्थलों में सि 
रूप अपेक्षाबुद्धि के नाश से ही द्वित्व का नाश होता है; किन्तु जहाँ विद्यमान वस्तुओं 
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क्वचिच्चाश्रयविनादादिति । कथम्‌ ? यंदैकत्वाधाराबयवे कर्मोत्पद्यते 
तंदेवैकत्वसामान्यज्ञानमुत्पद्यते , कर्मणा चावयवान्तरादिभागः 
क्रियते, अपेक्षाबुद्वेश्चोत्पत्तिः । ततो यस्मिन्नेव 


कहीं आश्रय के विनाश से भी संख्यायें विनष्ट होती हैं । (प्र.) कैसे ? 
(उ.) (जिस स्थल विशेष में) जिस समय संख्यारूप एकत्व के आधारभूत 
द्रव्य के अवयवों में क्रिया उत्पन्न होती है, उसी समय जातिरूप एकत्य का 
ज्ञान भी होता है | क्रिया एक अवयव से दूसरे अवयव को विभक्त करती 
है और अपेक्षाबुदि की उत्पत्ति होती है | इससे जिस समय विभाग से 
न्यायकन्दली 


तत्र न केबलमपेक्षाबुद्धिविनाशादस्य विनाशः, क्वचिदाश्रयविनाशादपि स्यात्‌ । एकस्य 
द्रव्यस्य दयोर्वा द्रव्ययोरभावाद्‌ दे इति प्रत्ययाभावादित्याह- क्वचिच्चाश्रयविनाशादिति । 
कथमित्यज्ञेन पृष्टस्तदुपपादयन्नाह-यदेति । यस्मिन्‌ काले एकगुणाश्रयस्य ्रव्यस्यावयवे 
क्रियोत्पयते तस्मिन्‌ काले एकगुणवर्तिन्येकत्यसामान्ये ज्ञानमुत्पद्यते, क्षणान्तरे 
कर्मणाबयवान्तराद्रिभागः. क्रियते, ` एकत्वसामान्यज्ञानादयेक्षुद्रेश्चोत्पत्तिः, यस्मिन्नेव 
काठेऽ वयवद्रव्यविभागाट्‌ दव्यारम्भकसंयोगविनाडास्तदापेक्षाबुद्ेरदित्वमुत्पद्यते, ततः संयोग- 
बिनाशाद्‌ द्रव्यस्य विनाशः, बित्वसामान्यबुद्रेशचोत्पाद इत्येकः कालः । ततो यस्मिन्‌ 


में ही द्वित्व उत्पन्न होता है, ऐसे स्थलों में अपेक्षाबुद्धि के नाश से ही द्वित्व का 
नाश नहीं होता है, ऐसे स्थलों में कहीं आश्रय के नाझ से भी द्वित्व का नाश होता 
है; क्योंकि एक ही द्रव्य के रहने पर या दोनों द्रव्यों के न रहने पर 'ये दो हैं' 
इस प्रकार की प्रतीति नहीं हो सकती है । यही बात 'क्वचिच्चाश्रयविनाशातू' 
इत्यादि से कहते हैं । कैसे ? इस विषय में किसी अनजान के इस प्रश्‍न का उत्तर 
देते हुए 'यदा' इत्यादि वाक्य लिखते हैं | जिस समय 'एक संख्या रूप गुण के 
आश्रयीभूत द्रव्य के अवयव में क्रिया होती है, उसी समय एक संख्यारूप 
गुण में रहनेवाला एकत्वरूप जातिविषयक ज्ञान भी उत्पन्न होता है । इसके 
दूसरे क्षण में उस क्रिया से (क्रियाश्रय अवयव का) दूसरे अवयव से 
विभाग उत्पन्न होता है; एवं जातिरूप एकत्व के ज्ञान से अपेक्षाबुद्धि उसन्न 
होती है । इसके बाद जिस समय अवयवरूप द्रव्यो के विभाग से (अवयवी) द्रव्य 
के उत्पादक संयोग का विनाश होता है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि से द्वित्व की 
उत्पत्ति होती है | उसके बाद द्रव्य के आरम्भक संयोग के नाश से द्रव्य का नाश 
होता है एवं जातिरूप डित्व (डित्वत्व) विषयक बुद्धि की उत्पत्ति होती है । इतने 
काम एक समय में होते हैं इसके बाद जिस समय हित्वत्व जाति के ज्ञान से 
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२८६ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संख्या- 
प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


काले विभागात्‌ संयोगविनाशस्तस्मिन्नेव काले दित्वमुत्पद्यते । संयोगविनाशाद्‌ 
द्रव्यविनाशः , सामान्यबुद्धेशचोत्पत्तिः । ततो यस्मिन्नेव काले सामान्य- 
ज्ञानादपेक्षाबुद्धेर्विनाशस्तस्मिज्ञे काले आश्रयविनाशाद्‌ दित्वविनाश इति । 


पूर्वसंयोग का नाश होता है, उसी समय द्विव की उत्पत्ति होती है । 
संयोग के विनाश से द्रव्य का विनाश होता है एवं सामान्य रूप (द्वित्व- 
विषयक) बुद्धि की उत्पत्ति होती है । इसके बाद जिस समय 
सामान्यविषयक उक्त ज्ञान से अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है, उसी समय 
आश्रय के नाश से द्वित्व का नाश भी हो जाता है । 

(यद्यपि) इस प्रकार द्वित्वनाश की यह प्रक्रिया 'वध्यघातक' रूप 
विरोध पक्ष में तो ठीक है; किन्तु 'सहानवस्थान' रूप विरोध पक्ष में 


न्यायकन्दली 


काले दित्वसामान्यज्ञानादपेक्षबुद्धर्विनाशस्तंदैवावयविविनाशाद्‌ बित्वविनाशः, 
न  त्वपेक्षाबुद्ेर्विनाशस्तत्कारणम्‌, सहभावित्यात्‌ । अत्र यद्यपि दे द्रब्य 
इति ज्ञानमकृत्यैय प्रणष्टस्य दित्वस्योत्पत्या न किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌, तथापि 
कारणसामर्थ्यभावी कार्योत्पादे न प्रयोजनापेक्ष इति तुदुत्पत्तिचिन्ता कृता | इह | 
खु दित्योत्पत्तिक्मेण पूर्वपूर्वज्ञानस्योत्तरोत्तरज्ञानादिनाशो दर्शितः | स च 
ज्ञानानां विरोधे सत्युपपद्यते । विरोधं च तेषां वध्यघातकस्वभावं केचिदिच्छन्ति, सहान- 
अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है, उसी समय आश्रय के नाश से द्वित्व गुण का नाश 
होता है | गुणरूप इस द्वित्व के विनाश का अपेक्षाबुद्धि का विनाश कारण नहीं है; 
क्योंकि ये दोनों एक ही क्षण में उत्पन्न हुए हैं । 'द्वे द्रव्ये' इस बुद्धि को उत्पन्न 
करना ही डित्वोसत्ति का प्रधान प्रयोजन है | यह प्रयोजन यद्यपि प्रकृत में सिद्ध 
नहीं होता है (क्योंकि इसके पहले ही आश्रय के नाश से द्वित्व का नाश हो जाता 
है), फिर भी कारणों के सामर्थ्य से उत्पन्न होने वाले कार्य (अपने उत्पादन में) 
किसी प्रयोजन की अपेक्षा नहीं रखते (अतः वस्तुस्थिति के अनुसार आश्रयनाश 
सै नष्ट होने वाले द्वित्व का निरूपण व्यर्थ नहीं है), अतः इस द्वित्व का भी 
विचार किया गया है । यहाँ द्विल्व की उत्पत्ति कें क्रम में आगे-आगे के ज्ञान से 
पहले-पहले के ज्ञान का विनाश दिखलाया गया है; किन्तु यह तभी सम्भव है 
ह कि ज्ञानों में परस्पर विरोध रहे । ज्ञानों के विरोध को कोई 
पातक रूप मानते हैं, एवं कोई 'सहानवस्थान' रूप । इन दोनों में से 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ २८७ 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
शोभनमेतदिधानं वध्यघातकपक्षे, सहानवस्थानलक्षणे तु विरोधे 
्रव्यज्ञानानुत्पत्तिप्रसङ्ग । कथम्‌ ? गुणबुद्धिसमकालमपेक्षाबुद्धि- 


बिनाशाद्‌ द्वित्वविनाशे तदपेक्षस्य दे द्रव्ये इति द्रव्ज्ञानस्यानुत्पत्तिप्रसङ्ग इति । 
लैङ्गिकवज्ज्ञानमात्रादिति चेत्‌ ? स्यान्मतम्‌, यथाऽभूतं भूतस्येत्यत्र 


(इस प्रक्रिया को स्वीकार करने पर "दे द्रव्ये' इस आकार के) 
द्रव्य ज्ञान की उत्पत्ति न हो सकेगी । (प्र.) कैसे ? (उ.) चूँकि 
गुणरूप द्वित्वविषयक बुद्धि के समय ही द्वित्व का नाश हो जाएगा, 
अतः द्वित्व के द्वारा उत्पन्न होनेवाले 'हे द्रव्ये' इस आकार के द्रव्यज्ञान 
की उत्पत्ति न हो सकेगी । इस विषय में यह कह सकते थे कि (प्र.) 
अनुमिति की तरह (हेतुविषयक ज्ञान से ही) उक्त 'द्वे द्रव्ये' इस 
द्रव्यविषयक ज्ञान की उत्पत्ति होगी । (अभिप्राय यह है कि) जैसे 
'अभूतं भूतस्य' इस सूत्र के द्वारा महर्षि ने हेतु के न रहने पर भी हेतु 
न्यायकन्दली 
वस्थानं चापरे । तत्राचार्यो वध्यघातकपक्षपरिग्रहं कुर्वज्नाह-रोभनमेतद्विधानमिति । 
एतदिधानमेष दित्वप्रकारः । बध्यघातकपक्षे बितीयं ज्ञानमुत्पद्य क्षणान्तरे पूर्व विज्ञानं 
नाशयतीति पक्षे शोभनं युक्तमित्यर्थः । सहानवस्थानलक्षणे तु विरोध एकस्य ज्ञानस्यो- 
त्पादोऽपरस्य विनाश इति पक्षे दे द्रव्ये इति ज्ञानानुत्पत्तिप्रसङ्गः, तस्मात्‌ सहानवस्थान- 
लक्षणो न युक्त इत्यभिप्रायः । एतदेयोपपादयति-कथमित्यादिना। सहानवस्थानपक्षे हि 
दित्यकाल एवापेक्षाबुद्धेर्विनाशाद्‌ द्वित्यस्य विनइयत्ता, गुणबुद्धिसमकालं च दित्वस्य 
विनाश इति क्षणान्तरे द्वित्वापेक्षस्य दे द्रव्ये इति ज्ञानस्योत्पत्तिर्न भवेत्‌ कारणाभावात्‌ । 
आचार्य (प्रशस्तपाद) वध्यघातक पक्ष को ग्रहण करते हुए 'शोभनमेतद्विधानम्‌' यह 
वाक्य लिखते हैं । 'एतद्विधानम्‌' अर्थात्‌ द्वित्व की उत्पत्ति का यह क्रम 'वध्यघातकपक्षे' 
अर्थात्‌ 'पहला ज्ञान उसन्न होकर दूसरे ज्ञान को अपने उतत्तिक्षण के आगे 
के क्षण में ही नाश कर देता है! इस पक्ष में 'शोभन' है । 'सहानवस्थानलक्षणे तु 
विरोधे' अर्थात्‌ 'एक क्षण -में ज्ञान की उत्पत्ति ही उससे पूर्व के क्षण में 
उत्पन्न ज्ञान का विनाश है! इस पक्ष में 'द्दे द्रव्ये' इस ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं 
होगी । अतः 'सहानवस्थान' रूप विरोध पक्ष ठीक नहीं है । 'कथम्‌' इस पद से 
प्रश्‍न कर इसका उपपादन करते हैं । (अर्थात्‌) सहानवस्थान पक्ष में दित्व के 
उत्पत्तिकाल में ही अपेक्षाबुद्धि के विनाश से द्वित्वविनाश की सामग्री एकत्र हो 
जाती है अतः द्वित्वविषयक. (निर्विकल्पक) बुद्धि की जिस क्षण में उत्पत्ति 
होती है, उस क्षण में द्वित्व का नाश हो जाता है, सुतराम्‌ इसके अगले क्षण 
में 'ढे द्रव्ये' इस विशिष्ट बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होगी; क्योंकि द्वित्व रूप उस 
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२८८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संख्या- 
प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


लिङ्गाभावेऽपि ज्ञानमात्रादनुमानम्‌, तथा गुणबिनाशे5पि गुणबुद्धिमात्राद्‌ 
दव्यप्रत्ययः स्यादिति, न, विशोष्यज्ञानत्यात्‌ । न हि विशेष्यज्ञानं सारूप्या- 


के ज्ञान से अनुमिति का उपपादन किया है, वैसे ही यहाँ भी 

(द्वित्व) गुण का नाश हो जाने पर भी उसके ज्ञान से ही द्रव्यविषयक 

उक्त ज्ञान की उत्पत्ति होगी | (उ.) किन्तु यह कहना सम्भव 

नहीं है; क्योंकि वह (द्रव्यविषयक) ज्ञान 'विशेष्यज्ञान' अर्थात्‌ 

विशिष्ट ज्ञान है । (विशिष्ट ज्ञान) विशोष्य में विशेषण के सम्बन्ध के बिना 

(फलतः विशेष्य में विशेषण की सत्ता के बिना) केवल 'सारूप्य' से, 
न्यायकन्दली 


अन्राशइत्ते-लैज्ञिकवदिति । एतब्विस्पष्टयति-स्यान्मतमित्यादिना । एवं ते मतं 
स्यादिदमभिप्रेतं भवेत्‌ । यथा ध्यनिविशेषेण पुरुघानुमाने ज्ञातमेव ध्वनिलक्षणं 
लिङ्गमभूतमविद्यमानं विनष्टमेब भूतस्य विद्यमानस्य पुरुषविशेषस्य लिङ्ग भवतीति 
लिङ्गस्याभावेऽपि तजज्ञानमात्रादेव छैङ्गिकं ज्ञानं जायते, तथा गुणबुद्धिसमकालं दित्वे 
विनष्टेऽपि तज्ज्ञानमात्रादेव द्वे दव्ये इति ज्ञानं स्यादिति । अन्यस्तु-अभूतं वर्षकर्म भूतस्य 
वाय्वभ्रसंयोगस्य लिङ्गमित्यत्र वर्षकर्मणो लिङ्गस्याभावेऽपि तज्ज्ञानमात्रादेयानुमानमिति 
व्याचष्टे | तदसङ्गतम्‌, न ह्यत्र वर्षकर्म लिङ्गम्‌, अपि तु तस्याभावः । स च तदानीमस्त्येव, 
स्वरूपेण वस्त्यनुत्पादे प्रागभावस्याविनाञ्ञात्‌ । तस्मादस्मदुक्तैव रीतिरनुसरणीया । 


बुद्धि का कारण उस समय नहीं है । 'लैङ्गिकवत्‌' इस वाक्य के द्वारा सहानवस्थान 
रूप विरोधपक्ष के समर्थन का उपक्रम करते हैं एवं 'स्यान्मतम्‌' इत्यादि से इसी 
पक्ष को स्पष्ट करते हैं । अर्थात्‌ सहानवस्थान रूप विरोध मानने वालों का यह 
अभिप्राय हो सकता है कि जैसे विशेष प्रकार की ध्वनि से पुरुष का अनुमान होने 
में ध्वनिरूप हेतु केवल ज्ञात ही रहता है (पुरुष की अनुमिति के अव्यवहित 
पूर्वक्षण में उसकी सत्ता नहीं रहती है), अतः 'अभूत' अविद्यमान फलतः विचष्ट 
(ध्वनिरूप हेतु) ही 'भूत' अर्थात्‌ विद्यमान उस पुरुषविशेष का (ज्ञापक) हेतु होता 
है । जिस प्रकार हेतु के न रहने पर भी हेतु के केवल ज्ञान से ही पुरुष की उक्त 
अनुमिति होती है, उसी प्रकार गुणरूप ढित्वविषयक ज्ञान के समय ही द्वित्व के 
नष्ट हो जाने पर भी (विनष्ट) द्वित्व के ज्ञान से 'द्वे द्रव्ये' यह ज्ञान भी होगा । 
'अभूतं भूतस्य' इस (वैशेषिक) सूत्र की व्याख्या कोई इस प्रकार करते हैं किं 
अभूतम्‌' अर्थात्‌ अविद्यमान वर्षारूप क्रिया 'भूतस्य' अर्थात्‌ वायु एवं मेघ 
विद्यमान, संयोग का (ज्ञापक) लिङ्ग है; किन्तु यह व्याख्या ठीक नही ४: 
क्योंकि प्रकृत में वर्षारूप क्रिया (वायु और मेघ के संयोग का ज्ञापक) है 
नहीं है; किन्तु वर्षारूप क्रिया का (प्राकृ) अभाव ही (उक्त संयोग का) हेतु है | वह 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ :२८९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


दिशेषणसम्बन्धमन्तरेण भवितुमहति । तथा चाह सूत्रकारः -"'समवायिनः 

इवैत्याच्छैत्यबुद्धेः इवेते बुद्धिस्ते कार्यकारणभूते' इति । 

अर्थात्‌ ज्ञानरूप एक अर्थ में विशेष्य और विशेषण के सामानाधिकरण्य 
मात्र से (फलतः दोनों के एक ज्ञान में विषय होने मात्र से) विशोष्य ज्ञान की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । जैसा कि सूत्रकार ने कहा है कि 'समवायी' (अर्थात्‌ 
विशेष्य) की शुक्लता से द्रव्य में शुक्लता की प्रतीति होती है; क्योंकि 
इन दोनों (विशेषण एवं विष्य के ज्ञानों)में एक कारण और दूसरा कार्य है, 
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परिहारमाह-न, विरोष्यज्ञानत्वादिति । ज्ञानमात्रादेव द्रव्ये इति ज्ञानोत्पत्ति- 
रित्येतन्न, कस्मात्‌ ? विोष्यज्ञानत्यात्‌ । भवतु विशेष्यज्ञान तथापि कुतो ज्ञानमात्रान्न 
भवति ? तत्राह-न हीति । विशेषणं विशेष्यस्य स्वरूपं विशेष्यानुरजकं विशेष्ये 
स्योपसर्जनताप्रतीतिहेतुरिति यावत्‌ । न चाविद्यमानस्यानुरभकत्वं स्वोपसर्जनताप्रतीति- 
हेतुत्वं युक्तम्‌, अतो न विशोष्यज्ञानं विशेषणसम्बन्धमन्तरेण भवितुमर्हति विशेष्यज्ञानं 
सारुप्यादिशेषणानुक्तत्वाद्‌ विशेषणसम्बन्धमन्तरेण भवितुं नार्हति । सूत्रार्थे सूत्रकारानुमति 


तो वाय्वध्रसंयोग की अनुमिति से पहले विद्यमान ही है; क्योंकि (प्रतियोगीभूत) 
वस्तुओं की स्वरूपतः उत्पत्ति के बिना प्रागभाव का विनाश नहीं होता है, अतः 
मेरी ही व्याख्या ठीक है । 

'न विरीष्यज्ञानत्वात्‌' इत्यादि ग्रन्थ से उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं | यह 
बात नहीं है कि (द्वित्व के नष्ट हो जाने पर भी) केवल द्वित्व के ज्ञान से ही 'द्वे 
्रव्ये' इस (विशेष्य) ज्ञान की उत्पत्ति होगी । (प्र) क्यों ? (उ.) चूँकि वह 
विदरोष्य ज्ञान है । (प्र.) रहे वह विशोष्यज्ञान ही फिर भी (हेतु के न रहने पर 
भी हेतु के) केवल ज्ञान से ही उसकी उत्पत्ति क्यों नहीं होगी? 'न हि' इत्यादि से 
इसी प्रश्‍न का समाधान करते हैं । (अर्थात्‌) विशेषण विशेष्य (विशिष्ट) का 
'स्वरूप' है, अर्थात्‌ विशेष्य का 'अनुरक्षक' है | फलतः अपने में उपसर्जनत्व 
(विशेषणत्व) प्रतीति का कारण है । यह अनुरञ्जकता या 'स्व' में उपसर्जनता 
प्रतीति की कारणता किसी अविद्यमान वस्तु में नहीं हो सकती, अतः विशिष्टज्ञान 
में (विशेष्यज्ञान ज्ञानत्व रूप से अविशिष्ट ज्ञान का) सारूप्य रहने के कारण ही 
विदोषंण सम्बन्ध के बिना यह अनुरञ्जकता नहीं हो सकती । 'तथा चाह 
इत्यादि सन्दर्भ से इस प्रसङ्ग में सूत्रकार की अनुमति दिखलाते हैं । द्रव्यविशेष 
में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले श्वेत गुण से ही भ्वैत्यबुद्धि अर्थात्‌ 
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न तु लैज्लिक ज्ञानमभेदेनोत्पद्यते । तस्मादिषमोऽयमुपन्यासः । न, आशूत्प्तेः । 
यथा शब्दवदाकाशमित्यत्र त्रीणि ज्ञानान्याशूत्पद्यन्ते, तथा दवित्वादिज्ञानो- 
त्पत्तावित्यदोषः । 

अर्थात्‌ (विशिष्टज्ञानरूप विशेष्य ज्ञान में विशेषण कारण है), अतः 
ढैङ्गिक ज्ञान अर्थात्‌ अनुमिति में लिङ्ग अर्थात्‌ हेतु अभेद सम्बन्ध से भासित 
नहीं होता (किन्तु 'श्वेतः शङ्ख: इत्यादि आकार के विशेष्य ज्ञान अथवा 
विशिष्ट ज्ञान में 'इवेत' रूप विशेषण अभेद सम्बन्ध से भासित होता 
है), अतः विशेष्य में विशेषण के न रहते हुए भी विशेषण के केवल ज्ञान 
से ही विशिष्ट ज्ञान की उपपत्ति के लिए लैज्लिक ज्ञान को दृष्टान्त रूप 
में उपस्थित करना युक्त नहीं है; क्योंकि लैङ्गिक ज्ञान एवं विशेष्य ज्ञान 
दोनों समान नहीं हैं । (प्र.) 'द्वे द्रव्ये इस प्रत्यक्षात्मक ज्ञान से द्रव्य की 
तरह उसमें विशेषणीभूत द्वित्व भी प्रकाशित होता है; किन्तु उस समय द्वित्व 
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लैङ्गिकं ज्ञानं लिङ्घाभेदेन लिङ्गिनो न लिन कतियो नोत्पद्यते । 
तस्माद्विषमोऽयमुपन्यासः । छैङ्गिकवदित्युपन्यासो विषमो दे द्रव्ये इति ज्ञानेन 
सह तुल्यो न भवतीत्यर्थः । दे द्रव्ये इति ज्ञानकाले द्वित्वमपि नास्ति कथं 
तदिशिष्टमेव ग्रहणम्‌ ? न, ज्ञानोतपत्तेः पूर्वस्मिन्‌ क्षणे तस्य सद्भावात्‌ । सर्वत्र 
श्वेत द्रव्य में ३वैत्यबुद्धि की उत्पत्ति होती है; क्योंकि श्वैत्य बुद्धि एवं श्वेत गुण 
इन दोनों में पहला कार्य है और दूसरा कारण । 

अब लैज्लिक ज्ञान (अनुमिति) से प्रकृत विशोष्य (विशिष्ट) ज्ञान में 'तु' शब्द के द्वारा 
अन्तर दिखलाते हुए 'न तु! इत्यादि भाष्य लिखते हैं । अर्थात्‌ (जिस प्रकार 'श्वेतः 
शङ्खः इस विशिष्टबुद्धि में ३वेतगुणविशिष्ट अभेद सम्बन्ध से भासित होता है, उसी 
प्रकार) लैङ्गिक ज्ञान में लिङ्ग का अभेद भासित नहीं होता है, फलतः अनुमिति मैं 
साध्य का भान होता है; किन्तु साध्य में विशेषण होकर हेतु का भान नहीं होता, 
अतः कोई भी अनुमिति सिङ्गाभेदविशिष्ट लैङ्गिक विषयक न होने के कारण लिङ्ग 
में साध्य की उपसर्जनता नहीं होती । तस्मात्‌ इसका दृष्टान्त रूप से 'लैब्लिकवत्‌' इस 
वाक्य का उत्यापन 'विषम' है, अर्थात्‌ लैज्लिकवत्‌ यह दृष्टान्त प्रकृत 'दे द्रव्ये' इस 
ज्ञान के बराबर नहीं है । (प्र.) 'दे द्रव्ये' इस ज्ञान के समय जब द्वित्व की सत्ता ही 
नहीं है, तो फिर द्विल से युक्त द्रव्य का उस ज्ञान से ग्रहण ही कैसे होता है ? (3) 
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का नाश मान लेने पर भी नहीं हो सकेगा; क्योंकि प्रत्यक्ष के द्वारा 
केवल विद्यमान विषय ही प्रकाशित होते हैं | अतः यही कहना पड़ेगा 
कि उक्त प्रत्यक्ष के समय तक द्वित्व का नाश नहीं होता । तस्मात्‌ 
सहानवस्थानरूप विरोध पक्ष में जो 'दे द्रव्ये' इस ज्ञान की अनुत्पत्तिरूप 
आपत्ति दी गयी है, वह अयुक्त है । इसी प्रश्‍न का समाधान न, 
आशूपत्ते:' इत्यादि से देते हैं । (उ.) नहीं, अर्थात्‌ कथित द्रव्यप्रत्यक्ष के 
समय द्वित्व का नाश अवश्य ही हो जाता है । 'े द्रव्ये' यह एक ही 
विशिष्ट ज्ञान नहीं है; किन्तु अलग-अलग दो ज्ञान हैं । अतिशीघ्रता से 
उत्पन्न होने के कारण 'दे','द्रव्ये' एवं 'दवे द्रव्ये' ये तीन ज्ञान 'दे द्रव्ये' 
इस आकार के एक विशिष्ट ज्ञान की तरह मालूम पड़ते हैं । जैसे कि 
'शब्दवदाकाशम्‌' यह एक विशिष्ट ज्ञान नहीं है; किन्तु 'शब्दः', 
'आकाश:' एवं 'शब्दवदाकाशम्‌' ये तीन ज्ञान हैं, फिर भी क्रमशः 
अतिशीघ्रता से उत्पन्न होने के कारण उन तीनों ज्ञानों में एक ही 
विशिष्ट ज्ञान की तरह व्यवहार होता है, इसी प्रकार 'दे द्रव्ये' यहाँ भी 
समझना चाहिए । 
ः न्यायकन्दली 

दित्वप्रत्यक्षज्ञानस्य पूर्वक्षणवर्त्येबार्था विषयः, अस्ति च 'दे द्रव्ये' इति ज्ञानोत्पादात्‌ 
पूर्वस्मिन्‌ क्षणे दित्वमिति तदुपसर्जनता भवत्येव । इदं व्विह वक्तव्यम्‌-वे 
र्ये इति ज्ञाने यथा द्रव्यं प्रतिभाति तथोपसर्जनीभूतं द्वित्वमपि, न चाविद्यमानस्य 
दित्यस्य प्रतिभासो युक्तः । तस्मादेतदविनष्टमेब तदानीं विशोष्यज्ञानस्यालम्बनं स्यात्‌, 
तदवभासमानतालक्षणत्वात्‌ तदालम्बनताया इत्यत आह-नाशूत्पत्तेरिति | 
दव्यज्ञानकाले बित्वं न विनष्टमित्येतन्न, आशूप्त्तेर्दित्वगुणज्ञानस्य द्रव्यज्ञानस्य च 
नहीं (यह बात नहीं है); क्योंकि द्वित्व के सभी ्रत्यक्षों में पहले क्षण में 
विद्यमान द्वित्व ही प्रतिभासित होता है । प्रकृत में भी 'े द्रव्ये' इस ज्ञान से 
पहले क्षण में द्वित्व की सत्ता तो है ही, अतः द्वित्व में उक्त उपसर्जनता के रहने 
में कोई बाधा नहीं है । इस प्रसङ्ग में यह आक्षेप किया जाता है कि 'द्वे 
रव्ये' इस ज्ञान में द्रव्य की तरह द्वित्व का भी प्रतिभासित होना कहा गया है, 
सो ठीक नहीं मालूम पड़ता; क्योंकि उक्त प्रत्यक्षामक ज्ञान में अविद्यमान 
द्वित्व का प्रतिभास कैसे होगा ? अतः उक्त ज्ञान का अविनष्ट द्वित्व ही 
अवलम्बन हो सकता है; क्योंकि उस ज्ञान में प्रतिभासित होना ही उस 
ज्ञान का अवलम्बन होना है । इसी आक्षेप का समाधान न, आशूत्पत्तेः' 
इत्यादि भाष्य से कहते हैं । अर्थात्‌ 'े द्रव्ये' इस ज्ञान के समय द्विव का नाश. 
हो जाता है; किन्तु 'आशूपत्ति' से (उक्त ज्ञान की उपपत्ति होती है), अर्थात्‌ 


२९२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संख्या- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


वध्यघातकपक्षेपि समानो दोष इति चेत्‌ ? स्यान्मतम्‌-ननु 
बध्यघातकपक्षेऽपि तर्हि: द्रबज्ञानानुत्पत्तिप्रसङ्गः ? कथम्‌ ? 
संस्कारादपेक्षाबुद्धिविनाशादिति । न, 


(प्र) 'वध्यघातक' रूप विरोध पक्ष में भी तो द्रव्य ज्ञान 
की अनुप्पत्ति रूप आपत्ति है ही; क्योंकि द्वित्वत्व जाति के ज्ञान 
के समय ही संस्कार से अपेक्षाबुद्धि का नाश हो जाएगा । (उ.) नहीं; 


न्यायकन्दली 


ीघ्रमुसादात्‌ क्रमस्याग्रहणे दित्वद्रव्ययोरेकरिमन्नेव ज्ञाने प्रतिभास इत्यभिमानः । 
वस्तुवृत्या तु पूर्व दित्वस्य प्रतिभासस्तदनु द्रव्यस्थेत्यर्थः । अन्न प्रकृतानुरूपं दृष्टान्तमाह 
यथेति । शब्दवदाकाइामित्यत्र शब्दज्ञानमाकाशाज्ञानं शब्दविशिष्टाकाशज्ञानं च त्रीणि 
ज्ञानान्याशूत्पद्यन्ते यथा, तथा दित्वादिविज्ञानोत्पत्तायपि । किमुक्तं स्यात्‌ ? यथा झब्दादि- 
ज्ञानेष्वाशुभावितया क्रमस्याग्रहणे युगपत्रतिभासाभिमानस्तथा दित्वद्रव्यज्ञानयोरपीति । 

वध्यघातकपक्षेऽपि रव्यज्ञानानुत्पत्तिप्रसङ्ग इति केनचिदुक्त 
तदाशङ्कते-वध्यघातकपक्षेऽपीति । अस्यार्थ  विवृणोति स्यान्मत- 
मित्यादिना । यदि गुणबुद्विसमकालं दित्वविनाशे द्रव्यज्ञानं नोत्पद्यते ? 
दवे द्रव्ये' ये दो ज्ञान हैं, जो अत्यन्त शीघ्रता से एक के बाद उतपन्न होते हैं | इस 
शीघ्रता के कारण ही दोनों का अन्तर समझ में नहीं आता, एवं यह अभिमान 
होता है कि ।दे द्रव्ये' इस आकार का एक ही विशिष्टज्ञान है, जिसमें द्विव और 
द्रव्य दोनों ही प्रतिभासित होते हैं; किन्तु वस्तुतः यहाँ पहले (ज्ञान में) द्वित्व का 
प्रतिभास होता है, पीछे (के ज्ञान में) द्रव्य का । 'यथा' इत्यादि से इस प्रसङ्ग के 
अनुरूप दृष्टान्त देते हैं | अभिप्राय यह है कि 'शब्दवदाकाशम्‌' यहाँ पर शब्दज्ञान, 
आकाशज्ञान एवं शब्दविशिष्ट आकाइाज्ञान ये तीन ज्ञान क्रमशः अत्यन्त शीघ्रता से 
उत्पन्न होते हैं | एवं इस अत्यन्त शीघ्रता के कारण ही तीनों ज्ञानों का अन्तर 
गृहीत नहीं हो पाता और तीनों शब्द, आकाश और शब्दविशिष्ट आकाश इनके 
एक ही समय प्रतभासित होने का अभिमान होता है । वैसे ही द्वित्वज्ञान और 
द्रव्यज्ञान इन दोनों में भी है । 

किसी की शङ्का है कि वध्यघातक पक्ष में 'द्वे द्रव्ये' इस आकार के द्रव्यज्ञान 
की अनुपपत्ति है ही । 'वध्यघातकपक्षेऽपि' इत्यादि से इसी शङ्का का उत्थापन 


' करके 'स्यान्मतम्‌' इत्यादि से उसकी व्याख्या करते हैं । अर्थात्‌ दित्व रूप 


विषयक े द्रव्ये' इस ज्ञान के समय ही द्वित्व के नष्ट हो जाने के कार 
द्रव्यविषयक उक्त ।दे द्रव्ये' इस ज्ञान की उत्पत्ति न भी हो फिर भी वध्यघातक 


। पक्ष में द्रव्य ज्ञान की अनुसत्ति रूप दोष है ही । 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ २९३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


समूहज्ञानस्य संस्कारहेतुत्वात्‌ । समूहज्ञानमेव संस्कारकारणं नालोचन- 
ज्ञानमित्यदोषः । 

क्योंकि समूह ज्ञान अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञान संस्कार का कारण है । अर्थात्‌ 
समूह ज्ञान ही संस्कार का कारण है, आलोचन (निर्विकल्पक) ज्ञान 
नहीं, अतः उक्त आपत्ति नहीं है । अतः उक्त 'दे द्रव्ये' इस ज्ञान का 
अनुपत्तिरूप दोष नहीं है । 


न्यायकन्दली 


तर्हि वध्यघातकपक्षेऽपि तदुत्पत्तिः । अत्रोपपत्तिमाह -सामान्यबुद्धिसमकाल संस्काराद- 
ेक्षाबुद्धिविनाशादिति । यथापेक्षाबुद्धिरत्पन्ना द्वित्वं जनयति तथा संस्कारमपि, स च 
तस्या विनाशकः । तेन संस्कारस्य दित्यस्य चोत्यादे द्वित्यसामान्यज्ञानस्य 
चोत्पद्यमानतापेक्षाबुद्धेर्विनइयत्तेत्येक: कालः । ततो वित्यसामान्यज्ञानस्य चोत्पादो 
गुणबुद्धेश्चोत्पयमानतापेक्षाबुद्धर्विनाशो बित्वस्य विनदयत्तेत्येकः कालः । ततो गुण- 
ुदधेरुत्पादो द्वित्वस्य विनाश इति क्षणान्तरे तदपेक्षस्य दे इति ज्ञानस्यानुत्याद इति 
यध्यघातकपक्षेऽपि तुल्यो दोषः । समाधत्ते-न, समूहज्ञानस्य संस्कारहेतुत्वादिति । 
एतदेव विवृणोति-समूह इत्यादिना । समूहज्ञानं दित्यगुणविशिष्टद्रव्यज्ञानमेव संस्कारं 
करोति, नालोचनज्ञानम्‌, न निर्विकत्पकमपे्षाज्ञानम्‌, अतो नास्य संस्कारादिनाश इत्यर्थः । 


इसी विषय में 'समानबुद्धिसमकालम्‌' इत्यादि ग्रन्थ लिखा गया है । अभिप्राय 
यह है कि जैसे अपेक्षाबुद्धि स्वयं उत्पन्न होकर द्वित्व को उत्पन्न करती है, 
चैसे ही संस्कार भी (स्वयं उत्पन्न होकर ही द्वित्व को उत्पन्न करता है), 
एवं संस्कार अपेक्षाबुद्धि का विनाशक भी है, अतः संस्कार और द्वित्व इन दोनों 
के उत्पन्न हो जाने पर सामान्यरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) विषयक ज्ञान की उत्पद्यममानता 
(उक्त ज्ञान के सभी कारणों का एकत्र होना) और अपेक्षाबुद्धि की विनश्यत्ता 
(अर्थात्‌ विनाश के सभी कारणों का एकत्र होना) इतने काम एक समय में होते 
हैं (यह मानना पड़ेगा) | इसके बाद गुणरूप द्वित्व का ज्ञान और द्वित्व का नाश, 
ये दो काम होते हैं । अतः इसके बाद के क्षण में द्वित्व से उत्पन्न होनेवाले दे 
द्रव्य" इस ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी | इस प्रकार वध्यघातक पक्ष में भी 
द्रव्यज्ञान का उक्त अनुत्पत्तिूप दोष तो समान ही है । "न, समूहज्ञानस्य 
संस्कारहेतुत्वात्‌" इत्यादि से इस आक्षेप का समाधान कर 'समूह' इत्यादि से 
इसकी व्याख्या करते हैं । अभिप्राय यह है कि 'समूहज्ञान' अर्थात्‌ 
द्वित्वगुण-विशिष्ट द्रव्य का ज्ञान ही संस्कार का उसादक है, आलोचन (केवळ 
विशेष्य) ज्ञान नहीं, निर्विकल्पक ज्ञानरूप अपेक्षाज्ञान भी नहीं, अतः संस्कार 


२९४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संख्या- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


ज्ञानवौगपद्यप्रसह इति चेत्‌ ? स्यान्मतम्‌-ननु ज्ञानानां 
वध्यघातकबिरोधे ज्ञानयौगपदयप्रसङ्ग इति । न, अबिनश्यतोरवस्थान- 
प्रतिषेधात्‌ । ज्ञानायौगपद्यवचनेन ज्ञानयोर्युगपदुत्पत्तिरविनश्यतोइच 
(प्र) इस पक्ष में 'ज्ञानयौगपद्य' की आपत्ति होगी ? अर्थात्‌ अगर 
'वध्यघातक' रूप विरोध मानें तो एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों की 
उत्पत्ति (ज्ञानयौगपद्य) की आपत्ति होगी । (उ.) नहीं, क्योंकि 
(ज्ञानयौगपद्य के खण्डन से) एक ही क्षण में अविनाशावस्था वाले दो 
ज्ञानों की सत्ता खण्डित होती है । अर्थात्‌ उक्त 'ज्ञानायौगपद्य' वाक्य 
न्यायकन्दली 


अपेक्षाज्ञानस्य संस्काराहेतुत्वे द्रव्यविवेकेनैकगुणयोः स्मरणं प्रमाणम्‌, गुणविशिष्टदरव्य- 
ज्ञानस्य तद्रेतुत्वे चाविशिष्टद्रव्यस्मरणं प्रमाणम्‌ । यदि ज्ञानमुत्पद्य पूर्वोत्पन्नं ज्ञानं विनाशयति 
तदेतस्मिन्‌ पक्षे तयोः सहावस्थानं प्राप्नोति, ततञ्च ज्ञानायौगपद्यादिति सून्नविरोध इति 
केनचिदुक्तं तदाशइते-ज्ञानयौगपद्प्रसङ्ग इति चेत्‌ ? स्यान्मतमित्यादिना । अस्य विवरणं 
करोति-नन्वित्यादिना । समाधत्ते-नेति । एकस्मिन्‌ क्षणे विनाइयविनाशकज्ञानयोः 
सहावस्थानं न दोषाय, ज्ञानायौगपद्यादिति सूत्रेणाविनश्यतोरवस्थानप्रतिषेधात्‌ । एतदेव 
दर्शयति-ज्ञानायौगपद्यवचनेन ज्ञानयोर्युगपदुपत्तिरविन्यतोश्च युगपदवस्थानं 


से द्वित्व का विनाश नहीं हो सकता है । द्रव्य को छोड़कर दोनों गुणरूप एकत्वों 
के स्मरणरूप प्रमाण से ही यह समझते हैं कि 'उक्त अपेक्षाज्ञान संस्कार का 
कारण नहीं है! | एवं गुणविशिष्ट द्रव्य के स्मरणरूप प्रमाण से ही यह भी 
समझते हैं कि 'गुणविशिष्ट द्रव्य का ज्ञान संस्कार का कारण है' । किसी का 
कहना है कि (प्र.) अगर एक ज्ञान उत्पन्न होकर पहले उत्पन्न दूसरे ज्ञान को 
(अपने अगले ही क्षण में) नष्ट करता है तो फिर इस (वध्यघातक) पक्ष में उन 
' दोनों ज्ञानों की एक ही (विनाशक ज्ञानोतत्ति) क्षण में स्थिति प्राप्त हो जाती है | 
ऐसा होने पर 'ज्ञानायौगपद्यात्‌' यह सूत्र विरुद्ध होता है. । यही आक्षेप 
'ज्ञानायौगपद्प्रसङ्गः स्यान्मतम्‌' इत्यादि से करते हैं । 'ननु' इत्यादि से इसी 
आक्षेपोक्ति की व्याख्या करते हैं । 'न' इत्यादि से इस आक्षेप का समाधान इस 
प्रकार करते हैं कि एक क्षण में विनाइय एवं विनाशक इन दो ज्ञानों 
` अवस्थिति से ज्ञानयौगपद्यरूप दोष नहीं होता है । ।ज्ञानायौगपद्यात्‌' इस सूत्र के 
दारा विनाश्यविनाशकभावानापन्न परस्पर निरपेक्ष दो ज्ञानों की एक क्षण में सत्ता 
का ही निषेध महर्षि कणाद को उक्त सूत्र से अभीष्ट. है । 'ज्ञानायौगपध 
वचनेन' इत्यादि भाष्य के द्वारा यही उपपादन किया गया है । अर्थात्‌ 


हट हु. मे गक ज्ञानों की एक क्षण में (एक आला में) उत्पत्ति की आपत्ति 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २९५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


युगपदवस्थानं प्रतिषिध्यते । न हि वध्यघातकविरोधे ज्ञानयोर्युगपदुत्पत्ति- 
रवबिनश्यतोश्च युगपदवस्थानमस्तीति । 


से एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति एवं अगले ही क्षण में 
विनष्ट न होनेवाले ज्ञानों की स्थिति खण्डित होती है । वध्यघातक पक्ष 
में एक क्षण में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति एवं अविनष्टावस्थावाले अनेक 
ज्ञानों की स्थिति नहीं (माननी पड़ती) है । 


न्यायकन्दली 


प्रतिषिध्यत इति । यध्यघातकपक्षे च न ज्ञानयोर्युगपदुत्पादोऽस्ति, नाप्यविनश्यतोः 
सहावस्थानमेकस्योत्पादे दितीयस्य विनइयद्ूपत्वादित्याह-न हीति । 'इति'शब्दः समाप्ति 
कथयति । 

अयि भोः सर्वमिदमुतत्त्यादिनिरूपणं बित्वस्यानुपपन्नम्‌, तत्सद्भावे प्रमा- 
णाभावात्‌ । दे इति ज्ञानं प्रमाणमिति चेत्‌ ? न, ग्राह्मलक्षणाभावात्‌ । तथा ह्यर्थो 
ज्ञानग्राह्मो भबन्नुत्पन्नो भवति, अनुत्पन्नो वा ? उभयथाप्यनुपपत्तिरनुत्पन्नस्या- 
सत्त्वात्‌, उत्पन्नस्य च स्थित्यभावात्‌ । अतीत एवार्थो 
चेत्‌ ? न, वर्तमानतावभासबविरोधादिन्द्रियस्यापि ग्राह्मत्वप्रसज्ञाच्य । ईदृश एवार्थस्य, 
स्वकारणसामग्रीकृतः स्वभावो येन जनकत्याविशेषेऽप्ययमेव ग्राह्यो नेन्द्रियादिकमु- 
नहीं है, एवं विनाइयविनाशकभावानापन्न परस्पर निरपेक्ष अनेक ज्ञानों की स्थिति 
की भी आपत्ति नहीं है; क्योंकि एक (विनाशक) ज्ञान की उत्पत्ति के समय दूसरे 
(विनाइ्य) ज्ञान की विनाशावस्था हो जाती है | यही बात न हि' इत्यादि से 
कहते हैं । इस 'इति' शब्द का अर्थ समाप्ति है । 

(प्र.) द्वित्व की उत्पत्ति या नाश अथवा ज्ञान, इन सबों का निरूपण ही गलत 
है; क्योंकि द्वित्वादि संख्याओं की सत्ता ही प्रमाणशून्य है । (उ.) 'द्वे' (यह दो है) 
इस आकार का ज्ञान ही द्वित्व संख्या की सत्ता में प्रमाण है । (प्र.) नहीं; क्योंकि 
'द्वित्व ग्राह्मलक्षण (ज्ञान से गृहीत होने योग्य) नहीं है । (उ.) अभिप्राय यह है 
कि उतपन्न वस्तुओं का या अनुसन्न वस्तुओं का ही ज्ञान से ग्रहण होगा । इन दोनों 
में से किसी भी प्रकार से द्वित्वादिविषयक ज्ञान की उपपत्ति नहीं हो सकती है; 
क्योंकि उत्पन्न वस्तुओं की स्थिति रहती है, एवं अनुसन्न वस्तुओं का अस्तित्व 
ही नहीं होता है (उ.) अतीत वस्तु ही ज्ञान से गृहीत होता है; क्योंकि वही 
अर्थज्ञान का कारण है । (प्र) नहीं; क्योंकि इससे वर्त्तमानत्व की स्वाभाविक 
प्रतीति विरुद्ध हो जाएगी । एवं (ज्ञान के कारण होने से ही अगर ज्ञान से 
ग्राह्य भी हो तो फिर) इन्द्रियों के भी (प्रत्यक्ष) ज्ञान की आपत्ति होगी । यह 
कहें कि (उ.) वस्तुओं के अपने उत्पादक कारणों से यही स्वभाव प्राप्त 
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तदनन्तरक्षणविषयइच वर्तमानतावभास इति चेत्‌ ? किं पुनरिदमस्य 
ग्राह्म्यम्‌ ? ज्ञानं प्रति हेतुत्वमिति चेत्‌ ? पुनरपीन्दियस्य ग्राह्मत्यमापतितम्‌, 
हेतुत्वमात्रस्य तत्राप्यविशेषात्‌ । ज्ञानस्य स्वसंवेदनमेवान्यस्य ग्राह्मतेति चेत्‌? अन्यस्य 
स्वरूपसंवेदनमन्यस्य ग्राह्मतेत्यतिचित्रमेतत्‌ । न चित्रम्‌, स्वभावस्यापर्यनुयोज्यत्वात्‌ । 
अर्थावग्रहस्वभाव॑ हि विज्ञानम्‌ । तेनास्य स्वरूपसंवेदनमेवार्थस्य ग्रहणं भवति । यदर्थजं 
चेदं तस्यैबायमवग्रहो न सर्वस्येति नातित्रसक्तिः ? न, एकार्थत्वात्‌ । अर्थजत्यं नाम 
ज्ञानस्पार्थादुत्पत्तिः । सा चैका । न च ज्ञानार्थयोर्धर्म इति नार्थं नियमयेत्‌ । अथार्थस्य न 
ज्ञानम्‌ अन्यधर्मत्यात्‌, उभयनियमाच्च तयोः परस्परग्राहग्राहक भावव्यवस्था नैकसम्बन्धि- 
नियमात्‌ । न चातीतानागतयोरर्थयोर्जञनं प्रत्यस्ति कारणत्वम्‌, असत्त्वात्‌ । विषयविषयि- 
भावनियमाद्‌ ग्राह्मग्राहकभाबनियम इति चेत्‌, न, अभेदात्‌ । ग्राह्मत्यमेय विषयत्वम्‌, 


है कि घटादि और इन्द्रियादि इन दोनों प्रकार की वस्तुओं में ज्ञान की कारणता 
समान रूप से रहने पर भी घटादि वस्तुएँ ही ग्राह्य हैं, इन्द्रियादि वस्तुएँ नहीं । 
एवं वस्तु की उत्पत्ति के अव्यवहित आगे के क्षण का ज्ञान ही वस्तु के वर्तमानत्व 
का अवभास है । (प्र-) घटादि वस्तुओं में रहनेवाला एवं इन्द्रियादि वस्तुओं में न 
रहनेवाला यह 'ग्रह्मत्व' क्या वस्तु है ? अगर (उ. ज्ञान के प्रति कारणत्व ही 
यह ग्राह्यत्व है तो (प्र.) इच्द्रियादि में फिर ग्राह्यत्व की आपत्ति होगी; क्योंकि ज्ञान 
का हेतुत्व भर तो इन्द्रियादि में भी समानरूप से है । (उ.) ज्ञान का ।स्वसंवेदन' 
ही घटादि वस्तुओं की ग्राह्यता है । (प्र.) यह तो बड़ी विचित्र बात है कि एक 
वस्तु के स्वरूप का ज्ञान दूसरे की ग्राह्यता हो । (उ.) नहीं, इसमें कोई विचित्रता 
नहीं है; क्योंकि वस्तुओं का स्वभाव अभियोग की सीमा से बाहर है । विज्ञान 
अर्थग्रहण स्वरूप ही है, अतः विज्ञान के स्वरूप के संवेदन से ही अर्थ का ग्रहण 
होता है । इनमें से जो अर्थ विज्ञान का (विषयविधया) कारण होता है, उस अर्थ 
का ग्रहण ही विज्ञान है, सभी अर्था का ग्रहण विज्ञान नहीं है, अतः इन्द्रियज्ञान 
की आपत्ति नहीं है । (प्र.) नहीं; क्योंकि वह एक ही काम कर सकती है । अर्थ 
से ज्ञान की उत्पत्ति ही ज्ञान का अर्थजऱ्यत्व है, अतः वह अर्थ और ज्ञान दोनों 
का धर्म नहीं हो सकता (वह ज्ञान का ही धर्म है, अतः) ज्ञानों का ही नियमन कर 
सकता है, अर्था का नहीं । अगर अर्थ का धर्म है तो फिर ज्ञानों का ही नियमन 
नहीं कर सकता; क्योंकि वह दूसरे का धर्म है । दोनों के नियम से ही 'ग्राह्म-ग्राहक 
व्यवस्था' की, अर्थात्‌ घटविषयक ज्ञान का ग्राह्य घट ही है, घटजन्य ही घटज्ञान है | 
इस व्यवस्था की उपपत्ति हो सकती है, किसी एक के नियम से नहीं । एवं भूत 


और भविष्य अर्थ ज्ञान के कारण भी नहीं हैं; क्योंकि उस समय उनका अस्तित्व 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ रर 
न्यायकन्दठी 


ग्राहकत्वमेव विषयित्वम्‌, तयोः प्रतिनियम एव कारणे पृष्टे तदेवोत्तरमुच्यत इति 
सर्वोत्तरधियां परिस्फुरति । नियतार्थावग्राहितापि ज्ञानस्य स्वभाव इति चेत्‌ ? स पुनरस्य 
स्बभावो यदि निर्हेतुको नियमो न प्राप्नोति । अथ कारणवशात्‌ ? तदेवोच्यता किं 
स्वभावपरिघोषणया, न च तदुप्त्तेरन्यत्‌ पश्यामः । अथोच्यते युत्पादयति सरूपयति 
ज्ञानम्‌, तदस्य ग्राह्यं नेतरत्‌ । अयइयं चार्थाकारो ज्ञानेऽप्येषितव्यः, अन्यथा निराकारस्य 
बोधमात्रस्य सर्वार्थ प्रत्यविशेषाद्‌ नीलस्येदं पीतस्येदमिति व्यवस्थानुपपत्तौ ततोऽर्थ- 
विशेषप्रतीत्यभाबात्‌ । अत एव विषयाकारं प्रमाणमाहुः । स चासाधारणो ज्ञानमर्थः 
विशेषेण सह घटयति, न साधारणमिन्द्रियादिकम्‌ । तदुक्तम्‌ 
अर्थेन घटयत्येनां नहि मुक्त्वार्थरूपताम्‌ । 
` तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ॥ 
अपरत्र चोक्तम्‌-न हि वित्तिसत्तैव तदेदना युक्ता, तस्याः सर्वत्रा- 


ही नहीं है । (उ.) 'विषयविषयिभाव' से ही 'ग्राह्ग्राहकभाव' की व्यवस्था होगी । 
(प्र) नहीं; क्योंकि दोनों एक ही बात है । ग्राह्मल और विषयत्व एक ही वस्तु हैं । 
एवं ग्राहकत्व और विषयित्व इन दोनों में भी कोई अन्तर नहीं है । इन दोनों के 
कारण के पूछने पर उन्हीं दोनों को उपस्थित करते हैं | इस प्रकार का उत्तर तो 
किसी लोकोत्तर बुद्धिवाले को ही सूझ सकता है । (उ.) ज्ञान का यह भी स्वभाव 
है कि वह किसी नियत अर्थ को ही ग्रहण करे (प्र.) यह (नियतविषयग्राहकत्व) 
ज्ञान का स्वभाव तभी हो सकता है जब कि वह बिना किसी कारण कें ही ज्ञान 
में रहे । अगर यह स्वभावनियम भी किसी कारण से ही ज्ञान में रहे तो फिर 
उसी का उल्लेख क्यों नहीं करते, स्वभाव की घोषणा क्यों करते हैं ? अगर ज्ञान 
की उत्पत्ति को छोड़कर ज्ञान के (विषय) नियम का और किसी को कारण ही 
नहीं समझते ? अगर यह कहें कि (उ.) जो जिस ज्ञान की उसन्न करती है और 
आकार प्रदान करती है, वही वस्तु उस ज्ञान की ग्राह्य है और कोई वस्तु नहीं । 
एवं ज्ञान में अर्थाकारता भी माननी ही पड़ेगी; क्योंकि ज्ञान को अगर निराकार 
मानें तो फिर सभी विषयों के प्रति समान ही होगा | इससे 'यह ज्ञान नीलविषयक 
है एवं वह पीत विषयक' इस व्यवस्था की उपपत्ति नहीं होगी, अतः इस्‌ है में 
ज्ञानविशेष से अर्थविशेष का बोध नहीं होगा । अतः विषय के आकार को ही 
प्रमाण कहते हैं | वह असाधारण आकार ही ज्ञान को अर्थविशेष के साथ सम्बद्ध 
करता है, साधारण इन्द्रियादि नहीं | जैसा कहा है कि इस अर्थरूपता (अर्थाकारता) 
को छोड़कर ज्ञान को अर्थ के साथ कोई सम्बद्ध नहीं करता है, अतः ज्ञान 
की प्रमेयाकारता को छोड़कर प्रमेय के यथार्थ ज्ञान का कोई दूसरा करण 
(प्रमाण) नहीं है | दूसरी जगह और भी कहा है कि वित्ति (ज्ञान) की सत्ता मात्र 
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विशेषात्‌ । तां तु सारुप्यमाविशत्‌ सरूपयितुं घटयेदिति । अत्रोच्यते-साकारेण ज्ञानेन किम- 
्ोऽनुभूयते ? किंवा स्वाकारः ? किमुतोभयम्‌ ? न तावदुभयम्‌, नीलमेतदित्येकस्यैवाकार- 
स्य सर्वदा संबेदनात्‌। अर्थस्य च ज्ञानेनानुभवो न युक्तः, तस्य स्वरूपसत्ताकाले ज्ञानानुत्पा- 
दाज्ज्ञानकाले चातीतस्य वर्तमानतावभासायोगात्‌ । ज्ञानसह भाविनः क्षणस्यायं वर्त्तमानताव- 
भास इति स्वसिद्धन्तश्रद्धालुतेयम्‌, तस्य तवग्राह्मत्वात्‌ । कश्चात्र हेतुर्यबिज्ञानं नियतमर्थ बोधयति 
नसर्वम्‌ ? न हि तयोरस्ति तादात्म्यम्‌, तदुत्पत्तिश्च न व्यवस्थाहेतुरित्युक्तम्‌ । तदाकारता 
नियमहेतुरिति चेत्‌ ? किमित्येको नीलक्षणः समानाकारं नीलान्तर न गृहणाति ? ग्राहकत्वं 
ज्ञानस्यैव स्वभावो नार्थस्येति चेत्‌ ? तथाप्येकं नीलज्ञानं सर्वषां नीलक्षणानां ग्राहकं स्यात्‌, 
तदाकारत्वाविशेषात्‌ । तदुत्पत्तिसारूप्याभ्यां स्योत्पादकस्यैवार्थक्षणसय ग्राह्यता न सर्वेषामिति 


से वस्तुओं का ज्ञान सम्भव नहीं है; क्योंकि वह सभी वस्तुओं में समान रूप से है; 
किन्तु उसमें विषयाकारता का प्रवेश होने पर उसी से विषयों का अवभास होता 
है । (प्र.) इस प्रसङ्ग में मेरा कहना है कि आकार से युक्त ज्ञान के द्वारा अर्थ की 
अनुभूति होती है ? या उसके अपने आकार का ही अनुभव होता है ? अथवा 
आकार एवं वस्तु दोनों का ही अनुभव होता है ? दोनों का अनुभव तो उससे होता 
नहीं; क्योंकि 'यह नील है! इससे एक ही आकार का अनुभव होता है । एवं ज्ञान 
के द्वारा अर्थ का अनुभव सम्भव भी नहीं है; क्योंकि अर्थ के अस्तित्व के समय 
ज्ञान की उतत्ति नहीं हो सकती ।एवं ज्ञान के अस्तित्व के समय वस्तुएँ अतीत ही 
जाती हैं, अतः वर्त्तमानत्वविषयक वस्तुओं की 'घटोऽस्ति' इत्यादि प्रतीतियाँ असम्भव 
हैं | 'घटोऽस्ति' इत्यादि आकार की प्रतीतियों में भासित होनेवाला वर्त्तमानत्व 
घटादि अर्था का नहीं; किन्तु ज्ञान के साथ उत्पन्न होनेंवाले क्षण का है, यह कहना 
केवल अपने सिद्धान्त में अत्यन्त श्रद्धा प्रकट करना है; क्योंकि वर्तमानत्व उस 
ज्ञान का ग्राह्य ही नहीं है | एवं इसमें भी कारण कहना पड़ेगा कि एक ज्ञान 
किसी नियत विषय को ही ग्रहण करे, सभी विषयों को नहीं । पहले कह चुके हैं 
कि वस्तु विज्ञान से अभिन्न नहीं है | यह भी कह चुके हैं कि विज्ञान की उतत्ति 
(यह ज्ञान इसी विषय का बोधक है, दूसरे ज्ञान का नहीं, इस) व्यवस्था का 
कारण नहीं है । (उ.) तदाकारता ही (अर्थात्‌ जिसमें जिस अर्थ की आकारता है, 
फलतः जो ज्ञान यदाकारक है वही उसका नियामक है) इस नियम का कारण 
होगी । (प्र. तो क्या एक नील क्षण (का ग्राहक विज्ञान) समान आकार के दूसरे 
नील को भी ग्रहण नहीं करता है ? (उ.) ग्राहकत्व अर्थात्‌ अर्थ को ग्रहण करना 
तो ज्ञान का स्वभाव है, अर्थ का नहीं । (प्र) फिर भी एक ही नील विज्ञान सभी 

नील क्षणों का ग्राहक होगा; क्योंकि सभी नील क्षणों के आकार में तो कोई अन्तर 
नहीं है । (उ.) वस्तुओं की उत्पत्ति एवं (ज्ञान में) उसका आकारतारूप सादर 
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ग्राह्मतापत्तिः । ताभ्यामपि हि ज्ञानमुत्पद्यते, बिभर्ति च 
तयोर्यथास्वं विषयग्रहणप्रतिनियमं बोधात्मरकं च सासरुप्यम्‌ । अथ मतं 
| यंदेतदिषयग्रहणप्रतिनियतत्यमिन्दियसारूप्यं विज्ञानस्य, यदपि समनन्तरप्रत्ययसारूप्यं 
बोधात्मकत्यम्‌, तदुभयमपि सर्वज्ञानसाधारणम्‌, आसाधरणं तु विषयसारूप्यम्‌, नीलज 
एव नीलज्ञाने नीलाकारस्य सम्भवात्‌ । यश्चासाधारणो धर्मः स एव नियामक 
इत्येतावता विशेषेण ज्ञानमर्थ गृहणाति नेन्द्रियसमनन्तरप्रत्ययाविति । तदप्यसारम्‌, 
समानविषयस्य समनन्तरप्रत्ययस्य ग्रहणप्रसङ्गात्‌ । यो विज्ञाने नीला्ाकारमर्पपति स एव 
तस्य ग्राह्यः, नच धारावाहिक विज्ञाने समनन्तरप्रत्ययान्ञीला्याकारस्योत्पत्तिः, किन्त्वर्थादस्यैव 
तदुत्पत्ताबन्वयव्यतिरेकाभ्यां सर्वत्र सामर्थ्योपलब्धर्बोधाकारोत्त्तावेव बोधस्य 
सामर्थ्यावगमादिति चेत्‌ ? नीलाद्याकारसमर्पको ग्राह्य इति कस्येयमाज्ञा ? नान्यस्य कस्यचित्‌, 
तस्यैव तु ग्राह्मत्वस्थभावनियमो नियामकः । एवं चेत्‌ स्वभावनियमादेव नियमोःस्तु, 


इन दोनों से अर्थ का ग्रहण होता है, अतः ज्ञान अपने उत्पादक अर्थक्षण का ही 
ग्राहक है और किसी का नहीं । (प्र.) तो फिर इन्द्रिय और समनन्तरप्रत्यय (मन) 
इन दोनों में भी ग्राह्यता आएगी; क्योंकि वे दोनों मिलकर ज्ञान का उत्पादन करते 
हैं । एवं ज्ञान उन दोनों से ही क्रमशः विषयग्रहण का नियम और बोधात्मकत्वरूप 
सादृश्य का लाभ करता है । अगर यह कहें कि (प्र.) ज्ञान में नियतविषयग्राहकत्व 
इन्द्रिय का सादृश्य एवं बोधात्मकत्वरूप समनन्तरप्रत्यय (मन) का सादृश्य है, तो 
फिर ये दोनों तो सभी ज्ञानों में समान रूप से हैं । ज्ञान में विषय से ही 
असाधारण्य होता है; क्योंकि नीलरूप विषयजन्य ज्ञान में ही नीलाकारता सम्भव 
हे । आधारण धर्म ही नियामक होता है, इसी विशेष के कारण ज्ञान (अपने जनकों 
में से) विषय को ही ग्रहण करता है, इन्द्रिय और समनन्तरग्रत्य। (मन) को नहीं; 
किन्तु इस कथन में भी कुछ तत्त्व नहीं है; क्योंकि (नीलादिविज्ञान से नीलादि 
वस्तुओं की तरह समान नीलादिविषयक) समनन्तरप्रत्यय के ग्रहण की आपत्ति 


क्योकि आकार के प्रति अर्थ ही कारण है, चूँकि उसी के साथ आकार का अन्वय 
और व्यतिरेक है । एवं बोध में बोधाकार की उत्पत्ति का सामर्थ्य भी देखा जाता 
है । (प्र) यह किसकी आज्ञा है कि विज्ञान में नीलादि आकार है जो सम्पादक 
हो वही विज्ञान का ग्राह्य हो ? (उ.) विज्ञान के साथ विषय ग्रहण का जो नियम 
है, वही उक्त नियम का सम्पादक है । किसी की आज्ञा से यह नियम नहीं 
बनाया गया है । (प्र.) फिर स्वभाव के नियम से ही उक्त नियम मानिए । ज्ञान 
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ज्ञानं हि स्वसामग्रीप्रतिनियतार्थसंवेदनात्मकमेवोपजायते । अर्थोऽपि संवेद्यस्वभावनियमादेव 
संवेद्यते, नेन्द्रियादिकमित्यकारणमाकारः । न हि छिदिक्रिया वृक्षाकारबती येनेयं वृक्षेण 
सह सम्बद्धयते न कुठारेण; किन्त्वस्या वृक्षस्य च तादृशः स्वभावो यदियमत्रेय नियम्येत 
नान्यत्र । अस्येदं संवेदनमिति च व्यवस्था तदवभासमात्रनिबन्धनैवेति तदर्थमप्याकारो न 
: । 

र अथ साकारेण ज्ञानेनार्थो न संवेद्यत एव, किन्तु स्वाकारमात्रम्‌ । तदर्थसद्धावो 
निष्प्रमाणको न तावदर्थस्य ग्रहणम्‌, न चाध्यवसायो विकल्पो ह्यवशिष्यते, स 
चोत्रक्षामात्रव्यापारो भवन्नपि प्रत्यक्षपृष्ठभावित्वा्यत्र प्रत्यक्षं प्रवृत्तं तत्र स्वव्यापारं 
परित्यज्य कारणव्यापारमुपाददानो बस्तु साक्षात्करोति । यत्र तु प्रत्यक्षमेवाप्रवृत्तं तत्र 
विकल्पोऽप्यसमर्थ एव, कारणाभावात्‌ । ज्ञानाकारः सदृशं कारणं व्यवस्थापयन्नर्थ- 
सिद्धौ प्रमाणमिति चेत्‌ ? तत्किमिदानीं स्थूलाकारस्य समर्पकोऽप्यर्थो बहिरस्ति ? का 
गतिरस्य वचनस्य - 

तस्माननार्थेन विज्ञाने स्थूलाभासस्तदात्मनः । 

एकत्र प्रतिषिद्धत्वादू बहुष्वपि न सम्भवः ॥ इति । 


अपने कारणों से नियमित विषय से ही उत्पन्न होता है । एवं अर्थ भी अपने 
ग्राह्मत्वरूप स्वभाव से ही विज्ञान के द्वारा गृहीत होता है, अतः विज्ञान में 
आकार का कोई उत्पादक नहीं है । जैसे कि वृक्ष की कुठारजनित छेदन-क्रिया 
वृक्षरूप आकार से युक्त नहीं है, फिर भी वह वृक्ष के साथ ही सम्बद्ध होती है, 
कुठार के साथ नहीं | अतः यह कल्पना सुलभ है कि छेदनक्रिया और वृक्ष दोनों 
का ही यह स्वभाव है कि वह छेदनक्रिया वृक्ष में ही नियमित रहे, अतः 'यह 
ज्ञान इसी विषयक है' इस नियम के लिए भी किसी आकार को खोजने की 
आवश्यकता नहीं है । 

अगर यह कहें कि साकार विज्ञान से अर्थ गृहीत नहीं होता है, केवल 
विज्ञान का अपना आकार की गृहीत होता है, अतः अर्थ की सत्ता ही 
अप्रामाणिक है, क्योंकि अर्था का ग्रहण ज्ञानरूप भी नहीं हो सकता, अध्यवसाय 
रूप भी नहीं, किन्तु अथो का केवल विकल्परूप ज्ञान ही हो सकता है । वह 
अगर होता भी है तो प्रत्यक्ष के पीछे होता है, जहाँ प्रत्यक्ष प्रवृत्त भी होता है, वहाँ 
अपने व्यापार को छोड़कर अपने कारणादि के व्यापार को (विकल्परूप ज्ञान 
के द्वारा) ग्रहण कर वस्तु का साक्षात्कार करा देता है ।- जहाँ प्रत्यक्ष की 
प्रवृत्ति नहीं होती है,वहाँ कारण के न रहने से विकल्प भी असमर्थ ही है । (उ.) 
ज्ञान का आकार ही अपने सदृश कारण को सिद्ध करते हुए अर्थसिद्धि का 
भी जनक प्रमाण है । (प्र.) क्या यह कहना चाहते हैं कि घटादि स्थूल आकार 
का सम्पादक भी बाहर ही है तो फिर आपके इस वाक्य की क्या गति 
होगी ? अतः विज्ञान में विज्ञानात्मक स्थूल वस्तु का अवभास नहीं होता है । 
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अथायमनर्थजः ? कुतङ्चिन्जिमित्तात्‌ कदाचिद्भवति, असन्नेव वा प्रतीयते, तददित- 
राकारोऽपि भविष्यति, असन्नेव वा प््रत्येष्यते, न चाकारवादे ज्ञानाकाराणां 
भ्रान्ताभ्रान्तत्वविवेकः सुगम इति निरूपितप्रायम्‌ । 

किञ्च,तदानीं वोधाकारः सदृशमर्थं कारणं कल्पयति, यदि यादृशो बोधाकारस्ता- 
दृश एवाकारस्य कारणमित्यबगतम्‌ । न चार्थस्यासंयेयत्ये तथा प्रतीतिः सम्भवति, 

नाकारादर्थसिद्धिः । तदेवं न हेतुत्वं 

ग्राह्मलक्षणं नाप्याकारार्पणक्षमस्य हेतुत्वम्‌, तस्माद्‌ ग्राह्मलक्षणाभावाद्‌ ुद्वेरन्योऽनुभाव्यो 
नास्तीति साधूक्तम्‌ । 

इतोऽपि बुद्धिव्यतिरिक्तोऽर्थो नास्ति, यद्यसौ जडो न स्वयं प्रकाशेत । 
न च तस्य प्रकाशकान्तरमुपलभामहे, सर्वदेकस्यैवाकारस्योपलम्भात्‌ । अथास्ति - 
प्रकाशम्‌, न तत्स्वयमप्रकाञामानमप्रकाशस्यभावं विषयमपि प्रकाशयेत्‌ । 
यदव्यक्तप्रकाशं तदव्यक्तम्‌, यथा कुञ्यादिव्ययहितं वस्तु, अग्यक्तप्रकाशश्च परस्य 
इस प्रकार एक विज्ञान में आकार के खण्डित हो जाने पर वह और विज्ञानों में 
भी सम्भव नहीं है । (उ.) अगर नीलादि आकार के विज्ञान अर्थ के बिना- ही 
उत्पन्न होते हैं तो फिर और ही किसी कारण से कभी उत्पन्न होते हैं, या नीलादि 
आकारों के अस्तित्व के बिना ही प्रतीत होते हैं, तो फिर और आकार भी वैसे 
ही होंगे या बिना अस्तित्व के ही प्रतीत होंगे । यह तो उपपादित-सा है कि 
'आकारवाद' में ज्ञान के आकारों से किसी आकार को भ्रान्त या अश्रान्त समझना 
सहज नहीं है । 

दूसरी बात यह है कि बोध का आकार अपने सदृश ही कारण की कल्पना 
करता है तो फिर इससे यह समझा जाय कि 'इस बोध का जो आकार है उसी 
तरह का आकार उसका कारण है'; किन्तु यह आकार को अग्राह्य मानने पर 
सम्भव नहीं है; क्योंकि कारणत्व और सादृश्य इन दोनों का ग्रहण उनके प्रतियोगी 
और अनुयोगी रूप दो सम्बन्धियों के ग्रहण के बिना सम्भव नहीं है । एवं विज्ञान 
का कारण उससे ग्राह्य नहीं हो सकता एवं विज्ञान में जो आकार को उत्पन्न 
करेगा वह विज्ञान का कारण नहीं हो सकता । अतः हमने ठीक कहा था कि 
बुद्धि के ग्राह्य स्वरूप को छोड़कर और कोई बुद्धि का ग्राह्य नहीं है | 

बुद्धि से भिन्न अर्थ की स्वतन्त्र सत्ता इसलिए भी नहीं है कि अर्थ 
अगर जड़ है तो फिर स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकता एवं उसके दूसरे प्रकाशक 
की उपलब्धि होती नहीं है, बराबर एक आकाए की ही प्रतीति होती है । 
अगर कोई दूसरा प्रकाशक है तो फिर वह या तो स्वयं अप्रकाश स्वभाव 
का होगा ? या प्रकाशस्वभाववाला होगा ? इन दोनों में से किसी से भी 
अर्थो का प्रकाश सम्भव नहीं है; क्योंकि जो स्वयं अप्रकाश स्वभाव का 
होगा वह अप्रकाशस्वभाव की ही किसी दूसरी वस्तु को कैसे प्रकाशित कर 
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न्यायकन्दली 
ज्ञानं हि स्यसामग्रीपरतिनियतार्थसंवेदनात्मकमेयोपजायते । अर्थोऽपि संवैद्यस्वभावनियमादेव 
संवेद्यते, नेन्द्रियादिकमित्यकारणमाकारः । न हि छिदिक्रिया वृक्षाकारवती येनेयं वृक्षेण 


सह सम्बद्धयते न कुठारेण; किन्त्वस्या वृक्षस्य च ताइृशः स्वभावो यदियमत्रैव नियम्येत 
नान्यत्र । अस्येदं संवेदनमिति च व्यबस्था तदवभासमात्रनिबन्धनैवेति तदर्थमप्याकारो न 


5 | 
अथ साकारेण ज्ञानेनार्थो न संवेद्यत एव, किन्तु स्वाकारमात्रम्‌ । तदर्थसद्धावो 
निषप्रमाणको न तावदर्थस्य ग्रहणम्‌, न चाध्यवसायो विकल्पो ह्यवशिष्यते, स 
चोसेक्षामात्रव्यापारो भवन्नपि प्रत्यक्षपृष्ठभावित्वायत्र प्रत्यक्षं प्रवृत्तं तत्र स्वव्यापारं 
परित्यज्य कारणव्यापारमुपाददानो वस्तु साक्षात्करोति । यत्र तु प्रत्यक्षमेवाप्रवृत्तं तत्र 
विकल्पोऽप्यसमर्थं एव, कारणाभावात्‌ । ज्ञानाकारः सदशं कारणं व्यवस्थापयन्नर्थ- 
सिद्धौ प्रमाणमिति चेत्‌ ? तत्किमिदानीं स्थूलाकारस्य समर्पकोऽप्यर्थो बहिरस्ति ? का 
गतिरस्य वचनस्य - 
तस्माननार्थन विज्ञाने स्थूलाभासस्तदात्मनः । 
एकत्र प्रतिषिद्रत्याद्‌ बहुष्यपि न सम्भवः ॥ इति । 
अपने कारणों से नियमित विषय से ही उत्पन्न होता है । एवं अर्थ भी अपने 
ग्राह्मत्वरूप स्वभाव से ही विज्ञान के द्वारा गृहीत होता है, अतः विज्ञान में 
आकार का कोई उत्पादक नहीं है । जैसे कि वृक्ष की कुठारजनित छेदनःक्रिया 
वृक्ष रूप आकार से युक्त नहीं है, फिर भी वह वृक्ष के साथ ही सम्बद्ध होती है, 
कुठार के साथ नहीं । अतः यह कल्पना सुलभ है कि छेदनक्रिया और वृक्ष दोनों 
का ही यह स्वभाव है कि वह छेदनक्रिया वृक्ष में ही नियमित रहे, अतः 'यह 
ज्ञान इसी विषयक है! इस नियम के लिए भी किसी आकार को खोजने की 
आवश्यकता नहीं है । 
अगर यह कहें कि साकार विज्ञान से अर्थ गृहीत नहीं , केवल 
विज्ञान का अपना आकार की गृहीत होता है, अत Mo ड ही 
न ४, क्योकि अर्था का ग्रहण ज्ञानरूप भी नहीं हो सकता, अध्यवसाय 
किन्तु अर्थों का केवल विकल्परूप ज्ञान ही हो सकता है । वह 


अगर होता भी है तो जहाँ हे 
अपने व्यापार को विय i होता है, जहाँ प्रत्यक्ष प्रवृत्त भी होता है, वहाँ 


के द्वारा) ग्रहण कर 


हिरा कारण को सिद्ध करते हुए अर्थसिद्धि का 
. का सम्पादक 1 यह कहना चाहते हैं कि घटादि स्थूल आकार 
होगी? अतः Fe sr ? तो फिर आपके इस वाक्य की क्या गति 
[मक स्थूल वस्तु का अवभास नहीं होता है | 


Nii TE आफ. 
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अथायमनर्थजः ? कुतर्चिन्निमित्तात्‌ कदाचिद्भवति, असन्नेव वा प्रतीयते, तद्वदित- 
राकारोऽपि भविष्यति, असन्नेव वा प््रत्येष्यते, न चाकारवादे ज्ञानाकाराणां 
भ्रान्ताभ्रान्तत्वविवेकः सुगम इति निरूपितप्रायम्‌ । 
किञ्च,तदानीं बोधाकारः सदृशमर्थ कारणं कल्पयति, यदि यादृशो बोधाकारस्ता- 
दृश एवाकारस्य कारणमित्यवगतम्‌ । न चार्थस्यासंयेयत्ये तथा प्रतीतिः सम्भवति, 
नाकारादर्थसिद्विः । तदेवं न हेतुत्वं 
ग्राह्मलक्षणं नाप्याकारार्पणक्षमस्य हेतुत्वम्‌, तस्माद्‌ ग्राह्मलक्षणाभावाद्‌ बुद्धेरन्यो5नुभाव्यो 
नास्तीति साधूक्तम्‌ । 
इतोऽपि वुद्विव्यतिरिक्तोऽर्थो नास्ति, यद्यसौ जडो न स्वयं प्रकाशेत । 
न च तस्य प्रकाशकान्तरमुपलभामहे, सर्वदैकस्यैयाकारस्योपलम्भात्‌ । अथास्तिः 
प्रकाशम्‌, न तत्स्वयमप्रकाङमानमप्रकाशस्यभावं विषयमपि प्रकाशयेत्‌ । 
यदव्यक्तप्रकाशं तदव्यक्तम्‌, यथा कुड्यादिव्यवहितं बस्तु, अग्यक्तप्रकाशइच परस्य 


इस प्रकार एक विज्ञान में आकार के खण्डित हो जाने पर वह और विज्ञानों में 
भी सम्भव नहीं है । (उ.) अगर नीलादि आकार के विज्ञान अर्थ के बिना-ही 
उत्पन्न होते हैं तो फिर और ही किसी कारण से कभी उतपन्न होते हैं, या नीलादि 
आकारों के अस्तित्व के बिना ही प्रतीत होते हैं, तो फिर और आकार भी वैसे 
ही होंगे या बिना अस्तित्व के ही प्रतीत होंगे । यह तो उपपादित-सा है कि 
'आकारवाद' में ज्ञान के आकारों से किसी आकार को भ्रान्त या अश्रान्त समझना 
सहज नहीं है । 

दूसरी बात यह है कि बोध का आकार अपने सदृश ही कारण की कल्पना 
करता है तो फिर इससे यह समझा जाय कि 'इस बोध का जो आकार है उसी 
तरह का आकार उसका कारण है'; किन्तु यह आकार को अग्राह्य मानने पर 
सम्भव नहीं है; क्योंकि कारणत्व और सादृश्य इन दोनों का ग्रहण उनके प्रतियोगी 
और अनुयोगी रूप दो सम्बन्धियों के ग्रहण के बिना सम्भव नहीं है । एवं विज्ञान 
का कारण उससे ग्राह्य नहीं हो सकता एवं विज्ञान में जो आकार को उत्पन्न 
करेगा वह विज्ञान का कारण नहीं हो सकता । अत: हमने ठीक कहा था कि 
बुद्धि के ग्राह्य स्वरूप को छोड़कर और कोई बुद्धि का ग्राह्य नहीं है । 

बुद्धि से भिन्न अर्थ की स्वतन्त्र सत्ता इसलिए भी नहीं है कि अर्थ 
अगर जड़ है तो फिर स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकता एवं उसके दूसरे प्रकाशक 
की अ होती नहीं है, बराबर एक आकार ही pal होत 
अगर कोई दूसरा प्रकाशक है तो फिर वह या स्वयं अप्रका 
का होगा ? या प्रकाशस्वभाववाला होगा ? इन दोनों में से किसी से भी 
अर्थो का प्रकाश सम्भव नहीं है; क्योंकि जो स्वयं अप्रकाश स्वमान का 
होगा वह अप्रकाशस्वभाव की ही किसी दूसरी वस्तु को कैसे प्रकाशित कर 
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बाह्योऽर्थः । तथा यत्परस्य प्रकाशक तत्स्वप्रकाशे सजातीयपरानपेक्षम्‌, यथा प्रदीपः , 
प्रकाशकं च परस्य ज्ञानमिति । अतः प्रकाशमानस्यैव बोधस्य विषयप्रकाशकत्यमिति 
नयायादनपेतम्‌ | तथा सति सहोपलम्भनियमात्‌ सर्वज्ञसर्वज्ञयोरिय वेद्यवेदकयोरभेदः, 
भेदस्य सहोपलम्भानियमो व्यापको नीलपीतयोर्युगपदुपलम्भनियमाभावात्‌ । 
सहोपलम्भानियमविरुद्वशच सहोपलम्भनियम इति व्यापकविरुद्धोपलब्ध्या 
भेदादनियमव्याप्त्या व्यावर्तमानो नियमोऽभेदे व्यवतिष्ठत इति प्रतिबन्धसिद्धिः । न 
च 'सह'शब्वस्य साहाय्यं यौगपद्यं वार्थः, तयोश्च भेदेन व्याप्तत्वादिरुद्ध इति 
वाच्यम्‌, आभिमानिकस्य सहभावस्य हेतुविशेषणत्वेनोपादानाद्‌ दृष्टान्ते ढिचन्दर 
आभिमानिकः सहभावो न तात्त्विकः, चन्तरस्यैकत्यात्‌ । सार्वक्ष्य- 


सकता है ? अगर यह कहें कि विज्ञान और उसके विषय दोनों ही प्रकाशस्वभाव 
के ही हैं; किन्तु इनमें विज्ञान का यह स्वभाव व्यक्त है और विषयों का अव्यक्त, 
अतः प्रकाशस्वभाववाले विज्ञान में विषयों के प्रकाशस्वभाव अभिव्यक्त होकर 
विषयों को प्रकाशित करते हैं, तो इस विषय में यह कहना है कि जिसका प्रकाश 
अव्यक्त रहता है वह स्वयं भी अव्यक्त ही रहता है, जैसे दीवाल से घिरी हुई वस्तु । 
पूर्वपक्षवादी के मत से वस्तुओं का प्रकाशस्वभाव अव्यक्त है, अतः उनके मत से 
वे वस्तु कभी प्रकाशित हो ही नहीं सकतीं । रही विज्ञान के प्रकाशस्वभाव: की 
बात-इस प्रसङ्ग में यह कहना है कि जो दूसरे का प्रकाशक होता है, वह अपने 
प्रकाश के लिए किसी दूसरे प्रकाशस्वभाववाले की अपेक्षा नहीं रखता है, जैसे 
कि प्रदीप । ज्ञान भी दूसरे का प्रकाशक है, अतः विज्ञान 'स्वयं प्रकाश' है । 
विज्ञान दूसरे का प्रकाशक है, यह बात न्याय से विरुद्ध भी नहीं है । चूँकि 
सहोपलम्भनियम' के कारण अर्थात्‌ ज्ञान और अर्थ नियमतः साथ ही प्रकाशित 
होते हैं इस नियम के कारण (वे दोनों एक ही हैं) जैसे कि एक ही पुरुष 
(काल भेद से) सर्वज्ञ एवं असर्वज्ञ दोनों होने पर भी अभिन्न ही होता है, सुतराम्‌ 
त्य का अनियम भेद का व्यापक है (अर्थात्‌ यह अव्यभिचरित नियम 
जार सि वस्तुओं का नियमतः साथ-साथ प्रकाशन नहीं होता वे अवश्य ही 
य होती हैं) जैसे कि नील और पीत नियमतः साथ प्रकाशित नहीं 

न र भिन्न होते हैं | सहोपलम्भ का यह अनियम कथित-सहोपलम्भ 

विरुद्ध (सहोपहम्भ धी है, अतः (भेद के) व्यापक (सहोपलम्भ के अनियम) के 
दोनों को अभिन्न की) उपलब्धि (ज्ञान) और अर्था के भेद को मिटाकर 
किसी वसु आणन रूप में व्यवस्थित कर देती है (अतः विज्ञान से भिन्न 
अभेद वा Fi सत्ता नहीं है), इस प्रकार सहोपलम्भनियम में 
साहाय्य अर्थ है ? है | (उ.) सहोपलम्भ शब्द में प्रयुक्त 'सह' शब्द का 
साथ सम्बद्ध है | (प्र) 'सहो कय त विय के 6 कै 
को ही विशेषण म. सहोपलम्भ' में आभिमानिक (सांवृत, अतात्त्विक) साहित्य 


हु > त ८. मानते हैं । इसके दृष्टान्त ढिचन्द्र ज्ञान में भी सांवृत साहित्य 


ह्य 


sf srs 
et LP Ne का तका पल न ५४४०४ > 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ३0३ 
न्यायकन्दली 


वित्तक्षणः स्वेनात्मना सह सर्वान्‌ प्राणिनो युगपदुपलभ्यते । न च तेषां सार्वज्यज्ञानाभेद 
इत्यनैकान्तिकत्वमिति चेत्‌ ? न, अनियमात्‌ । क्षणाभिप्रायेण तावद्‌ ययोः सहोपलम्भस्त- 
योरसौ नियत एव, क्षणयोः प्रत्येकं पुनरनुपलम्भात्‌; किन्तु स न विवक्षितः सन्ताना- 
भिप्रायेण सहोपलम्भनियमः । न च सर्वज्ञसन्तानस्य चित्तान्तरसन्तानेन सह युगपदुप- 
लम्भोऽस्ति, सर्वज्ञस्य कदाचित्‌ स्वात्ममात्रप्रतिष्ठस्यापि सम्भवात्‌ । न च तदानीमसर्वज्ञः, 
सर्वज्ञात्‌ सामर्थयसम्भवात्‌ । अपचज्नपि पाचको यथा, तथा यडेद्यते येन वेदनेन तत्ततो न 
भिद्यते,यथात्मा ज्ञानस्य, वेद्यन्ते च नीलादयः । भेदे हि ज्ञानेनास्य वेद्यत्वं न स्यात्‌ , 
तादात्म्यस्य नियमहेतोर भावात्‌, तदुत्पत्तेरनियामकत्यात्‌ । अन्येनान्यस्यासम्बद्धस्य 
वेद्यत्वे चातिप्रसङ्गादिति भेदे नियमहेतोः सम्बन्धस्य व्यापकस्यानुपलब्ध्या भेदादिपक्षाद्‌ 
ही है तात्त्विक नहीं; क्योंकि चन्द्र वस्तुतः एक ही है । (उ.) सर्वज्ञत्वविषयक ज्ञान 
का क्षण तो अपने साथ सभी आत्माओं का ग्रहण करता है; किन्तु 
सर्वज्ञत्वविषयक ज्ञान और आत्माओं में तो अभेद नहीं है, अतः 'सहोपलम्भ- 
नियम' रूप हेतु व्यभिचरित है ।(प्र.) यह व्यभिचार दोष नहीं है; क्योंकि यह 
कोई नियम नहीं है कि सर्वज्ञ-चित्त-विषयक ज्ञान के साथ और सभी चित्त अवश्य 
ही गृहीत हों । क्षण (प्रत्येक विज्ञान में भासित होनेवाले प्रत्येक क्षण में स्थित चित्त 
या आत्मा) के अभिप्राय से जिन दोनों (सन्तानियों के समूह में स्थित प्रत्येक 
व्यक्ति) के सहोपलम्भ का नियम है, उन दोनों में अभेद भी अवश्य ही है; क्योंकि 
उन दोनों में से प्रत्येक की अलग से उपलब्धि नहीं होती है; किन्तु सर्वज्ञत्व ज्ञान 
के समय जो और सभी आत्माओं की उपलब्धि होती है, वह सन्तान के अभिप्राय 
से है, सन्तान (समूह) में स्थित प्रत्येक के अभिप्राय से नहीं; क्योंकि कभी सर्वज्ञत्व 
की प्रतीति अगर आत्माओं को छोड़कर केवल स्वमात्रविषयक भी हो सकती है; 
किन्तु इससे उस समय भी वह असर्वज्ञ नहीं हो जाता; क्योंकि उस समय भी उस 
पुरुष से सर्वज्ञ पुरुष से होनेवाले असाधारण कार्य के सम्पादन की सम्भावना बनी 
रहती है । जैसे कि पाक न करते समय भी रसोइया 'पाचक कहलाता ही है । 
अतः जिस ज्ञान के द्वारा जो गृहीत होता हैं, वह उससे भिन्न नहीं है । जैसे कि 
आत्मा ज्ञान से भिन्न नहीं है । नीलादि भी ज्ञात होते हैं | अतः नीलादि और 
उनके ज्ञान अगर भिन्न हों तो फिर नीलादि उनसे ज्ञात ही नहीं होंगे । (घट- 
विषयक ज्ञान से घट ही ज्ञात होता है इस) नियम का कारण (उक्त ज्ञान और 
घटादि विषयों का) तादात्म्य तो है नहीं और उसकी उत्पत्ति भी निधामक नहीं है: 
(उत्पत्ति और अभेद ये दो ही व्याप्ति के ग्राहक हैं), परस्पर अस बड दो वस्तुओं 
में से एक को अगर दूसरे का ज्ञापक मानें (घट ज्ञान से पट भी ज्ञात हो इत्यादि) 
आपत्तियाँ - होंगी, अतः ज्ञान और विषय इन दोनों में भेद का ज्ञापक और 
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यावरतमानं येद्त्यमभेदेन व्याप्य इति हेतोः "sane | 
एतेनाहमित्याकारस्यापि ज्ञानादभेदः समर्थितः । यश्चायं ंवित्तीनां पृथगव- 
भासः स एकरिमंश्चन्द्रमसि बित्वावभास इव भ्रमः | तत्राप्यनादिरविच्छिन्नप्रवाहाभेद- 
वासनैव निमित्तम्‌ । यथोक्तम्‌ 
। भेदङ्वाभ्रान्तिविज्ञाने दृश्येतेन्दाविव दये" इति । 
जनु बाह्याभावे येयं नीलाद्याकारवती बुद्धिरुदेति तस्याः किं कारणम्‌ ? यथोक्तम्‌ 
अर्थबुद्धिस्तदाकारा सा त्वाकारविशेषणा । 
सा बाह्यादन्यतो वेति बिचारमिममहति ॥ 
अत्रापि वदन्ति-बाह्यसद्चावेऽपि तस्याः किं कारणम्‌ ? नीलादिर इति 
| चेत्‌ ? न तावदयं दृशयतेऽर्थस्य सदातीद्दरियत्वात्‌ । कार्यवैचित्रेण 
कत्पनीय-श्वेत्‌ ? दृश्यस्थ समनन्तरप्रत्ययस्येय शक्तियैचितर्यं कल्प्यताम्‌, येनस्वप्न 
ज्ञानेष्याकारवैचित्यं घटते, न हि तत्र देशकालव्यवहितानामर्थानां 


भेद का व्यापक दोनों के सम्बन्ध की उपलब्धि नहीं होती है । ज्ञान के द्वारा समझ 
में आनेवाले घटादि ज्ञान से भिन्न नहीं हो सकते । इस प्रकर वेद्यत्व भेदरूप विपक्ष 
से हट जाता है एवं अभेद के साथ व्याप्त हो जाता है । 'अहम्‌' इस आकार के 
ज्ञान का विषय (आत्मा) और ज्ञान के अभेद का भी समर्थन हो जाता है । 
विषय, प्रमाण एवं ज्ञान इनमें जो परस्पर भिन्नत्व की प्रतीति होती है, वह एक ही 
चद्धमा में दित्व के अवभास की तरह भ्रम है । इस भ्रम में भी अनादि एवं सतत 
प्रवाहित होनेवाली वासना ही कारण है । जैसा कहा है कि भ्रान्तिरूप ज्ञान में ही 
चन्द्रमा में द्वित्व की तरह भेद भासित होता है । अगर नीलादि बाह्य विषयों की 
सत्ता ही नहीं है तो फिर नीलादि आकारो से युक्त इन विविध बुद्धियों का कारण 
कौन है ? जैसा कहा है कि "अर्थविषयक बुद्धि अर्थाकार होती है", अतः बुद्धि | 
आकाररूप विशेषण से युक्त अवश्य है, अतः यह विचार उठता है कि यह 
आकारविशिष्ट बुद्धि बाह्य वस्तु से होती है या और किसी वस्तु से ? इस 
में विज्ञानवादी कहते हैं कि (प्र.) बाह्य वस्तुओं की सत्ता मान लेने के पक्ष 

आकारविशिष्ट बुद्धि का कारण कौन होगा ? अगर नीलादि अर्था को 
कारण मानें तो वह हो नहीं सकता; क्योंकि वे कभी देखे नहीं जाते ; क्योंकि 
i ड सदा ही इन्द्रिय के अगोचर हैं । अगर कार्यो की विचित्रता से उसका 
ro आ है तो फिर अपीन्द्रिय अर्थ में उस शक्ति की कल्पना क्यों नहीं कर 
र = क ससे कि स्वप्नज्ञान में भी आकार की विचित्रता की उपपत्ति हो 
2: स्वजज्ञान में भासित होनेवाले एवं देश और काल से व्यवहित विषयों में 
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सामर्थ्यम्‌, अविद्यमानत्वात्‌ । नन्वेवं विचित्रप्रत्ययोऽपि न स्याज्ज्ञानस्यैकत्वेन तदव्यति- 
रेकिणामप्येकत्वप्रसङ्गात्‌, प्रत्याकारं च ज्ञानभेदे ज्ञानानां प्रत्येकं स्वाकारमात्रनियतत्वात्‌, 
तेभ्यो व्यतिरिक्तस्य सर्वाकारग्राहकस्याभावात्‌ । अत्र ब्रूमः - न तावच्चित्रं रूपं न 
प्रकाशते ? संवित्तिविरोधात्‌ । जडस्य च प्रकाशायोगः । तेनेदं ज्ञानात्मकमेव रूपम्‌, न 
चाकारभेदेन ज्ञानभेदः, चित्ररूपस्यैकस्याकारभेदाभावात्‌ । यथा नीलस्यैको नीलस्वभाव 
आकारः, तथा वैचित््यस्यैकस्य चित्रस्वभाव एवाकारः । तस्मिचात्मभूते ज्ञानं प्रवर्तमानं 
कृत्स्न एव प्रवर्तते,यदि वा न प्रवर्तत एव । न तु भागेन प्रवर्तते, तस्य निर्भागत्यात्‌ । 
ये त्वमी भागाः परस्परविविक्ताः प्रतिभान्ति, न ते चित्रं रूपमिति न काचिदनुपपत्तिः । 
स्थूलाकारोऽप्यनयैव दिशा समर्थनीयः । अवयवी त्वेकः स्थूलो या नोपपयते । 
नानावयवतृत्तित्वेन तस्य नानात्यापातात्‌ । ज्ञानाकारस्त्येकस्मिन्‌ ज्ञाने वर्तमान 

एकः स्थूलो. भवत्येव । कम्पाकम्पादिविरोधस्तु संबिदिरोधो व्युदसनीय इति केचित्‌ । 


स्वप्नज्ञान की कारणता सम्भव ही नहीं है; क्योंकि उस समय उनका अस्तित्व ही 
नहीं है । (उ.) ज्ञान और अर्थ यदि एक हों तो फिर चित्र रूप की प्रतीति नहीं 
हो सकेगी; क्योंकि चित्र रूप विषयक प्रतीति एक है, उससे अभिन्न रूप भी एक 
ही होगा । आकार के भेद से यदि ज्ञानों का भेद मानें तो फिर प्रत्येक ज्ञान 
आकार में नियत होगा, उनसे अतिरिक्त सभी रूपों का एक आकार का कोई एक 
ग्राहक सम्भव नहीं होगा । (प्र.) यह कहना अनुभव से विरुद्ध है कि गे रूप 
की प्रतीति ही नहीं होती है । चूँकि जड़ में प्रकाश का सम्बन्ध सम्भव नहीं है, 
अतः प्रकाशित होनेवाला चित्र रूप भी ज्ञान रूप ही है । चित्र रूप एक है, उसके 
विभिन्न आकार नहीं हैं । अतः यह कहना भी सम्भव नहीं व चित्र रूप की 
प्रतीति वस्तुतः अनेक रूपों की विभिन्न आकार की अनेक प्रतीतियाँ ही हैं । जैसे कि 
नील का नीलस्वभाव रूप एक ही आकार है, वैसे ही वैचित्र्य का भी चित्र 
स्वभाव रूप एक ही आकार है । इस स्वतन्त्र एक आकार की वस्तु में 
यदि ज्ञान प्रवृत्त होगा तो सम्पूर्ण में ही प्रवृत्त होगा अथवा प्रदत्त ही नहीं होगा; 
किन्तु उसके किसी एक अंश में प्रवृत्त नहीं हो सकता; क्योंकि वह अ से शून्य 
है, उसके जो परस्पर भिन्न भाग मालूम होते हैं वे चित्र रूप नहीं हैं । अतः कोई 
अनुपपत्ति नहीं है । वस्तुओं के स्थूल आकारों का भी स इसी रास्ते से 
करना चाहिए । किसी बौद्ध विशेष का मत है कि सभी अवयवों में रहनेवाले एक 
स्थूल अवयवी का मानना ठीक नहीं जँचता; क्योंकि अनेक अवयवों से सम्बद्ध 
रहने के कारण उसमें भी अनेकत्व की ही आपत्ति होगी । उसको अगर ज्ञान का 
आकार मान लेते हैं तो फिर एक आकार के ज्ञान में आरूढ वस्तु में स्थूलत्व 
और एकत्व दोनों का रहना असम्भव नहीं होता | नाना अवयवों से एक 
स्थूलाकार वस्तु मानने में एक ही वस्तु में कम्प और अकम्प रूप होनेवाला विरोध 
रूप दोष तो वस्तुतः ज्ञानों का ही विरोध है, जिसका परिहार कर लेना चाहिए । 
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अपरे तु ज्ञानाकारस्थाप्यनादिवासनावशेन प्रतिभासमानस्य विचाराक्षमत्वमली- . 
कत्वमेव तत्त्वमाहुः । तथा च यः प्रत्ययः स बाह्यानालम्बनो यथा स्वप्नादिप्रत्ययः , 
्रत्ययञचायं जाग्रतः स्तम्भादिप्रत्ययः, निरालम्बनता हि प्रत्ययत्वमात्रानुबन्धिनी स्वप्नादिषु 
दृष्टा, जाग्रतः प्रत्ययस्यापि प्रत्ययत्वमेव स्वभावः, स यदि निरालम्बनत्वं परित्यजति तदा 
स्वभावमेव परित्यजेत्‌ । ननु सर्वप्रत्ययानामनालम्बनत्ये धर्मिहेतुद्ृष्टान्तादिप्रत्ययाना- 
मनालम्बनत्यम्‌, ततञ्च धर्मिहेत्यायभावान्ञानुमानप्रवृत्तिः । अथ ते सालम्बनास्तैरेवास्य 
ेतोर्यभिचारः ? तवम्‌, तेषां बहिरनालम्बनानां संवृतिमात्रेणानुमानप्रवृत्तिहेतुत्यात्‌ । दृष्टा 
ह्यवि्ातो विदयाप्राप्तिः, यथा छिप्यक्षरेभ्यो वर्णप्रतीतिः, वर्णप्रतिपादकरेखादयोऽपि 


कोई (माध्यमिक) बौद्धमतावलम्बी कहते हैं कि ज्ञानाकार से वस्तुओं का 
प्रतिभास भी अनादि वासना से ही होता है, अतः इसका निर्वचन भी असम्भव 
है । अतः 'विचाराक्षमत्व' रूप 'शून्यत्व' ही तत्त्व है । जितने भी ज्ञान हैं, उनका 
कोई बाह्य वस्तु विषय नहीं है । जैसे कि स्वप्न ज्ञान का कोई बाह्य विषय नहीं 
होता । जाग्रदवस्था के पुरुषों का स्तम्भादि विषयक ज्ञान भी केवल ज्ञान होने के 
नाते ही बाह्य विषयशून्य है; क्योंकि स्वप्नज्ञान को केवल ज्ञान होने के नाते ही 
विषयशून्य और ज्ञान दोनों समझा जाता है । अतः जागते हुए व्यक्ति का ज्ञान भी 
केवल ज्ञानत्व स्वभाव का ही है, उसका भी स्वभाव सविषयकत्व नहीं है (अर्थात्‌ 
स्वप्न ज्ञान की तरह जाग्रदवस्था का ज्ञान भी निर्विषय ही है, जिससे सभी विषयों 
की सत्ता नहीं सिद्ध की जा सकती); अतः स्तम्भादि विषयक ज्ञान यदि निर्विषय- 
कत्व को छोड़ेगा तो अपने ज्ञानत्व को भी खो बैठेगा । (प्र.) अगर सभी ज्ञान 
िर्विषयक ही हों तो (आपके अभिमत का साधक) पक्ष,हेतु, दृष्टान्तादि विषयक 
ज्ञान भी विषयशून्य ही होंगे, फिर पक्षःसाध्य प्रभृति के अभाव से (आपकी 
अभिमत) अनुमिति की ही प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी वे पक्षादि यदि सविषयक हैं 
तो फिर उन्हीं ज्ञानों में (निर्विषयकत्व का साधक ज्ञानत्व रूप) आपका हेतु 
्ाभचारित होगा | (उ.) नहीं, यह बात नहीं है; क्योंकि वे पक्षादि विषयक ज्ञान 
nie होने पर भी केवल संवृति (अविद्या) के कारण ही अनुमान- 
ग 1207 । अविद्या से भी विद्या (यथार्थज्ञान) की उत्पत्ति देखी जाती 
ज वणां की प्रतीति होती है । (प्र) वर्ण की ज्ञापक रेखादि 
या 0 सत्य ही हैं ? (उ.) यह सत्य है कि वे रेखादि 
लाम किन्तु वे अपने रेखात्व रूप से तो वर्णों के ज्ञापक नहीं हैं । उन 
जब ककारादि वर्णो का आरोप किया जाता है, तब उसी आरोपित 

की प्रतीति को उत्पन्न करती हैं । अतः स्वरूपतः सत्य होते हुए भी 
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स्वरूपेण सत्याः । सत्यं सत्याः, न तु तेन रूपेण प्रतिपादकाः । ककारादिरूपाध्यारोपेण 
प्रतिपादकाः, तदेषां कार्योपयोगित्वमसत्यमेवेति पूर्वपक्षसंक्षेपः! 

यत्ताबदुक्तं ग्राह्मलक्षणायोगादिति न तदर्थाभावसाधनसमर्थम्‌, ग्राह्मलक्षणो हाथों ग्राह्म 
न भवेन्न तु तस्यासद्वावः, ग्रहणाभावस्य पिशाचादिवत्‌ स्वरूपविप्रकर्षेणाप्युपपत्तेः । 
ग्रहणयोग्ये सत्यग्रहणादभावसिद्धिरिति चेत्‌ ? कथं पुनरस्य योग्यता संप्रधारिता ? न हि 
तस्य ग्रहणं क्वचिदभूत्‌, भूतं चेन्न ग्राह्मलक्षणायोगः । किञ्च,ग्राहकाधीनं ग्रहणम्‌, ग्राहकं ` 
च ज्ञानं स्वात्ममात्रनियतमित्येतावतैव तदन्यस्याग्राह्मता, ग्राह्माभावादेव चेदमग्रहणमिति 
साध्याविशिष्टम्‌ । अपि चेदं भवान्‌ पृष्टो व्याचष्ट ! का ज्ञानाकारस्य ग्राह्यता ?नहि 
तस्यास्ति ज्ञानहेतुत्वं तदव्यतिरेकात्‌ । नाप्याकाराधायकत्वम्‌, आकारदयाननुभवात्‌ | न च 


कार्योपयोगित्व रूप से असत्य ही हैं | इतना तक बाह्य अर्थ की यथार्थ सत्ता 
माननेवाले हम लोगों पर बाह्य अर्थ की यथार्थ सत्ता को न माननेवाले बौद्धों के 
आक्षेपरूप पूर्वपक्ष का संक्षेप में वर्णन है । 

(अब इस प्रसङ्ग में हम लोगों का उत्तर सुनिये) यह जो कहा गया है कि 
"ग्राह्मलक्षण' के अयोग से बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं है", यह इसलिए गलत है 
कि ग्राह्मलक्षण का अयोगरूप यह हेतु बाह्य वस्तु के स्वतन्त्र अस्तित्व के खण्डन 
का सामर्थ्य नहीं रखता है । इससे इतना ही हो सकता है कि बाह्य वस्तुएँ ज्ञात न 
हो सकेंगी; किन्तु इससे इनके अस्तित्व का लोप नहीं हो सकता; क्योंकि वस्तुओं 
के ग्रहण (ज्ञान) का न होना स्वरूपविप्रकर्ष (ज्ञान होने की योग्यता के अभाव) 
से भी हो सकता है । जैसे कि पिशाचादि की सत्ता रहते हुए भी उनका ग्रहण 
नहीं होता । (प्र.) ग्रहण की योग्यता रहने पर भी कभी-कभी कोई विषय गृहीत 
नहीं होता है, इससे समझते हैं कि उसकी सत्ता नहीं है । (उ.) आपने इसकी 
योग्यता कैसे निश्चित की ? क्योंकि आपको तो उसका भी ज्ञान नहीं है । अगर 
है तो फिर उसमें ग्राह्मलक्षण रूप हेतु ही नहीं है । और भी बात है, ग्रहण 
ग्राहक से होता है । ज्ञान ही ग्राहक है । वह केवल अपने स्वरूप में ही नियत है 
(अर्थात्‌ उसमें किसी बाह्य वस्तु का सम्बन्ध नहीं है), केवल इसीलिए 
ज्ञान से अतिरिक्त वस्तु को आप अग्राह्य कहते हैं । एवं (आप ही कहते हैं कि) 
वस्तुओं का ग्रहण इसलिए नहीं होता कि वह अग्रा हैं । अतः यह ग्राह्यः 
लक्षण का अयोगरूप हेतु साध्याविशिष्ट है (अर्थात्‌ सिदध नहीं है, किंन्तु हेतु की 
सिद्ध होना चाहिए) । और भी मुझे पूछना है कि ज्ञानाकार में यह ग्रामता क्या 
है ? उस आकार में ज्ञान की कारणता तो ग्राह्यता नहीं है; क्योकि वह आकार 
ज्ञान से अभिन्न है (अतः उक्त ग्राहा ज्ञानकारणत्व रूप नहीं a | ज्ञान में 
आकार सम्पादन की क्षमता भी ग्राह्यता नहीं हो सकती; क्योंकि विषयों के 
आकार से भिन्न ज्ञानाकार नाम की किसी दूसरी वस्तु का अयुत नहीं 
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ज्ञानात्मकत्वमेव ग्राह्मत्वम्‌, सुषुप्तावस्थायां ज्ञानात्मभतस्य ज्ञानसन्तानबदनुवर्तमानस्यापि 
ग्रहणाभावात्‌ । अवभासमानत्वमेव तस्य ग्राह्मत्यमिति चेत्‌ ? कोऽयमाकारस्यावभासः ? 
ज्ञानप्रतिबद्धहानादिव्यवहारयोग्यतापत्तिइ्चेत्‌ ? बाह्यस्यापि सैव योग्यता । तथा हि-नीलं 
पीतमेतदिति संवादिना बाह्ममेयोपाददते जहत्युपेक्षन्ते वा, नान्तरमाकारमित्यसिद्धो 
ग्राह्मलक्षणायोगः, कथमन्यस्योत्त्त्यान्यस्य व्यवहारयोग्यतेति चेत्‌ ? तस्य स्वरूप- 
कारणसामग्रीनियमेन तद्विषयव्यवहारानुगुणस्वभावस्योत्पादनादिति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 

एतेन वेद्यत्वमपि प्रत्युक्तम्‌ । भेदेऽपि ज्ञानस्यभावकारणसामग्रीनियमादेव 
तस्योपपत्ते, = सरन्दिग्धविपक्षब्यावृत्तिकत्वात्‌। यदपि जडस्य प्रकाशायोग 
इति, तदपि प्रकाशनात्मकत्वाभिप्रायोण । सिद्धसाधनं संसर्गाभिप्रायेण 
निरुपपत्तिकम्‌ । न हि जडस्य प्रकाशसंसर्गेण न भवितव्यमित्यस्ति राजाज्ञा, यथा 


होता । ज्ञान रपत्व भी ग्राह्मत्व नहीं है; क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में ज्ञानरूप ज्ञान 
समूह की तरह बराबर रहनेवाले विषयरूप ज्ञान की भी उपलब्धि नहीं होती है । 
यदि अवभासमानत्व को ही ग्राह्यत्व कहें तो फिर यह पूछना है कि आकारों का 
यह अवभासमानत्व क्या वस्तु है ? यदि वह ज्ञान के साथ नियमित रूप से 
सम्बद्ध ग्रहण करने की योग्यता या त्याग करने की योग्यता ही है तो फिर बाह्य 
वस्तुओं में (अर्थात्‌ वस्तुओं को बाह्य मान लेने पर) भी उक्त दोनों प्रकार की 
योग्यतायें हैं ही; क्योंकि "यह नील है, यह पीत है" इत्यादि यथार्थ ज्ञानों से युक्त 
पुरष उन ज्ञानो से बाह्य वस्तुओं को ही लेता है, छोड़ता है या उपेक्षा कर देता 
, किसी आन्तर वस्तु से नहीं । तस्मात्‌ 'गराह्मलक्षण' का अयोगरूप आपका हेतु 
ही सिद्ध नहीं है । (प्र) एक (ज्ञान) की उत्पत्ति से दूसरे (उस ज्ञान के विषय 
बाह्य वस्तु) में व्यवहार की योग्यता कैसे होती है ? (उ.) इसमें कोई बात नहीं 
है; क्योंकि अपनी सामग्री रूप नियमित कारणों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह 
उसके विषय में व्यवहार योग्यता सम्पादन की क्षमता रूप स्वभाव को लेकर ही 
उत्पन्न होता है | 
इसी से ज्ञान और विषय के अभेद का साधक वेद्यत्व हेतु भी खण्डित हो 
गया; क्योंकि ज्ञान और विषय को भिन्न मान लेने पर भी ज्ञान का स्वभाव और 
ही (घरज्ञान से ही घट समझा जाय) इस नियम 
जज गह हो जाएगी । उक्त वेदत्व हेतु में विपक्ष की व्यावृत्ति भी सन्दिग्ध 
ह्य ठ का 'योग' (सम्बन्ध) असम्भव है, इस कथन से (योग शब्द के 
E मि। जड़ और प्रकाश का अभेद (सम्बन्ध) आपको अभीष्ट है, तो फिर 
ह म ष ४: है । यदि इससे जड़ में प्रकाश के सम्बन्ध का असम्भव कहना 
क] हट... फिर इस प्रसङ्ग में यह कहना है कि यह युक्ति से शून्य है, एवं 
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छिदिक्रिया छेथेन सम्बध्यते भिद्यते च, तथा ज्ञानक्रियापि ज्ञेयेन सह संभन्त्स्यते भेत्स्यते 
च । सहोपलम्भनियमस्यापि विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिः सन्दिग्धा, ज्ञानस्य स्वपरसंवेद्यतामात्रेणेव 
नीलतद्रियोर्युगपद्ग्रहणनियमस्योपपत्तेः । वाह्याभावाज्ज्ञानं परस्य संवेदकं न भवतीति 
चेत्‌ ? वाह्माभावसिद्धौ हेतोर्विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिसिद्धिः, तत्सिद्धौ चास्य विपक्षाभाबं प्रति 
ेतुत्वमित्यन्योन्यापेक्षित्वम्‌ ? तदेवास्तु किमनेन ? असिद्धश्च सहोपलम्भनियमो नीलमेतदिति 
बहिर्मुखतयार्थेऽनुभूयमाने तदानीमेवान्तरस्य तदनुभवस्यानुभवात्‌। ज्ञानस्य स्वसंयेदनतासिद्धौ 
सहोपलम्भनियमसिद्धिरिति चेत्‌ ? स्वसंवेदनसिद्धौ किं प्रमाणम्‌ ? यत्रकाश तत्स्यप्रकाशे 
परानपेक्षं यथा प्रदीप इति चेत्‌ ? प्रदीपस्य तद्देशवर्तितमोपनयने व्यापारः, स चानेन 
स्वयमेव कृत इति तदर्थ प्रदीपान्तरं नापेक्षते, वैयर्थ्यात्‌ । स्वप्रतिपत्तौ तु चक्षुरादि- 
कमपेक्षत एवेति साध्यविकलता दृष्टान्तस्य । अथ प्रकाशकत्वं ज्ञानत्वमभिप्रेतम्‌ ? 
तस्मात्‌ परानपेक्षा, तदानीमसाधारणो हेतुः । 


किसी राजा की आज्ञा भी नहीं है कि जड़ और प्रकाश में सम्बन्ध न हो , जैसे कि 
छेदन क्रिया छेद्य वस्तु से भिन्न होती हुई भी उसके साथ सम्बद्ध होती है, उसी 
प्रकार ज्ञानरूप क्रिया भी ज्ञेय वस्तु से भिन्न होने पर भी उसके साथ सम्बद्ध 
होगी । एवं कथित 'सहोपलम्भ नियम' रूप हेतु में भी विपक्ष की व्यावृत्ति सन्दिग्ध 
ही है; क्योंकि ज्ञान को 'स्व' एवं 'स्व' से भिन्न (अपना विषय) दोनों का 
प्रकाशक मान लेने से ही उक्त 'सहोपलम्भ' नियम की उपपत्ति हो जाएगी । (प्र.) 
बाह्य वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है, फिर ज्ञान दूसरे का ज्ञापक कैसे होगा? (उ.) 
यह कहना तो स्पष्ट ही अन्योन्याश्रय से दूषित है; क्योंकि बाह्य वस्तु की सत्ता के 
उठ जाने पर सहोपलम्भ रूप हेतु में विपक्षव्यावृत्ति का निश्चय होगा और 
विपक्षव्यावृत्ति के सिद्ध हो जाने पर सहोपलम्भ नियम रूप हेतु के विपक्ष (बाह्य 
वस्तु) के अभाव की सिद्धि होगी । (प्र.) उक्त हेतु में विपक्ष की व्यावृत्ति के न 
रहने से ही क्या ? (उ.) वस्तुतः सहोपलम्भ नियम रूप हेतु ही असिद्ध है; 
क्योंकि नील और नीलविषयक ज्ञान इन दोनों का अनुभव एक समय में नहीं 
होता । नील की बहिर्मुख प्रतीति हो जाने के अव्यवहित उत्तर क्षण में नील ज्ञान 
की अन्तर्मुखतया उपलब्धि होती है । (प्र.) ज्ञान को स्वतः प्रकाश मान लेने से ही 
सहोपलम्भ नियम की सिद्धि होगी । (उ.) ज्ञान को स्वसंवेदन (स्वतः प्रकाश) 
मानने में ही क्या युक्ति है ? (प्र.) जो प्रकाश रूप होता है वह अपने प्रकाश के 
लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता, जैसे कि प्रदीप । (उ.) प्रत्यक्ष के उत्पादन में 
प्रदीप का इतना ही उपयोग है कि वह विषयदेश के अन्धकार को हटाता है । 
प्रदीप अपने प्रत्यक्ष के लिए भी अन्धकार को हटाने का काम स्वयं कर लेता है, 
अतः प्रदीप के प्रत्यक्ष में दूसरे प्रदीप की आवश्यकता नहीं होती है; किन्तु चक्षुरादि 


(2. ` ऐसी बात नहीं है; क्योंकि 
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यच्चोक्तं यस्याव्यक्तः प्रकाशस्तत्स्वयमव्यक्त यथा पिहितं वस्त्विति, तत्र पिहितस्या- 
व्यक्तता अप्रकाशः, तन्न, स्ययमव्यक्तत्वात्‌; किन्त्यभावादेवेति व्याप्त्यसिद्विः । यच्च प्रत्य- 
यत्वादिति तदप्यसारं दृष्टान्तासिद्धेः । स्वप्नादिप्रत्यया अपि समारोपितबाह्यालम्बना न 
स्वात्ममात्रपर्यवसायिनः , जाग्रदवस्थोपयुक्तानामेवार्थानां संस्कारवशेन तथा प्रतिभासनात्‌, 
अन्यथा दृष्टश्रतानुभूेष्वर्थेषुतदुत्पत्तिनियमायोगात्‌ । किञ्च, यदि बाह्यं नारित किमिदानीं 
नियताकारं प्रतीयते नीलमेतदिति । विज्ञानाकारोऽयमिति चेत्‌, न, ज्ञानाद्वहिर्भूतस्य संवेद- 
नात्‌ । ज्ञानाकारत्वे त्यहं नीलमिति प्रतीतिः स्यान्न त्विदं नीलमिति । ज्ञानानां प्रत्येकमाकार- 
भेदात्‌ कस्यचिदहमिति प्रतीतिः कस्यचिदिदं नीलमिति चेत्‌ ? नीलाद्याकारवदहमित्या- 


को अपेक्षा तो रहती ही है । अतः प्रदीपरूप दृष्टान्त में स्वतः प्रकाशकत्व का 
ज्ञापक परानपेक्षत्व रूप हेतु नहीं है । यदि ज्ञानत्व को ही प्रकाशकत्व रूप मानें तो 
फिर 'स्व॒तः प्रकाशत्व' का साधक परानपेक्षत्व हेतु उस समय असाधारण नाम 
का हेत्वाभास होगा । 

यह जो आपने कहा कि-"ढँकी हुई चीज की तरह जिसका प्रकाश अव्यक्त 
रहता है वह स्वयं भी अव्यक्त ही रहता है |" इस प्रसङ्ग में कहना है कि आवृत 
वस्तु का अप्रकाश ही उसकी अव्यक्ता है, जो वस्तुतः उस वस्तु के प्रकाश का 
अभाव मात्र है । उस वस्तु के प्रकाशक की अव्यक्तता उस वस्तु की अव्यक्ता 
नहीं है | अतः ज्ञान के स्वतः प्रकाशत्व की साधक उक्त व्यतिरेक व्याप्ति भी 
सिद्ध नहीं है । (बाह्य वस्तुओं की असत्ता के साधक या ज्ञान में विषय शून्यत्व या 
निरालम्बनत्व का साधक) प्रत्यक्षत्व (ज्ञानत्व) हेतु में भी कुछ बल नहीं है; क्योंकि 
इस हेतु का (स्वपनज्ञान रूप ) दृष्टान्त ही असिद्ध है । स्वप्नज्ञान भी बाह्य- 
विषयक ही | वहाँ वे केवल अपने स्वरूप में नहीं हैं । जाग्रत्‌ अवस्था 
के ज्ञान में भासित होने योग्य विषयों का ही संस्कारवश स्वप्नज्ञान में भान 
होता है | अगर यह बात न हो तो स्वप्नज्ञान में नियमतः उसी विषय का 
भान केसे हो, जो वस्तु पहले से ही श्रुत या दृष्ट हो । दूसरी बात यह है. कि 
अगर बाह्य वस्तु नहीं है तो फिर 'यह नील है' इत्यादि प्रतीतियों में नियमित. 
रूप से किसका भान होता है ? (प्र.) प्रतीतियों में भासित होनेवाले आकार 


ह के हैं ? (उ) ऐसा नहीं हो सकता; क्योंकि उक्त प्रतीतियाँ ज्ञान से 


ही होती हैं | अगर उक्त प्रतीतियों में भासित होने वाले 

हरि डिल के ही हों तो फिर उन प्रतीतियों का अभिलाप 'यह नील 
ल हार न होकर 'मै नील हूँ' इत्यादि आकार का होगा । (प्र.) 
Un शाकार भिन्नभिन्न हैं | इनमें से किसी आकार की प्रतीति 
ऐसी य होती है एवं किसी आकार की प्रतीति 'इदम्‌' के साथ । (उ.) 
नीलादि आकारों की तरह 'अहम्‌' आकार नियमित 
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कारस्य व्यवस्थितत्याभावात्‌ । तथा च यदेकेनाहमिति प्रतीयते तदपरेण त्वमिति प्रतीयते, 
स्वयं स्वस्य संवेदनेऽहमिति प्रतिभास इति चेत्‌? किं वै परस्यापि संवेदनमस्ति ? 
स्वरूपस्यापि भ्रान्त्या भेदप्रतीतिरिति चेत्‌ ? प्रत्यक्षेण प्रतीतो भेदो वास्तवो न कस्मात्‌ ? 
रन्त प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ? यथोक्तम्‌-- 

परिच्छेदान्तरं योऽयं भागो बहिरवस्थितः । 

ज्ञानस्याभेदिनो भेदप्रतिभासो द्युपप्लवः ॥ इति । 

कुत एतत्‌ ? अनुमानेनाभेदसाधनादिति चेत्‌ ? प्रत्यक्षस्य भ्रान्तत्वेनाबाधित- 

विषयत्वादनुमानस्यात्मलाभः, लब्धात्मके चानुमाने प्रत्यक्षस्य भ्रान्तत्वमित्यन्योन्या- 
ेक्षितादोषः । अस्तु वा भेदो विप्लवो नियतदेशाधिकरणप्रतीतिः , कुतः ? न हि 
तत्रायमारोपयितव्यो नान्पत्रेत्यस्ति नियमहेतुः । वासनानियमात्‌ तदारोप- 
नियमः स्यादिति चेत्‌, न, तस्या अपि तदेशनियमकारणाभावात्‌ । सति 
यर्थसद्धाये यदेशोऽ्थस्तद्देशानुभवस्तदेशा च ततूर्विका वासना, बाह्याभाये 


नहीं है । जिसको एक आकार की प्रतीति 'अहम्‌' रूप से होती है, उसी 
आकार की प्रतीति किसी दूसरे को 'त्वम्‌' रूप से या 'इदम्‌' रूप से होती है । 
(प्र.) (यह नियम है कि) स्वयं की प्रतीति अपने को 'अहम्‌ आकार से 
होती है । (उ. 'स्वयं' से भिन्न का भी तो संवेदन होता है । (प्र.) वह संवेदन भी 
वस्तुतः 'स्व'रूप का ही है; किन्तु भ्रान्तिवश उसमें भेद की प्रतीति होती है । 
(उ.) प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात होनेवाला यह भेद वास्तविक ही क्यों नहीं है । (प्र.) 
चूँकि प्रत्यक्ष भ्रान्त है जैसा कहा है कि जो अंश ज्ञान से भिन्न एवं बाह्य मालूम 
होता है, वह भी ज्ञान से अभिन्न ही है, उसमें ज्ञान-भेद की प्रतीति भ्रान्ति है | 
(उ.) यह क्यों? (प्र.) चूँकि अनुमान से ज्ञानं और अर्थ का अभेद सिद्ध है । 
(उ.) उक्त कथन असङ्गत है; क्योंकि यह. अन्योन्याश्रय से दूषित है । कथित 
अभेद का साधक अनुमान इसलिए प्रमाण है कि भेद का साधक प्रलक्ष परात 
है । प्रत्यक्ष इसलिये भ्रान्त है कि अभेद का साधक अनुमान प्रमा है । अगर 
यह मान भी लें कि उक्त भेद की प्रतीति भ्रान्ति है, फिर भी नियमित देशरूप 
अधिकरण की प्रतीति कैसे उपपन्न होगी ? क्योंकि इसका नियामक कोई नहीं 
है कि अमुक आकार के विज्ञान का आरोप अमुक आकार के विज्ञान में ही हो, 
विज्ञान के दूसरे आकारों में नहीं ? (प्र.) वासना के नियम से आरोप का नियम 
होगा ? (उ.) वासना में भी तद्देशविषयकत्व का कोई नियामक नहीं है । बाह्य 
वस्तुएँ जब रहती हैं, तब जो अर्थ जिस देश में रहता है उस अर्थविशिष्ट उस 
देश का अनुभव होता है एवं उस देशविषयक इस अनुभव से ही उस देशविषयक 
'वासना' (संस्कार) की उत्पत्ति होती है | अगर बाह्य अर्थ ही न रहेंगे तो फिर 
वासना में भी यह विशेष किससे उपपन्न होगा ? विना विशेष कारण के विशेष 
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: किंकृतो देशनियमः ? न च कारणविशेषमन्तरेण कार्ययिशेषो घटते, 
उ नास्ति । तेन वासनानामेब वैचित्र्यं वैचित्यस्यार्थवत्तत्कारणानां 
चैचितर्यादित्यनादिरिति चेत्‌ ? 'वासनायैचित्र्यं यदि बोधाकारादनन्यत्‌ कस्तासां परस्परतो 
विज्ञेषः? अथान्यदर्थे कः प्रदेषः ? येन सर्वलोकप्रतीतिरपहूयते । केन चायमाकारो 
बहिरारोप्यते ? ज्ञानेन चेत्‌ ? किं तस्य स्वात्मन्याकारसंवित्तिरेव बहिरारोपस्तदन्यो वा? 
आये कल्पे सैव तस्य सम्यक्प्रतीतिः, सैव च मिथ्येत्यापतितम्‌, ज्ञानगतत्येनाकारग्रहणस्य 
सत्यत्वात्‌, बाह्यतासंवित्तेशचायधार्थत्यात्‌ । अन्यत्वे तु तयोर्न क्रमेण भावः, तत्कारणस्य 
ज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ । न चैकस्य युगपत्सत्यत्येन मिथ्यात्वेन च प्रतीतिसम्भवः । न च 
क्रमयौगपद्याभ्यामन्यः प्रकारोऽस्ति, यत्र वर्तमानं ज्ञानं स्वात्मन्याकारं गृहणीयाद्वहिश्च 
तमारोपयति । 

अपि च यदि ज्ञानाकारो नीलादिरर्था यस्यैवायमाकारः स॒ एव तं 
प्रतीयात्‌, न पुरुषान्तरं प्रतीयात्‌ । प्रतीयते चायं बहुभिरेकः, सर्वेषां तदाभिमुख्येन 


कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती । (प्र.) चूँकि बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं है, 
अतः वासना में ही वैचित्र्य की कल्पना करते हैं । प्रयोजन से युक्त (उस पहली 
वासना में स्थित) कारणों का वैचित्र्य ही उक्त वासना के वैचित्र्य का कारण है । 
(उ.) वासनाओं के ये वैचित्र्य भी अगर केवल विज्ञान रूप ही हैं तो फिर उनमें 
परस्पर भेद क्या है ? अगर ये वैचित्र्य विज्ञान से भिन्न हैं तो फिर नीलादि 
वस्तुओं को ही विज्ञान से भिन्न मानने में आपको क्यों द्वेष है ? जिससे कि 
सर्वजनीन प्रतीतियों का आप अपलाप करते हैं । (एवं) विज्ञान-के आकारों का 
यह आरोप कौन करता है ? अगर ज्ञान ही ? अगर आकार से अभिन्न विज्ञान 
में ही आकार का भान होता है और वही आरोप कहलाता है, तो फिर इस पक्ष 
में एक ही ज्ञान को सत्य और मिथ्या दोनों ही कहने की आपत्ति होगी; क्योंकि 
ज्ञान ही आकार के ग्रहण रूप होने से सत्य है एवं उसमें बाह्यत्व का आरोप होने 
से मिथ्या है । अगर आकार विज्ञान और आकाराधायक विज्ञान दोनों को भिन्न 
आ फिर उक्त कारणविज्ञान और कार्यविज्ञान दोनों की क्रमशः सत्ता नहीं 
ह ; क्योंकि कारणविज्ञान क्षणिक है | (अगर दोनों विज्ञानों को एक मानें तो 
Se ही विज्ञान एक ही समय सत्य और मिथ्या दोनों नहीं हो सकता । क्रम 

९ यागपद्य को छोड़कर कोई तीसरा प्रकार नहीं है कि जिस रूप में विद्यमान 


पा आकार का भी ग्रहण करे और अपने आकार को 


स 120 ये नीलादि वस्तुएँ विज्ञान के ही आकार हों तो फिर 


ये आकार होंगे केवल उसी पुरुष से गृहीत हो सकेंगे, दूसरे 
3. से नहीं; किनु एक ही वस्तु अनेक पुरुषों से गृहीत होती है; क्योंकि एक 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ बे 
न्यायकन्दली 


युगपठावृत्तेः , यस्त्वया दष्टः स मयापीति प्रतिसन्धानात्‌ । तस्मादर्थोऽयं न ज्ञानाकारः । 
ये तु ज्ञानाकारमप्यपह्ृबाना अलीका एव नीलादयः प्रतिभासन्त इत्याहुः, तेषां 
उर्थक्रियानियमश्च न प्राप्नोति, अर्थाभावेन किञ्चित्‌ कस्यचित्‌ 
कारणम्‌, सर्व वा सर्वस्य, नार्थक्रियासंवादो न वा विसंवादो विशेषाभावात्‌ । यथोक्तं 
गुरुभिः ¬ र 
आशामोदकतृप्ता ये ये चोपार्जितमोदकाः । ` 
रसवीर्यविपाकादि तेषां तुल्यं प्रसज्यते ॥ ति। | 
बासनाविशेषात्‌ तदिशेषसिद्विरिति चेत्‌ ? सा यदि बाह्यार्थक्रियाविशेषहेतुः ? 
संज्ञाभेदमात्रम्‌, अर्था वासनेति। अथ ज्ञानात्मिका ? अर्थाभावे तस्या विशेषो निर्निबन्धनो 
बोधमात्रस्योपादानस्य . सर्वत्राविशेषात्‌, बोधाकारस्य व्यतिरिक्तस्य 
च विशोषस्याभ्युपगमेऽर्थसद्भावाभ्युपगमप्रसङ्गादि्यक्तम्‌ । न चास्मिन्‌ पक्षे नीलादि- 
प्रत्ययस्य कादाचित्कत्वं स्यात्‌, तज्जननसमर्थक्षणसन्तानस्य सर्वदाऽनुवृत्तेः, अननुवृत्तौ 
वा कालान्तरेऽपि तद्रत्ययानुपपत्तिः,= स्वव्यतिरिक्तस्यापेक्षणी- 


ही वस्तु की ओर एक ही समय अनेक व्यक्ति प्रवृत्त दीख पड़ते हैं | एवं इस 
प्रकार की प्रतीति भी होती है कि 'जिसको मैंने देखा था उसी को तुमने भी देखा 
है, अतः नीलादि (कोई भी) बाह्य वस्तु ज्ञानरूप नहीं हैं । 

जो कोई (माध्यमिक) विज्ञान के इस आकार का भी अपलाप करते हुए 
'अलीक' (शून्य) वस्तु को ही नीलादिबुद्धि का विषय मानते हैं, उनके मत से 
कारण के नियम से (कपालादि कारण समूह से घट की ही उत्पत्ति हो पटादि की 
नहीं) कार्य के (इस) नियम की उपपत्ति नहीं होगी | एवं अर्थक्रिया म का 
नियम भी अनुपपन्न हो जाएगा; क्योंकि अर्थक्रिया की सत्ता ही नहीं है | अतः 
यही कहना पड़ेगा कि किसी का कोई कारण नहीं है या सभी वस्तुएँ सभी 
वस्तुओं की कारण हैं । एवं अर्थक्रिया की सफलता भी नहीं होगी, विफलता भी 
नहीं होगी; क्योंकि दोनों. में कोई अन्तर नहीं है । जैसा कि गुरुओं ने कहा है कि 
(अगर शून्यता. ही तत्त्व हो तो) मन के लड्डू खाने से तृप्त पुरुष के एवं यथार्थ 
मोदक का उपार्जन कर उसे खानेवाले पुरुष के रस, वीर्य और विपाकादि सभी 
समान ही होने चाहिए । र 

(प्र.) वासना के विशेष से दोनों में जो विशेष है, उससे उन दोनों पुरुषों 

रस-वीर्यादि के अन्तर की उपपत्ति होगी | (उ.) वासना आ य 
विशेष के सम्पादन में समर्थ है ? तो फिर नाम का ही अन्तर रह जाता 
कि हम उसे अर्थ कहते हैं और आप वासना कहते हैं | अगर वह भी जा 
स्वरूप ही है तो अर्था के न रहने के कारण उसमें वैशिष्ट्य असभव ते 
क्योंकि बोधरूप कारण सभी जगह समान है । पहले कहा जा चुका है ओ 
बोधाकार से भिन्न किसी विशेष को प्रयोजक मानना वस्तुतः बाह्य वस्तु 


३१४ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परिमाण- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
परिमाणं मानव्यवहारकारणमू । ततच्चतुर्विधम्‌-अणु, महद्‌, 
दोर्घम, हस्यं चेति । तत्र महद्र द्वियिधम्‌-नित्यमनित्यं च । नित्य- 
मान (तौल और नाप) के व्यवहार का असाधारण कारण ही 'परि- 
माण' है | वह अणु, महत्‌, दीर्घ और हस्व भेद से चार प्रकार का है । 


न्यायकन्दली 


यस्याभावात्‌ । कारणपरिपाकस्य कादाचित्कत्यात्‌ तत्कार्यस्य कादाचित्कत्यमिति चेत्‌ ? 
कारणस्य परिपाकः कार्यः, कार्यजननं प्रत्याभिमुख्यम्‌, सोऽपि स्वसंवेदनमात्राधीनो न 
कादाचित्को भवितुमर्हति । अर्ति चायं कादाचित्कः प्रत्यक्षप्रतिभासः, स एव प्रतीतिविषयं 
देशकालकारणस्बभावनियतं बाह्यं वस्तु व्यवस्थापयंस्तदभावसाधनं बाधत इति 
कालात्ययापदिष्टत्वमपि हेतूनामित्युपरम्यते । समधिगता संख्या । 

सम्प्रति परिमाणनिरुपणार्थमाह- परिमाणं मानव्यवहारकारणमिति । मानव्यवहा- 
रोऽणु महद्‌ दीर्घ हस्वमित्यादिज्ञानं शब्दश्च, तस्य कारणं परिमाणमित्यनेन प्रत्यक्ष- 
सिद्धस्यापि परिमाणस्य विप्रतिपन्नं प्रति कार्येण सत्तां दर्शयति । यथा तावज्ज्ञानस्य 
ञेयप्रसाधकत्यं तथोक्तम्‌ । 
को ही मानना है | एवं इस पक्ष में नीलादि प्रतीतियों का कादाचित्कत्व (कभी 
होना कभी न होना) की उपपत्ति भी ठीक नहीं बैठती है; क्योंकि नीलादि विज्ञान 
के प्रयोजक क्षणसन्तान की सत्ता तो बराबर है ही । अगर सदा उसकी अनुवृत्ति 
नहीं रहती है तो फिर आगे नीलादि की प्रतीतियाँ नहीं होंगी । (प्र.) (यद्यपि) 
कार्य को अपने से भिन्न किसी की अपेक्षा नहीं है, फिर भी कारण का परिपाक 
कदाचित्‌ ही होता है, अतः कार्य भी कभी होता है कभी नहीं । (उ.) कार्य के 


` प्रति उन्मुख होना ही कारणों का परिपाक है, वह भी स्वसंवेदन रूप विज्ञान से 


22. माण को जो नहीं मानना चाहते, 
2 ज्ञान आपने का की सूचना 'तस्य परिमाणम्‌' इत्यादि से देते हैं | जिस प्रकार 


ज पलक 
क 
८) २' 4 ~ 


भिन्न कुछ भी नहीं है, अतः उसका भी कादाचित्कत्व उचित नहीं है; किन्तु कार्यो 
; किन्तु का 
क कादाचिकल प्रत्यक्ष से सिद्ध है । यह प्रत्यक्ष ज्ञान देश, काल और स्वभाव से 
यत अपने बाह्य विषय का स्थापन करते हुए उसके अभाव के साधक को भी 
बाधित करता है । इस प्रकार बाह्य अर्थ की सत्ता का लोप करनेवाले ये सभी हेतु ` 
काहात्ययापदिष्ट हैं | (इस प्रकार) संख्या को अच्छी तरह समझा । 


|| 
परिमाणं मानव्यवहारकारणमू' इत्यादि से अब परिमाण का निरूपण करते 


र न हस्य इन सबों के ज्ञान एवं इन सबों के प्रतिपादक शब्दों 


ही प्रकृत 'मानव्यवहार' शब्द से अभिप्रेत हैं । प्रत्यक्ष के द्वारा 
उन्हें (परिमाण फ उक्त व्यवहार रूप) 


अर्थ का साधक है, उसे (संख्याप्रकरण में) दिखला चुके हैं । 


क ती {a ४ ; 
Be १ 
4४४५ 7 फा हि निलम ने 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ३१५ 
न्यायकन्दली 


शब्दस्य तु कथम्‌ ? न ह्यसावर्थात्मा, अन्नाग्न्यसिशब्दोच्चारणे मुखस्य पूरणदाह- 
पाटनप्रसङ्गात्‌ । नाप्यर्थजः, कौष्ठ्यवायुकण्ठाद्यभिघातजत्यात्‌, अतदात्मनोऽतदुत्पन्नस्य 
प्रतिपादकत्वं चातिप्रसङ्गात्‌ । तदयुक्तम्‌, यदि कण्ठायभिघातमात्रज एव शब्दो न 
वक्तुर्विवक्षामपि प्रतिपादयेत्‌ तदुत्पत्यभावात्‌ । तथा च वक्तर्विवक्षामपि न सूचयेयुः शब्दा 
इति प्रमत्तगीतं स्यात्‌ । पारम्पर्यण विवक्षापूर्वकत्वाच्छव्दस्य विवक्षाप्रतिपादकत्वमिति 
चेत्‌? एवमर्थानुभवप्रतिपादकत्यमपि, विवक्षाया अर्थानुभवपूर्वकत्वात्‌ । असत्यप्यर्थनुभवे 
विप्रलम्भकस्य तदर्थबिवक्षाप्रतीतिरिति चेत्‌ ? असत्यामपि तदर्थविवक्षायां भ्रान्तस्य 
तदर्थविषयं याक्यमुपलव्धम्‌ । यथाहुराचार्याः - 

'ग्रान्तस्यान्यविवक्षायामन्यद्‌ वाक्यं हि दृश्यते' । इति । 

नान्यविवक्षातोऽन्याभिधानसम्भवः, अन्ययव्यतिरेकाभ्यां यद्‌ यस्य कारणमव- 

गतं तस्य तङ्यभिचारे विश्यस्याकस्मिकत्पप्रसङ्गात्‌, अतो भ्रान्तस्याप्रतीयमाना5पि 


(प्र.) किन्तु 'शब्द' अपने बोध्य अर्थ का साधक किस तरह से है ? शब्द 
स्वयं अर्थ स्वरूप नहीं है, अगर ऐसी बात हो तो अन्न शब्द के उच्चारण से ही 
पेट भर जाय, 'अग्नि' शब्द के उच्चारण से मुँह जल जाय एवं असि (तलवार) 
शब्द के उच्चारण से मुँह कट जाय । अर्थ से शब्द की उसत्ति भी नहीं होती है; 
क्योंकि कोष्ठसम्बन्धी वायु के कण्ठादि देशों के साथ अभिघात से शब्द की उत्पत्ति 
होती है । शब्द से भिन्न होने पर भी एवं शब्द का कारण न होने पर भी अगर 
शब्द से अर्थ का प्रतिपादन माना जाय तो अतिप्रसङ्ग होगा । (उ.) किन्तु यह ठीक 
नहीं है; क्योंकि अगर शब्द की उत्पत्ति कण्ठादि के अभिघात से ही हो (विवक्षा 
वक्ता के अर्थ प्रतिपादन की इच्छा से नहीं), तो फिर शब्द विवक्षा का भी ज्ञापक 
नहीं होगा; क्योंकि विवक्षा से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है | अगर विवक्षा की 
सूचना भी शब्दों से नहीं होगी तो फिर शब्दों का प्रयोग केवल पागल का प्रलाप 
ही होगा । (प्र.) (विवक्षा साक्षात्‌ शब्द की उत्पादक न होने पर भी) परम्परा से 
शब्द की उत्पादक है, अतः शब्द विवक्षा का ज्ञापक है । (उ.) इस प्रकार तो 
शब्द अर्थानुभव का भी सूचक है ही; क्योंकि विवक्षा जा से ही उत्पन्न होती 
है । (प्र.) अर्थ का अनुभव न रहने पर भी वञ्चक पुरुष में अर्थ की विवक्षा 
देखी जाती है । (उ.) विवक्षा के न रहने पर भी भ्रान्त व्यक्ति के द्वारा उस अर्थ 
के बोधक शब्द का प्रयोग भी तो देखा जाता है । 

जैसा कि आचायाँ ने कहा है कि 'भ्रान्त पुरुष कहना कुछ चाहता' है, 
किन्तु कहता कुछ और ही है' | (प्र.) एक की विवक्षा से दूसरा उन 
शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता; क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक से जिसमें 
कारणता निश्चित है, . उसके रहते हुए भी अगर कार्य की उत्त्ति 
कभी न भी हो तो फिर संसार की सभी रचनाएँ अनियमित हो जाएँगी । 


३१६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परिमाण- 
` न्यायकन्दली 


तदर्थविवक्षा सहसोपजाता गच्छत्तणसंस्पर्शज्ञानवदस्पष्टरूपा कार्येण कल्पनीयेति चेत्‌ ? 
विप्रलम्भकस्यापि विवक्षाविशेषेण तदर्थानुभवः कल्प्यताम्‌, असंविदितेऽर्थे तद्विषयस्य 
विवक्षाविशेषस्यायोगात्‌ । तदानीं विप्रलम्भकस्य तदर्थानुभवो नास्तीति चेत्‌ ? मा स्म 
भूत्‌, स्मरणं तावदिद्यते, विप्रलम्भको हि पूर्वानुभूतमेवार्थमन्यथाभूतमन्यथा च कथयति । 
तत्रास्य तदर्थविवक्षा स्मरणकारणिका भवन्ती पारम्पर्येण तदनुभवकारणिकेति नास्ति 
व्यभिचारः, मिथ्यानुभवपूर्विकाया अपि विवक्षायाः पारम्पर्येण सत्यानुभवपूर्वकत्वात्‌ । 
अनुभवञचार्थाव्यभिचारीति झब्दादर्थसिद्विः । अन्यथा वाक्यश्रुतौ श्रोतुर र्थप्रतीत्यभावाद्‌ 
विवक्षामात्रप्रतीतेश्चापुरुषार्थत्याच्छाब्दो व्यवहार उच्छिद्येत, वादिप्रतिवादिनोर्जयपराजय- 
व्यवस्थानुपपत्तिः, विवक्षामा्रं प्रत्युभयोरपि भूतार्थवादित्वात्‌ । 

यच्चोक्तं ब्रव्यादव्यतिरिक्तं परिमाणम्‌, व्रव्याग्रहे तढुद्व्यभावादिति, तदसिद्धम्‌ । दूराद्‌ 
्व्य्रहणेऽपि तत्परिमाणविशेषस्याग्रहणात्‌ । अत एव महानप्यणुरिव भ्रान्त्या द्रुश्यते । 


अतः (प्रान्त पुरुष के शब्दप्रयोगरूप) कार्य से ही यह अनुमान करते हैं कि 
(शब्दप्रयोग से पहले) भ्रान्त पुरुष को भी अज्ञात अर्थविषयक अस्फुट विवक्षा 
सहसा उसन्न होती है । जैसे कि राह चलते आदमी को तृण के स्पर्श का हठात्‌ 
अस्पष्ट प्रतिभास होता है. | (उ.) तो फिर उस प्रतारक के विशेष प्रकार की 
विवक्षा से उसके उस अर्थविषयक अनुभव की कल्पना कीजिए; क्योंकि अज्ञात 
अर्थ की विवक्षा कभी भी नहीं उत्पन्न होती । (प्र) उस समय ठगनेवाले पुरुष को 
उस विषय का अनुभव तो नहीं है । (उ.) अनुभव न रहे, स्मरण तो रह सकता 
है | पहले समझी हुई वस्तु को ही प्रतारक दूसरों से कहता है । इस प्रकार 
प्रकृत में भी चूँकि अर्थविषयक विवक्षा स्मरण का कारण है, अतः परम्परा से वह 
अनुभव का भी कारण होती है । सुतराम्‌ (शब्द और विवक्षा के कार्यकारणभाव . 
में) व्यभिचार नहीं है । अतः मिथ्या अनुभव से उत्पन्न होनेवाली विवक्षा का 
जब भी परम्परा से कारण है । तस्मात्‌ विवक्षा एवं यथार्थानुभव इन दोनों 
के में भी व्यभिचार नहीं है । अगर ऐसी बात न होती तो 
वाक्य के सुनने से सुननेवारे को अर्थ की प्रतीति न होकर विवक्षा की ही 
प्रतीति होती; किन्तु यह वाक्य का प्रयोग करनेवाले को अभीष्ट नहीं है, अतः 
शब्द से होनेवाले व्यवहार का ही उच्छेद हो जाएगा । वादी एवं प्रतिवादी में 


हार-जीत की व्यवस्था भी उठ जाएगी; क्योंकि प्रसङ्ग में तो दोनों 
बराबर ही कहते हैं | एगी; क्योंकि विवक्षा के प्रसङ्ग में तो दो 


यह जो आपने कहा कि 


प्र.) द्रव्य दोनों ' क्योंकि 
द्रव्यज्ञान के बिना उसके (प्र.) द्रव्य और उसके परिमाण दोनों अभिन्न हैं; क्योंकि 


परिमाण का ज्ञान नहीं होता है, (उ.) सो ठीक नहीं है; 
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एवं व्यवस्थिते परिमाणे तस्य भेदं कथयति-तच्चतुर्विधमिति । येन रूपेण 
चातुर्विध्यं तद्दर्शयति--अणु महद्‌ दीर्घ हस्वं चेति । चतुरस्रादिकं त्ववयवानां 
संस्थानविशेषो न परिमाणान्तरम्‌ । ीर्धत्यादयोऽपि तथा भवन्तु ? न, 
अवयवसंस्थानानुपलम्भेऽपि दूराद्‌ दीर्घादिप्रत्ययस्य दर्शनात्‌ । अपि च भोः ! 
क््मणुकपरिमाणं तावदणु, महत्परिमाणोत्पत्तौ कारणाभावात्‌ । तस्माच्च 
, कार्यपरिमाणात्‌ कारणपरिमाणस्य हीनत्यदर्शनात्‌ । ततश्च 

परमाणोः परिमाणं ढ्यणुकपरिमाणाद्धिन्नम्‌ । एवं घटादीनां परिमाणादन्यदेव 
्रकर्षपर्यन्तप्राप्तमाकाशादिपरिमाणम्‌, तथा दीर्घं हस्यं चेति परिमाणमष्टविधमेव, 
कुतङातुर्विध्यमित्याह-तत्रेति । तेषु चतुर्षु परिमाणेषु मध्ये महद्‌ द्विविधं नित्यमनित्यं 
चेति । केषु नित्यमित्याह-नित्यमाकाशकालदिगात्मसु । तच्च परममहत्त्वमित्युच्यते । 


क्योंकि दूर से द्रव्य का ज्ञान होने पर भी विशेष प्रकार के परिमाण का ज्ञान नहीं 
होता है, अतः भूल से बड़ी चीज भी छोटी प्रतीत होती है । 
इस प्रकार परिमाण की सत्ता सिद्ध हो जाने पर 'तच्चतुर्विधम्‌' इत्यादि से 
उसके भेद कहे गये हैं । जिन भेदों से परिमाण के चार भेद हैं, यह "अणु महद्दीर्घ 
हस्वञ्चेति' .इस पङ्क्ति से कहा गया है | चौकोर आदि आश्रय द्रव्यो के अवयवों 
के विशेष प्रकार कें विन्यास ही हैं, कोई स्वतन्त्र परिमाण नहीं । (उ.) फिर 
दीर्घत्वादि भी अवयवों के विशेषविन्यास ही हों, स्वतन्त्र परिमाण नहीं । (उ.) 
संस्थान की अर्थात्‌ अवयवों के विशेष विन्यास की प्रतीति दूर से नहीं होती है; 
किन्तु दीर्घत्वादि की प्रतीति दूर से भी होती है । (प्र ) द्व्यणुक 'अणु' परिमाण 
वाला है; क्योंकि वह महत्परिमाण का कारण नहीं है । एवं परमाणु का परिमाण 
(अणु होते हुए भी) द्व्यणुक के परिमाण से न्यून है; क्योंकि कार्य के परिमाण से 
कारण का परिमाण न्यून ही देखा जाता है । अतः परमाणु के परिमाण और 
द्व्यणुक के परिमाण (दोनों ही अणु होते हुए भी) भिन्न प्रकार के हैं । एवं 
घटादि के महत्परिमाण एवं महत्परिमाण के अन्तिम अवधि आकाशादि का 
महत्परिमाण दोनों ही (महत्त्वत्वेन समान होने पर भी) भिन्न प्रकार के हैं । 
इसी प्रकार दीर्ध और हस्व में भी समझना चाहिए । अतः परिमाण का 
आठ भेद होना ही उचित है, चार भेद नहीं!। इसी प्रश्‍न का उत्तर 'तत्र' इत्यादि 


i दित न्यायकन्दली पुस्तक में 'षड्विधमेव' ऐसा पाठ है, किलत वह असङ्गत मालूम होता 
; क्योंकि जैसे 2 क और पमा के अणुत्व में अन्तर है, ही दोनों दे 2 
भी अन्तर है । एवं जैसे कि घट और आकाशादि के महत्परिमाण में अन्तर आर दीर्घल 
दोनों की दीर्घता में भी | फलतः हस्वत्व एवं अणुत् के दो-दो भेद एवं Rs र्‌ बात 
के दो-दो भेद सब मिलाकर आठ भेद की ही आपत्ति ठीक बैठती है और यह बात 


३१८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परिमाण- 
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माकाशकालदिगात्मसु परममहत्त्वम्‌ । अनित्यं त््यणुकादाबेब । तथा 
चाण्वपि दिबिधम्‌-नित्यमनित्यै च । नित्यं परमाणुमनस्सु तत्‌ पारि- 


इनमें महत्‌ (परिमाण) नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का 

है । नित्य महपरिमाण आकाश, काल, दिकू और आत्मा इन 

चार द्रव्यो में है; क्योंकि वे परममहत्त्व रूप हैं | इसी तरह 

अणु भी नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का है । इन 

दोनों में से नित्य अणु I) एप और मनों में है | 
न्य 


अनित्यं महत्परिमाणं व्यणुकादाबेव नाकाशादिष्वित्यर्थ: । यथा महद्‌ दिविधं तथाण्वपि 
बिबिध नित्यमनित्यं च । उभयत्रापि चकारः प्रकारान्तरव्यवच्छेदार्थः । नित्यमणुपरिमाणं 
परमाणुमनःसु, उत्पत्तिविनाशकारणाभावात्‌ । पारिमाण्डल्यमिति सर्वापकृष्टं परिमाणम्‌ । . 
अनित्यमणुपरिमाणं क्यणुक एव नान्यत्रेत्यर्थः । एतेनैतदुक्तं भवति, अणुपरिमाणप्रभेद एव 
परमाणुपरिमाणं महत्परिमाणप्रभेदश्च परममहत्परिमाणम्‌, अन्यथा परमशब्देन विशेषणा- 
योगात्‌ । यत्‌ खलु परिमाणं रूपसहायं स्वाश्रयं प्रत्यक्षयति तत्र महदिति व्यपदेशः , यच्च 
से देते हैं । 'तत्र' अर्थात्‌ उन चारों प्रकारों के परिमाणों में 'महत्‌' नित्य और 
अनित्य भेद से दो प्रकार का है | किन द्रव्यो में वह नित्य है ? इस आकाङ्क्षा 
की पूर्ति 'नित्यमाकाशकालदिगात्मसु' इस वाक्य से की गयी है । आकाशादि द्रव्यो 
में रहनेवाले 'महत्त्व' को ही 'परममहत्त्व' कहते हैं । अनित्य महत्परिमाण 
न्यसरेणु प्रभृति द्रवयं में ही है, आकाशादि द्रव्यो में नहीं | जिस प्रकार महत्त्व 
नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का है, उसी प्रकार 'अणु' भी दो प्रकार का 
हैं | दोनों वाक्यों के 'च' शब्द परिमाण की और प्रकार की सम्भावनाओं को 
हटाने के लिए हैं । परमाणुवों और मनो में केवल नित्य अणुपरिमाण ही रहता है; 
क्योंकि उनके परिमाणों का कोई विनाशक नहीं है । सब से छोटे परिमाण को 
ह कहते हैं । अनित्य अणुपरिमाण केवल द्व्यणुको में ही है, और 
ठ i । इससे यह अर्थ निकला कि परमाणुवों का परिमाण भी अणुपरिमाण 
1 ही एक भेद है | एवं आकाशादि का परममहत्परिमाण भी महत्परिमाण का ही 
i मेद है | अगर आकाशादि का परिमाण महत्‌ न हो तो फिर उसमें 
अब णा. ही व्यर्थ हो जाएगा । रूप के साहाय्य से जो परिमाण अपने 
प्र्यक्ष का कारण होता है, उसे महत्परिमाण कहते हैं । जिससे यह 


क २ के दीर्घ हस्वच्चेति' मैंने जा 
के स्थान पर्‌ ' अष्टविधमेव' इस वाक्य से भी स्पष्ट होती : मैंने 'षड्विधमेव 
न परु 'अष्टविधमेव' ऐसा ही पाठ रखना उचित समझा | क 
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माण्डल्यम्‌ । अनित्यं ढ्यणुक एव । कुवल्यामलकबिल्वादिषु महत्स्वपि 
तठ्रकर्षभावाभावमपेक्ष्य भाक्तोऽणुत्यव्यवहारः । दीर्घत्वहस्वत्वे 
यही अणुपरिमाण पारिमाण्डल्य कहलाता है | अनित्य (अणुपरिमाण) 
केवल ढ्यणुक रूप द्रव्य में ही है कुवलय, आमला और बेल 
प्रभृति के महत्परिमाणों में अणुत्व का जो व्यवहार होता है, 
वह महत्परिमाणों के po के कारण गौण है । 
जिन आश्रयो के महत्‌ ( ) और अणु (परिमाण) उत्पत्तिः 
न्यायकन्दली 


नो प्रत्यक्षयति तत्राण्विति व्यवहारः । न चैवं सति त्र्यणुकस्याप्यणुत्वप्रसक्तिः ? तस्यापि 
प्रत्यक्षत्वात्‌, तर्यणुकमस्मदारिप्रत्यक्षं बहुभिः समवायिकारणैरारब्धत्यात्‌, घटवत्‌ । यस्य च 
प्रत्यक्षस्य द्रव्यस्यावयवा न प्रत्यक्षास्तदेय त्र्यणुकम्‌ । आकाशपरिमाणस्य तु 
प्रत्यक्षहेतुत्वाभावेषपि महत्त्वमेब, तदाश्रयस्य दयणुकव्याप्तितोऽधिकव्याप्तित्वात्‌, 
घटादिपरिमाणवत्‌ । 

अनित्यमणुपरिमाणं ढ्यणुक एवेत्युक्तम्‌, कुबल्यामलकबिल्यादिषु परस्परा- 

पेक्षयाणुव्यवहारदर्शनादत आह-कुवल्यामलकबिल्वादिष्विति । बिल्वे यः 
प्रकर्षभायो महत्परिमाणातिशययोगित्वं तस्यामलकेऽ 

भाक्तः । उभाभ्यां भज्यत इति भक्तिः साद्वश्यम्‌, तस्यायमिति 
भाक्तः, साटृइयमात्रनिबन्धनो गौण इत्यर्थः । एवमामलकपरिमाणातिशयाभावं 
काम नहीं होता है, उस परिमाण को 'अणु' कहते हैं । इसी से त्र्यसरेणु के 
परिमाण में अणुत्व की आपत्ति नहीं होती है; क्योंकि उसका प्रत्यक्ष होता है । 
त्र्यणुक की उत्पत्ति घटादि की तरह अनेक अवयवों सें होती है, अतः वह pi 
लोगों के प्रत्यक्ष का भी विषय है । प्रत्यक्ष दीखने वाले जिस द्रव्य के उ का 
प्रत्यक्ष न हो उसे 'त््यणुक' कहते हैं । घदादि के परिमाणों की तरह आकाशादि के 
'परिमाण की व्याप्ति क्यणुक के परिमाण की व्याप्ति से अधिक है, अतः 
आकाशादि के परिमाण भी महत्‌ ही हैं । 

सी (प्र.) यह कहना ठीक नहीं कि 'अनित्य अणुपरिमाण' केवल ढ्यणुक 
| ही हैं; क्योंकि कुवलय, ऑवला और बेल इन सबो में 'आपेक्षिक अणुत्व' 
का व्यवहार देखा जाता है । इसी प्रश्‍न का उत्तर ' 

इत्यादि पङ्क्ति से देते हैं । बेल में जो प्रकर्षभाव अर्थात्‌ विलक्षण महत्परिमाण का 
सम्बन्ध है वह आँवले में नहीं है, इसी से आँवले में 'अणुत्व का भाक्त 
व्यवहार होता है । अभिप्राय यह है कि 'उभाभ्यां भज्यत इति भक्तिः' इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार केवल सादृश्य से होनेवाले व्यवहार को 'भाक्त' कहते 
हैं । इसी प्रकार आँवले में जिस उत्कृष्ट महत्यरिमाण का सम्बन्ध है, उस 
प्रकार के महत्परिमाण का सम्बन्ध कुवल्य में नहीं है | इसी से कुवलय 


३२0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परिमाण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


चोत्पाये महदणुत्वैकार्थसमवेते । समिदिक्षुबंशादिष्यज्णा  दीर्धेष्यपि 

तत्रकर्षभावाभावमपेक्ष्व भाक्तो हस्वत्वव्यवहारः । अनित्यं चतुर्विध- 

झील हैं, उन आश्रयो में हस्वत्व और दीर्घत्व भी समवाय 

सम्बन्ध से उत्पत्तिशील ही हैं | लकड़ी, ईख, बॉस प्रभृति दीर्घ 

वस्तुओं में भी उनके उत्कर्ष और अपकर्ष से हस्वत्व 

का गौण व्यवहार होता है । चारों प्रकार के अनित्य परिमाण 
न्यायकन्दली 


कुवल्येऽपेक्ष्याणुव्यवहारः । यत्र हि मुख्यमणुत्यं क्यणुके तत्र महत्परिमाणस्याभावो दृष्टः । 
आमलकेऽपि यादृशं बिल्वे महत्परिमाणं तादृशं नास्तीत्येतावता साधर्म्येणोपचारप्रवृत्तिः । 
ीर्षत्यहस्वत्वयोर्विशेषं दर्शयति-दीर्घत्वहस्वत्वे इति । महच्चाणुत्यं च महदणुत्वे, उत्पादय 
च ते महदणुत्वे चेत्युत्पायमहदणुत्ये, ताभ्यामेकसिमन्नर्थे समवेते हस्वत्वदीर्घत्वे । यत्रोत्पाद्यं 
महत्त्व त्यणुकादौ तत्रोत्याय॑ दीर्घत्वम्‌, यत्र चोत्पाद्यमणुत्वं क्यणुके तत्रोत्पाद्यं हस्वत्वमि- 
त्यर्थः । तत्र परमाणोः परिमण्डलत्वादूध्रस्यत्याभायो व्यापकत्याच्चाकाञास्य दीर्घत्वाभाव 
में अणुत्व का व्यवहार होता है । जहाँ अणुत्व का मुख्य व्यवहार होता है, जैसे 
कि द्यणुक में, वहाँ महत्परिमाण के अभाव की भी प्रतीति होती है । आँवले में 
भी अणुत्व के गौण व्यवहार की प्रवृत्ति केवल इतने ही सादृश्य से होती है कि 
बिल्व में जिस प्रकार का उत्कृष्ट महत्परिमाण है, वह आँवले में नहीं है! । 
'दीर्घत्वहस्वत्वे' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा दीर्घल एवं हस्वत्व रूप दोनों परिमाणों . 
का अन्तर दिखलाते हैं । 'महच्चाणुत्वञ्च महदणुत्वे' कथित इस व्युत्पत्ति के द्वारा 
'दीर्घत्वहस्वत्वे' इत्यादि वाक्य का यह अर्थ है कि जिन द्रव्यो में उत्पत्तिशील महत्त्व 
एवं उत्पत्तिशील अणुत्व रहते हैं, उन्हीं में उत्पत्तिशील दीर्घत्व एवं उत्पत्तिशील 
हस्वत्व भी समवाय सम्बन्ध से रहते हैं । अर्थात्‌ त्र्यणुकादि द्रव्यो में चूँकि 
उसत्तिशील महत्त्व ही है, अतः वहाँ दीर्घ भी उत्पत्तिशील ही है । एवं द्व्यणुक 
में चूँकि उपत्तिशीक अणुत्व है तो फिर वहाँ हस्वत्व भी उत्पत्तिशील ही है | इस 
प्रसङ्ग में कोई कहते हैं कि (अणुपरिमाण के आश्रय) परमाणुरूप 'परिमण्डल' 
सभी से अल्पपरिमाण के होने के कारण हस्वत्व परिमाण का आश्रय नहीं है । 
या ळा की 
1. द्व्यणुक में अणुत्व का मुख्य व्यवहार होता है, वहाँ महत्त्व नहीं है । कुवलयादि द्रव्यों में 
एक विशेष प्रकार का उत्कृष्ट महत्त्व न रहने के कारण महत्त्व के रहते हुए भी अणुत्व 
का गौण व्यवहार होता हैं | गौण व्यवहार वस्तु की सत्ता का साधक नहीं है, अतः 


कुवल्यादि ट्रव्यो में अणुत्व नहीं 
कव गकि हह है । तस्मात्‌ यह कहना ठीक है कि अनित्य अणुपरिमाण 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३२१ 
न्यायकन्दली 


इत्येके । अन्ये तु परमाणुपरममहद्ष्ययहारवत्‌ परमहस्वपरमदीर्घव्यवहारस्यापि लोके 
दर्शनात्‌ परमाणुषु परमहस्वत्वं परमदीर्धत्वं चाकाशे इत्याहुः । दीर्घपरिमाणाधिकरण- 
माकाशं महत्परिमाणाश्रयत्वात्‌ स्तम्भादिवत्‌ । एवं हस्वपरिमाणाश्रयः परमाणुः, 
अणुपरि- माणाश्रयत्यात्‌, ढ्यणुकवत्‌ । 

यदि हस्वत्वमुत्पायेनाणुत्वेनैकार्थसमवेतं कथमन्यत्र हस्वत्वव्यवहारः ? तत्राह- 
समिदिक्षुवंशादिष्विति । समिच्ेक्षुश्च वंज्ञाश्च समिदिश्षुबंशाः । एतेष्वञ्जसा परमार्थतो 
दोर्घेष्यपि बंशे यः परिमाणप्रकर्षभावो दीर्घातिशययोगित्यं तस्याभावमिक्षावपेक्ष्य 
प्रतीत्य भाक्तो गौणो व्यवहारः, एवमिक्षोः प्रकर्षभावस्तस्याभावं समिध्य- 
ेक््य हस्वव्यबहारः । यत्‌ खलु परमार्थतो हस्वं क्यणुकं तत्र दैर्घ्याभावः, 
एवं आकाञादि में भी परममहत्परिमाण के रहने से उनमें दीर्घत्व परिमाण नहीं 
है । कोई कहते हैं कि (जैसा कि आकाशादि में परममहत्त्व का एवं (परमाणु में) 
परम अणुत्व का व्यवहार लोकसिद्ध है, वैसे ही (दोनों में क्रमशः) परमदीर्धत्व 
एवं परमहस्वत्व का भी व्यवहार लोकसिद्ध है, अतः आकाशादि में परमदीर्घत्व 
भी है एवं परमाणु में परमहस्वत्व भी है । (इस प्रसन्न में अनुमानों का प्रयोग इस 
प्रकार है कि) (१) जिस प्रकार स्तम्भ महत्यरिमाण का आश्रय होने से दीर्घत्व 
परिमाण का भी आश्रय है, वैसे ही आकाशादि भी परमदीर्घत्व परिमाण के 
आश्रय हैं । (२) एवं जिस प्रकार द्व्यणुक में अणुपरिमाण के रहने से उसमें 
हस्वपरिमाण भी रहता है,वैसे ही परमाणु में भी हस्वपरिमाण है; क्योंकि वह भी 
अणुपरिमाणवाला है । . 

(प्र. जहाँ समवाय सम्बन्ध से उत्पत्तिशील अणुत्व रहता है वहीं अगर 
उत्पत्तिशील हस्वत्व भी समवाय सम्बन्ध से रहता है, तो फिर अन्यत्र (महत्परिमाण 
के आश्रय) बाँस प्रभृति में, हस्वत्व का व्यवहार कैसे होता है ? (उ.) इसी प्रश्‍न 
का समाधान 'समिदादिषु' इत्यादि से देते हैं |समिध्‌ (इन्धन), ईख और 
बाँस इन सबों में 'अअसा' अर्थात्‌ वस्तुतः दीर्घ के रहने पर भी बॉस के 
परिमाण का जो 'प्रकर्षभाव' अर्थात्‌ विशेष प्रकार के दीर्घपरिमाण का ता है, 
उस प्रकार के दीर्घपरिमाण का सम्बन्ध ईख में नहीं है । इसी कारण ईख में 
हस्वत्व का 'भाक्त' अर्थात्‌ गौण व्यवहार होता है | इसी तरह ईख में जो 
परिमाण का प्रकर्ष है वह समिध्‌ में नहीं है । इसी से समिध्‌ में भी हस्वत्व का 
गौण व्यवहार होता है । जो द्रव्य वास्तव में हस्व है, जैसे कि द्यणुक उसमें 
दीर्घ अवश्य ही नहीं है । ईख में भी बाँस में रहनेवाला परिमाण का प्रकर्ष नहीं 
है, अतः उसमें भी अणुत्व का भाक्त व्यवहार ही होता है | (प्र.) इनमें 
हस्वत्व के व्यवहारों को भी मुख्य ही क्यों नहीं मानते ? (उ.) चूँकि उनमें ही 


३२२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परिमाण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


मपि संख्यापरिमाणप्रचययोनि । तत्रेश्‍वरबुद्धिमपेक्ष्योत्पज्ञा परमाणुक्यणुकेषु 
बहुत्वसंख्या, तैरारब्ये कार्यद्रव्ये त््यणुकादिलक्षणे रूपाधु- 


१. परिमाण २. संख्या और ३. प्रचय (इन तीनों में से किसी) से 
उत्पन्न होते हैं | (परमाणुवों से उत्पन्न होनेवाले) तीन परमाणु 
क्यणुकों में से प्रत्येक में रहनेवाली तीन एकत्व संख्या एवं उक्त 
तीन एकत्रविषयक ईश्वर की अपेक्षाबुद्धि इन दोनों से तीनों 
परमाणु ङ्यणुकों में बहुत्व संख्या की उत्पत्ति होती है। 
इन तीन परमाणु ढ्व्यणुको से उत्पन्न होनेवाले त्र्यसरेणु 
न्यायकन्दली 

इक्षावपि वंशस्य यादृशं दैष्य तादृशं नास्तीत्युपचारः । नन्येतेषु वास्तव एव 
हस्वत्वव्यवहारः किं नेष्यते? नेष्यते, तेष्येय परापेक्षया दीर्घव्यवहारदर्शनात्‌ । न 
चैकस्य दीर्त्य हस्त्वं चोभयमपि यास्तबं युक्तम्‌, विरोधात्‌ । अथ कस्माद्‌ दीर्घव्यवहार 
एव गौणो न भवति ? न, तस्योत्पत्तिकारणासम्भवात्‌ । सर्वत्रैव भाक्तो हस्वव्यवहारो 
भवतु? नैवम्‌, मुख्यभावे गौणस्यासम्भवात्‌ । 

अथेदानीमुत्पायस्य परिमाणस्य कारणनिस्पणार्थमाह- अनित्यं चतुर्विध 
मपीति | अनित्यं चतुर्विधमपि दीर्घं हृस्वं महद्‌ अणु चेति चतुर्विधं 
परिमाणम्‌, संस्यापरिमाणप्रचययोनि संस्यापरिमाणप्रचयकारणकम्‌ । संख्याया- 
परस्पर सापेक्ष दीर्घत्व का भी व्यवहार होता है । हस्वत्व और दीर्घत्व दोनों 
परस्पर विरुद्ध दो धर्म हैं, अतः एक आश्रय में उन दोनों धर्मो की वास्तविक 
सत्ता मानी जा सकती है । (प्र.) तो फिर दीर्घत्व का ही व्यवहार गौण क्यों. नहीं 
है ? (उ) उनमें भक्त दीर्घत्व के व्यवहार को गौण मानने का कारण नहीं है, 
अतः वहाँ दीर्घत्व व्यवहार को गौण नहीं मानते । (प्र) सभी जगहों में हृस्वत्व 
व्यवहार को गौण ही क्यों नहीं मान लेते ? (उ.) जहाँ जिसका मुख्य व्यवहार 
| हाता है, वहाँ वार को गौण नहीं माना जा सकता । 
| उत्पत्तिशील के कारणों का निरूपण लिए 'अनित्यं 

चतुर्विधमपि' इत्यादि पङ्क्ति लिखते हैं । 'अनित्यं वति अर्थात्‌ अनित्य 
. योनि! जयत ल महत्‌ ये चारों प्रकार के परिमाण 'संख्यापरिमाणप्रचय- 
मे के चारो प्रकार के परिमाण संख्या, परिमाण एवं प्रचय इन तीनों में 

‘Fs ल होते हैं । संख्यादि तीनों कारणों में से (क्रमप्राप्त) संख्या में 

ढ्यणुकम! “आता तत्र इत्यादि से दिखलाते हैं । 'परमाणुभ्यामांरब्धं 
॥ रस व्युत्पत्ति के अनुसार दो ढ्यणुको से उत्पन्न होने के कारण 


क्यणुक' ही यहाँ 'परमाणुक््यणुक' शब्द का अर्थ है | 'तेषु त्रिषु' अर्थात्‌ 


प्रकरणम्‌ | | भाषानुवादसहितम्‌ १२३ 
न्यायकन्दली 


स्ताबत्कारणत्वमाह-तत्रेति । परमाणुभ्यामारव्यं क्यणुकं परमाणुळ्यणुकमित्युच्यते । तेषुत 
या त्रित्वसंख्या सा त्रिभिर्दयणुकेरारव्यकार्यदरव्ये 
त्यणुकलक्षणे महत्त्व॑ दीर्घत्यं च करोति । तत्रेतिपदं महत्परिमाण- 
कारणनिवारणार्थम्‌; त्यणुकादीत्यादिपदं चतुरणुकादिपरिग्रहार्थम्‌ । कथं पुनरेष निश्चयः, 
तर्यणुकादिपरिमाणस्य क्यणुकगता बहुत्वसंख्यैवासमवायिकारणमिति ? अन्यस्यासम्भ- 
बात्‌ । न ताबदू द्यणुकवृत्तयो रूपरसगन्धस्प्ैकत्यैकप्थक्त्वगुरुत्वद्रयत्वस्नेहास्तस्या- 
समवायिकारणम्‌, तेषां कारणवृत्तीनां कार्ये गुणमारभमाणानां समानजातीयगुणान्तरारम्भ 
एव सामर्थ्यदर्शनात्‌ । ढ्यणुकाणुपरिमाणानां चारम्भकत्ये ्यणुकस्याणुत्वमेब स्यान्न 
महत्त्वम्‌, परिमाणात्‌ समानजातीयस्यैव परिमाणस्योतपत्यवगमात्‌ । अस्ति चात्र महत्त्वम्‌, 
भूयोञ्वयवारब्धत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । न चासमवायिकारणं दिना कार्यमुत्पयते, 
दृष्टश्चान्यत्रावयवसंस्याबाहुल्यात्‌ समानपरिमाणारब्धयोः कार्ययोरेकत्र महत्त्वा- 
उक्त तीनों परमाणु ब्यणुको में से प्रत्येक में एक गुणविषयक (एकत्व संख्या- 
विषयक) 'यह एक है' इस आकार के ईश्वरीय ज्ञान (रूप अपेक्षा बुद्धि) से जो 
त्रित्व संख्या उत्पन्न होती है, वही तीन ढ्यणुको से उत्पन त्र्यसरेणु रूप द्रव्य में 
रूपादि गुणों की उत्पत्ति के समय ही महत्त्व और दीर्घत्व परिमाण को उत्सन्न 
करती है । ('तत्रेश्वरबुद्धि' इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त) 'तत्र' पद यह समझाने के 
लिए है कि त््यसरेणु में रहनेवाले महत्त्व की कारणता महत्परिमाण में नहीं है । 
(त्यणुकादि पद में प्रयुक्त) 'आदि' पद 'चतुरणुक का संग्राहक है । (प्र.) यह निर्णय 
कैसे करते हैं कि त्र्यणुकादिगत परिमाणों का ढ्यणुका में रहनेवाली बहुत्व संख्या 
ही कारण है ? (उ.) चूँकि दूसरी किसी वस्तु में उक्त परिमाण की कारणता 
सम्भव नहीं है । समवायिकारणों में रहनेवाले रूप, रस, ग स्पर्श, एकत्व, 
एकपृथक्त्व, गुरुत्व, द्रवत्व और स्नेह ये सभी गुण अपने आश्रयरूप ल 
कारणों से उत्पन्न द्रव्य. में रहनेवाले कथित रूपादि गुणों में से कोई भी त्र्यसरेणु में 
रहनेवाले परिमाणों के असमवायिकारण नहीं हो सकते । ब्यणुको के अणुपरिमाण 
भी त्र्यणुकादि के परिमाणों के कारण नहीं हो सकते; क्योंकि ऐसा मानने पर 
त्यणुक का परिमाण भी 'अणु' ही होगा, 'महत्‌ नहीं; क्योंकि यह नियम है कि 
परिमाण अपने समानजातीय दूसरे परिमाण की ही उत्पन्न कर सकता है, विभिन्न 
जातीय परिमाणों को नहीं । त्र्यणुकादि द्रव्यों मे महत्परिमाण ही है; क्योंकि 
(महत्यरिमाणवाले) घटादि की तरह वे भी बहुत से अवयवों से उतपन्न होते हैं । 
असमवायिकारण के बिना (समवेत) कार्यो की उत्पत्ति नहीं होती है, और स्थानों 
में भी समानपरिमाण के विभिन्न न्यूनाधिक संख्या के अवयवों से उसन्न द्रव्यो 


३२४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परिमाण- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


त्पत्तिसमकालं महत्त्वं दीर्घत्व॑ च करोति । बिबहुभिर्महद्धिर्चा- 
रब्धे कार्यद्रव्ये कारणमहत्त्वान्येव महत्त्वमारभन्ते न बहुत्वम्‌ । समान- 


रूप द्रव्य में जिस समय रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती है, उसी समय उक्त 
बहुत्व संख्या से उक्त द्रव्य में महत्त्व एवं दीर्घत्व परिमाणों की भी उत्पत्ति 
होती है | महत्परिमाणवाले दो या उससे अधिक अवयवों से उत्पन्न द्रव्य 
में कारणों (अवयवों) के महत्त्व ही महत्परिमाण को उत्पन्न करते हैं, 
न्यायकन्दली 
तिशयः । तेनात्र संख्याया एव कारणत्यं कल्प्यते । ढ्यणुकसंयोगाभ्यां त्र्यणुके 
महत्त्योपपत्तिः स्यात्‌, यदि भूयसामवयवानां संयोगः कारणमित्युच्यते, प्राप्ता- 
प्राप्तविवेकादवयबानां भूयस्त्वमेव कारणं समर्थितं स्यात्‌, ईश्वरबुद्धयपेक्षस्य त्रित्वस्य 
स्थितिहेत्वद्रृष्टक्षयादिनाशो न तु कदाचिदाश्रयविनाज्ञादपि विनाशः , ईश्वरबुद्धेर्नित्यत्यात्‌ । 
समरति महत्त्यान्महत्त्वोत्पत्तिमाह-दिबहुभिर्महद्धिरिति । द्वौ च बहबइ्च 
तैरारब्धे कार्य्ये कारणमहत््वान्येय महत्त्वमारभन्ते, यत्र द्वाभ्यां 
महदूभ्यामप्रचिताभ्यामारभ्यते | 


तत्रावयबमहत्त्वेभ्यो$ययविनि  महत्त्वस्योत्यादो न बहुत्यसंख्याया:, समान- 
में परिमाण का न्यूनाधिकभाव देखा जाता है , अतः कल्पना करते हैं कि 
(ज्यणुकादि द्रव्यो के परिमाण का) संख्या ही (असमवायि) कारण है । अगर 
बहुत से अवयवों के संयोग को ही उन महत्त्वो का कारण मानें तो फिर विचार 
कर देखने से समवायिकारणों के बहुत्व में ही उक्त महत्त्वो की कारणता का 
समर्थन होता है । ईश्वर की अपेक्षाबुद्धि से उत्पन्न होनेवाले त्रित्व का विनाश 
उसके संस्थापक अदृष्ट के नाश से ही होता है, आश्रय के विनाश से उसका 
विनाश कभी नहीं होता; क्योंकि ईश्वर नित्य है | 

i “ इत्यादि से महत्परिमाण से महत्परिमाण की उत्पत्ति कहते हैं । 
दौ च बहवश्व द्विबहवः, तै: डिबहुभिः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार उक्त वाक्य का 
यह अर्थ है कि दो या उनसे अधिक महान्‌ अवयवों से आरब्ध द्रव्य के महत्त्व की 


उत्पत्ति समवायिकारणों के महत्त्व से ही होती 
की उत्पत्ति प्रचय से है | अभिप्राय यह है कि जिस द्रव्य 


| ल में से डल संख्या और प्रचय ये दोनों ही वहाँ नहीं हैं । जहाँ बहुत 
रिन अवयवों से कार्यद्रव्य की उत्पत्ति होती है, उसमें अवयवों के महत्त्व से ही 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ३२५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संस्यैश्चारब्धे5तिशयदर्शनात्‌ । प्रचयशच तूलपिण्डयोर्वर्तमानः 
पिण्डारम्भकावयवप्रशिथिलसंयोगानपेक्षमाण इतरेतरपिण्डावयव- 


बहुत्व संख्या नहीं; क्योंकि समान संख्या के (अथ च न्यूनाधिक परिमाण- 

वाले) अवयवों से उसन्न द्रव्यो में न्यूनाधिक परिमाण की उपलब्धि होती है । 

रूई के दो खण्डो से उत्पन्न एक अवयवी रूप रूई का महत्त्व, इन अवयवी 

के उत्पादक रूई के खण्डों में रहनेवाले 'प्रचय' से ही उत्पन्न होता है, 
न्यायकन्दली [ 


संख्यैः स्थूलैः सूक्ष्मैशचारब्धयोर््व्ययोः स्थूलारब्धे महत्त्यातिजयदर्शनात्‌ । संख्यायाः 
कारणत्वे हि कार्ययिशेषो न स्यात्‌, तस्या अविशेषात्‌ । यत्र तु 
समानपरिमाणैरवययैरारब्धयोरययवसंख्याबाहुल्यादेकत्र परिमाणातिशयो द्रृश्यते तत्रावयव- 
संख्यापि कारणमेष्टव्या, अन्यथा कार्यविशेषायोगः । यत्र समानसंख्यैः समानपरिमाणैश्च 
कार्यमारब्धम्‌, तत्र महत्त्योत्पत्ताबुभयोरपि कारणत्वम्‌, प्रत्येकमुभयोरपि सामर्थ्यदर्शनात्‌, 
तत्रान्यतरविरोषादर्शनादित्येके । अपरे तु परिमाणस्यैव कारणतामाहुः, समानजातीयात्‌ 
कार्योत्पत्तिसम्भवे विजातीयकारणकत्पनानवकाशात्‌ । 

प्रचयमाह-प्रचयश्चेति । प्रचय इति द्रव्यारम्भकः प्रशिथिलः 
संयोगविशेषः । स तु दितूलकद्व्यारम्भकयोस्तूलपिण्डयोरवर्तमान 
महत्त्व की उत्पत्ति होती है, अवयवों की बहुल संख्या से नहीं; क्योंकि समान संख्या 
के स्थूल और सूक्ष्म अवयवों से आरब्ध दो द्रव्यों के दोनों महत्त्वो में अन्तर देखा 
जाता है । अगर अवयवों में रहनेवाली संख्याओं को ही महत्त्व का कारण मानें 
तो उक्त अन्तर की उपपत्ति नहीं होगी; क्योंकि वह तो दोनों द्रव्यो के अवयवों में 
समान ही है । जहाँ समान परिमाण के अथ च विभिन्न संख्या के अवयवों से 
उत्पन्न दो द्रव्यो के दोनों महत्त्वो में अन्तर देखा जाता है, वहाँ (महान्‌ अवयवों से 
उत्पन्न द्रव्य में रहनेवाले महत्परिमाण के प्रति भी) अवयवों में रहनेवाली संख्या ही 
कारण है, अन्यथा उक्त महत्परिमाणों में अन्तर की उपपत्ति नहीं होगी । किसी 
सम्प्रदाय का कहना है कि समान संख्या के एवं समान परिमाणों के pia से 
जिस द्रव्य की उत्पत्ति होती है, उसं द्रव्य के महसरिमाण का अव की संख्या 
और उनके महत्‌ परिमाण दोनों ही कारण हैं; क्योंकि संख्या एव परिमाण दोनों 
में ही परिमाण की कारणता निश्चित है । उक्त स्थळ में दोनों में से किसी एक को 
- ही कारण मानने की कोई विशेष युक्ति नहीं है । इसी प्रसङ्ग में किसी दूसरे 
सम्प्रदाय का कहना है कि अवयवों का महत्त्व ही प्रकृत महत्परिमाण का कारण 
है, अवयवों की संख्या नहीं; क्योंकि जहाँ समानजातीय कारण से ही कार्य की 
सम्भावना हो वहाँ विभिन्न जातीय वस्तु में उसकी कारणता की कल्पना व्यर्थ है । 


३२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परिमाण- 
न्यायकन्दली 


प्रत्येकं पिण्डयोरारम्भकान्‌ प्रशिधिलानवयबसंयोगानपेक्षमाण इतरेतरपिण्डयोरवयवानां 
या दितूलके महत्त्वमारभ्यते । यत्र पिण्डयोः संयोगः स्वयं 
्रशिथिठस्तयोरारम्भकाइचाबयवसंयोगा अपि प्रशिथिलास्तत्र पिण्डाभ्यामारव्ये द्रव्ये निबिडा- 
ययबसंयोगारब्मपिण्डदयनिविडसंयोगजनितदरव्यापक्षया महत्त्वातिशयदर्झनात्‌, पिण्डयोः प्रशिः 
थिलः संयोगः पिण्डारम्भकप्रशिथिलसंयोगापेक्षो महत्त्वस्य कारणम्‌ । यत्र तु पिण्डयोः 
संयोगः प्रशिथिल इतरेतरपिण्डावयवानामितरेतरावययैः संयोगा अपि प्रशिथिलाः, 
पिण्डयोरारम्भकाश्च न प्रशिथिलाः, तत्र पिण्डाभ्यामारब्धे दरव्येऽत्यन्तनिबिडपरस्परा- 
बववसंयोगपिण्डदयारब्यद्रव्यापेक्षया महत्त्वातिशयदर्शनात्‌ पिण्डयोः प्रशिथिलः संयोग 
इतरेतरपिण्डावयवसंयोगापेक्षो महत्त्वस्य कारणमिति विवेकः । 


।प्रचयइच' इत्यादि से प्रचय (का स्वरूप) कहते हैं । द्रव्य के उत्पादक 
(असमवायिकारण) विशेष प्रकार के संयोग को ही 'प्रचय' कहते हैं । रूई के दो 
खण्डों से रूई के जिस एक अवयवी की उत्पत्ति होती है, उस अवयवीरूप 
(द्वितूलक पिण्ड) में महत्पारिमाण की उत्पत्ति इस द्रव्य के उत्पादक दोनों 
अवयवों में रहनेवाले प्रचय से होती है । (१) कोई कहते हैं कि इस प्रकार 
अवयवों के प्रचय से. अवयवी के महत्परिमाण के उत्पादन में उन उत्पादक 
अवयवो के अवयवों में रहनेवाले प्रशिथिल संयोगरूप प्रचय के भी साहाय्य की 
आवश्यकता होती है । (२) (कोई कहते हैं कि) इसकी आवश्यकता नहीं होती 
है, अवयवों के अवयवों में रहनेवाले साधारण संयोग के रहने से ही काम चल 
जाएगा । (इनमें प्रथम पक्ष का स्वारस्य यह है कि ) जिस अवयवी के उत्पादक 
दोनों अवयवों का संयोग प्रशिथिलात्मक है. एवं अवयवों के उत्पादक अवयवों का 
संयोग भी प्रशिथिलालक ही है, इन दोनों मूलावयवों से उत्पन्न अवयवीरूप द्रव्य में 
जो महत्त्व है एवं जिन अवयवों का निर्माण निबिड संयोग वाले दो अवयवों से 
हुआ है, उन अवयवों के निबिड संयोग से उतन् द्रव्य में जो महत्त्व है, उन दोनों 
महत्त्वो में अन्तर देखा जाता है, अतः अवयवों के प्रशिथिल संयोग के द्वारा 
महत्त्व के उत्पादन में उसके अवयवावयवों के परस्पर प्रशिथिल संयोग की भी 
अपेक्षा होती है । जहाँ दोनों अवयवो का (अनारम्भक) संयोग प्रशिथिलामक 
है एवं : के परस्पर संयोग भी प्रशिथिलामक ही हैं; किन्तु दोनों : 
अवयवों का आरम्भक संयोग प्रशिथिलामक नहीं है, इन दोनों से आरब्ध 
उ का ल उस द्रव्य के. महत्त्व से अधिक देखा जाता है । जिसके 
छ क एव अवयवावयवों के परस्पर संयोग सभी 'घन' (निबिड) हैं । 

से जिस द्रव्य की उत्पत्ति होती है, उस द्रव्य में रहनेवाले महत्त्व का 


उत्पादन अवयवों का प्रशिथिल संयोग संयोग 
___ साहाय्यसेही करताहै | प संयोग अवयवावयवॉ के परस्पर निबिड संयोग के 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३२७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संयोगापेक्षो वा दितूलके महत्त्ममारभते न बहुत्वमहत्त्वानि, 
समानसंख्यापलपरिमाणेरारब्धेऽतिशयदर्शनात्‌ । दित्वसंख्या चाण्बोर्वर्तमाना 


बहुत्व संख्या से नहीं, महत्परिमाण से भी नहीं । अवयवों में रहनेवाला यह 
प्रचय उक्त महत्त्व के उत्पादन में कहीं अपने आश्रयरूप रूई के दो खण्डों 
के अवयवों के प्रशिथिल संयोगरूप प्रचय की अपेक्षा रखता है, कहीं 
वह अपने आश्रयीभूत दोनों अवयवों के उत्पादक साधारण संयोग की 
सहायता से ही उक्त महत्परिमाण को उत्पन्न करता है । दो परमाणुवों में 
रहनेवाली द्वित्व संख्या द्वयणुक में परिमाण को उत्पन्न करती है । जिस 


न्यायकन्दली 


अथ कथं तत्र बहुत्वमहत्त्वयोरेव क्लृप्तसामर्थ्ययोः कारणत्वं नेष्यते ? तत्राह-न 
बहुत्वमहत्त्वानीति । प्रचयभेदापेक्षया बहुवचनम्‌ । यत्र प्रचयविशेषात्‌ परिमाणविशेष- 
प्रतीतिरस्ति तत्र बहुत्वं महत्त्वं च न कारणमित्यर्थः । अत्रोपपत्तिः - समानसंख्यापल- 
परिमाणैरारब्धेऽतिशयदर्शनात्‌ । संख्या च पलं च परिमाणं च संख्यापलपरिमाणानि, 
समानानि संख्यापलपरिमाणानि येषां तैरारब्ये कार्येऽतिशयदर्श्ञनात्‌ । यदि हि संख्यैव 
कारणं समानसंस्यैर्त्रिभिञचतुर्भिर्वा प्रशिथिलसंयोगैर्निबिङसंयोगैश्चारब्धयोरईव्ययोः प्रशि- 
थिलसंयोगारब्ये निबिउसंयोगारब्धापेक्षया महत्त्वातिशयो न स्यात्‌, कारणसंख्याया उभय- 
रपि तुल्यत्यात्‌ । तथा यदि महत्त्यमपि कारणं समानमहत्त्वः प्रचितैरप्रचितैश्चारब्धयो- 

महत्परिमाण में एवं बहुत्व संख्या में महत्परिमाण की कारणता स्वीकृत है ही, 
फिर इन्हीं दोनों में से किसी को इस महत्परिमाण का भी कारण क्यों नहीं मान 
लेते ? इसी प्रश्‍न का समाधान 'न बहुत्वमहत्त्वानि' इत्यादि से देते हैं । 
'बहुत्वमहत्त्वानि' इस पद में बहुवचन का प्रयोग उन दोनों के आश्रयों में जो बहुल 
है उसके अभिप्राय से है । 'विशेष प्रकार के प्रचय से उत्पन्न महत्पारिमाण का 
कारण महत्त्व और बहुत्व संख्या नहीं हो सकती' इस सिद्धान्त की युक्ति ही 
"समानसंख्यापलपरिमाणैरारब्धेऽतिशयदर्शनात्‌"' इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित 
हुई है । "संख्या च पलञ्च परिमाणञ्च संख्यापलपरिमाणानि, समानानि संख्यापल- 
परिमाणानि येषां तैः, आरब्धेऽतिशयदर्शनात्‌" अगर उक्त महत्त्व का कारण 
केवल संख्या ही हो, प्रचय नहीं, तो फिर तीन या चार अवयवों के 
प्रशिथिल संयोग से उत्पन्न परिमाण में एवं तीन याचार ही उ के 
निबिड संयोग से उत्पन्न परिमाण में अन्तर उपपन्न नहीं होगा; क्योंकि 
दोनों द्रव्यों के कारणों की संख्या समान है । अगर केवल अवयवों के 
महत्त्व को ही उक्त महत्परिमाण का भी कारण मानें (प्रचय को नहीं) तो फिर 


३२८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परिमाण- 
न्यायकन्दली 


ईव्ययोरप्रचितारब्यापेक्षया प्रचितारब्ये परिमाणातिशयो न भवेत्‌, अस्ति च विशेषः, 
तेनैव तर्कयामो न संख्या कारणं न महत्त्वमिति । यत्र त्यप्रचितैरणुभिर्महद्धिइच प्रचि- 
वेरारब्ययोर्व्ययोः प्रचितेर्महद्विरारव्ये महत्त्यातिशयदर्शन तत्र महत्त्वप्रचययोः कारणत्वम्‌ । 
यत्र प्रचितेः समानपरिमागैर्बहुतरसंख्याकैरप्रचितैज्चारब्धयोर्दव्ययोर्बहुतरसंख्याकैः प्रचि- 
तैरारब्धे5तिशयदर्शनम्‌, तत्र संख्याप्रचययोः कारणत्वम्‌ । यत्राप्रचितेरणुभिरल्पसंख्यैरा- 
रब्धात्‌ प्रचितबहुतरस्थूलारव्मे विशेषदर्शनम्‌, तत्र त्रयाणामेव बोद्धव्यम्‌ । यस्तु मन्यते 
तुलापरिमेयेषु दव्येषु कारणगतानि पलानि परिमाणोत्पतौ कारणं न महत्परिमाणानि, 
तन्मते पलस्य कारणत्वमभ्युपगम्य प्रतिषेधः कृतः, स्वमते तु पुस्याकारणत्वात्‌ । 
हित्वसंख्या चाण्वोर्वर्तमाना क्यणुकेऽणुत्वमारभते । यस्तु परमाणु- 
परिमाणाभ्यामेब क्यणुके परिमाणोत्त्तिमिच्छति, तं प्रति द्यणुकस्याप्यणु-' 


महत्त्व एवं प्रचय इन दोनों से युक्त अवयवों के द्वारा उत्पन्न द्रव्य के परिमाण में 
एवं महत्त्व से युक्त किन्तु प्रचय से रहित अवयवों से उत्पन्न द्रव्य के महत्त्व में 
अन्तर की उपलब्धि नहीं होगी; किन्तु उक्त दोनों द्रव्यों के परिमाणों में अन्तर 
अवश्य है । अतः यह तर्क करते हैं कि उन महत्परिमाणों का अवयवों के 
महंत्परिमाण या संख्या कारण नहीं हैं; क्योंकि प्रचयशून्य अणुवों से उत्पन्न द्रव्य के 
परिमाण की अपेक्षा प्रचय एवं महत्त्व इन दोनों से युक्त अवयवों के द्वारा उत्पन्न 
द्रव्य के परिमाण में विशेष प्रकार के महत्त्व की उपलब्धि होती है, अतः ऐसे 
स्थलों के महत्त्व का महत्त्व और प्रचय दोनों ही कारण हैं | प्रचय से युक्तं बहुत 
से समान परिमाण के अवयवों से उत्पन्न द्रव्य के महत्‌ परिमाण में, प्रचय से युक्त 
उससे अधिक संख्या के एवं उसी प्रकार के महत्त्व से युक्त अवयवों से उत्पन्न द्रव्य 
के परिमाण में भी अन्तर उपलब्ध होता है, अतः ऐसे स्थलों में संख्या, प्रचय एवं 
महत्परिमाण ये तीनों ही (उस प्रकार के महत्परिमाण के) कारण हैं । जो कोई 
यह मानते हैं कि तराजू से तौले जाने योग्य द्रव्यो के महत्परिमाणों का कारण 
कारणों में रहनेवाले 'पल' (कर्षचतुष्टय) ही हैं, कारणों में रहनेवाले महत्परिमाण 
का ह महत्परिमाण की कारणता मानकर ही उसका 
[ है; अपने सिद्धान्त में पल में महत्परिमाण की कारणता 
स्या ' में पल में महत्परिमाण की कारणता 
| या चाण्वोर्वर्त्तमाना क्यणुकेऽणुत्वमारभते' जो कोई दो परमाणुवों के 
ल को ही ्यणुक परिमाण का कारण मानते हैं, उनके लिए पहले की इस 
CE 3 क को दुहराना भी ठीक है कि उनके मत में छ्यणुक का परिमाण परमाणुवों के 


कर भाषानुवादसहितम्‌ ३२९ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


ढ्यणुके5णुत्वमारभते । महत्त्ववत्‌ त््यणुकादौ कारणबहुत्वमहत्त्वसमान- 
हा दीर्धत्वस्योत्पत्तिः । अणुत्यवद्‌ द्यणुके दित्वसंख्यातो हस्वत्व- 

त्पात्तः । 
प्रकार महत्त्व की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार समवायिकारणों में 
रहनेवाली संख्या, समवायिकारणों में रहनेवाले महत्‌ (दीर्घ) परिमाण 
एवं समवायिकारणों में रहनेवाला समानजातीय प्रचय इन्हीं सबों से 
त्र्यसरेणु प्रभृति द्रव्यों में दीर्घत्व की भी उत्पत्ति होती है । ्यणुक में 
अणुत्व परिमाण की तरह हस्वत्व की भी उत्पत्ति द्व्यणुक के अवयव- 
भूत दोनों परमाणुवों में रहनेवाली द्वित्व संख्या से ही होती है । 

न्यायकन्दली 


तमत्वप्रसक्तिरिति पूर्विकेब युक्तिरावर्तनीया । अधिकं चैतद्‌ यन्नित्यद्रव्य- 
परिमाणस्यानारम्भकत्यम्‌ । परमाणुपरिमाणं न भवति कस्यचिदारम्भर्क 
नित्यदरव्यपरिमाणत्यात्‌, आकाझादिपरिमाणबत्‌, अणुपरिमाणत्वादा मनःपरिमाणवत्‌ । 
दीर्धत्वस्योत्पत्तिमाह-महत्त्ववदिति । तथा महत्त्वस्य कारणबहुत्वात्‌ समान- 
जातीयात्‌ कारणमहत्त्यात्‌ प्रचयाच्चोत्पत्तिरिति सर्वमस्य महत्त्वेन सह 
तुल्यम्‌ । ढ्यणुके हस्वत्वस्यापि दित्वसंख्यैबासमवायिकारणमित्याह-अणुत्ववदिति । 
कथमेकस्मात्‌ कारणात्‌ कार्यभेदः ? अदरृष्टविञञेषस्य सहकारिणो भेदात्‌ । 
महत्त्वविशेष एव दीर्घत्वम्‌, अणुत्वबिशेष एव हस्वत्यमिति मन्यमान 


परिमाणों से भी अल्प हो जाएगा । इस प्रसङ्ग में इतना और भी कहना चाहिए कि 
नित्यपरिमाण कभी कारण नहीं होता है, अतः आकाश परिमाण की तरह नित्य 
होने के कारण परमाणुवों के परिमाण किसी के कारण नहीं हो सकते । एवं जिस 
प्रकार मन का परिमाण अणु होने से किसी का कारण नहीं होता है, उसी प्रकार 
परमाणुवों का परिमाण भी अणु होने से किसी का कारण नहीं हो सकता | 
'महत्त्ववत' इत्यादि सन्दर्भ से दीर्घत्व परिमाण की उत्पत्ति का क्रम 
कहते हैं । जैसे कि महत्परिमाण की उत्पत्ति (उसके आश्रय द्रव्य के उत्पादक 
अवयवरूप) कारणों की बहुत्व (संख्या) से और कारणों के महत्त्व और प्रचय 
से होती है, ये सभी दीर्घत्व में भी महत्त्व के ही जैसे हैं । क््यणुक के 
हस्वत्व में भी (उसके अणुत्व की तरह) कारणों में रहनेवाली द्वित्व 
संख्या ही कारण है, यही बात 'अणुत्ववत्‌' इत्यादि से कहते हैं । (प्र.) 
(परमाणुवों की) एक ही (द्वित्व संख्यारूप ) कारण से (अणुत्व और 
हस्वत्वरूप) दो विभिन्न कार्य कैसे होते हैं ? (उ.) अदृष्ट रूप सहकारि 
कारणों के भेद से (उक्त एक कारण से) विभिन्न कार्यों की उति होती है । 


३३0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परिमाण- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अथ ्यणुकादिषु॒ वर्ततमानयोर्महत्त्यदीर्घत्वयोः परस्परतः को 
विशेषः ? द्यणुकेषु . चाणुत्वहस्वत्ययोरिति। तत्रास्ति महत्त्व- 
ीर्घत्ययोः परस्परतो विशेषः, महत्सु दीर्धमानीयताम्‌, दीर्घेषु 


(प्र.) त्र्यसरेणु प्रभृति द्रव्यों में रहनेवाले महत्त्व और दीर्घत्व 
एवं द्वयणुकादि में रहनेवाले अणुत्व और हस्वत्व इनमें क्या 
अन्तर है ? (उ.)'भारी वस्तुओं में से जो लम्बी हो उसे ले 
आओ' यह व्यवहार ही प्रकृत में महत्त्व और दीर्घत्व में भेद का 


न्यायकन्दली 


आह-अथेति । समाधत्ते-तत्रास्तीति । यदि दीर्धमहत्त्वयोरभेदो दीर्घेषु महदानीयतामिति 
निर्धारणं न स्यादभेदात्‌ । न हि भवति रुपवत्सु रूपवदानीयतामिति, अस्ति चेदं 
निर्धारणम्‌ । तेन दीर्घत्वमहत्त्वयोर्भदः कल्यते, परिमाणस्य व्याप्यवृत्तित्वादेकस्मिन्‌ दर्ये 
'परिमाणदवयानुपपत्तिरिति चेत्‌, न, बिजातीययोरेकत्र वृत््यविरोधात्‌, अबान्तरजाति- 
भेदेऽपि नीलपीतयोरेकत्र समावेशो न दृष्ट इति चेत्‌ ? ययोर्न दृष्टस्तयोर्मा भूत्‌, 
ीर्घत्वमहत्त्वयोस्तु सहभावः सर्वलोकप्रतीतिसिद्धत्वादशक्यनिराकरणः । 


'अथ' इत्यादि से कोई आक्षेप करते हैं कि (प्र.) दीर्घत्व विशेष प्रकार के महत्त्व से 
कोई अलग वस्तु नहीं है । एवं स्वत्व भी अणुत्व का ही एक विशेष रूप है (दीर्घत्व 
और हस्वत्व नाम का कोई अलग परिमाण नहीं है) । 'तत्रास्ति' इत्यादि सन्दर्भ से 
इसका उत्तर देते हैं कि अगर महत्त्व और दीर्घत्व दोनों अभिन्न हों तो फिर 'इन 
लम्ब द्रव्यो में जो सबसे भारी हो उसे ले आओ' इत्यादि प्रकार के निर्द्धारणों की 
उपपति नहीं होगी; क्योंकि दोनों अभिन्न हैं । यह निर्धारण नहीं होता कि 
रूपयुक्तों में से रूपयुक्त को ले आओ; किन्तु (पहला) निर्द्धारण होता है, अतः 
दीर्घच और महत्त्व में अवश्य ही अन्तर है | (प्र .) परिमाण व्याप्यवृत्ति (अपने 
आश्रय को व्याप्त करके रहने वाली) वस्तु है, अतः एक द्रव्य में दो (दीर्घत्व और 
व या हस्वत्व न गत) परिमाण नहीं रह सकते । (उ.) विभिन्न जाति के 
रा) वस्तु का भी एक आश्रय में सत्ता मानने में कोई विरोध नहीं 

र pi धर्म के एक होने पर भी) अवान्तर (रूपत्वव्याप्यनीलत्वादि) 
त्यो न नील-पीतादि रूप एक आश्रय में नहीं देखे जाते । (उ.) 
ह गा त जाता है उनका एकत्र रहना मत मानिए; किन्तु 
आप नही क अनुभव से सिद्ध महत्त्व और दीर्घत्व का एकत्र रहना 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ३३१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


च महदानीयतामिति विशिष्टव्यवहारदर्शनादिति । अणुत्वहस्वत्वयोस्तु पर- 
स्परतो विशेषस्तद्दर्शिनां प्रत्यक्ष इति । तच्चतुर्विधमपि परिमाणमुत्पाद्य- 
माश्रयविनाशादेव विनश्यतीति । | 


बोधक प्रमाण है । अणुत्व और हस्वत्व के अन्तर का प्रत्यक्ष तो उसके 
आश्रयीभूत (परमाणु एवं ह्वयणुक) के प्रत्यक्ष से युक्त पुरुष को ही होता 
है । उत्पत्तिशील ये चारों प्रकार के परिमाण आश्रयों के विनाश से ही 
विनाश को प्राप्त होते हैं । 
न्यायकन्दली 

___ ढ्यणुकवर्तिनोरणुत्वहस्वत्वयोस्तु भेदो योगिनां प्रत्यक्ष इत्याह-अणुत्वहस्वत्वयो- 

स्विति । अस्मदादीनां तु भाक्तयोरणुत्वहसवत्वयोर्भदेतन्मुस्ययोरपि भेदानुमानम्‌ । एतच्च- 
तुर्विधमपि परिमाणमाश्रयविनाशादेव विनश्यति नान्यस्मादिति नियमः । उत्याद्यग्रहणेन 
परमाणुपरमहस्यपरममहत्परमदीर्घव्यवच्छेदः । अणुत्वमहत्त्वयोः दीर्षत्वहस्वत्वयोश्च परस्परा- 
पेक्षाकृतत्वम्‌, न तु स्वभाविकमिति चेत्‌ ? तत्र केवलावस्थायां 
परिमाणस्य सापेक्षावस्थायामपि भेदानुपछब्धेः, उदयाभावप्रसङ्गाच्च । किमर्थं तहपिक्षा ? 


'अणुत्वहस्वत्वयोस्तु' इत्यादि से कहते हैं कि ढ्यणुक में रहनेवाले हस्वत्व 
एवं अणुत् इन दोनों को योगीजन ही अपने (असाधारण) प्रत्यक्ष के द्वारा 
देख सकते हैं । 'यह नियम है कि ये चारों प्रकार के उत्पन्न होनेवाले परिमाण 
अपने-अपने आश्रयों के नाझ से ही नष्ट होते हैं' । (इस अर्थ के ज्ञापक 
वाक्य में) 'उत्पाद्य' पद के उपादान से (परमाणु में रहनेवाले) परमहस्वत्व 
एवं परमाणुत्व तथा (आकाशादि में रहनेवाले) परममहत्त्व एवं परमदीर्घत्व 
को (आश्रय के नाश से नष्ट होनेवाले परिमाणों से) पृथक्‌ करते हैं । (प्र) अणुच 
एवं हस्वत्व, दीर्घत्व एवं महत्त्व ये सभी तो आपेक्षिक हैं, स्वाभाविक नहीं । (उ.) 
एक हाथ या एक बीता भर द्रव्य जिस समय केवलावस्था में रहते हैं (अर्थात्‌ 
किसी ऐसे दूसरे द्रव्य के साथ नहीं रहते जिनकी अपेक्षा इनमें हस्वता था दीर्घता 
का व्यवहार होता हो) और जब कि वही द्रव्य न्यून या अधिक परिमाणवाले 
किसी दूंसरे द्रव्य के साथ रहते हैं, तब उन दोनों अवस्थाओं के द्रव्य के परिमाण 
में अन्तर की प्रतीति नहीं होती है एवं (एक की अपेक्षा से अगर दूसरे 
की उत्पत्ति मानें तो, परस्परापेक्ष होने के कारण) इनकी उत्पत्ति ही असम्भव हो 
जाएगी । (प्र.) (एक द्रव्य के परिमाण में हस्वत्व या दीर्घत्व के व्यवहार के लिए) 
दूसरे कीं अपेक्षा क्यों होती है? (उ.) जिन दो परिमाणों में न्यूनाधिक 
व्यवहार की प्रतीति उनके आश्रयीभूत द्रव्यो के ग्रहण से ही होती है, उन दोनों 
परिमाणं में न्यूनाधिकभाव की प्रतीति के लिए ही दूसरे द्रव्य की अपेक्षा 


३३२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे पृथक्त्व- 
प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


पथकत्यमपोद्धारव्यवहारकारणम्‌ ।  तत्पुनरेकद्रव्यमनेकदव्य॑ च। 
तस्य तु ित्यत्वानित्यत्वनिष्पत्तःः संख्यया व्याख्याताः । 


'अपोद्धार' अर्थात्‌ 'इससे यह पृथक्‌ है' इस व्यवहार (ज्ञान और 
शब्दप्रयोग) का कारण ही 'पृथक्त्व' है | यह भी १. एकद्रव्य और २.- 
अनेकद्रव्य भेद से दो प्रकार का है । इसके नित्यत्व और अनित्यत्व की 
सिद्धि भी संख्या की भाँति ही समझनी चाहिए । (किन्तु संख्या से 
पृथक्त्व में इतना ही अन्तर है कि) जिस प्रकार एकत्वादि संख्याओं में 


न्यायकन्दली 


्रत्येकमाश्रयग्रहणे ग्रृहीतयोरेव परिमाणयोः प्रकर्षभावाभावग्रतीत्यर्था, ययोरधिगमा- 
दिदमस्माहीर्धमिदं हस्यमिति व्यवहारः स्यात्‌ । 

पृथक्त्वमपोद्धारव्यवहारकारणम्‌ । अपोद्धारव्यबहार इदमस्मात्‌ पृथगिति ज्ञानं 
व्यपदेशश्च, तस्य कारणं प्रथक्त्यमिति । व्याख्यानं पूर्ववत्‌ । इतरेतराभावनिमित्तोऽयं 
व्यबहार इति चेत्‌, न, प्रतिषेधस्य विधिप्रत्ययविषयत्यायोगात्‌ । तत्पुनरेकद्रव्यमनेकद्रव्यं 
च। एकं द्रव्यमाश्रयो यस्य तदेकद्रव्यम्‌, अनेकं दरव्यमाश्रयो यस्य तदनेकद्रव्यम्‌, पुनः शब्द 
एकद्रव्यवृत्तेः परिमाणात्‌ पृथक्त्वस्थैकानेकद्रव्यवृत्तित्वविशेषाबद्योतनार्थ: । परिमाणमेक- 
द्रव्यम्‌, एकपृथक्त्वं पुनरेकद्रव्यमनेकद्रव्यं चेति विशेषः । 
होती है, जिन दोनों की प्रतीति से 'इससे यह हस्व है' या 'इससे यह दीर्घ है! 
इत्यादि व्यवहार होते हैं । 

प्थक्त्वमपोद्धारव्यवहारकारणम्‌' कथित व्याख्या की तरह 'यह इससे पृथक्‌ 
है! इस आकार का ज्ञान एवं इस आनुपूर्वी के शब्द का प्रयोग ये दोनों ही 
'अपोद्धारव्यवहार' शब्द के अर्थ हैं । (प्र.) उक्त व्यवहार तो (अवधि और 
आश्रय) इन दोनों में रहनेवाले भेद से ही होता है । (उ.) भेद से (पृथक्त्व की) 
प्रतीति नहीं होती है; क्योंकि प्रतिषेध (अभाव) विधि प्रत्यय (विना नञ्पद कें 
इ) का विषय नहीं हो सकता । 'तसुनरेकद्रव्यमनेकद्रव्यञ्च' इस वाक्य के 
एकद्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति 'एकं द्रव्यम्‌ आश्रयो यस्य' इस प्रकार की है । उक्त 
वाक्य के 'पुनः' शब्द से पृथक् में परिमाण से इस अन्तर की सूचना दी गयी है 
कि परिमाण एक ही आश्रय (द्रव्य) में रह सकता है; किन्तु पृथक्त्व दोनों प्रकार 
5 है | कोई पृथक एक ही द्रव्य में रहता है (जैसे कि एकपृथक्त्व) और कोई 
थकत अनेक द्रवयं में रहता है (जैसे कि द्विपृथक्तवत्वादि) । 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ३३३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


एतावांस्तु विशेषः-एकत्यादिबदेकपृथक्त्वादिष्वपरसामान्याभावः, संख्यया तु 
विशिष्यते तदिशिष्टव्यवहारदर्शनादिति । 


संख्यात्वरूप पर-सामान्य से अतिरिक्त एकत्वत्वादि अपर-सामान्य भी हैं, 
उस प्रकार से पृथक्त्व में एकपृथक्त्वत्वादि नाम का कोई भी अपरः 
सामान्य नहीं है; किन्तु पृथक्त्व संख्या के द्वारा ही औरों से अलग रूप 
में समझा जाता है; क्योंकि पृथक्त्व का व्यवहार संख्या से युक्त होकर 
ही देखा जाता है । 

न्यायकन्दली 

तस्य तु नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः संख्यया व्याख्याताः | तस्य डिबिधस्यापि 
पृथक्त्वस्य नित्यत्वं चानित्यत्वं च निष्पत्तिश्च संख्यया व्याख्याताः । ययैकद्ब्यैकत्वसंख्या 
परमाणुषु नित्या कार्ये कारणगुणपूर्विका आश्रयबिनाशाच्य नश्यति, तथैकद्रव्यमेक- 
पृथक्त्वम्‌ । यथा अनेकद्रव्या दित्वादिका संख्या अनेकगुणालम्बनाया अपेक्षाबुद्धेरुत्पच ते 
तदिनाझाच्च विनश्यति, क्वचिच्चाश्रयबिनाशादिनश्यति, तथानेकदव्यदिपृथक्त्यादि- 
कमपीत्यतिदेशार्थः । नित्यं चानित्यं च नित्यानित्ये; तयोर्भावो नित्यानित्यत्यमिति बन्दात्‌ 
परं श्रवणात्‌ त्वप्रत्ययस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धः । अत्रापि वाक्ये तुशब्दो विशेषावद्योत- 
नार्थः । तस्य नित्यत्वादयः संख्यया व्याख्याताः, न परिमाणस्येत्यर्थः । 

'तस्य तु नित्यत्वानित्यत्वनिष्पत्तयः संख्यया व्याख्याताः' अर्थात्‌ इन दोनों प्रकार 
के पृथक्त्यों के नित्यत्व और अनित्यत्व का निर्णय संख्या के नित्यत्व और 
अनित्यत्व के निर्णय के अनुसार समझना चाहिए । अर्थात्‌ जैसे कि कार्यद्रव्य में 
रहनेवाली एकत्व रूप 'एकद्रव्या' संख्या अनित्य है; क्योंकि आश्रय के नाश से 
उसका नाश हो जाता है और परमाणु में रहनेवाली वही संख्या नित्य है । वैसे 
ही एकपृथक्त्व भी अनित्य और नित्य दोनों है । एवं जिस प्रकार दवित्वादिरूप 
'अनेकदरव्या' संख्या अनेक एकत्वरूप गुणविषयक अपेक्षाबुदध से उत्पन्न होती है 
और उस (अपेक्षा) बुद्धि के विनाश से विनष्ट होती है, उसी प्रकार द्विपृथक्त्वादि 
भी उत्पन्न और विनष्ट होते हैं । संख्या के धर्मों का पृथक्त् में 'अतिदेश' का यही 
अभिप्राय है । 'नित्यत्वानित्यत्व' शब्द में 'त्वल' प्रत्यय '' 
नित्यानित्ये, तयोर्भावो नित्यानित्यत्वम्‌" इस तरह के द समास के बाद किया 
गया है, अतः उसका सम्बन्ध (प्रयोग केवल अनित्य पद के बाद होने पर भी) उस 
द्वन्द्व समास में प्रयुक्त प्रत्येक पद के साथ हे । इस वाक्य में प्रयुक्त 'तु शब्द इस 
विशेष की सूचना के लिए है कि पृथक्वादि के नित्यत्वादि तो संख्या से व्याख्यात 
हो जाते हैं; किन्तु परिमाण के नित्यत्वादि नहीं | 


३३४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे पृथक्त्व- 
न्यायकन्दली 


एवं संख्यया सह पृथक्त्वस्य साधर्म्यं प्रतिपाद्य वैधर्म्यं प्रतिपादयति 
एतावांस्विति । संख्यायाः सकाशात्‌ प्रथक्त्वस्यैतावान्‌ भेदो यथा संस्यात्यपर- 
सामान्यापेक्षयैकत्वबित्यादिकमपरसामान्यमरित, तथा प॒थव्त्वत्वपरसामान्यापेक्षयेकप॒थक्त्व- 
त्यादिकमपरसामान्यं नास्तीति । कथं तर्हनेकेष्वेकप॒थक्त्वादिष्ववान्तरप्रत्ययविशेषस्त- 
त्राह-संख्यया तु विशिष्यत इति । अयमेकः पृथग्‌ दाविमौ पृथगित्येकत्यादिसंख्या- 
विशिष्टो व्यवहारः पृथक्त्वे दृश्यते । तत्रैकत्र द्रव्ये वर्तमानं परथक्त्यमेकार्थसमवेत- 
यैकत्वसंख्यया विशिष्यते, तबिशेषशचावान्तरव्यवहारविशेषः, अनुवृत्तिप्रत्ययश्च प॒थक्त्व- 
सामान्यकृत एवेत्यभिप्रायः | एतेन परमाणुपरिमाणेष्यपि परमाणुत्यं सामान्यं प्रत्याख्येयम्‌ , 
परमशब्दविशेषितादेवाणुत्वसामान्याद्‌ व्यवहारानुगमोपपत्ते । अथ कस्मात्‌ सर्वद्रव्यानुगत- 
मेकमेव परथक्त्यमेकत्वादिसंख्याविशेषणभेदात्‌ प्रत्ययभेदहेतुरिति नेष्यते ? नेष्यते, 


इस प्रकार संख्या के साथ पृथक्त्व का साधर्म्य दिखला कर अब 'एतावांस्तु' 

इत्यादि ग्रन्थ से संख्या से इसमें जो असाधारण्य है, उसका प्रतिपादन करते हैं । 
अर्थात्‌ संख्या से पृथक्त्व में इतना ही अन्तर है कि संख्या में संख्यात्व रूप 
परसामान्य के अतिरिक्त एकत्वत्व द्वित्वत्वादि और अपरजातियाँ भी है; किन्तु 
पृथकत्व में पृथक्त्वत्व रूप परसामान्य को छोड़कर एकपृथक्त्वत्वादि कोई अपर 
सामान्य नहीं है । (प्र.) तो फिर द्वपृथक्त्वादि विभिन्न पृथक्चविषयक प्रतीतियों में 
अन्तर क्यों कर होता है ? 'संख्यया तु विशिष्यते' इत्यादि से इसी प्रश्‍न का 
समाधान किया गया है । अभिप्राय यह है कि 'अयमेकः पृथक्‌, द्वाविमौ पृथकू' 
इत्यादि स्थलों में पृथक्त्व का व्यवहार संख्या के साथ ही देखा जाता है । इनमें 

एक ही द्रव्य में रहनेवाला पृथक्त्व अपने आश्रयरूप द्रव्य में समवायसम्बन्ध से 
रहनेवाली एकत्वसंख्या के द्वारा ही और पृथक्चो से अलग रूप में समझा जाता है । 

उस संख्यारूप विशेष से ही एकपृथक्त्वविषयक प्रतीति में द्विपृथक्त्वादिविषयक 
प्रतीतियो से अन्तर होता है । विभिन्न पृथक्त्वविषयक सभी प्रतीतियों में 
काकारत्व की प्रतीति (अनुवृत्तिप्रत्यय) तो पृथक्त्वत्व सामान्य से ही होता है । 

इसी रीति से परमाणुवों में रहनेवाले परिमाण में परमाणुत्व जाति का खण्डन 

करना चाहिए; क्योकि ('परम' शब्द से युक्त सभी अणुवो में रहनेवाले अणुत्व 

न पर) सामान्य से ही सभी परमाणुवों में परमाणुत्व के व्यवहार का अनुगम 

4 | (प्र) इस प्रकार सभी द्रव्यो में रहनेवाला एक ही पृथक्त्व क्यों नहीं 
Sa से संख्यारूप विशेषण के बल से (एकपृथक्च, द्विपृथक्त्यादि) विशेष 
Rs बूक छ अहात की उपपत्ति होगी । (उ.) इसलिए नहीं मानते है, 
~ ` 7 उन होनेवाले द्रव्यो में सामान्य की तरह (उत्पत्तिक्षण में ही) 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३३५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संयोगः  संयुक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌ । स च द्रव्यगुणकर्महितुः । 
(ये दोनों संयुक्त हैं) संयुक्त विषयक (इस प्रकार की) प्रतीति का 
कारण ही 'संयोग' है । यह द्रव्य, गुण और कर्म तीनों का कारण है । 


न्यायकन्दली 


क्रमेणोपजायमानेषु द्रव्येषु सामान्यवद्‌ गुणस्य समवायादर्शनात्‌ । अधेदं सामान्यमेव 
भविष्यति ? न, पिण्डान्तराननुसन्धाने सामान्यबुद्धिवत्‌ प॒थक्त्वबुद्धेर भावात्‌ । 
संयोगसद्रावनिरूपणार्थमाह--संयोगः संयुक्तप्रत्ययनिमित्तमिति । अस्ति ताबदि- 
दमनेन संयुक्तमिति प्रत्ययो लौकिकानाम्‌, न चास्य रूपादयो निमित्तं तद्रत्यय- 
विलक्षणत्वात्‌ । अतो यदस्य निमित्तं स संयोगः । नैरन्तर्यनिबन्थनो5यं प्रत्यय 
इति चेत्‌ ? किं द्रव्ययोः परस्परसंश्लेषो नैरन्तर्यम्‌ ? अन्तराभावो वा ? आये 
कल्पे न किञ्चिदतिरिक्तमुक्तं स्यात्‌, द्रव्ययोः परस्परोपसंश्लेष एव हि नः 
संयोगः । द्वितीये कल्पे सान्तरयोरन्तराभावे संयोगादन्यः को हेतुरिति 


गुण का समवाय उपलब्ध नहीं होता है । (प्र.) तो फिर यह पृथक्त्व जातिरूप ही 
होगा, गुण नहीं ? (उ.) इसलिए यह सामान्य नहीं है कि इसकी प्रतीति एक द्रव्य. 
में भी होती है; किन्तु पृथक्त्व की प्रतीति आश्रय और अवधि दोनों की प्रतीति 
के बिना नहीं होती है । 

संयोग का अस्तित्व समझाने के लिए 'संयोगः संयुक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌' इत्यादि 
पङ्क्ति लिखते हैं । (अभिप्राय यह है कि) 'वह इसके साथ संयुक्त है! इस प्रकार 
की प्रतीति साधारण जनों को भी होती है । इस प्रतीति के कारण रूपादि नहीं हैं; 
क्योंकि रूपादि से जितनी प्रतीतियाँ उत्पन्न होती हैं, उनसे यह प्रतीति विलक्षण 
प्रकार की है । अतः उक्त प्रतीति का जो कारण है, वही संयोग है । (प्र.) उक्त 
प्रतीति तो दोनों अवधियों में अन्तर के न (नैरन्तर्य) रहने से होती है । (उ.) यह 
'नैरन्तर्य' क्या वस्तु है ? दो द्रव्यो का परस्पर मिलन है या दोनों में व्यवधान का 
अभाव ? इनमें प्रथम पक्ष को स्वीकार करना संयोग को स्वीकार करना है । 
दूसरे पक्ष को स्वीकार करने पर पूछना है कि संयोग को छोड़कर परस्पर 
मिलित दो वस्तुओं के बीच में व्यवधान न रहने का और भी क्या कारण है ? 
(प्र). आपके मत से दो असंयुक्त वस्तुओं में संयोग का जो कारण है, वही मेरे 
मत से दो अलग रहनेवाली वस्तुओं के बीच अन्तर न रहने का भी कारण 
है। (उ.) मान लिया कि वही कारण है, (किन्तु पूछना पह है कि) वह 
कारण अपने आश्रय को दूसरे देश से सम्बद्ध करके उस अन्तर को 
मिटाता है या दूसरे देश के साथ सम्बद्ध न करके ही ? अगर दूसरा पक्ष 
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३३६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे पृथक्त्व- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


दव्यारम्भे निरपेक्षस्तथा भवतीति, "सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेभ्यश्च'' इति वचनात्‌ । 
गुणकर्मारम्भे तु सापेक्षः, "संयुक्तसमवायादद्ने्वैशेषिकम्‌" इति वचनात्‌ । 


यह द्रव्य का स्वतन्त्र उत्पादक है | (द्रव्य के उत्पादन में इसकी औरों 
से) इस विशेष की सूचना 'तथा भवति' और 'सापेक्षेभ्यो निपेक्षेभ्यश्च' 
सूत्रकार की इन दो उक्तियों से सिद्ध है | गुण के उत्पादन में इसे और 
कारणों की भी अपेक्षा होती है; क्योंकि 'संयुक्तसमवायादर्नेर्वैशेषिकम्‌' 
सूत्रकार की ऐसी उक्ति है । 

न्यायकन्दली 


वाच्यम्‌ । यदेव भवतामसंयुक्तयोः संयोगे कारणं तदेव नः सान्तरयोरन्तराभावे 
कारणमिति चेत्‌ ? अस्तु, कामं किन्त्विदं स्वाश्रयं देशान्तरं प्रापयत्‌ तदन्तराभावं 
करोति ? अप्रापपदा ? अप्राप्तिप्षे ताववन्तराभावो दुर्लभो पूर्वावष्टब्ध एव 
देशेऽचस्थानात्‌ । देशान्तरप्राप्तिपक्षे तु तस्याः को नामान्यः संयोगो यः प्रतिषिध्यते? 
अविरलदेशे दव्यस्योत्पादे संयोगव्यबहार इति चेत्‌ ? न, उत्पादमात्रे संयोगव्यवहारः; 
` किन्त्वविरलदेशोत्यादे, यैवेयमुत्पायमानयोरविरल्देशता स एव संयोगः । 

स च द्रव्यगुणकर्महेतः । तन्तुसंयोगो द्रव्यस्य पटस्य हेतुः, 
आत्ममनःसंयोगो बुद्ध्यादीनी गुणानाम्‌, एवं भेर्याकाशसंयोगः ब्दस्य 
गुणस्य हेतुः, प्रयलववात्महस्तसंयोगो हस्तकर्मणो हेतुः, तथा वेगवदायु- 
मानें तो फिर व्यवधान का अभाव सम्भव न होगा; क्योंकि (कारण का आश्रय) 
अपने ही देश में बैठा है | अगर दूसरा पक्ष कहें कि 'दूसरे देश में अपने आश्रय 
को सम्बद्ध करके ही वह व्यवधान को मिटाता है! तो फिर संयोग को छोड़कर 
वह कौन-सी दूसरी वस्तु है जिसका आप निषेध करते हैं ? (प्र) अविरल 
(व्यवधानशून्य) द्रव्य की उत्पत्ति होने पर ही संयोग का व्यवहार होता है । (उ.) 
उत्पन्न हुई सभी वस्तुओं में तो संयोग का व्यवहार नहीं होता है, तो फिर अविरल 
देश में उत्पन्न जिन दो वस्तुओं में संयोग का व्यवहार होता है, उन दोनों वस्तुओं 
का अविरलदेशत्व ही संयोग है । 

सच द्रत्यगुणकर्महितु;' (संयोग द्रव्य, गुण और कर्म का कारण है) तन्तुओं का 

६ A (पटरूप) 'द्रव्य' का कारण है | आसा और मन का संयोग बुद्धिप्रभृति 
ह र गुणों' का कारण है । भेरी और आकाश का संयोग शब्द (रूप गुण) का कारण 
0 का है ।प्रयल से युक्त आसा और हाथ का संयोग हाथ की क्रिया का कारण है ।वेग से 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३३७ 
न्यायकन्दली 


संयोगस्तृणकर्मणो हेतुरित्यादिकमूहाम्‌ । यथायं दव्यमारभते, यथा च गुणकर्मणी, तं 
प्रकारं दर्शयति--द्रव्यारम्भ इत्यादिना । द्रव्यस्यारम्भे कर्तव्ये संयोगः स्वाश्रयं 
स्वनिमित्तं च कारणमन्तरेण नान्यदपेक्षते । न त्वयमनपेक्षार्थः पश्चाद्वावि निमित्तान्तरं 
नापेक्षत इति, इ्यामादिविनाशानन्तर भाविनोऽन्त्यस्य परमाण्वर्निसंयोगस्य पाकजानां 
गुणानामपि आरम्भे निरपेक्षकारणत्वप्रसङ्गात्‌ । कथमेतदवगतं त्यया यदयं द्रव्यारम्भे 
निरपेक्षः संयोग इति ? तत्राह-तथा भवतीति । 'सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेभ्यश्‍च' इति 
` बचनात्‌, पटार्थमुपक्रियमाणेभ्यस्तन्तुभ्यो 'भविष्यति पटः' इति प्रत्ययो जायत इति 
पूर्व प्रतिपाद्य सूत्रकारेणेतदुक्तम्‌-तथा भवतीति सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेभ्यश्चेति । अस्यायमर्थो 
यथोपक्रियमाणेभ्यो भविष्यति पट इति प्रत्ययस्तथा सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेभ्यश्चेति 


युक्त वायु का संयोग तिनके की क्रिया का कारण है 'द्रव्यारम्भे' इत्यादि से 
यह प्रतिपादन करते हैं कि संयोग किस रीति से द्रव्य का उत्पादन करता है 
एवं किस प्रकार वह गुण एवं क्रिया का उत्पादन करता है । 'द्रव्यारम्भे 
निरपेक्षस्तथा भवति' इस वाक्य में प्रयुक्त 'अनपेक्ष' शब्द का यही अर्थ है कि 
संयोग को द्रव्य के उत्पन्न करने में द्रव्य के समवायिकारणों और निमित्तकारणों 
को छोड़कर और किसी की अपेक्षा नहीं होती है । उक्त 'अनपेक्ष' शब्द का यह 
अर्थ नहीं है कि पीछे उत्पन्न होनेवाले भी किसी गुण की अपेक्षा उसे नहीं होती है, 
अगर ऐसा मानें तो इयामादि गुणों के नष्ट होने के बाद उतपन्न होनेवाले 
अग्निसँयोग को भी पाकज रूपादि के प्रति निरपेक्ष कारण मानना पड़ेगा । (प्र.) 
यह तुमने कैसे समझा कि द्रव्य के उत्पादन में संयोग को और किसी की 
अपेक्षा नहीं होती है! ? इसी प्रश्‍न का समाधान 'तथा भवति' और 'सापेक्षेभ्यो 
निरपेक्षेभ्यश्च' इत्यादि दो सूत्रों के उल्लेख से करते हैं । अभिप्राय यह है 
कि सूत्रकार ने पहले यह प्रतिपादन किया है कि 'पट के लिए व्यापृत तन्तुओं से 
पर की उत्पत्ति होगी' इस प्रकार की प्रतीति होती है । इसके बाद सूत्रकार के 
द्वारा 'तथा भवति' एवं 'सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेभ्यश्‍च' ये दो सूत्र कहे गये हैं । 
इन दोनों सौत्र वाक्यों का यह अर्थ है कि जिस प्रकार पट के लिए व्यापृत तन्तुओं 
में यह प्रतीति होती है कि सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों प्रकार के पट की इनसे 


1. समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाले कार्यों का असमवायिकारण भी अवश्य होता है । 
अतः कार्यरूप द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों के असमवायिकारण भी अवश्य हैं ; 
किन्तु इसमें द्रव्य के असमवायिकारण में यह विशेष है कि उसके उसन्न हो जाने पर कार्य 

` के उत्पादन में और किसी की अपेक्षा नहीं रहती है | असमवायिकारण का सम्बन्ध होने के 
अव्यवहित उत्तर क्षण में ही कार्य उत्पन्न हो जाता है । कपालों का संयोग होने पर या तन्तुओं 
में संयोग होने पर घट या पट रूप कार्य अव्यवहित उत्तर क्षण में उन्न हो ही जाता है, 


३३८ अ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संयोग- 
न्यायकन्दली 


भवतीति वर्तमानप्रत्यय, अन्यथा सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेभ्यश्चेति भवतीति वर्तमानप्रत्ययो न 
स्यात्‌, यदा कतिचित्तन्तवः संयुक्ता वर्तन्ते कतिचिच्चासंयुक्तास्तदा तेभ्यो भवति पट इति 
प्रत्ययः स्यादित्यर्थः । अत्र सूत्रे वार्तमानिकप्रतीतिहेतुत्येनाभिधीयमानेषु तन्तुषु 
संयुक्तेष्वेवानपेक्षशब्दप्रयोगात्‌ संयोगो द्रव्यारभ्मे निरपेक्ष इति प्रतीयत इति तात्पर्यम्‌ । 
तुशब्देन पूर्वस्मादिशेषं प्रतिपादयन्नाह--गुणकर्मारम्भे तु सापेक्षः । कुतो ज्ञातमित्यत 
आह--संयुक्तसमवायादिति । 
अन्नेवैज्ेषिकमित्यग्निगतमुष्णत्वे विवक्षितम्‌ । तत्पार्थिबपरमाणुसंयुक्ते बह्णौ 
समवायात्‌ परमाणौ सरूपादुत्पत्तिकारणमित्यस्मादचनाद्‌ गुणारम्मे परमाण्वग्नि- 
संयोगस्योष्णस्पर्शसापेक्षत्य॑ प्रतीयते, अन्यथा वहिसंयोगजेषु रूपादिषु वहिस्पर्शस्य 
कारणत्वाभिधानायोगात्‌, बुद्ध्यारम्भे आत्ममनःसंयोगस्य स्वाश्रय- 
उत्पत्ति होगी, उसी प्रकार यह वर्त्तमानत्वविषयक प्रतीति भी होती है कि सापेक्ष 
और निरपेक्ष दोनों प्रकार के तन्तुओं से पट उत्पन्न हो रहा है | संयोग अगर 
निरपेक्ष होकर द्रव्य का उत्पादक न हो तो फिर उक्त वर्ततमानत्वविषयक प्रतीति 
नहीं हो सकेगी, प्रद्युत जिस समय पट के उत्पादक तन्तुओं में से कुछ परस्पर 
संयुक्त हैं और कुछ असंयुक्त, उस समय भी वर्त्तमानत्व की प्रतीति होगी । कहने 
का तात्पर्य है कि वर्त्तमानकालिक उक्त प्रतीति के कारण रूप से कथित परस्पर 
संयुक्त उक्त तन्तुओं में 'अनपेक्ष' शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः समझते हैं 
कि संयोग को द्रव्य के उत्पादन में किसी और की अपेक्षा नहीं है । 'गुणकर्मारम्भे 
तु सापेक्ष" यह वाक्य अपने 'तु' शब्द के द्वारा अपने पहले पक्ष से इस पक्ष में 
अन्तर को समझाने के लिए लिखा गया है । यह आपने कैसे समझा? इस प्रश्‍न 
का उत्तर देने के लिये 'संयुक्तसमवायात्‌' यह वाक्य लिखा गया है । 
।अग्नेर्वैशेषिकम्‌' इस वाक्य से अग्नि में रहनेवाला उष्ण स्पर्श अभीष्ट 
है | वह उष्ण स्पर्श पार्थिव परमाणु से संयुक्त वह्नि में समवाय सम्बन्ध से रहने 
के कारण परमाणु में होनेवाले (पाकज) रूप की उत्पत्ति का कारण है, इस 
वाक्य से यह समझते हैं कि परमाणु और अग्नि के संयोग से जो पाकजरूप 
की उत्पत्ति होती है, उसमें उसे उष्णस्पर्श की भी अपेक्षा रहती है । अगर ऐसी 
बात न होतो फिर वह्लिसंयोग से उत्पन्न होनेवाले रूपादि के प्रति वल्लि 
को कारण कहना ही असङ्गत हो जाएगा | एवं आत्मा और मन कें 
संयोग को बुद्धि के उत्पादन में अपने आश्रय और निमित्त को छोड़कर 


अतः द्रव्य के उत्पादन में असमवायिकारणीभूत संयोग को किसी और की अपेक्षा नहीं रह 
५ है । गुणों के असमवायिकारण के प्रसङ्ग में यह बात नहीं है; क्योंकि कपाल में रूप 
क्य के बाद कपालसंयोगादि क्रम से जब घट की उतत्ति हो जाती है, उसके बाद 
माज उस रूप की उत्पत्ति होती है, जिसमें कपाल का रूप असमवायिकारण है, अतः 
[ण क उत्पादन में असमवायिकारंण को उस गुण के आश्रयादि की भी अपेक्षा रहती है । 


न्यायकन्दली 


स्वनिमित्तकारणव्यतिरेकेणापि धर्माद्यपेक्षत्यमिति यथासम्भवमप्यूह्मम्‌, कर्मारम्भेऽपि तृणे 
कर्मारम्भकत्यात्‌ । बीजविनाशानन्तरमडुरस्योतपत्तेर्मृ त्पिण्डध्यंसानन्तरं घटस्योत्पादाद- 
भावादेव द्रव्यस्योत्पादो न संयोगादिति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌, अवयवसंयोगविशेषेभ्यो 
द्रव्यस्योत्पत्तिदर्शनातू, अभावस्य निरतिश्ञयत्वे कार्यविशेषस्याकस्मिकत्वप्रसङ्गाच्च । 

इदं त्विह निरूप्यते-किं सत्‌ क्रियते? असदेव वा? सत्‌ क्रियत इति सांख्याः । 
असदकरणात्‌, न ह्यसतो गगनकुसुमस्य सत्त्यं केनचिच्छक्यं कर्त्तुम्‌, सतश्च सत्कारणं 
युक्तमेव, तद्धर्मत्यात्‌ । दृष्टं हि तिलेषु सत एव तैलस्य निष्पीडनेन करणम्‌ । 
असतस्तु करणे न निदर्शनमस्ति । इतश्च सत्तार्यम्‌-उपादानग्रहणात्‌, उपादानानि 
धर्मादि वस्तुओं की भी अपेक्षा रहती है । इसी प्रकार यथासम्भव ऊह करना 
चाहिए । इसी प्रकार तृणादि में कर्म के उत्पादन में भी संयोग इतर सापेक्ष ही है 
` (द्रव्योत्पांदन की तरह इतर निरपेक्ष नहीं) | (प्र.) (अवयवों का) संयोग द्रव्य का 
कारण ही नहीं है; क्योंकि बीज के विनाश के बाद अङ्कर की उत्पत्ति होती है एवं 
मिट्टी के गोले के नष्ट होने के बाद ही घट की उत्पत्ति होती है, अतः अभाव 
(ध्वंस) ही द्रव्य का कारण है । (उ.) यह पक्ष ठीक नहीं है; क्योंकि अवयवों के 
विशेष प्रकार के संयोग से विशेष प्रकार कें द्रव्य की उत्पत्ति देखी जाती है । एवं 
अभावों में कोई अन्तर न रहने के कारण इस पक्ष में कार्यों की उत्पत्ति 
अनियमित भी हो जाएगी! । 

अब यहाँ यह विचार करते हैं कि पहले से विद्यमान वस्तु की ही उत्पत्ति कारणों 
से होती है ? या पहले से सर्वथा अविद्यमान वस्तु की ? इस प्रसङ्ग में सांख्य दर्शन 
के अनुयायियों का कहना है कि 'सत्‌' अर्थात्‌ पहले से विद्यमान वस्तु की ही उत्पत्ति 
कारणों से होती है | (इसके लिए इस हेतु वाक्य का प्रयोग करते हैं) 'असदकरणात्‌' 
अर्थात्‌ 'असत्‌' को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता । सर्वथा अविद्यमान आकाइाकुसुम 
को कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता । 'सत्‌' कार्य का कारण भी 'सतू' ही होना 
चाहिए; क्योंकि कार्य कारण के धर्म से युक्त होता है । यह प्रत्यक्ष देखा जाता है 
कि तिल में पहले से विद्यमान तेल को ही पेरकर उससे निकालते हैं । असत्‌ 
वस्तु के उत्पादन में ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं है । 'उपादानग्रहण' रूप हेतु सेभी 


1. कहने का तात्पर्य है कि अभाव को ही द्रव्य का असमवायिकारण मानें तो बीज से ही 
अङ्कर की उत्पत्ति होती है एवं मिट्टी के गोले से ही घट की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार के 
नियम नहीं रह जायेंगे । क्योंकि बीज के अभाव में एवं मिट्टी के गोले के अभाव में कोई 
अन्तर तो है नहीं, अतः यह भी कहा जा सकता है कि मिट्टी के गोले के अभाव से अङ्कुर 
की उत्पत्ति और बीज के अभाव से घड़े की उत्पत्ति होती है | यही कार्योत्पत्ति की 
अनियमितता या आकस्मिकत्व है । 


३४0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संयोग- 
न्यायकन्दली 

कारणानि तेषां कार्येण ग्रहणं कार्यस्य तैः सह सम्बन्धः, तस्मात्‌ तत्कार्यं सदेव, 
अविद्यमानस्य सम्बन्धाभावात्‌ । असम्बद्धमेव कार्य कारणैः क्रियत इति चेत्‌ ? न, 
सर्वसम्भवाभावात्‌, असम्बद्वत्याविशेषे सर्वं सर्वस्माद्वयेत्‌ । न चैवम्‌, तस्मात्‌ कार्य 
प्रागुत्पत्ते: कारणैः सह सम्बद्धम्‌ । यथाहुः - 

असत्त्वा्नास्ति सम्बन्धः कारणैः सत्त्वसङ्गिभिः । 

असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥ इति । 

अपि च शक्तस्य जनकत्यम्‌? अशक्तस्य या? अशक्तस्य जनकत्वे तावद- 

तिप्रसक्तिः । शक्तस्य जनकत्वे तु किमस्य शक्तिः सर्वत्र ? क्वचिदेव 
बा? सर्वत्र चेत्‌? सैवातिव्याप्तिः । अथ क्वचिदेव ? कथमसति तस्मिन्‌ 
कारणस्य तत्र शक्तिर्नियतेति वक्तव्यम्‌, असतो विषयत्यायोगात्‌ । तस्माच्छक्तस्य 


समझते हैं कि कार्य (कारण व्यापार से पहले भी) सत्‌ है । 'उपादान' शब्द का 
यहाँ 'कारण' अर्थ है । अर्थात्‌ कारणों के साथ कार्य के सम्बन्ध से भी समझते हैं 
कि कार्य (कारण व्यापार से पहले भी) सत्‌ है; क्योंकि अविद्यमान वस्तु के 
साथ किसी का भी सम्बन्ध सम्भव नहीं है । (प्र.) कारणों के सम्बन्ध: से रहित 
कार्य की ही उत्पत्ति कारणों से होती है ? (उ.) ऐसी बात नहीं है; क्योंकि सभी 
कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है .। 'सर्वसम्भवाभावात्‌' (अगर 
कारणों के सम्बन्ध से रहित कार्य की उत्पत्ति हो तो) सभी कारणों से सभी कार्यों 
की उत्पत्ति होनी चाहिए; क्योंकि कार्य की असम्बद्धता जैसे कारणों में है, वैसे 
और वस्तुओं में भी समान ही है; किन्तु सभी वस्तुओं से सभी कार्यों की उत्पत्ति 
नहीं होती है, अतः उत्पत्ति से पहले भी कार्य के साथ कारण का सम्बन्ध अवश्य 


` है | जैसा कि सांख्यवृद्धों ने कहा है कि विद्यमान कारणों के साथ अविद्यमान 


कार्य का सम्बन्ध नहीं है । जो कोई कारण से असम्बद्ध कार्य की उत्पत्ति (उस) 
कारण से मानते हैं उनके मत में (नियत कारण से ही नियत कार्य की उत्पत्ति हो 
इस) व्यवस्था की उपपत्ति नहीं होगी । और भी बात है, (१) कार्य को उत्पन्न 
करने की शक्ति से युक्त वस्तुओं में कारणता है ? या (२) कार्य को उत्पन्न करने 
की शक्ति से रहित वस्तुओं में कारणता है । इनमें दूसरा पक्ष मानें (तो तन्तुः 
प्रभृति कारणों से घटादि कार्यो की उत्पत्ति रूप) अतिप्रसक्ति होगी । अगर 
कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति से युक्त ही कारण है, तो फिर इस प्रसङ्ग में 
यह पूछना है कि कारण में रहनेवाली यह शक्ति सभी कार्यविषयक है ? 
ह कार्यविषयक ? इनमें अगर पहला पक्ष मानें तो फिर कथित 
५ सक्ति बनी बनायी है । अगर दूसरा पक्ष मानें तो यह भी कहना पड़ेगा 
कि रि कारण की वह शक्ति किसी विशेष असत्‌ कार्य में नियमित कैसे है ? 


ह 1 असत वस्तु तो किसी का विषय नहीं हो सकती, अतः शक्ति से युक्त 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ३४१ 
न्यायकन्दली 

यच्छक्यं शक्तिविषयो योऽर्थः, तस्य करणात्‌ प्रागपि शक्यं सदेव । इतोऽपि सत्‌ 
कार्यम्‌, कारणभावात्‌, कारणस्वभावं कार्यमिति नान्योऽवययी अवयवेभ्यस्तददेशत्यात्‌ । 
यत्तु यस्मादन्यन्न तत्तस्य देशो यथा गौरशवस्येत्यादिभिः प्रमाणैः प्रतिपादितम्‌, कारणं च 
सत्‌, अतस्तदव्यतिरेकि कार्यमपि सदेवेति । तदेतदुक्तम्‌- 

असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌ । 

शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्‌ कार्यमिति ॥ 

अत्रोच्यते, यदि कारणव्यापारात्‌ प्रागपि पटस्तन्तुषु सन्नेव, किमित्युपलब्धिकारणेषु सत्सु 
सत्यामपि जिज्ञासायां नोपलभ्यते ? अनभिव्यक्तत्वादिति चेत्‌ ? केयमनभिब्यक्तिः ? यद्युप- 
लब्धेरभावस्तस्यैवानुपपत्तिश्चोदिता कथं तदेवोत्तरम्‌ ? अथोपलब्भियोग्यस्यार्थक्रियानिवर्तन- 
क्षमस्य रूपस्य विरहोऽनभिव्यक्तिः ? तदानीमसत्कार्ययादः, तथाभूतस्य रूपस्य प्रागभावे 
प्चाद्ावात्‌ । अथ मतं पटस्य चक्षुरादिवत्‌ कुविन्दादिकारणव्यापारोऽप्युपलब्धिकारणं तस्या- 
उस कारण से उत्पन्न होनेवाला एवं शक्ति का विषय वह कार्यरूप अर्थ अपने 
कारण में उत्पत्ति से पहले भी 'सत्‌' ही है । 'कारणभाव' हेतु से भी यह सिद्ध 
होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले भी 'सत्‌' है । अभिप्राय यह है कि कार्य . 
अपने (उपादान) कारण के स्वभाव का होता है, अतः अवयवों से भिन्न अवयवी 
नाम की कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है; क्योंकि अपने अवयव ही उसकी उतत्ति के 
देश हैं । जो जिससे भिन्न होता है, वह उसकी उत्पत्ति का देश नहीं होता, जैसे कि 
गाय का भैंस उत्पत्ति देश नहीं होता । इन प्रमाणों से यह सिद्ध है कि कार्य अपने 
उपादानों से अभिन्न है । उपादान तो अवश्य ही सत्‌ हैं, अतः उनसे अभिन्न कार्य 
भी 'सत्‌' है । (सत्कार्यवाद के साधक इन हेतुओं की ही सूचना 'असदकरणात्‌' 
इत्यादि (सां. का. ९) कारिका से दी गई है । 

(सत्कार्यवाद के साधक इन हेतुओं का खण्डन असत्कार्यवादी वैशेषिकादि) 
इस प्रकार करते हैं कि कारणों के व्याप्त होने के पहले भी अगर तन्तुओं में पट 
है तो फिर पट को जानने की इच्छा रहने पर भी एवं पटप्रत्यक्ष के कारणों के 
रहते हुए भी सूत में पट का प्रत्यक्ष क्‍यों नहीं होता ? (प्र) उस सय पट अन- 
भिव्यक्त रहता है, अतः उस समय उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है । (उ.) यह 
'अनभिव्यक्ति' क्या है? अगर वह उपलब्धि का अभाव ही है, तो फिर पूर्वपक्ष 
और समाधान दोनों एक ही हो गये | अगर उपलब्ध हो सकनेवाली वस्तु में उस 
वस्तु से होनेवाले प्रयोजन के सम्पादक रूप का अभाव ही अनभिव्यक्ति है,तो उस 
समय 'असत्-कार्यवाद' स्वीकार करना पड़ेगा; क्योंकि पट में पहले से अविद्यमान 
उसके प्रयोजन सम्पादक रूप की उत्पतति हुई है । अगर यह कहें कि (प्र .) जैसे 
कि चक्षुरादि इच्धियाँ पट प्रत्यक्ष के कारण हैं, चैसे ही पट के जुलाहे : 
प्रभृति कारणों का व्यापार भी पट के प्रत्यक्ष का कारण है । इन कारणों के न 


३४२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संयोग- 
न्यायकन्दली 


भावात्‌ सतोऽप्यनुपलब्धिरिति ? न, ` कारणव्यापारस्यापि सर्वदा तत्र सम्भवात्‌, 
व्यापारोऽपि पूर्वमनभिव्यक्तः सम्प्रति कारणैरभिव्यण्यमानो भायमुपलम्भयतीति चेत्‌ ? 
अभि्यक्तिरपि ययसती ? कथं तस्याः कारणम्‌ ? सतीति चेद्वावोपरम्भप्रसङ्गस्तदवस्थ 
एवेति कस्यचिदपूर्यस्य विशेषस्योपजननमन्तरेण प्रागनुपलब्धस्य पश्चादुपलम्भो दुर्घटः । 
यच्चोक्तम्‌- असदशक्यकरणं व्योमकुसुमवदिति, तत्र स्वभावभेदाद्‌ असदेकस्वभावं 
गगनकुसुमम्‌, सदसत्स्वभावं तु घटादिकम्‌ ? तत्पूर्वमसत्‌ पश्चात्सद्भवति । कथं 
सदसतोरेकत्र न विरोध इति चेत्‌ ? कालभेदेन समावेशात्‌ । प्रागुत्पत्तेः पटस्य 
धर्मिणोऽभावात्‌ कथमसत्त्वं तस्य धर्म इति चेत्‌ ? यादृशो यक्षस्तादूशो बलिः, 
सत्त्वमसतो धर्मो न स्यादसत्त्वं त्यसत एव युक्तम्‌ । यदसत्‌ पूर्वमासीत्‌ तस्य 
कथं सत्त्वमिति चेत्‌ ? कारणसामर्थ्यात्‌, अस्ति स॒ कोऽपि महिमा तुर्यादीनां 


रहने से ही उत्पत्ति से पहले तन्तुओं में विद्यमान रहने पर भी पट का प्रत्यक्ष नहीं 
होता है । (उ.) ऐसा आप नहीं कह सकते; क्योंकि आपके मत से सभी कार्य 
उत्पत्ति से पहले भी सत्‌ हैं, अतः जुलाहे प्रभृति का व्यापार भी सत्‌ है, अतः वे 
भी सर्वदा रहेंगे ही । (प्र. कारणों का वह व्यापार भी पहले से अनभिव्यक्त ही 
रहता है, उन्हीं कारणों से अभिव्यक्त होकर पटादि कार्यों के प्रत्यक्ष में सहायक 
होता है । (उ.) कारणों की यह अभिव्यक्ति सतू है ? या असत्‌ ? अगर असत्‌ 
हैं तो फिर वह उस प्रत्यक्ष का कारण कैसे हो सकती है ? अगर सत्‌ है तो 
पदादि प्रत्यक्ष की उक्त आपत्ति है ही | अतः किसी अपूर्व विशेष की उत्पत्ति के 
बिना पहले से अनुपलब्ध वस्तु की पीछे उपलब्धि सम्भव नहीं है । 

यह जो आपने कहा कि 'आकाशकुसुम' की तरह असत्‌ वस्तु का उत्पादन 
असम्भव है, यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि वस्तु भिन्न-भिन्न स्वभाव की होती है । 
आकाश कुसुम का केवल 'असत्त्' ही स्वभाव है | घटादि वस्तुओं के सत्त्व और 
असत्त्व दोनों ही स्वभाव हैं । वे पहले असत्‌ रहते हैं, पीछे से सत्‌ हो जाते हैं । 
(प्र) एक आश्रय में सत्त्व और असत्त्व दोनों में विरोध क्यों नहीं होता 
है ? (उ.) (यद्यपि वे दोनों एक ही समय एक आश्रय में नहीं रह 
सकते फिर भी) कालभेद से वे दोनों एक आश्रय में रह सकते हैं । (प्र.) उत्त 
से पहले तो पटरूप धर्मी ही नहीं है, फिर असत्त्व उसका धर्म किस प्रकार होगा? 
(उ.) 'जैसा देवता वैसा ही उसका भोग' (इस न्याय से) असत्‌ वस्तुओं का सत्त्व 
धर्म तो होगा नहीं, अतः यही ठीक है:कि असत्त्व ही उसका धर्म है । (प्र.) जो 
पहले असत्‌ रहा कभी भी सत्त्व उसका धर्म कैसे हो सकता है ? (उ.) कारणों के 
सामर्थ्य से (असत्‌ वस्तुओं का भी सत्त्व धर्म हो सकता है) तुरीवेमादि 


कारणों की ही यह अपूर्व महिमा है कि जब ये मिलकर काम 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ॥ ३४३ 
न्यायकन्दली 


यदेतेषु सम्भूय व्याप्रियमाणेष्वसन्नेव पटः सम्भवति । असतो5सम्बद्धस्य जन्यत्वे5ति- 
प्रसक्तिरिति चेननैतत्‌, तन्तुजातीयस्य पटजातीय एव सामर्थ्यात्‌ । कुत एतत्‌ ? त्वत्पक्षेऽपि 
कुत एतत्‌ ? तन्तुष्वेब पटात्मता, न सर्वत्रेति ? वस्तुस्वाभाव्यादिति चेत्‌ ? सैवात्रापि 
भविष्यति । अत एव चोपादाननियमः, अन्ययव्यतिरेकाभ्यां तज्जातीयनियमने तज्जा- 
तीयस्य शक्त्ययधारणात्‌ । यत्‌ पुनरेतत्‌ कार्यकारणयोरव्यतिरेकात्‌ कारणावस्थानादेव 
कार्यस्याप्यवस्थानमिति, तदसिद्धमसिद्धेन साधितम्‌, कार्यकारणयोः स्वरूपशक्तिसंस्थान- 
भेदस्य प््रत्यक्षसिद्धत्यात्‌ । प्रधानात्मकविइवस्यातीन्द्रियत्यप्रसङ्गाच्च । तद्देशत्यं तु 
तदाश्रितत्वमात्रनिवन्धनमेवेत्यलं वृद्धेष्यतिनिर्बन्धेन । 
एतत्‌ तु विमृश्यतां केयं शक्तिरिति ? अतीन्द्रिया काचिदित्यार्याः । 

तदयुक्तम्‌, तस्याः सद्धावे प्रमाणाभावात्‌ । अथ मन्यसे यथाभूतादेव 
करते हैं, तब पहले से असत्‌ होने पर भी पट सत्‌ हो जाता है । (प्र.) पहले से 
बिलकुल असत्‌ एवं कारणों के साथ बिलकुल असम्बद्ध कार्य की अगर उत्पत्ति 
मानें तो 'अतिप्रसक्ति' (अर्थात्‌ कपालादि कारणों से भी पट की उत्पत्ति) होगी । 
(उ.) (यह अतिप्रसङ्ग) नहीं होगा; क्योंकि तन्तुजातीय वस्तुओं में पट जाति की 
वस्तुओं के उत्पादन का ही सामर्थ्य है । (प्र.) यही क्यों है ? (उ.) (इसके उत्तर 
में हम भी पूछ सकते हैं कि) तन्तु ही पटस्वरूप क्यों हैं (कपालादि पटस्वरूप क्यों 
नहीं है), अगर इसका आप यह उत्तर दें कि (प्र.) यह इसका स्वभाव है ? (उ.) 
तो फिर यही उत्तर मेरे लिए भी होगा | अतएव' यह नियम भी ठीक बैठता है 
कि 'अमुक वस्तु ही अमुक वस्तु का उपादान है'; क्योकि अन्वय और व्यतिरेक 
से तज्जातीय (पटादिजातीय) वस्तुओं के उत्पादन की शक्ति तज्जातीय 


(तन्त्वादिजातीय) वस्तुओं में ही निश्चित है | आपने जो यह कहा कि 'कार्य और . 


कारण अभिन्न हैं, अतः कारण अगर सत्‌ हो तो फिर उससे अभिन्न कार्य भी सत्‌ 
ही है' यह तो असिद्ध (हेतु) से ही असिद्ध का साधन करना है (कारण और 
कार्य का अभेद ही सिद्ध नहीं है); क्योंकि कार्य और कारण दोनों के स्वरूप 
(आकार), शक्ति और विन्यास सभी में विभिन्नता देखी जाती है । अगर पूरा 
संसार ही प्रकृति से अभिन्न हो तो फिर पूरा संसार ही अतीन्द्रिय होगा । कार्य में 
जो उपादान का अन्वय देखा जाता है, उसका मूल तो इतना ही है कि वही कार्य 
का आश्रय है (और कारण नहीं) । 

यह विचारिये कि यह 'शक्ति' क्या वस्तु है ? आयौँ (मीमांसकों) का कहना है 
कि 'शक्ति एक अतीन्द्रिय स्वतन्त्र पदार्थ है'; किन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं 


है; क्योंकि उसकी सत्ता में कोई प्रमाण नहीं है । अगर आप (मीमांसक) यह मानते ही 
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बहेदहोत्पत्तिरवगता तथाभूतादेव मन्तरौषधिसञ्निधाने सति न दृश्यते, यदि दृष्टमेव रूपं 
दाहस्य कारणं स्यात्‌ तस्य सम्भवाद्‌ दाहानुत्पादो न स्यात्‌ । अस्ति च तदनुत्पत्तिः, 
सेयमदृष्टरूपस्य वैगुण्यं गमयन्ती हुतभुजि इक्तेरतीन्द्रियायाः सत्त्यं कल्पयति, 
यस्या मन्त्रादिनाभिभयो विनाशो वा क्रियते । यत्र प्रतीकारयशेन पुनः 
कार्योदयस्तत्राभिभवः, यत्र तु सर्वधिवानुपत्तिः कार्यस्य तत्र विनाशः । न चैतदाच्यम्‌, न 
मन्त्रो बहिसंयुक्तो नापि तत्समवेतः कथं व्यधिकरणां शक्ति विनाशयेत्‌, विनाशयति 
चेदतिप्रसङ्गः स्यादिति, तदुद्देशेन प्राप्तत्वात्‌ । यथैवासम्बद्धोऽप्यभिचारो यमुद्दिश्य क्रियते 
तमेव हिनस्ति, न पुरुषान्तरम्‌, एवं यामेय ` व्यक्तिमभिसन्धाय मन्त्रः प्रयुज्यते 
तस्या एव शक्तिं निरुणद्धि, न सर्वासाम्‌ । । नाप्येतदुद्घोषणीयम्‌-यदि शक्तिर्दव्यात्मिका ? 


कि (प्र) जिस प्रकार की वह्लि से दाह देखा जाता है, उस प्रकार की ही वहि से 
(दाह के प्रतिरोधक) मन्त्र और औषध का सामीप्य रहने पर दाह की उत्पत्ति नहीं 
भी होती है, अगर केवल अपने दृष्टस्वरूप से ही वहि दाह का कारण हो तो 
फिर उस रूप से युक्त वह्नि तो मन्त्रादि संनिहित देशों में भी है ही, अतः उन 
स्थानों में दाह के अनुत्पाद का निर्वाह नहीं होगा । दाह की उक्त उत्पत्ति और 
अनुत्पत्ति इन दोनों से वहि में दाह के प्रयोजक किसी अतीन्द्रिय धर्म की कल्पना 
अनिवार्य हो जाती है, जो वहि में अतीन्द्रिय शक्ति की कल्पना को उत्पन्न करती 
है । जिस (शक्ति) का मन्त्रादि से अभिभव या विनाश होता है, (अर्थात्‌) जहाँ 
फिर से प्रतीकार करने पर दाहादि कार्यों की उत्पत्ति होती है, वहाँ शक्ति के 
अभिभव की कल्पना करते हैं और मन्त्रादि प्रयोग के बाद जहाँ दाहादि कार्यों की 
उत्पत्ति फिर कभी नहीं होती, वहाँ शक्ति के विनाश की कल्पना करते हैं । एवं 
यह भी कहना ठीक नहीं है कि (उ.) वल्लि का मन्त्र के साथ न संयोग 
सम्बन्ध है, न समवाय, तो फिर विभिन्न अधिकरणों में रहनेवाली शक्ति 
का र नाश वह कैसे करेगा ? अगर मन्त्र से व्यधिकरण ही शक्ति का नाश 
मानें तो अतिप्रसङ्ग होगा (अर्थात्‌ दाह के प्रतिरोधक मन्त्र से संसार के सभी काम 
रुक जाएँगे) । (प्र) यह आक्षेप ठीक नहीं है; क्योंकि शक्ति को नष्ट करने याः 
प्रतिरुद्ध करने के उद्देश्य से ही मन्त्र का प्रयोग किया जाता है । जैसे कि 
अभिचार (मारण प्रयोग) जिस व्यक्ति को उद्देश्य कर किया जाता है, उस व्यक्ति 

साथ सम्बद्ध न रहने पर भी वह उसी व्यक्ति की हत्या करता है । वैसे ही 
जिस व्यक्ति को मन में रखकर मन्त्र प्रयुक्त होता है, उसी व्यक्ति की शक्ति को 
वह नष्ट करता है या अभिभूत करता है, सभी व्यक्तियों की शक्ति को नहीं । यह 
घोषणा भी न करनी चाहिए कि शक्ति अगर द्रव्यरूप है ? तो फिर अपने 


- समवायिकारण या असमवायिकारण के नाश से ही नष्ट होगी (मन्त्रादि प्रयोग 
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समवाय्यसमवायिकारणयोरन्यतरविनाझाद्विनइयेत्‌ ? अथ गुणानतिरेकिणी ? तदाश्रय- 
बिनश्येदिति, समवायस्यानभ्युपगमात्‌ । यस्य यतो विनाहं 
प्रतीमस्तस्य तमेव विनाइहेतुं ब्रूमो न पुनरमुं त्वत्कृतं समयमभ्युपगच्छामः, 
प्रतीतिपराहतत्वात्‌ । यदि चावञ्यमभ्युपेयस्तदा द्रव्यगुणयोरेव विनाशं प्रत्यभ्युपगम्यतां यत्र 
परिदृष्टः, शक्तिः पुनरियं सादृश्यवत्‌ पदार्थान्तरं प्रकारान्तरेणापि विनंक्ष्यति । 
कार्योत्पादानुत्पादाभ्यां वह्लावधिगता शक्तिः कुत एव सर्वभावेषु कल्प्यत इति चेत्‌ ? 
एकत्र तस्याः कार्योत्पादानुगुणत्वेन कल्पितायाः सर्वत्र तदुत्तयैवात्रानुमानात्‌ । 
अत्रोच्यते-न मन्त्रादिसन्चिधी कार्यानुत्पत्तिरदरष्टं रूपमाक्षिपति । यथान्वय- 
वयतिरेकाभ्यामवधृतसामर्थ्यो बढिर्दाहस्य कारणम्‌, तथा प्रतिबन्धकमन्त्रादि- 
प्रागभायोऽपि कारणम्‌ । स च मन्त्रादिप्रयोगे सति निवृत्त इति 
सामग्रीयैगुण्यादेव दाहस्यानुत्पत्तिर्न तु शक्तिबैकल्यात्‌ । भावस्य भावरूपकारणनियतत्व- 


से नहीं) अगर वह गुण स्वरूप है, तो फिर वह आश्रय के नाश से या विरोधी 
दूसरे गुण की उतत्ति से ही नष्ट होगी; क्योंकि हम समवाय नहीं मानते । जिससे 
जिसके नाश की हमको प्रतीति होती है, उसे ही हम उसके नाश का कारण मानते 
हैं । तुम्हारे बनाये हुए (द्रव्य का नाश उसके समवायिकारण के नाश से हो या 
असमवायिकारण के नाश से ही हो, एवं गुण का नाश आश्रय के नाश सेया 
विरोधी गुण की उत्पत्ति से ही हो ) इस नियम को हम नहीं मानते; क्योंकि यह 
प्रतीति के विरुद्ध है । अगर उक्त सिद्धान्त को मानना आवश्यक ही हो तो द्रव्य 
और गुण के नाश के लिए ही उसे मानिए, जहाँ कि वह देखा गया है । शक्ति तो 
सादृश्यादि की तरह दूसरा ही पदार्थ है, अतः वह दूसरे ही प्रकार से नष्ट होगा | 
(उ.) दाहरूप कार्य की उत्पत्ति और अनुलत्ति से वह्लि में जिस प्रकार की शक्ति 
का निश्चय करते हैं, उस प्रकार की शक्ति की कल्पना सभी भाव पदार्थों में क्यों 
करते हैं ? (प्र.) एक जगह कार्य की अनुकूलता से जैसी शक्ति की कल्पना 
करते हैं, दूसरी जगह भी कार्य की उतत्ति से ही उसी प्रकार की शक्ति की 
कल्पना करते हैं । 

(उ.) इस पूर्वपक्ष के समाधान में कहना है कि मन्त्रादि का सामीप्य रहने 
पर दाह कीं अनुपत्ति से वहि में किसी अदृश्य शक्ति की कल्पना आवश्यक 
नहीं है; क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक से वहि में दाह की कारणता की कल्पना 
जिस प्रकार करते हैं, उसी प्रकार अन्वय और व्यतिरेक से ही दाह के प्रति 
मन्त्रादि प्रतिबन्धकों के प्रागभाव में भी कारणता की कल्पना करते हैं । मन्त्रादि का 
प्रागभावरूप यह कारण मन्त्रादि की सन्निधि रहने पर नहीं रहता है, अतः मन्त्रादि 
के प्रयोग के स्थल में दाह नहीं होता है । उक्त स्थल में दाह की अनुत्पत्ति शक्ति के 
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दर्शनादभावकार्यत्य॑ं नास्तीति चेत्‌ ? न, नित्यानां कर्मणामकरणात्‌ प्रत्यवायस्योत्पादात्‌, 
अन्यथा नित्याकरणे प्रायश्चि्तानुष्ठानं न स्याद्वयर्थ्यात्‌ । नित्यानामकरणेऽन्यकरणात्‌ 
प्रत्यवायो न तु नित्याकरणस्य करणप्रागभावस्य हेतुत्वमिति चेत्‌ ? नित्याकरणस्य 
तद्धावभावित्यनियतस्य सहायत्येन व्यापारात्‌ । ननु यदि प्रतिबन्धकस्य . प्रयोगे 
तदभावो निवृत्त इति दाहस्यानुत्पत्तिस्तदा प्रतिबन्धकप्रतिबन्धकेऽपि दाहो न स्यात्‌, 
तत्कारणस्य प्रागभावस्य निवृत्तत्वात्‌ । दृश्यते च प्रतिबन्धकस्यापरेण मन्त्रादिना 
प्रतिबन्धे सति दाहः, तेन नाभावः कारणमित्यवस्थितेयं शक्तिः कारणम्‌ । 
सा च प्राक्तनेन प्रतिबद्धा दितीयेनोत्तम्भितिति कल्पना अवकाशं लभते । 
तदप्यपेशलम्‌, दृष्टे सम्भवत्यदृष्टकत्पनानवकाशात्‌ । कदाचित्‌ प्रतिबन्धकमन्त्राद्यभाव- 
विघटन से नहीं होती है । (प्र) यह नियमित रूप से देखा जाता है कि भावरूप 
कारण से ही भावरूप कार्य की उत्पत्ति होती है (अभावरूप कारण से नहीं), 
अतः अभाव को दाहरूप भाव कार्य का कारण मानना सम्भव नहीं है । (उ.) 
(भावरूप कारण से ही भाव कार्य की उत्पत्ति) नहीं होती है; क्योंकि नित्य कर्मों 
के न करने से भी पापों की उत्पत्ति होती है । अगर ऐसी बात न हो तो फिर 
नित्य कर्म के न करने से प्रायश्चित्त का अनुष्ठान व्यर्थ हो जाएगा । (प्र.) नित्य 
कर्म के अनुष्ठान के समय उसे न कर दूसरा जो कर्म किया जाता है, उसी से 
पाप की उत्पत्ति नहीं होती है । (वहाँ) नित्य कर्म के अनुष्ठान के प्रागभाव से पाप 
की उत्पत्ति नहीं होती है । (उ.) जिस समय नित्य कर्म का अनुष्ठान नहीं होगा, 
उस समय अवश्य ही किसी दूसरे कर्म का अनुष्ठान होगा, अतः नियत रूप से 
पहले रहने के कारण दूसरे कर्म का अनुष्ठान उस पाप का केवल सहायक व्यापार 
ही हो सकता है, कारण नहीं । (प्र. अगर प्रतिबन्धकीभूत मन्त्रादि के प्रयोग से उक्त 
मन्त्रादि के प्रागभाव नष्ट हो जाते हैं और इसलिए मन्त्र के प्रयोग के स्थलों में वल्लि 
से दाह नहीं होता है, तो फिर दाह के प्रतिबन्धक मन्त्र के प्रभाव के प्रतिरोधक दूसरे 
मन्त्र के रहने पर भी दाह की उत्पत्ति नहीं होगी; क्योंकि उसका कारण प्रतिबन्धक 
का प्रागभाव तो नष्ट हो गया है; किन्तु दाहादि के प्रतिबन्धक मन्त्र के प्रयोग के 
रहने पर भी उसके विरोधी मन्त्र के प्रयोग से दाह की उत्पत्ति देखी जाती है, अतः 
मन का प्रागभाव दाह का कारण नहीं हो सकता । तस्मात्‌ वलति प्रभृति कारणों में 
दाहादि कार्यो के उत्पादन करने की (एक अतिरिक्त) शक्ति अवश्य है । इससे यह 
कल्पना भी सुलभ हो जाती है कि पहले (प्रतिरोधक) मन्त्र के प्रयोग से वह शक्ति 
प्रतिरुद्ध हो जाती है और दूसरे (प्रतिबन्धक के विरोधी) मन्त्र के प्रयोग से फिर से 
६2 र इहो i को जती है | (उ.) दृष्ट कारणों से ही कार्यों की उत्पत्ति अच्छी प्रकार 
कड कर ' ऐसी स्थिति में अदृष्ट (शक्तिरूप) कारण की कल्पना व्यर्थ है । कभी 
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अथ कथंलक्षणः ? कतिविधिइचेति । अप्राप्तयोः प्राप्तिः 
संयोगः । स च त्रिविधः - अन्यतरकर्मजः, उभयकर्मजः, संयोगजरच । 
(प्र. उसका स्वरूप (लक्षण) क्या है? एवं वह कितने 
प्रकार का है ?(उ.) अप्राप्त (परस्परं न मिले हुए दो द्रव्यों 
की प्राप्ति) मिलन (ही) संयोग है | वह १. अन्यतरकर्मज, २. उभय- 
कर्मज. और २. संयोगज भेद से तीन प्रकार का है । इसमें (१) 


न्यायकन्दली 


सहिता सामग्री कारणम्‌, कदाचिद्‌ दितीयमन्त्रादिसहिता कारणमित्यस्यां कल्पनायां को 
विरोधः ? यदनुरोधाददृष्टंमाश्रीयते । दृष्टो होकरूपस्यापि कार्यस्य सामग्रीभेदः, यथा 
दारुनिर्मथनप्रभवो वह्निः सूर्यकान्तप्रभवइ्चेति तर्कसिद्वान्तरहस्यम्‌ । मीमांसासिद्वान्तरहस्यं 
तत्त्यप्रबोधे कथितमस्माभिः । 

संयोगः संयुत्तप्रत्ययनिमित्तमित्ययगतं तावत्‌; किन्त्वस्य स्वरूपं भेदच न 
ज्ञायते तदर्थं परिपृच्छति-अथ कथंलक्षणः कतिविध्चेति । अधेति प्रइनोपक्षेपे 
कथंशब्दः किंशब्दार्थ, यथा को धर्मः कथंलक्षण इति । लक्षणशब्दश्व 
स्वरूपवचन इति किंस्वरूपः संयोगः ? कतिविधश्वेति कतिप्रकार इत्यर्थः । 
लक्षणं कथयति-अप्राप्तयोः प्राप्ति: संयोगः । पूर्वमप्राप्तयोर्दव्ययोः पश्चाया 
प्रतिबन्धकीभूत मन्त्रादि सहित कारणों का समूह ही कार्य को उत्पन्न करता है एवं 
कभी द्वितीय (प्रतिबन्धक मन्त्रादि के विरोधी) मन्त्रादि सहित कारणों का समूह ही 
उसका कारण होता है, इन दोनों कल्पनाओं में कौन-सा विरोध है कि जिसके 
लिए आप (मीमांसक) अदृष्ट (शक्ति) का अवलम्बन करते हैं | एक तरह के 
कार्यों की उत्पत्ति अनेक प्रकार के कारणों से देखी जाती है । जैसे कि काठ की 
रगड़ से भी अग्नि की उत्पत्ति होती है एवं सूर्यकान्तमणि से भी । (शक्ति के 
विषय में) यही तार्किको के सिद्धान्त का रहस्य है । (शक्ति पदार्थ की सत्ता के 
प्रसङ्ग में) मीमांसकों के अभिमत सिद्धान्त के रहस्य का निरूपण मैंने 'तत्त्वप्रबोध' 
नाम के ग्रन्थ में किया है । 

यह तो समझा कि 'ये परस्पर संयुक्त हैं' इस आकार की प्रतीति का कारण ही 
संयोग है ; किन्तु यह तो नहीं समझ सके कि इसका स्वरूप क्या है ? इसके कितने 
भेद हैं ? यही समझाने के लिए 'अथ कथं लक्षणः? कतिविधश्च ? इत्यादि प्रश्न 
करते हैं । यहाँ 'अथ' शब्द का अर्थ है 'प्रन का आरम्भ करना' एवं 'कथम्‌ शब्द 
।किम्‌' शब्द के स्थान में आया है । जैसे कि (शाबरभाष्य अ.१.पा.१. सू.१ के) 'को 
धर्म: ? कथं लक्षणः ?' इत्यादि स्थलों में (ये शब्द) प्रयुक्त हुए हैं । प्रकृत में 
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तत्रान्यतरकर्मजः क्रियावता निष्क्रियस्य, यथा स्थाणोः ३येनेन, 
विभूनां च मूर्तैः । उभयकर्मजो विरुद्धदिबिक्रययोः सन्निपातः, 


क्रिया से दुक्त द्रव्य के साथ निष्क्रिय द्रव्य का संयोग अन्यतर कर्मज संयोग 
है, जैसे कि सूखे वृक्ष के साथ बाज पक्षी का संयोग एवं विभु द्रव्यं के साथ 
मूर्त द्रव्यों का संयोग । २. दो विरुद्ध दिशाओं में रहनेवाले क्रियायुक्त 
दो द्रव्यों का संयोग उभयकर्मज है । जैसे (कि लड़ते हुए) दो पहलवानों का 
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प्राप्तिः परस्परसंइ्लेषः स संयोगः । अप्राप्तयोरिति समवायव्यवच्छेदार्थम्‌ । इदानीं तस्य 
भेदं प्रतिपादयति-स च त्रिविध इति । 
चशञब्दोऽवधारणे-संयोगस्त्रिविध एवं । त्रैविध्यमेब दर्शयति-अन्यतरकर्मज इत्या- 
दिना । दयोः संयोगिनोर्मध्ये यदन्यतरद्‌ द्रवयं तत्र यत्कर्म तस्माज्जातोऽन्यतरकर्मजः । उभयो- 
व्ययोः कर्मणी उभयकर्मणी ताभ्यां जात उभयकर्मजः । संयोगादपि संयोगो जायते । तत्रान्य- 
तरकर्मजः । तत्र तेषां त्रयाणां मध्ये क्रियावता द्रव्येण निष्क्रियस्य द्रव्यस्य संयोगोऽन्यतर- 
कर्मजः । अस्योदाहरणम्‌--यथा स्थाणोः श्येनेन विभूनां च मूर्तः । निष्क्रियस्य स्थाणोः 
'लक्षण' शब्द का अर्थ है 'स्वरूप', तदनुसार उक्त वाक्यों का यह अभिप्राय है कि 
संयोग का स्वरूप क्या है ? एवं उसके कितने भेद हैं ? 'अप्राप्तयोः प्राप्तिः संयोगः 
इस वाक्य से संयोग का लक्षण (स्वरूप) कहा गया है । पहले से अप्राप्त दो द्रव्यों 
की बाद में जो 'प्राप्ति' अर्थात्‌ सम्बन्ध (होता है),वही (सम्बन्ध) संयोग है । (इस 
लक्षण वाक्य में) 'अप्राप्तयोः' यह पद समवाय में अतिव्याप्ति को हटाने के लिए है | 
'स च त्रिविधः' इत्यादि से अब इसके भेदों को समझाते हैं । (प्रकृत वाक्य 
|) 'च' शब्द अवधारण के लिए है । तदनुसार प्रकृत वाक्य का यह अर्थ है कि 
संयोग तीन ही प्रकार के हैं । 'अन्यतरकर्मजः' इत्यादि से वे तीनों भेद दिखलाये 
गये हैं । संयोग के दोनों सम्बन्धियों में जो 'अन्यतर' अर्थात्‌ एक द्रव्य है. केवल 
उसी द्रव्य की क्रिया से उत्पन्न होनेवाले संयोग को अन्यतरकर्मज कहते हैं । 
उभयोः द्रव्ययोः' इत्यादि व्युत्पत्ति के अनुसार 'उभयकर्मज' शब्द का वह संयोग 
अर्थ है-जिसकी उत्पत्ति संयोग के सम्बन्धी रूप दोनों द्रव्यों की दोनों क्रियाओं से 
होती है । उसी को 'उभयकर्मज' संयोग कहते हैं | संयोग से भी संयोग की 
उसत्ति होती है (अर्थात्‌ संयोग से उत्पन्न संयोग को ही संयोगज संयोग कहते हैं)। 
तत्रान्यतरकर्मजः' अर्थात्‌ 'तेषां त्रयाणां मध्ये' अर्थात्‌ उन तीनों संयोगों में से 
क्रिया से युक्त एक द्रव्य के साथ तथा क्रिया से रहित दूसरे द्रव्य के साथ के संयोग 


को 'अन्यतरकर्मज संयोग' कहते हैं । 'यथा स्थाणोः' इत्यादि वाक्य से अन्यतर- 
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क्रियावता इयेनेन सह संयोगः ञ्येनकर्मजः । एवमाकाञादीनां विभूनां निष्क्रियाणां 
क्रियाव्ि्तेरसर्वगतदरव्यपरिमाणरमतव्रव्यकर्मजः । नन्वेकस्य मन्दं गच्छतोऽपरेण 
तत्यृष्ठमनुधावतान्यतरकर्मजः संयोगो दृष्टः कथमुक्तं क्रियावता निष्क्रियस्येति ? सत्यम्‌ । 
निष्क्रियत्यवाचोयुक्तिस्तु विवक्षितसंयोगहेतुभूतकर्माभिप्रायेणेति मन्तव्यम्‌ । 

प्रथमं इयेनचरणस्थाणुशिरसोः संयोगः, तदनु स्थाणुश्येनावयविनोः । 
तत्राययययोः संयोगः कर्मजः, अवयविनोस्तु संयोगजः संयोग इति केचित्‌ 
तदप्यसारम्‌, सक्रियस्याप्यययविनः क्रियावत एवावयव्यन्तरेण संयोगात्‌ । यदि 
चैवं नेष्यते, अवयवानामपि स्वावयबापेक्षयाबयवित्येन सर्वत्रावयविषु 
कर्मजस्य संयोगस्योच्छेदः स्यादिति । तथा सति चावयविनि कर्माभायो 


कर्मज संयोग का ही उदाहरण कहा गया है, अर्थात्‌ जैसे कि 'स्थाणु' अर्थात्‌ सूखे 
हुए वृक्ष और श्येन (बाज) पक्षी इन दोनों का संयोग केवल बाज पक्षी की क्रिया 
से उत्पन्न होने के कारण 'अन्यतरकर्मज' संयोग है, उसी प्रकार विभु अर्थात्‌ क्रिया 
से रहित आकाझादि द्रव्यों का मूर्त द्रव्यो के साथ अर्थात्‌ क्रिया से युक्त द्र्व्यों के 
साथ जितने भी संयोग उत्पन्न होते हैं, वे सभी मूर्त्त द्रव्य रूप केवल एक द्रव्य की 
क्रिया से ही उत्पन्न होने के कारण 'अन्यतरकर्मज' ही हैं । (प्र.) एक आदमी 
अगर मन्दगति से जा रहा है, दूसरा तीव्र गति से चलकर उससे टकरा जाता है, 
इन दोनों आदमियों का संयोग भी तो अन्यतरकर्मज ही है, फिर क्रिया से युक्त 
एक द्रव्य के क्रिया से शून्य दूसरे द्रव्य के साथ होनेवाले संयोग को ही 
अन्यतरकर्मज कैसे कहते हैं ? (उ.) यह ठीक है (कि अन्यतरकर्मज सभी संयोगों 
का एक सम्बन्धी नियमतः निष्क्रिय नहीं होता) फिर भी अन्यतरकर्मज संयोग के 
प्रकृत लक्षण में 'निष्क्रियत्व' का उपादान अन्यतरकर्मज संयोग के कहे हुए दोनों 
उदाहरणों को ही दृष्टि में रखकर किया गया है (क्योंकि स्थाणु और श्येन का 
संयोग एवं विभु द्रव्यो का मूर्त द्रव्याँ के साथ संयोग इन दोनों उदाहृत संयोगों का 
एक सम्बन्धी अवश्य ही निष्क्रिय है ) | 

कोई कहते हैं कि (प्र.) पहले इयेन के पैर और स्थाणु के आगे का भाग इन 
दोनों अवयवों में संयोग उत्पन्न होता है | उसके बाद श्येनरूप अवयवी और स्थाणु- 
रूप अवयव इन दोनों अवयवियों में दूसरा संयोग उसन्न होता है । इन दोनों में से 
पहला संयोग ही कर्मज है और दूसरा संयोग संयोगज है । (उ.) किन्तु इस कथन 
में कुछ सार नहीं है; क्योंकि संयोग के क्रियाशील सम्बन्धी एक अवयवी में क्रिया के 
रहने से ही दूसरे (निष्क्रिय या सक्रिय) अवयवी के साथ संयोग हो जाता है । 
अगर ऐसा न मानें तो वे (श्येन के पैर या स्थाणु के अग्रभागादि) अवयव भी तो 
अपने-अपने अवयवों की अपेक्षा अवयवी हैं ही । इस प्रकार सभी अवयवियों से कर्मज 


प 2 टो इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त 'कारण' 
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यथा मल्लयोर्मषयोर्वा। संयोगजस्तूत्पन्नमात्रस्य चिरोत्पन्नस्य वा 

निष्क्रियस्य कारणसंयोगिभिरकारणेः कारणाकारणसंयोगपूर्वकः 

संयोग, अथवा (लड़ते हुए दो) भेड़ों का संयोग । ३. उत्पन्न होते ही या 
उत्पन्न होने के बहुत बाद किसी निष्क्रिय द्रव्य का अपने अवयवों के संयोग 
से युक्त अपने अकारणीभूत द्रव्यो के साथ जो संयोग होता है,वह 'संयोगज- 
संयोग' है ।इस (संयोगजसंयोग) की उत्पत्ति कारण और अकारण के 

न्यायकन्दली 

वक्तव्यः, त्यक्तव्यं वावयबिकर्मणः संयोगविभागयोरनपेक्षकारणं कर्मेति कर्मलक्षणमिति । 
दुरक्षरुर्विदग्धानां युक्तिमाचार्यवचनं चोत्सृजतामन्थानामिव पदे पदे कियत्‌. स्खलित 
दर्शयिष्यामः । 

उभयकर्मजो विरुद्धदिक्क्रिययोः सन्निपातः । याभ्यां दिग्भ्यां दयोः परस्पर- 
'मागच्छतोरन्योन्यप्रतीघातो भवति ते विरुद्धे दिशौ, यथा प््राचीप्रतीच्यौ 
दक्षिणोदीच्याविति । विरुद्वयोर्दिशोः क्रिया ययोर््रव्ययोस्ते विरुद्धदिक्क्रिये, तयोः 
सन्निपात उभयकर्मजः संयोगः, प्रत्येकमन्यत्र दयोरपि सामर्थ्यावधारणात्‌ । यथा 
मल्लयोर्मेषयोर्वेत्युदाहरणम्‌ । संयोगजस्तु संयोग उत्पन्नमात्रस्य चिरोत्पन्नस्य वा 
निष्क्रियस्य कारणसंयोगिभिरकारणैः कारणाकारणसंयोगपूर्वकः कार्याकार्यगतः । 
संयोग का ही लोप हो जाएगा । (अन्त में) इससे यही कहना पड़ेगा कि 
अवयवियों में क्रिया होती ही नहीं है । या फिर अवयवियों में रहनेवाले कर्म के 
लिए कर्म सामान्य के इस लक्षण को ही छोड़िए कि 'संयोग और विभाग का 
निरपेक्ष कारण ही कर्म है । (फलतः अवयवी में रहनेवाले कर्म के लिए दूसरा 
लक्षण करिए ।) इस प्रकार आचार्य के वचनों को छोड़नेवाले मूर्खा के पद-पद पर 
गिरनेवाले अन्थो की तरह कितने स्खलनों को हम दिखलावें ? 

'उभयकर्मजो विरुद्धदिकिक्रिययोः सन्निपातः' जिन दो दिशाओं से आते हुए दो 
व्यक्तियों में संघर्ष हो सके वे दोनों दिशाएँ परस्पर विरुद्ध हैं, जैसे कि पूर्व औरं 
पश्चिम एवं दक्षिण और उत्तर । 'विरुद्धयोर्दिशोः क्रिया ययोर्द्रव्ययोस्ते विरुद्ध- 
दिविक्रये, तयोः सन्निपात उभयकर्मजः संयोग: इस व्युत्पत्ति के अनुसार विरुद्ध दो 
| दिशाओं में रहनेवाली क्रियाओं से युक्त दो द्रव्य ही द्विवचनान्त प्रकृत 

दिरुद्धदिविक्रये' शब्द के अर्थ है । इन दोनों द्रव्यो का संयोग ही 'उभयकर्मज' 
संयोग है, क्योंकि दोनों क्रियाओं में से प्रत्येक में संयोग के उत्पादन का सामर्थ्य 
और स्थलों में देखा जाता है । 'यथा मल्लयोर्मेषयोर्वा' यह वाक्य उभयकर्मज 
संयोग के उदाहरण को समझाने के लिए है । 'संयोगजस्तु संयोग उतन्नमात्रस्य' 
शब्द से समवायिकारण और 'अकारण' 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ३५१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कार्याकार्यगतः संयोगः । स चैकस्मादूदाभ्या बहुभ्यश्च भवति । 
एकस्मात्तावत्‌ तन्तुवीरणसंयोगाद बितन्तुकवीरणसंयोगः । दाभ्यां 


संयोग से होती है एवं इसकी स्थिति (उस कारण के) कार्य और 

(उसी कारण के अकार्य) द्रव्यो में रहती है । यह (संयोगजसंयोग) 

एक संयोग से, दो संयोगों से एवं बहुत से संयोगों से भी उत्पन्न 

होता है । १. (एक संयोग से इस प्रकार उत्पन्न होता है कि) 

तनु और वीरण (तृणविशेष) के एक ही संयोग से दो त ओं 

एक पट और वीरण के संयोग की उत्पत्ति होती है | 
न्यायकन्दली | 


कारणइाब्देनात्र समवायिकारणमभिमतम्‌, अकारणझाब्देन समवायिकारणादन्यदुच्यते । 
शेषमुदाहरणे व्यक्तीकरिष्यामः । 

स चैकस्माद्‌ द्वाभ्यां बहुभ्यशच भवति । एकस्मात्‌ तन्तुवीरणसंयोगाद्‌ दितन्तुक- 
यीरणसंयोगः । बीरणसंयुक्तस्य तन्तोस्तत्त्यन्तरेण संयोगादुत्पननमात्रस्य बितन्तुकद्रव्यस्य 
निष्क्रियस्य समवायिकारणभूतैकतन्तुसंयोगिना वीरणेन संयोगः प्राक्तनात्‌ तन्तुवीरणसंयोगा- 
देकस्माद्ववति, स चायं कारणाकारणपूर्यसंयोगपूर्वकः कथ्यते, दितन्तुकस्य समवायिकारणं 
तन्तुकारणं वीरणं तयोः संयोगेन जनितत्वात्‌ । कार्याकार्यगतङ्चायं तन्तुकार्ये दितन्तुके 
शब्द से 'समवायिकारण से भिन्न' अभिप्रेत हैं । संयोगजसंयोग की और बातें हम 
इसके उदाहरण में कहेंगे । 

"स चैकस्माद्‌ द्वाभ्यां बहुभ्यश्‍च भवति, एकस्मात्तन्तुवीरणसंयोगाद्‌ द्वितन्तुकः 
वीरणसंयोगः'' अभिप्राय यह है कि जहाँ वीरणं (तृणविशेष) के साथ संयुक्त एक 
तन्तु के दूसरे तन्तु के साथ संयोग से (द्वितन्तुक) पट की उत्पत्ति होती है । इस 
(दवितन्तुक) पट का उस वीरण के साथ भी संयोग होता है जो क्रिया से सर्वथा 
रहित है एवं इस पट के समवायिकारणीभूत तन्तु के साथ संयुक्त है | पट एवं 
(तन्तुसंयुक्त) वरण का यह संयोग (कथित) तन्तु और वीरण के संयोग से ही 
उत्पन्न होता है ।-इसी प्रकार का संयोगजसंयोग ।कारणाकारणसंयोगपूर्वक' कहलाता 
है; क्योंकि उक्त द्वितन्तुक पट का समवायिकारण है तन्तु एवं अकारण है वीरण, 
इन दोनों के संयोग से वह उत्पन्न होता है । यह (संयोगजसंयोग) ।कार्याकार्यगत' 
भी है; क्योंकि (असमवायिकारणीभूत तन्तु और वीरण के संयोग का एक सम्बन्धी) 
तन्तु के कार्य द्वितन्तुक पट एवं उस तन्तु के अकार्य वीरण इन दोनों में वह 
संयोग समवाय सम्बन्ध से है । उक्त (पट और वीरण के) संयोग का (असमवायि) 
कारण (तन्तु और वीरण का) संयोग ही है; क्योंकि यहाँ दूसरा कोई 
असमवायिकारण नहीं हो सकता । अतः संयोग में संयोग की कारणता परिशेषा- 


३५२ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संयोग- 
प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
दवितन्तुकः संयोगः । ब्हुभ्यश्च तन्तु- 
२. दो संयोगों से संयोगजसंयोग की उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि दो 
तन्तुओं के साथ आकाश के दो संयोगों से उन दोनों तन्तुओं से बने 
न्यायकन्दली 
तदकायं च यीरणे समवेतत्वात्‌ संयोगस्य संयोगहेतुत्यमन्यस्यासम्भवात्‌ परिशेषसिद्धम्‌ । 
प्रत्यासत्तिइ्चात्र कार्येकार्थसमवायः, तन्तुवीरणसंयोगस्य दितन्तुकवीरणसंयोगेन कार्येण 
सहेकरिमन्नर्थे बीरणे समवायात्‌ । संयोगस्यैकस्य संयोगजनकत्वे गुणाश्च गुणान्तर- 
मारभन्त इति सूत्रविरोधः ? न, सूत्ार्थापरिज्ञानात्‌ । गुणानामपि गुणं प्रति कारण- 
्यमित्यनेन कथ्यते, न पुनरस्यायमर्थो बहव एव गुणा आरभन्ते, नैको न दावित्य- 
वधारणस्याश्रबणात्‌ । यत्‌ पुनरत्र गुणाइच गुणान्तरमारभन्त इति, कारणवृत्तीनां 
समानजात्यारम्भकारणानामयं नियमो न सर्वेषामिति समाधानम्‌, तदश्रुतव्याख्यातृणां 
निर्वहति नास्माकम्‌ । 
द्वाभ्यां तन्त्वाकाशसंयोगाभ्यां द्वितन्तुकाकाशसंयोग इति । 
आकाशं तावदुसञ्नमात्रेण बितन्तुकेन समं संयुज्यते, तत्कारणसंयोगित्वाद्‌ 
नुमान से सिद्ध है । यहाँ कारणता का सम्पादक (अवच्छेदक) सम्बन्ध 'कार्यैकार्थः 
समवाय! है, क्योंकि तन्तु और वीरण का संयोगरूप कारण, द्वितन्तुक पट और 
वीरण के संयोगरूप कार्य के साथ वीरणरूप एक वस्तु (अर्थ) में समवाय सम्बन्ध 
से है । (प्र.) अगर एक भी संयोग दूसरे संयोग का कारण हो तो फिर गुणाश्च 
गुणान्तरम्‌' सूत्रकार की यह उक्ति विरुद्ध हो जाएगी ? क्योंकि उन्होंने (उक्त सूत्र 
के द्वारा) कहा है कि बहुत से गुण (मिलकर) दूसरे गुण को उतपन्न करते हैं । 
(उ.) यहाँ उक्तिविरोध नहीं है; क्योंकि आपने उक्त सूत्र का अर्थ ही नहीं समझा 
है । इस सूत्र का इतना ही अर्थ है कि गुण दूसरे गुण के (भी) कारण हैं । इसका 
यह अर्थ नहीं है कि बहुत से गुण मिलकर ही किसी दूसरे गुण को उत्पन्न करते 
हैं, एक या दो गुण नहीं; क्योंकि इस प्रकार के 'अवधारण' को समझाने के लिए 
सूत्र में कोई शब्द नहीं है कुछ लोग उक्त सूत्र का यह अर्थ करते हैं कि कारणों 
में रहनेवाले गुण से जहाँ समानजातीय गुण की उत्पत्ति होती है वहीं के लिए यह 
नियम है कि बहुत से गुण मिलकर ही किसी. दूसरे गुण को उतपन्न करते हैं ; 
किन्तु इस प्रकार की अश्रुतपूर्व व्याख्या से उनके जैसे उत्कृष्ट बुद्धिवाले का ही 
निर्वाह हो सकता है, मुझ जैसे साधारण बुद्धिवालों का नहीं । वड 
भ्यां तन्चाकाशसंयोगाभ्या द्वितन्तुकाकाशसंयोग:' डितन्तुक पट केउसन्न होते ही 
उसके साथ आकाश संयुक्त हो जाता है; क्योंकि उस (द्वितन्तुक) पट केकारण के साथ 


A वह (आकाश) ंयुक्तहै । जैसे कितन्तु के साथसंथुक्त वीरणउसतन्तु के द्वारा पट के 


प्रकरनम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ३५३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तुरीसंयोगेभ्य एकः पटतुरीसंयोगः । एकस्माच्च दयोरुत्पत्तिः कथम्‌ ? 
हुए पट और आकाश के (एक ही संयोगज) संयोग की उत्पत्ति होती है । 
३. (बहुत से संयोगों से एक संयोगजसंयोग की उत्पत्ति इस प्रकार होती 
है कि) तुरी और तन्तुओं के बहुत से संयोगों से तुरी और पट के एक 
ही (संयोगज) संयोग की उत्पत्ति होती है । (प्र.) (किन्तु) एक (संयोग) 
न्यायकन्दली 


दितन्तुककारणसंयुक्तवीरणवत्‌ । न च तस्य संयोगस्य कारणान्तरमस्ति, अतो बितन्तुक- 
कारणयोस्तन्त्योराकाशासंयोगाभ्यामेव तस्योत्पत्तिः । 

बहुभ्यञ्च तन्तुतुरीसंयोगेभ्य एकः पटतुरीसंयोगः, पटकारणानां तन्तूनां प्रत्येकं तुर्या 
सह संयोगः, तेभ्यो बहुभ्य एकः पटतुर्योः संयोगो जायते । पटारम्भकत्वं तु तन्तूनां 
सण्डाचयविद्रव्यारम्भपरम्परया । न च मूर्तानां समानदेशतादोषः, यावत्सु तन्तुष्वै- 
कोऽवयवी वर्त्तते, तावतसवेवान्यूनानतिरिक्तेषु परस्य समवायानभ्युपगमात्‌ । दितन्तुकं 
दयोस्तन्त्योः समवैति, त्रितन्तुकं तु तयोस्तन्त्वन्तरे चेत्युत्तरोत्तरेषु कल्पनायां कुतः 
समानदेशत्यम्‌ ? अत एव च पटे पाटिते तिष्ठति चात्पतरतमादिभावभेदेन खण्डावयवि- 
ग्रहणम्‌ । तेषु विनष्टेषु तु यद्यारभ्यते पटो दुर्घटमिदम्‌ । 
उत्पन्न होते ही उस पट के साथ संयुक्त हो जाता है; क्योंकि आकाश और 
द्वितन्तुक पट के संयोग का कोई दूसरा कारण नहीं है । अतः द्वितन्तुक पट के 
कारणीभूत दोनों तन्तुओं के साथ आकाश के दोनों संयोगों से ही उसकी उत्पत्ति 
होती है । 

'बहुभ्यञ्च तन्तुतुरीसंयोगेभ्यः, एकः पटतुरीसंयोगः' पट के कारणीभूत तन्तुओं 
में से प्रत्येक तन्तु के तुरी के साथ भिन्नभिन्न संयोग हैं । तुरी और तन्तु के उन 
बहुत से संयोगों से तुरी के साथ पट के एक संयोग की उत्पत्ति होती है । तन्तुओं 
से खण्डपंटों की और खण्डपटों से महापट की उत्पत्ति होती है | इस प्रकार 
तन्तुओं में भी परम्परा से महापट की जनकता है । (प्र.) इससे तो मूत्तो के समानः 
देशत्व की आपत्ति होगी ? (उ.) समानदेशत्व की आपत्ति नहीं है; क्योंकि जितने 
तन्तुओं में एक खण्डपट रूप अवयवी की वृत्तिता मानते हैं, ठीक उतने ही 
तन्तुओं में- न उनसे अधिक में न उनसे कम अवयवों में-दूसरे खण्ड पटरूप 
अवयवी की वृत्तिता नहीं मानते । द्वितन्तुक पट दो ही तन्तुओं में समवाय सम्बन्ध 
से रहता है और त्रितन्तुक पट उन दोनों तन्तुओं में और एक तीसरे तन्तु में भी 
समवाय सम्बन्ध से रहता है । इस प्रकार कें उत्तरोत्तर खण्डपटों की कल्पना में 
उक्त समानदेशत्व की आपत्ति क्यों कर होगी ? इसलिए कपड़े के किसी बड़े थान 
को टुकड़े-टुकड़े कर देने पर किन्तु बिलकुल नष्ट न कर देने पर छोटे-बड़े 


३५४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संयोग- 


न्यायकन्दली 


जन्येबं बालशरीरावयवा अविनष्ट एव तस्मिन्नाहारावयवसहिताः शरीरान्तरमार- 
भेरन्‌ ? आरभन्ताम्‌ ? यदि पट इव खण्डाबयविनां दृद्धशरीरे तिष्ठति विनाशिते वा 
पूर्वशरीराणामुपलम्भः सम्भवति ? अथ नास्ति, न तत्रायं विधिः, यथादर्शनं व्यवस्था- 
पनात्‌ । एतेनारभ्यारम्भकवादपक्षे परमाण्ववस्थितस्य जगतो ग्रहणं न स्यादित्यपि 
प्रत्युक्तम्‌, परमाणूनां त्यणुकादिकारणत्याभावस्य पृथिव्यधिकारे दशितत्यात्‌ । अथवा यदि 
परमाणवो क्यणुकमारभ्य तत्सहितासत्यणुकमारभन्ते, त्यणुकसहितास्तु द्रव्यान्तरम्‌, तथापि 
कुतो विइवस्याग्रहणम्‌ ? महत््यानेकद्रव्यवत्त्वरूपविशेषाणामुपलब्धिकारणानां सम्भवात्‌ । 
अथ सत्स्वपि तेष्वतीन्द्रियाश्रयत्वादतीन्द्रियत्वमेव, एवं क्यणुकारब्धस्य त्यणुकस्यातीन्द्रियत्वे 
ततूर्वकस्य विइवस्यातीन्तरियत्यं त्वत्पक्षेऽपि दुर्निवारम्‌ । तस्मान्नेयमत्रानुपपत्तिः । परमा- 
णूनां त्यणुकानारम्भकत्वे प्थिव्यधिकारोक्तैव युक्तिरनुगन्तव्या । 
कपड़े के टुकड़ों की उपलब्धि होती है । अगर उस महापट के बिलकुल नष्ट होने 
पर ही उन (उपलब्ध छोटे-बड़े) पटों की उत्पत्ति हो, तो फिर कथित उपलब्धि की 
उपपत्ति नहीं हो सकेगी । 

(प्र. तो फिर बालक के शरीर के अवयव भी उसी शरीर में बिना उसके 
विनष्ट हुए ही भोजन-द्रव्यों के अवयवों की सहायता से दूसरे शरीर को उत्पन्न 
कर सकते हैं ? (उ.) कर ही सकते हैं, अगर वृद्ध शरीर के नष्ट होने पर या 
रहते हुए ही पट की तरह उसके खण्ड अवयवियों की भी उपलब्धि सम्भव हो । 
अगर यहाँ खण्ड अवयवियों की उपलब्धि नहीं होती है तो फिर दूसरे शरीर की 
उत्पत्ति का वह प्रकार भी यहाँ नहीं है । जहाँ जैसी स्थिति रहती है, वहाँ वैसी 
व्यवस्था की जाती है । उक्त निरूपण से किसी सम्प्रदाय की यह आपत्ति भी मिट 
जाती है कि 'आरभ्य-आरम्भकवाद' पक्ष में परमाणुवों में विद्यमान संसार की 
उपलब्धि नहीं होगी; क्योंकि परमाणुवों में त्र्यणुकादि द्रव्यों की कारणता किस प्रकार 
से है ? सो पृथिवी निरूपण में दिखला चुके हैं । अथवा यह मान भी लें कि यदि 
परमाणु ही क्यणुकों को उत्पन्न कर उन्हीं क्यणुकों से मिलकर त्र्यसरेणु को भी 
उत्पन्न करते हैं एवं त्र्यसरेणु से मिलकर और द्रव्यों को भी, तब भी विश्व 
का अप्रत्यक्ष क्यों होगा ? चूँकि प्रत्यक्ष के जितने भी महत्त्व अनेकद्रव्यवत्त्वादि 
विशेष कारण हैं, सभी विद्यमान हैं । अगर विशेष कारणों के रहते हुए भी 
केवल अतीद्वियो (परमाणुवों) में आश्रित होने के कारण ही द्व्यणुक अतीन्द्रिय 
हो तो फिर अतीन्द्रिय क््यणुकों से आरब्ध होने के कारण त्र्यसरेणु भी अतीन्द्रिय 
होंगे और त्र्यसरेणु से आरब्ध सम्पूर्ण विश्व में ही अतीद्धिय में आश्रित होने के 
कारण अतीरद्रियत्व की आपत्ति तुम्हारे पक्ष में भी समानरूप से होगी । अतः 
यह दोष यहाँ नहीं है । परमाणु साक्षात्‌ ही ञ्यसरेणुओ का उत्पादन नहीं करते, 

इस प्रसङ्ग में पृथिवी निरूपण में कही गयी युक्तियों का ही अनुसन्धान करना 


थक चाहिए । (देखिये पृ० ८0, पं, ३) 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ३५५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
यदा पार्थिवाप्ययोरण्योः संयोगे सत्यन्येन पार्थिवेन पार्थिवस्य, अन्येन 
चाप्येन चाप्यस्य युगपत्संयोगो भवतस्तदा ताभ्यां संयोगाभ्यां 
पार्थिवांप्ये क्यणुके युगपदारभ्येते । ततो यस्मिन्‌ काले क्यणुकयोः 
कारणगुणपूर्यक्रमेण  सूपायुत्पत्तिस्तस्मिज्ञे काले इतरेतरकारणा- 
से दोनों संयोगों की उत्पत्ति कैसे होती है .? (उ.) जब पृथिवी का एक 
परमाणु जल के एक परमाणु के साथ संयुक्त होता है, फिर वही पार्थिव 
परमाणु दूसरे पार्थिव परमाणु के साथ एवं वही जलीय परमाणु दूसरे 
जलीयं परमाणु के साथ एक ही समय संयुक्त होता है, (इसके बाद दोनों 
पार्थिव परमाणुवों के एवं दोनों जलीय परमाणुवों के ) दोनों संयोगों से 
एक ही समय पार्थिव क्यणुक और जलीय ड््यणुक दोनों की उत्पत्ति 
होती है । इसके बाद जिस समय कारणगुणक्रम से दोनों क्ल्यणुको में 
न्यायकन्दली 

एकस्माच्च संयोगाद्‌ दयोरुत्पत्तिः कथमित्यज्ञेन पृष्टः सन्नाह-यदेति । पार्थिवाप्ययोः 
परमाण्योः संयोगे सत्यन्येन पार्थिवेन परमाणुना पार्थियस्य परमाणोरन्येनाप्येन चाप्यस्य 
परमाणोर्युगपत्संयोगी भवतस्तदा ताभ्यां संयोगाभ्यां पार्थियाप्ये क्यणुके युगपदारभ्येते । 
समानजातीयसंयोगस्य दव्यान्तरोत्पत्तिहेतुत्यात्‌ । ततो यस्मिन्नेव काले पार्थिवाप्यक््यणुकयोः 
कारणगुणपू्यक्रमेण रूपायुत्पत्तिः, तस्मिन्नेव काले इतरेतरकारणाकारणगतात्‌ संयोगा- 

किसी अज्ञपुरुष के द्वारा 'एक ही संयोग से दो संयोगों की उत्पत्ति कैसे होती 
है ?' यह पूछे जाने पर 'यदा' इत्यादि से इसका उत्तर कहते हैं | (जहाँ) एक 
पार्थिव परमाणु और एक जलीय परमाणु दोनों परस्पर संयुक्त रहते हैं (वहाँ) 
उक्त पार्थिव परमाणु का दूसरे पार्थिव परमाणु के साथ एवं उक्त जलीय 
परमाणु का दूसरे जलीय परमाणु के साथ, एक ही समय दो संयोगों की उत्पत्ति 
होती है । वहाँ इन दोनों संयोगों में से दोनों पार्थिव परमाणुवों के संयोग से पार्थिव 
ह््यणुक की एवं दोनों जलीय परमाणुवों के संयोग से जलीय द्व्यणुक की उत्पत्ति 
अवश्य ही होगी; क्योंकि एक जाति के दो द्रव्यो. का संयोग (उसकी 
जाति के) दूसरे द्रव्य की उतत्ति का कारण है । इसके बाद जिस समय कथित 
पार्थिव और जलीय दोनों द्व्यणुको में 'कारणगुणपूर्वक्रम' से रूपादि (गुणों) 
की उत्पत्ति होती है, उसी समय दोनों ढ्यणुकों के समवायिकारण पार्थिव और 
जलीय परमाणु और (पार्थिव छ्यणुक के) अकारण जलीय परमाणु और (जलीय 
द्यणुक के अकारण) पार्थिव परमाणु इन दोनों (कारणाकारण) के एक ही संयोग 


३५६ [ गुणे संयोग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कारणगतात्‌ संयोगादितरेतरकार्याकार्यगतौ संयोगी  युगपदुत्पद्येते । 
रूपादि की उत्पत्ति होती है, उसी समय दोनों द्व्यणुको के कारण और 
अकारण (अर्थात्‌ जलीय ति क के कारण जलीय परमाणु और 
अकारण पार्थिव परमाणु एवं द्व्यणुक के कारण पार्थिव परमाणु 
एवं अकारण जलीय हा रा) दोनों में रहनेवाले एक ही संयोग 
से एक ही समय कार्य और अकार्य (अर्थात्‌ पार्थिव परमाणु के 
कार्य पार्थिव ज क और पार्थिव परमाणु के अकार्य जलीय 
क्यणुक इन दोनों के) संयोग एवं जलीय परमाणु के कार्य जलीय 
ह््यणुक एवं अकार्य पार्थिव परमाणु, इन दोनों के संयोग, इन दोनों 
संयोगों की उत्पत्ति होती है । (इस प्रकार एक संयोग से दो संयोगों 


न्यायकन्दली 


दितरेतरकार्याकार्यगतौ संयोगौ युगपदुत्पद्येते । इतरेतरे पार्थियाप्ये क्यणुके, तयोः 
कारणाकारणे परस्परसंयुक्तौ पार्थिबाप्यपरमाणू , पार्थिवः परमाणुरितरस्य पार्थिवक्ष्यणु- 
कस्य कारणमितरस्याप्यस्य क्यणुकस्याकारणम्‌ । एवमाप्यपरमाणुरितरस्याप्यद्यणुकस्य 
कारणमितरस्य पार्थिवक्यणुकस्याकारणम्‌ । तयोः संयोगाद इतरस्य पार्थियपरमाणोर्यत्‌ 
कार्य पार्थिवं क्यणुकमकार्यञ्चाप्यः परमाणुः, तयोः संयोगो भवति । एवमितरस्याप्यपर- 
माणोर्यत्‌ कार्यमाप्यं क्यणुकमकार्यस्तु पार्थिवः परमाणुस्तयोरपि संयोगो भवतीत्येकस्माद्‌ 
दयोरुत्पत्तिः । 

से दोनों के कार्य (अर्थात्‌) पार्थिव परमाणु के कार्य पार्थिव ढ्व्यणुक 
और जलीय परमाणु के कार्य (जलीय द्व्यणुक) एवं दोनों परमाणुवों 
के अकार्य (अर्थात्‌ पार्थिव परमाणु के अकार्य जलीय द्व्यणुक एवं जलीय 
परमाणु के अकार्य पार्थिव छ्यणुक) इन दोनों के एक ही संयोग की उत्पत्ति 
होती है । 'इतरेतर' शब्द से परस्पर सम्बद्ध पार्थिव छ्यणुक और जलीय 
द्व्यणुक, ये ही दोनों अभिप्रेत हैं | इन दोनों के कारण और अकारण 
अर्थात्‌ पार्थिव द्व्यणुक के कारण पार्थिव परमाणु और अकारण जलीय 
परमाणु एवं जलीय द्व्यणुक के कारण जलीय परमाणु और अकारण 
पार्थिव परमाणु, कथित कारण और अकारण इन दोनों के संयोग से 'इतर' 
अर्थात्‌ पार्थिव परमाणु के कार्य पार्थिव द्व्यणुक और अकार्य.जो जलीय परमाणु, 
इन दोनों के संयोग की उत्पत्ति होती है । एवं 'इतर' जो जलीय परमाणु के 
कार्य जलीय क्यणुक एवं अकार्य जो पार्थिव परमाणु, इन दोनों के संयोग 
की उत्पत्ति होती है | इस प्रकार एक ही संयोग से (संयोगज) संयोगों की 


॥ क थि डर | 
> क्र 4 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ - ३५७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
किं कारणम्‌ ? कारणसंयोगिना ह्यकारणेन कार्यमवझ्यं संयुज्य इति 
न्यायः । अतः पार्थिवं कयणुकं कारणसंयोगिनाप्येनाणुना 


सम्बद्धयते । आप्यमपि कयणुकं कारणसंयोगिना पार्थिवेनेति । 
अथ दयणुकयोरितरेतरकारणाकारणसम्बद्गयोः कर्थं परस्परतः 


की एक ही समय उत्पत्ति होती 1. |) (प्र.) (एक कारण से दो कार्यों की 
उत्पत्ति) क्यों होती है ? (उ.) चूँकि यह नियम है कि समवायिकारण 
के संयोग से युक्त अकारण (द्रव्य) के साथ (उस समवायिकारण 
का) कार्य भी अवश्य ही संयुक्त होता है, अतः पार्थिव ns 
उस जलीय परमाणु के साथ भी संयुक्त होता है, जिसका सं 

उक्त पार्थिव परमाणु के साथ है । (प्र.) एक-दूसरे के कारण 
और अकारण के साथ सम्बद्ध इन दोनों ढ्यणुकों में परस्पर संयोग 


न्यायकन्दली 
किं कारणम्‌ ? किं प्रमाणम्‌ ? 
इति पृष्टः सन्‌ प्रमांणमाह-कारणसंयोगिनेति । 
सह सम्बद्धयते, तत्कारणसंयोगित्वात्‌ । एवमाप्यं परमाणुमपि 


पटसंयुक्ततुरीवत्‌ 
पक्षीकृत्य वक्तव्यम्‌ । यतः कारणसंयोगिना कार्य संयुज्यते, अतः पार्थिवं 332 क्यणुके 
कारणसंयोगिनाप्येन परमाणुना सब सा आप्यं च तस्य कारणसंयोगिना 
पार्थिबपरमाणुनेत्युपसंहारः । अथ ० 


'किं कारणम्‌ ?' इत्यादि से प्रश्‍न करते हैं कि क्या कारण है ? अर्थात्‌ 
पार्थिव छ्यणुक और जलीय द्वयणुक इन दोनों का अपने से भिन्न जाति के 
परमाणुवों के (पार्थिव छ्यणुक का जलीय परमाणु के साथ एवं जलीय ढ्यणुक का 
पार्थिव परमाणु के साथ) जो संयोग की उत्ति होती है, इसमें क्या कारण है ? 

इसी प्रश्‍न का उत्तर 'कारणसंयोगिना' इत्यादि सन्दर्भ से देते हैं । अर्थात्‌ जिस 
प्रकार तन्तु में संयुक्त तुरी के साथ पट भी संयुक्त होता है, उसी प्रकार पार्थिव 
परमाणु भी जलीय ड्यणुक के साथ संयुक्त होता है; क्योंकि जलीय द्यणुक के 
कारणीभूत जलीय परमाणु के साथ वह (पार्थिव परमाणु) संयुक्त है । इसी प्रकार 
जलीय परमाणु को भी पक्ष बनाकर अनुमान करना चाहिए । (अर्थात्‌ जिस 
प्रकार कपाल में संयुक्त दण्ड के साथ घट भी संयुक्त होता है, उसी प्रकार जलीय 
परमाणु भी पार्थिव ढ्यणुक के साथ संयुक्त होता है; क्योंकि पार्थिव ढ्यणुक के 
कारणीभूत पार्थिव परमाणु के साथ उसका संयोग है) इस प्रसङ्ग का सार मर्म यह है 
कि जिस द्रव्य के साथ कारण का संयोग रहता है, उस द्रव्य के साथ कार्य भी अवश्य 
ही संयुक्त होता है । अतः प्रकृत में पार्थिव द्यणुक जलीय परमाणु के साथ 


३५८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संयोग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सम्बन्धः ? तयोरपि संयोगजाभ्यां संयोगाभ्या सम्बन्ध इति। 
नास्त्यजः संयोगो नित्यपरिमण्डलवत्‌, पृथगनभिधानात्‌ । यथा 
चतुर्विधं परिमाणमुत्ाद्यमक्त्वाह नित्यं परिमण्डलमित्येवमन्यतरकर्मजादि- 
किसी कारण से उत्पन्न होता है ? (उ.) इन दोनों छ्यणुकों में भी दोनों 
संयोगज! संयोगों से ही उक्त संयोग की उत्पत्ति होती है । अनुत्पत्तिशील 
संयोग कोई है ही नहीं; क्योंकि सूत्रकार ने नित्य परिमण्डल (नित्य 
अणुपरिमाण) की तरह नित्य संयोग का उल्लेख नहीं किया है, अर्थात्‌ 
सूत्रकार ने जिस प्रकार उत्पत्तिशील चार परमाणुवों. के उल्लेख के बाद . 
नित्यं परिमण्डलम्‌' इत्यादि से नित्य अणुपरिमाण का उल्लेख किया है, 
न्यायकन्दली 


सम्बद्दस्याप्यक्ष्यणुकस्यापि स्यकीयाकारणेन पार्थियद्यणुककारणेन 

सम्बद्धस्य कथं सम्बन्धः ? इति पच्छति । उत्तरमाह-तयोरपीति । 

परमाणुना यः संयोगजः संयोगो उ कस्य पार्थिवपरमाणुना संयोगजः 
संयोगस्ताभ्यां पार्थिवाप्यपरमाणुसंयोगाभ्यां : परस्परसंयोगः । अत्रापि पूर्वोक्त 
एव न्यायः, कारणसंयोगिना अकारणेन संयोगि कार्यमिति । 

संयुक्त होता है; क्योंकि उसके कारणीभूत पार्थिव परमाणु के साथ जलीय परमाणु 
संयुक्त है | इसी तरह जलीय द्व्यणुक भी अपने कारणीभूत जलीय परमाणु से 
संयुक्त पार्थिव परमाणु के साथ संयुक्त होता है । (प्र) इतरेतर कारणों और 
अकारणों में परस्पर असम्बद्ध पार्थिव ह्यणुक और जलीय छ्यणुकों में परस्पर 
संयोग कैसे होता है ? अर्थात्‌ यह पूछते हैं कि पार्थिव द्वयणुक अपने अकारणीभूत 
और जलीय द्व्यणुक के कारणीभूत जलीय परमाणु के साथ संयुक्त है एवं जलीय 
द्व्यणुक अपने अकारणीभूत और पार्थिव द्व्यणुक के कारणीभूत पार्थिव परमाणु 
के साथ संयुक्त है, फिर इससे पार्थिव और जलीय दोनों ढ्यणुको में परस्पर 
संयोग कैसे होता है ? 'तयोः' इत्यादि से इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं । अभिप्राय 
यह है कि पार्थिव क्यणुक का जलीय परमाणु के साथ जो.संयोगज संयोग है एवं 
जलीय हा का पार्थिव परमाणु के साथ जो संयोगज संयोग है, इन दोनों 
संयोगज संयोगों से ही कथित पार्थिव क्यणुक और जलीय छ्यणुक इन दोनों में 
परस्पर संयोग की उत्पत्ति होती है | इस संयोग के प्रसङ्ग में भी पूर्वकथित वही 
न्याय लागू होता है कि जिस कार्य के कारण का जिस अकारण के साथ संयोग 
होगा, उस अकारण के साथ उस कार्य का भी संयोग अवश्य ही होगा । 


हि, 


1. अर्थात्‌ पार्थिव परमाणु और जलीय परमाणु के संयोग से उत्पन्न पार्थिव व्यक क का जलीय 
परमाणु के साथ संयोग और जलीय द्यणुक का पार्थिव परमाणु के साथ संयोग, इन दोनों 
Hl Fn से पार्थिव क्यणुक और जलीय ड्यणुक इन दोनों में संयोग की उत्पत्ति 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ३५९ 


RS 2 त प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
| प्रथ्‌ नित्यं ब्रूयात्‌, न त्वेवमब्रवीत्‌, तस्मान्नास्त्यजः 
संयोगः । परमाणुभिराकाञादीनां प्रदेशवृत्तिरन्यतरकर्मजः संयोगः । 


उसी प्रकार (अगर नित्य संयोग भी होता तो) उत्पत्तिशील 
अन्यतर कर्मजादि संयोगों को कहने के बाद नित्य संयोग का भी 
अलग से उल्लेख अवश्य ही करते, सो नहीं किया है, अतः 
संयोग नित्य नहीं है । परमाणुवों के साथः आकाशादि के संयोग 
न्यायकन्दली 

त्रिविध एव संयोग इत्युक्तम्‌ । नित्यस्यापि संयोगस्य सम्भवादिति केचित्‌, 
तग्रतिषेधार्थमाह-नास्त्यजः संयोगः, परिमण्डलवत्‌ पृथगनभिधानात्‌ । सर्वज्ञेन 
महर्षिणा सर्वार्थापदेशाय प्रवृत्तेन पृथगनभिधानात्‌, अजः संयोगो नास्ति, खपुष्पवत्‌ । 
एतदेव विव्रणोति-यथेत्यादिना । संयोगोऽजो न भवतीति प्रतित्ञार्था न पुनरजः संयोगो 
नास्तीति, आश्रयासिद्धत्यात्‌ । ननु परमाण्याकाशयोः संयोगो नित्य एव, तयोर्नित्यत्वाद- 
्रप्त्यभावाच्च । यत्‌ पुनरयं कणादेन नोक्तः, तद्‌ भ्रान्तेः पुरुषधर्मत्वात्‌, अत आह- 
परमाणुभिराकाशादीनामिति । यथा महतो न्यग्रोधस्य मूलाग्रावयवव्यापिन एकस्य 
मूलादग्रमग्रान्मूलं गच्छता पुरुषेण संयोगविभागावन्यतरकर्मजौ युगपद्रतीयेते, तथा व्यापि- 

'संयोग तीन ही प्रकार के हैं' इस अवधारण के प्रसङ्ग में किसी की आपत्ति है 
कि उक्त अवधारण ठीक नहीं है; क्योंकि नित्य भी संयोग हो सकता है । इसी 
पूर्वपक्ष का खण्डन 'नास्त्यजः संयोगः' इत्यादि से किया गया है । अर्थात्‌ सभी 
विषयों के ज्ञाता महर्षि कणाद सभी वस्तुओं के उपदेश देने के लिए प्रवृत्त हुए थे । 
अतः अगर नित्य परिमण्डल की तरह नित्य संयोग की भी सत्ता रहती, तो नित्य 
परिमण्डल की तरह उसका भी उल्लेख अवश्य ही करते; किन्तु गगनकुसुम की 
तरह नित्यसंयोग का भी उल्लेख महर्षि ने नहीं किया है, अतः नित्यसंयोग नहीं है । 
'यथा' इत्यादि से इसी का विवरण देते हैं | 'संयोग नित्य नहीं है' प्रकृत में इसी 
आकार की प्रतिज्ञा है, 'नित्यसंयोग नहीं है' इस प्रकार की नहीं; क्योंकि इस 
(दूसरी) प्रतिज्ञा का आश्रय (पक्ष) नित्यसंयोग (आकाशकुसुम की तरह अप्रसिद्ध) 
है, अतः इसके लिए प्रयुक्त हेतु आश्रयासिद्ध हेत्वाभास होगा । (प्र) परमाणु और 
आकाश का संयोग तो नित्य है; क्योंकि वे दोनों ही नित्य हैं और वे दोनों कभी 
अप्राप्त (असम्बद्ध) भी नहीं रहते । (इस वस्तुस्थिति के अनुसार यह कहना ही 
पड़ेगा कि) कणाद ने जो नित्य संयोग का निरूपण नहीं किया है, इसका कारण 
उनकी भ्रान्ति है, चूँकि भ्रान्ति पुरुष का धर्म है । इसी पूर्वपक्ष के समाधान के लिए 
'प्रमाणुभिराकाशादीनाम्‌' इत्यादि पङ्क्ति लिखते हैं | जैसे कि एक महान्‌ वटवृक्ष 
के मूल से ऊपर की तरफ जाते हुए पुरुष का एवं अग्रभाग से मूल की तरफ 
आते हुए पुरुष का एक ही समय उस वृक्ष के साथ अन्यतरकर्मज संयोग और 
अन्यतरकर्मज विभाग दोनों ही प्रतीत होते हैं; क्योंकि वे दोनों अव्याप्यवृत्ति हैं, 
उसी प्रकार परमाणु और आकाश का भी अन्यतरकर्मजसंयोग (आकाश के 


३६0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संयोग- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

विभूनां तु परस्परतः संयोगो नास्ति, युतसिद्धयभावात्‌ । सा पुनर्दयोरन्य- 

तरस्य वा पृथग्णतिमत्त्वं पृथगाश्रयाश्रवित्यं चेति । 


अव्याप्यवृत्ति एवं अन्यतरकर्मज ही हैं | आकाशादि विभु द्रव्यों में परस्पर 
संयोग है ही नहीं; क्योंकि उन सबों की युतसिद्धि नहीं है । दोनों 
(प्रतियोगी और अनुयोगी) में एक की स्वतन्त्र गतिशीलता और दोनों 
में से प्रत्येक में स्वतन्त्र रूप से किसी के आश्रय होने की या कहीं 
आश्रित होने की योग्यता ही 'युतसिद्धि' है । 


न्यायकन्दली 


नोऽप्याकाशस्य परमाणुना सह संयोगविभागे परमाणुकर्मजो भवतः, 
तयोरव्याप्यवृत्तित्यादिति न परमाण्वाकाशसंयोगस्य नित्यता । इदं तावदित्थं परिहृतम्‌; 
विभूनां परस्परतः संयोगे का प्रतिक्रिया ? न ह्यसावन्यतरकर्मजः, नाप्युभयकर्मजः, 
तेषां निष्क्रियत्वात्‌ । नापि संयोगजः कार्यस्य हि कारणसंयोगिना अकारणेन संयोगजः 
संयोगो भवति । न चायं विभूनामुपपद्यते, नित्यत्वात्‌ । अस्ति च तेषां संयोग 
आकाशममूर्तेनापि व्रव्येण समं संयुज्यते मूर्तदव्यसंयोगित्यात्‌ पटवदित्यनुमानात्‌ प्रतीतः । 
स चाकारणबन्नित्यं तस्मादनुपपन्नमिदम्‌, अजः संयोगो नास्तीति । तत्राह-विभूनामिति । 
निष्क्रिय होने पर भी, परमाणु के क्रियाशील होने के कारण) हो सकता है; 
क्योंकि संयोग और विभाग दोनों ही अव्याप्यवृत्ति हैं | अतः परमाणु 
और आकाश का संयोग (दोनों के नित्य होने पर भी परमाणुगत क्रिया के 
अनित्य होने के कारण) नित्य नहीं है । संयोग के नित्यत्व के पक्ष में आयी हुई 
आपत्ति का उद्धार उसके समर्थक इस प्रकार करते हैं कि (परमाणु और आकाश 
के संयोग में नित्यत्व अनिवार्य न होने पर भी) विभु द्रव्यों के परस्पर संयोग 
में (नित्यत्व मानने के सिवाय) क्या समाधान करेंगे ? क्योंकि विभु द्रव्यों के 
संयोग न अन्यतरकर्मज हो सकते हैं, न उभयकर्मज; क्योंकि वे सभी क्रिया से 
रहित हैं । संयोग से भी (विभु द्रव्य का दूसरे विभु द्रव्य के साथ संयोग) नहीं 
उत्पन्न हो सकता; क्योंकि संयोगजसंयोग किसी कार्य द्रव्य का उसके अकारणीभूत 
रव्य के ही साथ होता है, जिसमें उस कार्य द्रव्य के कारणीभूत द्रव्य का 
संयोग रहता है । विभु द्रव्य तो नित्य ही होते हैं, अतः उनका कोई कारण 
ही नहीं है, तात, उनका परस्पर संयोगजसंयोग नहीं हो सकता; किन्तु 
विभु द्रव्यो में परस्पर संयोग अवश्य ही होता है; क्योंकि इस प्रसङ्ग में यह 
अनुमान प्रमाण है कि जिस प्रकार पटादि द्रव्य घटादि मूर्त द्रव्यो के साथ संयुक्त 
होने पर आकाशादि अमूर्त द्रव्यों के साथ भी संयुक्त होते हैं, उसी प्रकार 
आकाशादि विभु द्रव्य भी दिगादि अमूर्त (विभु) द्रव्यो के साथ भी अवश्य ही 
संयुक्त होते हैं; क्योंकि उनमें घटादि मूर्त द्रव्यो का संयोग है (जो मूर्त द्रव्यों के 


साथ संयुक्त होगा, वह अमूर्त द्रव्यों के साथ भी संयुक्त होगा ही); किन्तु (इस प्रकार से 


प्रकरणम्‌] भाषालुवादसहितम्‌ परा 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बिनाशस्तु सर्वस्य संयोगस्यैकार्थसमवेतादिभागात्‌, 
क्वचिदाश्रयविनाशादपि । कथम्‌ ? यथा तन्त्योः संयोगे सत्यन्यतर- 

संयोग के आश्रयरूप एक अधिकरण में. समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले 
विभाग से ही सभी संयोगों का विनाश होता है; किन्तु कहीं-कहीं आश्रय के 
विनाश से भी संयोग का विनाश होता है । (प्र.) कैसे ?(उ.) जब दो तन्तुओ के 


न्यायकन्दली 


यत्र युतसिद्धस्तत्रैव संयोगो दृष्टः । युतसिद्विशचाकाशादिषु नास्ति, अतो व्यापकाभावात्‌ 
संयोगोऽपि तेषु न भवति । यच्च संयोगप्रतिपादकमनुमानमुक्तम्‌, तदसाधनम्‌, 
उभयपक्षसमत्यात्‌ । यथेद्रं विभूनां संयोगं शास्ति, तथा ताभ्यामेव हेतुदृष्टान्ताभ्यां 
विभागमपि । अस्तु दयोरग्युपपत्तिः, प्रमाणेन तथाभावप्रतीतेरिति चेत्‌, न, संयोग- 
विभागयोरेकस्य नित्यत्वेऽन्यतरस्यासम्भवादिति दयोरप्यसिद्विः, परस्परप्रतिबन्धात\। . 
अथ केयं युतसिद्विर्यस्या अभावादिभूनां संयोगो न सिद्धयति ? अत्राह-सा 
पुनरिति । द्वयोरन्यतरस्य बा प्रथग्गमनं युतसिद्विर्नित्यानाम्‌, दयोरन्यतरस्य परस्परः 
निष्पन्न विभु द्रव्यों के) संयोग का कोई कारण नहीं है, अतः वह नित्य है । सुतरां 
यह कहना ठीक नहीं है कि '(नित्य) संयोग नहीं है' इसी आक्षेप का खण्डन 
'विभूनाम्‌' इत्यादि से करते हैं । संयोग उन्हीं दो द्रव्यो में देखा जाता है, जिनमें 
'युतसिद्धि' रहती है । आकाशदिगादि विभु द्रव्यों में 'युतसिद्धि' नहीं है, अतः 
(युतसिद्धि रूप) व्यापक के अभाव से समझते हैं कि (व्याप्य) संयोग भी उनमें 
नहीं है; | आकाशादि विभु द्रव्यों में परस्पर संयोग के साधन के लिए जिस 
अनुमान का प्रयोग किया गया है, वह (विभु द्रव्य के) नित्यसंयोग का ही साधक 
नहीं है; क्योंकि वह (विभुद्वय के नित्य संयोग और नित्य विभाग) दोनों पक्षों मे 
समान रूप से लागू हो सकता है । जिस हेतु से और जिस दृष्टान्त से वह 
विभुओं में संयोग का साधन कर सकता है, उसी हेतु से और उसी दृष्टान्त से 
वह विभुओं में विभाग का भी साधन कर सकता है । (प्र.) विभुओं में परस्पर 
संयोग और विभाग दोनों ही अगर प्रामाणिक हों, तो दोनों ही मान लिये जायें । 
(उ.) विभुओं के संयोग और विभाग दोनों में से किसी एक 045 नित्यत्व की सिद्धि 
हो जाने पर दूसरे में नित्यत्व की सिद्धि असम्भव है; क्योंकि वे दोनों परस्पर 


` विरुद्ध हैं। 


यह 'युतसिद्धि' कौन-सी वस्तु है ? जिसके न रहने से विभु द्रव्यों में पर 
नहीं हो पाता ? 'सा पुनः' इत्यादि से इसी प्रश्‍न का उत्तर देते हैं । दोनों में से 
किसी एक में गति का रहना दो नित्य वस्तुओं की युतसिद्धि है । अनित्य दो वस्तुओं 
की युतसिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि वे दोनों या दोनों में से एक भी कहीं 
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३६२ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संयोग- 


प्रशास्तपाद भाष्यम्‌ 


तन्त्वारम्भके अंश कर्मोत्पद्यते, तेन कर्मणा अंश्वन्तराद्‌ विभागः क्रियते, 
चिभागाच्च तन्त्वारम्भकसंयोगविनाशः, संयोगविनाशात्‌ तन्तुविनाशः, तदि- 
नारे तदाश्रितस्य तन्त्वन्तरसंयोगस्य विनाश इति । 
संयुक्त होने पर उन दोनों तन्तुओं में से एक तन्तु के उत्पादक अंशु 
(तन्तु के अवयव) में क्रिया उत्पन्न होती है एवं उसी क्रिया से उस अंशु 
का दूसरे अंशु से विभाग उत्पन्न होता है, इस विभाग से तन्तु के 
उत्पादक उन दोनों अंशुओं के संयोग का विनाश होता है, संयोग के 
इस विनाश से उस तन्तु का नाश हो जाता है, तब उस तन्तु में रहनेवाले 
दूसरे (उक्त पट के अनारम्भक) तन्तु के संयोग का भी नाश होता है । 
| न्यायकन्दली 
परिहारेण पृथगाश्रयाश्रयित्यं युतसिद्धिरनित्यानाम्‌ । इयं दिधाप्याकाशादिषु नास्तीत्य- 
भिप्रायः । बिनाशस्तु सर्वस्य संयोगस्य एकार्थसमवेताद्‌ विभागात्‌ । अन्यतर- 
कर्मजस्योभयकर्मजस्य संयोगजस्यैकार्थसमवेताद्‌ विभागात्‌ । ययोर्द्रव्ययोः संयोगो वर्तति, 
तयोः परस्परं विभागादस्य विनाशः । यद्यपि विभागकाले संयोगो विद्यत एव, तथापि 
तयोः सहभावो न लक्ष्यते, विनाशस्याशुभावाद्‌ विभागेन वा तदुपलम्भप्रतिबन्धात्‌ । 
क्यचिदाश्रयविनाशादपि संयोगस्य विनाशः । कथम्‌ ? तत्त्योः संयोगे ` 
सत्यन्यतरतन्त्यारम्भकेऽशौ कर्मोत्पद्ते, कुतद्चित्‌ कारणात्‌ । तेन 


दूसरी जगह आश्रित हो, या कोई दूसरी वस्तु ही इन दोनों में या इन दोनों में से 
एक में भी आश्रित हो । अभिप्राय यह है कि इन दोनों प्रकार की युतसिद्धियों में 
आकाश-कालादि विभु द्रव्यों में एक भी नहीं है । (संयोग के आश्रय रूप) एक 
अर्थ (द्रव्य) में रहनेवाले विभाग से ही सभी संयोगों का नाश होता है, अर्थात्‌ 
अन्यतरकर्मज, उभयकर्मज और संयोगज इन तीनों प्रकार के संयोगों का एक 
अर्थ में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले विभाग से, अर्थात्‌ संयोग के आश्रयीभूत दो 
द्रव्यो में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले उनके परस्पर विभाग से ही उन (सभी 
संयोगों का नाश होता है) । यद्यपि विभाग के उतत्तिक्षण में संयोग रहता ही है, 
फिर भी दोनों में सामानाधिकरण्य (एक अधिकरण में रहने की) प्रतीति नहीं 
होती है; क्योंकि अतिज्ञीप्रता से (विभाग की उत्पत्ति के अगले क्षण में ही) संयोग 
का विनाश हो जाता है । अथवा विभाग के द्वारा ही दोनों के सामानाधिकरण्य 


` की प्रतीति प्रतिरुद्ध हो जाती है । 


कहीं आश्रय के विनाश से भी संयोग का नाश होता है । (प्र.) किस प्रकार ? 


' (किस स्थिति में कहीं आश्रय के नाश से संयोग का नाश होता है ?) (उ.) जहाँ 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ३६३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विभागो विभक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌ । ब्दविभागहेतुर्च । 


'इससे यह विभक्त है' इस आकार की प्रतीति का कारण ही 
'विभाग' है । वह शब्द एवं विभाग का कारण है । प्राप्ति (संयोग) के 
न्यायकन्दली 


कर्मणा अंइबन्तराद्‌ विभागः क्रियते, विभागादंश्वोः संयोगविनाशात्‌ तन्तुविनाशे 
तदाश्रितस्य संयोगस्य विनाशः, उभयाश्रयस्य तस्यैकाश्रयावस्थानेऽनुपलम्भादिति । 

संयोगपूर्वकत्याद्‌ विभागस्य तदनन्तर निरूपणार्थमाह-विभागा विभक्तप्रत्ययनिमित्त- 
मिति । अत्रापि व्याख्यानं पूर्ववत्‌ । संयोगाभावे विभक्तप्रत्यय इति चेत्‌ ? असति विभागे 
संयोगाभावस्य कस्मादुत्पादः? कर्मणा क्रियत इति चेत्‌ ? न, कर्मणो गुणविनाशे सामर्थ्या- 
दर्शनात्‌ । दृष्टं च गुणविनाज्ञे गुणानां हेतुत्वम्‌, तेनात्रापि गुणान्तरकल्पना । किञ्च संयोगा- 
भावेऽसंयुक्ताबिमाविति प्रत्ययः स्यान्न विभक्ताविति, अभावस्य विधिमुखेन ग्रहणाभावात्‌ । 
(दो द्वितन्तुक पट की उत्पत्ति के लिए) दोनों तन्तुओं में संयोग के उत्पन्न होने पर 
उन दोनों में से एक तन्तु के उत्पादक अंशु (तन्तु के अवयव) में किसी कारण से 
क्रिया उत्पन्न होती है । एवं इस क्रिया से दूसरे अंशु का पहले अंशु से विभाग 
उत्पन्न होता है । इस विभाग से (तन्तु के उत्पादक) दोनों अंशुओं के संयोग का 
विनाश होता है । इस संयोग के नाश से तन्तु का विनाश होता है । (उस एक 
ही) तन्तु के विनष्ट हो जाने पर (भी) उसमें रहने वाले संयोग का नाश हो जाता . 
है; क्योंकि (नियमतः) दो आश्रयो में रहनेवाली वस्तु की (उसके केवल) एक 
आश्रय कें न रहने पर (भी) उपलब्धि नहीं होती है । 

(किन्ही दो द्रव्यो में) पहले संयोग के होने पर ही (उन दोनों द्रव्यों में) विभाग 
उत्पन्न होता है । अतः संयोग के निरूपण के बाद विभाग का उपपादन 'विभागो 
विभक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से करते हैं | इस वाक्य की व्याख्या पहले की 
(अर्थात्‌ 'संयोगः संयुकतप्रत्ययनिमित्तम्‌' इस वाक्य की व्याख्या की) तरह करनी 
चाहिए । (प्र.) संयोग के न रहने पर ही विभाग की प्रतीति होती है (विभाग चाम 
का कोई स्वतन्त्र गुण नहीं है) । (उ.) विभाग के न मानने पर संयोग के अभाव 
की उत्पत्ति किससे होती है ? क्रिया से उसकी उत्पत्ति मानना सम्भव नहीं है, 
क्योंकि कर्म से गुण का नाश कहीं नहीं देखा जाता । एवं एक गुण से दूसरे गुण 
का नाश देखा जाता है । अतः (संयोगनाश के लिए) स्वतन्त्र (विभाग नाम के) 
गुण की कल्पना ही उचित है । (संयोग की तरह विभाग भी स्वतन्त्र गुण ही है, 
संयोग का अभाव नहीं |) इसमें दूसरी युक्ति यह भी है कि तब 'इन दोनों में 
संयोग नहीं है” इस आकार की प्रतीति होती, 'ये दोनों विभक्त है' इस आकार 
की नहीं; क्योंकि अभाव की प्रतीति भाव के बोधक शब्द से नहीं होती है । 


है, उसी प्रकार प्रकृत 


३६४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संयोग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्राप्तिपूर्विकाउप्राप्तिविभागः । स च त्रिविधः - अन्यतरकर्मजः , 
उभयकर्मजः, विभागजइच विभाग इति । तत्रान्यतरकर्मजोभयकर्मजी 


' बाद उत्पन्न अप्राप्ति का नाम ही 'विभाग' है । वह १. अन्यतरकर्मज, 


२. उभयकर्मज और ३. विभागज विभाग भेद से तीन प्रकार का है । इनमें 
अन्यतरकर्मज विभाग और उभयकर्मज विभाग इन दोनों की सभी बातें 
न्यायकन्दली 


भाक्तः प्रत्ययोऽयमिति चेत्‌? तर्हि विभागस्याप्रत्याख्यानम्‌, निष्प्रधानस्य भाक्तस्याभावात्‌ । 

तस्य कार्य दर्शयति-शब्दविभागहेतुश्चेति । न केबलं विभक्तप्रत्ययनिमित्तं शब्द- 
चिभागहेतुइचेति चार्थः । बंशदले पाव्यमाने योऽयमाद्यः शब्दः, स तावद्‌ गुणान्तर- 
निमित्तः, शब्दत्वात्‌, भेरीदण्डसंयोगजशब्दवत्‌ । न चायं संयोगजः, तस्याभावात्‌ । 
तस्माद्‌ वंशदलविभागज एवायम्‌, तद्भावभावित्यात्‌ । विभागस्य विभागहेतुत्यं चानन्तरं 
वक्ष्यामः । 

्रापतिूर्विकाऽप्राप्तिरिति तस्य लक्षणकथनम्‌ । अधर्म इति नञ्‌ यथा 
धर्मविरोधिनि गुणान्तरे, न तु धर्माभावे, तथा अप्राप्तिरिति नञ्‌ 
प्राप्तिविरोधिनि गुणान्तरे, न तु प््राप्तेरभावे । प्राप्तौ पूर्वस्थितायां याउप्राप्तिः 
(प्र.) (पये दोनों विभक्त हैं' इत्यादि) प्रतीतियाँ तो गौण हैं ? (उ.) इस गौणता की 


2 भी विभाग का मानना आवश्यक है; क्योंकि प्रधान के बिना गौण नहीं 
ताहै। 


'शब्दविभागहेतुश्च' इस वाक्य से विभाग के द्वारा उत्पन्न होने वाले कार्य 
दिखलाये गये हैं । उक्त वाक्य में प्रयुक्त 'च' शब्द से यह सूचित होता है कि 
विभाग केवल विभक्त प्रत्यय का ही कारण नहीं है; किन्तु शब्द और (विभागज) 
विभाग का भी कारण है । ('विभाग से शब्द उत्पन्न होता है' इसमें यह अनुमान 
प्रमाण है 0७ जिस प्रकार भेरी और दण्ड के संयोग से उत्पन्न शब्द का, शब्द से 
भिन्न उक्त संयोग कारण है, उसी प्रकार बाँस का दो भाग करने पर जो पहला 
शब्द होता है, उसका भी स्व (शब्द) से भिन्न कोई दूसरा ही गुण कारण है । एवं 
इस शब्द का (भेरी के उक्त शब्द की तरह) संयोग भी कारण नहीं है, अतः चूँकि 
न रप न ता के बाद ही उक्त शब्द की उत्पत्ति होती है, अतः बॉस 

भाग हो उस शब्द का कारण है । विभाग विभाग 

की उत्पत्ति का विवरण हम आगे देंगे । Ml) 
प्रापतिपूर्विकाञप्राप्तिः इस वाक्य से विभाग का लक्षण कहा गया है । जिस 
प्रकार अधर्म' शब्द में प्रयुक्त नञ्‌ शब्द धर्म के विरोधी पाप रूप दूसरे गुण का बोधक 


'अप्राप्ति' शब्द में प्रयुक्त 'नञ्‌' शब्द भी प्राप्ति (संयोग) रूप 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ३६५ 


्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संयोगवत्‌ । विभागजस्तु दिविधः-कारणविभागात्‌, कारणाकारणविभागा- 

च्च । तत्र कारणविभागात्‌ तावत्‌ कार्याविष्टे कारणे कर्मोत्पन्नं 

(उक्त नाम के दोनों) संयोगों की तरह हैं । (किन्तु) विभागज विभाग 

दो प्रकार का है-१. केवल कारणों के विभाग से उत्पन्न होनेवाला एवं 

२. कारण और अकारण इन दोनों के विभाग से उत्पन्न होनेवाला । 
न्यायकन्दली 


प्राप्तिविरोधी गुणविशेषः, स विभाग इति वाक्यार्थः । किं प्राप्तेः पूर्यावस्थानमात्रम्‌ ? 
किं वा विभागं प्रति हेतुत्यमप्यस्ति ? अवस्थितिमात्रमिति ब्रूमहे, संयोगस्य विभाग- 
ेतुत्येऽवयवसंयोगानन्तरमेव तद्विभागस्योत्पत्ती द्रव्यानुत्पत्तिप्रसज्ञात्‌ । कर्मसहकारी संयोगः 
कारणमिति चेत्‌ ? अन्ययव्यतिरेकाबधृतसामर्थ्यं कर्मेव कारणमस्तु, न संयोगः, तस्मिन्‌ 
सत्यप्यभावात्‌ । प्रध्वंसोत्प्ताविय भावस्य । विभागोत्पत्तौ संयोगस्य पूर्वकालतानियमः, 
विभागस्य तदिरोधिस्वभाबत्वात्‌ । 

स॒ च त्रिविध इति भेदकथनम्‌ । अत्रापि चशब्दोऽवधारणे, 
त्रिविध एव । अन्यतरकर्मज उभयकर्मजो विभागजश्च विभाग इति। 


गुण के विरोधी विभाग नाम के गुण का ही बोधक है (संयोग के अभाव का 
नहीं) । 'प्राप्ति' (संयोग) के रहने पर जो 'अप्राप्ति' अर्थात्‌ प्राप्ति का विरोधी 
` गुणविशेष वही 'विभाग' है । (प्र.) विभाग के उत्पन्न होने से पहले संयोग (प्राप्ति) 
केवल रहता है या वह उसका उत्पादक भी है ? (उ.) हम तो कहते हैं कि विभाग 
की उत्पत्ति के पूर्व (नियमतः) संयोग केवल विद्यमान रहता है (वह विभाग का 
कारण नहीं है); क्योंकि संयोग अगर विभाग का कारण हो, तो फिर द्रव्यो की 
उत्पत्ति ही रुक जाएगी; क्योंकि अवयवों में संयोग के होने के बाद उस संयोग से 
अवयवों के विभाग उत्पन्न होंगे । अगर कहें कि (प्र.) (केवल) संयोग ही विभाग 
का कारण नहीं है क्रिया भी उसकी सहायिका है ? (उ.) तो फिर अन्वय और 
व्यतिरेक के द्वारा जिस क्रिया में विभाग का सामर्थ्य निश्चित है, वह क्रिया ही 
विभाग का कारण है, संयोग नहीं । क्योंकि संयोग के रहते हुए भी बिना क्रिया 
के विभाग की उत्पत्ति नहीं होती है । अतः जिस प्रकार ध्वंस की उत्पत्ति से पहले 
(उसके प्रतियोगी) भाव की नियमतः सत्ता (ही) रहती है (एवं वह ध्वंस का कारण 
नहीं होता), उसी प्रकार संयोग भी विभाग से पहले नियमतः केवल रहता है, वह 
उसका उत्पादक नहीं है; क्योंकि विभाग स्वभावतः संयोग का विरोधी है । 

'स च त्रिविधः' इस वाक्य के द्वारा विभाग के भेद कहे गये हैं । यहाँ भी 'च' 
शब्द का अवधारण ही अर्थ है, (तदनुसार इस वाक्य का यह अर्थ है कि) विभाग 
के ये तीन ही प्रकार हैं-(१) अन्यतरकर्मज, (२) उभयकर्मज और (३) विभागज । 


३६६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


यदा तस्यावयवान्तराद्‌ विभागं करोति, न तदाकाशादिदेशात्‌ । यदा 
त्वाकाशादिदेशाद विभागं करोति, न तदावयवान्तरादिति स्थितिः । अतोऽ- 


इनमें कारण मात्र के विभाग से उत्पन्न होनेवाले विभाग का निरूपण करते 

हैं । वस्तुस्थिति यह है कि कार्य से सम्बद्ध अवयव में उत्पन्न हुई क्रिया 

जिस समय अपने आश्रयरूप अवयव द्रव्य में दूसरे अवयव से विभाग 

को उत्पन्न करती है, उस समय विभक्त अवयवों में आकाशादि देशों से 

विभाग को उत्पन्न नहीं करती एवं जिस समय (वही क्रिया) अवयवों में 

आकाशादि देशों से विभाग को उत्पन्न करती है, उस समय एक अवयव में 
न्यायकन्दली 


तत्र तेषु मध्येऽन्यतरकर्मजोभयकर्मजौ संयोगवत्‌ । यथा क्रियावता निष्क्रियस्य 
संयोगोऽन्यतरकर्मजस्तथा विभागोऽपि । यथोभयकर्मजः संयोगो मल्लयोर्मेषयोर्वा तथा 
विभागोऽपि । विभागजस्तु द्विविध इति । तुशब्देनास्य पूर्वाभ्यां विशेषकथनम्‌ । 
कारणयोर्विभागादेको विभागो भवति । अपरस्तु कारणाकारणयोर्विभागादिति दैविध्यम्‌ । 

कारणविभागाच्च विभागः कथ्यते - कार्याविष्ट इत्यादिना । 
कार्यणाविष्टे व्याते अबरुद्रे कारणे कर्मात्पन्नं यदा तस्यावयवस्या- 
वयवान्तराद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशकै विभागं करोति, न तदा द्रव्यावरुद्धा- 
तत्र अर्थात्‌ उनमें अन्यतरकर्मज और उभयकर्मज ये दोनों 'संयोगवत्‌' हैं, अर्थात्‌ 
जिस प्रकार क्रिया से युक्त एक द्रव्य का और क्रिया से रहित दूसरे द्रव्य का 
संयोग अन्यतरकर्मज है, उसी प्रकार (निष्क्रिय एक द्रव्य के साथ क्रिया से युक्त 
दूसरे द्रव्य का) विभाग भी (अन्यतरकर्मज) है । एवं जिस प्रकार (लड़ते हुए) दो 
भेड़ों का (या) पहलवानों का संयोग उभयकर्मज है , उसी प्रकार उनका विभाग भी 
(उभयकर्मज) है । 'विभागजस्तु द्विविधः' इस वाक्य में प्रयुक्त 'तु' शब्द से 
विभागज विभाग में कथित दोनों विभागों से भेद सूचित किया गया है । एक 
प्रकार का विभागज विभागकारणीभूत दोनों द्रव्यो के ही विभाग से उत्पन्न होता है 
उ प्रकार का Se विभागकारणीभूत एक द्रव्य और दूसरा 

द्रव्य, इन { द्रव्यों के विभाग विभागज 

Erni न विभाग से उत्पन्न होता है । विभागज 

'कार्याविष्टे कारणे' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कारण (मात्र) के विभाग 
उत्पन (विभागज) विभाग का निरूपण किया. गया है | यति यह 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ । ३६७ 


न्यायकन्दली 


दाकाशादिदेशाद्‌ विभागं करोति । यदा चाकाशादिदेशात्‌, न तदाबयवान्तरादिति 
स्थितिनियमः । अतो5बयबकर्मावयवान्तरादेव विभागमारभते । यंत आकाशविभाग- 
कारणं कर्म अवयवान्तराद्‌ विभागं न करोतीति नियमः, अतो5बयवान्तरविभागा- 
रम्भकं कर्म अवयवान्तरादेव विभागं करोति, नाकाशादिदेशात्‌ । 

अयमभिसन्धिः-आकाविभागकर्तृत्वं कर्मणो द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागाना- 
रम्भकत्वेन व्याप्तम्‌, द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागानारम्भकत्वविरुद्धं च द्रव्यारम्भक- 
संयोगविरोधिवि भागोत्पादकत्वम्‌ । अतो यत्रेदमुपलभ्यते तत्र द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधि- 
विभागानुत्पादकत्वे निवर्तमाने तद्ष्याप्तमाकाशविभागकर्तृत्यमपि निवर्तते । यथा वह्विव्या- 
वृत्तौ धूमव्यावृत्तिः । 

आकाशविभागकर्तृत्यस्य ्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागानारम्भ- 
कत्वस्य च सहभावमात्रं न व्याप्तिरिति चेत्‌ ? न, व्यंभिचारानुपलब्धेः । 
ययोः क्वचिक्यभिचारो दृश्यते तयोः सहभावमात्रम्‌, यथा वन्ने पार्थिवत्वलोह- 
साथ सम्बद्ध आकाशादि देशों के साथ विभाग को उत्पन्न नहीं करती, अतः 
अवयव की क्रिया दूसरे अवयव से (अपने) विभाग को ही उत्पन्न करती है। चूँकि 
यह नियम है कि जिस कारण से आकाश के साथ अवयवों का विभाग उत्पन्न 
होगा उस कारण से एक अवयव के दूसरे अवयव का विभाग उत्पन्न नहीं होगा, 
अतः एक अवयव में रहनेवाले जिस विभाग की उत्पत्ति जिस क्रिया से होगी, वह 
क्रिया (एक अवयव में) दूसरे अवयव से विभाग की ही उत्पादिका होगी, 
आकाशादि देशों के साथ विभाग की नहीं । 

अभिप्राय यह है कि 'जिस क्रिया में आकाशविभाग का कर्तृत्व है, उसमें द्रव्य 
के उत्पादक संयोग के विरोधी विभाग का कर्तृत्व नहीं है' यह अव्यभिचरित नियम 
है । सुतरां द्रव्य के उत्पादक संयोग (अवयवद्वय-संयोग) के विरोधी विभाग का 
अनुत्पादकत्व एवं द्रव्य के अनुत्पादक संयोग के विरोधी विभाग का उत्पादकत्व, ये 
दोनों परस्पर विरोधी धर्म हैं | अतः जहाँ द्रव्य के उत्पादक संयोग के विरोधी 
विभाग का उत्पादकत्व उपलब्ध होता है, वहाँ द्रव्य के आरम्भक संयोग के . विरोधी 
विभाग का अनारम्भकत्व (उससे स्वयं) दूर हटते हुए अपने से व्याप्त आकाश 
विभागकर्तृत्व को भी दूर हटा देता है । जैसे कि (जलादि में) वहि के प्रतिक्षिप्त 
होने के कारण धूम (स्वयं ही जल से हट जाता है) । 

(प्र. आकाश-विभाग का कर्तृत्व एवं द्रव्य के उत्पादक संयोग के विरोधी 
विभाग का अनारम्भकत्व, ये दोनों एक आश्रय में केवल रहते भर हैं, (इसका 
यह अर्थ नहीं कि) दोनों में परस्पर व्याप्ति सम्बन्ध भी है । (उ.) यह 
(कहना ठीक) नहीं है; क्योंकि उक्त दोनों धर्मो में कहीं व्यभिचार उपलब्ध 
नहीं है, (समानाधिकरण) जिन दो धर्मों में से एक-दूसरे के बिना भी उपलब्ध 
होता है, उन दोनों धमां के लिए कह सकते हैं कि वे केवल एक आश्रय में 


| 9५ “>, 

t wht s १.५६. 
SMe 
a “>? Yo 


३६८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 


प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


बयबकर्मावयवान्तरादेय विभागमारभते, ततो विभागाच्च द्रव्यारम्भक- 

संयोगविनाङः । तस्मिन्‌ विनष्टे कारणाभावात्‌ कार्याभाव इत्यबयवि- 

दूसरे अवयव से विभाग को उत्पन्न नहीं करती, अतः अवयव में रहनेवाली 

क्रिया उसमें दूसरे अवयव से ही विभाग को उत्पन्न करती है । इसके 

बाद (अवयवी) द्रव्य के उत्पादक संयोग का नाश होता है । उसके 

विनष्ट हो जाने पर (असमवायि) कारण के अभाव से (अवयवी द्रव्य 
न्यायकन्दली 


लेख्यत्वयोः, सत्यपि पार्थिवत्वे काष्ठादिषु लोहलेख्यत्यात्‌ । न तु व्योमविभागकर्तृत्वस्य 
विशिष्टविभागानुत्पादकत्वस्य च व्यभिचारो द्रृश्यते । अदृश्यमानोऽपि कदाचिदयं 
भविष्यतीत्याशइचेत यदनयोः शिष्याचार्ययोरिबोपाधिकृतः सहभावः प्रतीयेत । न 
चैवमप्यस्ति, उपाधीनामनुपलम्भात्‌ । य्यप्रतीतव्यभिचारो निरुपाधिकः सहभावो न 
व्याप्तिहेतुरित्यग्निधूमयोरपि व्याप्तिर्न स्यादित्युच्छिन्नेदानीं जगत्यनुमानवार्ता । 
यद्यययवकर्मणावययान्तराद्‌ विभागः क्रियते नाकाझादिदेशात्‌, 
ततः किं सिद्वम्‌ ? तत्राह- विभागाच्च द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः | आकाश- 
रहते हैं, उनमें परस्पर व्याप्ति सम्बन्ध नहीं है । जैसे कि काष्ठादि (रूप एक 
आश्रय) में पार्थिवत्व और लौहलेख्यत्व (लोहे से लिखने पर चिह्न पड़ जाना) दोनों 
के रहते हुए भी वज्रादि पत्थरों में (पार्थिवत्व के रहते हुए भी) लौहलेख्यत्व के न 
रहने के कारण, उन दोनों धर्मो के प्रसङ्ग में यह कहा जाता है कि पार्थिवत्व और 
लौहलेख्यत्व दोनों धर्म एक आश्रय में केवल रहते हैं; किन्तु उन दोनों में व्याप्ति 
सम्बन्ध नहीं है; किन्तु आकाशविभाग का कर्तृत्व तथा द्रव्य के उत्पादक संयोग के 
विरोधी विभाग का अनुत्पादकत्व इन दोनों में से कोई एक को छोड़कर कहीं नहीं 
देखा जाता है । व्यभिचार के उपलब्ध न होने पर भी उक्त दोनों धर्मों में इस 
प्रकार के व्यभिचार की शङ्का हो सकती थी कि 'कदाचित्‌ ये दोनों भी व्यभिचरित 
हों', अगर शिष्य और आचार्य के सम्बन्ध की तरह उनमें भी उपाधिमूलकत्व की 
उपलब्धि होती; किन्तु वह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि प्रकृत में कोई उपाधि भी 
उपलब्ध नहीं है, अगर उपाधि से रहित जिस सामानाधिकरण्य में व्यभिचार 
उपलब्ध न हो, वह भी अगर व्याप्ति का प्रयोजक न हो तो फिर वह्लि और धूम _ 
में भी व्याप्ति नहीं होगी । इस प्रकार संसार से अनुमान की बात ही उठ जायेगी । 


si अगर अवयव की तया से दूसरे अवयव से ही उसका विभाग उत्पन्न हो, 
ह देशों से नहीं, तो फिर इससे क्या सिद्ध होता है ? इसी प्रश्न के उत्तर 


` यह वाक्य लिखा गया है कि 'विभागाच्च पूर्वसंयोगनाशः' । अभिप्राय यह है कि 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ३६९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विनाइः । यदा कारणयोर्वर्तमानो विभागः कार्यविनाशविशिष्ट 
कालं त्वतन्त्रै वावयवमपेक्ष्य सक्रियस्यैवावयवस्य कार्यसंयुक्तादा- 
काशादिदेशाद्‌ विभागमारभते न निष्क्रियस्य, कारणाभावादुत्तरसंयोगा- 


रूप) कार्य का (अभाव) नाश होता है | उस समय (विभाग के आश्रय 
और विभाग के अवधि रूप) दोनों अवयवों में विद्यमान क्रिया कार्य से 
संयुक्त आकाशादि देशों के साथ क्रिया से युक्त अवयवों के ही विभाग 
को उत्पन्न करती है । (यह दूसरी बात है कि) उसे इस विभाग के उत्पादन 


में कार्य के नाझ से युक्त काल या आश्रयीभूत अवयव के साहाय्य की भी 
न्यायकन्दली 


विभागकर्तृत्वे विशिष्टविभागानुत्पादाद्‌ रव्यारम्भकसंयोगविनाझो न भवेदित्यर्थः । संयोग- 
बिनाशे किं स्यादत आह-तस्मिन्निति | संयोगेऽसमवायिकारणे तसिमन्नष्टे कारणस्याभावात्‌ 
कार्याभाव इति न्यायादवयविनो विनाशः । अवयबिद्रब्धे नष्टे किं स्यादत आह-तदेति । द्रव्य 
विनष्टे तत्कारणयोरवयवयोर्वर्तमानो विभागः कार्यविनाशेन विशिष्टं काले स्वतन्त्रं वा अवय- 
वमपेक्ष्य सक्रियस्येवाबयबस्य कार्यसंयुक्तादाकाज्ञादिदेशादू विभागमारभते । यावत्‌ कार्यद्रव्यं 
न विनयति, तावदवयवस्य स्वातत्त्यम्‌ । पृथगृदेशगमने योग्यता नास्तीत्यबयवदेशाद्‌ विभागो 
न घटते, तदर्थमुक्तं कार्यविनाशविशिष्टं कालं स्वतन्त्र वावयवमपेक्षते । कारणपयोर्वर्त- 


(अवयव की क्रिया में) आकाश विभाग का भी कर्तृत्व अगर मान हें 
तो फिर उससे (अवयवी के नाशजनक) विशेष प्रकार के विभाग की 
उत्पत्ति नहीं होगी । फलतः (अवयवी) द्रव्य के उत्पादक संयोग का विनाश नहीं 
होगा । दोनों अवयवों के संयोग के विनाश से कौन-सा कार्य होगा ? (जिसके न 
होने का आपने भय दिखलाया है |) इसी प्रश्‍न का समाधान 'तस्मिन्‌' 
इत्यादि से कहा गया है । 'तस्मिननष्टे' अर्थात्‌ (अवयवी के) असमवायिकारण 
रूप उस संयोग के नष्ट होने पर 'कारण के अभाव से कार्य का अभाव' 
इस न्याय से अवयवी का नाश होगा । अवयविरूप द्रव्य के नाश होने पर क्या 
होगा ? इस प्रश्‍न का समाधान 'तदा' इत्यादि पङ्क्ति से कहा गया है । अर्थात्‌ 
(अवयविरूप द्रव्य के नष्ट हो जाने पर उसके कारणीभूत दोनों अवयवों में 
रहनेवाला विभाग) क्रिया से युक्त अवयवों के ही आकाशादि देशों से विभाग को 
उत्पन्न करता है । उस (विभाग) को इस विभाग के उत्पादन में (अवयविरूप) 
कार्य के नाझ से युक्त काल, स्वतन्त्र खूप से केवल अवयव, इन दोनों में से किसी 
एक का साहाय्य अपेक्षित होता है । अवयविरूप कार्यद्रव्य के विनष्ट हुए 
बिना उसके अवयवा में स्वतन्त्र रूप से दूसरे देश में जाने की योग्यता नहीं आती । 


३७0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
नुतपत्तायनुपभोग्यत्वप्रसङ्गः । न तु तदवयवकर्माकाशादिदेशाद्‌ विभागं 


अपेक्षा होती है, अथवा स्वतन्त्ररूप से ही वह उक्त विभाग को उत्पन्न 
करती है । निष्क्रिय अवयवों में वह विभागों को उत्पन्न नहीं कर सकती; 
क्योंकि (उसके बाद) कारण के न रहने से उत्तर देश के साथ संयोग की 


न्यायकन्दली 


मानो विभागः सक्रियस्यैव विभागं करोतीत्यत्र को हेतुरिति चेत्‌ ? अत आह- न, 
निष्क्रियस्य कारणाभावादिति । विभागाद्‌ विभागोत्पत्तौ कर्मापि निमित्तकारणम्‌, तस्या- 
भावान्न निष्क्रियस्य विभागः । अत्रैवार्थे युक्त्यन्तरमाह-उत्तरसंयोगानुत्पत्तावनुप- 
भोग्यत्वप्रसङ्ग इति । क्रिया हि प्राधान्येन उत्तरसंयोगार्थमुपजाता, देशान्तरप्राप्तेन द्रव्येण 
कस्यचित्‌ पुरुषार्थस्य सम्पादनात्‌ । तत्र यदि सक्रियस्यावययस्य कार्यसंयुक्तादाकाशादि- 
देशाद विभागो न भवति, तदा पूर्वसंयोगस्य प्रतिबन्धकस्यानिवृत्तेरुत्तरसंयोगानुत्पत्तौ 
सानुपभोग्या निष्प्रयोजना स्यात्‌ । न चैतयुक्तम्‌ । तस्मात्‌ सक्रियस्यैव विभाग 
इत्यर्थः । अवयवक्रिययोः अवयवविभागसमकालमाकाञञादिविभागकर्तृत्यं नोपपद्यत 
इति । मा कार्षीदियं युगपदिभागदयम्‌, क्रमकरणे तु को विरोधो येन विभाग- 


अतः (दूसरे) अवयव देश से (उस समय तक) विभाग नहीं हो सकता । इसीलिए 
कहा गया है कि 'काल' (काल और अवयव) अथवा स्वतन्त्र रूप से (केवल) 
अवयव की अपेक्षा रखता है । इसमें क्या कारण है कि कारणीभूत दोनों अवयवों 
में रहनेवाला विभाग, क्रिया से युक्त द्रव्य के ही विभाग को उत्पन्न करता है ? 
इस प्रश्‍न के समाधान के लिए ही 'न निष्क्रियस्य कारणाभावात्‌' यह वाक्य लिखा 
गया है । विभाग से जो विभाग की उत्पत्ति होती है, उसमें क्रिया भी 
तिमित्तकारण है | क्रिया के न रहने से ही निष्क्रिय द्रव्य में विभाग नहीं होता । 
इसी में दूसरी युक्ति 'उत्तरसंयोगानुत्पत्तावनुपभोग्यत्वप्रसङ्गः' इस वाक्य के द्वारा 
दिखायी गयी है । उत्तरदेश के साथ संयोग ही क्रिया की उत्पत्ति का मुख्य प्रयोजन 
है, क्योंकि दूसरे (उत्तर) देश में प्राप्त द्रव्य के द्वारा ही वह पुरुष के किसी 
प्रयोजन का सम्पादन करती है । अभिप्राय यह है कि अगर क्रिया के द्वारा उससे 
युक्त अवयवरूप द्रव्य का कार्य (अवयवी) द्रव्य से संयुक्त आकाझादि देशों से 
विभाग उत्पन्न न हो एवं (अवयवी के) प्रतिबन्धक पहले (दोनों अवयवों के) 
संयोग का विनाश भी न हो, तो फिर क्रिया 'अनुपभोग्या' अर्थात्‌ प्रयोजन से 
रहित (व्यर्थ) हो जायेगी; किन्तु सो उचित नहीं है, अतः सक्रिय द्रव्य का ही 
विभाग होता है । अर्थात्‌ दोनों अवयवों की दोनों क्रियाओं से जिस समय दोनों 


म ल का विभाग उत्पन्न होगा, उसी समय क्रियाओं से अवयवो के आकाशादि 
CE विभाग की उत्पत्ति उचित नहीं है । (प्र.) अवयवों की वे दोनों क्रियायें 
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करोति, तदारम्भकालातीतत्यात्‌ । प्रदेशान्तरसंयोग तु करोत्येव, 

उत्पत्ति नहीं होगी, जिससे विभाग की उत्पत्ति 'अनुपभोग्य' अर्थात्‌ निष्प्र 

योजन हो जाएगी । अवयव की क्रिया आकाशादि देशों से विभाग को उत्पन्न 


नहीं करती; क्योंकि उसके उत्पादन का काल ही बीत गया रहता है; 
किन्तु दूसरे प्रदेशों के साथ संयोग को अवश्य उत्पन्न करती है; क्योंकि 
न्यायकन्दली 

जनने दृष्टसामर्थ्यामिमां परित्यज्यादृष्टसामर्थ्यस्य विभागस्य विभागहेतुत्यमाश्रीयते ? 
इत्यत्राह-न तु तदवयवकर्माकाशादिदेशाद्‌ विभागं करोति, तदारम्भककाला- 
तीतत्वात्‌ । एवं हि कर्मणः स्वभायो यत्‌ तदसमवायिकारणतया विभागमारभमाणं 
सवोत्तत््यनन्तरक्षण एवारभते, न क्षणान्तरे, स च तस्य विभागारम्भकालो दवितीयभागो- 
त्पत्तिकालेऽतीत इति न तस्मादस्योत्पत्तिः । 

नन्येवमुत्तरसंयोगमपि कुतः करोति ? अनेकक्षणव्यवधानात्‌, अत आह- 
प्रदेशान्तरसँयोगं करोतीति । यथा कर्मणः स्वोत्पादानन्तरक्षणो विभागारम्भः 
कालस्तथा पूर्वसंयोगनिवृत्त्यनन्तरक्षणः प्ररदेशान्तरसंयोगारम्भकालः, पूर्वदेशाव- 
एक ही समय (अवयवों के परस्पर विभाग और अवयवों का आकाशादि देशों के 
साथ विभाग इन) दोनों विभागों को उत्पन्न न भी कर सकें, फिर भी वे ही 
क्रियायें क्रमशः उन दोनों विभागों को उत्पन्न कर सकती हैं, इसमें तो कोई विरोध 
नहीं है । चूँकि जिस (क्रिया) में विभाग को उत्पन्न करने का सामर्थ्य उपलब्ध है, 
उसे छोड़कर जिस (विभाग) में विभाग को उत्पन्न करने का सामर्थ्य दीख नहीं 
पड़ता है, उसमें विभाग की कारणता स्वीकार करते हैं ? (उ.) इसी प्रश्‍न का 
उत्तर 'न तु तदवयवकर्माकाशादिदेशाद्विभागं करोति, तदारम्भकालातीतत्वात्‌' इस 
वाक्य से दिया गया है .। क्रिया का यह स्वभाव है कि जिस विभाग का वह 
असमवायिकारण होगी, उसे अपनी उत्पत्ति के अव्यवहित उत्तर क्षण में ही उत्पन्न 
करेगी; आगे के क्षणों में नहीं । वही (उक्त अव्यवहितोत्तर) क्षण इसका 
आरम्भकाल है । यह काल द्वितीय विभाग (विभागज विभाग) की उत्पत्ति के 
समय बीत जाता है, अतः क्रिया से इस (विभागज विभाग) की उत्पत्ति नहीं होती । 

(अगर दोनों अवयवों की क्रिया का आरम्भकाल उसका अव्यवहित उत्तर 
क्षण ही है तो फिर) कुछ क्षणों के बाद वही क्रिया उत्तर संयोग को कैसे उत्पन्न 
करती है ? इसी प्रश्‍न का समाधान 'प्रदेशान्तरसंयोगं करोति' इस वाक्य से दिया 
है । अर्थात्‌ जिस प्रकार क्रिया का अव्यवहित उत्तर क्षण विभाग के उत्पादन का 
उपयुक्त समय है, उसी प्रकार पूर्वसंयोग (दोनों अवयवों के संयोग) के नाश का अव्यवहित 
उत्तर क्षण ही उस दूसरे प्रदेशों के साथ संयोग (उत्तरसंयोग) के उत्पादन का 
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अकृतसंयोगस्य कर्मणः कालात्ययाभावादिति । 
कारणाकारणविभागादपि कथम्‌ ? यदा हस्ते कर्मोत्पन्न- 


संयोग को उत्पन्न करनेवाली क्रिया का काल तब तक नहीं बीता रहता 
है, जब तक कि वह संयोग को उत्पन्न न कर दे । 
(प्र) कारण और अकारण के विभाग से (कारणाकारण विभाग- 
जनित) विभाग की उत्पत्ति कैसे होती है ? (उ.) जिस समय हाथ में उत्पन्न 
न्यायकन्दली 


स्थितस्य द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तेरसम्भवात्‌ । तस्य च संयोगारम्भकालस्यात्ययोऽतिक्रमो न 
भूतः, तदानीं हि कालोऽयमतिक्रान्तः स्याद्‌ यदि कर्मणा प्रदेशान्तरसंयोगः कृतो भवेन्न 
त्वेवम्‌, तस्मादकृतसंयोगस्य कर्मणो यः संयोगारम्भकालस्तस्यात्ययाभावात्‌ कर्म संयोगं 
करोति, न विभागम्‌ । तेन चेदयं न कृतोऽन्यस्यासम्भवादसमवायिकारणेन विना च 
वस्तुनोऽनुत्पादादेकार्थसमवेतो विभागोऽस्य कारणमित्यवतिष्ठते । इतिशब्दः प्रक्रमसमाप्तौ । 

एवं कारणविभागपूर्वकं विभागं प्रतीत्य कारणाकारणविभागपूर्वकं 
विभागं प्रतयतुमिच्छन्‌ पृच्छति - कारणाकारणविभागादपि कथमिति । 


उपयुक्त समय है, एक देश में रहते हुए द्रव्य का दूसरे देश के साथ संयोग सम्भव 
नहीं है | (अतः) इस (उत्तर) संयोगोत्पादन के समय का 'अत्यय' अर्थात्‌ 
अतिक्रम नहीं हुआ है | इस संयोग के काल का अतिक्रमण तब होता, जब कि 
उस क्रिया से उत्तरदेश संयोग का उत्पादन हो गया होता; किन्तु सो नहीं हुआ है, 
अतः जिस क्रिया ने जिस संयोग को जब तक उतपन्न नहीं किया है, तब तक उस 
क्रिया से उस संयोग के उत्पादन का काल नहीं बीता है । अतः क्रिया उत्तरदेश 
संयोग को उत्पन्न करने पर भी (विभागज) विभाग को उत्पन्न नहीं करती है । 
दोनों अवयवों के विभाग से अगर (विभागज) विभाग की उत्पत्ति न मानें, तो 
फिर उस (विभागज) विभाग का कोई दूसरा असमवायिकारण नहीं हो सकता । 
असमवायिकारण के न रहने पर (समवेत) कार्य की उत्पत्ति ही नहीं होती है । 
इससे सिद्ध होता है कि विभागज विभाग के आश्रयीभूत एक द्रव्य में समवाय 
सम्बन्ध उ रहनेवाला (दोनों अवयवों का) विभाग ही उस (पूर्वदेश के साथ 
न का (असमवायि) कारण है । 'इति' शब्द प्रसङ्ग की समाप्ति 

इस प्रकार कारण (मात्र) के विभाग से उत्पन्न विभाग (विभागज विभाग) को 
समझा कर कारण और अकारण के विभाग से उत्पन्न होने बे (विभागज) विभाग 
को समझाने के अभिप्राय से 'कारणाकारणविभागादपि कथम्‌ ?' इस वाक्य के 
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मबयवान्तराद विभागमकुर्वदाकाञादिदेशेभ्यो विभागानारभ्य प्रदेशान्तरे 
संयोगानारभते, तदा ते कारणाकारणविभागाः, कर्म यां दिशां प्रति कार्या- 
रम्भाभिमुखं तामपेक्ष्य कार्याकार्यविभागानारभन्ते तदनन्तरं कारणाकारण- 
संयोगाच्च कार्याकार्यसंयोगानिति । 


हुई क्रिया शरीर के दूसरे अवयवों से विभाग को उत्पन्न करती हुई 
आकाशादि देशों के साथ विभागों को उत्पन्न करने कै बाद (उत्तर देश) 
संयोगों को उत्पन्न करती है, उस समय के वे विभाग (शरीर के) कारण 
(अवयव) और (शरीर के) अकारण के विभाग हैं । क्रिया जिस दिशा 
में (उत्तरसंयोगरूप) कार्य को करने के लिए उत्सुक रहती है, उसी दिशा 
के साहाय्य से वे (कारण और अकारण के विभाग) कार्य और अकार्य 
के विभागों को उत्पन्न करते हैं । इसके बाद (वे ही कारण और 
अकारण के विभाग) कारणों और अकारणों के संयोगों के साहाय्य से 
उन कारणों से उत्पन्न कार्य द्र॒व्यों और उनसे अनुत्पन्न अकार्य द्रव्यो में 
संयोगों को उत्पन्न करते हैं । 
न्यायकन्दली 

उत्तरमाह-यदेत्यादिना ।हस्ते कुतश्चित्‌ कारणात्‌ कर्मोत्पन्नं तस्य हस्तस्यावयवान्तराद्र विभाग- 
मकुर्वदाकाशादिदेशे भ्यो विभागानारभ्य प्रदेशान्तरैः सह यदा संयोगानारभते तदा ते कारणा- 
कारणविभागा:शरीरकारणस्य हस्तस्याकारणानामाकाशादिदेशानां विभागाः , कर्म च यस्यां 
दिशि कार्यारम्भाभिमुखं कर्मणा यन्नोत्तरसंयोगो जनयितव्यः, तां दिशमपेक्ष्य, कार्यकार्य- 

विभागान्‌ हस्तकार्यस्य शरीरस्याकार्याणामाकाशादिदेशानां विभागानारभन्ते । यतः 

कुञ्चादिदेशाद्धस्तस्य विभागः, ततः शरीरस्यापि विभागो द्रश्यते । न चायं झारीरक्रियाकार्यः , 


द्वारा, प्रश्‍न किया गया है । 'यदा' इत्यादि सन्दर्भ से उक्त प्रश्‍न का उत्तर 
देते हैं हाथ में जिस किसी कारण से उत्पन्न हुई क्रिया शरीर के अवयवों में 
विभागों को उत्पन्न न कर, जिस समय हाथ में आकाशादि (पूर्व) देशों के साथ 
विभागों को उत्पन्न कर, उत्तर प्रदेशों के साथ हाथ के संयोग का उत्पादन करती 
है, उस समय के वे (हाथ का आकाशादि पूर्वदेशं से) विभाग 
'कारणाकारणविभाग' है, अर्थात्‌ शरीर के 'कारण' हाथ और 'अकारणीभूत' 
आकाशादि प्रदेश, इन दोनों के विभाग हैं । क्रिया जिस दिशा में कार्य को उत्पन्न 
करने को उत्सुक रहती है, अर्थात्‌ क्रिया से जिस देश में उत्तर संयोग उत्पन्न होता 
है, उस दिशा के साहाय्य से ही क्रिया, कार्य और अकार्य के, अर्थात्‌ 
हाथ के कार्य शरीर का उसके+अकार्य आकाशादि प्रदेशों के साथ विभागों 
को उत्पन्न करती है । चूँकि दीवाल प्रभृति देशों से हाथ का विभाग होने पर 
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तदानीं शरीरस्य निक्क्रियत्वात्‌ । नापि हस्तक्रियाकार्यो भवितुमईति ,व्यधिकरणस्य 
कर्मणो विभागहेतुत्वादर्शनात्‌ । अतः कारणाकारणविभागस्तस्य कारणमिति कल्प्यते । 
आकाशादावित्यादिपदं समस्तविभुद्रव्यावरोधार्थम्‌ । अत एव विभागानिति बहुवचनम्‌, 
तदिभागानां बहुत्वात्‌ । 

_ अत्राहुरेके-कुड्यादिदेशाद्वस्तश्ञरीरविभागयोर्युगपद्धावप्रतीतेस्तयोः कार्यकारणभावा- 
भिधानं प्रत्यक्षबिरुद्वमिति । तदसङ्गतम्‌, हस्तविभागकाले शरीरविभागोत्यत्तिकारणा- 
भावात्‌ । न चासति कारणे कार्योत्पत्तिरस्ति, हस्तक्रिया च न कारणमित्युक्तम्‌ । तस्मात्‌ 

तयोर्युगपदभिमानो रान्तः । 

अनुमानगम्यः क्रमभावः, प्रत्यक्षसिद्ध॑ च यौगपद्यम्‌, प्रत्यक्षे च परिपन्थि- 
न्यनुमानस्योत्पत्तिरिव नास्ति, अबाधितविषयत्याभावात्‌ । कथं तदनुरोधात्‌ 
प्रत्यक्षस्य भ्रान्तत्वमिति चेत्‌ ? उत्पलपन्नशतव्यतिभेदेषपि कुतोऽनुमानपरवृत्तिः ? 
प्रत्यक्षविरोधात्‌ । अथ मन्यसे तत्र प्रत्यक्षविरोधादनुमानं नोदेति, यत्रानेन 
शरीर का भी उससे विभाग देखा जाता है । यह (शरीर और दीवाल का विभाग 
शरीर की) क्रिया से उत्पन्न नहीं होता है; क्योंकि शरीर उस समय निष्क्रिय रहता ' 
है । हाथ की क्रिया से वह (शरीर और दीवाल का) विभाग उत्पन्न नहीं हो 
सकता; क्योंकि एक आश्रय में रहनेवाली क्रिया से उस आश्रयरूप देश से भिन्न 
देशों में विभाग की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है । अतः यह कल्पना करते हैं कि 
(शरीर के) कारण हाथ और अकारणीभूत प्रदेशों का विभाग ही उस विभाग 
का कारण है । 'आकाशादि' शब्द में प्रयुक्त 'आदि' शब्द सभी. विभु द्रव्यों का 
संग्राहक है | इसी कारण 'विभागान्‌' यह बहुवचनान्त प्रयोग भी है; क्योंकि उनके 
विभाग भी बहुत हैं । 

इस प्रसङ्ग में कोई कहते हैं कि (प्र.) दीवाल प्रभृति देशों की, हाथ और 
शरीर दोनों के साथ, दोनों विभागों की प्रतीति एक ही समय होती है । अतः उन 
दोनों विभागों में से एक को कारण मानना और दूसरे को कार्य मानना प्रत्यक्ष के 
विरुद्ध है । (उ.) किन्तु यह ठीक नहीं है; क्योंकि जिस समय दीवाल से हाथ का 
विभाग उत्पन्न होता है, उस समय दीवाल से शरीर के विभाग की उत्पत्ति होने का 
कारण नहीं रहता है । कारणों के न रहने से कार्यों की उत्पत्ति सम्भव नहीं है । 
पहले कह चुके हैं कि हाथ की क्रिया उस (दीवाल और शारीर के विभाग). का 
कारण नहीं है । अतः यह कहना प्रान्त, अभिमान (मूलक) ही है कि हाथ एवं 
शरीर दोनों से (दीवाल प्रभृति के) एक ही समय दो विभाग उन्न होते हैं । 

, प्र.) उक्त दोनों विभागों का एक समय में उत्पन्न होना प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है 
एवं उन दोनों विभागों का क्रमश: उत्पन्न होना अनुमान से सिद्ध होता है । प्रत्यक्ष से 
विरुद्ध अनुमान की उत्पत्ति सम्भव नहीं है; क्योंकि अनुमान के विषय का प्रत्यक्ष के द्वारा 
बाधित न हीना आवश्यक है. | तो फिर अयौगपद्य के अनुमान से यौगपद्य के प्रत्यक्ष 
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विषयस्य बाधो निश्चितः स्यात्‌ । इह त्वसौ सन्दिग्धः १ पत्रशतव्यति- 
भेदस्याशुभावित्वेनापि निमित्तेन यौगपच्ग्राहकस्य प्रत्यक्षस्य प्रवृत्तेः सम्भवात्‌ । अस्ति च 
सर्वलोकप्रसिद्वम्‌ 'अतित्रृढमव्ययहिता सूची भिनत्ति, न व्यबहितम्‌' इति व्याप्तिग्राहकं 
प्रमाणम्‌ । अतस्तत्सामर्थ्यात्‌ प्रत्यक्षे सम्भवत्यपि भवत्यनुमानस्योदय इति । एवं चेदत्र 
व्यधिकरणा क्रिया विभागं न करोतीति व्याप्तिग्राहकस्य प्रमाणस्यातिद्रृढत्वात्‌ 
प्रत्यक्षस्य चान्यथाप्युपपत्तेः सुस्थितं क्रमानुमानम्‌ । अत एव चानेन प्रत्यक्षस्य बाधः । 
इदं हि सविषयम्‌ । निर्विषयं च प्रत्यक्षम्‌, आशुभावित्वमात्रेण प्रवृत्तेः | यच्च सविषयं 
तत्‌ तथात्येनावस्थितस्य विषयस्य साहाय्यप्रापत्या सबलम्‌, दुर्बलं च निर्विषयम- 
सहायत्वात्‌ । व्याप्तिग्राहकेणेव प्रत्यक्षेण हि बाधो यदनुमानेन प्रत्यक्षस्य बाधः । तथा 
च दिडूमोहादिष्यनुमानमेब बलवदिति मन्यन्ते वृद्धाः 'भवति वै प्रत्यक्षादप्यनुमानं 
बलीयः' इति वदन्तः । वढायुष्णत्वग्राहिणः प्रत्यक्षस्य तु नान्यथोपपत्तिरस्तीति 


का भ्रान्तिरूप होना किस प्रकार सम्भव है ? । (उ.) तो फिर 'कमल के सौ पत्तों 
का छेदन क्रमशः ही होता है' इस क्रमानुमान की निष्पत्ति किस प्रकार होगी ? 
क्योंकि वहाँ भी तो प्रत्यक्ष का विरोध है | अगर यह मानें कि (प्र.) वहीं प्रत्यक्ष 
के विरोध से अनुमान की प्रवृत्ति रोकी जाती है, जहाँ उनके विषय का प्रत्यक्ष के 
दारा बाधित होना निश्चित हो | अनुमान के विषय कमल के पत्तों के क्रमशः 
छेदन का प्रत्यक्ष के द्वारा बाध सन्दिग्ध है; क्योंकि सौ पत्तों का छेदन अतिशीघ्रता 
से क्रमशः होने से भी यौगपद्य (एक ही समय उत्पन्न होने) के ग्राहक प्रत्यक्ष की 
प्रवृत्ति हो सकती है । 'सूई अगर किसी से व्यवहित न रहे, तो अतिदूढ़ वस्तु का 
भी भेदन करती है एवं व्यवहित होने पर नहीं' यह सर्वजनीन अनुभव ही (उक्त 
क्रमानुमान के कारणीभूत) व्याप्ति का निइचायक है | अतः इस व्याप्ति के बल से 
विरोधी प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति रहने पर भी अनुमान का उदय होता है । (उ.) तो 
फिर प्रकृत में भी 'एक अधिकरण में रहनेवाली क्रिया दूसरे अधिकरण में विभाग 
को उत्पन्न नहीं करती है' व्याप्ति का यह प्रमाण अत्यन्त दृढ़ है । एवं उक्त 
यौगपद्य प्रत्यक्ष की उपपत्ति और प्रकार से भी हो सकती है । अतः (दीवाल से 
हाथ का विभाग एवं दीवाल से शरीर का विभाग इन दोनों के) क्रमशः होने का 
अनुमान सुस्थिर है | अतएव इस अनुमान से प्रत्यक्ष का बाध होता है; जयोंकि 
यह (अनुमान) सविषयक (यथार्थ) है. और प्रत्यक्ष निर्विषयक (भ्रम) है | केवल 
दोनों के अतिशीघ्रता से उत्पन्न होने के कारण ही यौगपद्य में प्रवृत्ति है । 
सविषयक (यथार्थ) ज्ञान उस (ज्ञान के द्वारा प्रकाशित) रूप से यथार्थतः विद्यमान 
वस्तु की सहायता प्राप्त होने के कारण बलवान्‌ है । निर्विषयक (अयथार्थ) 
ज्ञान उससे दुर्बल है; क्योंकि वह असहाय है । अनुमान से प्रत्यक्ष का यह 
बाध वस्तुतः व्याप्ति के ग्राहक प्रत्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है । अतएव 'कहीं 
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तेनावधारिते विषयस्य बाधे नास्त्यनुमानस्य प्रवृत्तिः । किमर्थ पुनर्ज्ञानियोर्बाध्यवाधकभावः 
कल्प्यते, समाने विषये तयोर्विरोधात्‌ । एकमेव तदस्तु किञ्चिद्रजतमित्येवं बोधयति 
ुक्तिकेयमिति चापरम्‌ । शुक्तिकात्यरजतत्ययोशच नैकत्र सम्भवः, सर्वदा तयोः 
प्रस्परपरिहारेणाबस्थानोपलम्भात्‌ । अतो बिषयविरोधात्‌ तदिज्ञानयोरपि विरोधे सति 
बाध्यबाधकभावकल्पनम्‌ । 

को बाधः ? विषयापहारः । ननु रजतज्ञानायभासितो धर्मी तावदुत्पन्नेऽपि 
ज्ञानान्तरे तदवस्थ एव प्रतिभाति, रजतत्यं नास्त्येव, किमपहियते ? 
सम्बन्धवियोजनस्यापहारार्थत्यात्‌ । विज्ञाने प्रतिभातं तदिति चेत्‌ ? सत्यं प्रतिभातं 
न तु प्रतिभातं शक्यापहारम्‌, भूतत्यादेय । न हि प्रतिभासितोऽर्थाऽप्रतिभासितो 
भवति, व्तुवृत््या रजतमविद्यमानमपि ज्ञानेन विद्यमानवदुपदर्शितम्‌ । तस्य 


अनुमान से भी प्रत्यक्ष दुर्बल होता है' यह कहते हुए वृद्ध लोग दिग्भ्रम स्थल में 
प्रत्यक्ष से अनुमान को ही बलवान्‌ मानते हैं । वह्नि में उष्णत्व के ग्राहक प्रत्यक्ष 
प्रमाण से अनुमान को दुर्बल मानते हैं । चूँकि वह्नि में उष्णत्व के ग्राहक प्रत्यक्ष 
प्रमाण की किसी और प्रकार से उपपत्ति नहीं हो सकती, अतः प्रत्यक्ष से निश्चित 
उष्णत्व रूप विषय का बाध रहने के कारण (वह्लि में अनुष्णत्वविषयक) अनुमान 
की प्रवृत्ति नहीं होती है । (प्र.) यह कल्पना ही क्यों करते हैं कि एक ज्ञान बाध्य 
है और दूसरा बाधक ? (उ.) चूँकि समान विषय के दो ज्ञानों में विरोध रहता है । 
एक ही वस्तु को कोई रजत समझता है, कोई सीप; किन्तु शुक्तिकात्व और 
रजतत्व दोनों एक आश्रय में नहीं रह सकते; क्योंकि दोनों की प्रतीति बराबर 
एक को छोड़कर ही होती है (कभी समानाधिकरण रूप से नहीं), अतः दोनों 
विषयों में विरोध (सहानवस्थान) के कारण दोनों के ज्ञानों में भी विरोध होता है। 
इसी से एक में बाधकत्व और दूसरे में बाध्यत्व की कल्पना भी की जाती है । 
(प्र.) बाध कौन-सी वस्तु है ? (उ.) विषयों का अपहरण ही ज्ञानों का बाध 
है (प्र) (शुक्तिका मे) 'यह रजत है' इस आकार के ज्ञान से प्रकाशित होनेवाला 
शुक्तिकारूप धर्मी, शुक्तिका में 'यह शुक्तिका है' इस आकार के बाधक ज्ञान के 
उत्पन्न होने पर भी ज्यों का त्यों प्रतिभासित होता है, और रजतत्व तो शुक्तिका में 
है ही नहीं, तो फिर ('यह शुक्तिका है, रजत नहीं' इत्यादि आकार के) बाधक 
ज्ञान किन विषयों का अपहरण करते हैं ? (उ.) बाधक ज्ञान से (ज्ञान में भासित 
हीनेवाछे धर्मी और धर्म के) सम्बन्ध का अपहरण होता है । (प्र.) वह (सम्बन्ध) 
भी तो (शुक्तिका में 'यह रजत है' इस) विज्ञान में प्रतिभासित है ही । (उ.) 
अवश्य ही सम्बन्ध भी उक्त ज्ञान में प्रतिभासित होता है; क्योंकि प्रतिभान 
(ज्ञान) का तो अपहरण हो नहीं सकता; क्योंकि ज्ञान की यथार्थ में सत्ता है । 
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ज्ञानप्रसज्जितस्य साक्षादिरोधिप्रतिपादनमेव वियोजनमिति चेद्रजताभावे प्रतिपादिते 
रजतज्ञानस्य का क्षतिरभूत्‌ ? न ह्यस्य रजतस्थितिकरणे व्यापारः, अपि त्वस्य प्रकाशने, 
तच्चानेन जायमानेन कृतमिति पर्यवसितमिद किं बाध्यते ?. रजताभावप्रतीतौ पूर्वोप- 
जातस्य रजतज्ञानस्य अयथार्थतास्वरूपं प्रतीयत इत्येषा क्षतिरभूत्‌ । 

नन्येयं फलापहार एव बाधः, अयथार्थतावगमे सति ज्ञानस्य जान । 
भैवम्‌ । फलापहारस्य विषयापहारनान्तरीयकत्वात्‌ । न तावज्‌ ज्ञानस्य 
फलनिष्ठता, तस्य पुरुषेच्छाधीनस्यानुपजननेऽपुुपक्षासंवित्तः पर्ययसानात्‌ । यत्रापि 
फलार्थिता, तत्रापि फलस्य विषयप्रतिवद्धत्याद्विषयस्य ज्ञानप्रतिबद्वत्वादिषयापहार एव 
ज्ञानस्य बाधो न फलापहारः, तस्य विषयापहारनान्तरीयकत्वादिति कृतं ग्रन्थबिस्तरेण 


संग्रहटीकायाम्‌ । 

विभागजविभागानन्तरभावित्वात्‌ पूर्व प्रतिज्ञातं चिरोत्पन्नस्य च संयोगज- 
संयोगं प्रतिपादयति-तदनन्तरमिति । तस्मादिभागजविभागादनन्तरं शरीर- 
प्रतिभासित विषय अप्रतिभासित नहीं हो सकते । (प्र. ) वस्तुओं के स्वभाव के 
कारण (शुक्तिका स्थल में) अविद्यमान रजत भी शुक्तिका के अधिकरण में (इदं 
रजतम्‌) इस ज्ञान के द्वारा विद्यमान के समान दिखाई देता है । अगर ज्ञान से 
उत्थापित रजत के साक्षात्‌ विरोध के प्रतिपादन को ही उक्त 'विरोध' कहें, तो 
फिर शुक्तिका के अधिकरण में रजत का अभाव प्रतिपादित होने पर भी उक्त 
(भ्रमात्मक) रजतज्ञान की क्या क्षति हुई? इस ज्ञान का इतना ही काम है कि वह 
रजत को प्रकाशित करे, रजत की स्थिति का ज्ञान उसका काम नहीं है । रजत 
के प्रकाशन का अपना काम तो उसने उत्पन्न होते ही कर दिया है, तो फिर उस 
ज्ञान से बाध किसका होता है ? (उ.) रजत के अभाव की प्रतीति होने पर पहले 
(शुक्तिका के अधिकरण में रजत के) ज्ञान में जो अयथार्थत्व की प्रतीति होती है, 
बाधक ज्ञान से बाध्यज्ञान की यही क्षति है | 

(प्र.) इस प्रकार तो 'फल' का अपहरण ही बाध है; क्योंकि अयथार्थता का 
ज्ञान होने पर, वह ज्ञान फिर उस व्यवहारं का अङ्ग नहीं रह जाता । (उ.) ऐसी 
बात नहीं है; क्योंकि विषयापहरण के विना फल का अपहरण हो ही नहीं सकता । 
सभी जगह ज्ञान 'फलनिष्ठ' अर्थात्‌ फल का उत्पादक नहीं होता; क्योंकि पुरुष 
की इच्छा के अनुसार फल की उत्पत्ति न होने पर वह (ज्ञान) उपेक्षाज्ञान में 
परिणत हो जाता है । जहाँ पर ज्ञान फल का उत्पादक होता भी है, वहाँ भी फल 
"का सम्बन्ध विषय के साथ ही रहता है और विषय का सम्बन्ध ज्ञान के साथ 
रहता है, अतः विषय का अपहरण ही बाध है, फल का अपहरण नहीं; क्योंकि 
फल का अपहरण विषय के अपहरण के साथ नियमित है । (इससे अधिक) 
संग्रह-रूप टीका-ग्रन्य में विस्तार करना व्यर्थ है । 

विभागज विभाग के बाद उत्पन्न होने के कारण एवं पूर्व में प्रतिज्ञात होने के 
कारण चिरकाल से उन्न द्रव्यों के संयोगज संयोग का प्रतिपादन 'तदनन्तरम्‌' इत्यादि 


३७८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
यदि कारणविभागानन्तरं कार्यविभागोत्पत्तिः , 
कारणसंयोगानन्तरं कार्यसंयोगोत्पत्तिः । नन्वेवमवयवावयविनोर्युत- 


सिद्धिदोषप्रसङ्घ इति । न, युतसिद्धयपरिज्ञानातू । सा पुनर्दयो- 


(प्र.) अगर कारण विभाग की उत्पत्ति के बाद कार्य विभाग की उत्पत्ति 
होती है एवं कारण संयोग के बाद कार्य संयोग की उत्पत्ति होती है, तो फिर 
अवयव और अवयवी के युतसिद्धि की आपत्ति होगी ? (उ.) (यह आपत्ति) 
नहीं है, युतसिद्धि को न समझने के कारण ही (आपने उक्त आपत्ति दी है) 

न्यायकन्दली 
कारणस्य हस्तस्याकारणानामाकाञादिदेशानां संयोगात्‌ कर्मजाद्‌॒हस्तकार्यस्य शरीरस्य 
निष्छरियस्याकार्याणामाकाशादिदेशानां संयोगानारभन्ते न हस्तक्रिया, तस्याः स्वाश्रयस्य 
देशान्तरप्राप्तिहेतुत्वात्‌ । इतिशब्दः प्रक्रमसमाप्तौ । 

अत्र चोदयति-यदीति । कारणस्य हस्तस्य विभागानन्तरं यदि 
कार्यस्य शरीरस्य विभागस्तथा कारणस्य संयोगानन्तरं कार्यस्य संयोगो 
ग तत्समकालम्‌ । नन्येयं सत्यवयवावयविनोर्युतसिद्धि:, प्रथक्सिद्धिः 
परस्परस्वातन्त्य स्यात्‌ । एत्दुक्तं भवति । यदि हस्ताश्रितं शरीरं तदा हस्ते गच्छति 
तदपि सहैब गच्छेत्‌, तथा सति च संयोगविभागक्रमो न स्यात्‌, क्रमेण चेदनयोः 
संयोगविभागौ न तदा हस्तगमने रीरस्य गमनमिति तस्य स्वातन्त्र्यप्रसक्तिः । 
ग्रन्थ से किया जाता है | (तत्‌) 'तस्मात्‌' अर्थात्‌ विभागज विभाग के बाद, शरीर 
के (समवायि) कारणीभूत सक्रिय हाथ का आकाशादि देशों के साथ (कर्मज) 
संयोग 2. ही हाथ के कार्य शरीर का (हाथ के ) अकार्य आकाझादि देशों के 
साथ संयोग उत्पन्न होता है, क्रिया से नहीं; क्योंकि क्रिया अपने आश्रय का किसी 
दूसरे के साथ संयोग का ही कारण हो सकती है । यहाँ भी 'इति' शब्द प्रसज्ञ की 
समाप्ति का ही बोधक है । र 

'यदि' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा फिर से प्रश्‍न करते हैं कि अगर 'कारण' 
अर्थात्‌ हाथ के विभाग के बाद 'कार्य' का अर्थात्‌ शरीर का विभाग मानें एवं कारण 
(हाथ) के संयोग के बाद कार्य (शरीर) का संयोग मानें (अर्थात्‌ एक ही समय 
कार्य और कारण के दूसरे देशों के साथ संयोग या विभाग नं मानें, क्रमशः ही 
मानें), तो फिर अवयव और अवयवी इन दोनों की युतसिद्धि अर्थात्‌ अलग-अलग 
सिद्धियाँ माननी होंगी, फलतः दोनों की स्वतन्त्रता की आपत्ति होगी | अभिप्राय यह 
है कि अगर शरीर हाथ में आश्रित है, तो फिर हाथ के चलने पर शरीर भी उसके 
साथ ही चले; किन्तु तब संयोग और विभाग का कथित क्रम ठीक नहीं होगा । अर्थात्‌ 
इनमें अगर क्रमशः संयोग और विभाग हो, तो फिर हाथ के चलने से शरीर का 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३७९ 


| प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
रन्यतरस्य वा प्रथगगतिमत्त्वमियन्तु नित्यानाम्‌, अनित्यानां तु 
ुतेष्याश्रम्रेषु समवायो युतसिद्धिरिति । त्यगिन्द्रियशरीरयोः प्रथग्गति- 
मत्त्वं नास्ति, युतेष्याश्रयेषु समवायोऽस्तीति परस्परेण संयोगः 
दोनों में से एक की गतिशीलता नित्यों की युतसिद्धि है | पृथक्‌ आश्रयों 
में समवाय का रहना अनित्यों की युतसिद्धि है । त्वगिद्धिय और शरीर 
दोनों यद्यपि स्वतन्त्र रूप से गतिशील नहीं हैं, फिर भी दोनों भिन्न आश्रयों 
में रहते हैं, अतः सिद्ध होता है कि शरीर और त्वगिद्धिय में संयोग (ही) 
न्यायकन्दली 


'न' इत्यादि से इसका परिहार करते हैं । अर्थात्‌ 'युंतसिद्धि' की जो आपत्ति 
दी गई है, वह ठीक नहीं है; क्योंकि (आपत्ति देनेवाले को) 'युतसिद्धि' का 
यथार्थज्ञान नहीं है । अर्थात्‌ युतसिद्धि का जो लक्षण है, उसका तुम्हें ज्ञान ही नहीं 
है । युतसिद्धि का क्या लक्षण है ? इस प्रश्न के उत्तर में 'सा पुनर्दयोः' इत्यादि 
सन्दर्भ लिखा गया है । अर्थात्‌ परस्पर के संयोग और विभाग के प्रतियोगी 
और अनुयोगी दोनों में या दोनों में से एक में, उक्त संयोग और विभाग के 
कारणीभूत क्रिया के समवाय की योग्यता ही 'युतसिद्धि' है । द्व्यणुक समवाय 
के दोनों ही अनुयोगी (दोनों ही परमाणु) गतिशील हैं, आकाश और परमाणु इन 
दोनों में से एक़ गतिशील है | यह नित्यों की युतसिद्धि है | अतः दोनों परमाणुवों 
में या परमाणु और आकाश में संयोग ही होते हैं, समवाय नहीं (क्योंकि 
समवाय अयुतसिद्धों में ही होता है) | 'तु' शब्द अवधारण का बोधक है | 
अर्थात्‌ युतसिद्धि का कथित लक्षण नित्य के युतसिद्ध का ही है । अनित्य 
युतसिद्धों के लिए युतसिद्धि का दूसरा लक्षण खोजना चाहिए । 'युत' आश्चयों में 
समवाय ही अनित्यों की युतसिद्धि है । अर्थात्‌ दोनों का, अथवा दोनों में से 
एक का परस्पर एक को छोड़कर दूसरे आश्रय में समवाय .ही (अनित्यों की) 
युतसिद्धि है । फलतः दोनों का अथवा दोनों में से एक का पृथक्‌ आश्रयाश्रयित्व, 


३८0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सिद्धः । अण्वाकाशयोस्त्वाश्रयान्तराभावे5प्यन्यतरस्य प्रथग्गति- 
मत्त्वात्‌ संयोगविभागौ सिद्धौ । तन्तुपटयोरनित्ययोराश्रयान्तरा- 
है (समवाय नहीं) । परमाणु और आकाश इन दोनों में से कोई भी 
पृथक्‌ आश्रय में नहीं रहता (क्योंकि दोनों का कोई आश्रय ही नहीं 
है), फिर भी दोनों में से एक (परमाणु) में स्वतन्त्र गति है, अतः 
आकाश आर परमाणु इन दोनों में संयोग की सिद्धि (और संयोगसिद्धि 
के कारण ही) विभाग की भी सिद्धि समझनी चाहिए । चूँकि अनित्य 
न्यायकन्दली - 
इचान्यतरस्य शकुनेः पृथगाश्रयाश्रयित्वम्‌ । यद्यप्यन्यतरस्य पृथग्गमनमप्यस्ति, तथापि तस्य 
पृथग्गमनस्य ग्रहण तस्य नित्यविषयत्वेन व्याख्यानात्‌ । 
अनित्यानामपि पृथग्गमनमेव युतसिद्धिः किं नोच्यते ? तदाह-त्वगिद्धियशरीरयो: 
पृथग्गमनं नास्ति, युतेष्वाश्रयेषु समवायोऽस्तीति परस्परेण संयोगः सिद्धः | यदि त्वनि- 
त्यानामपि पृथग्गमन युतसिद्धिरुच्यते, त्वगिन्धियशरीरयोः पृथग्गमनाभावादयुतसिद्धता 
स्यात्‌ । ततश्च तयोः परस्परसंयोगो न प्राप्नोति, तस्य युतसिद्धयैव व्याप्तत्वात्‌ । 
तस्मादनित्याना न पृथग्गमनं युतसिद्विरित्यर्थः । आश्रयाभावादेव प॒थगाश्रयाश्रयित्वं 
नित्येषु नास्ति । तेषां च पृथग्गतिमत्वात्‌ पस्परसंयोगविभागौ सिद्धौ, तेनैषा पृथग्गमन- 
मेव युतसिद्धिरित्यभिप्रायेणाह-अण्वाकाशयोस्वाश्रयान्तराभावे5प्यन्यतरस्य पृथग्गति- 
अर्थात्‌ समवाय ही अनित्यों की 'युतसिद्धि' है बाज पक्षी और आकाश इन 
दोनों में से एक में (बाज पक्षी में) पृथक्‌ 'आश्रयाश्रयित्व' है । यद्यपि दोनों में से 
एक (बाज पक्षी) में पृथक्‌ गतिशीलता भी है; किन्तु उस पृथक्‌ गमन का यहाँ 
ग्रहण नहीं है; क्योंकि नित्यों की युतसिद्धि के लिए उसका उपादान किया गया है । 
(प्र.) पृथक्‌ गमन-शीलता को ही अनित्यो की भी युतसिद्धि का लक्षण क्यों नहीं 
मानते ? इसी प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि त्वगिद्धिय और शरीर ये दोनों यद्यपि 
स्वतन्त्र रूपसे गतिशील हैं, फिर भी युत आश्रयों में इन दोनों का समवाय है, अतः 
सिद्ध होता है कि दोनों में संयोग ही है (अयुतसिद्धों में रहनेवाला समवाय नहीं) । 
अभिप्राय यह है कि अनित्यों की युतसिद्धि भी अगर 'पृथग्‌ गमन! रूप ही कही 
जाय, तो त्वगिद्रिय और शरीर इन दोनों में से किसी में भी पृथक्‌ गतिशीलता न 
रहने के कारण वे दोनों भी अयुतसिद्ध होंगे । इससे उन दोनों में संयोग असम्भव 
हो जाएगा; क्योंकि यह नियम है कि संयोग युतसिद्धो में ही होता है । अतः 
दग गमनशीलत्व' अनित्यों की युतसिद्धि नहीं है । नित्य ्रव्यों का कोई आश्रय 
नहीं होता, अतः 'पृथगाश्रयाश्रयित्व' नित्यो की युतसिद्धि नहीं हो सकती । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३८१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


भावात्‌ परस्परतः संयोगविभागाभाव इति। दिगादीनां तु प्रथग्गतिमत्त्वाभावादिति 
परस्परेण संयोगविभागाभाव इति । 
तन्तु और अनित्य पट के अलग से स्वतन्त्र आश्रय नहीं रहते, अतः यह 
सिद्ध होता है कि इन दोनों में संयोग और (तन्मूलक) विभाग नहीं होते । 
दिगादि (विभु द्रव्यों में) स्वतन्त्र गति न रहने के कारण ही उनमें 
परस्पर संयोग और विभाग दोनों ही नहीं होते । 

न्यायकन्दली 


मत्त्वात्‌ संयोगविभागौ सिद्धाविति । पूर्वमसत्यपि प्ृथग्गतिमंत्ते त्वगिन्द्रियशरीरयोः 
पृथगाश्रयाश्रयित्वे सति संयोगसम्भवादनित्यानां पृथगाश्रयाश्रयित्वंयुतसिद्विर्न पृथग्गमन- 


मित्युक्तम्‌ । 

सम्प्रत्येनमेवार्थ समर्थयितुं तन्तुपटयोरन्यतरस्य पृथग्गतिमत्त्ासम्भवे5पि पृथगाश्रयत्वा- 
भावात्‌ संयोगविभागाभावं दर्शयति-तन्तुपटयोरित्यादिना । विभूनां तु दयोरन्यतरस्य 
वा पृथग्गमनाभावान्न परस्परेण संयोगः, नापि विभागः, तस्य संयोगपूर्वकत्यात्‌; किन्तु 
स्वरूपरिथतिमात्रमित्याह-दिगादीनामिति । एतावता सन्दर्भणैतदुपंपादितम्‌, हस्ते गच्छति 
शरीरं न गच्छतीति, एतावता न युतसिद्धिः । यदि तु हस्तशरीरयोः पृथगाश्रयाश्रयित्व॑ 
स्यात्‌, तदा भवेदनयोर्युतसिद्धता । तत्तु नास्ति, शरीरस्य हस्ते समवेतत्यात्‌। - 
अनित्य द्रव्य पृथक्‌ गतिशील हैं एवं इनमें परस्पर संयोग और विभाग भी होते हैं 
। अतः पृथक्‌ गमनशीलता ही अनित्यों की युतसिद्धि है | इसी अभिप्राय से 'अणु' 
इत्यादि सन्दर्भ लिखे गये हैं । अर्थात्‌ परमाणु और आकाश इन दोनों का दूसरा 
कोई आश्रय न रहने पर भी चूँकि दोनों में से एक (अर्थात्‌ परमाणु) स्वतन्त्र रूप 
से गतिशील है । अतः आकाश और परमाणु (दोनों के युतसिद्ध होने के कारण) 
इन दोनों में संयोग और विभाग की सिंद्धि होती है | पहले पृथक्‌ गति न रहने 
पर भी त्वगिन्द्रिय और शरीर में पृथगाश्रयाश्रयित्व के रहने के कारण दोनों में 
संयोग सम्भव होता है | इसीलिए कहा गया है कि पृथगाश्रयाश्रयित्व ही अनिद्यों 
की युतसिद्धि है, पृथक्‌ गमन नहीं । 

तन्तु और पट इन दोनों में से एक में पृथक्‌ गति की सम्भावना न 
रहने पर भी, पृथक्‌ आश्रयत्व के न रहने से ही दोनों में संयोग और विभाग 
नहीं होते, यही बात 'तन्तुपटयोः' इत्यादि सन्दर्भ से दिखलाया गया है । 
'दिगादीनाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से यह प्रतिपादित हुआ है कि दो विभुद्रव्यों में या दो 
में से किसी एक विभुद्रव्य में भी पृथक्‌ गति नहीं है । अतः दो विभुद्रव्यों 
में परस्पर संयोग नहीं होता । संयोग के न होने के कारण ही दोनों में विभाग 
भी नहीं होता; क्योंकि संयुक्तद्रव्यो में ही विभाग भी होता है । इन पङ्‌क्तियो 
के द्वारा यही कहा गया है कि हाथ के चलने पर भी शरीर नहीं चलता, 


३८२. न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विनाशस्तु सर्वस्य विभागस्य क्षणिकत्वात्‌, उत्तरसंयोगावधि- 
सद्भावात्‌ क्षणिक इति । न तु संयोगवद्ययोरेव विभागस्तयोरेव 


चूँकि विभाग क्षणिक है, अतः उत्पत्ति के तृतीय क्षण में ही उसका 
विनाश हो जाता है । सभी विभाग क्षणिक इस हेतु से हैं कि 
उत्तर देश के साथ (विभाग के दोनों अवधि द्रव्यों के) संयोगपर्यन्त 
ही उनकी सत्ता रहती है । जिस प्रकार संयोग का विनाश उसके 
दोनों आश्रयों के विभाग से ही होता है, उसी प्रकार विभाग 


न्यायकन्दली 


विनाशस्तु सर्वस्य विभागस्य, क्षणिकत्वात्‌ । कर्मजस्य विभागजस्य च कारणवृत्तेः 
कारणाकारणतृत्तेश्च विभागस्य सर्वस्य क्षणिकत्वमाशुतरविनाङित्यं कुतः सिद्ध- 
मित्यत्राह--उत्तरसंयोगावधिसद्भावादिति | उत्तरसंयोगोऽवधिः सीमा, तस्य सद्भावात्‌ 
क्षणिको विभागः । किमुक्तं स्यान्न विभागो निरवधिः; किं्त्वस्योत्तरसंयोगोऽवधिरस्ति, उत्तर 
संयोग्चानन्तरमेय जायते, तस्मादाशुविनाइयुत्तरसंयोगो विभागस्यावधिरित्येतदेव कुतस्त- 
तराह-न तु सयोगवदिति | यथा संयोगः स्वाश्रययोरेव परस्परविभागादिनश्यति, नैवं विभागः 


इसलिए वे दोनों युतसिद्ध नहीं हो सकते, अगर हाथ और शरीर दोनों 
परथगाश्रयाश्रयी होते तो वे दोनों युतसिद्ध होते, सो नहीं है, अतः हाथ में शरीर 
(अयुतसिद्ध होने के कारण) समवाय सम्बन्ध से है (हाथ और शरीर दोनों में 
संयोग सम्बन्ध नहीं है ) । | 

सभी विभाग के क्षणिक होने के कारण अपनी उत्पत्ति के तीसरे ही क्षण में 
विनष्ट हो जाते हैं । कारण (मात्र) में रहनेवाले एवं कारण और अकारण दोनों 
में रहनेवाले क्रिया से उत्पन्न और विभाग से उत्पन्न दोनों ही प्रकार के विभागों में 
क्षणिकत्व अर्थात्‌ अतिशीप्र विनष्ट होने का स्वभाव किस हेतु से है ? इसी प्रश्न 
का उत्तर उत्तरसंयोगावधिसद्धावात्‌' इस वाक्य से दिया गया है । अर्थात्‌ उत्तर 
संयोग ही उसकी अवधि अर्थात्‌ सीमा है, इसी अवधि के कारण विभाग 
क्षणिक है । इससे क्या तात्पर्य निकला ? (यही कि) विभाग निरवधि (नित्य) नहीं 
है एवं उत्तर संयोग ही उसकी अवधि है; क्योंकि विभाग के बाद ही उत्तरसंयोग 
की उत्पत्ति होती है । अतः शीघ्रतर विनाशी उत्तरसंयोग ही उसकी अवधि है । 
(प्र) यही (उत्तरदेश का संयोग) क्यों ? (विभाग का विनाशक है ? केवल अपने 
दोनों अवयवियों का संयोग ही क्यो नहीं विभाग का विनाशक है?) इसी 
प्रश्‍न का उत्तर 'न तु संयोगवत्‌' इत्यादि सन्दर्भ से दिया गया -है | अर्थात्‌ 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३८३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संयोगादिनाशो भवति । कस्मात्‌ ? संयुक्तप्रत्ययवद्विभत्तप्रत्ययानुबृत्त्यभावात्‌ । 
तस्मादुत्तरसंयोगावधिसद्धावात्‌ क्षणिक इति । 


का विनाश विभाग की दोनों अवधियों के संयोग से ही नहीं होता; 
किन्तु विभाग के एक अवधि के उत्तर देश के साथ संयोग से भी होता 
है । (उत्तर संयोग होते ही विभाग का नाश हो जाता हैं; किन्तु) संयोग 
से युक्त दो द्रव्यो में 'ये दोनों संयुक्त हैं' इस प्रकार की प्रतीति की तरह 
विभक्त हो जानेवाले दो द्रव्यों में 'ये दोनों विभक्त हैं' इस आकार की 
प्रतीति चिरकाल तक नहीं होती । इससे सिद्ध होता है, उत्तर देश 
संयोग तक ही विभाग की सत्ता है, अतः विभाग क्षणिक है । 


न्यायकन्दली 


स्वाश्रययोरेव परस्परसंयोगाद्‌ विनश्यति; किन्तु स्वाश्रयस्यान्येनापि संयोगात्‌ । तथा हि 
क्षस्य मूले पुरुषेण विभागस्तयोः परस्परसंयोगादिनञ्यति, पुरुषस्य प्रदेशान्तरसंयो- 
गाद्वा । एवं चेत्‌ सिद्धमुत्तरसंयोगावधित्यं विभागस्य, तदारम्भकस्य कर्मणः स्वाश्रयस्य 
देशान्तरप्राप्तिमक्त्या पर्ययसानाभावात्‌ । नन्वेतदपि साध्यसमं संयोगमात्रेण विभाग- 
निवृत्तिरिति ? तत्राह-संयुक्तप्रत्ययवदिति। यथासंयुक्तप्रत्ययश्चिरमनुवर्तते, चैवं स्वाश्रयस्य 
देशान्तरसंयोगे भूते विभक्तप्रत्ययानुतृत्तिरस्ति । अतस्तस्य संयोगमात्रेणैव निवृत्तिः । 
उपसंहरति-तस्मादिति । 


जिस प्रकार अपने आश्रयों के विभाग से ही संयोग का नाश होता है, उसी प्रकार 
विभाग का विनाश केवल अपने आश्रयों के संयोग से ही नहीं होता है; किन्तु 
अपने आश्रय का दूसरे देश के (उत्तरदेश के ) साथ संयोग से भी (विभाग का) 
नाश होता है; क्योंकि वृक्ष के मूल के साथ पुरुष का विभाग, उन दोनों के 
परस्पर संयोग से विनष्ट होता है, अथवा पुरुष का दूसरे प्रदेश के साथ संयोग से 
भी (उक्त विभाग विनष्ट होता है) | अगर ऐसी बात है तो फिर यह सिद्ध है कि 
उत्तरदेश का संयोग ही विभाग की अवधि है । विभाग के आश्रय का दूसरे देश 
के साथ संयोग को उत्पन्न किये विना विभाग के कारणीभूत क्रिया का नाश नहीं 
होता, अतः यह सिद्ध होता है. कि उत्तरदेश का संयोग विभाग की अवधि है । 
(प्र. संयोग (की उत्पत्ति) होते ही विभाग का नाश हो जाता है, यह भी तो 
'साध्यसम' ही है, अर्थात्‌ सिद्ध नहीं है; किन्तु इसे भी सिद्ध ही करना है ? इसी 
आक्षेप के समाधान के लिए 'संयुक्तप्रत्ययवत्‌' यह वाक्य लिखा गया है । जिस 
प्रकार 'ये संयुक्त हैं' इत्यादि आकार के संयोगवैशिष्ट्य की प्रतीतियाँ चिरकाल 
तक रहती हैं, उसी प्रकार 'ये विभक्त हैं' इत्यादि आकार के विभागवैशिष्ट्य 


१८४ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 
्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


क्वचिच्चाश्रयविनाशादेब विनइयत्तीति '। कथम्‌ ? यदा 
दवितन्तुककारणाबयये अंशो कर्मोत्पन्नमंवन्तरात्‌ विभागमारभते तदैव 
तन्त्वन्तरेऽपि कर्मोत्पद्यते, विभागाच्च ` तन्त्वारम्भकसंयोगविनाइः, तन्तु- 
कर्मणा तत्त्वन्तराद विभागः क्रियत इत्येकः कालः । ततो यस्मिन्नेव 
काले विभागात्‌ तन्तुसंयोगविनाशः, तस्मिन्नेव काले संयोगविनाशात्‌ 
तन्तुविनाशस्तस्मिन्‌ विनष्टे तदाश्रितस्य तत्त्वन्तरविभागस्य विनाश 
कहीं आश्रय के विनाश से भी विभाग का नाश होता है ।(प्र.) किस प्रकार ? 
(आश्रयके नाश से विभाग का नाश होता है ? ) (उ.) (जहाँ) जिस 
समय दो तन्तुओं से बने हुए पट के कारणीभूत एक तन्तु के अवयवरूप 
एक अंशु में उत्पन्न हुई क्रिया दूसरे अंशु से. विभाग को उत्पन्न करती है, 
उसी समय उक्त'पट के अवयवरूप दूसरे तन्तु में भी क्रिया उत्पन्न होती 
है, इस विभाग से दोनों तन्तुओ के उत्पादक अंशुओं में रहनेवाले संयोग 
का नाश होता है । एवं तन्तु की क्रिया से इस तन्तु का दूसरे तन्तु से 
विभाग उत्पन्न होता है । इतने काम एक समय में होते हैं । इसके बाद 
जिस समय दोनों तन्तुओ के विभाग से (पट के आरम्भक दोनों) तन्तुओं के 
संयोग का नाश होता है, उसी समय (अंशुओं के) संयोग के विनाश से 
तन्तु का भीविनाझ होता है | तन्तु का विनाश हो जाने पर उसमें 


न्यायकन्दली - 
क्वचिदाश्रयविनाशादपि विनाशः । कथमित्यज्ञस्य प्रश्नः । उत्तरम्‌- 
यदेति । दितन्तुककारणस्य तन्तोरवयवे अंशो कर्मात्पन्नमंश्यन्तरस्यांज्ोर्विभाग- 
मारभते यदा, तैय तन्त्वन्तरेऽपि कर्म, विभागाच्चांोस्तन्त्यारम्भकसंयोग- 
` विनाशो यदा, तदा तन्तुकर्मणा तन्त्वन्तराद विभागः क्रियत इत्येकः कालः । 


की प्रतीतियाँ चिरकाल तक नहीं होती रहती, अतः संयोग से ही विभाग का नाश 
होता है । 'तस्मात्‌' इत्यादि वाक्य से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं । 

'कहीं आश्रयंके विनाश से भी (विभाग का) विनाश होता है' । 'कथम्‌' इत्यादि 
वाक्य से इस विषय में अनभिज्ञ का प्रश्‍न सूचित किया गया है और 'यदा' इत्यादि 
से इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है । जहाँ दो तन्तुओं से निष्मन्न पट के अवयविभूत 
एक तन्तु के समवायिकारण अंशु में उत्पन्न हुई क्रिया जिस समय उस अंशु के 
दूसरे अंशु से विभाग को उत्पन्न करती है, उसी समय दूसरे तन्तु में भी क्रिया 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३८५ 


प्रशस्तपादभ्ष्यम्‌ 


इति । एवं तर्दुत्तरविभागानुप्पत्तिप्रसङ्:, कारणविभागाभावात्‌ । ततः 
्रदेशान्तरसंयोगवति संयोगाभाव इत्यतो विरोधिगुणासम्भवात्‌ । 


रहनेवाले दूसरे तन्तु के विभाग का विनाश होता है । इस प्रकार यहाँ आश्रय 
के विनाश से ही विभाग का विनाश होता है, उत्तर देश के संयोग से 
नहीं । (प्र.) अगर उक्त स्थल में उक्त प्रकार से आश्रय नाश के द्वारा 
ही विभाग का नाश मानें, तो फिर तन्तु का आकाशादि देशों के साथ 
जो (विभागज) विभाग उत्पन्न होता है, वह न हो सकेगा; क्योंकि इस 


न्यायकन्दली 


ततो यस्मिन्‌ काले विभागात्‌ तन्त्योः संयोगविनाशः, तस्मिन्नेव कालेंऽइयोः 
संयोगविनाशात्‌ तदारब्धस्य तन्तोर्विनाशः, तस्मिस्तन्तौ विनष्टे तदाश्रितस्य 
तन्त्वन्तरविभागस्य विनाशः, तदाऽऽश्रयविनाशः, कारणमन्यस्य विनाशहेतोरभावात्‌ । 

अत्र पुनः प्रत्यबतिष्ठते-एवं तर्हीति । द्वितन्तुकविनाशसमकालमेव तन्तुविभागस्य 
विनाशः । उत्तरो विभागः. सक्रियस्य तन्तोराकाशादिदेशेन समं विभागजविभागेनोत्पद्यते 
कारणस्य तन्त्वोर्विभागस्याभावात्‌ । यद्युत्तो विभागो न संवृत्तः, ततः किं 
तत्राह-तत इति । तत. उत्तरबिभागानुत्पादात्‌ प्राक्तनस्य तन्त्वाकाशसंयोगस्य 


उत्पन्न होती है । जिस समय विभाग के द्वारा तन्तु के उत्पादक (दोनों अंशुओं के) 
संयोग का विनाश होता है | उसी समय एक तन्तु की क्रिया से उसका दूसरे तन्तु 
से विभाग भी उत्पन्न होता है । इतने काम एक समय में होते हैं । इसके बाद जिस 
समय विभाग से दोनों तन्तुओं के संयोग का नाश होता है, उसी समय विभागजनित 
दोनों अंशुओं के संयोग के नाश के द्वारा उन दोनों अंशुओं से उत्पन्न तन्तु का भी 
विनाश होता है | इसलिए (इस विभाग के विनाश का) आश्रयविनाश ही कारण 
है; क्योंकि किसी दूसरे कारण से. उसके विनष्ट होने की सम्भावना नहीं है | 

'एवं तर्हि' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस प्रसङ्ग में फिर आक्षेप करते हैं | अगर 
दो तन्तुओं से निष्पन्न पट के विनाश के समय में ही तन्तुविभाग का भी विनाश 
हो जाता है, तो फिर उत्तरविभाग की अर्थात्‌ क्रिया से युक्त तन्तु के आकाझादि 
देशों के साथ विभागज विभाग की उत्पत्ति न हो सकेगी; क्योंकि (इस विभागज 
विभाग के) कारणु अर्थात्‌ दोनों तन्तुओ का विभाग वहाँ नहीं है । (प्र.) अगर 
'उत्तरविभाग' (अर्थात्‌ उक्त विभागज विभाग) की उत्पत्ति न हो सकेगी तो 
- क्या हानि होगी ? इसी प्रश्‍न के समाधान के लिए 'ततः' इत्यादि सन्दर्भ 
लिखा गया है । 'ततः' अर्थात्‌ उत्तर विभाग की उत्पत्ति न होने के कारण, तन्तु 


३८६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 


प्रशास्तपाद भाष्यम्‌ 


कर्मणद्चिरकालावस्थायित्यं नित्यद्रव्यसमवेतस्य च नित्यत्वमिति दोषः । 
कथम्‌ ? यदाप्यक्यणुकारम्भकपरमाणो कर्मात्पन्नमण्यन्तराद्‌ 
(विभागज) विभाग के कारणीभूत दोनों तन्तुओं का विभाग विनष्ट हो 
चुका है । इससे (१) जहाँ आश्रय के नाश से विभाग उत्पन्न होगा, उस 
विभाग के अवधिभूत अनित्य द्रव्य में रहनेवाली क्रिया चिरकारस्थायिनी 
होगी (तीन क्षणों से अधिक समय तक रहेगी), (२) एवं नित्य द्रव्य में 
रहनेवाली क्रिया तो नित्य ही हो जाएगी; क्योंकि (उक्त उत्तरदेश विभागरूप 
विभागज विभाग के उत्पन्न न होने के कारण तन्तु का उत्तरदेश के 
साथ संयोग रहेगा ही, एवं) एक प्रदेश में एक संयोग के रहते दूसरे 
संयोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः क्रिया के विरोधी (दूसरे) 


न्यायकन्दली 


प्रतिबन्धकस्यानिवृत्तेः प्रदेशान्तरेण सह संयोगो न भवति, अतः कारणाद्‌ विरोधिनो 
गुणस्योत्तरसंयोगस्याभावात्‌ कर्मणः कालान्तरावस्थायित्वं स्यात्‌, यावदाश्रयविनाशो विनाश- 
ेतुर्नापनिपत्तति-नित्यद्रव्यसमवेतस्य नित्यत्वमिति दोषः । कथमिति प्रइनः । उत्तरमाह- 
यदेति । आप्यक्यणुकस्यारम्भके परमाणौ कर्मात्न्नमण्वन्तराद्‌ विभागं करोति यदा, तदैव 
क्यणुकसंयोगिन्यनारम्भकपरमाण्बन्तरेऽपि कर्म । ततो यस्मिन्नेव काले परमाणुसंयोग- 


और आकाश के संयोग की भी निवृत्ति नहीं होगी, जो कि पूर्ववर्ती संयोग का 
प्रतिबन्धक है । जिससे दूसरे प्रदेशों का संयोग रुक जाएगा । अतः 
विरोधी संयोग रूप गुण के न रहने से क्रिया में से स्थायित्व की आपत्ति होगी ; 
क्योंकि (उत्तरदेश संयोग को छोड़कर केवल) आश्रय का विनाश ही क्रिया के 
नाश का कारण है, सो जब तक नहीं होता, तब तक क्रिया की सत्ता रहेगी ही । 
फलतः, नित्यद्रव्यों (परमाणुवों) में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली क्रिया नित्य हो 
जाएगी । उक्त क्रिया के आश्रय परमाणु नित्य होने के कारण विनष्ट नहीं हो 
सकते, अतः विभागज विभाग के न मानने से क्रिया में नित्यत्व रूप दोष की 
आपत्ति होगी । 'कथम्‌' यह पद प्रश्न का बोधक है । 'यदा' इत्यादि सन्दर्भ के 


दारा इसी प्रश्‍न का उत्तर दिया गया है | जिस समय जलीय क्यणुक के एक | 


परमाणु में उत्पन्न हुई क्रिया, उसके दूसरे जलीय परमाणु के साथ विभाग को उसब्न 
करती है,उसी समय दूसरे परमाणु में भी क्रिया उतपन्न होती है, जो जलीय ढ्यणुक 
का उत्पादक तो नहीं है; किन्तु उसमें जलीय ढ्यणुक का संयोग है । इसके 
` बाद जिस समय (जलीय दोनो) परमाणुवों के संयोग के विनाश से, उन परमाणुवों 
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प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 


विभागं करोति, तदैवाण्यन्तरेऽपि कर्म । ततो यस्मिन्नेव काले विभागाद्‌ 
द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः , तंदैवाण्बन्तरकर्मणा क््यणुकाण्योर्वि- 
भागः क्रियते । ततो यस्मिज्ञेय काले विभागाद्‌ क्यणुकाणुसंयोगस्य 
विनाझः, तस्मिन्नेव काले संयोगविनाशाद्‌ क्यणुकस्य विनाशः । 


उत्तरदेश के साथ तन्तु का संयोग भी उक्त स्थल में नहीं है, (अतः 
कथित युक्ति से) तन्तु प्रभृति अनित्य द्रव्यों में रहनेवाली उक्त क्रिया 
क्षणिक न होकर अधिक समय तक रहेगी एवं परमाणु प्रभृति नित्य 
द्रव्य में रहनेवाली क्रिया तो नित्य ही हो जाएगी । (प्र.) कैसे ? 
(अर्थात्‌ नित्य द्रव्य में रहनेवाली क्रियाओं में नित्यत्व की आपत्ति किस 
प्रकार किस स्थिति में और किस स्थल में होगी ? (उ.) जिस समय 
(जहाँ) जलीय छ्यणुक के उत्पादक जलीय परमाणु में उत्पन्न क्रिया 
(जलीय द्व्यणुक के अनुत्पादक) दूसरे परमाणु के साथ (जलीय द्व्यणुक 
के) विभाग को उत्पन्न करती है, उसी क्षण में (जलीय ढ्यणुक के ) 
उत्पादक निष्क्रिय दूसरे परमाणु में भी क्रिया उत्पन्न होती है । इसके 
बाद जिस क्षण में विभाग के द्वारा द्रव्य के उत्पादक संयोग का विनाश 
होता है, उसी क्षण (जलीय द्व्यणुक के अनुत्पादक) दूसरे परमाणु की 
क्रिया से जलीय द्व्यणुक और (उदासीन) परमाणु इन दोनों में भी विभाग 
उत्पन्न होता है | इसके अनन्तर जिस क्षण में (इस जलीय छ्यणुक और 
उदासीन परमाणु के ) विभाग से जलीय ह््यणुक और (उदासीन) 
परमाणु इन दोनों के संयोग का नाश होता है, उसी क्षण (द्व्यणुक 
के उत्पादक जलीय दोनों परमाणुंवों के) संयोग के नाश "से जलीय 
् . न्यायकन्दली 
विनाशात्‌ तदारव्धस्य क्यणुकस्य विनाशः, तस्मिन्‌ क्यणुके विनष्टे तदाश्रि- 
तस्य द्यणुकाणुविभागस्य विनाशः, ततो विभागस्य कारणस्याभावात्‌ 
परमाणोराकाशदेशविभागानुत्पादे पूर्यसंयोगानिवृत्तायुत्तरसंयोगस्य विरोधिगुणस्य 
के द्वारा उत्पन्न ह्यणुक का विनाश होता है, उसी समय द्व्यणुकविनाश के कारण उसमें 
रहनेवाले विभाग का भी नाश हो जाता है | इसके बाद विभागरूप कारण के न रहने 
से परमाणु का आकाशादि देशों के साथ विभाग उत्पन्न न हो सकेगा, जिससे कि पहले 
संयोग का विनाश भी रुक जाएगा । (इस विनाश के रुक जाने पर) उत्तर संयोग रूप 


३८८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तस्मिन्‌ बिनष्टे तदाश्रितस्य ढ्यणुकाणुविभागस्य विनाशः । ततश्च विरोधि- 
नित्यत्वमिति । 


द्व्यणुक का भी नाश हो जाता है । जलीय द्व्यणुक के विनष्ट हो जाने 
पर उसमें रहनेवाले जलीय द्वयणुक और उदासीन परमाणु के विभाग 
का भी नाश होता है | अतः (उत्तरसंयोग रूप) विरोधी गुण की 
उत्पत्ति की सम्भावना नहीं रहती; क्योंकि उत्तरदेश संयोग के लिए 
पूर्वदेश के संयोग का विनाश भी आवश्यक है । एवं पूर्वदेश के संयोग 
का विनाश तभी होगा, जब कि उससे अव्यवहित पूर्व काल में जलीय 
ता र उदासीन परमाणु के विभाग की सत्ता रहे, (क्योंकि वही 
वह विरोधी गुण है, जिससे यहाँ. उस रश के संयोग का नाश होगा । 
विरोधी गुण की इस असम्भावना से) परमाणुरूप नित्य द्रव्य में 
रहनेवाली क्रिया में नित्यत्व की आपत्ति होगी । 
न्यायकन्दली 

बिनाशहेतोरसम्भवान्नित्यपरमाणुसमवेतस्य कर्मणो नित्यत्वं स्यात्‌ । 

पूर्वोक्तं तावत्परिहरति--तन्त्वंवन्तरविभागाद्विभाग इत्यदोषः । 

कार्याविष्टे कारणे कर्मात्पन्नमवयवान्तरेण समं स्वाश्रयस्य विभागं 
कुर्वदाकाझादिदेशादिभांं न करोतीति नियमः, आकाशादिदेशविभाग- 
कर्तृत्वस्य विशिष्टविभागानारम्भकत्येन य्याप्तत्वात्‌ । अबयवान्तरस्यावयवेन 
स्वाश्रयसंयोगिना समं तु करोत्येव, विरोधाभावात्‌ । अतो दितन्तुककारणे 
(क्रिया का) विरोधी गुण के विनाश का कोई कारण ही नहीं रह पाएगा । अतः 
परमाणु में रहनेवाली क्रिया (परमाणु की नित्यता के कारण) नित्य हो जाएगी । 

'तनत्व॑शवन्तरविभागाद्विभागः' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा पूर्वकथित दोष का 
परिहार करते हैं । 

यह नियम है कि कार्य के साथ सम्बद्ध कारण में उत्पन्न हुई क्रिया अपने आश्रय 
के दूसरे अवयव के साथ विभाग को उत्पन्न करने के समय अपने आश्रय के आकाशादि 
देशों के साथ विभागों को उत्पन्न नहीं करती; क्योंकि यह व्याप्ति है कि जो अपने 
आश्रय का आकाशादि देशों के साथ विभाग का उत्पादक होगा, वह कभी भी विशिष्ट 
विभाग (अर्थात्‌ क्रिया के आश्रयीभूत एक अवयव का दूसरे अवयव के साथ विभाग) 
का उत्पादक नहीं हो सकता । (किन्तु उक्त क्रिया) अपने आश्रय के संयोग से युक्त 
अवयव के साथ तो विभागको अवश्य ही उत्पन्न करती है; क्योंकि इसमें कोई विरोध 
नहीं है । दो तन्तुओं से बने हुए पट के कारणीभूत एक तन्तु में उत्पन्न हुई क्रिया, 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तन्त्यंश्वन्तरविभागादिभाग इत्यदोषः । आश्रयविनाशात्‌ तन्त्वोरेव विभागो 
विनष्टो न तन्त्वंश्वन्तरविभाग इति । एतस्मादुत्तरो विभागो जायते, अङ्गल्या- 
काशविभायाच्छरीराकाशविभागवत्‌, तस्मिन्नेव काले कर्म संयोगं कृत्वा 
विनइयतीत्यदोषः । 

(उ.) (आश्रय के विनाश से विभागनाइ के प्रसङ्ग में जो उत्तर 
विभाग की अनूत्पत्ति का अतिप्रसङ्ग दिया गया है, उसका यह समाधान 
है कि) उत्तर विभाग आकाशादि देशों के साथ तन्तु के (विभागज) 
विभाग एवं तन्तु और तन्तु के अनारम्भक दूसरे अंशु, इन दोनों के 
विभाग से उत्पन्न होता है, अतः (प्रकृत में उक्त विभागानुत्पत्ति रूप) 
दोष नहीं है; क्योंकि आश्रय के विनाश से दोनों तन्तुओं का विभाग ही 
नष्ट होता है, इससे तन्तु और (उसके 5 ) दूसरे तन्तु, इन 
दोनों के विभाग का नाश नहीं होता । इसी से आकाशादि देशों 
के साथ तन्तु के इस उत्तर विभाग की उत्पत्ति होती है, जैसे कि अङ्घलि 
और आकाश के विभाग से शरीर और आकाश के विभाग की उत्पत्ति 
होती है । उसी समय क्रिया उत्तर (देश) संयोग को उत्पन्न कर स्वयं भी 
विनष्ट हो जाती है । इस प्रकार अनित्य द्रव्यों की क्रिया में चिर- 
स्थायित्व और स | में रहनेवाली क्रियाओं में नित्यत्व रूप दोनों 
दोषों का निराकरण हो जाता है । | 

न्यायकन्दली 
तन्तौ कर्मात्पन्नं तन्त्वन्तराद्‌ विभागसमकालं तदंशुनापि तन्तुसंयुक्तेन समं विभागमार- 
भते । स च विभागस्तन्तोरंशोइचावस्थानादवर्थित इत्याह-आश्रयविनाइात्‌ तन्त्वोरेव 
विभागो विनष्टः, तन्त्वंश्वन्तरविभागस्त्ववस्थित इति । 

किमतो यद्येवमित्यत आह-एतस्मादिति । उअङ्घुल्याकाश- 
विभागाच्छरीराकाशविभागवत्‌ । यथा कर्मजादङ्गल्याकाशविभागाच्छरीरा- 
दूसरे तन्तु के साथ विभाग की उत्पत्ति के समय ही तन्तु के साथ संयुक्त अंशु के 
साथ भी विभाग को उत्पन्न करती है । यह विभाग (अपने आश्रय) तन्तु और 
अंशु के विद्यमान रहने के कारण रहता ही है | यही बात 'आश्रयविनाशात्त- 
न्त्वोरेव विभागो विनष्टः' इत्यादि सन्दर्भ से कहा गया है । अर्थात्‌ आश्रय के 
विनाश से दोनों तन्तुओं के विभाग का ही विनाश होता है, तन्तु और दूसरे अंशु 
का विभाग तो रहता ही है । । 

अगर ऐसी बात है तो इससे प्रकृत में क्या ? इसी प्रश्‍न का समाधान 'एतस्मात्‌' 
इत्यादि से दिया गया है । 'अङ्गल्याकाशविभागाच्छरीराकाशविभागवत्‌! इस उदाहरण 
वाक्य का यह तात्पर्य है कि जैसे अंगुलि और आकाश के विभाग से शरीर और 


३९0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अथवा अंइवन्तरविभागोत्पत्तिसमकालं तस्मिन्नेव तन्तौ 
कर्मोत्पद्यते, ततोऽञ्वन्तरविभागात्‌ तन्त्यारम्भकसंयोगविनाशः, तन्तु- 


अथवा (इस प्रकार से भी आश्रय के विनाश से विभाग का विनाश 

हो सकता है) जिस समय (तन्तु के उत्पादक एक अंशु का) दूसरे अंशु 

के साथ विभाग उत्पन्न होता है, उसी समय (उन्हीं अंशुओं से आरब्ध) 

उसी तन्तु में क्रिया उत्पन्न होती है | इसके बाद एक अंशु का दूसरे अंशु 

के विभाग से तन्तु के उत्पादक (दोनों अंशुओं के) संयोग का विनाश होता है 
न्यायकन्दली 


काश्विभागः, एवं कर्मजादंशुतन्तुविभागात्‌ तन्त्याकाशविभाग इत्युदाहरणार्थः । 
हस्ताकाशविभागाच्छरीराकाशविभागो युक्तो न त्वहुल्याकाशविभागात्‌ । अङ्गुलेः शरीरं 
प्रत्यकारणत्यादिति चेत्‌ ? हस्तोऽपि बाहोराश्रयो न शरीरस्य, कुतस्तद्विभागादपि 
शरीरविभागादपि शरीरविभागः । अथ समस्तावयवव्यापित्याच्छरीरस्य हस्तोऽप्याश्रयः , 
एवमहुल्यप्याश्रयो हस्ताङ्ुल्याथययवसमुदाये शारीरप्रत्यभिज्ञानात्‌ । तसिमंस्तन्त्वाकाशविभागे 
जते पूर्वसंयोगस्य प्रतिबन्धकस्य निवृत्तौ तन्तुसमवेतं कर्मात्तरसंयोगं कृत्या ततो विनइय- 
तीत्याह-तस्मिन्निति । 

्रकारान्तरेणाप्याश्रयविनाशाद्‌ विनाशं कथयति-अथवेति । अंश्वन्तर- 
विभागोत्पत्तिसमकालं तस्मिन्नेव तन्तौ विभज्यमानावयवे कर्मात्पद्यते, 
आकाश का विभाग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार क्रियाजनित अंशु और तन्तु के 
विभाग से तन्तु और आकाश का विभाग भी उतपन्न होता है । (प्र.) शरीर और 
आकाश का विभाग तो हाथ और आकाश के विभाग से होना चाहिए, अंगुलि 
और आकाश के विभाग से नहीं; क्योंकि अंगुलि शरीर का कारण नहीं है । 
(उ.) हाथ भी तो बाह का आश्रय (अवयव) है, शरीर का नहीं, तो फिर हाथ 
और आकाश के विभाग से ही शरीर और आकाश का विभाग कैसे उत्पन्न 
होगा ? अगर शरीर सभी अवयवों में व्याप्त है, तो फिर हाथ की :तरह अंगुलि 
भी शरीर का आश्रय है ही; क्योंकि हाथ, अंगुलि प्रभृति सभी समुदायों में शरीर 
की प्रत्यभिज्ञा होती है । 'तस्मिन्‌' इत्यादि वाक्य के द्वारा यह कहा गया है कि 
तन्तु र आकाश के विभाग की उत्पत्ति हो जाने के बाद, प्रतिबन्धकीभूत 

योग के विनष्ट हो जाने पर, तन्तु में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली क्रिया 
उत्तर संयोग को छी उ की प भी विनष्ट हो जाती. है । 

'अथवा' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा आश्रय के नाश से विभागनाश की दूसरी रीति 
दिखलायी गई है ।जहाँ दूसरे अंशु में विभाग की उत्पत्ति के समय ही विभक्त अवयव 
` रूप उसी (अंशु विभाग के आश्रय) तन्तु में क्रिया उत्पन्न होती है । इसके बाद विभाग 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कर्मणा च तन्त्वन्तराद्‌ विभागः क्रियत इत्येकः कालः । ततः संयोगविनाशात्‌ 
तन्तुविनाशः, तद्विनाशाच्च तदाश्रितयोर्बिभागकर्मणोर्युगपदिनाशः । 


और तन्तु की क्रिया से एक तन्तु कात तन्तु के साथ विभाग उत्पन्न 
होता है । इतने काम एक समय में होते हैं | इसके बाद कथित दोनों 
अंशुओं के विभाग के द्वारा उत्पन्न दोनों अंशुओं के संयोग के विनाश 
से तन्तु का विनाश होता है एवं तन्तु के विनाश से उसमें रहनेवाले 
विभाग और क्रिया, इन दोनों का एक ही समय विनाश हो जाता है । 
अतः इस पक्ष में क्रिया में चिरकालस्थायित्व की आपत्ति भी नहीं है । 


न्यायकन्दली 


ततो विभागात्‌ ततन्त्वारम्भकस्यांशुसंयोगस्य बिनाशः,- तन्तुकर्मणा च तस्य 
तन्तोस्तन्त्वन्तराद्‌ विभाग इत्येकः कालः । तदनन्तरं संयोगस्य विनाशात्‌ तदारब्धस्य 
तन्तोर्विनाशः, तदिनाझाच्य तदाश्रितयोर्विभागकर्मणोर्युगपदिनाज्ञः । यच्च नित्यसमवेतस्य 
नित्यत्वमिति चोदितम्‌, तत्र प्रतिसमाधानं नोक्तम्‌, तस्यात्यन्तमस्गतार्थत्यात्‌ । कार्याविष्टे 
हि कारणे कर्मात्पन्नमवयवान्तरविभागसमकालमाकाझादिदेशेन समं विभागं न करोति, 
आकाशादिविभागकर्तृत्यस्य दरव्यारम्भकसंयोगविरोधिवि भागोत्पादकत्यस्य च विरोधात्‌ । 
अनारम्भके तु वयणुकसंयोगिनि परमाणौ कर्म कयणुकविभागसमकालं तस्याकाञ्ञदेशेन 


के द्वारा तन्तु के उत्पादक अंशु के संयोग का विनाझ होता है एवं तन्तु की क्रिया 
से उस तन्तु का दूसरे तन्तु से विभाग उत्पन्न होता है । इतने काम एक समय 
में होते हैं । इसके बाद संयोग के विनाश से उस संयोग के द्वारा उत्पन्न तन्तु 
का विनाश होता है । तन्तु के विनष्ट हो जाने से उसमें रहनेवाले विभाग 
और कर्म दोनों ही एक ही समय नष्ट हो जाते हैं । नित्य द्रव्य में रहनेवाले कर्म 
में नित्यत्व की जो शङ्का की गई है, उसका उत्तर इस कारण से नहीं दिया गया, 
चूँकि वह अत्यन्त ही निःसार है । कार्य के साथ सम्बद्ध कारण में उत्पन्न हुई क्रिया 
दूसरे अवयव के साथ विभाग के उतत्तिक्षण में आकाझादि देशों के साथ (अपने 
आश्रय के) विभाग को नहीं उत्पन्न करती; क्योंकि आकाशादि देशों के साथ 
विभाग का कर्तृत्व एवं द्रव्य के उत्पादक संयोग के विभाग का कर्तृत्व, ये 
दोनों धर्म परस्पर विरुद्ध हैं (अतः एक समय एक आश्रय में दोनों नहीं रह 
सकते), द्व्यणुक के संयोग से युक्त (उस द्व्यणुक के ) अनुत्पादक परमाणु में 
(विद्यमान) क्रिया द्व्यणुक की उत्पत्ति के समय ही आकाशादि देशों के साथ भी विभाग 


३९२ | न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तन्तुवीरणयोर्वा संयोगे सति द्रव्यानुत्पत्तौ पूर्वोक्तेन विधानेनाश्रयविनाश- 
संयोगाभ्यां तन्तुवीरणविभागविनाश इति। ` 


अथवा (इस स्थिति में भी आश्रय के नाश से विभाग का नाश हो 
सकता है, जहाँ) तन्तु और वीरण (तृणविशेष) में संयोग होता है । इस 
संयोग से किसी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती; क्योंकि यह विजातीय दो 
द्रव्यों का संयोग है | पहले कथित रीति के अनुसार आश्रय का विनाश 
और संयोग इन दोनों से तन्तु और वीरण के विभाग का नाश होता है । 


न्यायकन्दली 


समं विभागं करोत्येव, ततो विभागच्य परमाणोराकाशसंयोगनिवृत्तावुत्तरसंयोगे सति 
तदाश्रितस्य कर्मणो विनाशो भवत्येव । 

समानजातीयसंयोगे स ति द्रव्योत्पत्तावाश्रयविनाशाद्‌ विभागकर्मणोर्विनाशः कथितः , 
सम्प्रति विजातीयसंयोगे द्व्यानुत्पत्तो संयोगाश्रयविनाशाभ्यां विभागविनाज्ञं कथयति-तन्तु- 
वीरणयोर्वा संयोगे सतित्रव्यानुसत्तौ पूर्वोक्तेन विधानेनेति । तन्त्यारम्भकांज्ञौ कर्मात्पत्ति 
समकालं वीरणे कर्म, ततोंऽशुक्रियया अंश्वन्तराद्‌ विभागो वीरणकर्मणा च तस्य विभज्य- 
मानावयवेन तन्तुना आकाशदेशेन च समं विभागः क्रियते, ततोंडशुविभागादंशुसंयोगविनाशो 


को अवश्य ही उत्पन्न करती है । इसके बाद विभाग के द्वारा परमाणु और 
आकाश के संयोग के नष्ट हो जाने पर उत्तर संयोग के बाद परमाणु में 
रहनेवाली क्रिया का भी अवश्य विनाश होता है । 

(समानजातीय द्रव्यों के संयोग के रहने पर) द्रव्य की उत्पत्ति के बाद 
आश्रय के विनाश से विभाग और क्रिया दोनों का ही नाश अभी कहा 
गया है । अब विजातीय द्रव्यो के संयोग के रहने के कारण द्रव्य की उत्पत्ति 
न होने पर भी संयोग और आश्रय के विनाश, इनः दोनों से विभाग का 
विनाश 'तन्तुवीरणयोर्वा संयोगे सति द्व्यानुपत्तौ पूर्वोक्तेन विधानेन' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा कहा गया है । इसकी यही प्रक्रिया है कि तन्तु के उत्पादक 
अंशु में क्रिया की उत्पत्ति के समय ही वीरण (तृणविशेष) में भी क्रिया 
उत्सन्न होती है । इसके बाद अंशु की क्रिया से दूसरे अंशु के साथ उसका 
विभाग उत्पन्न होता है । वीरण की क्रिया से अवंयव से विभक्त होते हुए 
तन्तु के साथ एवं आकाशादि देशों के साथ भी विभाग उत्पन्न होते हैं । 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ३९३ 
ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


परत्वमपरत्वं च परापराभिधानप्रत्ययनिमित्तम्‌ । 
तत्तु दिविधं दिक्कृतं कालकृतं च । तत्र दिक्कृतं दिग्बिशेषप्रत्यायकम्‌ । 
'यह इससे पर (दूर अथवा ज्येष्ठ) है, 'यह इससे अपर (समीप 
अथवा कनिष्ठ) है' इन शब्दों के प्रयोगों और इन आकार के ज्ञानों का 
(असाधारण) कारण ही (क्रमशः) परत्व और अपरत्व है | १. दिक्कृत 
(दिशामूलक) और २. कालकृत (कालमूल) भेद से वे दोनों ही 
दो-दो प्रकार के हैं | इनमें दिक्कृत (परत्व और अपरत्व) दिशाओं की 
न्यायकन्दली 


वीरणविभागाच्च तन्तुवीरणसंयोगस्याकाझयीरणसंयोगस्य च बिनाशः, ततोंऽशुसंयोग- 
विनाशात्‌ तन्तुविनाशो वीरणस्य चोत्तरसंयोगोऽत उत्तरसंयोगाश्रयविनाज्ञाभ्यां तन्तु- 
वीरणबिभागस्य विनाश इति प्रक्रिया । 

परत्वमपरत्वं च परापराभिधानप्रत्ययनिमित्तमिति । परमित्यभिधानस्य प्रत्ययस्य च 
निमित्तं परत्यम्‌ । अपरमित्यभिधानप्रत्यययोर्निमित्तमपरत्वमिति कार्येण सत्तां प्रतिपादयति । 

यद्यप्याकाइां कण्ठाद्याकाझासंयोगादिकं च परापराभिधानयोः 
कारणं भवति, यद्यप्यात्ममनःसंयोगादिकों च परापरप्रतीतिकारणं 
स्यात्‌, तथापि निमित्तान्तरसिद्विः, विशिषष्टप्रत्ययस्य कारणविशेष- 
इसके बाद दोनों अंशुओं के विभाग से दोनों अंझुओं के (तन्तु के उत्पादक) संयोग 
का विनाश होता है । एवं वीरंण के विभाग से तन्तु और वीरण के संयोग का 
एवं आकाश और वीरण के संयोग का भी विनाश होता है । इसके बाद दोनों 
अंशुओं के संयोग के विनाश से तन्तु का विनाश होता है एवं वीरण और 
उत्तरदेश, इन दोनों के संयोग की उत्पत्ति होती है । अतः उत्तरदेशसंयोग और 
आश्रय के विनाश इन दोनों से तन्तु और वीरण के विभाग का विनाश होता है । 

'परत्वमपरत्वञ्च परापराभिधानप्रत्ययनिमित्तम्‌' इस सन्दर्भ के द्वारा यह 
उपपादन किया गया है किं 'यह इससे पर है' इत्यादि आकार के ज्ञान 
और शब्द -के प्रयोग इन दोनों का कारणीभूत गुण ही 'परत्व' है एवं 
'यह इससे अपर है' इस आकार के ज्ञान और शब्द के प्रयोग, इन दोनों का 
कारणीभूत गुण ही 'अपरत्व' है । इस प्रकार कार्य से कारण के प्रतिपादन की 
रीति से परत्व और अपरत्व की सत्ता दिखलायी गयी है । यद्यपि 'यह पर है! 
एवं 'यह अपर है' इत्यादि शब्दों के प्रयोगों के आकाश, कण्ठ एवं आकाश के 
संयोगादि भी कारण हैं एवं उक्त आकार की प्रतीतियों के आत्मा एवं 
मन के संयोगादि भी कारण हैं, फिर भी (ये सब सामान्य कारण हैं, उन विशिष्ट 


३९४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परत्वापरत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कालकृतं च वयोभेदप्रत्यायकम्‌ । तत्र दिक्कृतस्योत्पत्तिरभिधीयते । 
कथम्‌ ? एकस्यां दिश्यवस्थितयोः पिण्डयोः संयुक्तसंयोगबह्वल्प- 
विशिष्टता को समझाते हैं | एवं 2 त (परत्व और अपरत्व वस्तुओं 
के) वयस्‌ के भेद को समझाते हैं । इनमें दिक्कृत (परत्व और अपरत्व) 
की उत्पत्ति बतलाते हैं । (प्र. किस प्रकार (इनकी उत्पत्ति होती है ?) 
(उ.) एक दिशा में अवस्थित दो कार्य द्रव्यो में (इन द्रव्यो के आश्रयीभूत 
प्रदेश के साथ) संयुक्त (प्रदेशों के) संयोग की अधिकता और अल्पता 
| न्यायकन्दली 


- मन्तरेणोत्पत््भावात्‌ । एकत्र दयोरुपन्यासस्तयोरितरेतरसापेक्षत्यात्‌ । 'तद्‌ 
द्विविधम्‌', 'तत्‌' परत्वमपरत्वं च 'द्विविधम्‌' द्विप्रकारमिति भेदनिरूपणम्‌ । 
किंकृतस्तयोर्भद इत्याशङ्य कारणभेदाद भेदमाह-दिव्कृतं कालकृतं चेति । 
दिक्पिण्डसंयोगक़्तं दिक्क्रतम्‌ । कालपिण्डसंयोगकृतं कालकृतम्‌ । अनयोर्भेदः कुतः 
' प्रत्येतव्यः ? कार्यभेदादित्याह-दिक्कृतं दिग्विशेषप्रत्यायकम्‌, कालकृतं तु वयोभेद- 
प्रत्यायकम्‌ । दिक्कृतं परत्वं देशविप्रकृष्टत्वं प्रत्याययति, अपरत्वं च देशसन्निकृष्टत्वम्‌ '। 
कालकृतं तु परत्यं पिण्डस्य कालविप्रकृष्टत्वं प्रतिपादयति, अपरत्वं च 


शब्द प्रयोगों के एवं उक्त प्रतीतियों के लिए) विशेष कारणों की सिद्धि आवश्यक 
है; क्योंकि विशेष कारण के बिना विशेष प्रकार के शब्दों का प्रयोग या विशेष 
प्रकार की प्रतीतियाँ नहीं हो सकतीं | चूँकि परत्व और अपरत्व दोनों ही परस्पर 
सापेक्ष हैं, अतः दोनों का एक साथ निरूपण किया गया है । । 

'द्विविधं तत्‌' यह वाक्य उनके भेद को दिखलाने के लिए लिखा गया है । 
किस हेतु से दोनों में भेद है ? यह प्रश्न करके कारण के भेद से 
उनका भेद 'दिक्कृतं कालकृतञ्च' इत्यादि से दिखलाया गया है । दिक्कृत 
(परत्व और अपरत्व) काल और पिण्ड (अर्थात्‌ परत्वादि के आश्रयीभूत द्रव्य) 
के संयोग से होता है । इसी प्रकार काल और पिण्ड के संयोग से 'कालकृत 
परत्व और अपरत्व' उत्पन्न होता है | इन दोनों का भेद किससे समझेंगे ? 
इसी प्रश्‍न का उत्तर 'दिक्कृतम्‌' इत्यादि से देते हैं कि कार्य की विभिन्नता से 
ही उन दोनों का भेद समझेंगे । विशेष प्रकार की दिशा के ज्ञान का 
कारण ही दिक्कृत परत्व और अपरत्व है । एवं वय के भेद के ज्ञान का 
कारण ही कालकृत 'परत्वापरत्व' है । अर्थात्‌ दिक्कृत (परत्व और अपरत्व) 
दिशा विशेष की प्रतीति के कारण हैं । एवं कालकृत (परत्व और अपरत्व) 
वयोभेद के ज्ञान के कारण हैं । इनमें 'दिक्कृत परत्व' देशविप्रकृष्टत्व अर्थात्‌ देश 
की दूरी का ज्ञापक है । 'दिक्कृत अपरत्व' देश के सामीष्य का बोधक है | एवं 
कालकृत प्ररत्व' पिण्ड (आश्रयभूत द्रव्य) के कालविप्रकृष्टत्व अर्थात्‌ ज्येष्ठत्व का 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ३९५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


भावे सत्येकस्य द्रष्टुः सन्निकृष्टमवधिं कृत्या एतस्माद्‌ विप्रकृष्टोऽय- 
मिति परत्याधारेऽसन्निकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते । ततस्तामपेक्ष्य परेण 


के रहने पर देखनेवाले एक पुरुष के समीप (प्रदेश) को अवधि मानकर 
'इससे यह दूर है' इस प्रकार की दूरत्वविषयक बुद्धि परत्व के आधारद्रव्य 
में उत्पन्न होती है | इसके बाद इसी बुद्धि के सहयोग से दूर दिशा के 


न्यायकन्दली 


कालसन्निकृष्टत्वमिति विशेषः । तत्र तयोर्दिक्कृतकालकृतयोर्मध्ये दिक्कृतस्योत्पत्तिर- 
भिधीयते । 

कथमिति प्रइने सत्युत्तरमाह-एकस्यामिति । पूर्बापरदिग्व्यवस्थितयोः पिण्डयोः 
परापरप्रत्ययौ न सम्भवतः, तदर्थमेकस्यां दिइयवस्थितयोरित्युक्तम्‌ । एकस्यां दिशि 
प्राच्यां वा प्रतीच्यां याऽवस्थितयोः पिण्डयोर्मध्य एकस्य द्रष्टुः संयुक्तेन भूदेशेन 
सहापरस्य प्रदेशस्य संयोगः, ` तेनापि सममपरंस्येति संयुक्तसंयोगानां बहुत्वे 
मिति संयोगभूयस्त्यवति भविष्यतः परत्वस्याधारे पिण्डे विप्रकृष्टां बुद्धिरुदेति | ततो 
प्रतिपादन करता है । 'कालकृत अपरत्व' काल के सन्निकृष्टत्व का, अर्थात्‌ 
कनिष्ठत्व का ज्ञापक है । यही इनमें विशेष है । 'तत्र' अर्थात्‌ दिक्कृत परत्वापरत्व 
और कालकृत परत्वापरत्व इन दोनों में दिक्कृत परत्वापरत्व का निरूपण करते हैं । 


(इसी प्रसङ्ग में) 'कथम्‌' इस वाक्य से प्रश्‍न किये जाने पर 'एकस्याम्‌' इत्यादि 
वाक्य के द्वारा उत्तर देते हैं | पूर्व और परिचिमादि विरुद्ध दिशाओं में स्थित दो 
पिण्डों में परत्व और अपरत्व की प्रतीति नहीं हो सकती, अतः 'एकस्यां 
दिञ्यवस्थितयोः' यह वाक्य लिखा गया है । 'एक ही' अर्थात्‌ पूर्व या पश्चिमादि 
किसी एक दिशा में अवस्थित दो पिण्डों में से किसी एक पिण्ड और देनेवाले 
पुरुष, इन दोनों से संयुक्त भूप्रदेश के साथ दूसरे भूप्रदेश का संयोग है, उसके 
साथ फिर तीसरे भूप्रदेश का संयोग है, इस प्रकार संयुक्त प्रदेशों के बहुत से 
संयोगों के रहने पर, संयुक्त प्रदेशों के संयोगों की अधिकता के कारण, उन 
भूप्रदेशो के संयोगों से अल्प संयोग से युक्त अतएव समीपस्थ पिण्ड को अवधि 
मानकर उत्पन्न होनेवाले परत्व के आधारभूत एवं उक्त बहुत से संयोगों से युक्त 
पिण्ड में 'इससे यह दूर है' इस प्रकार की विप्रकृष्ट बुद्धि अर्थात्‌ दूरत्व की बुद्धि 
उत्पन्न होती है । 'ततः' अर्थात्‌ उस दूरत्व की बुद्धि के बाद उसी विप्रकृष्ट द्रव्य को 


३९६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परत्वापरत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


दिक्प्रदेशेन संयोगात्‌ परत्वस्योत्पत्तिः । विप्रकृष्टं चावधिं कृत्या एतस्भात्‌ 
सन्निकृष्टोऽयमित्यपरत्याधारे इतरस्मिन्‌ सन्निकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते । ततस्ताम- 
पेक्ष्यापरेण दिबप्रदेशेन संयोगादपरत्यस्योत्पत्तिः । 


प्रदेशों के संयोग के द्वारा (दिक्कृत) परत्वविषयक बुद्धि की उत्पत्ति 
होती है | इसके बाद इसी परत्वविषयक को अवलम्बन बनाकर दूर के 
दिकू प्रदेशों के संयोग से दिक्कृत परत्व (गुण) की उत्पत्ति होती है । 
इसी प्रकार दूर दिशा के द्रव्य को अवधि मानकर 'इससें यह समीप है! 
इस प्रकार की बुद्धि अपरत्व गुण के आधारभूत द्रव्य में उत्पन्न होती है । 
इसके बाद इस बुद्धि को अवलम्बन मानकर 'अपर' अर्थात्‌ समीपवाले 
प्रदेशों के संयोग से दिक्कृत अपरत्व गुण की उत्पत्ति होती है । 
न्यायकन्दली 


बिप्रक्रष्टबुब्युत्वत्तयनन्तरं विप्रकृष्टां बुद्धिमपेक्ष्य परेण संयोगभूयस्त्ववता दिक्प्रदेशेन 
संयोगादसमवायिकारणाट्‌ विप्रकृष्टे पिण्डे समवायिकारणभूते 'परत्वस्योत्पत्तिः । द्रष्टुः 
स्वशरीरापेक्षया संयुक्तसंयोगभूयस्त्ववन्तं विप्रकृष्टं चावधि कृत्येतरस्मिन्‌ संयुक्तसंयोगा- 
त्पीयस्त्वबति सन्निकृष्टा बुद्धिरुदेति । तां सन्निकृष्टां बुद्धि निमित्तकारणीकृत्यापरेण 
संयुक्तसंयोगात्पीयस्त्यविशिष्टेन दिक्प्रदेशेन सह संयोगादसमवायिकारणात्‌ सन्निकृष्टे पिण्डे 
समवायिकारणे परत्वस्योत्पत्तिः । 

परस्परापेक्षित्यादुभयाभाबप्रसङ्ग इति चेत्‌ ? 
ग अनभ्युपगमात्‌ । न सन्निकृष्टोऽयमित्येयं प्रतीत्यैव तदपेक्षया विप्रकृष्टबुद्धिः 
अवधि मानकर बहुत से संयोगों से युक्त दूसरे देश की अपेक्षा परत्व की उत्पत्ति 
उस पिण्ड (द्रव्य) में होती है | इस परत्व का उक्त द्रव्य समवायिकारण है, पिण्ड 
में रहनेवाले कथित संयोग उसके असमवायिकारण हैं । अर्थात्‌ देखनेवाले को 
अपने शरीर की अपेक्षा अधिक संयोगवाले दूर देश के द्रव्य को अवधि मानकर 
उससे भिन्न एवं उससे अल्प संयोगवाले देश के द्रव्य में 'सन्निकृष्ट बुद्धि' अर्थात्‌ 
'इससे यह समीप है' इस आकार की बुद्धि उत्पन्न होती है । इस प्रकार समीप के 
पिण्ड में परत्व की उत्पत्ति का उक्त पिण्ड समवायिकारण है, अल्प संयोग से युक्त 
दिक्‌ प्रदेशों के साथ उक्त. पिण्ड का संयोग निमित्तकारण है । एवं उक्त 


| 
(प्र) किसी के सन्निकृष्ट समझे जाने पर उसकी उपेक्षा कोई विप्रंकृष्ट समझा 


जाता है । एवं किसी के विप्रकृष्ट समझे जाने पर ही उसकी अपेक्षा कोई 
। सन्निकृष्ट 
समझा जाता है । इस प्रकार दोनों बुद्धियाँ अगर परस्पर सापेक्ष हैं, तो फिर 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कालकृतयोरपि कथम्‌ ? वर्तमानकालयोरनियतदिगदेश- 
संयुक्तयोर्युवस्थविरयो सूढझमश्रुकार्कश्यबलिपलितादिसान्निध्ये सत्येकस्य 

(प्र. कालिक (कालकृत) परत्व और अपरत्व की उत्पत्ति किस 
प्रकार होती है ? (उ.) वर्तमानकाल में अवस्थित किसी भी दिवप्रदेश के 
साथ संयुक्त युवा पुरुष में कड़ी मूँछ और गठित शरीर त 
असाधारण) स्थिति और किसी भी दिकू प्रदेश से संयुक्त वृद्ध पुरुष में 

| न्यायकन्दली 

नापि विप्रकृष्टोऽयमिति प्रतीत्येय तदपेक्षया सन्निकृष्टबुद्भयुदयः; किन्तु संयोगाल्पी- 
यस्त्वसहचरितं पिण्डं प्रतीत्यैव तदपेक्षया सवो यति । एवं 
संयोगभूयस्त्वसहचरितं पिण्डं प्रतीत्यैव तदपेक्षया सं सन्निकृष्टवुद््यु- 
त्पत्तिरिति न परस्परापेक्षित्वमनयोः । 

कालकृतयोरपि ` कथम्‌ ? दिक्कृतयोस्तावत्परत्यापरत्वयोरुत्पत्तिः 
दोनों बुद्धियों के कारणीभूत परत्व और अपरत्व इन दोनों की सत्ता ही उठ 
जाएगी। (उ.) दोनों की सत्ता के उठ जाने की आपत्ति नहीं है; क्योंकि हम ऐसा 
नहीं मानते; क्योंकि 'ततः' अर्थात्‌ इस विप्रकृष्ट बुद्धि के बाद उसी के साहाय्य से: 
बहुत से संयोगों से युक्त दूसरे उस पिण्ड में परत्व की उत्पत्ति होती है । इस परत्व का 
समवायिकारण उक्त पिण्ड ही है एवं उन दिशाओं के साथ उस पिण्ड का संयोग ही 
उसका असमवायिकारण है । अभिप्राय यह है कि. द्रष्टा पुरुष के शरीर के 
मध्यवर्ती बहुत से दिग्देशों के संयोग से युक्त होने के कारण 'विप्रकृष्ट' अर्थात्‌ 
दूर देश को अवधि मानकर, उससे अल्प संयोग से युक्त मध्यवर्ती देश में 
'सन्निकृष्ट बुद्धि' अर्थात्‌ 'उससे यह समीप है! इस. आकार की बुद्धि उक्त द्रष्टा 
पुरुष को होती है | इस सन्निकृष्ट बुद्धिरूप निमित्तकारण से उक्त पिण्डरूप 
समवायिकारण में परत्व की उत्पत्ति होती है, जिसका अल्प संयोग से युक्त दिक्प्रदेश 
और पिण्ड का संयोग असमवायिकारण है । 'सन्निकृष्टोऽयम्‌' अर्थात्‌ 'यह समीप 
है' इस प्रकार की सन्निकृष्ट बुद्धि से ही उसकी अपेक्षा 'यह दूर है' इस आकार 
की विप्रकृष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है एवं 'विप्रकृष्टोऽयम्‌' इस बुद्धि से ही इसकी 
अपेक्षा 'यह समीप है' इस आकार की सन्निकृष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है; किन्तु 
उक्त प्रदेशों के संयोगों की अल्पता के साथ ज्ञात द्रव्य (पिण्ड) की प्रतीति से ही 
(इस पिण्ड की) अपेक्षा अधिक दिवप्रदेशों के संयोगों से युक्त पिण्ड में विप्रकृष्ट 
बुद्धि उत्पन्न होती है । इसी प्रकार दिवप्रदेशों के अधिक संयोगों के साथ ज्ञात द्रव्य 
की प्रतीति से ही उसकी अपेक्षा अल्प दिवप्रदेशों के संयोगवाले पिण्ड में सन्निकृष्ट 
बुद्धि उतपन्न होती है । अतः परस्परापेक्ष होने के कारण परत्व और अपरत्व दोनों 
. को असत्ता की आपत्ति नहीं है । | 

'कालकृतयोरपि कथम्‌' ? अर्थात्‌ 'कथम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से प्रशन करते हैँ कि 
दिक्कृत परत्व और अपरत्व की उत्ति तो उपपादित हुई; किन्तु कालिक परत्व और 


३९८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परत्वापरत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


द्रष्टुर्युवानमवधिं कृत्या स्थविरे बिप्रकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते । ततस्तामपेक्ष्य परेण 
कालप्रदेशेन संयोगात्‌ परत्वस्योत्पत्तिः, स्थविरं चाबधिं कृत्या यूनि सन्निकृष्टा 
बुद्धिरुत्पद्यते । ततस्तामपेक्ष्यापरेण कालप्रदेशेन संयोगादपरत्वस्योत्पत्तिरिति । 
हुए केश और शरीर की शिथिलता (प्रभृति) की स्थिति, इन दोनों 
स्थितियों के रहते हुए दोनों को देखनेवाले पुरुष को उक्त युवा पुरुष 
की अपेक्षा उक्त वृद्ध पुरुष में 'विप्रकृष्ट' बुद्धि अर्थात्‌ कालकृत परत्व 
(ज्येष्ठत्व) की बुद्धि उत्पन्न होती है | इसके बाद इसी बुद्धि के साहाय्य 
से दूसरे कालप्रदेश के साथ के संयोग से (वृद्ध पुरुष) में कालकृत 
परत्व (ज्येष्ठत्व) की उत्पत्ति होती है । एवं इसी वृद्ध पुरुष की अपेक्षा 
युवा पुरुष में 'सन्निकृष्ट' बुद्धि उतपन्न होती है | इसी बुद्धि के साहाय्य 
से दूसरे कालप्रदेश के साथ (युवा) पुरुष के संयोग से कालकृत अपरत्व 
(कनिष्ठत्व) की उत्पत्ति होती है | | 


न्यायकन्दली 


कथिता, कालकृतयोरपि तयोरुत्पत्तिः कथमिति प्रश्नः । समाधानं वर्तमानकालयोरिति । 
ढयोरेकस्मिन्‌ वा पिण्डेऽविदयमाने परत्वापरत्वे न भवतः, तदर्थ वर्तमानकालयोरित्युक्तम्‌ । 

युवस्थविरयो रूढइमश्रु च कार्क- 
इयं च वलिइच परितं च येषां कालविप्रकर्षलिज्ञानां सान्निध्ये सत्येकस्य दृरष्टु्युयानं रूढ- 


अपरत्व की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? इसी प्रश्‍न का समाधान 'वर्त्तमान- 
काल्योः' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा किया गया है । इस समाधान वाक्य में 
वर्त्तमानकालयो:' यह पद इसलिए दिया गया है कि चूँकि दोनों ही पिण्डो के न 
रहने पर या दोनों में से किसी एक के न रहने पर भी (उनमें से किसी में) परत्व 
पा अपरत्व की उसत्ति नहीं होती है । 'अनियतदिग्देशयो:' अर्थात्‌ एक दिशा में 
. अथवा विभिन्न दिशाओं में स्थित युवक और वृद्ध पुरुष में (से युवा पुरुष में 

रहनेवाले) मूँछों का कड़ापन और देह का कड़ा गठन एवं (वृद्ध पुरुष की) झुर्री 
और पके केश प्रभृति काल के ज्ञापक हेतुओं का सामीप्य रहने पर दोनों को 
देखनेवाले किसी एक पुरुष को मूँछों की कड़ाई और देह के काठिन्य से युवा 
पुरुष में अल्पकाल सम्बन्धरूप कनिष्ठत्व या सन्निकृष्ट बुद्धिरूप ज्येष्ठत्व की 
अनुमिति होती है । इस अल्पकाळ को अवधि मानकर झुर्री और पके केश वाले 
हु पुरुष में अधिककाल सम्बन्धरूप ज्येष्ठत्व या कालविप्रकृष्टत्व की बुद्धि उत्पन्न 

ती है । इस प्रकार उस वृद्ध पुरुष में कालिक परत्व (ज्येष्ठत्व) की उत्पत्ति 
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_ प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विनाशस्त्वपेक्षाबुद्धिसंयोगद्रव्यविनाशात्‌ । 

अपेक्षाबुद्धिविनाशात्‌ तावदुत्पन्ने परत्वे यस्मिन्‌ काले सामान्य- 
बुद्धिरुत्पन्ना भवति, ततोऽपेक्षाबुद्धेर्विनश्यत्ता, सामान्यज्ञानतत्सम्बन्धेभ्यः 

(परत्व और. अपरत्व इन दोनों का) विनाश (इन -सात) रीतियों में 
से किसी रीति से होता है-१. अपेक्षा-बुद्धि के विनाश से, २. संयोग के 
विनाश से, ३. द्रव्य के विनाश से, ४. द्रव्य और अपेक्षा-बुद्धि इन 
दोनों के विनाश से, ५. द्रव्य और संयोग इन दोनों के विनाश से, 
६.संयोग और अपेक्षाबुद्धि इन दोनों के विनाश से एवं ७. अपेक्षा- 
बुद्धि, द्रव्य एवं संयोग इन तीनों के विनाश से । 

१. अपेक्षा-बुद्धि के विनाश से परत्व और अपरत्व का विनाश इस 
प्रकार होता है कि परत्व (या अपरत्व) की उत्पत्ति के बाद जिस समय 
(परत्व या अपरत्व में रहनेवाले) सामान्य (परत्वत्वादि जातियों) की 

न्यायकन्दली 


इमश्रुकार्कश्याद्यभावानुमितमल्पोत्पत्तिकालमवधिं कृत्या रूढइमश्रुवलिपलितादिमति स्थविरे 
विप्रकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते, तां बुद्धिमपेक्ष्य परेणादित्यपरिवर्तनभूयस्त्वयता कालप्रदेशेन 
संयोगादसमवायिकारणात्‌ तस्मिन्नेव स्थविरे परत्यस्योत्पत्तिः, स्थविरं चावधिं कृत्या यूनि 
सन्निकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते, तां बुद्धिमपेक्ष्यापरेणाल्पादित्यपरिवर्त्तनोपलक्षितेन कालप्रदेशेन 
संयोगादपरत्वस्योत्पत्तिः । युवस्थविरशरीरयोः कालसंयोगाल्पीयस्त्यभूयस्त्ये शरीर- 
सन्तानापेक्षया, न तु व्यक्तिविषयत्येन, तयोः प्रतिक्षणं विनाशात्‌ । 

होती है, जिसमें वह पुरुष समवायिकारण है एवं सूर्य की अधिक क्रियावाले काल 
प्रदेश के साथ उस पुरुष का संयोग असमवायिकारण है एवं उक्त विप्रकृष्ट बुद्धि 
निमित्तकारण है । (इसी प्रकार) वृद्ध पुरुष को अवधि मानकर युवा पुरुष में 
अल्पकाल सम्बन्धरूप सन्निकृष्ट बुद्धि की उत्पत्ति होती है | इसी बुद्धिरूप 
निमित्तकारण से युवा पुरुषरूप समवायिकारण में कालिक अपरत्व (कनिष्ठत्व) की 
उत्पत्ति होती है, जिसका असमवायिकारण आदित्य की अल्पगति से परिमित 
कालप्रदेश और उस युवा पुरुष का संयोग है । यद्यपि युवा शरीर और वृद्ध 
शरीर दोनों ही क्षणिक हैं, (अतः दोनों ही के एक-एक शरीर में समान ही काल 
का सम्बन्ध है) अतः दोनों में अधिककाल सम्बन्ध और अल्पकाल सम्बन्ध 
वर्तमानकाल के दोनों शरीर के समुदायों को दृष्टि में रखकर कहा गया है । 


४00. न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परत्वापरत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
परत्वगुणबुद्धेरुत्पद्यमानतेत्येकः कालः । ततोऽपेक्षाबद्धेर्विनाशो गुणबुद्धे- 
चोत्पत्तिः, ततोऽपेक्षाबुद्धिबिना्ञाद्‌ गुणस्य विनश्यत्ता, गुणज्ञान- 
बुद्धि उत्पन्न होती है, उसी समय अभेक्षाबुद्धि को विनष्ट करनेवाले 
कारणसमूह एकत्र हो जाते हैं एवं (परत्वादि में रहनेवाले उक्त) सामान्य 
एवं सामान्य के ज्ञान और परत्वादि गुणों के साथ उक्त सामान्य का 
सम्बन्ध इन सबों से परत्वादि गुणविषयक बुद्धि के उत्पादक कारण- 
समूह भी एकत्र हो जाते हैं । ये सभी कार्य एक समय में होते 
हैं । उसके बाद (एक ही समय) अपेक्षा-बुद्धि का विनाश और 
(परत्वादि) गुणविषयक बुद्धि की उत्पत्ति होती है, इसके बाद 
अपेक्षा-बुद्धि के विनाश से परत्वादि गुणों के विनाशक कारणसमूह का 
एकत्र होना, परत्वादि गुण, उसके ज्ञान एवं द्रव्य के साथ परत्वादि 


न्यायकन्दली 


कृतकस्यावइयं विनाशः, स च निर्हतुको न भवतीति परत्यापरत्वयोर्विनाशहेतुमाह- 
विनाझास्त्विति । परत्वापरत्वयोर्विनाज्ोऽपेक्षाबुद्धिविनाञात्‌, संयोगविनाशात्‌, द्रव्यबिना- 
शात्‌, द्रव्यापेक्षाबुद्धयोर्विनाशात्‌, द्रव्यसंयोगयोर्विनाशात्‌, संयोगापेक्षाबुद्ध्योर्बिनाझात्‌, अपेक्षा- 
बुद्धिसंयोगद्रव्याणां विनाशादिति सप्तविधो विनाशक्रमः । 
(१) अपेक्षाबुद्धिविनाशात्‌ तावदिनाशः कथ्यते । उत्पन्न परत्वे 
यरिम्रेव काले परत्यसामान्ये बुद्धिरुत्पन्ना भवति। तत इति सप्तम्यर्थे सार्व- 
` जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी अवश्य ही होता है । एवं विनाश 
भी बिना कारणों के नहीं होता । अतः (परत्व और अपरत्व की उत्पत्ति कें 
निरूपण के बाद) परत्व और अपरत्व के विनाश के हेतुओं का निरूपण 
'विनाझस्तु' इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है । विनाश इन सात प्रकार के 
विनाशक्रमों में से ही किसी से होता है-(परत्व और अपरत्व का विनाश) (१) 
अपेक्षाबुद्धि के विनाश से, (२) संयोग के विनाश से, (३) द्रव्य के विनाश से, 
(४) द्रव्य और अपेक्षाबुद्धि दोनों के विनाश से, (५) द्रव्य और संयोग इन दोनों 
के विनाश से (६) संयोग और अपेक्षाबुद्धि इन दोनों के विनाश से एवं (७) 
अपेक्षाबुद्धि, संयोग और द्रव्य, इन तीनों के विनाश से । 
इनमें क्रमप्राप्त सबसे पहले (१) अपेक्षाबुद्धि के विनाश से.होनेवाले परत्व और 
अपरत्व के विनाश का क्रम 'अपेक्षाबुद्धिविनाशात्तावत्‌' इत्यादि सन्दर्भ से उपपादित 
हुआ है ।'ततः' इस पद में सप्तमी विभक्ति के अर्थ में 'तसिल! प्रत्यय है । इसी समय 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ४0१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तत्सम्बन्धेभ्यो द्रव्यबुद्धेरुत्पद्यमानतेत्येकः कालः ततो द्रब्यबुद्धेरुत्पत्तिर्गुणस्य 
विनाश इति । 

संयोगविनाशादपि कथम्‌ ? अपेक्षाबुद्धिसमकालमेव परत्वाधारे 
कर्मोत्पद्यते । तेन कर्मणा दिक्पिण्डविभागः क्रियते । अयेक्षाबुद्वितः 
गुणों का सम्बन्ध इन सबों से (परत्वादि गुण से युक्त) द्रव्यविषयक बुद्धि 
के उत्पादक कारणसमूह एकत्र हो जाते हैं । इतने सारे काम एक ही 
समय होते हैं | इसके बाद (परत्वादि गुणविशिष्ट) द्रव्य विषयक 
(विशिष्ट) बुद्धि की उत्पत्ति और परत्वादि गुणों का विनाश ये दोनों 
काम एक ही समय होते हैं । 

२.(प्र.) केवल संयोग के विनाश से (परत्व और अपरत्व का विनाश) 
किस प्रकारहोता है ? (उ.) (जहाँ) Sh द्धि की उत्पत्ति के समय ही 
सला आधारभूत द्रव्य में क्रिया होती है, एवं उस क्रिया के द्वारा 
उसद्रव्यऔरदिकप्रदेश इनदोनों का विभाग उत्पन्न होता है, और अपेक्षा- 


न्यायकन्दली 

विभक्तिकस्तसिलिति तसिल्‌ । एतस्मिन्नेव कालेऽपेक्षाबद्वेर्विनयत्ता विनाश- 
कारणसान्निध्यम्‌ । सामान्यतज्झानतत्सम्बन्धेभ्यः परत्यसामान्यं च, परत्वसामान्यज्ञानं च „ 
परत्यगुणसम्बन्धश्च, तेभ्यः परत्यगुणबुद्धेरुत्पद्यमानतेत्येकः कालः । परत्वसामान्यज्ञान- 
मेवापेक्षाबुद्धिविनाशकारणम्‌, गुणबुद्धेशचोत्पत्तिकारणम्‌, अतस्तदुत्पाद एवापेक्षाबुद्धे- 
विंनञ्यत्ता गुणबुद्वेशचोत्पद्ममानता स्यात्‌ । ततः क्षणान्तरेऽपेक्षाबुद्वर्विनाशः, 
परत्यगुणबुद्धेइचोत्पादः । ततस्तस्मादपेक्षाबुद्धिविनाशाद्‌ गुणस्य विनञ्यत्ता । गुणश्च 

गुणज्ञानं च तत्सम्बन्धश्च तेभ्यो द्रव्यवुद्ेरुत्पद्यमानतेत्येकः कालः । अपेक्षाबुद्विविनाशो 

(अर्थात्‌ परत्व की उतत्तिहो जाने पर जिस समय परत्व गुण में रहनेवाले सामान्य का 
ज्ञान होता है, उसके बाद) अपेक्षा-बुद्धि की 'विनश्यत्ता' अर्थात्‌ विनाश के सभी 
कारणों का समावेश होता है । 'सामान्यतज्ज्ञानतत्सम्बन्धेभ्यः' (इस भाष्य सन्दर्भ 
का) 'परत्वसामान्यञ्च परत्वसामान्यज्ञानञ्च परत्वगुणसम्बन्धरच तेभ्यः' इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार यह अभिप्राय है कि परत्वसामान्य एवं परत्वसामाऱ्य का ज्ञान और 
परत्वगुण क्रा सम्बन्ध, इन तीन कारणों से 'परत्वगुण की उत्पद्यमानता' अर्थात्‌ परत्व- 
गुण के उत्पादक सभी कारणों का संनिवेश होता है, ये सभी काम एक ही समय 
होते हैं | परत्वसामान्य काज्ञान ही अपेक्षाबुद्धि के विनाश एवं गुणबुद्धि की उत्पत्ति 
इन दोनोंका कारण है ।अतः अपेक्षाबुद्धि की विनश्यत्ता और गुणबुद्धि की उत्पद्यमा- 
नता दोनों ही वस्तुतः परत्वसामान्य बुद्धि की उत्पत्ति स्वरूप ही है । इसके बाद 
दूसरे क्षण में अपेक्षाबुद्धि का विनाशहोगा एवं परत्वगुणबुद्धि की उत्पत्ति होगी । 'ततः' 


४0२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परत्वापरत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


परत्यस्योत्पत्तिरित्येकः कालः, ततः सामान्यबुद्धेरुत्पत्तिः, . दिक्पिण्ड- 
संयोगस्य च विनाशः । ततो यस्मिन्‌ काले गुणबुद्धिरुत्पद्यते तस्मिन्नेव 


बुद्धि के द्वारा परत्वादि गुणों की उत्पत्ति होती है | उसके बाद (परत्वादि 

al में रहनेवाले) सामान्य विषयक बुद्धि की उपत्ति, उक्त द्रव्य और पूर्व- 

स इन दोनों के संयोग का नाश, ये दोनों काम एक ही समय होते 

हैं | इसके बाद जिस समय परत्वादिगुणविषयक (विशिष्ट) बुद्धि की उत्पत्ति 

होती है, उसी समय (कथित) दिक्प्रदेश और (परत्वादि गुणों के आधार- 
न्यायकन्दली 


गुणविनाशस्य कारणम्‌, गुणबुद्धिः द्रवयबुद्धेः कारणम्‌, अपेक्षाबुद्धिविनाशगुणबुद्ध्युत्पादी 
च युगपत्‌ स्याताम्‌, अतो गुणस्य विनइयत्ता द्रव्यबुद्धेश्चोत्पद्यमानतापि युगपत्‌ स्यात्‌ । 
ततः परत्वविशिष्टदव्यबुद्धेरुत्पादः परत्यगुणस्य च विनाशः । 

संयोगविनाशादपि कथं परत्वापरत्वयोर्विनाश इति प्रइने कृते 
सत्याह-अपेक्षाबुद्धिसमकालमेव परत्वस्याधारे पिण्डे कर्मोत्पद्यते, 
क्षणान्तरे तेन कर्मणा दिशः परत्याधारपिण्डस्य च विभागः क्रियते, अयेक्षा- 


इसके बाद, अभेक्षाबुद्धि के विनाश से गुण की विनञ्यत्ता (उत्पन्न होती है) । 
गुणज्ञानतत्सम्बन्धेभ्यः' (इस भाष्यपङ्क्ति का) गुणइच गुणज्ञानञ्च तत्मम्बन्धर्च 
तेभ्यः' (इस व्युत्पत्ति. के. अनुसार यह अभिप्राय है कि) गुण एवं गुण का ज्ञान 
और गुण का सम्बन्ध इन तीनों से द्रव्यबुद्धि (अर्थात्‌ परत्व गुणविशिष्ट द्रव्य बुद्धि 
को) उत्पद्यमानता निष्पन्न होती है । ये सभी काम एक ही समय होते हैं । 
अपेक्षाबुद्धि का विनाश (परत्वादि) गुणों के विनाश का कारण है । गुणबुद्धि 
(गुणविशिष्ट) द्रव्यबुद्धि का कारण है । अतः अपेक्षाबुद्धि का विनाश और 
गुणबुद्धि का उत्पादन दोनों एक ही समय होते हैं । इसीलिए गुण की विनश्यत्ता 
और द्रव्यबुद्धि की उत्पद्यमानता ये दोनों ही एक ही समय होंगी | एवं इसी कारण 
(परत्व) गुण की विनञ्यत्ता और (परत्वगुण विशिष्ट) द्रव्य बुद्धि की उत्पद्यमानता 
ये दोनों भी एक ही समय होंगी | इसके बाद परत्वगुण विशिष्ट द्रव्यबुद्धि की 
उत्पत्ति एवं परत्व गुण का विनाश होगा | 

(२) केवल संयोग के विनाश से परत्व और अपरत्व का विनाश किस रीति से 
(किस स्थिति में) होता है ? यह प्रश्‍न किये जाने पर 'अपेक्षाबुद्धिसमकालमेव' इत्यादि 
सन्दर्भ लिखा गया है । अर्थात्‌ जहाँ निम्निलिखित स्थिति होती है , वहाँ संयोग के 
विनाश से परत्य का विनाश होता है । (जैसे) अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति के समय ही 
पिण्ड (परत्वादि के आधार पर भूत द्रव्य) में क्रिया उत्पन्न होती है । इस क्रिया के 
दारा आगे दूसरे क्षण में उक्त पिण्ड का पूर्व दिशा के साथ विभाग उत्पन्न होता है, 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ “४0३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
काले दिकूपिण्डसंयोगविनाशाद्‌ गुणस्य बिनाशः । 
्रव्यविनाशादद्रपि कथम्‌ परत्वाधारावयवे कर्मोत्पन्न॑ यस्मिन्नेव 
कालेऽवयवान्तरादिभागं करोति, तस्मिन्नेव कालेऽपेक्षा- 


धूता ह इन दोनों के) संयोग के विनाश से परत्वादि गुणों का विनाश 
ता है । 

३. (प्र. (आधारभूत) द्रव्य के विनाश से (परत्वादि गुणों का) 
विनाश किस प्रकार (किस स्थिति में) होता है ? (उ.) (जहाँ) 
परत्वादिगुणों के आधारभूत द्रव्य (के एव अवयव) में उत्पन्न हुई क्रिया 
जिस समय एकअवयव का दूसरे अवयव से विभाग को उत्पन्न करती है, 

न्यायकन्दली 


बुद्धेश्च परत्वस्योत्पतिरित्येकः काल । तत उत्पन्ने परत्वे परत्वसामान्यबुद्धेरुत्पत्तिः 
दिक्पिण्डसंयोगस्य च बिभागाद विनाश इत्येकः कालः। ततो यस्मिन्नेव काले 
सामान्यज्ञानाद्‌ गुणबुद्धिरुत्पद्यते तस्मिन्नेव काले दिक्पिण्डसंयोगविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशो 
नापेक्षाबुद्धिविनाशात्‌, अपेक्षाबुद्धेरपि तदानीमेव विनाशात्‌ । 

द्रव्यविनाशादपि कथं बिनाश इत्याह-परत्याधारावयव इति । भविष्यतः 
परत्वस्याधारो द्रव्यम्‌, तस्यावयये कर्मोत्पन्न॑ यदाऽययवान्तराद्‌ विभागं करोति, 
तस्मिन्नेव कालेऽपेक्षाबुद्धिरुत्पयते ततो विभागाद यस्मिन्नेव काले 
द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः, तस्मिन्नेव कालेऽपेक्षाबुद्धेः परत्वमुत्पयते । ततः 
एवं अपेक्षाबुद्धि के द्वारा परत्व की उत्पत्ति होती है । इतने सारे काम एक ही 
समय होते हैं । इसके बाद जिस समय (परत्वगत जातिरूप) सामान्य के ज्ञान से 
गुणविशिष्टद्रव्य विषयक बुद्धि की उत्पत्ति होती है, उसी समय दिशा और 
(परत्व के आधारभूत द्रव्य रूप) पिण्ड इन दोनों के संयोग के विनाश से परत्व 
का भी विनाश होता है । (यहाँ) परत्व का विनाश अपेक्षाबुद्धि के विनाश से 
सम्भव नहीं है, क्योंकि उसी. समय (परत्वनाश के समय ही) अपेक्षाबुद्धि का भी 
विनाश होता है । 

(३) (आधारभूत) द्रव्य के विनाश से परत्वादि का विनाश किस प्रकार होता है ? 
इस प्रश्‍न का उत्तर 'परत्वाधारावयवे' इत्यादि ग्रन्थ से दिया गया है । उत्पन्न होनेवाले 
परत्व के आधारभूत अवयवि द्रव्य ही (प्रकृत में 'परत्वाधार' शब्द से इष्ट है) इस (द्रव्य) 
के अवयव में उत्पन्न हुई क्रिया जिस समय (अपने आधारभूत एक अवयव द्रव्य 
का) दूसरे अवयव से विभाग को उत्सन्न करती है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि भी उत्पन्न 
होती है | इसके बाद जिस समय विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का विनाश 


उह न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परत्वापरत्व- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ । 


बुद्धिरुत्पद्यते । ततो बिभागाद्‌ यस्मिन्नेव काले संयोगयिनाशः, तस्मिन्नेव काले 
परत्वमुत्पद्यते । ततः संयोगविनाशाद्‌ द्रव्यविनाशः, तदिनाशाच्च तदाश्रितस्य 
गुणस्य विनाशः । 

द्रव्यापेक्षाबुद्धयोर्युगपदिनाशादपि कथम्‌ ? यदा परत्वाधारावयवे 


इसके बाद जिस समय उक्त विभाग के द्वारा परत्वादि के आधारभूत 
द्रव्य के उत्पादक दोनों अवयवों के संयोग का नाश होता है, उसी समय 
परत्वादि गुणों की उत्पत्ति भी होती है | इसके बाद (उक्त) संयोग के 
विनाश से (परत्वादि के आधारभूत) द्रव्य का नाश होता है, एवं द्रव्य : 
के विनाश से उसमें रहनेवाले परत्वादि गुणों का भी नाश हो जाता है । 

४. एकही समय (परत्वादि के आधारभूत) द्रव्य और अपेक्षाबुद्धि 
इन दोनों के विनाश से परत्वादि गुणों का विनाश (कहाँ और किस 
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संयोगबिनाशाद्‌ द्रव्यविनाशः । ततो द्रव्यविनाशात्‌ तदाश्रितस्य गुणस्य विनाशः | . 
तदानीमेव परत्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेर्विनाशः, आश्रयविनाञाच्च दिक्पिण्डसंयोगविनाश 
इत्यनयोर्न हेतुत्वं सहभावित्वात्‌ । 

द्रव्यापेक्षाबुद्धयोर्युगपद्विनाशादपि कथम्‌ । यदैव पर त्वाधारावयवे 
कर्मोत्पद्ते, तदैवापेक्षाबुद्धिरुत्पयते । कर्मणा चावयवान्तराद्विभागः क्रियते, परत्व- 
स्योत्पत्तिरित्येकः कालः । ततो यसिमन्नेव कालेऽवयवविभागाद्‌ द्रव्यारम्भकः 


होता है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि के द्वारा परत्व की भी उत्पत्ति होती है | इसके बाद 
उक्त संयोग के विनाश से (अवयवि) द्रव्य का विनाश होता है । चूँकि परत्वगुण में 
रहनेवाले सामान्य के ज्ञान से अपेक्षा बुद्धि का विनाश एवं (उक्त अवयवी रूप) 
आश्रय के विनाश से दिशा और पिण्ड के संयोग का विनाश, ये दोनों भी उसी 
समय उत्पन्न होते हैं, अतः (परत्व के विनाशक रूप में कथित होने पर भी) ये 
दोनों प्रकृत में परत्वादि के विनाशक नहीं हो सकते । 

(४) एक ही समय उत्पन्न होनेवाले द्रव्य का विनाश, और अपेक्षा बुद्धि का 
विनाश इन दोनों से किस प्रकार परत्वादि का विनाश होता है ? 'द्रव्यापेक्षाबुद्ध्यो:' 
इत्यादि से इस प्रश्‍न का उपपादन किया गया है, एवं 'यदैव परत्वाधारावयवे' 
इत्यादि से उसके समाधान का उपपादन हुआ है । (जहाँ)'जिस समय परत्व के 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ४0५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कर्मोत्पद्यते तदैवापेक्षाबुद्धिरुत्प्यते । कर्मणा चावयवान्तरादिभागः 
क्रियते, परत्वस्योतत्तिरित्येकः कालः । ततो यस्मिन्नेव कालेऽवयव- 
विभागाद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशस्तर्मिन्नेय काले सामान्यबुद्धि- 
रुत्पद्यते, तदनन्तरं संयोगविनाशाद द्रव्यविनाशः, सामान्य- 


क्रिया) और अपेक्षाबुद्धि दोनों एक ही समय उत्पन्न होती हैं, एवं क्रिया उसी 
समय दोनों अवयवो में विभाग को उत्सन्न करती है, एवं (अपेक्षाबुद्धि) परत्वादि 
गुणों को उत्पन्न करती है । इतने सारे काम एक ही समय होते हैं । 
इसके बाद जिस समय उक्त विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का 
विनाइाहोता है, उसी समय (परत्वादिगुणों में रहनेवाली) सामान्य (जाति) 
विषयक बुद्धि भी उत्पन्न होती है । इसके बाद (उक्त संयोग के नाश से) 
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संयोगविनाशः, तस्मिन्नेव काले परत्यसामान्यज्ञानमुत्पद्यते । तदनन्तरं संयोगविनाञ्ञाद्‌ 
द्रव्यविनाशः , सामान्यबुद्धेश्ापेक्षाबुद्धेरपि विनाश इत्येकः कालः । ततो द्रव्यापेक्षा- 
बुद्योर्विनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः, प्रत्येकमन्यत्रोभयोरपि बिनाशं प्रति कारणत्वप्रतीतेः । 
इह चान्यतरविशेषानवधारणादुभयोरपि विनाश प्रति कारणत्वम्‌ । 


आधारभूत द्रव्य के अवयव में क्रिया उत्पन्न होती है, उसी समय क्रिया से उसके 
आधारभूत अववय द्रव्य का दूसरे अवयव से विभाग उत्पन्न होता है, एवं (उक्त 
अवयवी द्रव्य में) परत्व की भी उत्पत्ति होती है | इतने सारे काम एक ही समय 
होते हैं । इसके बाद जिस समय अवयवों के विभाग से द्रव्य (अवयवि) के 
उत्पादक संयोग का विनाश होता है, उसी समय परत्व (में रहनेवाले) सामान्य का 
ज्ञान भी उत्पन्न होता है इसके बाद (अवयवों के) संयोग के विनाश से द्रव्य का 
विनाश होता है, एवं कथित सामान्य विषयक ज्ञान से अपेक्षा बुद्धि का भी विनाश 
होता है । इतने सारे काम एक ही समय होते हैं । इसके बाद परत्व का विनाश 
होता है, वह द्रव्य विनाश और अपेक्षाबुद्धि का विनाश, इन दोनों से ही होता 
है; क्योंकि इन दोनों में से प्रत्येक में परत्व विनाश की कारणता स्वीकृत हो चुकी 
है । एवं दोनों में से किसी एक में किसी विशिष्टता की प्रतीति नहीं होती, जिससे 
कि किसी एक को ही कारण मानें दूसरे को नहीं, अतः (समानयुक्ति रहने के 
कारण) दोनों को ही परत्व-विनाश का कारण मानना पड़ता है । 


४0६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परत्वापरत्व- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बुद्धेश्चापेक्षाबुद्धिविनाश इत्येकः कालः । ततो द्रव्यापेक्षाबुद्धयोर्विनाशात्‌ 
परत्यस्य विनाशः । 

्रव्यसंयोगविनाशादपि कथम्‌ ? यदा परत्याधाराययये कर्मोत्पन्न- 
मवयवान्तरादिभागं करोति, तस्मिन्नेव काले पिण्डकमपिक्षाबुद्धयोर्युग- 
परुत्पत्तिः । ततो यस्मिन्नेव काले परत्यस्योत्पत्तिस्तस्मिन्नेय काले विभा- 


द्रव्य का नाश एवं उक्त सामान्यविषयक बुद्धि और अपेक्षाबुद्धि इन 
दोनों का भी नाश होता है | इसके बाद उक्त द्रव्यनाश और अपेक्षा- 
बुद्धि का विनाश इन दोनों से परत्वादि गुणों का विनाश होता है । 

(५) (प्र) द्रव्यनाश और संयोगनाश इन दोनों से परत्वादि गुणों | 
का विनाश(कहाँ और) किस स्थिति में होता है (उ.) (जहाँ) जिस समय 
परत्वादि के आधारभूत द्रव्यके अवयवमें उत्पन्न क्रिया उसके दूसरे अवयव 
से विभाग को उत्पन्न करती है, उसी समय परत्वादि के आधारभूत (अवयवि) 
द्रव्य में भी क्रिया एवं अपेक्षाबुद्धि दोनों की उत्पत्ति पहिले की तरह होती 
है, इसके बाद जिस समय परत्वादि गुणों की उत्पत्ति होती है, उसी 
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रव्यसंयोगविनांशादपीत्यादि । द्रव्यसंयोगविनाशादपि कथंम्‌ बिनाशः ? यदा परत्या- 
धारावयवे कर्मोत्पन्नमवयवान्तरादिभायं. करोति, तस्मिन्नेव काले पिण्डकमपिक्षाबुद्धयोर्युग- 
पदुत्पत्तिः । ततो यस्मिन्नेव काले परत्वस्योत्पत्तिस्तरिमज्ेव कालेऽवययविभागाद्‌ द्रव्या- 
रम्भकसंयोगविनाशः, पिण्डकर्मणा च दिक्पिण्डस्य च विभागः क्रियत इत्येकः कालः । 
ततो यसिमन्नेव काले सामान्यनुद्धिरुत्प्यते, तसिमननेव काले व्रव्यारम्भकसंयोगविनाशात्‌ पिण्ड- 


(५) '्रव्यसंयोगादवि! इत्यादि भाष्यग्रन्थ के द्वारा यह प्रश्न किया गया है कि द्रव्य 
का विनाश और संयोग का विनाश इन दोनों से परत्वादि का विनाश कैसे होता 
है ? (उ.) (जहाँ) जिस समय परत्वादि के आधारभूत अवयव में कर्म उत्पन्न होकर 
अपने आश्रयरूप अवयव का दूसरे अवयवों से विभाग को उतपन्न करता है, उसी 
धमय एक साथ ही अवयवी में क्रिया और अपेक्षाबुद्धि इन दोनों की उत्पत्ति 
00 है | इसके बाद जिस समय परत्व की उत्पत्ति होती हे, उसी समय अवयवों के 
हि से द्रव्य के उत्पादक संयोग का भी विनाश होता है । एवं अवयवी की क्रिया 
बरा दिशा सै अवयवी का विभाग भी उत्पन्न होता है | इतने सारे काम एक ही समय 

| ह बाद जिस समय (परत्व गुण में रहनेवारे) सामान्य का ज्ञान होता है, उसी 

समय द्रव्य के उत्पादक संयोग के विनाश से अवयवी का विनाश भी उत्पन्न होता है । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४0७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


गादू ्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः, पिण्डकर्मणा दिक्मिण्डस्य च विभागः 
क्रियत इत्येकः कालः । ततो यस्मिन्नेव काले सामान्यबुद्विरुत्पदयते 
तस्मिन्नेव काले द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशात्‌ पिण्डविनाशः, पिण्ड- 


समय विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का नाश, और (उक्त अवयवि- 
रूप) पिण्ड की क्रिया से पिण्ड का पूर्वदिक्प्रदेश से विभाग, ये दोनों 
काम एक ही समय होते हैं ।इसके बाद जिस समय सामान्य विषयक बुद्धि 
उत्पन्न होती है, उसी समय (अवयवि) द्रव्य के उत्पादक संयोग के विनाश 
से (परत्वादि के आधारभूत अवयवि) पिण्डद्रव्य का विनाश, और पिण्ड के 
विनाश से (पूर्वदिकू प्रदेश के साथ) पिण्डसंयोग का विनाश भी होता 


न्यायकन्दली 

विनाशः, पिण्डविनाशाच्च पिण्डसंयोगविनाशः, ततो गुणबुद्धिसमकालं पिण्डदिकूपिण्ड- 
संयोगविनाशात्‌ परत्यस्य विनाशः .। अपेक्षाबुद्धिविनाशस्तु न कारणम्‌, तदानीमेव 
सामान्यबुद्धेस्तस्य सम्भवात्‌ । 

संयोगापेक्षाबुद्धयोर्युगपद्विनाशादपि कथम्‌. । यदा परत्बमुत्पद्ते तदा 
परत्वस्याधारे द्रव्ये कर्म, ततो यस्मिन्नेव काले परत्यसामान्यबुद्विरुत्पद्यते 
परत्वस्याधारे तस्मिन्नेव काले पिण्डकर्मणा दिक्मिण्डबिभागः क्रियते । ततः 
सामान्यबुद्धितो5पेक्षाबुद्धिविनाशो दिक्पिण्डबिभागाच्च दिकूपिण्डसंयोग- 


एवं अवयवी के विनाश से उसमें रहनेवाले संयोग: का भी विनाश होता जाता है ।. 
इसके बाद जिस समय परत्व गुण (विशिष्टद्रव्य) की बुद्धि उत्पन्न होती है, उसी 
समय परत्व का विनाश भी होता है । अपेक्षाबुद्धि का विनाश यहाँ परत्व के 
विनाश का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि परत्व के विनाश के काल में ही परत्व 
में रहनेवाले सामान्य के ज्ञान से वह उत्पन्न होती है । 

(६) (प्र. एक ही समय संयोग और अपेक्षाबुद्धि दोनों के विनाश से परत्व 
का विनाश किस प्रकार होता है ? (उ.) (इस प्रकार होता है कि) जिस समय 
परत्व उत्पन्न होता है उसी समय परत्व के आधारभूत द्रव्य में क्रिया भी उत्पन्न 
होती है । इसके बाद जिस समय परत्व में रहनेवाले सामान्य का ज्ञान उत्पन्न होता 
है, उसी समय परत्व के आधार भूत द्रव्य में उसी में रहनेवाली क्रिया से दिशा के साथ 
उसका विभाग भी उत्पन्न होता है । इसके बाद परत्व में रहनेवाले सामान्य विषयक 
बुद्धि के विनाश से अपेक्षाबुद्धि का विनाश उत्पन्न होता है, एवं दिशा और (परत्व के 


४0८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परत्वापरत्व- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बिनाशाच्च पिण्डसंयोगविनाशः । ततो गुणबुद्धि समकालं पिण्डदिकूपिण्ड- 
संयोगविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः । 

संयोगापेक्षाबुद्धयोर्युगपदिनाशादपि कथम्‌ ? यदा परत्वमुत्पद्यते, तदा 
परत्वाधारे कर्म, ततो यस्मिन्नेव काले परत्वसामान्यबुद्धिरुत्पयते, 
तस्मिन्नेच काले पिण्डकर्मणा दिक्पिण्डविभागः क्रियते, ततः सामान्य- 


है । इसके बाद (परत्वादि) गुणविषयक बुद्धि की उत्पत्ति के समय 
(परत्वादि के आधारभूत) पिण्ड के नाश और पिण्ड का (पूर्वदिकू प्रदेश 
के साथ) संयोग के नाश, इन दोनों से परत्वादि गुणों का विनाश होता है । 


(६) एक ही समय संयोग और अपेक्षाबुद्धि दोनों के विनाश से 
(कहाँ और) किस स्थिति में रिय का विनाश होता है ? (उ.) 
(जहाँ) जिस समय परत्वादि की होती है, उसी समय उनके 
आधारभूत द्रव्यों में क्रिया भी उत्पन्न होती है | इसके बाद जिस समय 
परत्वादि गुणों में रहनेवाले (परत्वादि) सामान्यविषयेक बुद्धि उत्पन्न 
होती है, उसी समय पिण्ड (द्रव्य) की क्रिया से पूर्वदिकप्रदेश के साथ 
पिण्ड (द्रव्य) का विभाग भी उत्पन्न होता है । इसके बाद उक्त 
सामान्यविषयक ज्ञान से अपेक्षाबुद्धि का विनाश और उक्त विभाग से 
पूर्वदिक्प्रदेश के साथ पिण्ड के संयोग का विनाश इतने कार्य एक समय 
में होते हैं । इसके बाद गुणा उक्त संयोगनाश और अपेक्षाबुद्धि का विनाश 
इन दोनों से प॑रत्वादि गुणों का विनाश होता है । 


न्यायकन्दली 
विनाश इत्येकः कालः । ततः संयोगापेक्षाबुद्धेविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः । 
द्रव्यविनाशस्तु तदानीं नास्त्येयेति न तस्य हेतुत्वम्‌ । 


त्रयाणां समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां विनाशादपि कथम्‌ ? 


आधारभूत) द्रव्य के विभाग से उन दोनों के संयोग का नाश होता है । इतने सारे 
काम एक ही समय होते हैं | इसके बाद कथित (दिक्पिण्ड) संयोग और 
अपेक्षाबुद्धि इन दोनों के विनाश से परत्व. विनाश होता है । उस समय द्रव्य का 
विनाश नहीं है, अतः वह (उस समय के परत्व विनाश का) कारण नहीं हो सकता । 
(७) 'त्रयाणाम' इत्यादि वाक्य के द्वारा (समवायि चासमवयि च निमित्तञ्च समवाय्यः 

, तानि च कारणानि चेतिसमवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानि) इस 

विग्रह के अनुसार यह प्रशन किया गया है कि द्रव्य या रूप समवायिकारण, दिक्पिण्ड 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ४0९ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बुद्धितो5पेक्षाबुद्धिविनाशः, विभागाच्च दिक्पिण्डसंयोगविनाश इत्येकः कालः । 
ततः संयोगविनाशात्‌ परत्वस्य बिनाशः ।त्रयाणां समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां 
युगपद्विनाशादपि कथम्‌ ? यदापेक्षाबुद्धिरुत्यद्यते, तदा पिण्डाबयवे कर्म, ततो 
यस्मिन्नेव काले कर्मणाञ्वयवान्तराद्विभागः क्रियते5पेक्षाबुद्धेः परत्वस्य 
चोत्पत्तिस्तस्मिन्नेव काले पिण्डेडपि कर्म, ततो5वयवविभागात्‌ पिण्डारम्भकसंयोग- 


(७) (प्र .) समवायिकारण (परत्वादिके आधारभूत द्रव्य) असमवायि- 
कारण (दिक्प्रदेशसंयोग) और निमित्तकारण (अपेक्षाबुद्धि) इन तीनों के 
नाश से परत्वादि गुणों का नाश(कहाँ और) किस स्थिति में होता है ? 
(उ.)जहाँ जिस समय अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति होती है, उसी समय 
(परत्वादि के समवायिकारण) पिण्डके अवयव में क्रिया उत्पन्न होती है । 
इसके बाद जिस समय उक्त क्रिया से (एक अवयव का) दूसरे अवयव से 
विभाग उत्पन्न होता है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि और परत्वादि गुण इन 
दोनों की उत्पत्ति होती है । एवं पिण्ड (अवयवि) में भी क्रिया उसी समय 
उत्पन्न होती है । इसके बाद अवयवों के उक्त विभाग से पिण्ड के 


न्यायकन्दली 


समवायि चासमवायि च निमित्तं च समवाय्यसमवायिनिमित्तानि, तानि च कारणानि चेति 
समवाय्यसमवायि निमित्तकारणानि द्रव्यसंयोगापेक्षाज्ञानानि, तेषां त्रयाणां युगपदिनाशात्‌ 
कथं परत्यस्य विनाश इति प्रइने कृते प्रत्युत्तरमाह-यदेति । इत्येतत्‌ सर्वं युगपद्भवति कारण- 
यौगपद्यात्‌, तञ्च त्रयाणां समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां विनाशात्‌ परत्वस्य विनाश 
इति । परत्वस्य विनाश इत्युपलक्षणमिदम्‌ । अपरत्वस्याप्ययमेव विनाशक्रमों दर्शयितव्यः । 


संयोग रूप असमवायिकरण, एवं अपेक्षाबुद्धिरूप निमित्तकारण, इन तीनों कारणों 
के एक ही समय विनाश के कारण परत्व का विनाश किस प्रकार होता है ? इसी 
प्रश्‍न के उत्तर में 'यदा' इत्यादि भाष्य सन्दर्भ लिखा गया है | अर्थात्‌ जब एक ही 
समय उक्तं तीनों कारणों के विनाश कारणसमूह एकत्र हो जाते हैं, तो फिर तीनों 
का एक ही समय विनाश हो जाता है । इसके बाद परत्व के तीनों कारणों के 
विनाश से परत्व का विनाश हो जाता है । इस प्रकरण में 'परत्वविनाश' शब्द 
उपलक्षणमात्र है (नियामक नहीं), अतः इसी से अपरत्व नाश का भी यही क्रम 
जानना चाहिए । 


४१0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे बुद्धि 
प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


विनाशः पिण्डकर्मणा च दिक्पिण्डविभागः क्रियते, सामान्यबुद्धेश्चोत्पत्ति- 
रित्येकः कालः । ततः संयोगविनाशात्‌ पिण्डविनाइः, विभागाच्च दिक्पिण्ड- 
संयोगविनाशः, सामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेर्विनाश इत्येतत्‌ सर्व युगपत्‌ त्रयाणां 
समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां विनाशात्‌ परत्यस्य विनाश इति ॥ 


बुद्धिरुपलब्धिज्ञनि प्रत्यय इति पर्यायाः । सा चानेकप्रकारा, अर्थानन्त्यात्‌ 
प्रत्यर्थनियतत्वाच्च । 


उत्पादक संयोग का विनाश, और अवयवी (पिण्ड) की क्रिया, उसका 
ूर्वदिक्प्रदेश के साथ विभाग और सामान्य विषयक बुद्धि की उत्पत्ति, 
इतने सारे काम एक ही समयं होते हैं | इसके बाद उक्त संयोग के 
विनाश से पिण्ड का विनाश एवं पूर्वदिशा और पिण्ड के विभाग से इन 
दोनों के संयोग का नाश, एवं सामान्य ज्ञान से अपेक्षाबुद्धि का नाश 
होता है । इस प्रकार एक ही समय समवायिकारण (परत्वादि के 
आधारभूत पिण्डद्रव्य), असमवायिकारण (उक्त पिण्ड का पूर्वादि 
दिक्प्रदेशों के साथ संयोग) और निमित्तकारण (अपेक्षाबुद्धि) इन तीनों 
के विनाश से (भी) परत्वादि गुणों का विनाश होता है । 


बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान और प्रत्यय (ये सभी) शब्द अभिधावृत्ति के 
द्वारा एक ही अर्थ के बोधक हैं । 


यह अनेक (अनन्त) प्रकार की है, क्योंकि इसके विषय अनन्त हैं 
और यह प्रत्येक विषय में स्वतन्त्र रूप से (भी) अवश्य ही सम्बद्ध है । 


न्यायकन्दली 


बुद्धिजे परत्वापरत्वे इति समर्थिते। अथ केयं बुद्धिरित्याह-बुद्धिरित्यादि । 
आधानस्य यिकारो महदास्यमन्तःकरणं चित्तापरपर्यायबुद्धिः । बुद्धी- 


यह समर्थन कर चुके हैं कि परत्व और अपरत्व दोनों ही बुद्धि से उत्पन्न होते 
। किन्तु 'यह बुद्धि कौन-सी वस्तु है ?' (इस स्वाभाविक प्रश्‍न का उत्तर) 
बुद्धि! इत्यादि पङ्क्ति से देते हैं । 

सांख्याचायों का कहना है कि प्रकृति 


प्र विकाररूप 
अन्तःकरण ही 'बुद्धि' है, जिसे कृति (प्रधान) का महत्‌ नाम का विकार 


'चित्त' भी कहते हैं | इसबुद्धि की वह विषयाकार की 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४११ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तस्याः सत्यप्यनेकविधत्वे समासतो दे विधे-विद्या चाविद्या चेति । 
तत्राविद्या चतुर्विधा-संशयविपर्ययानध्यवसायस्वप्नलक्षणा । 

संशयस्तावत्‌ प्रसिद्धानेकविशेषयोः सादृश्यमात्रदर्शनादुभय- 
विशेषानुस्मरणादधर्माच्च किंस्विदित्युभयालम्बी विमर्शः 


यह (बुद्धि व्यक्तिशः) अनन्त प्रकार की होने पर भी संक्षेप में (१) 
विद्या (यथार्थज्ञान) और २. अविद्या (अयथार्थ ज्ञान) भेद से दो प्रकार 
की है ! इनमें अविद्या के (१) संशय (२) विपर्यय (३) अनध्यवसाय 
और (४) स्वप्न, ये चार भेद हैं । 

जिन दो वस्तुओं के साधारण धर्म पहिले से ज्ञात है, उन दोनों के 
केवल साधारण धर्म रूप सादृश्य के ज्ञान, एवं पश्चात्‌ दोनों के असाधारण 
धर्मा के स्मरण और अधर्म इन (तीनों हेतुओं) से 'यह अमुक वस्तु है ? 
या उससे भिन्न ?' इस प्रकार के दो विरुद्ध विषयों का ज्ञान ही 'संशय' 
है । यह (१) अन्तःसंशय और (२) बहिःसंशय भेद से दो प्रकार का 

न्यायकन्दली 
नट्रियप्रणालिकया बाह्यविषयोपरक्तायास्तदाकारोपग्रहवती सत्त्वगुणाश्रयतृत्ति- 
ज्ञानम्‌, प्राप्तविषयाकारोपग्रहायां बुद्धौ प्रतिबिम्बितायाझ्चेतनाशक्तेस्तद्वृत्यनुकार 
उपलब्धिः । तथा चाह स्म भगवान्‌ पतञ्जलिः -"अपरिणामिनी हि 
भोक्तुशक्तिरप्रतिसङ्क्रमा च परिणामिन्यर्थं प्रतिसंक्रान्तेव तदृत्तिमनु भव- 
तीति" इति । भोक्तृशक्तिरेति चितिशक्तिरुच्यते, सा चात्मैव। 


परिणामिन्यर्थ उति बात प्रतिसङ्क्रान्तेवेति अतिरि ३ - 
भवति बुद्धौ सती  बुद्धिच्छायापत्त्या Ss 


वृत्ति ही ज्ञान है, जिसमें सत्वगुण की प्रधानता रहती है, एवं जो ज्ञानेन्द्रिय के मार्ग 
से बुद्धि के निकलने पर विषयों के साथ उसके सम्बद्ध होने के कारण उत्पन्न 
होती है । एवं विषय के आकार में परिणत बुद्धि (ज्ञान में) प्रतिबिम्बित पुरुष 
के उस वृत्ति के अनुकरण को ही 'उपलब्धि' कहते हैं | जैसा कि भगवान्‌ 
पतञ्जलि ने कहा है कि भोक्तृशक्ति अपरिणामिनी एवं किसी में प्रतिबिम्बित 
होनेवाली नहीं है; किन्तु (बुद्धिरूप) परिणामी अर्थ में प्रतिबिम्बित की तरह 
उसकी वृत्तियों का अनुभव करती है । अभिप्राय यह है कि चितिशक्ति को 
ही भोक्तृशक्ति कहते हैं जो वस्तुतः आत्मा ही है । परिणामी अर्थ में-अर्थात्‌ 
बुद्धितत्व में 'प्रतिसंक्रान्तेव' अर्थात्‌ प्रतिबिम्बित की तरह 'तढुत्तिमनुभवति' 
अर्थात्‌ बुद्धि की छाया पड़ने के कारण वह (चितिशक्ति) बुद्धि की वृत्तियों 
का अनुकरण करने-सी लगती है । सुखादि आकार के (अहं सुखी-इत्यादि 


नात न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे बुद्धि 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संशयः। स च दिबिधः-अन्तर्बहिश्च । अन्तस्ताबद्‌ आदेशिकस्य सम्यडू 
मिथ्या चोद्दिव्य पुनरादिशतस्त्रिषु कालेषु संशयो भवति-'किन्नु सम्यडू मिथ्या 
वा' इति । 

है । (१) अन्तःसंशय (का उदाहरण यह है कि जहाँ) किसी ज्योतिषी 
ने (एक समय एक व्यक्ति के ग्रह स्थिति को देखकर उसे) कहा कि तुम्हें 
अमुक इष्ट या अनिष्ट फल भूत काल में मिल चुका है, या भविष्य में 
मिलनेवाला है (या) वर्तमान में भी है । उनका यह फलादेश सत्य हुआ । 
किन्तु उनके ही अन्य निर्देश मिथ्या सिद्ध हुए । (ऐसी स्थिति में वही 
यदि) पुनः फलादेश करते हैं तो उस व्यक्ति को ज्योतिषी के इस आदेश 
से उत्पन्न अपने ज्ञान में संशय होता है कि 'यह सत्य है या मिथ्या ?' 


न्यायकन्दली 
भवतीत्यर्थः । बुद्धेर्विषयः सुखाद्याकारः प्रत्ययः | तथा चाह सं एव भगवान्‌- "शुद्धोऽपि 
पुरुषः प्रत्ययं बौद्धमनुपञ्यति, अनुपश्यन्नतदात्मापि तदा क इव प्रत्यवभासते" इति । 
एतत्‌ सांख्यमतं निराकर्तुमाह-बुद्धिरित्यादि । 
यस्या अमी पर्यायशब्दाः, सा बुद्धिः । या पुनरियं प्रक्रियोपदर्शिता 
सा प्रतीत्यभावादेव पराणुधते । विषयहानोपादानानुगुणमुत्पादव्यधर्मकमेकम्‌, 
तदधिकरणं चापरम्‌, यस्य त्दुत्पादात्‌ प्रवृत्तिनिवृत्ती स्याताम्‌, इत्युभयं 
्त्यात्ममनुभूयते, न प्रकारान्तरम्‌ । या चास्या बुद्धेर्वत्तिः, सा किं बुद्धेरन्याऽनन्या वा ? 
न तावदन्या, वृततिवृत्तिमतोरैकान्तिकतादात्म्याभ्युपगमात्‌ । अधानन्या, तदा 


आकार के) प्रत्यय ही बुद्धि के विषय हैं | जैसा कि भगवान्‌ पतञ्जलि ने ही कहा 
है कि पुरुष शुद्ध (अपरिणामी) होने पर भी बुद्धि की देखी हुई वस्तुओं को ही 
उसके पीछे देखता है । उसके बाद देखने ही के कारण विषय स्वरूप न होने पर 
भी विषय रूप से प्रतिभासित होता है । 


से जिसका बोध हो वही 'बुद्धि' है । 
गयी है, वह साधारण प्रतीति के विरुद्ध 
बुद्धि एक ऐसी वस्तु है; जिसके द्वारा 
विषयों का) त्याग होता है । एवं जिसकी 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४१३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बहिर्दिविधः-प्रत्यक्षविषये चाप्रत्यक्षविषये च । तत्राप्रत्यक्षविषये तावत्‌ साधारण- 
लिङ्गदर्शनादुभयविशेषानुस्मरणादधर्माच्च संशयो भवति । यथाऽटव्या विषाणमात्र- 
दर्शनाद्‌ गौर्गवयो वेति प्रत्यक्षविषेयेऽपि स्थाणुपुरुयोसर्ध्वतामात्रसाटृश्यदर्शनाद्‌ 


बहि:सशय दो प्रकार का है १. जिसके विषय प्रत्यक्ष प्रमाण के 
द्वारा गृहीत हों एवं २. जिसके विषय प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत न हो सकें | 
इनमें अप्रत्यक्षविषय का बहिःसंशय वह है जो दोनों कोटियों में 
रहनेवाले (साधारण) धर्म के ज्ञान, एवं दोनों कोटियों में से प्रत्येक के 
असाधारण धर्म की अनुस्मृति (पश्चास्मरण) और अधर्म इन कारणों 
से उत्पन्न होता है । जैसे जङ्गल में (जाने पर) केवल सींग के देखने पर 
यह संशय होता है कि यह (सींगवाला) गो है या गवय ? प्रत्यक्ष के 
द्वारा गृहीत होनेवाले विषयों के संशय (का यह उदाहरण है कि) स्थाणु 
और पुरुष दोनों में समान रूप से रहनेवाला उच्चता (ऊँचाई) रूप 
से सादृश्य का ज्ञान, दोनों में से प्रत्येक में रहनेवाली वक्रता 


न्यायकन्दली 


बुद्धेरेकत्वे विषयाकारयतीनां तदृत्तीनामप्येकत्यात्‌ त्रिचतुरादिप्रत्ययो दुर्लभः, 
परस्परविलक्षणाकारसंवेदनाभावाद्‌ बुद्धयारूढाकारमात्रवेदित्याच्च पुरुषस्य । यथोक्तम्‌ - 
बद्धः प्रतिसंवेदी पुरुष' इति । वृत्तीनां वा नानात्वे बुद्धेरपरापि नानात्वादेकत्यव्याघात ' 
इत्यादि दूषणमूह्मम्‌ । 

बुद्धर्भदै निरूपयति-सा चानेकप्रकारेति । अत्र कारणमाह-अर्था- 


उत्पत्ति और विनाश दोनों ही होते हैं । एवं जिसका कोई दूसरा आश्रय है । 
जिसमें उसकी उत्पत्ति से प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही उपपन्न होती हैं । (बुद्धि के 
प्रसङ्ग में) इन्हीं दोनों प्रकारों का प्रत्येक आत्मा अनुभव करता है, दूसरे का नहीं । 
(इस प्रसङ्ग में यह प्रश्‍न भी उठता है कि) बुद्धि की यह कथित 'वृत्ति' बुद्धि से 
भिन्न है या अभिन्न ? सांख्याचार्यगण वृत्ति और उसके आश्रय दोनों में अत्यन्त 
अभेद मानते हैं, अतः (उनके मत से) ये दोनों भिन्न तो हो नहीं सकते । यदि 
वृत्ति और वृत्तिमान में भेद मानें, तो ये तीन हैं, ये चार हैं इत्यादि विभिन्न प्रकार 
की प्रतीतियाँ दुर्लभ होंगी, क्योकि बुद्धि के एक होने के कारण उसकी वृत्ति 
भी एक ही होगी, अतः वृत्तियों में परस्पर विशेष नहीं हो सकता, क्योंकि 
सभी आकार एक ही बुद्धि में आरुढ हैं | जैसा कि (भगवान्‌ पतञ्जलि ने) 


४१४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे बुद्धि- 
| प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


बक्रादिविशेषानुपलब्धितः स्थाणुत्यादिसामान्यविशेषानभिव्यक्ताबु भयविद्येषानु- 
स्मरणादुभयत्राकृष्यमाणस्यात्मनः प्रत्ययो दोलायते- किं नु खल्ययं स्थाणुः 
स्यात्‌ पुरुषो वेति ? 


(टेढ़ापन) और हस्तपादादि असाधारण धर्मों का अज्ञान, दोनों कोटियों 
में से प्रत्येक में रहनेवाले स्थाणुत्वपुरुषत्वादि जाति रूप विशेष धर्मों का 
अप्रत्यक्ष, एवं इन दोनों जातियों की पश्चात्‌ स्मृति, इन सभी कारणों से 
पुरुष का चित्त झूले की तरह स्थाणु और पुरुष दोनों तरफ डोलता है 
और उसे संशय होता है कि यह (सामने दीखनेवाला) स्थाणु है ? या पुरुष ? 


न्यायकन्दली 


नन्त्यादिति । यदि नामार्थस्य विषयस्यानन्तत्वं बुद्धेरनेकविधत्वे किमायातम्‌ ? तत्राह- 
प्रत्यर्थनियतत्वाच्चेति । प्रत्यर्थं प्रतिविषयमस्मदादिबुद्धयो नियताः, अर्थाइचानन्ता इति 
प्रत्येक ततर बुद्धयोञप्यनन्ताः । यदि क्यचिदनेकविषयमेकं यिज्ञानं तदपि तावदर्थनियत- 
त्यात्‌ तदर्थाद्‌ विज्ञानान्तराद्‌ विलक्षणमेयेत्यदोषः । 

बुद्धेबिषयभेदेन सत्यपि भेदे संक्षेपतो द्टेविध्यमाह--तस्या इति । 
निःसन्दिग्धाबाधिताध्यवसायात्मिका प्रतीतिर्विद्या, तद्विपरीता चाबिधेति । अत्र 
प्रतिपादनमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ पश्चादुद्दिष्टामप्यविद्यां प्रथमं कथयति- 


कहा है कि 'बुद्धेः-प्रतिसंवेदी पुरुषः ।' अर्थात्‌ बुद्धि में आरूढ़ आकारों को ही 
उत्प अनुभव करता है | वृत्ति को यदि अनेक मानें तो फिर बुद्धि को भी नाना 
मानना पड़ेगा ही, जिससे बुद्धि की एकता खतरे में पड़ जाएगी, इन सभी दोषों 
की भी कल्पना करनी चाहिए । 
सा चानेकप्रकारा' इत्यादि सन्दर्भ से बुद्धि के भेदों का निरूपण करते हैं । 
अर्थानन्यात्‌' इस पद के द्वारा इसमें हेतु दिखलाया गया है (कि बुद्धि अनेक 
प्रकार की क्यों है?) यदि अर्थ या विषय अनन्त है, तो फिर इसलिए बुद्धियाँ क्यों 
अनेक हों ? इसी प्रश्‍न का समाधान परत्यर्थनियतत्वाच्च' इस वाक्य के द्वारा दिया 
गया है । 'प्रति अर्थ' अर्थात्‌ प्रत्येक विषय में हम लोगों की बुद्धियाँ नियत रूप से 
अलग हैं | ये 'अर्थ' या विषय असंख्य हैं, फिर बुद्धियाँ भी अव्य ही अनन्त 
गी ' भहा कहीं अनेक विषयक एक ज्ञान उपलब्ध भी होता है, वह भी उतने 
थोँ में नियत तो है ही, किन्तु जो अपने विषयों से भिन्नविषयक या 
अल्पाधिक-विषयक ज्ञानों से भिन्न भी हैं । इस प्रकार (विषयभेद से ज्ञानभेद 
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तत्रेति । तयोर्विद्याऽविद्ययोर्मध्ये अविद्या चतुर्विधा चतुष्प्रकारा संशयविपर्ययानध्य- 
वसायस्वप्नलक्षणा । 
नन्वविद्या चतुर्विधेति परिसंख्यानानुपपत्तिः, रूढस्य तर्कज्ञानस्यापि सम्भवात्‌ । . 
अनुभूयते ह्यन्तरा संशयं निर्णयं च तर्कः । तथा हि-उत्पत्तिधर्मक आत्मेत्येके । 
अनुत्त्तिधर्मक इत्यपरे । ततो विप्रतिपत्तेः किंस्विदयमुत्पत्तिधर्मा आहोर्विदेवं न भवतीति 
संशये विचारात्मकस्तर्कः प्रवर्तते । यद्ययमुत्पत्तिधर्मकः, तदैकस्यानेकशरीरादिसंयोग- 
लक्षणः संसारस्तदत्यन्तविमोक्षलक्षणश्चापवर्गो नोपपद्यते । अनुत्पत्तिधर्मके तु ज्ञातरि 
स्यातां संसारापवर्गावित्यनुत्पत्तिधर्मकेणानेन भवितव्यमिति । 
किमस्य सम्भावनाप्रत्ययस्य प्रयोजनम्‌ ? तत्त्वज्ञानमेव, प्रतिपक्षनिश्चयवत्‌ प्रतिपक्ष- 
संशयेऽपि हि हेतोरप्रवृत्तिरेव, वस्तुनो दैरूप्याभाबात्‌ । यथाहुर्भइमिश्राः- 
यावच्चाव्यतिरेकित्यं शतांशेनापि शङ्कयते । 
विपक्षस्य कुतस्तावद्धेतोर्गमनिकाबलम्‌ ॥ इति | 


के मानने में) कोई दोष नहीं है । 'तस्याः' इत्यादि से कहते हैं कि विषयों के भेद 
से बुद्धियों के असंख्य भेद होने पर भी संक्षेपतः उसके दो ही प्रकार हैं । सन्देह 
से भिन्न वह निइचयात्मक ज्ञान ही 'विद्या' है, जिसके विषय बाधित न हों । यहाँ 
जिस किसी प्रकार से विषयों का प्रतिपादन ही इष्ट है, अतः पीछे कही गयी 
अविद्या का भी 'तत्र' इत्यादि से पहिले ही निरूपणः करते हैं | 'तयोः' अर्थात्‌ 
विद्या और अविद्या इन दोनों में अविद्या 'चतुर्विधा' अर्थात्‌ (१) संशय 
(२) विपर्यय (३) अनध्यवसाय और (४) स्वप्न भेद से चार प्रकार की है । 

(प्र.) 'अविद्या चार ही प्रकार है' संख्या का यह नियम ठीक नहीं है; क्योंकि 
अविद्या के अन्तर्गत इनसे भिन्न तर्क रूप पाँचवें ज्ञान की भी सम्भावना है । 
क्योंकि संशय और विपर्यय के मध्यवर्ती तर्क का भी अनुभव होता है । जैसे कि 
कोई कहता है कि आत्मा की उत्पत्ति होती है । दूसरे उसे अनुत्पत्तिशील कहते 
हैं | इस विप्रतिपत्ति से यह संशय होता है कि 'आत्मा उत्पत्तिशील है या नहीं ?' 
इस संशय के बाद यह विचार रूप तर्क उपस्थित होता है कि अगर आत्मा 
उत्पत्तिशील वस्तु हो, तो फिर अनेक शरीरों के साथ इसका सम्बन्ध रूप संसार ' 
और उस सम्बन्ध के अत्यन्त विनाश रूप अपवर्ग ये दोनों ही अनुपपन्न होंगे | यदि 
इसे अनुत्पत्तिधर्मक मान लेते हैं, तो फिर कथित संसार और अपवर्ग दोनों ही 
उपपन्न हो जाते हैं । अतः इसे अनुत्पत्तिधर्मक ही होना चाहिए । 
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अनेन तूत्पत्तिधर्मकत्वं व्युदस्यानुत्पत्तिधर्मकत्वं सम्भावयिताविषये विवेचिते सत्य- 
सप्रतिपक्षत्वादनुमानँ प्रवर्तते इति विषयविवेचनद्वारेण प्रमाणानुग्राहकतया तर्कस्तत्त्व- 
ज्ञानाय घटते, प्रमाणस्य करणत्वेनेतिकर्तव्यतास्थानीयतर्कसहायस्यैव स्वकार्ये पर्यवसानात्‌ । 
न जाल्मकरपञ्जरोदरे विलुठन्नपि कठोरधारः कुठारः प्रतिति- 
ष्ठति निष्ठुरस्यापि काष्ठस्य छेदाय । तथा चोक्तम्‌- 
नहि तत्करणं लोके वेदे वा किञ्चिदीटूशम्‌ । 
इतिकर्तव्यतासाध्ये यस्य॒ नानुग्रहेऽर्थिता ॥ इति । 
यदि पुनरेवं तको नेष्यते परस्यानिष्टापादनरूपः प्रसङ्गोऽपि नाभ्युपगन्तव्यः स्यात्‌ ? 
स हि तर्कादनतिरिच्यमानात्मा, अस्ति च वैशेषिकाणामपि प्रसङ्गः, प्रसङ्गो हेतुरा- 
श्रयासिद्वतादिदोषात्‌ । = 


(प्र.) इस 'सम्भावना प्रत्यय' रूप तर्क का प्रयोजन क्या है? (उ.) तत्त्व का 
ज्ञान ही इसका भी प्रयोजन है । क्योंकि प्रतिपक्ष (बाध) निश्चय की तरह प्रतिपक्ष 
संशय के रहने पर भी हेतु की प्रवृत्ति नहीं होती है | क्योंकि कोई भी वस्तु 
(परस्पर विरुद्ध) दो रूपों का नहीं होता जैसा कि भट्टमिश्र ने कहा है कि 'जब 
तक विपक्ष में अव्यतिरेकित्व अर्थात्‌ बाधाभाव का संशय (भी) रहेगा, तब तक 
हेतु में साध्य की सिद्धि करने का सामर्थ्य कहाँ से आएगा ?' इस प्रकार आत्मा 
से उत्पत्तिधर्मकत्व हो हटा कर विषय के विवेचित होने पर सत्प्रतिपक्ष दोष के हट 
जाने के कारण सम्भावयिता (तर्क करनेवाला पुरुष) अनुमान में प्रवृत्त होता है । 
इस रीति से विषय-विवेचन के द्वारा प्रमाण का सहायक होने के कारण तर्क भी 
तत्त्वज्ञान का सम्पादक होता है | प्रमाण करण रूप है । 'इतिकर्त्तव्यता' (करण से 
कार्य सम्पादन की रीति) के साहाय्य के बिना कोई करण अपना कार्य नहीं कर 
सकता । प्रमाण रूप करण का तर्क ही 'इतिकर्त्तव्यता' की जगह है । अतः इसके 
साहाय्य से ही प्रमाण अपने कार्य में सफल हो सकता है । कैसी ही तीखे धार की 
कुल्हाड़ी हो, उसको पकड़नेवाला चाहे जितना बलवान्‌ हो, यदि वह गलत ढंग से 
उसको पकडता है, तो फिर उससे कठोर काठ का छेदन नहीं हो सकता, (अतः 
इतिकर्त्तव्यता का साहाय्य आवश्यक है) । जैसा कहा भी गया है कि लौकिक 
उ) या वैदिक (यागादि) कोई भी ऐसा करण नहीं है, जिसे अपने कार्य 
सम्पादन में इतिकर्त्तव्यता के साहाय्य की अपेक्षा न हो । इस प्रकार तत्त्वज्ञान 

लिए उपयोगी तर्क को यदि स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर (प्रसङ्ग) को भी 
मिना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि वह भी प्रतिपक्षी के अनभीष्ट पक्ष का 


उपस्थापन स्वरूप ही है । इस प्रकार तर्क से प्रसङ्ग में नहीं है । कितु 
वैशेषिक लोग भी प्रसङ्ग की सत्ता मानते ही है | ज्ञ में कोई अन्तर नहीं है 
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अन्नोच्यते-किं परपक्षाभावप्रतीतिस्तर्कः ? किं वा स्वपक्षसम्भावना ? आद्ये पक्षे 
प्रमाणमेवेदम्‌, ज्ञातुरनित्यत्वे संसारापवर्गयोरसंभव इति ज्ञानं यद्यप्रमाणम्‌, नास्माद्‌ 
विपक्षाभावसिद्धिः, अप्रमाणेन कस्यचिदर्थस्य सिद्धेरयोगादित्यत्रास्याप्रवृत्तिरिव विषय- 
विवेकाभावात्‌ । अथ सिद्ध्यत्यस्माद्‌ विपक्षाभावस्तदा प्रमाणमिदं प्रत्यक्षादिषु कस्मिश्चि- 
दन्तर्भविष्यति, तद्यतिरेकेणान्यस्य प्रतीतिसाधनाभावादित्यकामेनाभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
प्रसङ्गोऽपि विरोधोद्धावनम्‌, तच्च कस्यचिद्वलीयसो विपरीतप्रमाणस्योपदर्शनम्‌ । कस्तत्र 
विपरीतात्‌ प्रमाणात्‌ तदुपदर्शक्राच्च बचनादन्यस्तर्कः ? 

अथ स्वपक्षसम्भावनात्मकः प्रत्ययस्तर्कः ? अस्योत्पत्तौ किं कारणम्‌ ? न 
तावत्स्वपक्षसाधकं प्रमाणम्‌, तस्याप्रवृत्तेः । तर्केण विवेचिते विषये स्वपक्षसाधकं 
प्रवर्तते । तदेव यदि तस्य कारणम्‌, सुव्यक्तमन्योन्याश्रयत्यम्‌ । 

बिपक्षाभावे प्रतीते स्वपक्षसम्भावनोपजायत इति विपक्षाभावप्रतीतिरस्य 
कारणमिति चेत्‌ ? तर्हि विपक्षाभावलिङ्गमनुमानमेवैतत्‌, परस्पर- 
बिरुद्वयोरेकप्रतिषेधस्येतरविधिनान्तरीयकत्वात्‌ । भवत्येयं यदि विषयमवधार- 


(उ.) इस प्रसङ्ग में हम (सिद्धान्तियों) का कहना है कि तर्क (१) प्रतिपक्षी से 
माने हुए सिद्धान्त के अभाव का प्रतीतिरूप है ? अथवा (२) अपने सिद्धान्तपक्ष 
का सम्भावनारूप है ? यदि इनमें पहिला पक्ष मानें, तब तो तर्क का प्रमाण ही 
मानना पड़ेगा (जिससे तर्क विद्यारूप ज्ञान में ही अन्तर्भूत हो जाएगा) क्योंकि 
'ज्ञाता' (आत्मा) को यदि अनित्य मानेंगे तो संसार और अपवर्ग दोनों ही 
अनुपपन्न. होंगे, यह ज्ञान यदि अप्रमाण है, तो इससे विपक्षाभाव (अर्थात्‌ आला में 
नित्यत्व) की सिद्धि न हो सकेगी, क्योंकि अप्रमाणभूत ज्ञान से किसी भी विषय 
की सिद्धि सम्भव नहीं है । अतः प्रकृत में विपक्ष के अभाव की सिद्धि के लिए 
उक्त तर्करूप ज्ञान प्रवृत्त ही नहीं होगा, क्योंकि उसका विषय ही निर्दिष्ट नहीं है । 
यदि तर्क से विपक्षाभाव की सिद्धि होती है, तो फिर यह प्रमाण ही है | अतः 
प्रत्यक्षादि किसी प्रमाण में ही अन्तर्भूत हो जाएगा । क्योंकि इच्छा न रहने पर भी 
यह मानना ही पड़ेगा कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों को छोड़कर प्रतीति का कोई दूसरा 
साधन नहीं है । 'प्रसङ्ग' भी विरोध के उद्भावन को छोड़कर और कुछ नहीं है । 
विरोध का यह उद्भावन बलिष्ठ विरोधी प्रमाण का प्रदर्शन ही है । तर्क भी 
विरोधी प्रमाणों और उनके प्रतिपादक वाक्यों से भिन्न और कुछ नहीं है । 

यदि तर्क को अपने पक्ष के सम्भावनात्मक ज्ञान रूप द्वितीय पक्ष मानें, तो फिर 
पूछना है कि इसका कारण कौन है ? अपने पक्ष का साधक प्रमाण तो उसका कारण 
नही हो सकता, क्योंकि वह इस ज्ञान के उत्पादन के लिए प्रवृत्त ही नहीं होगा, क्योंकि 
तर्क के द्वारा विचार किये हुए विषयों में ही अपने पक्ष का साधक प्रमाण प्रवृत्त होता 
है, यही प्रमाण अगर तर्क का भी कारण हो तो इस पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष स्पष्ट 
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यत्येवमेवेदमिति । अनुजानात्ययमेकतरधर्म न त्ववधारयति । न चायं संशयोऽपि, 
उभयकोटिसंस्पर्शाभावात्‌ । किन्तु संशयात्‌ प्रच्युतो निर्णयं चाप्राप्तः सम्भावना- 
्रत्ययोऽन्य एव। तथा च लोके वक्तारो भवन्ति एवमहं तर्कयामीति । न, 
योग्यताबधारणाद्‌ यत्र विपक्षाभावस्तत्रान्यतरपक्षोपपत्तिः, यत्र तु तस्य सम्भव- 
्तत्रानुपपत्तिरित्यन्वयव्यतिरेकदर्शी विपक्षाभावं प्रतिपद्यमानः सम्भावयत्ययमनुत्पत्तिधर्मको 
भविष्यतीत्यसिमन्नर्थे . प्रमाणमेतत्रतिपादनाय योग्योऽयमर्थं इति प्रमाणयोग्यतां विषय- 
्याध्यवस्यतीति अनुमानमेव । इत्थमेव च प्रमाणमनुगृहणाति, योग्यताप्रतीतेः प्रमाणप्रवृत्ति- 
हेतुत्वात्‌ । अन्यथा पुनरिदं सम्भावनामात्रमनर्थकमेव, स्वयमप्रमाणस्य सिद्धयुपलम्भ- 
योरनङ्गत्याद्‌ विषयवियेकस्यापि विपक्षाभावं प्रतिपादयता बाधकप्रमाणेनैव कृतत्वात्‌ । 


है । (प्र.) विपक्ष के अभाव की प्रतीति से अपने पक्ष की सम्भावना उत्पन्न होती 
है, इस प्रकार विपक्षाभाव की प्रतीति स्वपक्षसम्भावना का कारण है | (उ.) तो 
फिर स्वपक्ष की सम्भावना परपक्षाभावहेतुक अनुमान ही है; क्योंकि परस्पर 
विरुद्ध दो पक्षों में से एक का प्रतिषेध तब तक नहीं किया जा सकता जब तक 
दूसरे की विधि न हो । (प्र. किन्तु इस प्रकार की प्रतीतियाँ भी तो होती हैं कि 
'यह इसी प्रकार है' या 'इन दोनों में से एक को जानते तो हैं; किन्तु निश्चय नहीं 
` कर सकते' । यह दूसरा ज्ञान संशय रूप नहीं है; क्योंकि इसमें दो कोटि विषय 

नहीं है | किन्तु संशय से आगे बढ़ा हुआ, एवं निश्चय स्वरूप को अप्राप्त यह 
सम्पावनाप्रत्यय, प्रत्यक्ष संशय और निश्चय से भिन्न एक अलग ही ज्ञान है । 
साधारण bi भी ऐसा कहते हैं कि 'मैं ऐसा तर्क करता हूँ' । (उ.) उक्त कथन 
ठीक नहीं है । क्योंकि योग्यता निश्चित रहने के कारण जहाँ कोई विपक्ष नहीं 
रहता है, वहाँ दो में से एक पक्ष की उपपत्ति ही होती है, जहाँ योग्यता की 
सभाया भर होती है, वहाँ एक पक्ष की अनुपपत्ति होती है । इस अन्वय और 
व्यतिरेक का ज्ञान जिस पुरुष को है, वह विपक्ष के अभाव को समझता हुआ 
अह सम्भावना करता है कि आत्मा अनुतपत्तिधर्मक ही होगी, इस विषय को 
समझाने के लिए (उक्त सम्भावना प्रत्यय का विषय) आत्मा का यह 
अनुत्पत्तिधर्मकत्व सर्वथा उपयुक्त है एवं इस अर्थ को समझाने के लिए 
क विषय सर्वथा उपयुक्त है । इस प्रकार आला के अनुत्पत्तिधर्मकत्व के विषय 

प्रमाण से उन्न होने की योग्यता निश्चित होती है | अतः यह अनुमान ही है | 
उक्त रीति ही तर्क प्रमाण का सहायक भी होता है । प्रमाण में विषय को 
ला में समझाने की योग्यता की प्रतीति तर्क से ही होती है, यह योग्यता. 
“0 प्रतीति ही प्रमाण की प्रवृत्ति का कारण है । यदि ऐसी बात न हो तो फिर 
किती के स्थापन मे तर्क व्यर्थ ही होगा; क्योंकि तर्क स्वयं अप्रमाण है, वह न 
त्या मे न किसी के खण्डन में ही सहायक हो सकता है | विषय के 

क ज्ञान तो विपक्षाभाव के प्रतिपादक बाधक प्रमाण से ही हो जाएगा | 
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अन्ये तु संशयप्रभेद एव तर्कोञनवधारणात्मकत्वादित्यहुः । 

संशयस्तावत्‌ । ताबच्छब्दः क्रमार्थः । संशयस्तावत्‌ कथ्यते इत्यर्थः । 
प्रसिद्धानेकविशेषयोरिति । प्रसिद्धाः पूर्व प्रतीता अनेकविशेषा असाधारणधर्मा वक्र- 
कोटरादयः शिरःपाण्यादयश्य ययोः स्थाणुपुरुषयोस्तयोः साद्वृश्यमात्रस्य साधारणधर्म- 
मात्रस्य क्वचिदेकत्र धर्मिणि दर्शनादुभयोः स्थाणुपुरुषयोर्विशेषाणां वक्रकोटरादीनां 
शिरःपाण्यादीनां च पूर्व प्रतीतानां स्मरणादधर्माच्च किंस्विदिति उभयालम्बी विमर्शः 
संशयः । किं स्थाणुः ? किं बा पुरुषः ? इति अनवस्थितोभयरूपेणोभयविशेषसंस्पर्शी 
विमर्शो विरुद्वार्थावमर्शो ज्ञानविशेषः संशयः । 

सादृश्यमात्रदर्शनादिति । मात्रग्रहणसामर्थ्याद्‌ विशेषाणामनुपलम्भो गम्यते । 
दर्शनशब्द उपलब्धिववनो न॒ प्रत्यक्षप्रतीतिवचनो5मनुमेयस्यापि सामान्यस्य 
संशयहेतुत्वात्‌ । सादृझ्योपलम्भाभिधानाद्र्युपलम्भोऽपि लभ्यते । अस्यानुपलम्भे 
तद्धर्मस्य साद्वश्यस्योपलम्भाभावात्‌ संशयोऽपि धर्मिण्येव, न सादृश्ये, तस्य निश्चि- 
तत्यात्‌ । सादृश्यमिति च साधारणधर्ममात्रं कथ्यते, नानेकार्थसमवेतं सादृश्यम्‌, 


कोई सम्प्रदाय तर्क को निश्चियात्तक न होने के कारण संशय रूप ही मानते हैं । 

'संशयस्तावत्‌' इत्यादि सन्दर्भ का 'तावत्‌' शब्द 'क्रम' का बोधक है, 
तदनुसार इसका यही अर्थ है कि क्रमप्राप्त संशय का निरूपण करते हैं । (प्रसिद्ध) 
'अनेकविशेषयोः' (इत्यादि सन्दर्भ का) "प्रसिद्धा अनेकविशेषा ययोः, तयोः 
सादृञ्यमात्रस्य दर्शनादुभययोः स्मरणादधर्माच्च किंस्विदित्युभयालम्बी विमर्शः 
संशयः" इस विवरण के अनुसार स्थाणुं एवं पुरुष रूप जिन दो धर्मियों 
में से स्थाणु की वक्रता एवं कोटर प्रभृति, एवं पुरुष के शिर-पैर प्रभृति 
पहिले से ज्ञात हैं, इन पूर्वज्ञात विषयों के स्मरण और अधर्म इन दोनों 
से 'किंस्वित्‌' अर्थात्‌ यह स्थाणु है या पुरुष' इत्यादि आकार के दोनों विषयों 
को ग्रहण करनेवाला 'विमर्श' अर्थात्‌ विरुद्ध दो विषयों का विशेष प्रकार 
का ज्ञान ही 'संशय' है । 'सादृश्यमात्रदर्शनात्‌' इस वाक्य में 'मात्र' पद 
के उपादान से उन दोनों विषयों (स्थाणु और पुरुष) के असाधारण धर्म 
की अनुपलब्धि का आक्षेप होता है (अर्थात्‌ दोनों के सादृश्य ज्ञान की तरह दोनों 
के विशेष धर्मो का अज्ञान भी संशय के लिए आवश्यक है) । उक्त वाक्य के 
'दर्शन' शब्द से सभी प्रकार के ज्ञान अभिप्रेत हैं, केवल प्रत्यक्ष ही नहीं । क्योंकि 
अनुमान के द्वारा ज्ञात साधारण धर्म से भी संशय होता है । सादृश्य को धर्मज्ञान 
का कारण कहने से धर्मी के ज्ञान में संशय की कारणता स्वयं कथित हो जाती 
है | क्योंकि धर्मी के ज्ञान के बिना सादृश्य रूप धर्म का ज्ञान सम्भव ही नहीं 
हैं | धर्मी में ही संशय होता है, सादृश्यादि (उभय साधारण) धर्मों में नहीं, क्योंकि 
वे तो निश्चित हैं । 'सादृश्य' शब्द से (संशय की दोनों कोटियों में रहनेवाले) सभी 
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अस्पर्शवत्वस्य स्पर्शाभावस्याकाशान्तःकरणगतस्य प्रतीत्यात्मन्यणुत्वमहत्त्वसंशयदर्शनात्‌ । 

तदयं संक्षेपार्थः-यदायं प्रतिपत्तोभयसाधारणं धर्म क्वचिदेकत्र धर्मिण्युपलभते, 
, कुतश्चिन्रिमितात्‌ तस्य धर्मिणो विशेषं नोपलभते, पूर्वप्रतीतयोः स्मरति विरुद्धविशेषयोः 
न चोभयोरेकत्र सम्भावयति सद्वावम्‌, विरुद्वत्वात्‌ । नाप्यभावं तदविनाभूतस्य साधारण- 
धर्मस्य दर्शनात्‌ । तदास्य साधारणधर्मविषयत्वेनावधारिते धर्मिणि विशेषविषयत्वे- 
नानवधारणात्मकः प्रत्ययः संशयो भवति । 

नन्वनवधारणात्मकः प्रत्ययश्चेति प्रतिषिद्धम्‌ । इदं हि प्रत्ययस्य प्रत्ययत्वं यदिषयमव- 
धारयति ? न, उभयस्यापि सम्भवात्‌ । अयं हि सामान्यविशिष्टधर्म्युपलम्भेन धर्मविशेषानु- 
पलम्भविरुद्बोभयविशेषस्मरणसहकारिणा जन्यमान इति सामान्यविशिष्टधर्मिणमवधारयन्‌ 
स्थाणुर्वा पुरुषो वेति विेषमनवधारयन्ननयधारणात्मकः प्रत्ययश्च स्यात्‌ । दृष्ट 


साधारण धमाँ को समझना चाहिए । अनेक वस्तुओं में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली 
'सादृश्य' नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि आकाश और अन्तःकरण (मन) इन 
4 2१ रहनेवाले स्पर्शाभाव से आत्मा में अणुत्व और महत्त्व दोनों का संशय 
ताहै। 
कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समय किसी ज्ञाता को किसी धर्मी में दो 
वस्तुओं में समान रूप से रहनेवाले धर्म का ज्ञान होता है, एवं उन दोनों वस्तुओं 
के असाधारण धर्मों का अनुभव नहीं हो पाता । एवं दोनों धर्मियों के पहिले से 
ज्ञात विशेष धर्मों का स्मरण भी रहता है | उस समय वह यह समझता है कि इन 
दोनों विशेष धर्मों का एक धर्मी में रहना सम्भव नहीं है, क्योंकि ये दोनों परस्पर 
विरुद्ध हैं, इन दोनों विशेष धर्मों का अभाव भी निश्चित नहीं है, क्योंकि उनके 
साथ अवश्य रहनेवाले साधारण धर्म तो देखे ही जाते हैं | उस समय साधारण 
धर्मों के आश्रयरूप से निश्चित उस धर्मी में विशेष धर्मों का जो अनिश्चयात्मक 
ज्ञान उत्पन्न होता है, वही 'संशय' है | 
(प्र) यह अनिश्चयातक है, एवं प्रतीति भी है, ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध 
हैं, क्योंकि सभी प्रतीतियों का यही काम है कि अपने विषयों को निश्चित रूप मैं 
समझावें । (उ,) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही बातें हो सकती हैं, चूँकि यह 
31 ज्ञान सामान्य धर्म से युक्त धर्मी के ज्ञान, विशेष धर्मों की अनुप- 
लब्धि, एवं विशेष धर्मों के स्मरण, इन तीनों से उत्पन्न होता है, अतः सामान्य 
रस विशिष्ट धर्मों का तो वह अवधारण कर सकता है, क्योंकि केवल धर्मी 
'अंश में वह अवधारणालक है ही, किन्तु 'स्थाणु है या पुरुष' यह ज्ञान 
हे (स्थाणुच और पुरुषत्व) दोनों का निश्चायक न होने के कारण 'अयं स्थाणुर्वा 
पुरुषः यह संशयज्ञान रूप अनवधारणामक भी है, अतः अनवधारण 
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हि यत्र विलक्षणसामग्री, तत्र कार्यमपि बिलक्षणमेव, यथा प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 
संशयोऽप्यविद्या । सा चानिष्टा पुरुषस्येत्यधर्मकार्यत्यं तस्य दर्शितम्‌ । अधर्माच्चेति । 
सामान्यं दृष्ट्या यदेकं विशेषमनुस्मृत्य विशेषमनुस्मरति, तदा सामान्यदर्शनस्य विनष्टत्यात्‌ 
संशायहेतुत्वानुपपत्तिरिति चेन्न, उभयविशेषविषयाभ्यां संस्काराभ्यां युगपदरबुद्धाभ्यामुभय- 
विशेषविषयैकस्मरणजननात्‌, तत्काले च विनइयदवस्थस्य सामान्यज्ञानस्य सम्भवात्‌ । 


स च द्विविध इति भेदकथनम्‌ । केन रूपेणेत्यत आह- अन्तर्बहिशचेति | यः 
समानधर्मापपत्तेरनेकधर्मापपततर्विप्रतिपत्तेरुपलव्व्यव्यवस्थातोऽनुपलव्ध्यव्यवस्थातश्च समान- 
तान्त्रिकैः पञ्चविधः संशयो दर्शितः, स सर्वा दैविध्येनेव संगृहीतः । 

अन्तस्तावद्‌ आदेशिकस्येति । आदेशिको ज्योतिर्बित्‌, तेनेकदा किञ्चिद्‌ 
ग्रहसञ्चारादिनिमित्तमुपलभ्यादिष्टं किञ्चिदिष्टमनिष्टं वात्राभूदर्तति भविष्यति 


और प्रत्यय दोनों ही हो सकता है । जहाँ की सामग्री (कारणसमूह) विशेष रूप 
की होगी, वहाँ का कार्य भी विशेष प्रकार का ही होगा, जैसे कि 'प्रत्यभिज्ञा' 
(अनुभवात्मक और स्मरणात्मक दोनों हैं) | 

संशय भी अविद्या ही है, अविद्या पुरुष का अनिष्ट करनेवाली है । इसीलिए 
कहा गया है कि 'संशय अधर्म से उत्पन्न होता है' । (प्र.) सामान्य ज्ञान के बाद 
एक विशेष धर्म का स्मरण कर अगर दूसरे विशेष धर्म का स्मरण होता है, तो 
फिर उस समय कथित सामान्य ज्ञान का ही विनाश हो जाएगा । अतः सामान्य 
दर्शन संशय का कारण नहीं हो सकता । (उ.) एक ही-समय दोनों विशेष धर्मो 
के एक ही उद्गुद्ध संस्कार से दोनों विशेष धर्म विषयक एक ही (समूहालम्बन) 
स्मरण की उत्पत्ति हो सकती है, उस समय आगे क्षण में ही विनष्ट होनेवाले 
(विनश्यदवस्थ) सामान्य धर्म के ज्ञान की सम्भावना है । 

'स च दिविधः' इस वाक्य के द्वारा संशय के दो भेद कहे गये हैं | कौन से 
उसके दोनों प्रकार हैं ? इसी प्रश्न का उत्तर 'स च दिविधः' इत्यादि से दिया गया 
है । समानतन्त्र (न्याय) के आचार्यों ने जो (१) साधारण धर्म के ज्ञान से उत्पन्न 
(२) असाधारण धर्म के ज्ञान से उत्पन्न (३) विप्रतिपत्ति वाक्य से उत्पन्न (४) 
उपलब्धि की अव्यवस्था से उत्पन्न एवं (५) अनुपलब्धि की अव्यवस्था से उत्पन्न 
इत्यादि संशय के जो पाँच भेद गिनाये गये हैं, वे सभी इन्हीं दो प्रकारों में अन्तर्भूत 
हो जाते हैं । 

'आदेशिकस्य' इत्यादि से कहा गया हैकि कथित संशय 'अन्तःसंशय' का उदाहरण 
है । 'आदेशिक' शब्द का यहाँ 'ज्योतिषशास्त्रवेत्ता' अर्थ है । उन्होंने एक समय 
किसी पुरुष को उसके ग्रहसञ्चारादि निमित्त को देखकर 'आदेश' किया कि 'यहाँ 


४२२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संशय- 
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चेति, तत्‌ तथैव तदा संवृत्तम्‌ । अन्यदादिष्टं तडितथमभूत्‌ । पुनरिदानीं तस्योत्पन्न 
तथाभूतमेव निमित्तं दृष्ट्बादिशतोऽन्तः स्वज्ञाने संशयो भवति यदेतन्मम नैमित्तिकं 
ज्ञानमभूत्‌, तत्किं सत्यमसत्यं वेति । 

बहिर्द्धिविध:-प्रत्यक्षविषये अप्रत्यक्षविषये च । तत्र तयोर्मध्यऽप्त्यक्षविषये तावत्‌ 
साधारणलिङ्गदर्शनादुभयविरोषानुस्मरणादधर्माच्च संशयो भवति । यथाऽटव्यां विषाण- 
मात्रदर्शनाद्‌ गौर्गवयो वेति । वाटान्तरितस्य पिण्डस्याप्रत्यक्षस्य सामान्येन विषाणमात्रदर्शना- 
नुमितस्य संशयविषयत्यादप्रत्क्षविषयोऽयं संशयः । | 

त्यक्षविषयेऽपि कथयति-स्थाणुपुरुषयोरित्यादिना । स्थाणुपुरुषयोः 
सम्बन्धिनी योर्ध्यता तन्मात्रस्य प्रत्यक्षविषये पुरोवर्त्तिनि धर्मिणि दर्शनात्‌ । 
वक्रादिविशेषानुपलब्धित इत्यादिपदेन शिरःपाण्यादिपरिग्रहः । ` वक्रकोटरादेः 


कुछ इष्ट या अनिष्ट था,या है , अथवा होगा, और वे उस प्रकार सङ्घटित भी 
हुए । फिर उसी प्रकार का निमित्त उपस्थित होते देखकर उस आदेशिक पुरुष को 
अपने ज्ञान में यह संशय होता है कि मेरा वह नैमित्तिक ज्ञान था या मिथ्या ? 

(१) प्रत्यक्ष के द्वारा जानने योग्य विषयों का और (२) अप्रत्यक्ष विषयों का 
बाह्य संशय के ये दो भेद हैं । (गो और गवय) दोनों में साधारण रूप से 
रहनेवाले धर्मों के ज्ञान से एवं पीछे दोनों के असाधारण धर्मों के स्मरण और 
अधर्म से जङ्गल में केवल सींग देखने से जो पुरुष को 'यह गो है अथवा गवय' 
इस आकार का संशय होता है, वह 'अप्रत्यक्ष विषयक संशय' है. | यह अप्रत्यक्ष 
विषयक इसलिए है कि विषाणरूप साधारण हेतु से अनुमित एवं रास्ते में छिपा 
हुआ अप्रत्यक्ष पिण्ड (गो और गवय) उसका विषय है । 'स्थाणुपुरुषयोः' इत्यादि 
ग्रन्थ से उस संशय का निरूपण किया है, जिसका विषय प्रत्यक्ष के द्वारा जाना 
जाता है । स्थाणु और पुरुष दोनों में समान रूप से रहनेवाली जो ऊँचाई 
(ऊर्ध्वता) है, आगे स्थित एवं प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत धर्मी में उसके प्रत्यक्ष से 
स्थाणुर्वा पुरुषः' यह संशय उत्पन्न होता है । एवं 'वक्रादिविशेषानुपलब्धितः' इस 
वाक्य में 'आदि' पद से (पुरुष में रहनेवाले) शिर एवं हाथ-पैर प्रभृति धर्मों का 
ग्रहण समझना चाहिए । अर्थात्‌ वक्रता और कोटर प्रभृति स्थाणु के विशेष धर्मो 
की अनुपलब्धि तथा शिर एवं पैर प्रभृति पुरुष के विशेष धर्मों की अनुपलब्धि से 
प्रकृत में प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का संशय होता है । 
,__स्थाणुत्वादिसामान्यविशेषानभिव्यक्तो' इस वाक्य में प्रयुक्त 'आदि' पद से 
उरुषत्वादि' धर्मा का संग्रह अभीष्ट है | वक्रता और कोटर प्रभृति धर्म स्थाणुत्व 
की अभिव्यक्ति के कारण हैं । शिर और पैर प्रभृति धर्म पुरुषत्वकी अभिव्यक्ति कै 
कारण हैं । इन (स्थाणुत्व और पुरुषत्व के अभिव्यक्षक) धर्मों की अनुपलब्धि के कारण 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ४२३ 
प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


विपर्ययोऽपि प््रत्यक्षानुमानविषय एव भवति । प्रत्यक्ष- 
विषये तावत्‌ प््रसिद्वानेकविषययोः पित्तकफानिलोपहतेद््रिय- 
स्यायथार्थालोचनाद्‌ असन्निहितविषयज्ञानजसंस्कारापेक्षादात्ममनसोः 
संयोगादधर्माच्चातस्मिंस्तदिति प्रत्ययो विपर्ययः । यथा गब्ये- 


विपर्यय भी प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का. 
ही होता है । विभिन्न जिन दो वस्तुओं के असाधारण धर्म ज्ञात हैं, उन 
दोनों में से (विद्यमान) एक वस्तु में (अविद्यमान) दूसरे वस्तु का 
ज्ञान ही 'विपर्यय' है | इसकी उत्पत्ति उक्त विषयों के यथार्थ ज्ञान का 


न्यायकन्दली 


स्थाणुधर्मस्य शिरः पाण्यादेर्विशेषस्य पुरुषधर्मस्यानुपलब्धितः । स्थाणुत्वादिसामान्यविशेषा- 
नभिष्यक्तायित्यादिपदेन पुरुषत्यायवरोधः । वक्रकोटरादयः स्थाणुत्वाभिव्यक्तिहेतवः 
शिरःपाण्यादयः पुरुषत्याभिव्यक्तिहेतवः, तेषामनुपलम्भात्‌ । स्थाणुत्वपुरुषत्ययोरनभिव्यत्तौ 
सत्यामुभयोः स्थाणुपुरुषयोः प्रत्येकमुपलब्धानां विसेषाणामनुस्मरणादुभयत्राक्रष्यमाणस्य 
उभयत्र स्थाणौ पुरुषे वाकृष्यमाणस्य प्रतिपतुर्यदोर्धतादर्शनात्‌ स्थाणुरयमिति निश्चेतुमिच्छति, 
तदा पुरुषविशेषानुस्मरणेन पुरुषे समाकृष्यत इत्युभयत्राकृष्यमाणः, अत एवास्य प्रत्ययो 
दोलायते, नैकत्र नियमेनावतिष्ठते । दोला साधर्म्यमनवस्थितरूपत्वमेव प्रत्ययस्य दर्शयति- 
किन्तु खल्वयं स्थाणुः स्यात्‌ पुरुषो वेति | 

संशयानन्तरं विपर्ययं निरूपयिति-विपर्ययोऽपिः प्रत्यक्षानुमानविषय 
जब स्थाणुत्व और पुरुषत्व का अनुभव नहीं हो पाता, किन्तु स्थाणु और पुरुष 
दोनों में से प्रत्येक के विशेष धमां का पीछे स्मरण होता है, तब 
'उभयत्राकृष्यमाणस्य' 'उभयत्र' अर्थात्‌ स्थाणु और पुरुष दोनों तरफ आकृष्ट ज्ञाता 
जिस समय ऊँचाई के देखने से 'यह स्थाणु ही है' यह निश्चय करने के लिए 
इच्छुक होता है, उसी की स्मृति से पुरुष की तरफ भी आकृष्ट होता है । इस 
प्रकार (स्थाणु और पुरुष) दोनों में आकृष्यमाण पुरुष का प्रत्यय दोलायित होता 
है, अर्थात्‌ नियमपूर्वक एक ही स्थान में नहीं ठहरता । दोला (झूला) के साधर्म्य 
के द्वारा प्रत्यय में जो अनिश्चय स्वरूपता सूचित होती है, उसके स्वरूप का निर्देश 
'किं नु खल्वयं स्थाणुः स्यात्‌ पुरुषो वेति' इस वाक्य के द्वारा दिखलाया गया है । 

संशय के बाद 'विपर्ययोऽपि प्रत्यक्षानुमानविषय'एव' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
विपर्यय का निरूपण करते हैं।इस वाक्य के 'अपि' शब्द के द्वारा यह प्रतिपादित 
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एव भवतीति । संशयस्तावत्‌ प्रत्यक्षानुमानविषय एव भबतीति विपर्ययो5पि तदिषये 
भवतीत्यपिशब्दार्थ: । प्रत्यक्षानुमानविषय एव भवतीति प्रत्यक्षानुमानव्यतिरेकेण 
प्रमाणान्तराभावात्‌ । प्रत्यक्षविषये तावत्‌ प्रसिद्धानेकविशेषयोरपि प्रसिद्धाः पूर्व प्रतीता 
अनेके विशेषाः सास्नादयः केसरादयइच ययोस्तौ प्रसिद्वानेकबिशेषौ गवाश्वौ, तयोर्मध्ये 
यो5तस्मिन्नन्वे गवि तदिति प्रत्ययोऽइव इति प्रत्ययः, स विपर्ययः । 

ननु यदि गवि गोत्वसास्नादयश्च विशेषाः परिगृह्यन्ते, तदा विपर्ययो न भवति । 
भवति चेदस्यानुपरमप्रसङ्गस्तत्राह- अयथार्थालोचनादिति ।अयथार्थालोचनं यथार्थालोचन- 
स्याभावो यथासावर्था गौः सास्नादिमांस्तथाग्रहणाभाव इति यावत्‌ । तस्मा- 
दतस्मिस्तदिति प्रत्ययो भवतीति । अनेन विशेषानुपलम्भस्य कारणत्वमुक्तम्‌ । सन्निहिते 
पिण्डे गोत्वस्याग्रहणे को हेतुः, को या हेतुरसन्निहितस्याइवत्यस्य प्रतीतावित्याह- 
पित्तकफानिलोपहतेर्द्रियस्येति । पित्तं च कफइ्चानिलश्च तैरुपहतं दूषितमिन्द्रियं 
यस्य, तस्यायं विपर्यय इति । वातपित्तरलेष्मादिदोषाणामसन्निहितप्रति भासे 
सन्निहितार्थाप्रतिभासे च सामर्थ्यं समर्थितम्‌ । यदि दोषसामर्ध्यदिवासन्निहितं 


हुआ है कि जिस प्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा ज्ञात विषयों का ही संशय 
होता है, उसी प्रकार 'विपर्यय' भी प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से ज्ञात विषयों 
का ही होतां है, क्योंकि इन दोनों से भिन्न कोई प्रमाण ही नहीं है । प्रत्यक्ष 
विषये तावत्‌' इत्यादि. से प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात होनेवाल विषय का विपर्यय 
दिखलाया गया है । 'प्रसिद्धा अनेके विशेषा ययोः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार पूर्व में 
ज्ञात (गाय के) सास्नादि विशेष धर्म एवं (अश्व के) केसरादि विशेष धर्म जिन दो 
वस्तुओं के हैं, वे दोनों ही, अर्थात्‌ गो और अश्व ही लिखित 
'प्रसिद्धानेकविशेषयोः' इस पद के अर्थ हैं । इन दोनों में से 'अतस्मिन्‌' अर्थात्‌ जो 
तत्स्वरूप नहीं है, उसमें अर्थात्‌ अश्व से भिन्न गो में 'तत्‌' अर्थात्‌ 'यह अश्व है' 
इस आकार का जो प्रत्यय, वही 'विपर्यय' है । (प्र.) यदि गो के गोत्व और सास्ती 
प्रभृति असाधारण धर्म गृहीत होते हैं, तो फिर उक्त ज्ञान विपर्यय ही नहीं होगा | 
यदि उन असाधारण धर्मो के ज्ञान के रहते हुए भी उक्त विपर्ययरूप ज्ञान 
सकता है, तो फिर उसकी विरति ही नहीं होगी । इसी प्रश्‍न के उत्तर के लिए 
'अयथार्थालोचनात्‌' यह पद लिखा गया है । (इस वाक्य में प्रयुक्त) 
अयथार्थालोचन' शब्द का अर्थ है 'यथार्थालोचन' (यथार्थज्ञान) का अभाव, 
अर्थात्‌ गोरूप अर्थ जिस प्रकार का है (गोत्व एवं सास्नादि से युक्त है) उस प्रकार 
से अर्थात्‌ गोत्वरूप से एवं सास्नादिमत्वरूप से गो के ज्ञान का अभाव (भी 
विपर्यय का कारण है) । उक्त यथार्थ ज्ञान के अभाव के द्वारा जो जिस रूप की 
नहीं है, उसका उस रूप से ज्ञान (रूप विपर्यय) की उत्पत्ति होती है ।इससे गवादि व 
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न्यायकन्दली 


प्रतिभाति सर्व सर्वत्र प्रतिभासेत, नियमहेतोरभावादित्यत्राह-असन्निहितविषय- 
ज्ञानजसंस्कारापेक्षादात्ममनसो: संयोगादिति । 

असन्निहितो विषयोऽइवादिस्ततः पूर्वोत्पन्नाज्ज्ञानाज्जातो यः संस्कारस्तमपेक्षमाणादात्म- 
मनसोः संयोगाद्‌ विपर्यय इति । अयमस्यार्थः--गोपिण्डसंयुक्तमि्धियं गोत्वमगृहणदपि तं 
पिण्डं गोसाद्वश्यविशिष्टं गृहणाति, सांशत्याद्‌ वस्तुनः । तेन च सादुइ्यग्रहणेनाइबविषयः 
संस्कारः प्रबोध्यते । स च प्ररबुद्बोऽइवस्मृतिजनने प्राप्ते मनोदोषादिद्धयसंयुक्ते 
गव्यइवसादूङ्यानुरोधादनुभवाकारामइ्वप्रतीतिं करोति, अतो न सर्वस्य सर्वत्रायभासः, 
सादृश्यसंस्कारयोः प्रतिनियमहेतुत्यात्‌ । अत एव चेयं गुरुभिरिद्रियजा 
भ्रान्तिरुच्यते । एवं हीछियजा न स्याद्‌ यवीयं संस्कारैकसामर्थ्यादसन्निहित- 
मनधिकरणमइ्वत्यमात्रमेव गृहणीयान्निरुद्वेन्रियव्यापारस्य बा भवेत्‌, 


गोत्वादि) विशेष धर्मों की अनुपलब्धि को (गो में 'यह अश्व है' इस आकार के) 
विपर्यय का कारण माना गया है । (प्र. गो (ज्ञाता पुरुष के) समीप में है, उसके 
गोत्वादि विशेष धर्म तो ज्ञात नहीं हो पाते, किन्तु जो अश्व उसके अप्रत्यक्ष एवं 
दूर है, उसके अश्वत्वादि विशेष धर्मों का ज्ञान होता है, इसमें क्या हेतु है ? इसी 
प्रशन का समाधान 'पित्तकफानिलोपहितेन्द्रियस्य' इस वाक्य से दिया गया है । 
'पित्तञ्च, कफश्च, अनिलश्च पित्तकफानिलाः, तैरुपहतमिर्द्रियं यस्य' इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार पित्त, कफ और वायु से जिस पुरुष की इन्द्रिय दूषित हो गयी है, 
वही पुरुष 'पित्तकफानिलोपहतेद््रिय' शब्द का अर्थ है । अभिप्राय यह है कि इस 
प्रकार से दूषित इन्द्रियवाले पुरुष को ही यह विपर्यय ज्ञान होता है । इससे कफ, 
पित्त, वायु प्रभृति दोषों में समीप की वस्तुओं के अज्ञान एवं दूर की वस्तुओं के 
ज्ञान इन दोनों के उत्पादन की शक्ति समर्थित होती है । (प्र. अगर केवल दोष 
के सामर्थ्य से ही दूर के विषय प्रतिभासित होते हैं, तो फिर सभी विषयों का 
प्रतिभास (विपर्यय) सर्वत्र हो, क्योंकि (अमुक स्थान में ही अमुक वस्तु का 
प्रतिभास हो इस) नियम का कोई कारण नहीं है ? इसी प्रश्‍न के समाधान में 
।असंनिहितविषयज्ञानसंस्कारापेक्षादात्ममनसोः संयोगात्‌' यह वाक्य लिखा गया है । 

अर्थात्‌ अश्वादि असंनिहित विषयों का बहुत पहिले से जो ज्ञान हो चुका है, 
उस ज्ञान से उत्पन्न संस्कार की सहायता से आत्मा और मन के संयोग के द्वारा 
विपर्यय की उत्पत्ति होती है । अभिप्राय यह है कि कथित रूप सै दूषित इन्द्रिय 
गोरूप पिण्ड में संयुक्त रहने पर भी उसमें रहनेवाले गोत्व का ग्रहण नहीं करती 
है, (फलतः गोत्व रूप से गो का ग्रहण नहीं करती है) किन्तु गोसादृश्य से युक्त 
(अइवादि) अर्था का ही ग्रहण करती है, क्योंकि वस्तुओं के अनेक रूप हैं । इस 
सादृश्य के द्वारा अश्वविषयक संस्कार प्रबुद्ध हो जाता है । इस प्रबुद्ध संस्कार के 
द्वारा यद्यपि अश्व की स्मृति ही उचित है, फिर भी मन के दोष से गो में अश्व के 


४२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विपर्यय- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

चाइव . इति । असत्यपि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षाभिमानो भवति, यथा व्यपगत- 

अभाव, आत्मा और मन के संयोग एवं अधर्म इन तीन हेतुओं से होती 

है । (इन कारणों में से) आत्ममन संयोग को उक्त दोनों विषयों के ज्ञान 

से उत्पन्न संस्कार का साहाय्य भी अपेक्षित होता है | यह (विपर्यय) 


कफ, पित्त और वायु के प्रकोप से बिगड़ी हुई इन्द्रियवाले पुरुष को ही होता 
है । जैसे गो में अश्व का ज्ञान (विपर्यय है) । (विपर्यय के और उदाहरण 
न्यायकन्दली 
्याप्रियमाणे चक्षुषि तत्संयुक्तमेव तु गोपिण्डमइयात्मना गृहणती यदीयं नेन्द्रिजया, का 
तहींद्धियजा भविष्यति विपरीतख्यातिः ? अत एवान्यस्यान्यारोपेण प्रतिभासनाद्‌ योऽपि 
निरधिष्ठाने विपर्ययसतत्राप्यवर्तमानोऽर्थः स्वरूपविपरीतेन वर्तमानाकारेण प्रतीयत 
इति विपरीतल्यातिरेव, न त्वसत्स्यातिः, स्वरूपतोऽर्थस्य सम्भवादसतो वावभास- 
नायोगात्‌ । यत्र सदृशमर्थमधिष्ठाय विपर्ययः प्रवर्तते, तत्र सादृश्यं कारणम्‌, निरधिष्ठाने 
तु विभ्रमे मनोदोषमात्रानुबन्धिनि नास्य सम्भवः, यथा हि कामातुरस्य इतस्ततो 
भाविनि स्त्रीनिर्भासे विज्ञाने । संस्कारोऽपि तत्रैव कारणं यत्र सविकल्पको 


सादृश्य के अनुरोध से अश्व का अनुभव रूप ही ज्ञान होता है । अतः सभी जगह 
सभी का प्रतिभास (विपर्यय भी) नहीं होता, क्योंकि कथित सादृश्य और संस्कार 
ये दोनों ही उसको नियमित करते हैं । अत एव 'गुरु' इसे 'इन्द्रियजनित भ्रान्ति' 
कहते हैं । यह भ्रान्ति अगर इन्द्रिय से उत्पन्न न हो, केवल संस्कार के सामर्थ्य सै 
ही उत्पन्न हो तो फिर गोरूप आश्रय से दूर रहनेवाले एवं आश्रय में न रहनेवाले 
अश्वत्व को ही प्रकाशित करेगी | अथवा जिस पुरुष की इन्द्रियों का व्यापार 
निरुद्ध है, उसे भी उक्त आकार की भ्रान्ति होगी । व्यापार से युक्त चक्षु के साथ 
संयुक्त गोपिण्ड को अश्वरूप से ग्रहण करती हुई भी अगर यह अनुभूति भ्रान्ति 
नहीं है, तो फिर कौन सी विपरीतख्याति इन्द्रियजनित होगी ? अत एव विपर्यय 
विपरीतख्याति ही है, असत्ख्याति नहीं, क्योंकि विपर्यय में एक का ही दूसरे रूप 
से भान होता है । एवं जहाँ बिना अधिष्ठान के भी विपर्यय होता है, वहाँ भी 
अवर्त्तमान अर्थ ही अपने विरुद्ध वर्तमान की तरह प्रतिभासित होता है । चूँकि 
स्वरूपतः वस्तु की सम्भावना है, एवं सर्वथा अविद्यमान वस्तु का भान असम्भव है | 
जहॉ सदृश वस्तु को अधिष्ठान बनाकर विपर्यय की प्रवृत्ति होती है, वहाँ 
सादृश्यज्ञान ही विपर्यय का कारण है । जहाँ केवल मन के दोष से बिना 
अधिष्ठान का ही विपर्यय होता है, जैसे कि कामातुर पुरुष को चारों तरफ की सभी 
वस्तुएँ सत्रीमय दिखती है, वहाँ सादृश्य का ,ज्ञान कारण नहीं हो सकता । संस्कार 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
घनपटलमचलजलनिधिसद्वशमम्बरमञ्ञनचूर्णपुजहयामं शार्वरं तम इति । 


ये भी हैं) जहाँ वस्तुतः प्रत्यक्ष के न रहने पर भी प्रत्यक्ष के ये अभिमान 
होते हैं | 'मेघ से रहित यह प्रकाश बिना तरङ्ग के समुद्र की -तरह है! 
एवं 'रात का यह अन्धकार अञ्जन के चूर्ण की तरह कृष्ण वर्ण का है'; 


न्यायकन्दली 


भ्रमः, निर्विकल्पके  त्विन्दियदोषस्येय सामर्थ्यं तद्वावभाबित्वात्‌ । यथा ङ्घ 
पीतज्ञानोत्पत्तौ । 

विपर्ययस्योदाहरणान्तरमाह-असत्यपि प्रत्यक्षे प्रत्यक्षाभिमान इत्यादिना गगनावलो- 
कनकुतूहलादूर्ध्वमनुप्रेषिता नयनरश्मयो दूरगमनान्मन्दवेगाः प्रतिमुखैः सूर्यरश्मिभिरतिप्रबल- 
वेगैराहताः प्रतिनिवर्तमानाः स्वगोलकस्य गुणं देशान्तरे निरालम्बं नीलिमानमाभासयन्तो 
जलधरपटलनिर्मुक्तनिस्तरङ्गमहोदधिकल्पमम्बरमिति प्रत्यक्षमिव रुपज्ञानमप्रत्यक्षे नभसि 
जनयन्ति । स्वगोलकगुणं व्योमाधिकरणत्वेनेन््रियमाभासयतीत्यत्र तहुणानुविधानेन 
प्रतोतिनियमः प्रमाणम्‌ । तथा हि--कामलाधिष्ठतेच््रियाधिष्ठानो विद्ुतकलधौतर- 
सविरिप्तमिवान्तरिक्षमीक्षते । कफाधिकतया धबल्गोलको रजतसच्छायं 
पश्यति । शार्वर्या भवं शार्वरं तमोऽअ्नपुञ्जमिय इयाममिति केवल- 


भी केवल सविकल्पक भ्रम का ही कारण है । निर्विकल्पक भ्रम का इन्द्रियदोष ही 
कारण है, क्योंकि उसके रहने से ही उसकी उत्पत्ति होती है । जैसे कि शंख में 
पीत ज्ञान की उत्पत्ति होती है । 

'असत्यपि प्रत्यक्षे' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा विपर्यय का दूसरा उदाहरण 
दिखलाया गया है । आकाश को देखने के कुतूहल से ऊपर की ओर प्रेषित 
आँख की रश्मियों की गति दूर जाकर धीमी हो जाती है । फिर नीचे की 
ओर जाती हुई प्रबल गति से युक्त सूर्य की रश्मियों से बाधा पाकर वे ही रड्मियाँ 
नीचे की ओर लौटती हैं | तब (ये ही चक्षु की रश्मियाँ) अपने गोलक के. ही 
गुण नीलवर्ण को बिना अधिष्ठान के ही प्रतिभास कराती हुई अप्रत्यक्ष आकाश 
में प्रत्यक्ष की इस आकार के ज्ञान को उत्पन्न करती हैं कि 'यह मेघों से 
रहित आकाश तरङ्गा से शून्य समुद्र के समान है' (कथित स्थल में) 'नयन 
की रहिमयाँ अपने अधिष्ठानभूत गोलक के गुण के ही आकाश में प्रतिभासित 
कराती हैं' इस अवधारण में यह प्रतीति ही प्रमाण है कि सदा से गोलक के गुण 
का ही प्रतिभास आकाश में नियमतः होता है, जैसे कि कमल नाम की व्याधि से 
दूषित चक्षुगोलक वाले पुरुष को आकाश पिघले हुए सुवर्ण रस से लिपा हुआ-सा 
दीखता है | वही आकाश कफ के आधिक्य से स्वच्छ गोलकवाले पुरुष को 
चाँदी की तरह दीखता हैं । 'शर्वयाँ भवं शार्वरम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार रात 


४२८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विपर्यय- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


हरि “rh यी गवय- 
हमाल गौरिति । शाक्यादिदर्शनिष्विदं 


बाष्प को धूम समझकर उसके द्वारा (जल में) वह्लि का अनुमान, 

अनुमान के विषय में विपर्यय का उदाहरण है । अथवा गवय के सींग 

को देखकर गो का अनुमान भी (इसका उदाहरण है) । ऋग्वेद, सामवेद 
न्यायकन्दली 


ज्ञानमत्यन्ततेजोऽभावे सति सर्वत्रारोपितरूपमात्रविषयमप्रत्यक्षमपि प्रत्यक्षमिव पश्यति । 
अनुमानविषयेऽपि वाणादिभिर्बाष्मधूरिपताकादिभिर्ूमः ..५त< : त ज्ञातेरनग्निके 
देशेऽ'न्यनुमानम्‌ । तथा गवयविषाणदर्शनादू गौरिति ज्ञानमनुमानविपर्ययः । 
अप्यन्तदुर्दर्शनाभ्यासाच्च विपर्ययो भवतीत्याह--त्रयीदर्शनविपरीतेष्विति ।त्रयाणां 
वेदानामृग्यजुःसाम्नां समाहारः त्रयी, अथर्ववेदस्तु त्रय्येकदेश ए व । दृशयते स्वर्गापवर्गसाधन- 
भूतोऽर्थाऽनयेति दर्शनम्‌, तर्येव दर्शन त्रयीदर्शनं, तद्विपरीतेषु शाक्यादिदर्शनिषु शाक्यभिन्न- 
कनिर्ग्न्थकसंसारमोचकादिशास्त्रेष्विदं श्रेय इति यदुपदिशन्ति, तत्‌ प्रमाणमिति ज्ञानं मिथ्या- 
प्रत्ययः, तेषु केर्चिदेवोपगहीतेषु सर्वेषां वर्णाश्रमिणां विज्ञानात्‌ प्रयाणविरोधाच्च । तथा 
शरीरे्रियमनः स्वत्माभिमानो विपर्ययस्तेभ्यो व्यतिरिक्तस्य ज्ञातुः प्रतिपादनात्‌ । 


का अन्धकार ही 'झार्वर्य' शब्द का अर्थ है । 'रात में उत्पन्न यह अन्धकार अजन 
समूह की तरह श्याम है' यह ज्ञान यद्यपि तेज का अत्यन्त अभाव होने पर सभी 
स्थानों में आरोपित रूपविषयक होने पर भी अप्रत्यक्ष विषयक ही है, फिर भी 
प्रतयक्ष की तरह दीखता है | 

अनुमान रूप विपर्यय वह है जहाँ 'वाष्पादि से' अर्थात्‌ धूम समझे जानेवाले 
वाष्म धूल और पताकादि से अग्निरहित देशों में जो वहि का ज्ञान होता है (वही 
अनुमानरूप विपर्यय है) । इसी तरह गवय के सींग को देखने से जो गो का ज्ञान 
होता है, वह भी विपर्ययरूप अनुमान ही है । 

'जयीदर्शनविपरीतेषु' इत्यादि से यह दिखलाया गया है कि कुत्सित दर्शनों के 
अभ्यास से भी विपर्ययरूप अविद्या की उत्पत्ति होती है । "त्रयाणां समाहारः त्रयी' इस 
व्युसत्ति के अनुसार ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों के समुदाय का नाम ही 'त्रयी' 
है। अधिय त्रयी काही एकदेश है । 'दृश्यते सवर्गापवर्गसाधनभूतोऽर्थोऽनया इति दर्श 
नम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस दृष्टि से स्वर्ग और मोक्ष इन दोनों के कारणीभूत 
वस्तु देखी जॉय, वही दृष्ट परकृत 'दर्शन' शब्द का अर्थ है । 'त्रय्येव दर्शनं त्रयीदर्शनम्‌ 
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श्रेय इति मिथ्याप्रत्ययः विपर्ययः, शरीरेन्द्रियमनःस्वात्माभिमानः, कृतकेषु 
नित्यत्वदर्शनम्‌, कारणवैकल्ये कार्योत्पत्तिज्ञानम्‌ , हितमुपदिशत्स्वहितमिति ज्ञानम्‌, 
अहितमुपदिशत्सु हितमिति ज्ञानम्‌ । 


और यजुर्वेद इन तीनों के समूह रूप) त्रयी के विरुद्ध मतवाले बौद्धादि 
दर्शनों में 'यही मोक्ष का कारण है' इस प्रकार का अभिमान भी 
विपर्यय है । शरीर अथवा इन्द्रिय या मन को आत्मा समझना भी 
विपर्यय है । उत्पत्तिशील वस्तुओं में नित्यत्व का ज्ञान, कारणों के न 
रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति का ज्ञान, हित उपदेश करनेवालों में 
''यह मेरा हितू नहीं है! इस प्रकार का ज्ञान, अनिष्ट उपदेश करनेवालों 
में 'यही मेरा हित है' इस प्रकार का ज्ञान, ये सभी ज्ञान विपर्यय हैं | 
न्यायकन्दली 


कृतकेषु वेदेषु नित्यत्याभिमानो विपर्ययो मीमांसकानाम्‌ । कारणवैकल्ये धर्माधर्मयोर भावे 
कार्योत्पत्तिज्ञानं सुखदुः खादिवैचित्यज्ञानं तच्छिष्याणां विपर्ययो लौकायतिकानाम्‌ ।प्राणिनो न 
हिंसितव्या मलपङ्कादिकमशुचि न धारयिव्यमित्यादिकं हितमुपदिशत्सु वेदवृद्धेषु अहितमिति 
विज्ञानं प्राणिहिंसापरो धर्मो मलपड्कादिधारणमे ब श्रे य स इत्यहितमुपदिशत्सु क्षपणकः 
संसारमोचकादिषु हितमिति विज्ञानं तच्छिष्याणां विपर्ययः । 

इस व्युत्पत्ति के अनुसार कथित त्रयी से अभिन्न दर्शन ही प्रकृत 'त्रयीदर्शन' शब्द 
का अर्थ है । त्रयी के विरुद्ध जो शाक्यादि के दर्शन हैं उनमें, अर्थात्‌ बौद्ध, 
भिन्नक, निर्ग्नथक और संसारमोचकादि के शास्त्रों में से किसी में 'यह कल्याण का 
कारण है' ऐसा जो कोई उपदेश करते हैं, उस उपदेश में प्रामाण्य का ज्ञान भी 
(विपर्यय रूप) मिथ्याप्रत्यय ही है; क्योंकि वे शास्त्र किसी अतिसाधारण व्यक्ति के 
द्वारा ही परिगृहीत हैं | एवं उनमें सभी बातें वर्णाश्रमियों के विरुद्ध ही हैं, और 
उनकी बातें प्रमाणों से भी बहिर्भूत हैं | इसी प्रकार शरीर, इन्द्रिय और मन में से 
प्रत्येक में आत्मा का अभिमान भी विपर्यय ही है; क्योंकि इन सबों से भिन्न रूप 
में आत्मा का अस्तित्व प्रमाणो से सिद्ध है । प्रयत्न से उत्पन्न शब्दरूप वेदों में 
नित्यत्व का अभिमान भी मीमांसकों का विपर्यय ही है । 'कारणों के वैकल्य' से 
अर्थात्‌ धर्म और अधर्म के न रहने पर भी 'कार्योत्पत्ति का ज्ञान' अर्थात्‌ 
सुख-दुःखादि वैचित्र्य का लौकायतिकों और उनके शिष्यों का ज्ञान भी विपर्यय 
ही है । प्राणियों की हिंसा न करनी चाहिए, मलपङ्कादि अशुचि वस्तुओं को 
धारण न करना चाहिए, इत्यादि प्रकार के 'हित' उपदेश करनेवाले वेदज्ञ वृद्धो के 
प्रति ये 'मेरे हितू नहीं हैं, इस आकार का ज्ञान एवं 'प्राणियों की हिंसा ही परम 


४३0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाव्यस्‌ [ गुणे विपर्यय- 
न्यायकन्दली 


अत्र केचिद्‌ वदन्ति-विपर्ययो नास्ति, कारणाभावात्‌ । तदभाव्चेद्धियाणा 
यथार्थज्ञानजननस्वभावत्वात्‌ । दोषवशादयथार्थमपि ज्ञानमिन्द्रियाणि जनयन्तीति चेन्न, 
शक्तिबिधातमात्रहेतुत्वात्‌ दोषाणाम्‌ । शुक्तिसंयुक्तमिन्द्रियं दोषोपहतशक्ति शुक्तिकात्वं न 
गृहणाति, न त्वसन्निहित रजतं प्रकाशयति दोषाणां संस्कारकत्वप्रसङ्गात्‌ । यदि 
चाप्रत्यक्षमपि चक्षुरध्यक्षयति ? सर्वस्य सर्ववित्त्वं केन वार्येत ? इदं रजतमिति ज्ञानस्य 
ुक्तिकालम्बनमिति हि संविदिरुद्धम्‌ । यस्यां हि संविदि योऽथोऽवभासते, स तस्या 
आलम्बनम्‌ । रजतज्ञाने च रजतं प्रतिभाति, न शुक्तिका । न चागृहीतरजतस्य शुक्तौ 
तदभ्रमः । तस्मादिदमिति शुक्तिकाविषयोऽनुभवो रजतमिति सद्वशावबोधप्रबोधित- 
संस्कारमात्रजं दोषकृतं तदित्यंशप्रमोषं रजतस्मरणमिति दे इमे संवित्ती भिन्नविषये । 
धर्म है, मलपड्कादि का धारण करना ही परमश्रेय है, इत्यादि उपदेश करनेवाले 
क्षपणक संसारमोचकादि में 'ये ही मेरे हितू हैं' इत्यादि आकार के उनके शिष्यों के 
ज्ञान भी विपर्यय हैं । 

इस प्रसङ्ग में कोई कहते हैं कि (प्र.) विपर्यय नाम का कोई ज्ञान ही नहीं है; 
क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है । इन्द्रियाँ चूँकि यथार्थ ज्ञान को ही उत्पन्न कर 
सकती हैं, अतः सिद्ध होता है कि विपर्यय (या मिथ्याज्ञान) नाम की कोई वस्तु 
नहीं है | अगर कहें कि (उ.) दोष के साहाय्य से इन्द्रियां अयथार्थ ज्ञान को भी 
उत्पन्न कर सकती हैं ? (प्र.) (किन्तु यह कहना भी सम्भव) नहीं है; क्योंकि दोष 
कारणों की शक्ति को केवल विघटित ही कर सकते हैं, जिस पुरुष के चक्षु की 
शक्ति दोष के द्वारा विघटित हो गयी है, उस चक्षु का यदि शुक्ति के साथ संयोग 
भी होता है, तो भी वह चक्षु शुक्तिकात्व को ग्रहण नहीं कर सकती, एवं न दूरस्थ 
रजत को ही प्रकाशित कर सकती है, यदि ऐसी बात हो तो फिर दोषों में 
संस्कार की जनकता माननी पड़ेगी, फिर सभी जीवों में आनेवाली सर्वज्ञता की 
आपत्ति का निवारण किस प्रकार होगा ? एवं यह अनुभव के भी विरुद्ध है किं 
इदं रजतम्‌' इस ज्ञान का विषय शुक्तिका है; क्योंकि जिस ज्ञान में जो भासित 
होता है वही उसका विषय होता है | 'इदं रजतम्‌' इस ज्ञान में रजत ही भासित 
होता है, शुक्तिका नहीं । अज्ञात रजत का शुक्तिका में भ्रम भी नहीं हो सकता 
है । अतः प्रकृत 'इदं रजतम्‌' इस ज्ञान में 'इदम्‌' यह अंश शुक्तिकाविषयर्क 
अनुभव है, एवं 'रजतम्‌' यह अंश रजतविषयक स्मृति है, जिसमें कारणीभूत 
अनुभव के विषय में का 'तत्ता' का अंश हट गया है । उस स्मृति की उत्पति 
(रजत में रहनेवाली शुक्तिका के) सादृश्य से उद्बुद्ध संस्कार से होती है । 
तस्मात्‌ इदम्‌' यह अनुभवरूप और 'रजतम्‌' यह स्मृति रूप फलतः दो विभिन्न 
विषयक ज्ञान हैं। (इद रजतम्‌' यह एक अखण्ड विशिष्ट ज्ञान नहीं है) | 
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न्यायकन्दली 

अन्नोच्यते-यदि रजतज्ञानं न शुक्तिकाविषयं किं त्वेषा रजतस्मृतिः, तदा तस्मिन्‌ 
ज्ञाने रजतार्थी पूर्वानुभूते एव रजते प्रवर्तेत, न शुक्तिकायाम्‌, स्मृतेरनुभवदेशे प्रवर्तकत्वात्‌ । 
अथ मन्यसे-इन्द्रियेण रजतस्य साधारणं रूपं शुक्तिकायां गृहीतम्‌, न शुक्तिकात्वं 
विशेषः, रजतस्मरणेन च तदित्युल्लेखशून्येनानिर्धारितदिद्देशं रजतमात्र- 
मुपस्थापितम्‌, तत्रानयोर्गृह्ममाणस्मर्यमाणयोर्ग्रहणस्मरणयोशच सादृश्याद्‌ विशेषाग्रहणांच्च 
विवेकमनवधारयन्‌ शुक्तिकादेशे प्रवर्तते, सामानाधिकरण्यं शुक्तिकारजतयोरध्यवस्यति 
रजतमेतदिति । तदप्ययुक्तम्‌, अविवेकस्याप्यग्रहणात्‌ । रजताभेदग्रहो हि रजतार्थिनः 
शुक्तिकायां प्रवृत्तिकारणं न सादृश्यमू, भेदग्रहणं च ततो निवृत्तिकारणम्‌, 
तदुभयोरभावाज्न प्रवर्त्तते न निवर्त्तत इति स्यात्‌, न तु नियमेन प्रवर्त्तेत, विशेषाभावात्‌। 
एवं सामानाधिकरण्यमपि न स्यादभेदाग्रहणस्यापि यैयधिकरण्यहेतोः सम्भवात्‌ ।तथा च 
प्रवृत्त्युत्तरकालीनो नेदं रजतमिति बाधकप्रत्ययोषपि न घटते, शुक्तिकारजतयोर्भेदो न 
ग॒हीतो न तु तादात्यमध्यवसितं येनेदं प्रतिषिध्यते, भेदाग्रहणप्रसञ्जितस्य शुक्तिकायां रजत- 


(उ.) इस प्रसङ्ग में हमलोग कहते हैं कि उक्त रजतविषयक ज्ञान में अगर 
शुक्ति विषय न हो, वह केवल रजत की स्मृति ही हो, तो फिर इस ज्ञान के बाद 
रजत को प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले पुरुष पहिले से अनुभूत रजत में ही 
प्रवृत्त होते शुक्तिका में नहीं, क्योंकि स्मृति (अपने कारणीभूत) पूर्वानुभव के 
विषय रूप देश में ही प्रवृत्ति का उत्पादन कर सकती है । (प्र.) प्रकृत में रजत 
का साधारण रूप (इदन्त्व) ही इन्द्रिय से शुक्तिका में गृहीत होता है, शुक्तिका का 
विशेष धर्म शुक्तिकात्व नहीं । पूर्वानुभव की विषय 'तत्ता' के सम्बन्ध से सर्वथा 
रहित रजत की स्मृति से अनिरिचत केवल रजत ही जिस किसी देश में उपस्थित 
किया जाता है । अनुभूत एवं स्मृत दोनों विषयों के एवं अनुभव और स्मृति दोनों 
्ञानों के सादृश्य, एवं दोनों विषयों के असाधारण धर्मों का अज्ञान, इन दोनों से 
रजत की इच्छा रखनेवाले पुरुष को शुक्तिका और रजत के भेद का निश्चय नहीं 
हो पाता । अतः वह पुरुष शुक्ति रूप देश में ही रजत के लिए प्रवृत्त हो जाता 
है । एवं शुक्तिका और रजत इन दोनों में अभेद को यह निश्चय करता है कि 
'यह रजत है' । (उ.) किन्तु उक्त कथन असङ्गत है, क्योंकि (उक्त स्थल में) 
अभेद का ज्ञान नहीं होता, एवं शुक्तिका में रजत के अभेद का ज्ञान प्रवृत्ति का 
कारण है, दोनों का सादृश्य नहीं । एवं रजत और शुक्ति के भेद का ज्ञान 
(शुक्तिका में रजतार्थी की) निवृत्ति का कारण है । इस प्रकार (शुक्तिका में 'इदं 
रजतम्‌' इत्यादि स्थलों में) प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों में से एक भी 
नहीं बनेगी, क्योंकि न वहाँ अभेद का ज्ञान है भेद का । एवं उक्त ज्ञान 


४३२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विपर्यय- 
न्यायकन्दली 


व्यवहारस्यायं प्रतिषेध इति चेन्न, अभेदाग्रहणादतद्यबहारप्रवृत्तेरपि सम्भवात्‌ । अस्ति 
च शुक्तिकादेशे रजतार्थिनः प्रवृत्तिः, अस्ति च सामानाधिकरण्यप्रत्ययो रजतमेतदिति, 
अस्ति च बाधकप्रत्यय इदन्ताधिकरणस्य रजतात्मतानिषेधपरः । तेनावगच्छामः 
शुक्तिंयुक्तेनेद्रियेण दोषसहकारिणा रजतसंस्कारसचिवेन सादृश्यमनुरुन्धता शुक्तिकाविषयो 
रजताध्यवसायः कृतः । 

यच्चेदमुक्तं शुक्तिकालम्बनत्यमनुभबविरुद्धमिति, तदसारम्‌ । इदन्तया नियतदेशाधि- 
करणस्य चाकचिक्यविदिष्टस्य शुक्तिकाशकलम्यापि प्रतिभासनात्‌ । हानादिव्ययहारयोग्यता 
चालम्बनार्थः , स चात्रैव सम्भवति । योऽपि भेवाग्रहाच्छुक्तौ रजतव्यबहारप्रवृत्तिमिच्छति, तेनापि 
विपर्ययोऽङ्गक्तः, अतस्मिंस्तदिति व्यवहारप्रवृत्तेरेव विपर्ययत्यात्‌ । यच्च शक्तिव्याघातहेुत्वं 


के बाद नियमपूर्वक होनेवाली प्रवृत्ति की भी उपपत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि 
प्रकृत में कोई नहीं है | इसी प्रकार अभेद का ज्ञान भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि 
भेद के ज्ञान के कारण अभेद के अग्रहण की भी वहाँ सम्भावना है .। एवं यहाँ 
प्रवृत्ति के बाद जो 'नेदं रजतम्‌' इत्यादि आकार की बाधक प्रतीति होती है, वह 
भी नहीं बन सकेगी, क्योंकि शुक्तिका और रजत इन दोनों के भेद ज्ञात ही नहीं 
हैं, एवं दोनों का-अभेद भी गृहीत नहीं है, फिर किससे उक्त प्रतिषेध की उपपत्ति 
होगी ? (प्र.) शुक्तिका और रजत इन दोनों के भेद के अज्ञान से शुक्तिका में 
रजतव्यवहार की जो सम्भावना होती है, उसी का निषेध 'नेदं रजतम्‌' इत्यादि से 
होता है । (इस प्रकार से उपपत्ति) नहीं की जा सकती, क्योंकि उक्त अभेद के 
अग्रहण मात्र से तो रजत से भिन्न (घटादि) व्यवहार भी हो सकता है । किन्तु 
शुक्तिका के प्रदेश में ही रजत की इच्छा करनेवालों की प्रवृत्ति होती है, एवं अभेद 
की यह प्रतीति होती है कि यह रजत है । एवं इदन्त्व के आश्रय शुक्तिका मैं 
रजतस्वरूपत्व का निषेध करनेवाला (नेदं रजतम्‌) यह बाधक प्रत्यय भी है 
इससे यह निश्चित रूप से समझते हैं कि शुक्तिका से संयुक्त इन्द्रिय ही शुक्तिका म 
रजत विषयक निश्चय को उत्पन्न करती है । यह अवश्य है कि इन्द्रिय की इस 
विशेष कार्य के लिए दोष रूप सहकारी की, रजतसंस्कार से सहायता की और 
सादृशय के अनुरोध की आवश्यकता होती है । 

यह जो कहा जाता है कि 'शुक्तिका रजतज्ञान का विषय हो, पद 
अनुभव से बाहर की बात है' उसमें भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि इद 
का नियत अधिकरण एवं चाकचिक्य से युक्त शुक्तिका खण्ड, ये दोनों i 
तो उस प्रतीति में विषय हैं ही । जिस प्रतीति से जिसमें ग्रहण या त्याग की 
योग्यता आवे, वही उस प्रतीति का विषय है । यह योग्यता (इस 'इदं रजतम्‌ 
ज्ञान में भासित होनेवाले रजत में भी) है ही । जिनकी यह अभिलाषा कि 
भेद के अज्ञान से ही शुक्ति में रजत का व्यवहार और प्रवृत्ति दोनों की उपपति 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४३३ 
न्यायकन्दली 


दोषाणामिति, तदपि न किञ्चित्‌, वातादिदोषदुष्टानां धातूनां रोगान्तरजननोपलम्भात्‌ । 
सर्वस्य सर्ववित्त्वं च दोषाणां झक्तिनियमादेव पराहतम्‌ । न च ज्ञानस्यार्थव्यभिचारे 
सर्वत्रानाइवासः, यत्नेनान्विष्यमाणांनां वाधकारणदोषाणामनुपलम्भादभावसिद्धौ तक्याप्त- 
स्य विपर्ययस्याभावायगमादेव विश्वासोपपत्तेः । 

विपर्ययानभ्युपगमे च दिचन्द्रज्ञानस्य का गतिः ? दोषव्यतिभिन्नानां चक्षूरञ्म्यव- 
यवानां च पृथडू निर्गत्य पतितानां चन्द्रमसि जनितस्य ज्ञानदवयस्यायं द्वित्वावभास इति 
चेन्न, ज्ञानधर्मस्य चक्षुषा ग्रहणाभावात्‌ । ज्ञानधर्मो ज्ञेयगतत्वेन गृह्ममाणो ज्ञेयग्राहकेणे- 
वेन्द्रियेण गृह्यत इत्यभ्युपगमे तु भ्रान्तिः समर्थिता स्यात्‌, अन्यधर्मस्यान्यत्र ग्रहणात्‌ । 
इत्यलमतिप्रकोपितेः शरोत्रियद्विजन्मभिरित्युपरम्यते । 

ये तु शुक्तिकायां रजतप्रतीतावलौकिकं रजतं वस्तुभूतमेव प्रतीयत इति 
हो, वे भी वस्तुतः 'विपर्यय' को स्वीकार ही करते हैं, क्योंकि जहाँ जो नहीं है, 
वहाँ उसके व्यवहार की प्रवृत्ति ही वस्तुतः 'विपर्यय' है | 'दोष केवल शक्ति का 
व्याघातं ही कर सकता है! इस कथन में भी. कुछ सार नहीं है, क्योंकि वायु 
प्रभृति दोषों से युक्त धातुओं से रोग नाम की दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है । 
शक्ति के नियमन से भी सभी जनों में सर्वज्ञता की आपत्ति खण्डित हो जाती है | 
किसी स्थान में ज्ञान का अर्थ व्यभिचारी होना ज्ञान में सभी व्यवहारों के विश्वास 
को डिगा नहीं सकता, क्योंकि यलपूर्वक अन्वेषण करने पर बाध के कारणीभूत 
दोष की अनुपलब्धि से दोष के अभाव का निश्चय हो जाएगा । फिर दोष के 
अभाव के साथ अवश्य रहनेवाले विपर्ययाभाव की सिद्धि (सुलभ) होगी । इस 
अभाव-निश्चय के द्वारा ही (यथार्थ) ज्ञान में विशवास की उपपत्ति होगी | 

विपर्यय को यदि न मानें तो द्विचन्रों के ज्ञान की क्या गति होगी ? (प्र.) 
दोष से युक्त चक्षु की रश्मियों के अवयव अलग-अलग निकल कर चन्द्रमा के 
ऊपर जाते हैं, अतः एक ही चन्द्र के दो ज्ञान उत्पन्न होते हैं । दोनों ज्ञानों में 
रहनेवाले द्वित्व का ही चन्द्रमा में भान होता है । (उ.) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
ज्ञान में रहनेवाले धर्म का चक्षु से भान होना सम्भव नहीं है | यदि यह मान भी लें 
कि (प्र.) ज्ञान का धर्म जब ज्ञेय में गृहीत होता है, तब ज्ञेय का ज्ञान जिस इन्द्रिय 
से होता है, उसी «.से ज्ञानगत धर्म भी गृहीत होता है । (उ.) तो फिर इससे भी 
विपर्यय या भ्रान्ति ही समर्थित होती है, क्योंकि (आप के कथनानुसार भी) अन्य 
(ज्ञान) का धर्म द्वित्व अन्यत्र (विषय चन्द्रमा में) ही गृहीत होता है अत्यन्त क्रुद्ध 
श्रोत्रिय ब्राह्मणों को इससे अधिक कहना व्यर्थ समझकर मैं इससे विरत होता हुँ । 

जो कोई इस रीति से विपर्यय का खण्डन करते हैं कि (शुक्ति में) वस्तुतः 


४३४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विपर्यय- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अनध्यबसायो5पि प्रत्यक्षानुमानविषय एब सञ्जायते । 
तत्र प्रयक्षविषये तावत्‌ प्रसिद्धार्थष्वप्रसिद्धाथथु वा व्यासञ्गादर्थि- 
त्यादा किमित्यालोचनमात्रमनध्यवसायः । यथा  बाहीकस्य पन- 


प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का ही अनध्यवसाय 
भी होता है । इनमें पहिले से ज्ञात अथवा अज्ञात किसी अन्य विषय में मग्न 
अथवा किसी विशेष प्रकार की प्रतीति की इच्छा या किसी प्रयोजन से अभिभूत 
पुरुष का ('यह क्या है ?' इस आकार का) केवल आलोचन ज्ञान ही प्रत्यक्ष 
के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषय का अनध्यवसाय है । जैसे कि भार ढोनेवाले 
पुरुष को कटहल प्रभृति फलों को देखने के बाद यह अनिश्चयात्मक 
(अनध्यवसाय) होता है (कि, यह क्या है ?) उस (भारवाही पुरुष) को 


न्यायकन्दली 


वदन्तो बिपर्ययाभावं समर्थयन्ति, तेषामस्मिज्ज्ञाने प्रवृत्तिर्न स्यादलौकिकस्यार्थक्रिया- 
| 

अनध्यवसायोऽपि प्रत्यक्षानुमानविषये सञ्जायते । प्रत्यक्षानुमानविषये 
बिपयंयस्ताबद्भबति, अनध्यवसायोऽपि भवतीत्यपिशब्दार्थः । प्रत्यक्षविषये 
तावदनुमानविषये क्रमेणानध्ययसायो वक्तव्यमित्यभिप्रायेण क्रमवाचिनं ताव- 
च्छन्दमाह-प्रसिद्धारथष्वप्रसिद्धार्थषु वा व्यासङ्गादर्थित्वाद्वा किमित्यालोचनः 
मात्रमनध्यवसायः । प्रसिद्धाश्च ते अर्थाश्च प्रसिद्धार्थाः, येऽर्थाः पूर्वं ज्ञातास्तेषु 
्यासङ्गादन्यतरासक्तचिततत्याद्‌ विशोषप्रतीत्यर्थित्याद वा किमित्यालोचनमात्रम्‌ । गते 


विद्यमान रजत का ही भान होता है; किन्तु वह रजत अलौकिक है । उनके मत 
से इस ज्ञान के बाद प्रवृत्ति नहीं होगी; क्योंकि अलौकिरूप वस्तु से किसी भी 
कार्य की उत्पत्ति कहीं भी किसी को ज्ञात नहीं है । 

'अनध्यवसायोऽपि' इत्यादि वाक्य मे प्रयुक्त 'अपि' शब्द का यह अभिप्राय है कि 
जिस प्रकार विपर्य प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का ही होता 
है, उसी प्रकार 'अनध्यवसाय' भी उन दोनों प्रकार के विषयों का ही होता है| 
मक्त वाक्य में क्रम के वाचक 'तावत्‌' शब्द का प्रयोग इस अभिप्राय से किया गया 

कि प्रत्यक्ष के विषय और अनुमान के विषय क्रमशः दोनों में ही अनध्यवसाय 
भो समझना चाहिए । 'प्रसिद्धाश्च ते अर्थाश्च' इस प्युसत्ति के अनुसार 'प्रसिद्धार्थषु 
2100 मे प्रयुक्त 'प्रसिद्धार्थ' शब्द से वह अर्थ लेना चाहिए, जो पहले से ज्ञात 

। पइ व्यासज्ञात' अर्थात्‌ उनसे भिन्न विषयों में चित्त के लगे रहने के कार 

अथवा किसी के विशेष प्रकार से प्रतीति के 'अर्थित्व' अर्थात्‌ प्राप्ति की इच्छा सै 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ४३५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सादिष्यनध्ययसायो भवति । तत्र सत्ताद्रव्यत्यपृथिवीत्यवृक्षत्व- 
रूपवत्त्वादिशाखाद्यपेक्षोऽध्ययसायो भवति । पनसत्यमपि पनसेष्य- 
ुवृत्तमाम्रादिभ्यो व्यावृत्तं प्रत्यक्षमेव, केवलं तूपदेशाभावाद्‌ विशेष- 
संज्ञाप्रतिपत्तिर्न भवति । अनुमानविषयेऽपि नारिकेलद्वीपवासिनः 
सास्नामात्रदर्शनात्‌ को नु खल्ययं प्राणी स्यादित्यनध्यवसायो भवति । 
भी सत्ता, द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, वृक्षत्व, रूपवत्त्व एवं शाखा प्रभृति धर्मो के 
साथ वह वृक्ष निश्चित ही है । एवं विभिन्न सभी पनसों (कटहल) को 
एक रूप से समझानेवाली एवं पनस को आम्रादि फलों से भिन्न रूप में 
समझानेवाली पनसत्व जाति का भी निश्चय ही है | केवल उसे यह 
विशेष रूप से ज्ञात नहीं रहता है कि 'इसका नाम क्या है ?' नारिकेल 
द्वीप में रहनेवाले को केवल सास्ना को देखने से जो 'यह कौन-सा प्राणी 
होगा' इस आकार का अनध्यवसाय होता है, वह आनुमानिक विषय 
का अनध्यवसाय है । 
न्यायकन्दली 


प्रसिद्धे राजनि कोऽप्यनेन पथा गत इति ज्ञानमात्रमनवधारितविशेषमनध्यवसायः । 
अप्रसिद्धेष्वपरिज्ञानादेवानध्यवसायो यथा वाहीकस्य पनसादिष्वनध्यवसायो भवति, 
दक्षदेशोद्भवस्य पनसादिष्वनध्यवसाय इत्यर्थः । तत्रापि पनसे सत्त्वद्रव्यत्वपृथिवीत्व- 
वृक्षत्वरूपत्यादिझाखाद्यपेक्षो5ध्यवसाय एव,द्व्यमेतत्‌ पार्थिवोऽयं रूपादिमान्‌ शाखादिमांइ्चेत्य- 
वधारणात्‌ । पनसत्वमपि पनसेष्वनुवृत्तमाम्रादिभ्यो व्यावृतं निर्विकल्पकप्रत्यक्ष- 
मेव । केवलं त्वस्य पनसशब्दो नामधेयमित्युपदेशाभावाद्‌ विशेषसंज्ञाप्रति- 
पत्तिर्न भवति पनसञब्दवाच्योऽयमिति प्रतिपत्तिर्न भवति, किन्तु किमप्यस्य नामधेयं 


'किमित्यालोचनमात्रम्‌' अर्थात्‌ किसी प्रसिद्ध राजा के जाने पर भी 'कोई इस रास्ते 
से गया है' इस प्रकार का (अनवधारणात्मक) ज्ञान-जिससे किसी के असाधारण 
धर्म का निर्धारण नहीं होता-'अनध्यवसाय' है । अभिप्राय यह है कि 'अप्रसिद्धों 
में' अर्थात्‌ पहिले से बिलकुल अज्ञात विषयों में 'अपरिज्ञान से' अर्थात्‌ वस्तुओं के 
सामान्य विषयक यथार्थ ज्ञान के न रहने से 'अनध्यवसाय' होता है । जैसे कि पालकी 
ढोनेवाले को एवं दक्षिण देश में रहनेवालों को पनस के (कटहल) वृक्ष में अनध्यवसाय 
होता है | यद्यपि वहाँ भी सभी वृक्षा में रहनेवाले शाखादि के ज्ञान से पनस में सत्ता, 
द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, वृक्षत्व एवं रूपवत्त्वादि विषयक (यह सत्‌ है ) यह द्रव्य है, यह 
पार्थिव है, यह वृक्ष है, यह रूपवाला है, यह शाखा से युक्त है इत्यादि प्रतीतियाँ 
उन (दक्ष देश के वासियों) को भी होती ही हैं, एवं सभी पनसों में रहनेवाले 
एवं आम प्रभृति में न रहनेवाले पनसत्व का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष भी होता ही है 


४३६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे स्वन. 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
उपरतेन्द्रियग्रामस्य प्रलीनमनस्कस्येन्दरियदवारेणेव अनी यदनुभवन 
जिस व्यक्ति के सभी इन्द्रिय मन के प्रलीन होने के कारण 
न्यायकन्दली 


भविष्यतीत्येतावन्मात्रप्रतीतिः स्यात्‌ । सेयं सञ्ज्ञाविशेषानवधारणात्मिका प्रतीति- 
रनध्यवसायः । 

अनुमानविषयेऽपि नारिकेलद्वीपवासिनः सास्नामात्रदर्शनात्‌ को नु खत्वत् प्रदेशे 
प्राणी स्यादित्यनध्यवसायः । नारिकेलदीपे गवामभावात्‌ तत्रत्यो लोकोऽप्रसिद्धगोजातीयः, 
तस्य देशान्तरमागतस्य वने सास्नामात्रदर्शनात्‌ सामान्येन पिण्डमान्रमपमाय तत्र जातिविशेष- 
विषयत्वेन को नु खल्वत्र प्राणी स्यादित्यनवधारणात्मकं ज्ञानमनध्यमस-;; ; अध्यवसायविशञेषा- 
वधारणज्ञानादन्यदिति व्युत्पत्या । नन्ययं संशय एव, अनवधारणात्मकत्यात्‌ । न, 
कारणभेदातू, स्वरूपभेदाच्च । किञ्च, उभयविशेषानुस्मरणात्‌ संशयो न त्यनध्यव- 
सायः, प्रतीतिविशेषविषयत्येनाप्य्य सम्भवात्‌ । तथानवस्थितोभय- 


किन्तु 'इसका नाम पनस है' इस आकार के उपदेश के अभाव से 'पनस' रूप 
विशेष का ज्ञान नहीं हो पाता, अर्थात्‌ 'यह पनस शब्द का अभिधेय अर्थ है' इस 
प्रकार का ज्ञान नहीं हो पाता । केवल 'इसका भी कोई नाम होगा' इतनी ही 
प्रतीति होती है । संज्ञा विशेष की यही 'अवधारणात्मक' प्रतीति 'अनध्यवसाय' 
(रूप अविद्या) है । 
नारिकेल-द्वीपवासियों को इस देश में केवल सास्ना के देखने से गाय के 
विषय में यह कौन प्राणी है ? यह ज्ञान अनुमान के द्वारा जानने योग्य विषय 
का अनध्यवसाय है । अभिप्राय यह है कि नारिकेल द्वीप में गायें नहीं होतीं, 
अतः उस देश के निवासियों को गायों का ज्ञान नहीं रहता । उस देश कां 
कोई व्यक्ति दूसरे देश के वन में जाकर केवल सास्ना को देखने के बाद, 
केवल पिण्ड का अनुमान करता है । इसके बाद उसे विशेष जाति के उस 
सास्नावाछे व्यक्ति का 'यह कौन सा प्राणी' इस आकार का जो ज्ञान होता है, 
वह अनुमान विषयविषयक अनध्यवसाय है । 'विरेषावधारणादन्यत्‌' इस व्युत्पत्ति 
के अघुसार विशेषधर्मपूर्वक निश्चय रूप अवधारणालक न होने के कारण ही उक्त 
जान अनध्यवसाय' है । (प्र.) तो फिर यह संशय ही है, क्योंकि निश्चयात्मक, 
नहीं है । (उ.) यह संशय नहीं हो सकता, क्योंकि इसका स्वरूप और इसके 
या दोनों ही संशय से दूसरे प्रकार के हैं । और भी बात है, दोनों कोटियों 
असाधारण धर्मों ह पश्चात्‌ स्मरण से संशय होता है अनध्यवसाय नहीं, 
1 असाय में विषय होने वाले पदार्थों के « असाधारणधर्म यदि 
सा रहें, तब भी अनध्यवसाय रूप ज्ञान हो सकता है । संशय और 
का सन इन दोनो में यही भेद है कि संशय में अनिश्चित दो कोटियं 
रहता है, अनध्यवसाय में नहीं । चूँकि अनध्यवसाय रूप ज्ञान 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४३७ 
प्रहरतपादभाष्यम्‌ 


मानसं तत्‌ स्वप्नज्ञानम्‌ । कथम्‌ ? यदा  बुद्धिपूर्वादात्मनः 
शरीरव्यापारादहनि न्नानां प्राणिनां निशि विश्रामार्थ- 


विषयों के ग्रहण से विमुख रहते हैं, उस व्यक्ति को केवल मन रूप इन्द्रिय 
से जो ज्ञान होता है, वही 'स्वप्न ज्ञान! है । (प्र.) यह किस प्रकार उत्पन्न 
न्यायकन्दली 


कोटिसंस्पर्शी संशयो न त्वयमिति भेदः । विद्या त्ययं न भवति, व्यवहारानङ्गत्वादिति | 

स्वप्ननिरूपणार्थमाह-उपरतेन्द्रियग्रामस्येत्यादि | उपरतः स्वविषयग्रहणाद्‌ विरत 
इन्द्रियग्रामो यस्य असावुपरतेन्द्रियग्रामः । प्रकर्षण सर्वात्मना लीनं मनो यस्यासौ 
प्रलीनमनस्क इति । तस्योपरतेन्द्रियग्रामस्य प्रलीनमनस्कस्येन्दियद्दारेण यदनुभवनं 
ूर्वाधिगमानपेक्षं परिच्छेदस्वभावं मानसं मनोमात्रप्रभवं तत्‌ स्यप्नज्ञानम्‌ । यदा यथा 
पुरुषस्य मनः प्रलीयते, इन्द्रियाणि च विरमन्ति तदवर्शयति-कथमित्यादिना | आत्मनः 
शरीरव्यापाराद्‌ गमनागमनादहनि खिन्नस्य परिश्रान्तस्य प्राणिनो निशि रात्रौ विश्रामार्थं 
श्रमोपशमार्थ भुक्तपीतस्याहारस्य रसादिभावेन परिणामार्थं चाटृष्टेन कारितं प्र यत्न- 
मपेक्षमाणादात्मान्तःकरणसंयोगान्मनसि' यः क्रियाप्रबन्धः क्रियासन्तानो जातस्तस्मादन्त- 
ईदये निरिन्द्रिये बाह्येन्द्रियसम्बन्धशून्ये आत्मप्रदेशे निश्चलं मनस्तिष्ठति यदा, तदा 
पुरुषः प्रलीनमनस्क इत्याख्यायते । प्रलीने च तस्मिन्‌ मनस्युपरतेन्दिय- 
से व्यवहार नहीं चल पाता, अतः यह ज्ञान 'अविद्या' रूप ही है, यह विद्या के 
अन्तर्गत नहीं आ सकता । 

'उपरतेन्द्रियग्रामस्य' इत्यादि वाक्य स्वप्न के निरूपण के लिए लिखे गये हैं । 
'उपरतः इन्द्रियग्रामो यस्य असौ उपरतेद्भियग्रामः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस 
पुरुष की इन्द्रिया अपने-अपने विषयों के ग्रहण से 'उपरत' हैं अर्थात्‌ अपने 
विषयों को ग्रहण करना छोड़ दी हैं, वही पुरुष 'उपरतेन्द्रियग्राम' शब्द का अर्थ 
है । 'प्रकर्षेण लीनं मनो यस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'प्रकर्षेण' अर्थात्‌ पूर्ण रूप 
से (किसी विषय में) लीन है मन जिसका, वही पुरुष 'प्रलीनमनस्क' शब्द का अर्थ 
है । (इस प्रकार के) उपरतेद्धियग्राम और प्रलीनमनस्क पुरुष को इन्द्रिय के द्वारा 
जो विचार रूप एवं मानस अर्थात्‌ मनोमात्रजन्य पहिले के ज्ञानों से सर्वथा अनपेक्ष 
अनुभव होता है, वही 'स्वप्न' है । 'कथम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा यह दिखलाया 
गया है कि किस समय और किस प्रकार से मन प्रलीन होता है एवं इन्द्रिया 
विषयों के ग्रहण से उपरत होती हैं । शरीर के व्यापार अर्थात्‌ गमन और 
आगमन के द्वारा 'खिन्न' अर्थात्‌ थके हुए प्राणियों को निशा अर्थात्‌ रात में 
'विश्राम' अर्थात्‌ थकावट को मिटाने के लिए एवं खाये और पिये हुए द्रव्य को 
रसादि रूप में परिणत करने के लिए आत्मा और अन्तःकरण के संयोग से मन 


४३८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे स्वप्न- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


माहारपरिणामार्थ वादृष्टकारितप्रयत्नापेक्षादात्मान्तःकरणसम्बन्धान्मनसि क्रिया- 
प्रबन्धादन्तईदये निरिन्द्रिये आत्मप्रदेशे निश्चल मनस्तिष्ठति, तदा प्रलीन- 
मनस्क इत्याख्यायते । प्रलीने च तसिमन्नुपरतेन्द्रियग्रामो भवति, तस्याम- 
वस्थायां प्रबन्धेन प्राणापानसन्तानप्रवृत्तावात्ममनःसंयोगविशेषात्‌ स्वापाख्यात्‌ 
संस्काराच्चे््ियद्वारेणेवासत्सु विषयेषु प्रत्यक्षाकारं स्वप्नज्ञानमुत्पद्यते । 


होता है ? (उ.) शरीर के अति सञ्चालन से आन्त प्राणियों को विश्राम 
देने के लिए एवं भोजन के परिपाक के लिए हृदय के बीच बाह्य 
इन्द्रियों से रहित आत्मा के प्रदेश में जिस समय जिस पुरुष का मन 
(इष्ट प्राप्ति या अनिष्ट की निवृत्ति के लिए) आत्मा के द्वारा जानबूझ- 
कर निष्क्रिय होकर बैठ जाता है, उस समय उस व्यक्ति को 
'प्रलीनमनस्क' कहते हैं । (बाह्येन्द्रिय प्रदेशा में मन की यह निष्क्रिय 
स्थिति) मन की उन क्रियाओं से होती है, जो अदृष्ट युक्त आत्मा और 
अन्तःकरण (मन) के सम्बन्ध से उत्पन्न होती हैं । इस प्रकार मन के 
निष्क्रिय होकर बैठ जाने के कारण बाह्य इन्द्रिया अपने कामों को करने 
में (उस समय) असमर्थ हो जाती हैं । ऐसी अवस्था में प्राणवायु और 
अपान वायु की प्रवृत्तियाँ अधिक हो जाती हैं । ऐसी स्थिति में 'स्वाप' 
ग के आत्मा और मन के विशेष प्रकार के संयोग, एवं संस्कार इन 
दोनों से (मन रूप) इन्द्रिय के द्वारा ही अविद्यमान विषयक प्रत्यक्षा- 
कारक (प्रत्यक्षं नहीं) जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे 'स्वप्नज्ञान' कहते हैं। 
न्यायकन्दली - 
ग्रामो भवति, अन्तःकरणानधिष्ठितानामिन्नियाणां विषयग्रणाभावात्‌ । तस्यां 


प्रलीनमनो5वस्थायां प्रबन्धेन बाहुत्येन प्राणापानबायुसन्ताननिर्गमप्रवेशलक्षणायां 
रवृतो सम्भवन्त्यात्ममनःसंयोगात्‌ स्वापास्यात्‌ स्वाप इति नामधेयात्‌ 


मै 'क्रियासन्तान' अर्थात्‌ क्रियाओं के समूह की उत्पत्ति होती है । उस संयोग को इस 
काम के लिए अदृष्ट से प्रेरित प्रयल के साहाय्य की भी अपेक्षा होती है । पुरुष के 
हृदय के बीच 'निरिच्धिय' अर्थात्‌ बाह्य इच्धियों के सम्बन्ध से रहित आत्मा के एक प्रदेश 
मे जिस समय मन निश्चल रहता है, उसी समय वह पुरुष 'प्रलीनमनस्क' कहलाता हैं | 
ल के प्रलीन होने पर पुरुष 'उपरतेद्धियग्राम' होता है, (अर्थात्‌ उसकी 
इय विषयों को ग्रहण करने से विमुख हो जाती हैं) क्योंकि अन्तःकरण (मन) प्राण 
और अपान वायुओं के समुदाय के गमनागमन रूप प्रहीन वृत्ति के उत्पन्न होने पर 


प्रकरणन्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ४३९ 
े प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तत्तु त्रिविधम्‌-संस्कारपाटवाद्धातुदोषाददृष्टाच्च । तत्र संस्कारः 
पाटवात्‌ तावत्‌ कामी क्रुद्धो वा यदा यमर्थमादृतश्चिन्तयन्‌ स्वपिति, 
तदा सैव चिन्तासन्ततिः प्रत्यक्षाकारा सञ्जायते । धातुदोषाद्‌ वातप्रकृतिस्तद्‌ 


वह तीन प्रकार का है, १. संस्कार की पटुता से उत्पन्न २. धातु 
के दोष से उत्पन्न एवं ३. अदृष्ट से उत्पन्न । इनमें संस्कार की 
पटुता से उत्पन्न स्वप्न का उदाहरण यह है कि जिस समय कामी 
अथवा क्रुद्ध पुरुष जिस वस्तु की बराबर चिन्ता करते हुए सोता 
है, उस समय वही चिन्तासमूह प्रत्यक्ष का रूप ले लेती है । 


न्यायकन्दली 


संस्काराच्च पूर्वानुभूतविषयादसत्सु देशकालव्यवहितेषु विषयेषु प्र्यक्षाका र मपरोक्षसंवेदना- 
कारं स्वप्नज्ञानमुत्पदयते । 

. तत्तु त्रिविधम्‌ । कुत इत्याह-संस्कारपाटवादिति । संस्कारपाटवात्‌ तावत्‌ कामी 
क्रुद्धो वा यदा यमर्थ प्रियतमां शु वादृतोऽ नुमन्यमानश्चिन्तयन्‌ स्वपिति, तदा सैव 
चिन्तासन्ततिः स्मृतिसन्ततिः संस्कारातिशयात्‌ प्रत्यक्षाकारा साक्षादर्थावभासिनी 
'सआयते । शरीरधारणादू धातवो वसासूङ्मांसमेदोमज्जारिथशुक्रात्मानः, तेषां दोषाद्‌ 
यातादिदूषितत्याद्‌ विपर्ययो भवतीत्याह-वातप्रकृतिर्यदि या कुतम्चिन्निमित्तादुपचितेन 
यातेन दूषितः स्वात्मन आकाशगमनमितस्ततो धावनमित्यादिकं पझ्यति । पित्तप्रकृतिः 
पित्तदूषितो वा अग्निप्रवेशकनकपर्यताभ्युदितार्कमण्डलादिकं पश्यति । इलेष्मप्रकृतिः 

इलेष्मदूषितो बा सरित्समुद्रप्रतरणहिमपर्वतादीन्‌ पश्यति । स्वयमनुभूतेषु परत्रा- 

प्रायः विभिन्न काल के और विभिन्न देश के विषयों में भी 'प्रत्यक्षाकार' अर्थात्‌ 
अपरोक्ष आकार के 'स्वप्न' ज्ञान की उत्पत्ति होती है | (इस स्वप्न ज्ञान के) 
'स्वाप' अर्थात्‌ निद्रा नाम का आत्मा और मन का संयोग और पहिले के अनुभव 
के द्वारा ज्ञात विषयक संस्कार भी कारण हैं । 

(प्र.) यह तीन प्रकार का क्यों है ? इस प्रश्न का उत्तर 'संस्कारपाटवातू इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा दिया गया है । कामी अथवा क्रुद्ध व्यक्ति संस्कार की पटुता से जिस 
समय 'जिस अर्थ को अर्थात्‌ प्रियतमा अथवा शत्रु को आदर से' अर्थात्‌ अनन्यचित्त 
होकर चिन्तन करते हुए सोता है, उस समय उसी 'चिन्तन' का अर्थात्‌ स्मृति का समुदाय 
संस्कार की विलक्षणता से प्रत्यक्षाकार अर्थात्‌ अर्था को साक्षात्‌ प्रकाशित करने वाला 
हो जाता है । शरीर को 'धारण' करने के हेतु से वसा, मांस, शोणित, मेद, मज्जा, अस्थि 
और शुक्र इन सातों का समुदाय 'धातु' कहलाता है । इनके दूषित हो जाने पर 
वायु प्रभृति दूषित हो जाते हैं। दूषित वायु प्रभृति के द्वारा 'विपर्यय रूप' स्वप्नज्ञान की 


४४० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे स्वप्न- 
> प्रस्तपादभाष्मंयम्‌ 


दूषितो वा आकाशगमनादीन्‌ पश्यति । पित्तप्रकृतिः पित्तदूषितो वाग्निप्रवेशकनक- 

पर्वतादीन्‌ पश्यति । इलेष्मप्रकृतिः इले ष्मदूषितो वा सरित्समुद्रप्रतरणहिम- 
पर्वतादीन्‌ पझ्यति। यत्‌ स्वयमनुभूतेष्वननुभूतेषु व ग प्रसिद्धार्थेष्वप्रसिद्धार्थेषु 
वा यच्छुभावेदकं गजारोहणच्छत्रलाभादि, तत्‌ सर्व संस्कारधर्माभ्यां भवति । 
विपरीतं च तैलाभ्यञ्जनखरोष्ट्रारोहणादि तत्‌ सर्वमधर्मसंस्काराभ्यां भवति । 
अत्यन्ताप्रसिद्धाऽ्थेष्वदृष्टादेवेति । स्वप्नान्तिकं ययप्युपरतेन्दरियग्रामस्य 


धातु दोष से उत्पन्न स्वप्नज्ञान के उदारहण ये है-वायुप्रकृति' के 
पुरुष अथवा प्रकुपित वायु के पुरुष को आकाश गमनादि के प्रत्यक्ष 
सदृश ज्ञान होते हैं । पित्तप्रकृति के अथवा कुपित पित्त के पुरुष को 
अन्निप्रवेश, स्वर्णमय पर्वतादि का प्रत्यक्ष-सा होता है | कफ प्रकृतिक 
अथवा दूषित कफवाले पुरुष को नदी समुद्रादि में तैरने एवं बर्फ से 
भरे पर्वत का प्रत्यक्ष-सा होता है । (अदृष्टजनित स्वप्न के ये उदाहरण 
हैं) स्वयं ज्ञात एवं दूसरों के लिए अज्ञात,एवं स्वयं अज्ञात दूसरों से 
ज्ञात और विषयों के जितने स्वप्नज्ञान शुभ के सूचक हैं, वे सभी 
संस्कार और धर्म (रूप अदृष्ट) से उत्पन्न होते हैं जैसे कि गजारोंहण, 
छत्रलाभादि के स्वप्न ज्ञान । एवं उन्हीं विषयों के जितने स्वप्नज्ञान 
अशुभ के सूचक हैं, वे.सभी अधर्म (रूप अदृष्ट) और संस्कार से 
उत्पन्न होते हैं जैसे कि तैल का मालिश, खरारोहण, उष्ट्रारोहण आदि 
के स्वप्न ज्ञान | स्वयं भी अज्ञात एवं दूसरे से भी अज्ञात (सर्वधा 
अप्रसिद्ध) विषयों के दर्शन रूप स्वनज्ञान केवल अदृष्ट से ही होते हैं । 
यद्यपि (उक्त प्रकार से) जिनकी इन्द्रियाँ अपने कार्य से विमुख हो गयी 
हैं, उन्हें 'स्वप्नान्तिक' नाम का एक पाँचवाँ (स्वप्न से भिन्न) भी एक 


न्यायकन्दली . 
ह था परतर प्रसिद्धेषु सत्सु यद्‌ गजारोहणच्छत्रलाभादिक 
शुभावेदकं यद्‌ गजा र 
शरमावेदक स्वपे स्ते, तत्‌ सर्व संस्कारधर्माभ्या भवति । गुभावेदकबिपरीत॑ 
ह शण है | यही विषय 'वातप्रकृतिः' इत्यादि वाक्य के द्वारा कहा गंया है । 
छ अर्थात्‌ किसी कारण से जिस पुरुष की वायु दूषित हो चुकी है,वह पुरुष 


च ' आकाशगमन' अर्थात्‌ आकाश में इधर-उधर दौड़ना प्रभृति (स्वप्न) देखता 
। एवं जिस पुरुष में पित्त प्रधानहै अथवा जिसका पित्त दूषित हो चला है, वह अग्नि 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ४४१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


भवति, तथाप्यतीतस्य ज्ञानप्रबन्धस्य प्रत्यवेक्षणात स्मृतिरेवेति भवत्येषा चतु- 
विंधाऽविद्येति । A व्य 
विद्यापि चतुर्विधा-प्त्यक्षठैङ्गिकस्॒त्यार्षलक्षणा । 


ज्ञान होता है, किन्तु वह अतीत के किसी ज्ञान के सदृश ही दूसरा 
ज्ञान है, अतः स्मृति ही है, तस्मात्‌ कथितं रीति से 'अविद्या' रूप ज्ञान 
के कथित चार ही प्रकार हैं । 

९७. (अविद्या की तरह) विद्या भी चार प्रकार की है, उसके 
१. प्रत्यक्ष २. लैङ्गिक ३. स्मृति और ४. आर्ष (ये चार) भेद हैं | 


न्यायकन्दली 


तेलाभ्यञ्जनखरोष्ट्रारोहणाद्यधर्मसंस्काराभ्यां भवति । उअत्यन्ताप्रसिद्वेषु स्वतः 
परतइ्चाप्रतीतेषु चन््रादित्यभक्षणांदेषु ज्ञानं तददृष्टादेव, अननुभूतेषु संस्का- 
राभावात्‌ । यद्यपि संस्कारपाटवाद्वातुदोषाददृष्टाद्‌ या समारोपितबाह्मस्वरूपः 
स्वप्नप्रत्ययो भवन्नतस्मिस्तदिति भावाद्‌ विपर्ययः, तथाप्यवस्थाविशेषभावित्वात्‌ 
पृथगुक्तः । कदाचित्‌ स्वप्नदरष्टस्यार्थस्य स्वप्नावस्थायामेव प्रतिसन्धानं 
भवति-अयं मया दृष्ट इति, तच्च पूर्वानुभूतस्य स्वप्नस्यान्तेऽबसाने भवतीति 


प्रवेश, सोने का पर्वत उदित सूर्यमण्डल प्रभृति वस्तुओं को स्वप्न में देखता है । जिस 
पुरुष में कफ की प्रधानता रहती है या जिसका कफ दूषित रहता है, वह नदी और 
समुद्रो में तैरने का एवं बस्फ के पर्वतादि का स्वप्न देखता है । स्वयं अनुभूत 
किन्तु और स्थानों में अप्रसिद्ध, अथवा अपने से अननुभूत किन्तु और स्थानों में 
प्रसिद्ध वर्तमान वस्तुवों के जो स्वप्न शुभ के ज्ञापक होते हैं, जैसे कि हाथी पर 
चढ़ना, छत्र का लाभ प्रभृति-ये सभी स्वप्न, पुण्य और संस्कार से होते हैं | शुभ 
के ज्ञापकों से विरुद्ध जितने भी स्वप्न हैं, जैसे कि तेल का मालिश, गदहे पर 
चढ़ना, ऊँट पर चढ़ना-ये सभी स्वप्न अधर्म और संस्कार इन दोनों से होते हैं । 
'अत्यन्त अप्रसिद्ध’ अर्थात्‌ अपने से या दूसरों से सर्वथा 'अज्ञात' चन्र सूर्यादि के 
भोजन का स्वप्नात्मक ज्ञान केवल अदुष्ट से ही होता है, क्योंकि बिना अनुभव 
किये हुए किसी वस्तु का संस्कार नहीं होता । यद्यपि संस्कार की पटुता, धातु के 
दोष, अथवा अदृष्ट से उत्पन्न स्वप्नज्ञान में चूँकि बाह्य विषयों का ही समारोप होता 
है, अतः तदभाव युक्त आश्रय में तद्रकारक होने के कारण वह विपर्यय ही है, 
तथापि (और विपर्ययों से) विशेष अवस्था के कारण (विपर्यय से) अलग कहा 
गया है । कभी कभी स्वप्न में देखी हुई वस्तु का स्वप्न में ही इस प्रकार से अनुसन्धान 
होता है कि 'इसको मैंने देखा' । यह (अनुव्यवसाय) पहिले अनुभूत स्वप्न के 
अन्त में होने के कारण 'स्वप्नान्तिक' कहलाता है | किसी का यह भी आक्षेप है 


४४२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष- 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 

त्राक्षमक्षं प्रतीत्योपधत इति प्रत्यक्षम्‌ अक्षाणीद्धि- 
याणि,  प्राणरसनचक्षुस्त्यक्छ्रोत्रमनांसि षट्‌ । तद्धि द्रव्यादिषु 

इनमें 'अक्षम्‌ अक्षम्‌ प्रतीत्योतपद्यते यज्ज्ञानम्‌ इस व्युत्पत्ति के 
अपा सार इन्द्रिय रो उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है । (इस) 'अक्ष' शब्द के 
अर्थ हैं ।इन्द्रि १. घ्राण २. रसना ३. चक्षु ४. त्वचा ५. श्रोत्र एवं 
६. मन ये छः इन्द्रियाँ हैं । 

न्यायकन्दली 

स्वप्नान्तिकमुच्यते । तदप्युपरतेन्द्रियग्रामस्य भावात्‌ स्वप्नज्ञानमिति कस्यचिदाशङ्काम- 
पनेतुमाह -स्वप्नान्तिकं यद्यप्युपरतेन्द्रियग्रामस्य भवति, तथाप्यतीतस्य पूर्वानुभूतस्य 
स्वपज्ञानप्रबन्थस्य प्रत्यवेक्षा दनुसन्धानात्‌ स्मृतिरेवेति । उपसंहरति-भवत्येषा 
चतुर्विधाऽविष्येति । 

सम्प्रति विद्यां विभजते- विद्यापीति । न केबलमविद्या चतुर्विधा, विद्यापि 
चतुर्विधेति । प्रत्यक्षेति । आदौ प्रत्यक्षस्य निर्देशः कारणत्वात्‌, तदनन्तरमनुमानस्य 
तत्पूर्वकत्यात्‌, तदनन्तरं स्मृतेः प्रत्यक्षानुमितेष्वर्थघु भावात्‌, लौकिकप्रमाणान्ते संकीर्तन- 
मार्षस्य लोकोत्तराणां पुरुषाणां तद्वावात्‌ । 

प्रत्यक्षस्य लक्षणं तावत्कथयति-तत्राक्षमक्षं प्रतीत्योत्पद्यत इति प्रत्यक्षः 
कि यह ज्ञान भी कथित 'उपरतेन्द्रियग्राम' पुरुष को ही होता है, अतः यह भी 
'स्वप्न' ही है (स्वप्नान्तिक नहीं) इसी आक्षेप के समाधान के लिए 'स्वप्नान्तिकमू 
इत्यादि वाक्य लिखा गया है । कहने का तात्पर्य है कि यह स्वप्नान्तिकज्ञान यद्यपि 
'उपरतेन्द्रियग्राम' पुरुष को ही होता है; फिर भी यह 'अतीत' अर्थात्‌ पूर्वानुभूत 
्वजज्ञनों के 'प्रत्यवेक्षण' अर्थात्‌ अनुसन्धान से उत्पन्न होने के कारण स्मृति ही 
है । 'भवत्येषा' इत्यादि से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं । 

'विद्यापि' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अब 'विद्या' (यथार्थज्ञान-प्रमा) का विभाग 
करते हैं । (इस 'अपि' शब्द का यह अभिप्राय है कि) केवल अविद्या ही चा! 
प्रकार की नहीं है, किन्तु विद्या भी चार प्रकार की है । प्रत्यक्ष का निरूपण 
पहिले इस हेतु से किया गया है कि वह (अन्य सभी ज्ञानों का) कारण है । परत 
के बाद अनुमान का निरूपण इसलिए किया गया है कि वह सीधे प्रत्यक्ष से 
होता है दोनो प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा ज्ञात अर्था की ही स्मृति होती है, अत 
क पा के बाद स्मृति का निरूपण हुआ है । आर्षज्ञान हब 
न किया गया है जत उसका निरूपण लौकिक प्रमाणों के निरूपण 2 
। 'तत्राक्षमक्षम्‌' इत्यादि ग्रन्थ से क्रम के द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष का लक्षण कहते हे 


तग्रयक्ष प्रमाणम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार इद्धियाँ 
(सम्बन्ध) से जितने भी ज्ञान उत्पन्न हों, वे सभी प्रत्यक्ष प्रमाण' हैं | इस प्रकार वि 


प्रकरणम्‌] भापानुवादसहितम्‌ ४४३ 


्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


पदार्थेबूत्पद्यते । द्रव्ये तावद्‌ द्विविधे महत्यनेकद्रव्यवत्त्वोद्भूतरूप- 
प्रकाशचतुष्टयसन्चिकर्षाद्‌ धर्मादिसामग्रथे च स्वरुपालोचनमात्रम्‌, 


यह (प्रत्यक्ष) द्रव्यादि पदार्थों का होता है । इसमें द्रव्य का प्रत्यक्ष दो प्रकार 
का है १. निर्विकल्पक और २. सविकल्पक (द्रव्य के निर्विकल्पक और 
सविकल्पक) दोनों ही प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं । १. अनेक द्रव्यवत्त्व 
न्यायकन्दली 


मिति । अक्षमक्षं प्रतीत्य प्राप्य यदुत्पद्यते, तत्‌ प्रत्यक्षं प्रमाणमिति । कारणविज्ञेषजत्यमपि 
कार्यस्य समानासमानजातीयव्यवच्छेदसमर्थत्याल्लक्षणं भवति । यथा यबबीजप्रभवत्यं यवा- 
डुरस्य, अत एव यवाडुर इति व्यपदिश्यते । सुखदुः खसंस्काराणामपीद््रियजत्यात्‌ प्रत्यक्ष- 
प्रमाणत्वप्रसङ्ग इति चेन्न, बुद्भ्यधिकारेण विशेषितत्वात्‌ । अक्षमक्ष प्रतीत्य या बुद्धि- 
रुत्पद्यते, तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । सुखादयश्च न बुद्धिस्वभावाः कुतस्तेषु प्रसक्तिः? यद्येवं सन्नि- 
कर्षस्य प्रामाण्यं न लभ्यते ? सत्यम्‌ । इतो वाक्यान्न लभ्यते, यदि तु करणय्युत्पत्त्या तस्यापि 
कारणों से उत्पन्न होना भी लक्ष्य को समानजातियों और असमानजातियों से भिन्न 
रूप से समझाने में समर्थ होने के कारण लक्षण हो सकता है । (जैसे कि) यव के 
अङ्कुर से उत्पन्न होना ही यव का लक्षण है, अत एव वह 'यवाङ्कर' कहलाता है । 
(प्र.) सुख, दुःख और संस्कार ये सभी भी तो इन्द्रियों से उत्पन्न होते हैं, अतः इन 
सबों में प्रत्यक्षलक्षण की आपत्ति होगी। (उ.) यह आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि 
प्रत्यक्ष का लक्षण बुद्धि निरूपण को आरम्भ करने के बाद कहा गया है। (तदनुसार) 
प्रत्यक्ष का यह लक्षण निष्मन्न होता है कि इन्द्रिय के सम्बन्ध से उत्पन्न जो ज्ञान, 
वही प्रत्यक्ष प्रमाण है । (प्र.) यदि यह बात है तो फिर यह उपपन्न नहीं होगा कि 
इन्द्रिय का सम्बन्ध प्रमाण है! । (उ.) यह ठीक है कि उक्त लक्षण वाक्य के द्वारा 
इन्द्रियसम्बन्ध में प्रामाण्य का लाभ नहीं होगा, किन्तु 'परिच्छेद' अर्थात्‌ प्रमिति के 
कारण होने से इन्द्रियसम्बन्ध का प्रमाण होना भी अभीष्ट है । प्रकरण से यह 
समझा जाता है कि 'यह विद्या का निरूपण है' । अतः विद्या से बहिर्भूत संशय 
और विपर्यय में प्रामाण्य स्वतः खण्डित हो जाता है । 'अक्षम्प्रतीत्य यदुत्पद्यते 
ज्ञानम्‌' केवल ऐसी ही व्युत्पत्ति मानें (अर्थात्‌ अक्षम्‌ अक्षम्‌ यह वीप्सा न मानें) तो 
फिर अतित्रसिद्ध होने के कारण कभी किसी को यह भ्रान्ति भी हो सकती है कि 
।बाह्ोद्धिय से उन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है इस भ्रान्ति की सम्भावना को हटाने के लिए ही 
'अक्षम्‌ अक्षम्‌' वीप्सा से युक्त इस व्युत्पत्ति का आश्रय लिया गया है । 'प्रत्यक्ष' शब्द 
'कुगतिप्रादयः' इस सूत्र के द्वारा विहित 'प्रादिसमास' के द्वारा सिद्ध है । 
'प्रतिगतमक्षम्‌' इस समास के कारण विशेष्यवाचक पद के अनुसार 'प्रलक्ष' पद में 


४४४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष. 
न्यायकन्दली 


प्रामाण्यमभिमतम्‌, परिच्छेदहेतुत्वात्‌ । संशयविपर्यय्युदासो विद्यानिरूपणस्य प्रकृतत्वात्‌ । 

अक्षे प्रतीत्य यदुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षमित्युक्तेउतिप्रसिद्धत्वाद्‌ बाह्योन्द्रियजमेव प्रत्यक्षमिति 
कस्यचिद्‌ भ्रान्तिः स्यात्‌, त्नवृतत्यर्थमक्षमक्षमिति वीप्सा समस्तेन््रियावरोधार्था कृता । 
कुगतिप्रादय इति प्रादिसमासः । प्रतिगतमक्षं प्रत्यक्षमित्यनेनास्याभिधेयलिङ्गता, प्रत्यक्षं ज्ञान 
प्रत्यक्षा बुद्धिः प्रत्यक्षः प्रत्यय इति । अक्षशब्दस्य बहुष्वर्थेषु निरुढत्वाद्‌ विशिनष्टि- 
अक्षाणीर्द्रियाणि | 

तानि च सांख्येरेकादशविधान्युक्तानि, तन्निवृत्त्यर्थं परिसंस्यां करोति-प्राणरसनचक्षु- 
सत्वक्छोत्रमनांसीति अक्षजं विज्ञानं प्रत्यक्षमित्युक्ते स्मृतिरपि !! ःक्षा थात्‌, अतस्तामस- 
दिषयां दर्शबितु प्रत्यक्षविषयं निर्दिशति-तद्धीति । हिशब्दोऽवधारणे । तए प्रत्यक्षं द्रव्यादिष्वेव 
रव्यगुणकर्मसामान्येष्येबोत्पद्यते, न विशेषसमवाययोरित्यर्थः । द्रव्यस्य प्राधान्यात्‌ प्रथमं तठात्य- 
क्षोत्पत्तिमाह-द्रव्ये तावदिति । तावच्छब्दः क्रमार्थः । महति द्रव्ये परथिव्यप्तेजोलक्षणे प्रत्यक्ष 
भवति, कुतः कारणादित्यत्राह-अनेकद्रव्यवत्त्वादिति । अनेकद्रव्यवत्त्वं भूयोऽ वयवाश्रितत्वम्‌। 
रुपस्य प्रकाश उद्धवसमाख्यातो रूपस्य धर्मः, यदभावाद्‌ वारिस्थे तेजसि प्रत्यक्षाभावः चतुष्टय- 
सन्निकर्षादात्मनो मनसा संयोगो मनस इन्द्रियेण इन्द्रियस्यार्थनैतस्मात्‌ कारणकलापाद्धर्मा- 
दिसामग्रये च सति धर्माधर्मदिक्कालादीनां समग्राणां भावे सति प्रत्यक्षं स्यात्‌ । 
प्रमाणी ढ्यणुके च प्रत्यक्षाभावान्महतीत्युक्तम्‌ । अवयवभूयस्त्वप्रकर्षाप्रकर्षाभ्यामवयविनि 


लिङ्ग परिवर्तित होता रहता है, जैसे कि प्रत्यक्षं ज्ञानम्‌, प्रत्यक्षा बुद्धिः, प्रत्यक्षः 
प्रत्यय: इत्यादि। 'अक्ष' शब्द अनेक अर्था में अनादि काल से प्रसिद्ध (निरूढ) है, 
अतः लिखते हैं कि 'अक्षाणि इन्द्रियाणि' । 

सांख्यदर्शन के आचार्यो ने ग्यारह इन्द्रिया कही हैं, उसी पक्ष की 
खण्डन के लिए 'घ्राणरसनचक्षुस्वक्छ्रोत्रमनांसि' इत्यादि वाक्य के द्वारा 
इन्द्रियों की संख्या का निर्द्धाण करते हैं । 'इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है 
(प्रत्यक्ष लक्षण के लिए) केवल इतना कहने से स्मृति भी प्रत्यक्ष कहलाएगी, 
अतः स्मृति के विषयों को विद्यमान रहना आवश्यक नहीं है, यह समझाने 
कै लिए 'तद्धि' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा प्रत्यक्ष के विषयों का निर्देश करते हैं | 
('तद्धि' इस शब्द में प्रयुक्त) 'हि' शब्द 'इस अवधारण' का बोधक हैं, 
यह (उक्त लक्षण से लक्षित) प्रत्यक्ष द्रव्यादि विषयों का ही होता है । अभिप्राय यह 
2 पि प्रत्यक्ष ज्ञान द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य इन चार पदार्थों का ही 
ह | विशेष एवं समवाय इन दोनों विषयों का नहीं । इन सबों में द्रव्य 

चान है, अतः 'द्रव्ये तावत्‌' इत्यादि वाक्य के द्वारा द्रव्य के प्रत्यक्ष की 


ही सबसे पहिले कही गयी है । इस वाक्य का 'तावत्‌' शब्द 'क्रम' का बोधक ह 
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स्फुटत्वास्फुटत्वातिशयानतिशयदर्शनादनेकद्रव्यवत्त्वं कारणम्‌ । सत्यपि महत््वेऽनेकद्रव्यवत्त्व 
च वायोरनुपलम्भाद्‌ रूपप्रकाशो हेतुः। सर्वस्यैव ज्ञानस्य सुखदुःखादिहेतुत्याद्‌ देशकालादि- 
नियमेनोत्पादाच्च धर्माधर्मदिक्कालजन्यत्वम्‌। अन्तरेणात्ममनःसंयोगं मन इन्द्रियसंयोगमि- 
न्द्रियार्थसंयोगं च प्रत्यक्षाभावाच्चतुष्टयसन्निकर्षः कारणम्‌ । 

इऱ्दरियार्थसन्निकर्षस्य हेतुत्वे सामान्योपलम्भवद्‌ विशेषोपलम्भस्यावश्यं भावितया संशय- 
विपर्ययानुत्पत्तिरिति चेन्न, अनियमात्‌ । सामान्यं हि बहुविषयत्यात्‌ स्वाश्रयस्य चशुःसन्निकर्ष- 
मात्रेणोपलभ्यते, विशेषस्तु स्वत्पविषयत्यात्‌ स्वाश्रयस्य च तदवयवानां च भूयसां 


महत्‌ परिमाण से युक्त पृथिवी, जल और तेज का ही प्रत्यक्ष क्यों होता है ? इसी 
प्रश्‍न का समाधान 'द्रव्ये तावत्‌' इत्यादि ग्रन्थ से कहते हैं । (१) 'अनेकद्रव्यवत्त्व' 
शब्द का अर्थ है अनेक द्रव्यों में आश्रित होना । (२) 'रूप का प्रकाश' रूप में 
रहनेवाला 'उद्भूतत्व' नाम का एक विशेष प्रकार का धर्म है, जिसके न रहने से 
ही जल में (तेज के) रहते हुए भी तेज का प्रत्यक्ष नही होता । (३) 
'चतुष्टयसंनिकर्ष' से अर्थात्‌ आत्मा का मन के साथ संयोग, मन का इन्द्रिय केः 
साथ और इन्द्रिय का अर्थ के साथ संयोग इन तीन संयोग रूप कारणों के द्वारा 
'धर्मादि सामग्रियों के रहने पर' अर्थात्‌ धर्म, अधर्म और दिशा, काल प्रभृति 
(सामान्य) कारणों के रहने पर प्रत्यक्ष होता है । 'महति' शब्द इसलिए रखा गया 
है कि परमाणु और द्व्यणुक इन दोनों का प्रत्यक्ष नहीं होता है । प्रत्यक्ष के प्रति 
'अनेकद्रव्यवत््व' को इसलिए कारण मानते. हैं कि अवयवों के न्यूनाधिकभाव से 
अवयवियों में स्फुटत्व रूप विशेष और अस्फुटत्व रूप अविशेष दोनों ही देखे जाते 
हे । अनैकद्रव्यवत्् और महत्त्व के रहते हुए भी वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है, 
अतः कथित 'रूपप्रकाश' को भी प्रत्यक्ष का कारण माना गया है । सभी ज्ञान 
सुख या दुःख के कारण हैं, एवं सभी ज्ञान किसी नियमित देश और नियमित 
काल में ही उत्पन्न होते हैं, अतः धर्म, अधर्म, दिशा और काल इन सबों को भी 
प्रत्यक्ष का कारण माना गया है । आत्मा और मन के संयोग के न रहने पर मन 
और इन्द्रिय के संयोग एवं इन्द्रिय और अर्थ के संयोग के रहने पर भी प्रत्यक्ष की 
उत्पत्ति नहीं होती है, अतः इन चारों का संनिकर्ष भी प्रत्यक्ष का कारण है | 
(प्र. प्रत्यक्ष के प्रति इन्द्रिय और अर्थ के संनिकर्ष को यदि कारण मानें, तो फिर 
(अर्थगत) सामान्य की तरह (अर्थ के असाधारण धर्म या व्यक्तिगत धर्म) रूप विशेषों 
का भी सभी प्रत्यक्षं में भान मानना पड़ेगा, जिससे संशय और विपर्यय दोनों ही अचुपपन्न 
होंगे । (उ.) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह नियम नहीं है कि सामान्य की तरह 
प्रत्यक्ष में विशेष का भी अवश्य ही भान हो, (सामान्य के अवश्य भासित होने में यह 
युक्ति है कि) सामान्य बहुत से विषयों के साथ सम्बन्ध रहता है, उनमें से कहीं संनिकर्ष 
होते ही उसकी भी उपलब्धि हो जाती है । विशेष (असाधारण) धर्म अल्प 
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चक्ुरवयबिना भूयोभिश्च तदवययैः सह सन्निकर्षमपेक्षत इति न सहोपलम्भनियमः, 
सामग्रीभेदात्‌ । अत एव दूरादव्यक्तग्रहणम्‌, गच्छतइचक्षूरञमेरन्तराले प्रकीर्णानामवय- 
वानामर्थप्राप्त्यभावात्‌ । 

केचित्‌ सबिकल्पकमेबैक प्रत्यक्षमाचक्षते, व्यवसायात्मकत्वेन सर्वस्य व्यवहारयोग्यत्वात्‌, 
शब्दव्युत्पत्तिरहितानामपि तिरश्चामर्थविकत्पत्‌ प्रवृत्तः, तान्‌ प्रत्याह-स्वरूपालोचनमात्र- 
मिति । स्वरूपस्यालोचनमात्रं ग्रहणमात्रं विकल्परहितं प्रत्यक्षमात्रमिति यावत्‌ । यदि हि 
वस्तुस्वरूपस्य निर्विकल्पकेन ग्रहणं नेष्यते, तदा तद्वाचकशब्दस्य स्मृत्यभावात्‌ 
सविकल्पकमपि न स्यात्‌ । अतः सविकल्पकमिच्छता निर्विकत्पकमप्येषितव्यम्‌, तच्च न 
सामान्यमात्रं गृहणाति, भेदस्यापि प्रतिभासनात्‌ । नापि स्यलक्षणमात्रम्‌, सामान्या- 
कारस्य संवेदनात्‌, व्यक्त्यन्तरदर्शने प्रतिसन्धानाच्च । किन्तु सामान्यं विशेषं चोभय- 
मपि ग्रहणाति, यदि परमिदं सामान्यमयं विशेष इत्येवं विविच्य न प्रत्येति, 
चस्त्वन्तरानुसन्धानविरहात्‌ । पिण्डान्तरानुवृत्तिग्रहणाद्धि सामन्यं विविच्यते 


स्थान में रहता है, अतः उसके प्रत्यक्ष के लिए उसके आश्रय एवं आश्रय के 
अवयवों के साथ चक्षुरिःद्रिय रूप अवयवी और उसके अवयवों का भी संनिकर्ष 
आवश्यक है । इस प्रकार सामान्य और विशेष दोनों के 'सहोपलम्भनियम' अर्थात्‌ 
दोनों साथ ही उपलब्ध हों यह नियम नहीं है; क्योंकि दोनों के प्रत्यक्ष के कारण 
भिन्न हैं | यही कारण है कि दूर से वस्तुओं का अस्फुट ग्रहण होता है । चूँकि 
जाती हुई चक्षु की रश्मियों के बीच में बिखरे हुए कुछ अवयवों के साथ अर्थ का 
सम्बन्ध नहीं हो पाता । 


कोई कहते हैं कि प्रत्यक्ष केवल सविकल्पक ही होता है, क्योंकि वही 
निश्चयासक होने के कारण सभी तरह के व्यवहार की योग्यता रखता है, जिसके 
द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति से सर्वथा रहित सर्पादि तिर्यक्‌ योनियों के प्राणियों की भी 
विशेष अर्थ के ज्ञान से होनेवाली प्रवृत्तियाँ उपपन्न होती हैं । उन्हीं को लक्ष्य कर 
स्वरूपालोचनमात्रम्‌' यह पद लिखा गया है । 'स्वरूपालोचन' शब्द का ग्रहणमात्र 
अर्थात्‌ विकल्प-रहित केवल प्रत्यक्ष अर्थ है निर्विकल्पक ज्ञान से यदि वस्तु के 
स्वरूप का ज्ञान न मानें, तो फिर उस वस्तुस्वरूप के वाचक शब्द की स्मृति न ही 
सकेगी । उस स्मृति के न होने से सविकल्पक ज्ञान भी न हो सकेगा । अतः 
pe ज्ञान FN माननेवालों को निर्विकल्पक ज्ञान भी मानना ही पड 

ज्ञान केवल सामान्य को ही नहीं ग्रहण करता, बल्कि उसमें ' 

त अर्थात्‌ व्यक्ति) का भी भान होता है । एवं निर्विकल्पक ज्ञान में केवल 
पद (व्यक्ति) भी भासित नहीं होता; क्योंकि अनुभव के द्वारा यह सिद्ध न 

सर सामान्य भी भासित होता है | यदि यह कहें कि (प्र.) हा 
सामान्य है' 'यह विशेष है' इस प्रकार अलग-अलग दोनों का ज्ञान नहीं होता, 
क ज्ञान में) दूसरी वस्तु का (अर्थात्‌ ज्ञात वस्तु के 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
समान्यविशेषदरव्यगुणकर्मविशेषणापेक्षादात्ममनःसनिकर्षात्‌ प्रत्यक्ष- 
(२) उद्भूत रूप (३) प्रकाश एवं (आत्मा, मन, चक्षुरादि इन्द्रियाँ और 
घटादि अर्थ इन) चार वस्तुओं के (तीन) संनिकर्ष, इन सबों के द्वारा 
धर्मादि (साधारण) सामग्रियों के रहते हुए द्रव्य के स्वरूप का केवल 
आलोचन (निर्विकल्पक) ज्ञान होता है | आत्मा और मन के संनिकर्ष 
से ही (उक्त कारणों के रहते हुए) द्रव्य का सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है, 
(किन्तु) उसे (आत्ममनःसंनिकर्ष को) इस कार्य के लिए (द्रव्य के) 
सामान्य धर्म, विशेष धर्म, द्रव्य, गुण, कर्म प्रभृति विशेषणों की भी 
अपेक्षा होती है । (जिससे द्रव्य के सविकल्पक ज्ञान के 'यह द्रव्य सत्‌ 
है, यह पृथिवी है, गाय सींगवाली है, गाय शुक्ल है, गाय जाती है, 
इत्यादि आकार होते हैं । 
न्यायकन्दली 


व्यावृत्तिग्रहणाद विशेषोऽयमिति विवेकः । निर्विकल्पकदशायां च पिण्डान्तरानु- 
सन्धानाभावात्‌ सामान्यविशेषयोरनुवृत्तिव्यावृत्ती धर्मी न ह्येते, तयोरग्रहणान् 
विविच्य ग्रहणम्‌ । स्वरूपग्रहणं तु भवत्येव, तस्यान्यानपेक्षत्वात्‌ । अत एव 
निर्विकत्मेन सामान्यविशेषस्वलक्षणानां न विशेषणविशेष्यभावानुगमः, तस्य 
भेदावगतिपूर्वकत्वान्िर्विकल्पेन च सामान्यादीनां परस्परभेदानध्यवसायात्‌ । अतः परं 


से भिन्न वस्तु का) भान नहीं होता । (उ.) इस प्रसन्न में यह कहना है कि दूसरे 
पिण्डों में अनुवृत्ति के ग्रहण से सामान्य का ज्ञान होता है और व्यावृत्ति के ग्रहण 
से विशेष का भान होता है | जिस समय निर्विकल्पक ज्ञान होता है, उस समय 
दूसरे व्यक्ति का अनुसन्धान नहीं रहता है, अतः सामान्य की अनुवृत्ति और 
व्यावृत्ति दोनों मेंसे किसी का भी ज्ञान सम्भव नहीं है, अतः अनुवृत्ति और व्यावृत्ति 
दोनों के अज्ञान के कारण सामान्य और विशेष के विवेक का ज्ञान नहीं हो पाता 
है । (व्यक्ति के) स्वरूप का ग्रहण तो होता ही है, क्योंकि स्वरूपग्रहण में दूसरे की 
अपेक्षा नहीं है । यही कारण है कि जाति, व्यक्ति एवं स्वलक्षण (व्यक्तिगत 
असाधारणधर्म ये सभी निर्विकल्पकज्ञान में भासित होने पर 
भी होकर भासित नहीं होते, क्योंकि विशेष्यविशेषणभाव 
के लिए दोनों में भेद का ज्ञान आवश्यक है । निर्विकल्पक ज्ञान से सामान्यादि 
के भेद का भान नहीं होता । निर्विकल्पक ज्ञान के बाद 'यह इसका विशेषण है' 
एवं 'यह इसका विशेष्य है' इत्यादि आकार का बोध सविकल्पक ज्ञान से 
होता है, क्योंकि विशेष्यविशेषणभाव की प्रतीति इन्द्रिय के द्वारा उसी पुरुष को हो 
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सविकल्पकं सामान्यबिशेषरूपता प्रत्येति पिण्डान्तरमनुसन्दधानस्यात्मनो5नुवृत्तिव्यावृत्ती धर्म 
प्रतिपधमानस्पेन्दियदारेण तथाभूतप्रतीत्युपपत्तेः । 

सोगताः पुनरेवमाहुः-स्वलक्षणान्वयव्यतिरेकानुविधायिप्रतिभासं निर्विकल्पकं वस्तुन्य- 
भ्रान्तम्‌, अतस्तदेव प्रत्यक्षं न सविकत्पकम्‌, तस्य वासनाधीनजन्मनो वस्त्वननुरोधिप्रतिभा- 
सस्य केशादिज्ञानवद्‌ वस्तुनि भ्रान्तत्वादिति । तेषां मतं निराकर्तुं सविकल्पकस्यापि 
प्रत्यक्षतामाह-सामन्येत्यादि । 

सामान्यं च विशेषश्च द्रव्यं च गुणश्च कर्म च सामान्यविशेषद्रव्यगुणकर्माणि, 
सानान्यविशोषदरव्यगुणकर्माण्येव विशेषणानि सामान्यविशेषट्रव्यगुणकर्मयिशेषणानि, तान्य- 
पेक्षते य आत्ममनःसन्निकर्षः, तस्मात्‌ सद्दव्यमिति सामन्यविशिष्टम्‌ । पृथिवीति 
पृथिवीत्वविशिष्टम्‌, विषाणीति द्रव्यविशिष्टम्‌ शुक्लो गौरिति गुणविशिष्टम्‌ गच्छतीति 
कर्मविशिष्टं प्रत्यक्षं स्यात्‌ । चतुष्टयसन्निकर्षादित्यनेनेवात्ममनःसंयोगे ढब्बे 
सकती है, जिसे निर्विकल्पक ज्ञान में भासित होनेवाले उसके सजातीय पिण्डों का 
अनुसन्धान रहे एवं (जिसका निर्विकल्पक ज्ञान हो एवं जिसका उक्त अनुसन्धान 
हो ) इन दोनों में अनुवृत्ति प्रत्यय के कारणीभूत सामान्य और व्यावृत्ति प्रत्यय के 
कारणीभूत विशेष दोनों का ज्ञान भी रहे । 

बौद्धो का कहना है कि निर्विकल्पक ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, सविकल्पक 
ज्ञान नहीं, क्योंकि निर्विकल्पक ज्ञान के ही साथ विषय के स्वलक्षण (असाधारणः 
धर्म) का अन्वय और व्यतिरेक है, अतः वही अपने विषय में अभ्रान्त है । चूँकि 
सविकल्पक ज्ञान वासना के अधीन है, वह अपनी उत्पत्ति के लिए विषयवस्तु का 
अनुरोध नहीं रखता | अतः केशराशि के ज्ञान की तरह सविकल्पक ज्ञान अपने 
विषयवस्तु में भ्रान्त है । बौद्धों के इस मत को खण्डित करने के लिए ही 
सामान्य' इत्यादि ग्रन्थ से 'सविकल्पकज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण है' यह उपपादन 
किया गया है । 

सामाऱ्यञ्च, विशेषःच, द्रव्यञ्च, गुणश्च, कर्म च सामान्यविशोषद्रव्यगुणकर्माणि, 
(दन्द) सामान्यविरोषद्रव्यगुणकर्माण्येव विशेषणानि 
विशेषणानि (कर्मधारय), तान्यपेक्षते यः -आत्ममनःसंनिकर्षः, 'तस्मात्‌' इस 
व्युसत्ति के अनुसार सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, और कर्म स्वरूप विशेषणों के 
साहाय्य से आत्मा और मन के संनिकर्ष के द्वारा 'सदू द्रव्यम्‌' इस आकार 
सत्ता (सामान्य) विशिष्ट द्रव्य का ज्ञान, 'इय़ं पृथिवी' इस आकार का पृथिवील 
रूप विशेष प्रकारक ज्ञान, 'अयं विषाणी! इस आकार का द्रव्य विशेषणक ज्ञान, 
शुक्लो गौ इस आकार का गुणविशेषणक ज्ञान, 'गौर्गच्छति' इस आकार 
का कर्मप्रकारक ज्ञान, ये जितने भी ज्ञान उत्पन्न होते हैं, वे सभी 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ कर 
न्यायकन्दली 


पुनरस्योपादान  पूर्वस्मान्निर्विकल्पकप्रक्रमादिदं प्रक्रमान्तरमित्यवद्योतनार्थम्‌ । 
सविकल्पकमर्थ न प्रमाणमिति कथमुच्यते? प्रतीयते हि घटोऽयमिति ज्ञाने विच्छिन्नः 
कम्बुग्रीवात्मा सर्वतो व्यावृत्तः पदार्थः । अनर्थजप्रतिभासो विकल्पस्तस्मादर्थाध्यवसायो 
भ्रान्त इति चेत्‌? यथोक्तम्‌- 
विकल्पो बस्तुनिर्भासाद्‌ विसंवादादुपप्छवः'' । इति । 

न, प्रवृत्तौ संवादात्‌ । अथानुभवजन्मा विकत्पोऽथात्मतयारोपितस्वप्रतिभातः 
स्वलक्षणस्वप्रतिभासयोर्भदं तिरोधाय स्वलक्षणदेशे पुरुषं प्रवर्तयति संवादयति च, मणि- 
प्रभायां मणिबुद्धिवत्‌ पारम्पर्यणार्थप्रतिबन्धादर्थप्राप्तेरिति चेत्‌? यदि विकल्पो वस्तु न 
संस्पृशति, कथं तदात्मतया स्वप्रतिभासमारोपयेत्‌? न ह्यप्रतीते मरुमरीचिनिचये तदधि- 
करणो जलसमारोपो दृष्टः । 

अथ प््रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्पः करणव्यापारमुपाददानोऽर्थक्रियासमर्थ 
यस्तु साक्षात्करोति, अन्यथार्थक्रियार्थिनो विकल्पतः प्रवृत्ययोगात्‌ । यथाह- 
''ततोऽपि यिकल्पाद्‌ वस्तुन्येव प्रवृत्तिः''इति । एवं तर्हि वस्तुनि प्रमाणम्‌, 
तत्राविसंवादिप्रतीतिहेतुत्यात्‌ । अथ मन्यसे यः क्षणः प्रत्यक्षेण गह्यते, 


प्रत्यक्ष हैं । (निर्विकल्पक ज्ञान के प्रसङ्ग में कथित) चतुष्टय संनिकर्ष से ही यद्यपि 
आत्मा और मन के संनिकर्ष का लाभ हो जाता है; फिर भी 'यह आरम्भ 
निर्विकल्पक ज्ञान के उपक्रम से सर्वथा भिन्न है' यह दिखलाने के लिए ही अलग 
से यहाँ भी आत्मा और मन के संनिकर्ष का उपादान किया गया है । 

(उ.) किस युक्ति के द्वारा यह कहते हैं कि सविकल्पक ज्ञान अपने विषय का 
ज्ञापक प्रमाण नहीं है ? क्योंकि 'घटोऽयम्‌' इस सविकत्पक ज्ञान में पटादि अन्य 
सभी पदार्थों से भिन्न कम्बुग्रीवादिमत्‌ स्वरूप एक विलक्षण वस्तु भासित होता है । 
(प्र.) जो ज्ञान विना अर्थ के भी उत्पन्न हो, उसे 'विकल्प' कहते हैं । उससे जो 
(सविकल्पक नाम का) अध्यवसाय उत्सन्न होगा, वह भी अवश्य ही भ्रान्त होगा । 
जैसा कहा गया है कि-विशिष्ट वस्तु को समझाने के कारण ही ज्ञान सविकल्पक 
होता है । किन्तु उससे होनेवाली प्रवृत्तियाँ म होती हैं, अतः सविकल्पक ज्ञान 
भ्रान्तिरूप है | (उ.) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सविकल्पक ज्ञान से होनेवाली 


(किन्तु प्रवृत्ति की इस सफलता से सविकल्पक ज्ञान में प्रामाण्य की सिद्धि नहीं की 
जा सकती) । (उ.) (इस प्रसङ्ग में यह पूछना है कि) अगर सविकल्पक ज्ञान का 
अपने विषय के साथ सम्बन्ध नहीं रहता है, तो फिर वह विषय में अपने प्रति- 
भास का आरोपही कैसे कर सकता है ? क्यॉकिअज्ञात मरुमरीचिका में तो जल का 


८७ 
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नासो विकल्पेनाध्यवसीयते, यश्च विकल्पेनाध्ययसीयते, न स प्रवृत्या लभ्यत 
इति क्षणापेक्षया न संबादः, तेषां क्षणिकत्वात्‌ । किन्तु यादृशः क्षणः प्रत्यक्षेण 
गृहाते, तादृशो विकल्मेनाध्यवसीयते, याइशश्च विकल्पेनाध्यवसीथते, तादृशइच 
प्रवृत्या लभ्यत इत्यनाकलितक्षणभेदस्यातक्यावृत्तवस्तुमात्रापेक्षया संवादः । तत्र च 
बिकल्पो गृहीतग्राहित्वादप्रमाणम्‌, तथाभूतस्यार्थस्य प्रत्यक्षेणेय गृहीतत्वात्‌ । लिङ्गजसु 
विकल्पः प्रमाणान्तराप्राप्तस्बलक्षणप्रापकतया प्रमाणमिति । तदप्यसारम्‌, नहि 
क्षणस्यान्यव्यावृत्तिरभाबरूपान्यव्यावृत्त्यपेक्षया वा तस्यारोपितं साधारणं रूपमवस्तुभूतं 
आरोप देखा नहीं जाता'। जैसा कहा गया है कि 'अप्रमा ज्ञान से भी यथार्थवस्तु 
में ही प्रवृत्ति होती है' अगर ऐसी बात है तो फिर सविसल्पक ज्ञान अवश्य ही 
. अपने विषय का ज्ञापक प्रमाण है, क्योंकि अपने विषय की सफल प्रवृत्ति का वह 
कारण है । यदि यह मानते हैं कि (प्र.) जो क्षण (वृत्ति घटादि) प्रत्यक्ष 
(निर्विकल्पकज्ञान) से गृहीत होता है, वही सविकल्पक ज्ञान के द्वारा निर्णीत नहीं 
होता (क्योंकि प्रत्येक क्षण वृत्ति घटादि भिन्न हैं) एवं जिसका निर्णय सविकल्पक 
ज्ञान के द्वारा होता है, प्रवृत्ति के द्वारा उसी का लाभ नहीं होता है । 'अतः 
प्रवृत्ति और सविकल्पक ज्ञान में एक ही विषय भासित होते है इस प्रकार दोनों 
में एक विषयत्व का सामअस्य नहीं स्थापित किया जा सकता । क्योंकि 
(निर्विकल्पक ज्ञान सविकल्पक ज्ञान और प्रवृत्ति ये) सभी क्षणिक हैं (अतः भिन्न 
हैं) । (वस्तुस्थिति यह है कि) जिस प्रकार का क्षण (वृत्ति पदार्थ) (निर्विकल्पक) 
प्रत्यक्ष के दरा गृहीत होता है, उसी के जैसा क्षण (वृत्ति पदार्थ) विकल्प 
(सविकल्पक प्रत्यक्ष) के द्वारा भी निश्चित होता है | एवं जिस प्रकार की वस्तु 
सविकल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत होती है, उसी प्रकार की वस्तु 'का लाभ प्रवृति 
से 241 होता है । किन्तु (निर्विकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान एवं प्रवृत्ति) इनके 
विषयों का भेद गृहीत नहीं होता है, और यह भान होता है कि सविकल्पक ज्ञान 
` के विषय की ही प्राप्ति प्रवृत्ति से हुई है । वस्तुतः प्रवृत्ति की सफलता का यर 
व्यवहार केवल इतने ही अंश में पर्येवसित है कि सविकल्पक ज्ञान और प्रवृत्ति के 
विषयों में 'अतद्व्यावृत्त' या 'अपोह' (रूप घटभिन्नभिन्नत्वादि धर्म) एक हैं | व 
व्यवहार दोनों के विषयों के ऐक्यमूलक नहीं है, (क्योंकि दोनों के विषय भिन्न हैं) 
इनमें प्रत्यक्षामक सविकल्पक ज्ञान (निर्विकल्पक ज्ञान के द्वारा गृहीत) विषय क 
ही ज्ञापक है, अतः वह प्रमाण नहीं है । किन्तु लिङ्ग (हेतु) जनित (स) विकर 
या प्रमाण है, क्योंकि वह किसी दूसरे प्रमाण से सर्वथा अज्ञात असाधारण 
अका Da है । (उ.) इस उपपत्ति में भी कुछ सार नहीं है । ( 
वस्तुओं में द क्षणभेद के कारण भेद होते हुए भी जो तत्ततक्षणों में रहनेवारे 
of के ही अऱ्यव्यावृत्ति रूप अपोह के कारण क्रमशः उत्पन्न होनेवारे 
छ ज्ञान और प्रवृत्ति के विषयों में ऐक्य व्यवहा' 
समर्थन किया है वह सम्भव नहीं है) क्योंकि प्रत्येक क्षण (वृत्ति घटादि 
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प्रत्यक्षेण गह्यते, हेतुत्वस्य ग्राह्यलक्षणत्वादवस्तुनश्च समस्तार्थक्रियाविरहात्‌ । 
क्षणस्तु परसापस तया प्रत्यक्षस्य विषयः । स॒ च 
विकल्पकालाननुपातीत्युक्तम्‌ ? अस्तु वा विकल्पप्रत्यक्षयोर- 
निरूपितरूपः करिचिदेकः प्रवृत्तिसंवादयोग्यो विषयः, तथापि विकल्पः प्रमाणत्वं 
नातिवर्तते, धारावाहिकबुद्धिवदर्थपरिच्छेदे पूर्वानपेक्षत्यात्‌, अध्यवसितप्रापणयोग्य- 
त्याच्य । प्रमाणत्ये चावस्थिते प्रत्यक्षमेव स्याल्लिङ्गायभावादर्थन्द्रियान्व- 
कालिका । यत्‌ पुनरथमर्थजो भवन्नपि निर्विकल्पकवदि- 
न भवति, तदित्र्रियार्थथहकारिणो वाचकशब्दस्मरणस्या- 
वस्तुओं में रहनेवाले अपोह या अन्य ह्‌ ) अभाव रूप है, अतः क्षणों का 
साधारण रूप हो या सभी क्षणिक वस्तुओं में समारोपित ही हो-किसी भी स्थिति 
में उसका प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है, क्योंकि अवस्तु (अभाव) से कोई काम नहीं हो 
सकता (अतः उससे प्रत्यक्ष रूप कार्य भी नहीं हो सकता, किन्तु प्रत्यक्ष के प्रति 
विषय कारण है) चूँकि क्षण (वृत्ति घटादि वस्तुओं) की परमार्थता है, अतः वे ही 
अर्थक्रियाकारी होने से अपने निर्विकल्प प्रत्यक्ष रूप कार्य का उत्पादन कर सकते 
हैं । किन्तु निर्विकल्पक प्रत्यक्ष काल में रहननेवाले विषय सविकल्पकं प्रत्यक्ष के 
समय तक (आप के मत से) रह नहीं सकते, अतः (आपके मत से) "निर्विकल्पक 
ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान दोनों एक विषयक हैं' इसकी उपपत्ति किस प्रकार की 
जा सकती है ? यदि यह मान भी लें (कि उक्त ऐक्य व्यवहार में समर्थ) दोनों 
प्रत्यक्षो का एक ही कोई अनिर्वचनीय विषय है, तब भी सविकल्पक प्रत्यक्ष के 
प्रमाणत्व को कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि धारावाहिक बुद्धि की तरह इसमें 
विषय के निर्द्धारण के लिए पहिले किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, एवं अपने 
द्वारा निश्चित विषय को प्राप्त कराने की योग्यता भी है । इस प्रकार सविकल्पक 
ज्ञान में प्रमाणत्व के निश्चित हो जाने पर यही कहना पड़ेगा कि वह प्रत्यक्ष प्रमाण 
ही होगा, क्योंकि अनुमान प्रमाण मानने के प्रयोजक लिज्ञादिज्ञान वहाँ नहीं हैं, एवं 
(प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक) इन्द्रिय का अन्वय और व्यतिरेक भी है । निर्विकल्पक 
ज्ञान की तरह अर्थजनित होने पर भी जो विषयों के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होते 
ही सविकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, उसका यह कारण है कि विषय के 
वाचक शब्द का स्मरण उससे पहिले नहीं होता है, उसका यह कारण है कि 
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भावात्‌ । स्मृत्यनन्तरभावी बिकल्यः स्मृतिज एवं नेन्द्रियार्थजः, तयोः स्मृत्या व्यवहितत्वा- 
दिति चेत्‌ ? किं भोः सहकारी भावस्य स्वरूपशक्ति तिरोधत्ते ? क्षित्युदकतिरोहितस्य 
बीजस्याडुरजननं प्रति का वार्ता शब्दस्मरणेनेन्द्रियार्थयोः क उपकारो येनेदं तयोः 
सहकारि भवतीति चेत्‌ ? यथा विकल्पः स्वोतत्तवर्थेनद्रिययो रन्ययव्यतिरेकावनुकरोति, 
तथा स्मृतेरपि । ततइचेन्वियार्थयोरयमेब स्मरणेनोपकारो यदेतौ केवलौ कार्यमकुर्वन्तो 
्मृतिसहकारिलाभात्‌ कुरुतः । स्वरूपातिशयानाधायिनो न सहकारिण इति क्षणभङ्ग 
प्रतिषेधावसरे प्रतिषिद्रम्‌ । 

स्यादेतत्‌-कल्पनारहितं प्रत्यक्षम्‌ । कल्पनाज्ञानं तु सविकल्पकम्‌, तस्मादर्थे न 
प्रमाणमिति । 

अथ केयं कल्पना ? शब्दसंयोजनात्मिका प्रतीतिरेका, अर्थसंयोजनात्मिका 
चापरा विशिष्टग्राहिणी कल्पना । तदयुक्तम्‌, विकल्पानुपपत्तेः । 
शब्दसंयोजनात्मिका प्रतीतिः किमर्थे शब्दं संयोजयति ? किं वा स्वयं 

व्यवहित होने के कारण बीज में भी कारणता कुण्ठित हो जाएगी) । (प्र.) 
(मुख्य कारण तो कार्य के उत्पादन में उपकार करनेवाला ही सहकारी कारण है) 
तदनुसार वाचक शब्द का स्मरण इन्द्रिय और अर्थ का क्या उपकार करताहै, 
जिससे शब्द के स्मरण को सविकल्पक प्रत्यक्ष का सहकारिकारण मानें ? (उ.) 
जिस प्रकार सविकल्पक प्रत्यक्ष अपनी उत्पत्ति के लिए इन्द्रिय और अर्थ का 
अनुगमन करता है, उसी प्रकार वह स्मृति के अन्वय और व्यतिरेक के अनुगमन 
की भी अपेक्षा रखता है । इन्द्रिय और अर्थ को वाचक शब्द की स्मृति से यही 
उपकार होता है कि इसके बिना वे दोनों सविकल्पक प्रत्यक्ष रूप अपना काम नहीं 
कर पाते और स्मृति रूप सहकारी के रहने से कर पाते हैं । 'मुख्य कारण के 
स्वरूप में किसी विशेष का सम्पादन न करनेवाला सहकारी ही नही है' इस 
आक्षेप का हम क्षणभन्गवाद के खण्डन के अवसर पर निराकरण कर चुके हैं | 
(प्र.) 'कल्पना' से भिन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, किन्तु सविकल्पक ज्ञान तो 'कल्पना 
रूप ॥ के वह हद का ज्ञापक प्रमाण नहीं है । र 

उ.) इस प्रसङ्ग में पूछना है कि यह 'कल्पना' कौन-सी वस्तु ह £ 
( ड ) (निर्विकल्पक ज्ञान के द्वारा ज्ञात) अर्थ को (उसके बोधक) शब्द. के 
थ सम्बद्ध करनेवाली (शब्द संयोजनात्मिका) प्रतीति 'कल्पना' है (२) अथवा 
उसी अर्थ को विशेषण के साथ सम्बद्ध करनेवाली (विशिष्ट विषयक) 
संयोजनालिका प्रतीति ही 'कल्पना' है ? किन्तु ये दोनों ही पक्ष अयुक्त हैं 


क्योंकि इन दोनों पक्षों के सभी सम्भावित विकल्प अनुपपन्न ठहरते 
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शब्देन संयुज्यते ? यदि तावदर्थे शब्दं संयोजयति ? तत्रापि किं शब्दात्मकमर्थं करोति ? 

किं वा शब्दाकारोपरक्तं गृहणाति ? आहोस्विछब्देन व्यपदिशति ? 

न तावत्रतीतिरर्थं शब्दात्मकं करोति, अर्थस्य निर्विकल्पकगृहीतेनैव स्वरुपेण 
विकल्पज्ञानेऽपि प्रतिभासनात्‌, अर्थक्रियाकरणाच्च । अन्यथा य्युत्पन्नार्‍्युत्पन्नयोर्युगपदे- 
कार्थव्यवसायायोगात्‌ । 

अथ शब्दाकारोपरक्तमर्थ ग्रहणाति ? तदप्ययुक्तम्‌, अप्रतीतेः । निर्विकत्पकज्ञाने- 
नार्थ गृहीते प्रागनुभूतस्तदाचकः शब्दः, समर्यते, प्रतियोगिदर्शनात्‌ । स्मृत्या रूढश्चासौ 
तदर्थे एवार्थं परिच्छिनत्ति, न तु स्फुटिक इव नीलोपरक्तः झब्दाकारोपरक्तोऽ्थो गृह्यते, 
शब्दस्याचाक्ुषत्वात्‌, केवरस्यैवार्थस्येदन्तया निर्विकल्पकवत्‌ प्रतिभासनाच्च । न च याचके 
स्मर्यमाणे वाच्यस्य काचित्‌ स्वरूपक्षतिरस्ति, येनायं सत्यपीन्दियसंयोगे प्रत्यक्षतां न 
लभते । यथोक्तम्‌- 

(१) शब्द संयोजनालिका प्रतीति ही 'कल्पना' है, इस पक्ष के प्रसङ्ग में यह 
पूछना है कि यह प्रतीति क्या अर्थ के साथ शब्द को सम्बद्ध करती है या वह 
स्वयं ही शब्द के साथ सम्बद्ध होती है? 
यदि यह कहें कि 'अर्थ में ही शब्द को सम्बद्ध करती है' तो फिर इस पक्ष में 
पूछना है कि वह प्रतीति शब्दस्वरूप अर्थ को ग्रहण करती है (अर्थात्‌ अर्थ में 
शब्द को अभेद सम्बन्ध से सम्बद्ध करती है) अथवा शब्दाकार से अर्थ को ग्रहण 
करती है ? अथवा शब्द के द्वारा अर्थ का व्यवहार करती है (इन तीनों पक्षों में 
से पहिले पक्ष के अनुसार यह कहना अयुक्त हैं कि उक्त कल्पना रूप प्रतीति) अर्थ 
को शब्द से अभिन्न रूप में ग्रहण करती है, क्योंकि जिस रूप से अर्थ निर्विकल्पक 
ज्ञान में. भासित होता है, उसी रूप से सविकल्पक ज्ञान से भी गृहीत होता है । 
एवं (सविकल्पक ज्ञान के द्वारा ज्ञात) अर्थ ही 'अर्थक्रियाकारी' अर्थात्‌ कार्योत्पादक 
भी है (क्योंकि अर्थ में शब्द का अभेद समारोपित ही है, स्वाभाविक नहीं, 
समारोपि अर्थ से किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है) | अन्यथा (यदि सविकल्पक 
प्रत्यक्ष शब्द विशिष्ट अर्थ विषयक ही हो तो फिर) व्युत्पन्न (शब्द अर्थ के वाच्य- 
वाचकभाव सम्बन्ध से अभिज्ञ) पुरुष एवं 'अव्युसन्न (उक्त सम्बन्ध से अनभिज्ञ) 
पुरुष दोनों को एक ही समय एक हीं विषयक सविकल्पक ज्ञान नहीं होंगे । 

शब्द से उपरक्त अर्थ को ही 'सविकल्पक ज्ञान ग्रहण करता है! यह पक्ष भी अनुभव 
से विरुद्ध होने के कारण अयुक्त है, क्योंकि अर्थ (शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का) 


प्रतियोगी है, उसी के निर्विकल्पक ज्ञान रूप दर्शन' से ूर्वानुभूत उस अर्थ के वाचक शब्द 
का स्मरण होता है । उस स्मृति का विषय होकर ही वाचक शब्द उस अर्थ के साथ 
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संज्ञा हि स्मर्यमाणापि प्रत्यक्षत्वं न बाधते । 
संज्ञिनः सा तटस्था हि न रूपाच्छादनक्षमा ॥ इति । 
प्रतीतिः शदेन संसृष्यार्थ वयपदिशतीत्यपि न सुप्रतीतम्‌। आत्मा हि चेतनः प्रतिसन्धानादि- 
सामर्थ्यात्‌ सङ्केतकाठानुभूतं वाचकशब्दं समृत्वा तेनार्थं व्यपदिशति । घटोऽयमिति न 
प्रतीतिः, तस्याः प्रतिसन्धानादिसामर्थ्याभावात्‌ । एवं तावद्मतीतिर्न . शब्दं संयोजयति । 
जापि स्वयं शब्देन संयुज्यते, ज्ञानस्य तदव्यतिरिक्तस्य चाकारस्य 


सम्बद्ध होकर निश्चित होता है । जिस प्रकार नीलवर्ण के द्रव्य के साथ सम्बद्ध 
होने पर वह स्फटिक नीलवर्ण से युक्त-सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार शब्द से 
युक्त होकर अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि (घटादि अर्थ चक्षु से गृहीत 
होते हैं किन्तु) शब्द का चक्षु से ग्रहण नहीं होता | दूसरी यह भी बात है कि (यह 
नियम नहीं है कि सभी सविकल्पक ज्ञान शब्द से युक्त अर्थ को ही ग्रहण करें) 
केवल अपने इदन्वादि असाधारण रूप से भी वह निर्विकल्पक ज्ञान की तरह अर्थ 
को ग्रहण करता है (अर्थात्‌ जिस प्रकार निर्विकल्पक ज्ञान में अर्थ इदन्त्वादि अपने 
असाधारण रूपों से भासित होता है, उसी प्रकार कुछ सविकल्पक ज्ञानों में भी 
होता है, अन्तर केवल इतंना होता है कि निर्विकल्पक ज्ञान में विशेष्य और 
"विशेषण दोनों ही विश्लिष्ट ही भासित होते हैं; किन्तु सविकल्पक ज्ञान में दोनों 
संरिलष्ट ही भासित होते हैं) वाचक शब्द की स्मृति हो जाने से वाच्य अर्थ के 
स्वरूप में ऐसी कोई विच्युति नहीं आती कि इन्द्रियसंयोग के रहने पर भी 
(इदन्त्वादि असाधारण रूप से) उसका प्रत्यक्ष न हो सके जैसा कहा गया है कि- 
संज्ञा की स्मृति होने पर भी वह अपने वाच्य अर्थ के प्रत्यक्ष में कोई बाधा नहीं 
ला सकती, क्योंकि अपने अर्थ के प्रसङ्ग में उदासीन होने के कारण उसके अर्थ में 
प्रत्यक्ष होने की जो योग्यता है-उसे तिरोहित करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है । 
यह पक्ष भी ठीक नहीं जँचता कि 'प्रतीति (सविकल्पक प्रत्यक्ष ) शब्द से सम्बद्ध 
अर्थ का व्यवहार करती है' क्योंकि प्रतीति अचेतन है, उसमें स्मरण करने का 
नहीं है; चेतन आला में ही स्मरणादि का ऐसा सामर्थ्य है कि शब्दार्थ सङ्केत. के 
समय अनुभूत वाचक शब्द को स्मरण कर उससे 'घटोऽयम्‌' इत्यादि व्यवहार का 
सम्पादन कर सकती है । इस प्रकार 'प्रतीति शब्द को अर्थ के साथ सम्बद्ध करती 
है' यह पक्ष (अपने सभी विकल्पों के अनुपपन्न होने के कारण) अयुक्त है । 
(सविकल्पक प्रत्यक्ष रूप प्रतीति स्वयं शब्द के साथ सम्बद्ध होती है) यह पक्ष भी 
जि है, क्योंकि ज्ञान एवं उसके आकार दोनों ही 'क्षणिक' होने के कारण असाधारण 
` ९ (अर्थात्‌ एक ज्ञान और उसका आकार एक ही पुरुष के द्वारा ज्ञात होता 
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क्षणिकत्वेनासाधारणतया चाशक्यसङ्केतयोः शब्देन संसृष्टुमयोग्यत्वातू, विषयवाचिना 
शब्देन विषयिणो ज्ञानस्य तब्यतिरिक्तस्य व्यपदेशाभावाच्च। अथ मन्यसे विकल्पः 
शब्दसंसुष्टार्थविषयः स चार्थः संसृज्य शब्देन व्यपदिइयते च । (यत्र शब्दस्य सङ्केतः) तत्र 
च शब्दस्य सङ्केतो यदक्षणिकं साधारणं च, न च स्वलक्षणं स्वलक्षणविषयो वा बोधो 
वोधविषयइचाकारः साधारणोऽक्षणिकइच भवति । बोधाकारस्य बाह्यत्वमपि बोधा- 
कारादनन्यदसाधारणमेय । सामान्यं च वस्तुभूतं नास्ति, विचारासहत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
प्रत्येकं विकल्पैर्बाह्वत्वेनारोपितेघु स्वाकारेषु परस्परभेदानध्यवसायादन्यव्यावृत्ततयैकत्वे 
समारोपिते शब्दस्य सङ्केत इति प्रमाणबलादायातमवर्जनीयम्‌ । तत्र चालीके शब्दसंसर्गयति 
विकल्पः प्रवर्तमानोऽसन्तमर्थं विकल्पयतीति कत्पनाज्ञानमिति । यथोक्तम्‌- 


अतः प्रतीति और उसका आकार दोनों का शब्द के साथ सङ्केत नहीं हो सकता । 
अतः प्रतीति में (सङ्केत सम्बन्ध से) शब्द में सम्बद्ध होने की योग्यता नहीं है । एवं 
घटादि विषयों के वाचक घटादि शब्द के द्वारा घटादि विषयों से भिन्न घटादि. 
अर्थविषयक ज्ञान का प्रतिपादन भी सम्भव नहीं है (क्योंकि विषय और विषयी 
दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाव के हैं) | यदि यह मानते हों कि (प्र.) शब्द से 
सम्बद्ध अर्थ ही सविकल्पक ज्ञान का विषय है और वह अर्थ शब्द के साथ 
सम्बद्ध होकर ही व्यवहार में आता है । (उ.) शब्द का सङ्केत (रूप सम्बन्ध) उसी 
के साथ होता है, जो अक्षणिक (अनेक क्षणों तक रहने वाला) तथा साधारण 
(अनेक पुरुषों से गृहीत होनेवाला) हो । कोई भी स्वलक्षण (अर्थात्‌ विज्ञान) 
अथवा स्वलक्षण का विषय या उसका आकार बौद्धो के मत से अक्षणिक और 
साधारण नहीं है । बोध के आकार में (बाह्यत्व की कल्पना कर उस कल्पित 
आकार को साधारण मान कर भी काम नहीं चलाया जा सकता क्योंकि) वह 
कल्पित बाह्यत्व भी बोध के आकार से अभिन्न होने के कारण असाधारण ही 
होगा (साधारण नहीं) सामान्य नाम का कोई भाव पदार्थ विचार से बहिर्भूत होने 
के कारण है ही नहीं । अतः यही मानना पड़ेगा कि विकल्प (विज्ञान) के 
द्वारा उसके आकारों में बाह्यत्व की कल्पना की जाती है, किन्तु परस्पर विभिन्न 
उन आकारों का भेद अज्ञात ही रहता है, इस अज्ञान के कारण ही उन आकारों 
में एकत्व का आरोप होता है । इन प्रमाणों के बल पर यही कहना पड़ता है कि 
इसी एकत्व के अधिष्ठानभूत वस्तु में शब्द का सङ्केत है,फलतः जिसमें शब्द का 
संकेत है, वह अलीक है, और उसी असत्‌ अर्थ में सविकल्पक ज्ञान प्रवृत्त होकर 
उसे निश्चित करता है । इस प्रकार (सविकल्पक) ज्ञान कल्पनारूप है । 
जैसा कहा गया है कि 'कल्पना रूप ज्ञान में जो रूप बाह्य एक वस्तु की तरह 
एवं दूसरों से भिन्न की तरह भासित होता है, वह परीक्षा करने पर उन रूपों 
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तस्यां यदरूपमाभाति बाह्ममेकमिवान्यतः । 
व्यावृत्तमिव निस्तत्त्वं परीक्षानङ्गभावतः ॥ इति । 

अत्रोच्यते-यदि सामान्यस्य वस्तुभूतस्याभावात्‌ तबिशिष्टग्राहिता कल्पनात्वम्‌,तर्ह्मसदर्थ- 
तेव कल्पनात्यं न शब्दसंसृष्टार्थग्राहिता । तत्र यदि शक्ष्यामः प्रमाणेन सामान्यमुपपादयितु 
. तदा सत्यपि शब्दसंसुष्टग्राहकत्वे तदिषयं विकत्पज्ञानमिन्ध्रियार्थजत्यात्‌ प्रत्यक्षमेव स्यात्‌ । 
यदपरोक्षावभासि तत्‌ प्रत्यक्षं यथा निर्विकल्पकम्‌, अपरोक्षायभासि च विकल्पज्ञानम्‌ । 
इह ज्ञानानां परोक्षत्वमनिन्द्ियार्थजत्वेन व्याप्तं यथानुमाने, अनिन्द्रयार्थजत्यविरुद्ध चेद्धि- 
से भिन्न ठहरता है, अतः (कल्पना ज्ञान में विषयीभूत वह विशेष प्रकार का) अर्थ 
निस्तत्त्व है (असत्‌) है । 

(उ.) (सविकल्पक ज्ञान कल्पना रूप होने के कारण प्रमाण नहीं है) इस 
प्रसङ्ग में सिद्धान्तियाँ का कहना है कि सामान्य (जाति) नाम का कोई भाव पदार्थ 
बौद्धों के मत में नहीं है और सामान्य से युक्त अर्थ का ग्राहक होने के कारण ही 
सविकल्पक ज्ञान कल्पना (भ्रम) है, तो फिर यही कहिये कि असत्‌ अर्थ को 
ग्रहण करने के कारण ही सविकल्पक ज्ञान कल्पना (भ्रम) है । यह क्यों कहते हैं 
कि शब्द से सम्बद्ध अर्थ का ग्राहक होने के कारण सविकल्पक ज्ञान भ्रम है । इस 
प्रकार यह निश्चित होता है कि सविकल्प ज्ञान चूँकि असत्‌ अर्थ का प्रकाशक है, 
इसीलिए वह 'कल्पना' है । इसलिए वह 'कल्पना' नहीं है कि शब्द से सम्बद्ध 
अर्थ का प्रकाशक है । (ऐसी स्थिति में) यदि प्रमाण के द्वारा सामान्य नाम के 
भाव पदार्थ की सत्ता का हम लोग प्रमाण के द्वारा प्रतिपादन कर सकें, एवं 


जितने भी ज्ञान बिना इन्द्रिय के उत्पन्न होते हैं, वे सभी परोक्ष ही होते हैं ।इद्धिय 
अर्थ से उत्पन्न होना (इन्द्रियार्थजत्व) एवं इन्द्रिय से भिन्न कारणों से उस 
विरोधी (अनिश्धियार्थजन्यत्व) ये दोनों परस्पर विरोधी हैं । अनिन्द्रियार्थजत्व का 


जा सकता है कि 
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यार्थजत्वं तद्वावभावित्वान्निर्निकल्पकज्ञाने प्रतीयत इति व्यापकविरुद्धोपलब्धिः । विपक्ष 
यत्‌ स्मृतिपूर्वकं तदप्रत्यक्षं यथानुमानज्ञानम्‌, स्मृतिपूर्वकं च सविकल्पकज्ञानमिति प्रतिप- 
क्षानुमानमप्यस्तीति चेत्‌ ? प्रत्यक्षत्वं यदि क्वचिदवगतम्‌, तदा सविकल्पके तस्य न प्रतिषेधः , 
प्राप्तिपूर्वकत्वात्‌ प्रतिषेधस्य। अथ निर्विकल्पके प्रतीतम्‌, तत्‌ कथं प्रतीतम्‌ ? इच्धियार्थ- 
तद्धावभावित्यानुमानेनेति चेत्‌ ? तर्हि प्रत्यक्षत्वप्रसाधकस्य तद्भावभावित्वानुमानस्य ` 
प्रामाण्याभ्युपगमे सति प्रत्यक्षत्वप्रतिषेधकानुमानं प्रवृत्तं तदिपरीतवृत्ति अश्रावणः शब्द 
इतिवत्‌ तेनैव बाध्यते । एवं तावच्छब्दसंयोजनात्मिका प्रतीतिः कल्पना न भवतीति । 
अर्थसंयोजनात्मिकापि विशिष्टग्राहिणी न कल्पना, विशेषणस्य विरोष्यश्च 
च तयोः सम्बन्धस्य च व्यवच्छे्यन्यवच्छेदकभावस्य वास्तवत्वात्‌ । 
अर्थावग्रहं विज्ञानम्‌; ततवर्थे्रयसन्निकर्षाद्‌ यथाभूतोऽर्थस्तथोपजायते न त्वर्थ 


होती है एवं प्रतयक्ष में नहीं होती है, उसी प्रकार और भी जिन ज्ञानों में स्मृति 
की अपेक्षा होगी वे प्रत्यक्ष नहीं हो सकते । सविकल्पक ज्ञान में भी (वाचक शब्द 
की) स्मृति अपेक्षित होती है, अतः वह भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । (उ.) जिसका 
प्रतिषेध सविकल्पक ज्ञान में करते हैं, वह प्रत्यक्षत्व कहीं पर ज्ञात है, या नहीं ? 
यदि नहीं, तो फिर सविकल्पक ज्ञान में भी उसका प्रतिषेध नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि जिसकी कहीं सत्ता ज्ञात रहती है उसी का कहीं प्रतिषेध भी किया जाता 
है । यदि इसका यह उत्तर देंगे कि 'यह प्रत्यक्षत्व निर्विकल्पक ज्ञान में ही ज्ञात है' 
तो फिर यह पूछेंगे कि किस हेतु से आपने निर्विकल्पक ज्ञान में प्रत्यक्षत्व को 
समझा ? यदि उसका यह उत्तर देंगे कि 'चूँकि निर्विकल्पक ज्ञान इन्द्रिय और 
अर्थ से उतपन्न होता है' अतः प्रत्यक्ष है , तो फिर यह स्वीकृत ही हो जाता है कि 
'इनदयार्थजत्व हेतु से जो प्रत्यक्षत्व का अनुमान होता है, वह प्रमाण है' इसके बाद 
यदि कोई यह अनुमान करेगा कि 'इन्द्रिय और अर्थ से उत्पन्न भी सविकल्पक 
ज्ञान प्रमाण नहीं है' तो यह 'अश्रावणः शब्द इस अनुमान की तरह धर्मिग्राहक 
प्रमाण से ही बाधित हो जाएगा । अतः कल्पना 'शब्दसंयोजनालिका' है, इस पक्ष 
में भी सविकल्पक ज्ञान का प्रामाण्य खण्डित नहीं हो सकता | 

यदि कल्पना को अर्थ संयोजनरूप विशिष्ट विषयक ज्ञान से अभिन्न मानें,तो भी 
सविकल्पक ज्ञान इस प्रकार की कल्पना रूप होने पर भी प्रमाण होगा ही, क्योंकि विशिष्ट 
ज्ञान में विशेष्य, विशेषण और दोनों का व्यवच्छेद्य व्यवच्छेदक-भाव सम्बन्ध ये तीन 
वस्तुएँ भासित होतीहैं, विशिष्टज्ञान के विषय ये तीनों ही विषय वास्तव हैं, आरोपित 
नहीं (अतः सविकल्पक ज्ञान केवल विशिष्ट विषयक होने से ही अप्रमाण नहीं हो 
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बिचार्य प्रवर्तते । विशिष्टज्ञानं तु बिचार इदं विशेष्यमयमनयोः सम्बन्ध एषा च 
लोकस्थितिः । दण्डी पुरुषो न तु पुरुषो दण्ड इति विचार्यं च प्रत्येकमेतानि 
पद्दचादेकीकृत्य गृहणाति दण्डी पुरुष इति । यद्यर्थस्य विशिष्टता वास्तवी प्रथममेव 
विशिष्टज्ञानं जायेत । न भवति चेत्‌ ? नास्य स्वरूपतो विशिष्टता, किन्तूपा- 
धिकृतेति विशिष्टताज्ञानं कल्पनेति चेत्‌ ? दुरूहितमिदमायुष्मता, आत्मा हि 
प्रत्येकं विशेषणादीन्‌ गृहीत्वा ताननुसन्दधान इन्दियेणार्थस्य विशिष्टतां प्रत्येति न 
ज्ञानमचेतनम्‌, तस्य प्रतिसन्धानाञक्तेः, विरम्य व्यापराभावाच्च । अर्थो विशेषण- 
सम्बन्थादर विशिष्ट एव, बिशेषेणादिग्रहणस्य सहकारिणो5भावात्‌ । प्रथममिन्रियेण 
न तथा गह्यते, गृहीतेषु विशेषणादिषु गृह्यत इत्यर्थेन्द्रिजं तावदिशिष्टज्ञानम्‌ । यदि 


सकता) । (प्र.) इन्द्रिय और अर्थ से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान में अर्थ अपने वास्तविक 
रूप में ही भातित होता है । किन्तु वह विचार पूर्वक अपने विषय को प्रकाशित 
करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता । 'यह विशेषण है, यह विशोष्य है, यह उन दोनों 
का सम्बन्ध है! इस प्रकार के विचार से ही तो 'विशिष्ट ज्ञान' की उत्पत्ति होती 
है, क्योंकि विशिष्ट ज्ञान के सम्बन्ध में साधारण जनों की स्थिति इस प्रकार है कि 
'दण्ड ही विशेषण है और पुरुष ही विरोष्य है, किन्तु इसके विपरीत लोक में यह 
व्यवहार नहीं है कि 'पुरुष ही विशेषण है और दण्ड ही विशेष्य है' इस प्रकार के 
विचार के बाद दण्ड, पुरुष एवं दोनों के सम्बन्ध इन तीनों को एक ज्ञान में 
आरूढ कर 'दण्डी पुरुषः' इत्यादि आकार की विशिष्ट प्रतीतियाँ होती हैं। ऐसी 
स्थिति में पुरुष की दण्डविशिष्टता अर्थात्‌ अर्थ की विशिष्टता यदि वास्तव-वसु 
र फिर पहिले ही इन्द्रियपात होते ही 'विशिष्टबोध' की ही उत्पत्ति होती, सो 
नहीं होती है, अतः समझना चाहिए कि विशेषण विशिष्टता अर्थ का स्वाभाविक 
धर्म नहीं है, किन्तु औपाधिक धर्म है (जैसे कि जवाकुमुम संनिहित स्फटिक का 
हीहित्य) अतः विशिष्ट विषयक ज्ञान (अर्थात्‌ सविकल्पक ज्ञान) प्रमा रूप नही 
है । (उ.) यह तो आप की बड़ी ही विचित्र कल्पना है, क्योंकि आत्मा पहिले 
विशेषणादि को जानकर फिर उनकी स्मृति की सहायता से इन्द्रिय के द्वारा अर्थ 
का भी अनुभव करता है । यह सब काम ज्ञान के द्वारां नहीं 
सकता; क्योंकि वह अचेतन है, एवं (क्षणिक होने के कारण) एक व्यापार 
ल दूसरे व्यापार की क्षमता भी ज्ञान में नहीं है । विशेषण से युक्त होने 
य 'विशिष्ट' कहलाता है (विशिष्ट रूप से गृहीत होने के कार 
पल के प्रथम सम्पात के बाद ही जो विशिष्ट बुद्धि की उत्पत्ति नहीं 
में यदि वाच्या. है ज्ञान रूप सहकारि कारण का अभाव । इस नत 
शिष्टबुद्धि रूप होने के.अपराध से ही विशिष्ट ज्ञान (सविकल्पक 
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मुत्पद्यते, सद्‌ द्रव्यं प्रथिवी विषाणी शुक्लो गौर्गछतीति । 
रूपरसगन्थस्पर्शेष्यनेकद्रव्यसमवायात्‌ स्यगतविशेषात्‌ स्वाश्रयसन्नि- 


इन्द्रियों के द्वारा रूप, रस, गन्ध और स्पर्श विषयक प्रत्यक्ष के उत्पादन 
के लिए इनमें से प्रत्येक के लिए नियमित चक्षुरादि तत्तत्‌ इन्द्रिय, 
अनेक अवयवों से बने हुए द्रव्य में समवाय, रूपादि प्रत्येक में रहने- 
वाले रूपत्वादि असाधारण धर्म, एवं कथित रूपादि विषयों के आश्रयीभूत 

न्यायकन्दली 

विशिष्टज्ञानत्वादेवापराधात्‌ प्रत्यक्षं न भवति, दुःसमाधेयमित्युपरम्यते । 

रूपादिषु प्रत्यक्षोत्पत्तिकारणमाह-रूपरसेत्यादि । अनेकेष्ववयवेषु समवेतं दव्यमनेक- 
र्यम्‌, तत्र समवायात्‌ । स्वगतो विशेषो रुपे रपत्वं रसे रसत्वं गन्धे गन्धत्वं स्पर्श स्पर्शत्वं 
तस्मात्‌ स्वाश्रयसन्निकर्षाद्‌ रूपादीनां य आश्रयस्तस्यग्राहकैरिद्धियैः सन्निकर्षान्नियतेन्द्रियनिमित्ं 
चक्षुर्निमित्तं रूपे, रसंननिमित्तं रसे, प्राणनिमित्तं गन्धे, त्यगिद्वियनिमित्त स्पर्श ज्ञानमुत्पद्यते । 
प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, तो फिर इस प्रश्‍न का समाधान कठिन है, अतः हम इससे 
विरत होते हैं । | 

'रूपरस' इत्यादि पङ्क्ति के द्वारा रूपादि विषयों के प्रत्यक्ष के कारण कहे गये 
हैं | (इस वाक्य के 'अनेकद्रव्यसमवायात्‌' इस पद का) 'अनेकेष्ववयवेषु समवेतं 
द्रव्यमनेकद्रव्य तत्र समवायात्‌' इस व्युसत्ति के अनुसार अनेक अवयवों में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाला (द्रव्य ही 'अनेकद्रव्य' शब्द का) अर्थ है, उसमें रूपादि का 
समवाय रूपादि के प्रत्यक्ष का कारण है । (अर्थात्‌ कथित 'अनेकद्रव्य' में समवाय 
सम्बन्ध से रंहनेवाले रूपादि का ही प्रत्यक्ष होता है, अन्य रूपादि का नहीं) रूप में 
रूपत्व, रस में रसत्व, गन्ध में गन्धत्व और स्पर्श में स्पर्शत्व ही प्रकृत 
'स्वगतविशेष' शब्द से अभिप्रेत हैं, ये भी क्रमशः रूपादि प्रत्यक्ष के कारण हैं । 
'स्वाश्रयसंनिकर्ष' से अर्थात्‌ रूपादि के जो आश्रयद्रव्य हैं, उनका अपने-अपने 
ग्राहक इन्द्रियों के साथ जो संनिकर्ष (उससे रूपादि का) 'नियतेन्द्रियनिमित्त' 
अर्थात्‌ रूप में चक्षु स्वरूप निमित्त से, रस में रसनेन्द्रिय निमित्त से, गन्ध में प्राण 
रूप निमित्त से, एवं स्पर्श में त्वक्‌ रूप निमित्त से प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है । 
चूँकि 'स्वगतविशेष' अर्थात्‌ रूपत्वादि धर्म भी क्रमशः रूपादि प्रत्यक्ष के कारण हैं, 
अतः (रूप का प्रत्यक्ष चक्षु से ही हो, रस का प्रत्यक्ष रसनेन्द्रिय से ही हो 
इत्यादि प्रकारः की) व्यवस्थायें उपपन्न होती हैं | ऐसा न मानने पर कोई व्यव- 
च्छेदक न रहने के कारण इद्धियो के साङ्कर्य की आपत्ति होगी | 'शब्दस्य त्रय- 
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क्ाननियते््रियनिमिततमुत््ते । शब्दय त्रयसन्चिकर्षच्छोत्रसमवेतस्य तेनै- 
योपलब्धिः । संख्यापरिमाणप्थक्त्यसंयोगविभागपरत्यापरत्वस्नेह- 


त्त्‌ द्रव्य में चक्षुरादि तत्तदू इन्द्रिय का सन्निकर्ष, इन तीन कारणों की 

और अपेक्षा होती है । श्रोत्र (रूप आकाश) में रहनेवाले शब्द का ही 

श्रोत्र रूप इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है (किन्तु) इसमें आत्मा, मन और 

श्रोत्र रूप इन्द्रिय इन तीनों के (दो) सन्निकर्षो की भी अपेक्षा होती है 

(रूपादि प्रत्यक्ष में कथित आत्मादि चार वस्तुओं के तीन सन्निकर्षो की 

नहीं) ।संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, स्नेह, 
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स्वगतविशेषाणां हेतुत्वादू रूपादिष्विन्दियव्यवस्था, अन्यथा परिप्लवः स्याद्‌ विशेषा- 
भावात्‌ | शब्दस्य त्रयसन्निकर्षाच्छोत्रसमवेतस्य तेनैयोपलव्धिः । त्रयसन्निकर्षादिति आत्ममन 
इत्धरयाणां सन्निकर्षो दर्शितः । इन्यार्थसन्निकर्षः श्रोत्रसमवेतस्यत्यनेनोक्तः । 
तेनैवोपलब्धिरिति । श्रोन्रेणेवोपलब्धिरित्यर्थः । संख्यादीनां कर्मान्तानां प्रत्यक्षदरव्यसमवेता- 
नामाश्रयवच्चक्षुःसपर्शनाभ्यां ग्रहणम्‌ । 

कर्मप्रत्यक्षमिति न मृष्यामहे, गच्छति द्रव्ये संयोगविभागातिरिक्तपदार्था- 
न्तरानुपलब्धेः । यस्त्वयं चलतीति प्रत्ययः, स॒ संयोगबिभागानुमितक्रियालम्बन 
इति । तदसारम्‌, यदि कर्माप्रत्यक्षं विभागसंयोगाभ्यामनुमीयते, तदा विभाग 
संयोगयोरुभयवृत्तित्वादाश्रयान्तरेषपि कर्मानुमीयेत । न च मूलादग्रमग्राच्च मूल 
गच्छति झाखामृगे तरावप्यनारतसंयोगविभागाधिकरणे चलतीति प्रत्यय उदये | 


संनिकर्षात्‌' इत्यादि वाक्य के 'त्रयसंनिकर्षात्‌' इस पद के द्वारा आला, मन और 
इन्द्रियो के संनिकर्ष (प्रत्यक्ष के कारण रूप में) दिखलाये गये हैं | ५ 
'श्रोत्रसमवेतस्य' इस पद के द्वारा (शब्द प्रत्यक्ष के कारणीभूत) इन्द्रिय और अर्थ 
का संनिकर्ष दिखलाया गया है । 'तेमैवोपलब्धिः' अर्थात्‌ श्रोत्र में समवाय सम्बन्ध 
से रहनेवाले शब्द का श्रोत्रेद्धिय से ही प्रत्यक्ष होता है । प्रत्यक्ष के विषय द्रव्य हे 
रहनेवाले 'संख्यादीनां कर्मान्तानाम्‌' अर्थात्‌ संख्या से लेकर कर्मपर्यन्त (संख्य, 
परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, स्नेह, द्रवत्व, वेग और 
इन ग्यारह वस्तुओं का) चक्षु और त्वचा इन दोनों इच्धियों से ग्रहण होता है । 
ठ (प्र.) हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि कर्म का भी प्रत्यक्ष होता है, ननो गा 
चलने पर (उत्तर देश के साथ) संयोग और (पूर्व देश से) विभाग इन दोनों से की 
किसी वस्तु की प्रतीति द्रव्य में नहीं होती है । द्रव्य में जो 'चलति' इस प्रकी 
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यदि मतं योऽयं तरुमृगस्याकाशादिनापि संयोगस्तस्य तरुसमवेतात्‌ कर्मणो निष्पत्त्यनव- 
कत्पनान्न तरौ कर्मानुमानमिति कल्प्यताम्‌ ? तर्हि देशान्तरसंयोगार्थ तरुमृगेऽपि कर्मान्त- 
रम्‌, तरौ तु कर्मकल्पना न निवर्त्तत एव । यदधिकरणं कार्य तदधिकरणं कारणमित्युत्सर्ग- 
स्तस्यैकत्र व्यभिचारेऽन्यत्र क आइवासः ? शाखामुगसमवेतेन कर्मणा कल्पितेन शाखाम॒गस्य 
तरुणा देशान्तरेणापि समं संयोगविभागयोरुत्पत्तेरुभयकर्मकल्पनानुपयोग इति चेत्‌? नैवम्‌ , 
प्रतिवद्ध हि लिङ्गं यत्रोपलभ्यते तत्र प्रतिबन्धकमुपस्थापयतीत्येतावत्येयानुमानस्य सामग्री । 


प्रतीति होती है, वह कर्म विषयक अनुमिति रूप है, जिसकी -उत्पत्ति उक्त संयोग 
और विभाग रूप हेतुओं से होती है । (उ.) उक्त कथन में कुछ सार नहीं है, 
क्योंकि यदि कर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता है एवं संयोग और विभाग से उसका 
अनुमान ही होता है तो फिर (संयोग और विभाग तो उभयाश्रयी हैं) अतः उनके 
दूसरे आश्रयों (पूर्वदेश और उत्तर देशों) में भी कर्म की अनुमिति होनी चाहिए 
(सो नहीं होती है), किन्तु वृक्ष में जिस समय मूलभाग से अग्रभाग की तरफ और 
अग्रभाग से मूलभाग की तरफ बन्दर दौड़ लगाता रहता है, उस समय (संयोग 
और विभाग के दूसरे आश्रय) वृक्ष में 'चलति' यह प्रतीति भी नहीं होती । यदि 
यह कहें कि (वृक्ष के साथ संयुक्त) बन्दर का आकाशादि द्रव्यो के साथ भी तो 
संयोग है, सुतराम्‌ वृक्ष में रहनेवाली क्रिया से उस संयोग की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती, अतः वृक्ष में क्रिया का अनुमान नहीं हो सकता । (प्र.) तो फिर 
आकाशादि दूसरे देशों के साथ वानर के संयोग और विभाग के लिए बन्दर में ही 
(वृक्ष में कपि के संयोगादि के उत्पादक कर्म से भिन्न) दूसरे कर्म की ही कल्पना 
कीजिए, (उ.) इससे तो वृक्ष में क्रिया के अनुमान की निवृत्ति नहीं हो सकती । यह 
औत्सर्मिक नियम है कि कार्य के आश्रय में कारण को अवश्य ही रहना चाहिए । 
इस नियम में यदि यहाँ व्यभिचार हो (अर्थात्‌ कार्य के अधिकरण में कारण के न 
रहने पर या अन्यत्र रहने पर भी उस अधिकरण में कार्य की उत्पत्ति हो) तो 
फिर दूसरे स्थानों में (कार्य के अधिकरण में कारण के नियमतः रहने के नियम 
. में) कौन सा विश्वास रह जाएगा ? (प्र.) वानर में समवाय सम्बन्ध से अनुमित 
होनेवाली क्रिया के द्वारा ही वानर का वृक्ष के साथ एवं आकाशादि दूसरे देशों के 
साथ भी संयोग और विभाग दोनों की उत्पत्ति हो सकती है, अतः वानर में 
(वृक्षगत संयोगादिजनक एवं आकाशादिगत संयोगादि के जनक) दो क्रियाओं की 
कल्पना का कोई उपयोग नहीं है । (उ.) ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि प्रतिबद्ध 
(अर्थात्‌ साध्य की. व्याप्ति से युक्त) जिस हेतु की उपलब्धि जिस पक्ष में होती है, 
उस पक्ष में वह हेतु 'प्रतिबन्धक' को (अर्थात्‌ जिसका प्रतिबन्ध हेतु में है उस साध्य 
को) अवश्य ही उपस्थित करेगा । उसमें साध्य की दूसरे प्रकार से उपपत्ति के द्वारा 


४६२ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष- 
न्यायकन्दली 

तसयार्थापत्तिबदन्यथोपपत्या कः परिभवः, न चेदं पुरुष इव चेतनं यत्‌ प्रयोजनानुरोधात्‌ 
प्रवर्तते । यदि त्वेकस्य व्योमप्रदेशस्य संयोगविभागाः क्रियानुमितिहेतवः कल्प्यन्ते? न शक्यं 
कल्पयितुम्‌, अतीत्रियव्योमाश्रयाणां विभागसंयोगानामग्रत्यकषत्यात्‌ दी भूगोलकप्रदेशविभाग- 
संयोगसन्तानानुमेयत्वे गच्छतो बियति बिहङ्गमस्य कर्म दुरधिगमं स्यात्‌ । वियद्वित- 
तालोकनिवहविभागसंयोगप्रवाहो यदि तस्य लिङ्गमिष्यते ? अनिच्छतोऽप्यन्धकारे वायु- 
दोषादेकस्मादुपजातावयकम्पस्य भुजाग्रं मे कम्पते भ्रूइचलतीत्यदृष्टान्तःकरणाधिष्ठित- 
त्वगिद्धियजा कर्मबुद्धिरनिबन्धना स्यात्‌ । रात्रौ महामेघान्धकारे क्षणमात्रस्थायिन्यां 
बिद्युति चलतीति प्रत्ययस्य का गतिः ? 

बुद्धीत्यादि । आत्मसमवेतानां संयुक्तसमवायाद्‌ ग्रहणम्‌ । भावेति । 
कौन सी बाधा आएगी ? जैसे कि अर्थापत्ति में साध्य की अन्यथा उपपत्ति के 
द्वारा बाधा आती है । क्योंकि पुरुष की तरह प्रमाण चेतन तो है नहीं कि वह 
प्रयोजन के अनुसार काम करेगा (अचेतन वस्तु तो स्वभाव के अनुसार ही कामः 
कर सकती है, अतः साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतु पक्ष में साध्य को अवश्य ही 
उपस्थित करेगा, चाहे उस साध्य की उस पक्ष में दूसरे प्रकार से भी उपपत्ति 
सम्भव हो ) | यदि आकाश प्रेदश के संयोगों और विभागों को ही सभी क्रियाओं 
की अनुमिति का कारण मानें (तो कदाचित्‌ उपपत्ति हो सकती है, क्योंकि सभी 
मूर्त दरव्यों का संयोग और विभाग आकाशादि नित्यद्रव्यों के साथ अवश्य रहता 
है) । किन्तु यह कल्पना सम्भव नहीं है । यदि यह कहें कि (प्र. आकाइादि 
अतीद्धिय है, अतः उनमें रहनेवाले संयोग और विभाग भी अतीन्द्रिय ही होंगे, 
अतः उनके द्वारा कर्म का अनुमान यद्यपि नहीं हो सकता, फिर भी भूगोलक में 
विद्यमान संयोग और विभाग को ही कर्म का अनुमापक लिङ्ग मान सकते हैं 
(इससे कर्म की अनुमिति उपपन्न होगी)। (उ.) इस हेतु के द्वारा आकाश में उडते 
हुए पक्षियों में विद्यमान क्रिया की अनुमिति न हो सकेगी, जिससे उक्त पक्षियों की 
क्रियाओं का ज्ञान ही कठिन हो जाएगा | यदि आकाश में फैले हुए आलोक रूप 
पेज (द्रव्य) में रहनेवाले संयोग को पक्षियों में रहनेवाले कर्म का अनुमापक हेतु 
मानेंगे तो भी रात में विना इच्छा के;भी वायु के दोष से उन्न होनेवाले कम्प रूप 
कर्म की 'भुजाग्रे मे कम्पते, भरूशचलति' इत्यादि आकार की जितनी भी प्रतीतियॉँ 


हैं, उनको विना कारण के ही स्वीकोर करना पड़ेगा | एवं रात को बादल घिर 

ह के या गाढ़ अन्धकार में जब बिजली कौंधती है उस समय उस क्षणिक 

कश में जो 'बिजली चलती है' इत्यादि आकारकी प्रतीतियाँ होती हैं उनके प्रसन्न 
| कु को प्रत्यक्ष न माननेवाले) क्या उपाय करेंगे ? 

उ इत्यादि पङ्क्ति का सार यह है कि आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहने 
अशक्तसमवाय सम्बन्ध के द्वारा प्रत्यक्ष होता हैः। 'भाव' इत्यादि पङ्क्ति का 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ४६३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


द्रवत्ववेगकर्मणां प्रत्यक्षदव्यसमवायाच्चक्ु:स्पर्शनाभ्यां ग्रहणम्‌ । 
बुद्धिसुखदुःखेच्छादेषप्रयत्नानो दयोरात्ममनसोः संयोगादुपलब्धिः । 


द्रवत्व,वेग और क्रिया इन ग्यारह वस्तुओं का चक्षु और त्वचा इन दोनों इन्द्रियं 

से ग्रहण हो सकता है, (किन्तु इनके उक्त प्रत्यक्ष के लिए) प्रत्यक्ष हो 

सकनेवाले द्रव्यों में इनके समवाय का रहना भी आवश्यक है (अर्थात्‌ 

प्रत्यक्ष होनेवाले द्रव्य में रहनेवाले संख्यादि गुणों के ही प्रत्यक्ष हो सकते 

हैं, प्रत्यक्ष न होनेवाले द्रव्यों के संख्यादि के नहीं) । बुद्धि, सुख, दुःख, 

इच्छा, देष और प्रयत्न इन छः गुणों का आत्मा और मन इन दोनों के ही 
न्यायकन्दली 


त्ताद्रव्यत्यादीनां सामान्यानामाश्रयो येनेन्दियेण गह्यते तेनैव तानि गृह्यन्ते । तत्र 
संयोगाद्‌ द्रव्यग्रहणम्‌, संयुक्तसमवायाद्‌ गुणादिप्रतीतिः, संयुक्तसमवेतसमवायाद्‌ गुणत्यादि- 
ज्ञानम्‌, समवायाच्छन्दग्रहणम्‌, समवेतसमवायाच्छन्वत्यग्रहणम्‌, सम्बद्धविशेषणतया चा भाय- 
ग्रहणमिति षोढा सन्निकर्षः यत्‌ संयुक्तसमवेतविजेषणत्येन रूपे रसाद्यभावग्रहणम्‌, या च 
संयुक्तसमवेतविशेषणविशेषणत्वेन रूपत्वे रसत्वाद्यभावप्रतीतिः , यशच समवेतबिशेषणतया 
ककारे खकारायभावावगमः, यच्च समवेतसमवेतविशेषणतया गत्ये खत्वायभावसंवेदनम्‌, 
तत्‌ सर्वं सम्बद्वविशेषणभावेन संग्॒हीतम्‌ । 


यह अभिप्राय है कि सत्ता द्रव्यत्व प्रभृति सामान्यों का प्रत्यक्ष उसी इन्द्रिय से होता 
है, जिससे उनके आश्रयों का प्रत्यक्ष होता है । (इन्द्रियों के निम्नलिखित छः 
संनिकर्ष प्रत्यक्ष के सम्पादक हैं) जिनमें (१) संयोग के द्वारा द्रव्य का प्रत्यक्ष होता 
है । (२) संयुक्त समवाय सम्बन्ध से गुणादि का (अर्थात्‌ द्रव्यसमवेत वस्तुओं का) 
प्रत्यक्ष होता है । (३) गुणत्वादि का प्रत्यक्ष संयुक्तसमवेत-समवाय सम्बन्ध से होता 
है । केवल (४) समवाय सम्बन्ध. से शाब्द का प्रत्यक्ष होता है । (५) शब्दत्व का 
प्रत्यक्ष समवेतसमवाय सम्बन्ध से निष्पन्न होता है और (६) सम्बद्ध विशेषणता 
सम्बन्ध से अभाव का प्रत्यक्ष होता है । रूप में रसाभाव का प्रत्यक्ष 'संयुक्तसमवेत- 
विशेषणता' सम्बन्ध से, रूपत्व में रसत्वाभाव का प्रत्यक्ष 'संयुक्तसमवेतविशेषण 
(समवेत) विशेषणता सम्बन्ध से, 'क' वर्ण में 'ख' वर्ण के अभाव का प्रत्यक्ष 
'समवेतविशेषणता' से, एवं गत्व में खत्वाभाव का प्रत्यक्ष 'समवेतसमवेत- 
विशेषणता' सम्बन्ध से होता है, ये सभी विशेषणतायें कथित 'सम्बद्धविशेषणता' 
शब्द के द्वारा संगृहीत होती हैं । 


४६४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
भावदर्यत्वगुणत्वकर्मत्वादीनामुपलभ्याधारसमवेतानामा श्रयग्राहकेरिन्दियेग्रहण- 
मित्येतदस्मदादीनां प्रत्यक्षम्‌ । अस्मदिशिष्टानां तु योगिनां 
संयोग से प्रत्यक्ष होता है । (उन्हीं) भाव (सत्ता) द्रव्यत्व, 
गुणत्व, कर्मत्वादि का प्रत्यक्ष उनके आश्रयीभूत वस्तुओं के ग्राहक 
इन्द्रियों से होता है, जिनके आश्रय प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण के योग्य हों | 
न्यायकन्दली 


अपरे तु सर्वत्र यथासम्भवं संयोगसमवाययोरेव हेतुत्वादवान्तरसम्बन्धकल्पनां नेच्छन्ति, 
ईद्रझो हि तेषां भावानां स्वभावो यदेषामन्यसञ्िकर्षदिव ग्रहणम्‌ । अतिप्रसङ्गशच नास्ति, 


सवाश्रयप्रत्यासत्तर्नियामकत्वात्‌ । 

उपसंहरति-एतदस्मदादीनां प्रत्यक्षमिति | ` अस्मदादीनामयोगिना- 
मित्यर्थः । योगिप्रत्यक्षमाह-अस्मद्विदिष्टानां त्विति । योगः समाधिः । 
स दरिविधः-सम््रज्ञातोऽसम्परज्ञाततच । सम््ज्ञातो धारकेण प्रयलेन 


किसी सम्प्रदाय के लोग प्रत्यक्ष के लिए (१) संयोग और (२) समवाय इन दो 
ही सम्बन्ध को आवश्यक मानते हैं एवं (संयुक्त समवायादि) अवान्तर सम्बन्ध की 
कल्पना को निरर्थक समझते हैं, अर्थात्‌ द्रव्य में चक्षु का जो संयोग है, उसी से 
द्रव्य की तरह उसमें रहनेवाले सामान्य, गुण एवं कर्मादि के भी बोध होंगे, एवं 
समवाय सम्बन्ध से शब्द एवं उसमें रहनेवाले झब्दत्वादि सामान्यो का भी बोध 
होगा । कुछ वस्तुओं का यह स्वभाव स्वीकार करेंगे कि दूसरे के साथ के 
संनिकर्ष से भी उनका प्रत्यक्ष होता है | संयोग संनिकर्ष.से यदि घटत्व या घट रूप 
का प्रत्यक्ष हो सकता है, तो फिर उसी सम्बन्ध से शब्द का भी प्रत्यक्ष हो (क्योंकि 
दोनों में ही संयोग संनिकर्ष की असत्ता समान रूप से है) इस पक्ष में उक्त 
अतिप्रसङ्गं की भी सम्भावना नहीं है, क्योंकि आश्रय में संनिकर्ष कां रहना 
नियामक होगा (अर्थात्‌ इस पक्ष में ऐसा नियम है कि इन्द्रिय का संयोग संनिकर्ष 
जिस द्रव्य के सांथ रहेगा, उसमें रहनेवाले सामान्य, गुण या कर्म का ही उस 
संयोग संनिकर्ष से भान होगा । शब्द के आश्रय आकाश रूप द्रव्य में चक्षु का 
प्रतयक्षजनक संनिकर्ष नहीं है । इसी प्रकार समवाय में भी समझना चाहिए) । 
लढ शनि प्रत्यक्षम्‌ इस वाक्य के द्वारा (अस्मदादि के प्रत्यक्ष का) उपसंहार 
क वाक्य मे प्रयुक्त 'अस्मदादि' शब्द का अर्थ है योगियों से भिन्न 
वका इत्यादि संदर्भ के द्वारा योगियों के प्रत्यक्ष का निरूपण करते 
मद वा [अर्थ है समाधि । यह योग (१) सम्प्रज्ञात और (२) असम्प्रज्ञात 
bn र का है । धारक प्रयत्न के द्वारा आत्मा के किसी प्रदेश में नियोजित 
का किए हुए तत्त्वज्ञान की इच्छा से युक्त आत्मा का संयोग ही 'सम्प्रज्ञातयोग' है । 
ईए मन का बिना किसी विशेष अभिलाषा के पहिले ही बिना विचारे हुए 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ४६५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


युक्तानां योगजधर्मानुगृहीतेन मनसा स्वात्मान्तराकाशदिक्कालपरमाणुवायुमनस्सु 
समवाये चावितथं स्वरुपदर्शनमुत्पद्यते । 
वियुक्तानां पुनःचतुष्टयसन्निकर्षाद्‌ योगजधर्मानुग्रहसामर्थ्यात्‌ सूक्ष्मव्ययहित 
विप्रकृष्टेषु प्रत्यक्षमुत्पद्यते । ` 
१. युक्त और २. वियुक्त भेद से योगी दो प्रकार के हैं, उनमें (हम 
लोग जैसे साधारण जनों से विलक्षण) 'युक्तयोगियों' को योगाभ्यास के 
द्वारा विशेष बलशाली मन से अपनी आत्मा, आकाश, दिकू, काल, 
परमाणु, वायु और मन एवं इन सबो में रहनेलाले गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष एवं समवाय प्रभृति पदार्थों के भी यथार्थस्वरूप का प्रत्यक्ष होता 
है । किन्तु (वियुक्त योगियों को) आत्मा, मन, इन्द्रिय और अर्थ इन 
(चारों के) तीन संयोग से ही योगजनित धर्मरूप विशेष बल के कारण 
सूक्ष्म (परमाण्वादि), व्यवहित (दीवाल प्रभृति से घिरे हुए वस्तु) और 
बहुत दूर की वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष होता है । 
न्यायकन्दली 

क्वचिदात्मप्रदेशे वशीकृतस्य मनसस्तत्वबुभुत्साविशिष्टेनात्मना संयोगः । असम्प्रज्ञातश्च 
वशीकृतस्य मनसो निरभिसन्धि्निरभ्युत्थानात्‌ क्यचिवात्मप्रदेशे संयोगः । तत्रायमुत्तरो 
मुमुक्षुणामविद्यासंस्कारविलयार्थमन्त्ये जन्मनि परिपच्यते, न धर्ममुपचिनोति, अभि- 
सन्धिसहकारिविरहात्‌ । नापि बाह्यं विधयमभिमुखीकरोति, आत्मन्येव परिणामात्‌ । 
पूर्वस्तु योगोऽभिसन्धिसहायः प्रतनोति धर्मम्‌ । यदर्थं तत्त्वबुभुत्साविशिष्टश्च तदर्थ- 
मुद्ययोतयति, इति तेन योगेन योगिनः च्युतयोगा अपि योग्यतया योगिन उच्यन्ते । न च 
तेषामप्रक्षीणमलावरणानां तदानीमतीत्रियार्थदर्शनमस्त्यत आह-युक्तानामिति | 

युक्तानां समाध्यवस्थितानां योगजधर्मानुगृहीतेन मनसा स्वात्मनि, 
किसी द्रव्य के साथ संयोग ही 'असम्प्रज्ञात' योग है । इन दोनों योगों में 
अन्तिम योग अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात समाधि का परिपाक मुमुक्षुओं को अन्तिम 
जन्म में होता है, जिससे संस्कार-सहित अविद्या का विनाश हो जाता है । 
असम्प्रज्ञात समाधि से धर्म की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि धर्म का 
सहकारिकारण अभिलाषा या एषणा उस समय नहीं रहती है | उस समय किसी 
बाह्य विषय का भान भी नहीं होता है, क्योंकि उस समय अन्तःकरण केवल 
अपने स्वरूप से ही परिणत होता है । पहिला योग अर्थात्‌ सम्प्रज्ञातयोग विषयों 
की अभिलाषा की सहायता से धर्म को उत्पन्न करता है, जिसंसे तत्त्वज्ञान की इच्छा 
से युक्त योगी को सभी विषय प्रतिभात होते हैं | अतः सम्प्रज्ञात समाधि से युक्त 


४६६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष- 
न्यायकन्दली . 


स्वात्मान्तरेषु स्वात्मन आत्मान्तरेषु परकीयेषु, आकाशे दिशि काले वायौ परमाणुमनस्सु 
तत्समयेतेषु गुणादिषु समवाये चावितथमबिपर्यस्तं स्वरूपदर्शनं भवति । अस्मदादिभिरात्मा 
सर्वदैबाहं ममेति कर्तृत्वस्वामित्वरूपसंभिन्नः प्रतीयते, उभयं चैतच्छरीराययुपाधिकृतं रूपं न 
स्वाभाबिकमत एव अहं ममेति, प्रत्ययो मिथ्यादृष्टिरिति गीयते, सर्वप्रवादेषु, 
विपरीतरूपग्राहकत्यात्‌ । स्वाभाविकं तु यवस्य स्वरुपं तद्योगिभिरालोक्यते, यदा हि 
योगी वेदान्तप्रवेदितमात्मस्वरूपमहं तत्त्वतोऽनुजानीयामित्यभिसन्धानाद्‌ बहिरिन्द्रये भ्यो 
मनः प्रत्याहृत्य क्वचिदात्मदेशे नियम्यैकाग्रतयात्मानुचिन्तनमभ्यस्यति, तदास्य तत्वज्ञान 
संवर्तकधर्माधानक्रमेणाहट्टारममकारविनिर्मुक्तमात्मतत्त्वं स्फुटीभवति । यदा तु परात्माकाश- 
कालादिबुभुत्सया तदनुचिन्तनप्रयाहमभ्यस्यति, तदास्य परात्मादितत्त्वज्ञानानुगुणोऽ चिन्त्य- 
प्रभावो धर्म उपचीयते, तबलाच्चान्तःकरणं बहिः शरीरान्निर्गत्य परात्मादिभिः संयुज्यते । 


तेषु संयोगात्‌, संयुक्तसमयायात्‌ तद्गुणादिषु, संयुक्तसमवेतसमवायात्‌ 


योगी (अपने लक्ष्य असम्प्रज्ञात से) च्युत होने पर भी 'योग' की अर्थात्‌ 
असम्प्रज्ञात समाधि की योग्यता के कारण !योगी' कहलाते हैं । सम्प्रज्ञात समाधि 
के समय योगियों के (तत्त्व के) आवरक मल की सत्ता सर्वथा क्षीण नहीं रहती है, 
अतः उन्हें अतीद्धिय अर्थो का प्रत्यक्ष नहीं होता है । यही बात !युक्तानाम्‌' इत्यादि 
से कही गयी है । 'युक्तों' को अर्थात्‌ 'सम्प्रज्ञात' समाधि से युक्त योगियों को इस 
योग से उत्पन्न धर्म के अनुग्रह से युक्त. मन के द्वारा अपनी आत्मा और अपनी 
आता से भिन्न आत्माओं का अर्थात्‌ अपनी आत्मा से भिन्न दूसरों की आत्माओं 
का, आकाश, काल, वायु, परमाणु और मन इन सबों का और इन. सबों में 
रहनेवाले गुणादि और समवाय का 'अवितथ' अर्थात्‌ विपर्ययरहित (यथार्थ) ज्ञान 
होता है । अस्मदादि को आत्मा की प्रतीति कर्तृत्व एवं स्वमित्व रूप से ही बराबर 
होती है । ये दोनों ही शरीररूप उपाधि मूलक होने के कारण आत्मा के 
स्वाभाविक धर्म नहीं हैं | अतः तन्मूलक 'अहम्‌, मम! इत्यादि आकार की आत्मा 
की सभी प्रतीतियाँ सभी मतों के अनुसार आत्मा के स्वरूप के विरुद्ध धर्म विषयक 
हने के कारण 'मिथ्यादृष्टि' कही. जाती हैं । आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप को केवल 
योगिगण ही देख पाते हैं | जिस समय योगिगण उपनिषदों में कथित आत्मा के 
सन को 'मैं यथार्थ रूप से जानूँ' इस संकल्प के द्वारा बाह्य विषयों से मन को 
ज आसा के किसी भी प्रदेश में लगाकर आत्मचिन्तन का अभ्यास करते हैं, 
ड मय त र क त्य. रे के क्रम से अहङ्कार और ममकार 

॥ या त्व प्रकाशित होता है । जिस समय दूसरे की आत्त्मा एवं 
कलादि वस्तुओं को जानने की इच्छा से उनके चिन्तन के प्रयास का अभ्यास योगिगण 


करते हैं, उस समय योगियों में वह उत्कृष्ट धर्म बढ़ने लगता है, जिसका प्रभाव हम 
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न्यायकन्दली 


तहुणत्यादिषु, सम्बद्धविशेषणभावेन समवायाभावयोज्ञानं जनयति । दृष्टं तावत्‌ समाहितेन 
मनसाऽभ्यस्यमानस्य विद्याशिल्पादेरज्ञातस्यापि ज्ञानम्‌। तदितरत्रानुमानम्‌ | आत्माकाञा- 
दिष्वभ्यासप्रचयस्तत्त्वज्ञानहेतुः, विशिष्टाभ्यासत्याद्‌ विद्याशित्पाद्यभ्यासवत्‌ । तथा 
ुद्धेस्तारतम्यं क्वचिन्निरतिशयं सातिशयत्वात्‌ परिमाणतारतम्यवत्‌ । 

नलु सन्ताप्यमानस्योदकस्यौष्ण्ये तारतम्यमिति, न च तस्य सर्वातिशायी वह्विरूपतापत्ति- 
लक्षणः प्रकर्षो दृश्यते । नापि लङ्घनाभ्यासस्य क्वचिद्‌ विश्रान्तिरवगता, न सोऽस्ति 
पुरुषो यः समुत्लवेन भुवनत्रयं लङ्घयति । उच्यते-यः स्थिराश्रयो धर्मः स्वाश्रये च विशेष- 
मारभते, सोऽभ्यासः क्रमेण प्रकर्षपर्यन्तमासादयति। यथा कधोतस्य पुटपाकप्रबन्धाहिता शुद्धिः 
परां रक्तसारताम्‌ । न चोदकतापस्य स्थिर आश्रयो यत्रायमभ्यस्यमानः परां काष्ठां गच्छेत्‌, 


साधारण जनों की चिन्ता के भी बाहर है । उस धर्म के बल से अन्तःकरण उनके 
शरीर से बाहर होकर दूसरों की आत्मा प्रभृति वस्तुओं के साथ सम्बद्ध होता है । 
` (दूसरों की आत्मा में) अन्तःकरण के संयोग से दूसरी आत्मा का एवं (उसी 
संयोग से युक्त) संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से उस आत्मा में समवाय सम्बन्ध से 
रहनेवाले गुणादि का, एवं संयुक्त-समवेतसमवाय सम्बन्ध से उन गुणादि में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाले गुणत्वादि धर्मों का, एवं परात्मसम्बद्ध विशेषणतासम्बन्ध से 
उस आत्मा में रहनेवाले समवाय और अभाव का प्रत्यक्ष योगियों को होता है । 
क्योंकि पूर्व से सर्वथा अज्ञात विद्या एवं डिल्पादि ज्ञान का भी समाधि 
युक्त मन के द्वारा अभ्यास करने पर योगियों को होता है । इस प्रसङ्ग में इससे 
यह अनुमान फलित होता है कि जिस प्रकार विशेष प्रकार के अभ्यास से 
योगियों को विद्या- शिल्पादि का ज्ञान देखा जाता है, उसी प्रकार विशेष प्रकार के 
अभ्यास के कारण उनको आकाश एव॑ दूसरे की आत्मा प्रभृति अतीन्द्रिय 
विषयों का भी प्रत्यक्ष होता है । एवं इसी प्रसङ्ग में यह दूसरा अनुमान प्रयोग 
भी है कि जैसे परिमाण के आधिक्य का विश्राम आकाश में एवं परिमाण 
. की न्यूनता का विश्राम परमाणुओं में होता है, उसी प्रकार बुद्धि की विशदता 
का भी कहीं विश्राम अवश्य होगा (वह आश्रय योगियों और परमेश्वर की 
बुद्धि ही है) । (प्र) आग पर चढ़े हुए जल की गर्मी में न्यूनाधिक भाव देखा 
जाता है, किन्तु उसके आधिक्य की पराकाष्ठ-जो प्रकृत में जल का आग में 
परिवर्तित हो जाना ही है-नहीं देखा जाता । एवं यह भी नियम नहीं है कि सभी 

की चरम विश्रान्ति हो ही, क्योकि लङ्घन (कूदना) के अभ्यास की चरम परिणति 
नहीं देखी जाती । कोई भी पुरुष ऐसा उपलब्ध नही है, जो कूदकर तीनों भुवनों 
को लाँघ सके । (अतः उक्त अनुमान ठीक नहीं है) । (उ.) इसके उत्तर में 
कहना है कि स्थिर आश्रय में रहनेवाला जो धर्म है, वही अपने आश्रय में 
वैशिष्ट्य का सम्पादन कर सकता है, और उसी का अभ्यास क्रमशः चरम सीमा 
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अत्यन्ततापे सत्युदकपरिक्षयात्‌ । नापि लङ्घनाभ्यासस्य स्वाश्रये विशेषाधायकत्वमस्ति, 
निरन्वयबिनष्टे पूर्वलङ्ने लङ्घनान्तरस्य बलान्तरात्‌ प्रयत्नान्तरादप्यपूर्वबदुत्पत्तेः । अत 
एव त्रिचतुरोत्लवपरिश्रान्तस्य लद्वनं पूर्वस्मादपचीयते , सामर्थ्यपरिक्षयात्‌ । बुद्धिस्तु 
स्थिराश्रया स्वाश्रये विशेषमाधत्ते, प्रथममगृहीतार्थस्य पुनः पुनरभ्यस्यमानस्य ग्रहणदर्शनात्‌ । 
तस्याः पूर्वपूर्वाभ्यासाहिताधिकाधिकोत्तरोत्तरविशेषाधानक्रमेण दीर्घकालादरनैरन्तर्येण 
सेविताया योगजधर्मानुग्रहसमासादितशक्तेः प्रकर्षपर्यन्तप्राप्तिर्नानुपपत्तिमती । 

यत्‌ पुनरत्रोक्तम, योगिनो5तीन्यार्थद्रष्टारो न भवन्ति, प्राणित्वात्‌, अस्मदादिवत्‌; 
तद्यदि पुरुषमात्रंपक्षीकृत्योक्त॑ तदा सिद्धसाधनम्‌, पुरुषविशेषश्च परस्यासिद्धः, सिद्धश्चे- 
दर्मिग्राहकप्रमाणविरुद्धमनुमानम्‌ । 

अथोच्यते-प्रसङ्गसाधनमिदम्‌, = प््रसङ्गसाधनं च न स्वपक्षसाधनायोपादीयते, 
किन्तु परस्यानिष्टापादनार्थम्‌ । परानिष्टं च ` तदभ्युपगमसिद्वैरेव धर्मादिभिः 


तक हो सकता है । जैसे सुवर्ण में पुटपाक से आनेवाली शुद्धता स्वर्ण के पूर्ण रक्त 
वर्ण होने तक जाती है । जल की गर्मी का कोई स्थिर आश्रय नहीं है, जहाँ किया 
गया उसका अभ्यास चरम सीमा तक हो सके; क्योंकि अत्यन्त ताप के बाद तो 
जल का नाश ही हो जाता है | इसी तरह लङ्घन के अभ्यास में भी वह सामर्थ्य 
नहीं है,जिससे कि कूदनेवाले में कूदने की विशेष क्षमता को उत्पन्न कर सके, 
क्योंकि एक लङ्घन के पूर्ण विनष्ट हो जाने पर ही दूसरे लङ्घन की उत्पत्ति दूसरे 
बल और प्रयत्न से होती है । यही कारण है कि तीन-चार बार कूदने के बाद 
कूदनेवाले का सामर्थ्य घट जाने के कारण आगे का कूदना कुछ न्यून ही हो जाता 
है; किन्तु बुद्धि का आश्रय तो स्थिर है, अतः अभ्यास के द्वारा अपने आश्रय में 
वह 'विशेष' का आधान कर सकती है, क्योंकि देखा जाता है कि जो विषय पूर्ण 
अज्ञात रहता है, अभ्यास से उसका भी विशेष प्रकार का ज्ञान होता है । अतः 
योगजनित धर्म के अनुग्रह से विशेष झक्तिशालिनी बुद्धि के प्रकर्ष की अत्यन्त 
उत्कृष्ट परिणति होने में कोई बाधा नहीं है; क्योंकि वह उसके पहले-पहले के 
अभ्यास से आगे-आगे के ज्ञानो में विशेष का आधान करती रहती है, यदि बहुत 
दिनों तक बिना बीच में छोड़े हुए आदरपूर्वक उसकी सेवा की जाय । 

. जो सग्रदाय (मीमांसक लोग) यह अनुमान उपस्थित करते हैं कि (प्र.) योगीगण' 
भी हमलोगों की तरह प्राणी हैं, अतः वे भी अतीद्धिय विषयों को नहीं देख सकते । 
3.) उनसे इस प्रसङ्ग में पूछना है कि इस अनुमान में सभी पुरुष पक्ष हैं या विशेष 
मकार के पुरुष ? यदि सभी पुरुषों को पक्ष करें तो उक्त अनुमान में सिद्धसाधन 
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शक्यमापादयितुम्‌ । तत्र प्रमाणेन स्वप्रतीतिरनपेक्षणीया, न ह्येवं परः प्रत्यवस्थातुमर्हति 
'तबासिद्धा धर्मादयो नाहं स्वसिद्धेष्यपि तेषु प्रतिपद्ये' इति । 

अत्र ब्रूमः-किं प्रसङ्गसाधनमनुमानं तदन्यदा ? यद्यन्यत्‌ क्वायुक्तलक्षणेषु प्रमाणेष्व- 
न्तर्भावो वर्णनीयः, वक्तव्यं वा लक्षणान्तरम्‌ । यदि त्यनुमानमेव; तदा स्वप्रतीति- 
पूर्वकमेब॒प्रवर्त्ते, स्वनिश्चयवदन्येषां निश्चयोत्पिपादयिषया सर्वस्य परार्थानु- 
'मानस्य प्रवृत्तेः । अन्यथा गगनकमलं सुरभि, कमलत्वात्‌, क्रीडासरःकमलव- 


दोष होगा, क्योंकि सभी पुरुषों को अतीद्धिय अर्था का द्रष्टा तो कोई भी नहीं 
मानता । यदि विशेष प्रकार के पुरुष में अतीन्द्रियार्थ दर्शन के अभाव की सिद्धि 
करना चाहते हैं, तो फिर इसमें आपके मत से पक्षासिद्धि होगी, क्योंकि पक्ष का 
उसके असाधारण धर्म के साथ निश्चित रहना अनुमान के लिए आवश्यक है । 
मीमांसकों के मत में 'विशेष प्रकार के पुरुष' सिद्ध नहीं हैं | यदि उनकी सिद्धि 
करना चाहेंगे, तो उस (धर्मितावच्छेदकविशिष्ट) धर्मी के ग्राहक प्रमाण से ही 
योगियों में अतीन्द्रियार्थ दर्शनरूप 'विशेष' की भी सिद्धि हो जाएगी, जिससे उक्त 
अनुमान बाधित हो जाएगा । यदि यह कहें. कि (प्र.) (उक्त अनुमान तो) प्रसङ्ग 
(आपत्ति) साधन के लिए है । प्रसङ्ग के साधन का उपन्यास तो दूसरों के मत के 
खण्डन के लिए ही किया जाता है, अपने मत के साधन के लिए नहीं, दूसरों 
(प्रतिपक्षी) के अनभिमत धमाँ की आपत्ति तो उनके मत से सिद्ध धर्मादि के द्वारा 
भी दी जा सकती है । यह आवश्यक नहीं है कि जिसकी आपत्ति देनी है, उसके 
विषयों को अपने मत के अनुसार प्रमाणों के द्वारा भी सिद्ध होना ही चाहिए; 
क्योंकि प्रतिपक्षी यह आरोप कर ही नहीं सकते कि तुम्हारे मत के अनुसार जिन 
धर्मों की उपपत्ति नहीं हो सकती, उन धर्मों की केवल अपने मत से सिद्ध पदार्थों 
में प्रतीति मुझे नहीं होती । श 

(उ) इस प्रसङ्ग में हम (सिद्धान्तियों) लोगों का कहना है कि जिसे आप 
'प्रसङ्गसाधन' कहते हैं, वह अनुमान ही है या और कुछ ? यदि अनुमान नहीं है, 
तो फिर कथित प्रमाणों में ही उसका अन्तर्भाव करना होगा या फिर इसके लिए 
कोई दूसरा ही लक्षण करना पड़ेगा ? यदि अनुमान ही है, तो फिर पहिले उसके 
विषयों का ज्ञान अवश्य चाहिए; क्योंकि इस स्वज्ञान के द्वारा ही अनुमान की 
उत्पत्ति होती है । सभी परार्थानुमानों में इच्छा से.ही प्रवृत्ति होती है । जो कोई भी 
परार्थानुमान में प्रवृत्त होता है, सबकी यही इच्छा रहती है कि मेरे सदृश ज्ञान का 
उत्पादन बोद्धा में हो । अन्यथा (यदि पक्षतावच्छेदक रूप से पक्ष का उभयसिद्ध 
ज्ञान न रहने पर भी अनुमान प्रमाण हो तो) यदि कोई परार्थानुमान का प्रयोग 
करनेवाला पुरुष कमल की उत्पत्ति गगन में मानकर इस अनुमान का प्रयोग करे 
कि गगन का कमल सरोवर के कमल की तरह ही सुगन्धित है, क्योंकि वह भी कमल 
है, तो इसे भी प्रमाण मानना पड़ेगा। (अतः 'योगिनो अतीद्वियार्थद्रष्टारो न भवन्ति' 


४७0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष- 
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दित्यस्यापि प्रतिपादकाभ्युपगतसिद्वाश्रयस्य प्रामाण्योपपत्तिः । सन्दिग्धव्याप्तयञ्च 
प्राणित्वादयः । यदि विवादाध्यासितस्य पुरुषधौरेयस्य प्राणित्वादिकमपि भवेत्‌ 
सर्वज्ञत्वमपि स्यात्‌, कैवात्रानुपपत्तिः ? नहि तयोः कङ्चिद्‌ विरोधः प्रतीक्षितः 3 
सर्वज्ञताया प्रमाणान्तरागोचरत्यात्‌ । प्राणित्वादेरसर्वज्ञतया सहभावस्तु सन्दिग्धः, 
किमस्मदादीनां प्राणित्वादनुबन्धिनीयमसर्वज्ञता ? किं वा 
योगजधर्मस्याभावकृतेति . न शक्यते निर्धारयितुम्‌ । अतोऽनवधारितव्याप्तिकं 
प्राणित्वादिकम्‌, न तदनुमानसमर्थम्‌ । अतीन्द्रियज्ञानकारणं योगो धर्म इति न सिद्धम्‌, 
कुतस्तदभावादस्मदादीनामसर्वज्ञता शङ्कयेत, अस्माकं तावत्सिद्धं तेनेदमाशइचते ततश्च 
नोभयसिद्धा व्याप्तिः, कुतोऽनुमानम्‌ ? 

युक्तानां प्रत्यक्षं व्याख्याय ` वियुक्तानां व्याचष्टे-वियुक्तानां पुनरिति । 
अत्यन्तयोगाभ्यासोपचितधर्मातिशया असमाध्यवस्थिता अपि येऽतीन्द्रियं 
इत्यादि अनुमान प्रमाण नहीं हो सकते) । दूसरी बात यह है कि इस अनुमान के 
प्राणित्वादि हेतु में व्याप्ति सन्दिग्ध है (निश्चित नहीं, प्राणी सर्वज्ञ न हो, इसका 
कोई निश्चय नहीं है) । अतः पुरुष श्रेष्ठ (योगी) प्राणी भी हो सकते हैं और 
सर्वज्ञ भी हो सकते हैं, इसमें कौन-सी अनुपपत्ति है ? क्योंकि प्राणित्व और 
सवर्जत्व इन दोनों में कोई परस्पर विरोध पहिले से निश्चित नहीं है | (आपके 
मत से) सर्वज्ञता किसी दूसरे प्रमाण से सिद्ध नहीं है । हम लोगों की तरह 
प्राणियों में जो प्राणित्व और असर्वज्ञत्व दोनों का सहभाव देखा जाता है, उससे 
यह निश्चय नहीं कर सकते कि हम लोग प्राणी हैं, इसीलिए असर्वज्ञ हैं या हम 
लोगों में योग से उत्पन्न होनेवाला और सर्वज्ञता को उत्पन्न करनेवाला वह उत्कृष्ट 
धर्म नहीं है, इस कारण असर्वज्ञ हैं | अतः कथित प्राणित्व हेतु-जिसमें कि 
असर्वज्ञता की व्याप्ति निश्चित नहीं है-उक्त अनुमान का सम्पादन नहीं कर 
सकता । 'योग से उत्पन्न धर्म के द्वारा अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान उत्पन्न होता है' 
यह आपके मत EE नहीं है, अतः आप किस प्रकार यह आशङ्का करते हैं 
कि हम लोगों में चूँकि योगज धर्म नहीं है,अतः हम लोग असर्वज्ञ हैं | एवं हम 
लोगों को यह निश्चित है कि 'योग-जनित धर्म के ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान की 
उत्पत्ति होती है' अतः हम लोगों की यह शङ्का ठीक है कि 'हम लोगों में चूँकि 
योगज उत्कृष्ट धर्म नहीं है, अतः हम लोग असर्वज्ञ हैं' अतः आपके हेतु में 
अन्वय और व्यतिरेक दोनों से ही व्याप्ति असिद्ध है, अतः उससे अनुमान किस 
प्रकार हो सकता है ? 

युक्त योगियों के प्रत्यक्ष के बाद 'वियुक्त' योगियो के प्रत्यक्ष की व्याख्या 'वियुक्तानां 
माह ग्रन्थ से की गयी है । थे ही 'वियुक्तयोगी' हैं जो समाधि अवस्था में 
सकते है भी अत्यन्त योगाभ्यास के कारण अतीद्रिय वस्तुओं को भी देख 
चार वस्तु उ ` अर्थात्‌ आत्मां, मन, इन्द्रिय और विषय इन 

सुआ के संनिकर्ष से योगजधर्म के अनुग्रह से प्राप्त विशेष सामर्थ्य के द्वारा 
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तत्र सामान्यविशेषेषु स्वरूपालोचनमात्रं प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌, प्रमेया 
द्रव्यादयः पदार्थाः, प्रमातात्मा, प्रमिति्रव्यादिविषयं ज्ञानम्‌ । 


जिस समय सत्तारूप (सामान्य) एवं (द्रव्यत्वादिरूप) विशेष विषयों 
का स्वरूपालोचन (निर्विकल्पक) ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है, (उस 
समय) द्रव्यादि पदार्थ प्रमेय हैं । आत्मा प्रमाता है । द्रव्यादि-विषयक 


न्यायकन्दली 


पञ्यन्ति ते वियुक्ताः, तेषामभिमुखीभूतनिखिलविषयग्रामाणामप्रतिहतकारणगणानां 
चतुष्टयसन्निकर्षादात्ममनइत््रियार्थसन्निकर्षाद्‌ योगजधमानुग्रहसहकारितात्‌ तत्सामर्थ्यात्‌ 
सूक्ष्मेषु मनः परमाणुप्रभृतिषु व्यवहितेषु नागभुवनादिषु विप्रकृष्टेषु ब्रह्मभुवनादिषु 
प्रत्यक्षमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ । 

एवं तावद्वयाख्यातं प्रत्यक्षम्‌, सम्प्रति :प्रमाणफलं बिभजते-तत्र सामान्यविरीषेषु 
स्वरूपालोचनमात्रं प्रत्यक्षमिति । सामान्यं सत्ता, द्रव्यत्वगुणत्यकर्मत्यादिकं विशेषा 
व्यक्तयः, तेषु स्वरूपालोचनमात्रं स्वरूपग्रहणमात्रं विकल्परहितं प्रमाणम्‌, प्रमायां 
साधकतमत्यात्‌ । साधकतमत्वं च तस्मिन्‌ सति प््रमित्सोर्भवत्येवेत्यतिशयः , 
प्रमातरि प्रमेये च सति प्रमा भवति, न तु भवत्येव, प्रमाणे तु निर्विकल्पके 


अपने सामने की सभी वस्तुओं और उनके सभी कारणों का एवं "सूक्ष्म विषयों' 
का अर्थात्‌ मन एवं परमाणु प्रभृति विषयों का, एवं 'व्यवहित विषयों' का 
अर्थात्‌ नागलोकादि का, एवं 'विप्रकृष्ट' विषयों का अर्थात्‌ ब्रह्मलोक प्रभृति का 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । 

इस प्रकार प्रत्यक्ष की व्याख्या हो गयी । अब 'तत्र सामान्यविशेषेषु स्वरूपा 
लोचनमात्रं प्रत्यक्षम' इत्यादि से प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है ? और उस (करण) का फल 
कौन है ? इसका विभाग करते हैं । (उक्त वाक्य के) 'सामान्य' शब्द से सत्ता, द्रव्यत्व 
कर्मत्व प्रभृति को समझना चाहिए । 'विशेष'- शब्द से (उक्त सामान्य के आश्रय) 
व्यक्तियों को समझना चाहिए । इन सबों में 'स्वरूपालोचनमात्र, अर्थात्‌ स्वरूप का 
ग्रहणमात्र फलतः निर्विकल्पक ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि प्रकृत में वही (उन 
विषयों के सविकल्पक ज्ञानरूप) प्रमा का सबसे निकट साधक (साधकतम) है । 
वह सांधकतम इसलिए है कि उसके रहने पर उक्त प्रमाज्ञान के इच्छुक पुरुष को 
उक्त सविकल्पक ज्ञानरूप प्रमा अवश्य होती है । प्रमा के और करणों से उसमें 
यही 'विशेष' है । प्रमाता, प्रमेय प्रभृति साधनों के रहते हुए भी प्रमा ज्ञान की उत्पत्ति 


४७२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सामान्यविशेषज्ञानोत्पत्तावविभक्तमालोचनमात्र प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌, 
प्रत्यक्ष ज्ञान ही (उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण की फलरूप) प्रमिति है । जिस समय 
उक्त (सत्तारूप) सामान्य और (द्रव्यत्वादि) विशेष विषयक निर्विकल्पक 
ज्ञान ही प्रमितिरूप से (फलरूप से) इष्ट हो, उस समय ('आलोच्यते ज्ञायते 
अर्थोऽनेन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार) केवल 'आलोचन' अर्थात्‌ (ज्ञान से 
न्यायकन्दली ड 


विशेषणज्ञानादिलक्षणे विशोष्यज्ञानादिलक्षंणा प्रमा भवत्येवेत्यतिशयः । प्रमेया द्रव्यादयः 
पदार्थाः, द्रव्यादयश्चत्वारः पदार्थाः प्रमेयाः प्रमितिविषयाः प्रमितौ जातायां तेषु 
हानादिव्यवहारः प्रवर्तत इत्यर्थः । प्रमाता आत्मा, बोधाश्रयत्वात्‌ । प्रमितिर्द्र॑व्यादिविषयं 
ज्ञानम्‌, यदा निर्विकल्पकं सामान्यविशोषज्ञानं प्रमाणम्‌, तदा द्रव्यादिविषयं विशिष्ट 
ज्ञानं प्रमितिरित्यर्थः । यदा निर्विकल्पकं सामान्यविशेषज्ञानमपि प्रमारूपमर्थ- 
प्रतीतिरूपत्यात्‌, . तदा तदुत्पत्तावविभक्तमालोचनमात्रं प्रत्यक्षम्‌ । 
आोच्यतेऽनेनेत्यालोचनमित्धरयार्थसन्निकर्षस्तन्मात्रम्‌ । अविभक्तं केवलं ज्ञानानपेक्षमिति 
यावत्‌ । सामान्यविशेषज्ञानोत्पत्तौ प्रमाणम्‌, विशोष्पज्ञानोत्पत्तावपीत्धियार्थसन्निकर्षः 


यद्यपि होती है, किन्तु होती ही नहीं है । विशेषणज्ञान रूप निर्विकल्पक ज्ञान के 
रहने पर (विशेषंणविशिष्ट) विशेष्य ज्ञानरूप प्रमा अवश्य होती है, अतः वही 
प्रमाण (अर्थात्‌ प्रमा का साधकतम) है । यही और कारणों से इसमें 'विशेष' है । 
'प्रमेया द्रव्यादयः पदार्थाः' अर्थात्‌ द्रव्यादि (द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य ये) चार 
पदार्थ प्रत्यक्ष के 'प्रमेय' हैं, अर्थात्‌ प्रमाज्ञान के विषय हैं | अभिप्राय यह है कि 
(उक्त विशिष्ट) प्रमाज्ञान के होने पर ही हानोपानादि के व्यवहार होते हैं । आत्मा 
प्रमा ज्ञान का आश्रय है, अतः वह 'प्रमाता' है । प्रमिति है द्रव्यादिविषयक ज्ञान । 
अभिप्राय यह है कि जिस समय सामान्य और विशेष का निर्विकल्पक ज्ञान 
प्रमाण है, उस समय द्रव्यादि विषयक विशिष्ट (सविकल्पक) ज्ञान ही फलरूपा 
प्रमिति है । जिस सामान्य और विशेष विषयक निर्विकल्पक ज्ञान को ही अर्थ की 
प्रतीतिरूप होने के कारण (फलरूप) प्रमा मानते हैं , उस समय उस प्रमा ज्ञान की 
उत्पत्ति में 'अविभक्त आलोचन मात्र' ही प्रत्यक्ष प्रमाण है । 'आलोच्यते अनेन' 

ह के अनुसार इस वाक्य के 'आलोचन' शब्द का अर्थ है इन्द्रिय और 
क का संनिकर्ष । 'तन्मात्रमविभक्तम्‌' अर्थात्‌ ज्ञान से अनपेक्ष केवल इन्द्रिय और 
अर्थ का संनिकर्ष ही सामान्य विशेषविषयक (निर्विकल्पक ज्ञान का उत्पा- 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ४७३ 
प्रशस्तपादभाषयम्‌ 


अस्मिन्नान्यत्‌ प्रमाणान्तरमस्ति, अफलरूपत्वात्‌ । 


अनपेक्ष) इन्द्रिय और अर्थ का सम्प्रयोग ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि 

वहाँ ज्ञानादि कोई दूसरा प्रमाण उपस्थित नहीं है । एवं यह ज्ञान 

निर्विकल्पक होने के कारण किसी ज्ञानरूप प्रमाण का फल भी नहीं है, 

इस हेतु से भी उक्त निर्विकल्पक ज्ञानरूप प्रत्यक्ष प्रमिति के पक्ष में उक्त 

आलोचनरूप इन्द्रिय और अर्थ का सम्प्रयोग ही प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
न्यायकन्दली 


प्रमाणं भवत्येव प्रमाहेतुत्यात्‌, किन्तु विशेषणज्ञानसहकारितया न केवलः, सामान्य- 
विशेषज्ञानोत्पत्तौ तु ज्ञानानपेक्षः केवल एवेत्यभिप्रायः । सन्निकर्षमात्रमिह प्रमाणं न 
ज्ञानमित्यत्रोपपत्तिमाह-न तस्मिन्निति । 

सामान्यविशेषज्ञाने नान्यत्‌ प्रमाणं ज्ञानरूपमर्ति सामान्यविशेषज्ञानस्या- 
फलरूपत्यात्‌ ज्ञानफलत्याभावात्‌ । विरोष्यज्ञानं हि विशेषणज्ञानस्य फलम्‌, विशेषण- 
ज्ञानं न ज्ञानान्तरफलम्‌, अनवस्थाप्रसङ्गात्‌। अतो विशेषणज्ञाने इन्दियार्थ- 
सन्निकर्षमात्रमेय प्रमाणमित्यर्थः । यदा निर्विकल्पकं सामान्यविशेषज्ञानं फलं 
तदेद्धियार्थसन्निकर्ष: प्रमाणम्‌, यदा विशोष्यज्ञानं फलं तदा सामान्यविशेषालोचनं 


दक करण) प्रमाण है (अर्थात्‌ जिस समय निर्विकल्पक ज्ञान फल रूप है, उस समय 
इन्द्रियार्थ संनिकर्ष प्रमाण है) । विशेष्य (विशिष्ट) ज्ञान की उत्पत्ति में भी इन्द्रिय 
और अर्थ का संनिकर्ष उक्त ज्ञान का कारण होने से (यद्यपि) प्रमाण है ही, फिर 
भी विशिष्ट ज्ञानरूप कार्य के उत्पादन के लिए उसे विशेषण ज्ञान (निर्विकल्पक 
ज्ञान) की भी अपेक्षा होती है, अतः केवल वही विशिष्ट ज्ञान का करण (प्रमाण) 
नहीं है । किन्तु सामान्य विशेषज्ञान (निर्विकल्पक ज्ञान) के उत्पादन में उसे दूसरे 
किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती, अतः वहाँ वह 'केवल' अर्थात्‌ ज्ञान से अनपेक्ष 
होकर (प्रमा का उत्पादक करण) प्रमाण है । 'न तस्मिन्‌' इत्यादि ग्रन्थ से यह 
उपपादन करते हैं कि निर्विकल्पक ज्ञानरूप प्रमा के उत्पादन में केवल इन्द्रिय और 
अर्थ का संनिकर्ष ही क्यों करण है ? कोई ज्ञान उसका करण क्यों नहीं है .? 
अभिप्राय यह है कि कोई ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञानरूप प्रमा का उत्पादक करण (प्रमाण) 
नहीं है, क्योंकि निर्विकल्पक ज्ञान 'अफल रूप है! अर्थात्‌ किसी ज्ञान का फल नहीं 
हैं । विशिष्ट ज्ञान (विशेष्य ज्ञान) तो विशेषण ज्ञान (निर्विकल्पकज्ञान) का फल 
है, किन्तु निर्विकल्पक ज्ञान (विशेषण ज्ञान) किसी ज्ञानरूप करण का फल नहीं हो 
सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर अनवस्था हो जाएगी । यही कारण है निर्विकल्पक 
(विशेषण) प्रमा का, इन्द्रिय और अर्थ का संनिकर्ष ही केवल करण है । फलितार्थ 
यह है कि जिस समय निर्विकल्पकरूप सामान्य और विशेष का ज्ञान फल है, उस 
समय इन्द्रिय और अर्थ का संनिकर्ष ही केवल प्रमाण है, एवं जिस समय विशोष्य 


४७४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अथवा सर्वेषु पदार्थेषु चतुष्टयसन्चिकर्षादवितथमव्यपदेश्यं 
अथवा आला, मन, इन्द्रिय और अर्थ इन चारों के (तीन) 
सम्प्रयोग से जिस किसी भी वस्तुविषयक अव्यपदेशय अर्थात्‌ 
शब्दाजन्य यथार्थ ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है । एवं द्रव्यादि 
पदार्थ (इस प्रमाण के) प्रमेय हैं | एवं आला प्रमाता है । 
न्यायकन्दली 
प्रमाणमित्युक्तं तावत्‌ । सम्प्रति हानादिबुद्धीनां फलत्वे विशेष्यज्ञानं प्रमाणमित्याह 
अथवेति । सर्वेषु पदार्थेषु चतुष्टयसन्निकर्षात्‌ चतुष्टयग्रहणमुदाहरणार्थम्‌ । दयसन्निकर्षात्‌ 
त्रयसन्निकर्षादवितथं संशयविपर्ययरहितमव्यपदेउयं व्यपदेशे भवं व्यपदेश्यं न व्यपदेशयमव्य- 
पदेश्यं शब्दाजन्यं यद्‌ विज्ञानं जायते तत्‌ प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । संशयो ह्यनवस्थितोभय- 
धर्मतया पदार्थमुपदइर्य व्यवस्थितैकधर्माणं प्रापयति, अन्यथाध्यवसायो वितथ एवेत्यवितथ- 
पदेन व्युदस्यन्ति । अव्युत्पन्नस्य सन्निहितेऽर्थे व्याप्रियमाणे चक्षुषि शब्दश्रयणानन्तरं यद्‌ 
गौरिति ज्ञानं जायते, तत्राक्षमपि कारणम्‌, अन्यथा रेखोपरेखत्वादिविशेषप्रतीत्ययोगात्‌ । 
(विशिष्ट) ज्ञान ही फलरूप से अभिप्रेत है, उस समय सामान्य और विशेष का 
आलोचन (निर्विकल्पक) ज्ञान ही प्रमाण है । 

Ee 'अथवा' इत्यादि ग्रन्थ से अब यह कहते हैं कि हानादि बुद्धि को अगर फल 
नें, तो विशिष्ट ज्ञान ही प्रमाणं है । 'सर्वपदार्थेषु चतुष्टयसंनिकर्षात्‌' इस वाक्य 
में 'चतुष्टय' पद का प्रयोग केवल उदाहरण दिखाने के लिए है, अतः दो के 
संनिकर्ष से या तीन के संनिकर्ष से भी उत्पन्न 'अवितथ' अर्थात्‌ संशय और 
विपर्यय से भिन्न 'अव्यपदेश्य' (अर्थात्‌ 'व्यपदेशे भवं व्यपदेश्यम्‌, न व्यपदेश्य- 
मव्यपदेश्यम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार) शब्द से अनुत्पन्न उक्त प्रकार का ज्ञान ही 

ठ जिन दो रूपों से संशय के द्वारा एक ही विषय उपस्थित होता है, बाद में 
उनमें से एक रूप से निश्चित अर्थ की प्राप्ति का प्रयोजक होने से उपादान 

कित स प्रमिति के करणरूप संशय प्रमाण कोटि में यद्यपि आ सकता है, 
संशय उस एक वु को भी अनिश्चितरूप से ही उपस्थित करता है, इस 
पार संशय 'वितथ' ही है, अवितथ नहीं । 'अन्यथाध्यवसाय' अर्थात्‌ विपर्यय तो 
जग की है | इस प्रकार 'अवितथ' पद से संशय और विपर्ययरूप सभी मिथ्या | 
जिस व्यावृत्ति होती है । (गो में गोशब्दवाच्यत्व विषयक ज्ञानरूप) व्युत्पत्ति 
उ उष को नहीं है, उसका चक्षु जिस समय गोरूप पिण्ड में व्यापृत रहता है, 
त क अयं गौः' इस वाक्य के द्वारा जो उसे 'गौः' इस प्रकार का 
आय पर दिया गया है । 

ओं [रण ह, यदि ऐसा न उस व्य 
गो की छोटी बड़ी रेखा का ज्ञान न हो सकेगा, फिर भी वह ज्ञान 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ४७५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


यज्ज्ञानमुत्पद्यते, तत्‌ प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌, प्रमेया द्रव्यादयः पदार्थाः, 
प्रमातात्मा, प्रमितिर्गुणदोषमाध्यस्थ्यदर्शनमिति । 


एवं उन विषयों में उपादेयत्व या हेयत्व अथवा उपेक्षा की बुद्धि ही 


प्रमिति है । 
न्यायकन्दली 


न च तत्‌ प्रत्यक्षम्‌, अनन्तरभाविनः शब्दस्यैव तदुत्पत्तौ साधकतमत्यादिन्द्रिस्यापि 
तत्सहकारितामात्रत्यात्‌ । तथापि पृष्टो व्यपदिशति-अनेन समाख्यातम्‌, न पुनरेव- 
मभिधत्ते प्रत्यक्षो मया प्रतीतं गौरयमिति, तस्य व्यवच्छेदार्थमुक्तमव्यपदेशयमिति | 

प्रमितिर्गुणदोषमाध्यस्थ्यदर्शनम्‌ । गुणदर्शनमुपादेयत्वज्ञानम्‌, दोषदर्शनं हेयत्य- 
ज्ञानम्‌ः, माध्यस्थ्यदर्शनं न हेयं नोपादेयमिति ज्ञानं प्रमितिः, पदार्थस्यरूपबोधे सत्युप- 
कारादिस्मरणात्‌ । सुखसाधनत्यादिविनिश्चये सत्युपादेयादिज्ञानं भवत्‌ पदार्थस्वरूपबोध- 
स्यैव फलं भवति, सुखस्मरणादीनामवान्तरव्यापारत्वात्‌ । यथोक्तम्‌-- 

"अन्तराले तु यस्तत्र व्यापारः कारकस्य सः"॥ इति । 

प्रत्यक्षरूप नहीं है, क्योंकि शब्द ही उस प्रमा का 'साधकतम' करण है, इतना ही 
विशेष है कि इन्द्रिय भी उस ज्ञांन का सहकारिकारण है । इसीलिए पूछने पर वह 
व्यक्ति यह कहता है कि 'उसने कहा है कि यह गो है' वह यह नहीं कहता, मैंने 
प्रत्यक्ष के द्वारा देखा है कि 'यह गो है! । 

'प्रमितिर्गुणदोषमाध्यस्थ्यदर्शनम्‌' | 'यह ग्रहण के योग्य है' इस आकार का 
(उपादेयत्व) ज्ञान ही 'गुणदर्शन' है । 'यह त्याग के योग्य है' इस प्रकार का 
(हेयत्व) ज्ञान ही 'दोषदर्शन' है | 'न इसके लेने से कुछ होगा न छोड़ने से' इस 
प्रकार का ज्ञान ही 'माध्यस्थ्यदर्शन' है । ये ज्ञान ही (विशिष्ट ज्ञानरूप प्रत्यक्ष 
प्रमाण से उतपन्न होनेवाली) प्रमितिया हैं, क्योंकि उक्त हेयत्व या उपादेयत्व का ज्ञान 
पदार्थ के स्वरूप विषयक बोध (विशिष्टज्ञान) का ही फल है, सुख के स्मरण का 
नहीं, क्योंकि सुखादि की स्मृतियाँ तो बीच के व्यापार हैं । (विज्ञिष्ट ज्ञान से 
हेयत्वादि ज्ञान के उत्पादन का यह क्रम है कि) पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान 
(विशिष्ट ज्ञान) होने पर उस ज्ञान के विषय में 'यह सुख (या दुःख) का साधन 
है' इस आकार का निइचय उत्पन्न होता है | इसके बाद उन विषयों में उपादेयत्व 
(या हेयत्व) की बुद्धि उत्पन्न होती है । (उपादेयत्वादि का ज्ञान उक्त विशिष्ट ज्ञान 
का ही फल है, सुखादि स्मरण का नहीं) । जैसा कि आचायोँ ने कहा है कि 
(कार्य के लिए करण की प्रवृत्ति के बाद और कार्य की उत्पत्ति से पहिले इस) 
मध्य में जो उत्पन्न होता है, वह तो कारक (करण) का (कार्योत्पादन में सहायक) 
व्यापार है (स्वयं कारक नहीं है, अतः करण भी नहीं है) । 


४७६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे अनुमान- 
- प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


लिङ्गदर्शनात्‌ सञ्जायमानं लैङ्गिकम्‌ । 
हेतु के ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान ही 'लैङ्गिक' ज्ञान (अनुमिति) है । 
न्यायकन्दली 


अन्ये त्येवमाहुः-यदर्थस्य सुखसाधनत्यज्ञानं तद्‌ गुणदर्शनम्‌, उपादेयत्वज्ञानमपि तदेव । 
यद्‌ दुःखसाधनत्वज्ञानं तद्‌ दोषदर्शनं हेयत्वज्ञानमपि तदेव । यच्च न सुखसाधनं न च 
दुःससाधनमेततिति ज्ञनं तन्माध्यस्थ्यं न हेयं नोपादेयमिति ज्ञानं प्रमितिः । पदार्थस्वरूपबोधे 
सत्युपकारादिस्मरणात्‌ सुखसाधनत्यादिविनिशचये सत्युपादेयादिज्ञानं भवत्‌ पदार्थस्वरूप- 
बोधस्यैव फलं भवति, सुखस्मरणादीनामुपक्षाज्ञानमपि तदेव । सर्व चैतदभ्यासपाटवोपेतस्य 
व्याप्तिस्मरणमनपेक्षमाणस्य वस्ुस्वरुपग्रहणमात्रादेवाननुसंहितलिङ्गस्यापरोक्षावभासित- 
योत्पादादभ्यासपाटवसहकारिणः प्रत्यक्षस्य फलमिति । 
लिङ्गदर्शनात्‌ सञ्जायमानं लैज्ञिकम्‌ । दर्शनशब्द॒ उपलब्धिवचनो न 
, अनुमितानुमानस्यापि सम्भवात्‌ । उिङ्गदर्शनाल्लिङ्गविषयः 
संस्कारो जायते; किन्त्वस्य न परिग्रहः, बुद्धयधिकारेण विशेषितत्वात्‌ । 
संशब्देन सम्यगर्थवाचिना संशञयविपर्ययसमृतीनां व्युदासः । लिङ्गस्य 
कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि (घटादि) अर्था का 'इससे सुख मिलता है' इस 
आकार का जो (सुखसाधनत्व) का ज्ञान होता है, वही गुणदर्शन है, एवं 
'उपादेयत्व का ज्ञान' भी वही है | एवं (कण्टकादि) विषयों का जो 'इससे दुःख 
मिलता है, इस आकार का (दुःखसाधनत्व) का ज्ञान होता है, वही 'दोषदर्शन' है, 
एवं 'हेयत्वज्ञान' भी वही है । हवा में उडते हुए (पत्ते प्रभृति) विषयों में जो 
इससे न सुख ही मिलेगा न दुःख ही' इस आकार का ज्ञान होता है, उसी को 
माध्यस्थ्य दर्शन' कहते हैं | (उपादेयत्वादि के) ये सभी ज्ञान चूँकि अपने विषयों 
को अपरोक्षरूप से ही प्रकाशित करते हैं और इनकी उत्पत्ति में (अनुमिति के 
प्रयोजक) लिङ्गदर्शन एवं व्याप्ति स्मरणादि की भी अपेक्षा नहीं होती है, अतः ये 
( ) प्रत्यक्षरूप प्रत्यक्ष प्रमाण के ही फल हैं । इतना अवश्य है कि इन 
जञानं के उसन्न होने में अभ्यास जनित पटुता भी अपेक्षित होती है, अतः वह भी 
उन प्रमितियों का सहकारिकारण है । या 
i सञ्जायमानं छैन्निकम्‌' इस वाक्य में प्रयुक्त 'दर्शन' शब्द का अर्थ 
चक्षु से उन्न ज्ञान ही नहीं है, किन्तु सभी ज्ञान या उपलब्धि उसके अर्थ हैं, 
oe के द्वारा ज्ञात हेतु से भी अनुमान होता है (अर्थात्‌ अनुमितानुमान 
है, ) । यद्यपि (कथित) लिङ्गदर्शन से लिङ्गविषयक संस्कार भी उत्पन्न होता 
र जा लिङ्गकी स्मृति उत्पन्न होती है, अतः उसमें अनुमिति का लक्षण अतिव्याप्त 
' किन्तु यह बुद्धि (अनुभव) का प्रकरण है, अतः 'प्रकरण' के द्वारा 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४७७ 
न्यायकन्दली 


दर्शनाज्ज्ञानात्‌ सम्यग्‌ जायमानं ढैङ्गिकमिति वाक्यार्थः । तस्य च ज्ञानस्य सम्यग्जातीयस्य 
यथार्थपरिच्छेदकतयोत्पादः, सर्वधियां यथार्थपरिच्छेदकत्वस्य कुल्धर्मत्यात्‌ । संशय- 

विपर्ययौ तावद्यथासावर्थो न तथा परिच्छिन्तः । स्मृतिरप्यर्थपरिच्छेदिका न भवति, 
अनुभवपारतन्त्यादिति वक्ष्यामः । अन्ये तु विद्याधिकारेण संशयविपर्ययौ व्युदस्यन्ति । 
अनर्थजायाइच स्मृतेर्व्युदासार्थं 'तद्धि द्रव्यादिषु पदार्थेषूत्पयते' इत्यावर्त्तयन्ति । तदयुक्तम्‌, 
वाक्यलभ्येऽर्थे प्रकरणस्यानपेक्षणात्‌, अनर्थजत्यात्‌, स्मृतिव्युदासे चातीतानागतविषयस्य 
ठैङ्गिकज्ञानस्यापि व्युदासप्रसङ्गात्‌ । 

'लिङ्गदर्शनात्‌ .संजायमानम्‌' के बाद 'ज्ञानम्‌' पद का अध्याहार स्वभावतः प्राप 
` है । (अतः संस्कार को ज्ञानरूप न होने के कारण अतिव्याप्ति दोष नहीं है) । 
('सआयमानम्‌' इस पद में प्रयुक्त) 'सम्‌' शब्द 'सम्यक्‌' अर्थ में प्रयुक्त है, (अतः 
` ।लिङ्गदर्शन से उत्पन्न 'सम्यक्‌' ज्ञान ही अनुमान है' ऐसा लक्षण निष्पन्न होने के 
कारण) संशय, विपर्यय एवं स्मृति इन तीनों का अनुमान से व्यावृत्ति हो जाती . 
है; क्योंकि ये (ज्ञान होते हुए भी) सम्यग्‌ ज्ञान अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान नहीं हैं | सभी 
सम्यग्‌ ज्ञानों का यह स्वभाव है कि अपने विषयों को उनके -यथार्थस्वरूप में 

उपस्थित करें, चूँकि अपने विषयों को यथार्थरूप में उपस्थित करना सभी 
(यथार्थ) ज्ञानों का मौलिक धर्म है | संशय और विपर्यय तो अपने विषयों को. 
उसी रूप में उपस्थित नहीं करते जो कि उनका यथार्थस्वरूप' है । स्मृति के प्रसङ्ग 
में हम आगे कहेंगे कि स्मृति चूँकि अनुभव के अधीन है, अतः वह अपने विषयों 
की परिच्छेदिका नहीं है । (पूर्वानुभव ही स्मृति के विषयों का परिच्छेदक है ) । 
कोई कहते हैं कि यह विद्या (यथार्थ ज्ञान) का प्रकरण है, अतः प्रकरण के बल 
से बुद्धि विद्यारूप ही होगी, इसी से संशय और विपर्यय इन दोनों की अनुमिति से 

व्यावृत्ति हो जाएगी । स्मृति में अनुमिति लक्षण की अतिव्याप्ति के लिए वे लोग 

(प्रत्यक्ष प्रकरण में पठित) 'तद्धि द्रव्यादिषु पदार्थेषूत्पद्यते' इस वाक्य की यहाँ 

आवृत्ति करते हैं । अतः स्मृति अर्थजनित न होने के कारण अनुमिति के अन्तर्गत 

नहीं आती । किन्तु ये (दोनों ही बातें) असङ्गत हैं, क्योंकि वाक्य के द्वारा जिस 

अर्थ का लाभ हो सकता है, उसे प्रकरण की अपेक्षा नहीं होती । एवं अर्थजनित 

न होने के कारण यदि स्मृति की व्यावृत्ति करें, तो फिर भूत और भविष्य 

विषयक अनुमान की भी अनुमिति से व्यावृत्ति हो जायगी! । 


1. अभिप्राय यह है कि संशय और विपर्यय में अनुमिति लक्षण की अतिव्याप्ति हटानी 
है । 'सञ्जायमानम्‌' पद घटक 'सम्‌' शब्द को सम्यगर्थक मान लेने से भी उक्त 


४७८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे अनुमान- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
लिङ्गं पुनः- 
सु यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते । 
तदभावे च नास्त्येव तल्लिङ्गमनुमापकम्‌ ॥ 


जो अनुमिति में प्रधानरूप से विषय होनेवाली वस्तु के साथ 
अर्थात्‌ पक्ष के साथ सम्बद्ध हो (इसे पक्षसत्व कहते हैं), एवं 
जो साध्यरूप धर्म से युक्त (दृष्टान्त) में यथार्थरूप से ज्ञात 
हो (इसे सपक्षसत्व कहते हैं) साध्य का न रहना जिसमें निश्चित 


न्यायकन्दली 


लिङ्गस्य लक्षणमाह-लिङ्गं पुनरिति । अनुमेयः प्रतिपिपादयिषितधर्मविशिष्टो धर्मी, 
तेन यत्‌ ` सम्बद्धं तस्मिन्‌ वर्तत इत्यर्थः । यथा विपक्षैकदेशे वर्तमानमपि च लिङ्ग 
विपक्षवृत्ति भवति, एवं पक्षैकदेशे वर्तमानमनुमेयेन सम्बद्धमेव । ततश्चतुर्विधाः 
परमाणबोऽनित्या गन्धवत्यादित्यस्यापि भागासिद्धस्य हेतुत्वं प्राप्नोतीति चेत्‌ ? न, 
वैधर्म्यात्‌ । यः साध्यसाधनव्यावृत्तिविषयोऽर्थः, स॒ विपक्षः । साध्यसाधनयोर्व्या- 
वृत्तिन समुदितेभ्यः, किन्तु प्रत्येकमेव सम्भवतीति प्रत्येकमेव विपक्षता ।. पक्षस्तु 
स भवति यत्र - वादिना साध्यो धर्मः प्रतिपादयितुमिष्यते। न “च वादिना 


'लिङ्ग पुनः' इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा 'लिङ्ग' का लक्षण कहा गया है । ('यदनुमेयेन' 
इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त) अनुमेय' शब्दका अर्थ वह 'धर्मी' है, जिसमें (अनुमान प्रयोग 
करनेवाले को अपने अभीष्ट वस्तु अर्थात्‌ साध्यरूप) धर्म का प्रतिपादन इष्ट हो । 
(फलत: प्रकृत में 'अनुमेय' शब्द से पक्ष अभिप्रेत है) 'तेन यत्‌ सम्बद्धम्‌' उस (पक्ष) 
में जो विद्यमान रहे (वह हेतु है) । (प्र.) जिस प्रकार विपक्षीभूत किसी एक वस्तु में 
यदि (हेतु) ल है,तो वह हेतु 'विपक्षवृत्ति' (हेत्वाभास) हो जाता है, उसी प्रकार 
किसी एक पक्ष में भी यदि हेतु की सत्ता है, तो फिर वह हेतु 'अनुमेयसम्बद्ध' (पक्ष- 
वृत्त) होगा । (इस वस्तुस्थिति के अनुसार यदि कोई इस अनुमान का प्रयोग करे 
कि) चारों प्रकार के (अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चारों द्रव्यो के) पर- 
माणु अनित्य हैं, क्योंकि उन सभी में गन्ध है, तो फिर इस अनुमान का उक्त गन्ध 
—————-—— NT OS 

दोनों अतिव्याप्तिय हट सकती हैं । एवं अनुमिति चूँकि विद्यारूप सम्यगूज्ञान के प्रकरण में 

पठित है, अतः लिङ्गदर्शन से उत्पन्न ज्ञान में सम्यक्त्व का लाभ प्रकरण से भी हो सकता 
है । फलतः अनुमिति 'लक्षणघटक ज्ञान में सम्यक्त विशेषण देने से ही दोनों मतों में 
संशय और विपर्यय में अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है । यह सम्यक्त्व प्रथम पक्ष में 
वाक्य छभ्य है, दूसरे पक्ष में प्रकरण लभ्य है। प्रकरण की अपेक्षा वाक्य बलवान्‌ है । 
(देखिए बलाबलाधिकरण) | अतः प्रकरणापेक्षी द्वितीय पक्ष असङ्गत है । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४७९ 
न्यायकन्दली 


पार्थियपरमाणावेकरिमन्ननित्यत्वं प्रतिपादयितुमिष्यते, किन्तु चतुर्ष्वपि परमाणुष्विति समुदि- 
तानामेब पक्षत्वे स्थितेऽसिद्ववद्‌ भागासिद्धस्यापि व्युदासः, अनुमेयसम्बन्धाभावात्‌ । प्रसिद्ध 
च तदन्वित इति । तदिति योग्यत्वात्‌ साध्यधर्मः परामृश्यते । तदन्विते साध्यधर्मान्चिते सपक्ष 
प्रसिद्धं परिज्ञातमिति विरुद्वासाधारणयोर्व्यवच्छेदः । तदभावे च नास्त्येवेति । अत्रापि तदिति 
हेतु भी पक्षवृत्ति होगा, क्योंकि उन चारों प्रकार के परमाणुओं में से एक पार्थिव 
परमाणु में वह विद्यमान है, किन्तु वह हेतु तो भागासिद्ध हेत्वाभास है, (अतः 
'हेतु' का वह 'अनुमेयसम्बद्धत्व' रूप लक्षण ठीक नहीं है) । (उ.) जिसमें साध्य 
और हेतु दोनों का अभाव निश्चत हो वही 'विपक्ष' है । यह विपक्षता (विपक्षता- 
वच्छेदकाश्रयीभूत) प्रत्येक विपक्ष व्यक्ति में है । (विक्षतावच्छेदकाश्रयीभूत) सभी 
विपक्ष व्यक्ति समूह में ही नहीं, (अतः किसी भी विपक्ष व्यक्ति में रहनेवाला हेतु 
विपक्षवृत्ति होने के कारण भागासिद्ध हेत्वाभास होता है) 'पक्ष' के प्रसङ्ग में सो 
बात नहीं है, क्योंकि पक्ष वही है जिसमें वादी को साध्य सिद्धि की इच्छा हो, 
प्रकृत में वादी की यह इच्छा नहीं है कि केवल पार्थिव परमाणु में ही अनित्यत्व 
की सिद्धि करे, किन्तु वादी की यह इच्छा है कि चारों प्रकार के परमाणुओं में ही । 
अनित्यत्व की सिद्धि करे । तदनुसार उक्त चारों परमाणुओं का समूह ही पक्ष है, 
तदन्तर्गत एक पार्थिव परमाणु नहीं, अतः जिस प्रकार पक्षाभिमत सभी वस्तुओं में 
हेतु के न रहने से हेतु (हेतु नहीं रह जाता या) असिद्ध नाम का हेत्वाभास हो 
जाता है, उसी प्रकार (पक्षान्तर्गत पार्थिव परमाणुरूप पक्ष में गन्धरूप हेतु के रहने 
पर भी पक्षान्तर्गत जलादि के तीनों परमाणुओं में गन्ध के न रहने से वह हेतु न 
होकर) भागासिद्ध नाम का हेत्वाभास ही होगा; क्योंकि उसमें पक्षान्तर्गत जलादि 
परमाणुओं का सम्बन्ध न रहने के कारण पक्षान्तर्गत ही पार्थिव परमाणु का 
सम्बन्ध रहते हुए भी अनुमेयस्वरूप चारों परमाणुओं के साथ सम्बन्ध नहीं है । 
`इस प्रकार हेतु के लक्षण में 'अनुमेयेन सम्बद्धम्‌' इस विशेषण से स्पष्ट ही पक्ष में 
कहीं भी न रहनेवाला हेतु स्वरूपासिद्ध या भागासिद्ध हेत्वाभास होगा । 
'प्रसिद्धञ्च तदन्विते’ इस वाक्य में प्रयुक्त 'तत्‌' शब्द से साध्यरूप धर्म ही 
गृहीत होता है, क्योंकि उसी का ग्रहण प्रकृत में उपयोगी है । 'तदन्विते' अर्थात्‌ 
साध्यरूप धर्म से युक्त अर्थात्‌ 'सपक्ष' में 'प्रसिद्ध' अर्थात्‌ अच्छी तरह से ज्ञात 
(होना हेतु के लिए आवश्यक है) । (हेतु के इस सपक्षवृत्तित्व रूप लक्षण से) 
विरुद्ध और असाधारण नाम के हेत्वाभासों में हेतुत्व का व्यवच्छेद होता है, 
अर्थात्‌ उनमें हेतु लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । 

'तदभावे च नास्त्येव' इस वाक्य के 'तत' शब्द से साध्यरूप धर्म का ही ग्रहण करना 
चाहिए । (तदनुसार) इस वाक्य का यह अर्थ है कि साध्यरूप धर्म का अर्थात्‌ साध्य का 
अभाव जिन आश्रयों में रहे, उन सभी आश्रयों में जो कदापि न रहे वही (सपक्षवृत्ति 


४८0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे अनुमान- 


विपरीतमतो यत्‌ स्यादेकेन द्वितयेन बा । 
विरुद्वासिद्वसन्दिग्धमरिङ्गं काइयपो5ब्रवीतू ॥ 


यदनुमेयेना थन देशविशेषे कालविशेषे वा सहचरितम- 


हो, ऐसे आश्रयो में जो कदापि न रहे (इसे विपक्षासत्व कहते हैं), वही 
(पक्षसत्व, सपक्षसत्व और विपक्षासत्व से युक्त) हेतु साध्य का ज्ञापक हि | 
(सपक्षसत्वादि इन तीन) लक्षणों में से एक या दो लक्षणों से भी रहित हेतु 
को काश्यप ने असिद्ध, विरुद्ध और सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास कहा है । 

(लिङ्ग के लक्षण बोधक कथित पहिले इलोक का यह अभिप्राय है 
कि) जो साध्य के साथ किसी समयविरोष में एवं देशविशेष में सम्बद्ध 


न्यायकन्दली 


साध्यधर्मस्यैव परामर्शः, तस्य. साध्यधर्मस्याभावे नास्त्येव न पुनरेकदेशेऽस्त्यपीत्यनै- 
कान्तिकब्यवच्छेदः । तत्लिन्गमनुमापकम्‌ अनुमेयस्य ज्ञापकम्‌ । 

लिङ्गं व्याख्याय लिङ्गाभासं व्याचष्टे-विपरीतमतो यत्‌ स्यादिति । 
अत उक्तलक्षणाल्लिङ्गाद्‌ यदेकेन द्वितयेन लिङ्गलक्षणेन विपरीतं रहितं विरुद्ध- 
मसिद्धं सन्दिग्धम्‌, तत्‌ क्यपात्मजोऽलिङ्गमनुमेयाप्रतिपादकमब्रवीत्‌ । असिद्धमनुमेये 
नास्ति, अनैकान्तिकं विपक्षादव्यावृत्तमित्यनयोरेकेन िङ्गलक्षणेन विपरीतत्यम्‌ । 
और पक्षवृत्ति) 'हेतु' है । उक्त वाक्य में प्रयुक्त 'एवं' शब्द के द्वारा यह सूचित 
किया गया है कि ऐसे किसी भी आश्रय में हेतु को न रहना चाहिए जिसमें कि 
साध्य न रहे । इस प्रकार इस विशेषण के द्वारा अनैकान्तिक नाम के हेत्वाभास में 
हेतु लक्षण की अतिव्याप्ति का वारण होता है । 'तल्लिङ्गमनुमापकम्‌' (अर्थात्‌ उक्त 
पक्षवृत्तित्व, सपक्षवृत्तित्व और विपक्षावृतित्व इन) तीनों लक्षणों से युक्त हेतु ही 
साध्य का ज्ञापक है । 

हिङ्ग के लक्षण के कहने के बाद अब 'विपरीतमतो यत्‌ स्यात्‌' इत्यादि सन्दर्भ के 
द्वारा लिज्ञाभास (हेत्वाभास) का लक्षण कहते हैं । 'अत' अर्थात्‌ हेतु के कथित तीनों 
लक्षणों में से हेतु के एक या दो लक्षणों से 'विपरीत' अर्थात्‌ शून्य हेतु को 'काइयप' 
ने अर्थात्‌ कश्यप के पुत्र ने क्रमशः विरुद्ध, असिद्ध और सन्दिग्ध नाम का 'अलिङ्ग 
(हेत्वाभास) कहा है, क्योंकि ये अनुमेय के ज्ञापक नहीं हैं | इनमें 'असिद्ध' नाम 
का हेत्वाभास अनुमेय (पक्ष) में नहीं रहता, (अर्थात्‌ उसमें पक्षवृत्तित्व रूप एक धर्म 
का.अभाव है),'अनैकान्तिक' नाम का हेत्वाभास विपक्ष से अव्यावृत्त है, अर्थात्‌ विपक्षा- 
य हेतु के एक ही लक्षण से रहित होने के कारण हेत्वाभास है (इस प्रकार 

ख और अनैकान्तिक ये दोनों हेतु के एक ही लक्षण से रहित होने के कारण 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ४८१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


नुमेयधर्मान्विते चान्यत्र सर्वस्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धमनुमेयविपरीते च सर्वस्मिन्‌ 
प्रमाणतो5सदेव, तदप्रसिद्धार्थस्यानुमापकं लिङ्गं भवतीति । 


रहे, अनुमेयरूप धर्म के किसी (निश्चित) अधिकरण में या सभी अधिकरणों 

में जिसकी सत्ता प्रमाण के द्वारा सिद्ध रहे, एवं साध्य के अभाव 

के निर्णीत अधिकरण में जिसकी असत्ता भी प्रमाण के द्वारा निश्चित 

ही हो, वही वस्तु पूर्व में अज्ञात साध्य के अनुमिति का लिङ्ग है । 
न्यायकन्दली 


विरुद्धं सपक्षे नास्ति, विपक्षादव्यावृत्तमिति तस्य द्वितयेन लिङ्गरुक्षणेन रहितत्यम्‌ । 
यदनुमेयेन सम्बद्धमिति इलोकार्थ विवृणोति-यदनुमेयेनेति । अनुमेयेनार्थेन साध्य 
धर्मिणा सह यद्देशविशेषे कालविशेषे वा सहचरित सम्बद्धम्‌, अनुमेयधर्मान्चिते चान्यत्र 
सपक्षे सर्वस्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धं प्रमाणेन प्रतीतम्‌, अनुमेयविपरीते च साध्यव्यावृत्ति- 
विषये चार्थे सर्वस्मिन्‌ प्रमाणतोऽसदेव तदप्रसिद्धार्थस्य साध्यधर्मिणोऽप्रतीतस्यार्थस्य 
साध्यधर्मस्यानुमापकं लिङ्गं भवति । यावति देशे काले वा दृष्टान्तधर्मिणि लिङ्गस्य 
साध्यधर्मणाविनाभावो निदर्शितस्तावत्येव देशे काले वा साध्यधर्मिणि प्रतीयमानस्य 
गमकमिति प्रतिपादनार्थमुक्तम्‌-देशविशेषे कालविशेषे वा सहचरितमिति । सर्वस- 
पक्षव्यापकयत्‌ सपक्षैकदेशवृत्तेरपि हेतुत्वार्थ सर्वस्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धमित्युक्तम्‌ । समस्त- 


हेत्वाभास हैं) विरुद्ध नाम का हेत्वाभास सपक्ष में नहीं रहता और विपक्ष में रहता 
है, अतः विरुद्ध सपक्षवृत्तित्व और विपक्षव्यावृत्तत्व हेतु के इन दोनों लक्षणों से 
रहित हेत्वभास है । 


'यदनुमेयेनार्थन' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌' इत्यादि श्लोक की 
व्याख्या करते हैं | पहले से अज्ञात अर्थ स्वरूप साध्यः (धर्म) की अनुमिति का जनक 
वह 'लिङ्ग' है, जो अनुमेय अर्थ के साथ अर्थात्‌ साध्य के धर्मी (पक्ष) के साथ किसी 
देश विशेष में एवं कालविशेष में 'सहचरित' अर्थात्‌ सम्बद्ध हो, एवं अनुमेय (साध्य) 
रूप धर्म से युक्त (पक्ष से भिन्न) किसी आश्रयरूप सपक्ष के किसी एक देश में या उसके 
सभी देशों में 'प्रसिद्ध' हो, अर्थात्‌ प्रमाण के द्वारा निश्चित हो, एवं अनुमेय के 
विपरीत अर्थात्‌ साध्य का अभाव जिनमें निश्चित हो, उन सभी आश्रयों में प्रमाण 
के द्वारा जिसकी असत्ता भी निश्चित ही हो (वही लिङ्ग है) । 'देशाविशेषे कालविशेषे 
वा सहचरितम्‌' यह वाक्य इस लिए लिखा गया है कि दृष्टान्तरूप धर्मी के जितने 
देश में एवं जितने काल में हेतु का साध्यरूप धर्म के साथ 'अविनाभाव' (व्याप्ति) 
देखा जाय, उन्हीं देशों में और उन्हीं कालों में साध्य के धर्मी (पक्ष) में जाते हुए 
साध्य का वह हेतु ज्ञापक होता है । 'सर्वसिन्नेकदेरी वा प्रसिद्धम्‌' यह वाक्य इस 
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थं सर्वस्मिन्नसदेवेति पदम्‌ । 
केचित्‌ प्रबादुका एवं वदन्ति-नावश्यं प्रमाणसिद्धो वैधर्म्यदृष्टान्त एव द्रष्टव्यः, 
।यत्रेदमपि नास्ति तत्रेदमपि नास्ति' इति बचनादपि साध्यव्यावृत्त्या साधनव्यावृत्ति- 
प्रतीतिसम्भवात्‌ । तथा च तेषां ग्रन्धः- 
तस्मादू वैधर््यदष्टान्तोऽनिष्टोऽवइयमिहाश्रयः । 
तदभावेऽपि तन्नेति वचनादपि तद्गतेः ॥ इति । 
तबिवृत्यर्थ प्रमाणत इति । साध्यविपरीते यत्‌ प्रमाणतो5सल्लिङ्ग न तु वाङ्मात्रेणेत्यर्थः । 
्रमाणशुन्यस्य वचनमात्रस्य सर्वत्र सम्भवे हेतुेत्याभासव्यवस्थानुपपत्तिप्रसङ्गः । अतिव्यापक- 
मिदं लिङ्गलक्षणम्‌, प्रकरणसमे कालात्ययापदिष्टे च भावादिति चेत्‌ ? अत्राह कश्चितू- 
प्रकरणसमकालात्ययापदिष्टावतैकान्तिक एवान्तर्भवतः, संदिग्धबिपक्षे साध्यधर्मिणि प्रकरण- 
समस्य भावान्निर्चितविपक्षे च कालात्ययापदिष्टस्य वृत्तेः | यथा च प्रकरणसमः 'यतः प्रकरण- 


लिए लिखा गया है कि जिस प्रकार सभी सपक्षों (दृष्टान्तों) में रहनेवाली वस्तु में 
(साध्य के ज्ञापन करने का सामर्थ्यरूप) हेतुत्व है, उसी प्रकार कुछ ही सपक्षो में 
रहनेवाली वस्तु में भी उक्त हेतुत्व है । 'सर्वस्मन्नसदेव' यह वाक्य इसलिए दिया गया 
है-कि जिस प्रकार सभी विपक्षों में रहनेवाला पदार्थ भी साध्य का ज्ञापक हेतु नहीं 
हो सकता, उसी प्रकार कुछ थोड़े से विपक्षों में रहनेवाला पदार्थ भी साध्य का 
ज्ञापक हेतु नहीं हो सकता । किसी सम्प्रदाय के लोगों (बौद्धो) का कहना है कि 
'वैधर्म्य दृष्टान्त में प्रमाण के द्वारा हेतु की असत्ता सिद्ध ही हो' यह कोई आवश्यक 
नहीं है, क्योंकि 'जहाँ साध्य नहीं है, वहाँ हेतु भी नहीं है' इस प्रकार के साधारण 
वाक्य से ही साध्य से शून्य सभी आश्रयों (सभी विपक्षों) में हेतु की असत्ता की 
प्रतीति हो सकती है । जैसा कि उन लोगों का (उक्त सिद्धान्त का समर्थक) यह 
वचन है कि "तस्मात्‌ अनुमान के लिए वैधर्म्य दृष्टान्तरूप आश्रय (प्रयोजक) का 
मानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि 'जहाँ साध्य नहीं है, वहाँ हेतु भी नहीं है' इस 
वाक्य से भी उस (साध्यशून्य आश्रय में हेतु के अभाव) की प्रतीति हो जाएगी" 
इस सिद्धान्त के खण्डन के लिए ही प्रकृत वाक्य में 'प्रमाणतः' पद दिया गया है । 
अर्थात्‌ विपक्ष में हेतु की असत्ता प्रमाण से ही सिद्ध होनी चाहिए, प्रमाणशून्य 
केवल वचन मात्र के प्रयोग से प्रकृत में समाधान नहीं होगा, क्योंकि प्रमाणझून्य 
वचनों का प्रयोग तो सभी जगह सम्भव है, इससे 'यह हेतु है और हेत्वाभास है' 
इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं रह जाएगी । (प्र.) हेतु का यह लक्षण तो 
रगत और 'कालात्ययापदिष्ट' नाम के हेत्वाभासों में भी रहने के कारण 
र [पक (अतिव्याप्त) है । इसके उत्तर में कोई कहते हैं कि (उ.) प्रकरणसम 
मे nr इन दोनों का अन्तर्भाव भी 'अनैकान्तिक' नाम के हेत्वाभास 
ता ह, क्योकि सन्दिग्धविपक्ष रूप साध्य के धर्मी में (अर्थात्‌ पक्ष में) 
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चिन्ता, स निर्णयार्थमुपदिष्टः प्रकरणसमः' प्रक्रियते प्रस्तूयत इति प्रकरणं पक्षप्रतिपक्षौ „ 
तयोदिचन्ता विचारः, सा यत्कृता सं निर्णयार्थमुपदिष्ट उभयपक्षसाम्यान्न प्रकरण- 
साम्येऽन्यतरपक्षनिर्णयाय कल्पते । यथा नित्यः शब्दोऽनित्यधर्मानुपलब्धेः, अनित्यः शब्दों 
नित्यधर्मानुलब्धेरिति शब्दे नित्यानित्यधर्मयोरनुपलम्भाननत्यत्वसंशये सति तदिचारोऽभूत्‌, 
अन्यतरथर्मग्रहणे तत्त्वनिशचयाद्‌ विचारस्याप्रवृत्तेः । तत्रानित्यधर्मानुपलम्भो नित्यत्व- 
विनिश्चयार्थमुपदिष्टः , . नित्यधर्मानुपलम्भोऽ नित्यत्वविनिइ्चयार्थमुपदिष्टः, नित्यधर्मानु- 
पलम्भं  प्रतिपक्षमनतिवर्तमानो न निर्णयाय कल्पते, तत्मतिबन्थात्‌ । स चायं 
सम्भवद्रतिपक्षे धर्मिणि वर्तमान एकस्मिन्नन्ते नियतो न भवतीत्यनै- 


प्रकरणसम हेत्वाभास की सत्ता रहती है । एवं निश्चित विपक्ष में 'कालात्यया- 
पदिष्ट' हेत्वाभास की सत्ता रहती है | अभिप्राय यह है कि (न्यायसूत्र में) 
प्रकरणसम के लक्षण के लिए यह सूत्र निर्दिष्ट है कि 'यस्मातू प्रकरणचिन्ता स 
निर्णयार्थमुपदिष्टः प्रकरणसमः ।' 'प्रक्रियते प्रस्तूयते इति प्रकरणम्‌' इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार उपस्थित किये जानेवाले पक्ष और प्रतिपक्ष ये दोनों ही इस सूत्र में प्रयुक्त 
'प्रकरण' शब्द के अर्थ हैं ।'तयोश्च्चिन्ता प्रकरणचिन्ता' अर्थात्‌ कथित पक्ष और 
प्रतिपक्ष की जो 'चिन्ता' अर्थात्‌ विचार, फलतः संशय जिससे उत्पन्न हो, उन दोनों 
में से किसी एक पक्ष के निश्चय के लिए प्रयुक्त हेतु ही प्रकरणसम नाम का 
हेत्वाभास है, क्योंकि वह हेतु दोनों पक्षों के साधन के लिए समान ही है, (अतः 
प्रकरणसम है) । उन दोनों में से कोई एक हेतु एक पक्ष का निर्णायक नहीं हो 
सकता । जैसे कि एक ने यह पक्ष उपस्थित किया कि 'शब्द नित्य है, क्योंकि 
अनित्य वस्तुओं में रहनेवाले धर्मा की उपलब्धि शब्द में नहीं होती है । दूसरा 
पक्ष उपस्थित हुआ कि 'शब्द अनित्य है', क्योंकि नित्य पदार्थों में रहनेवाले धर्म 
की उपलब्धि उसमें नहीं होती । इस प्रकार नित्यों में रहनेवाले धर्म को ज्ञापन 
करने का सामर्थ्य मान लिया जाय तो फिर साध्य के धर्मी पक्ष में साध्य के 
अभाव रूप धर्मों एवं अनित्यों में रहनेवाले धर्मों की अनुपलब्धि से शब्द में 
नित्यत्व और अनित्यत्व का संशय उपस्थित होगा । इस संशय के कारण 
ही 'प्रकरण' का उक्त 'चिन्ता' रूप विचार उपस्थित होता है । उन दोनों में से 
एक (नित्य या अनित्य) धर्म का निर्णय रूप विचार उपस्थित होता है । उन दोनों 
में से एक (नित्य या अनित्य) धर्म का निर्णय हो जाने पर तो उक्त विचार की 
प्रवृत्ति ही नहीं होगी । इन दोनों में शब्द में नित्यत्व के निश्चय के लिए अनित्य 
धर्म के अनुपलब्धिरूप हेतु का प्रयोग होता है, एवं शब्द में अनित्यत्व के निश्चय 
के लिए नित्यधर्मानुपलब्धिरूप हेतु का प्रयोग होता है । इनमें अनित्यधर्मानुपलब्धि 
रूप हेतु नित्यधर्म के अनुपलब्धिरूप प्रतिपक्ष को पराजित नहीं कर सकता, 
(इसी प्रकार नित्यधर्मानुपलब्धिरूप हेतु अनित्यधर्मानुपलब्धिरूप प्रतिपक्ष को भी 
पराजित नहीं कर सकता), अतः शब्द में नित्यत्व या अनित्यत्व का निर्णय नहीं 
हो सकता, क्योंकि दोनों ही अपने प्रतिपक्ष के द्वारा प्रतिहत हैं । अतः यह हेतु 
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कान्तिकः । एवं कालात्ययापदिष्टो5प्यनैकान्तिकः , प्रत्यक्षनिश्चितोष्णत्वे वह्ली विपक्षे 
कृतकत्वस्य भावात्‌। एतदयुक्तम्‌ । यदि पक्षव्यापकत्वे सति सपक्षे सद्भावो विपक्षाच्च 
व्यावृत्तिरित्येतावतैव हेतोर्गमकत्वम्‌, तदास्तु नाम साध्यधर्मिणि प्रतिपक्षसम्भावना, तथापि 
प्रकरणसमेन स्यसामर्थ्यात्‌ साध्यं साधयितव्यमेय । अथ न शक्नोति साधयितुं 
प्रतिपक्षसंशणक्रान्तत्वात्‌ ? न तर्हि त्रैरप्यमात्रेण गमकत्वमिति असत्मतिपक्षत्वमपि 
रुपान्तरमास्थेयम्‌, सति प्रतिपक्षे हेतुत्याभावादसति तद्भावात्‌ । एवं कालात्ययापदिष्टेऽपि 
वाच्यम्‌ । यदि त्रैरूप्यमात्रेण लिङ्गत्वं कृतकत्वाद्‌ बह्ावनुष्णत्वमस्त्येवेति कथमनेकान्ति- 
कत्वम्‌ ? अथ सत्यपि कृतकत्ये बह्याबनुष्णत्यं न भवति, ्रत्यक्षेणोष्णताप्रतीतेः , 
तदा प्रत्यक्षाविरोधे सति प्रतिपादनं न तद्विरोध इत्यबाधितविधयत्वमपि रूपान्तरमनु- 


(अर्थात्‌ शब्द में नित्यत्व का साधक और अनित्यत्व का साधक हेतु) साध्य 
संशयवाले पक्ष में विद्यमान होने के कारण 'एक अन्त' में, किसी एक कोटि के 
निश्‍चय के लिए नियत नहीं है, अतः 'प्रकरणसम' अनैकान्तिक ही है । इसी 
प्रकार 'कालात्ययापदिष्ट' अर्थात्‌ बाधित हेत्वाभास भी अनैकान्तिक ही है, क्योंकि 
'वहिरनुष्णः कृतकत्वात्‌' इत्यादि अनुमान का कृतकत्व रूप कालात्ययापदिष्ट हेतु 
वहिरूप उस विपक्ष में ही विद्यमान है, जिसमें कि (अनुमान से बलवान्‌) प्रतिपक्ष 
के द्वारा (अनुष्णत्वरूपसाध्य के अभावरूप) उष्णत्व की सत्ता निर्णीत है । (उ.) 
(किन्तु प्रकरणसम और कालात्ययापदिष्ट का इस प्रकार अनैकान्तिक में अन्तर्भाव 
करना) अयुक्त है, क्योंकि यदि सभी पक्षों में रहने से, एवं सपक्षों में रहने से, 
और विपक्षों में रहने से ही हेतु में साध्य की अनुमिति का सामर्थ्य मान लिया 
जाय, तो साध्य की सम्भावना रहने पर भी प्रकरणसम हेत्वाभास से साध्य का 
साधन होगा ही, क्योंकि उसमें साध्य को ज्ञापन करने का (पक्षसत्वादि) उक्त 
सामर्थ्य तो है ही । यदि प्रतिपक्ष संशय के कारण वह अपने साध्य का साधन नहीं 
कर सकता, ता फिर यह कहना ठीक नहीं है कि (पक्षसत्वादि) तीनों धर्मों का 
रहना ही हेतु में साध्य के साधन का सामर्थ्य है, इसके लिए 'असप्रतिपक्षितत्व' 
नाम का एक और प्रयोजक हेतु में साध्य साधन के लिए मानना पड़ेगा । 
क्योंकि प्रतिपक्ष के रहने पर हेतु में साध्य साधन की क्षमता नहीं रहती है, और 
उसके न रहने से हेतु में वह क्षमता रहती है । इसी प्रकार कालात्ययापदिष्ट के 
प्रसङ्ग में भी कहना चाहिए कि यदि पक्षसत्वादि तीनों रूपों के रहने से ही हेतु 
साध्य का साधन कर सके तो कृतकत्व के रहने के कारण वहि में अनुष्णता का 
अनुमान भी हो सकता है, सुतराम्‌ यह प्रश्‍न रह जाता है कि वहि में अनुष्णता 
का क कृतकत्व हेतु 'अनेकान्तिक' कैसे है ? यदि वहि में कृतकत्व के रहने 
Fi उष्णता की प्रत्यक्ष प्रतीति वहि में होती है, अतः अनुष्णत्व की उक्त 
क नहीं कर तो यह कहना पड़ेगा कि पक्षसत्त्वादि की तरह (अबाधित- 

त्य या) हेतु में अबाधितत्त्व का रहना भी साध्य ज्ञान के लिए आवश्यक है । 
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सरणीयम्‌ । तस्मादन्यथोच्यते, पक्षो नाम साध्यपर्यायः, साध्यं च तद्‌ भवति, 
यत्‌ साधनमर्हति, सम्भाव्यमानप्रतिपक्षञ्चार्थो न साधनमर्हति, वस्तुनो दैरूप्या- 
भावादित्ययमपक्षधर्म एंव । तथा प््रत्यक्षादिविरुद्धोऽपि पक्षो न भवति, 
रूपान्तरेण सिद्वस्य रूपान्तरेण साधनानहत्वात्‌ । अतः प्रकरणसमकालात्यया- 
पदिष्टाबुभौ 'यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌' इत्यन्तेनेय निराकृतौ, . अनुमेयाभासाश्रयत्यात्‌ । 
अतः (अर्थात्‌ पक्षसत्त्वादि तीनों रूपों को ही हेतुत्व का प्रयोजक मानें तो 
प्रकरणसम और कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभासों में हेतुत्व का वारण किस प्रकार 
होगा ? अतः इस प्रश्‍न का हम लोग (सिद्धान्ती) दूसरा समाधान कहते हैं कि. 
(हेतु के बल रूप) पक्षवृत्तित्वादि के घटकीभूत 'पक्ष' शब्द और 'साध्य' शब्द 
दोनों एक ही अर्थ के बोधक हैं। साध्य वह है जिसका कि साधन हो सके; किन्तु 
जिस साध्य के प्रतिपक्ष की सम्भावना रहती है, उसका साधन नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि वस्तुओं के (परस्पर-विरुद्ध) दो रूप नहीं हो सकते 1। अतः 
प्रकरणसमहेतु: 'पक्षधर्म' ही नहीं है, अर्थात्‌ साध्य से युक्त पक्षरूप अनुमेय से 
अभिन्न साध्य के साथ सम्बद्ध ही नहीं है, इसी प्रकार कालात्ययापदिष्ट हेतु भी 
'पक्ष धर्म' न होने के ही कारण 'हेतु' नहीं है, क्योंकि वह्लि की अनुष्णता प्रत्यक्ष 
से विरुद्ध है, एक प्रकार से सिद्ध वस्तु का दूसरे (विरुद्ध) रूप से साधन करना 
सम्भव नहीं है, अतः प्रकरणसम और कालात्ययापदिष्ट इन दोनों हेत्वाभासों में 
हेतु का 'यदनुमेयेनः सम्बद्धम्‌' इस वाक्य के द्वारा निर्दिष्ट विशेषण ही नहीं है । 
अतः 'यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌' इसके उपादान से ही प्रकरणसम और कालात्ययापदिष्ट 
दोनों हेत्वाभासों में हेतु लक्षण की अतिव्याप्ति हट जाती है । 


1. अभिप्राय यह है कि 'शब्दो नित्योऽनित्यधर्मानुपलव्धेःः एवं 'शब्दोऽनित्यो नित्यधर्मानुप- 
लब्धेः' इत्यादि प्रकरणसम के स्थल में नित्यत्वविशिष्ट शब्द और अनित्यत्वविशिष्ट शब्द ही 
'साध्य' है । शब्दरूप पक्ष का नित्यत्व या अनित्यत्व दो में से कोई एक ही स्वरूप सत्य हो 
सकता है, अर्थात्‌ शब्द नित्य ही हो सकता है या अनित्य ही, वह नित्य और अनित्य दोनों 
नहीं हो सकता । चूँकि अनुमान के समय शब्द में नित्यत्व या अनित्यत्व कोई भी सिद्ध 
नहीं है, अतः नित्यधर्मानुपलब्धि या अनित्यधर्मानुपलब्धि इन दोनों में से कोई भी हेतु 
'अनुमेय' अर्थात्‌ नित्यत्व या अनित्यत्वविशिष्ट शब्दरूप 'पक्ष' में विद्यमान नहीं है । अतः 
प्रकरणसम हेतु में हेतुत्व का प्रयोजक 'पक्षवृत्तित्व' रूप धर्म ही नहीं है । सुतराम्‌ 
'अपक्षधर्म' होने के कारण ही प्रकरणसम 'असिद्ध' (स्वरूपासिद्ध) हेत्वाभास है, जिसकी 
सूचना 'यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌' इस वाक्य से ही दे दी गयी है । 

इसी प्रकार बाधित (कालात्ययापदिष्ट) हेतु भी 'असिद्ध' हेत्वाभास में ही अ हो 
जाता है, क्योंकि 'वह्नरनुष्णो द्रव्यत्वात्‌' इत्यादि स्थलों में वह्नि में यद्यपि द्रव्यत्व है, 
आ के विरुद्ध उष्णत्व प्रत्यक्ष से सिद्ध है, अतः अनुष्णत्व बाधित है । 
वहिरूप पक्ष में द्रव्यत्व की सत्ता नहीं है, क्योंकि अनुष्णत्व विशिष्ट वह्नि 
आ क साई वस्तु ही नहीं है । इसकी भी सूचना 'यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌' इसी वाक्य से दे 
गयी है । 
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नन्वेवमप्यलक्षणमिदमव्यापकत्वात्‌ । त्रिविधो हि हेतुः-अन्वयी, व्यतिरेकी, 
अन्वयव्यतिरेकी चेति । तत्रान्ययी विशेषोऽभिधेयः, प्रमेयत्वात्‌, सामान्यवत्‌ । अस्य हि 
पक्षादन्यः सर्व एव सदसत्रभेदः सपक्षः, प्रमातृमात्रस्य प्रमाणमात्रापे क्षया5नभिधेयस्या- 
प्रमेयस्याभावात्‌ । यश्च पुरुषमात्रस्यानभिधेयो5प्रमेयश्च, स वाजिविषाणवदसन्नेव, न वा 
सपक्षो विपक्षो वा स स्यात्‌, निःस्वभावत्वात्‌ । यशच सत्‌ स सर्वः सपक्ष एवेति तदभावे 
च नास्त्येवेत्यव्यापकं लक्षणम्‌, व्यतिरेकाभावात्‌ । अगमकमेव तदिति चेन्न, अन्ययाव्यभि- 
चारात्‌ । अन्यस्य सद्भावादन्यस्य सिद्धिरित्यत्रान्ययः कारणम्‌, तस्य तु व्यभिचार- 
प्रतीतिरपवादिका । अस्ति तावत्‌ प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोरन्ययः, सर्वत्र प्रमेयेऽभिधेयत्वस्य 
दर्शनात्‌ । न च व्यभिचारो दृष्टो नापि शङ्कामारोहति, यं यं व्यतिरेकविषयं बुद्धिगोचरी- 


(प्र.) प्रकरणसम और कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभासों में अतिव्याप्ति के न होने 
पर भी हेतु का यह लक्षण 'तदभावे च नास्त्येव' इस विशेषण के कारण 
केवलान्वयि हेतु में अव्याप्त या अव्यापक है ही । अभिप्राय यह है कि (१) अन्वयी 
(केवलान्वयी), (२) (केवल) व्यतिरेकी, एवं (३) अन्वयव्यतिरेकी भेद से हेतु 
तीन प्रकार के हैं .। इनमें 'विशेषो5भिधेय: प्रमेयत्वात्‌ सामान्यवत्‌'' इस अनुमान 
का हेतु अन्वयी (केवलान्वयी) है । इस अनुमान के पक्ष से अतिरिक्त जितने भी भाव 
और अभाव पदार्थ हैं, वे सभी सपक्ष हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, जो 
किसी प्रमाता पुरुष के द्वारा प्रमित नहीं है (अर्थात्‌ प्रमेय नहीं है) और किसी 
(शब्द) प्रमाण का अभिधेय नहीं है | जो न किसी प्रमाता पुरुष के द्वारा शब्द से 
निर्दिष्ट होता है और न किसी प्रमाता पुरुष के द्वारा प्रमित ही होता है, वह घोड़े 
के सींग की तरह सर्वथा असत्‌ होने के कारण न सपक्ष ही हो सकता है, न विपक्ष 
ही, क्योंकि असत्‌ वस्तुओं का कोई स्वभाव नहीं होता । जितने भी पदार्थ 'सत्‌' 


(उ.) तो यह कहना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि एक की सत्ता से दूसरे की जो सिद्धि 


है, इसमें 'अन्वय' ही कारण है | चूँकि इस कार्यकारणभाव में कोई व्यभिचार 
उपलब्ध नहीं है, (अतः 'केवलान्वयि-हेतु से अनुमिति नहीं होती' यह नहीं कहा जा 


म्न्स्स्य क जज अब 
1. अनुमान प्रयोग का आशय है कि जिस प्रकार 


कारण व हैं, उसी प्रकार 'विज्ञेष' अर्थात्‌ 


र घटत्वादि जातियाँ प्रमेय होने के 
घरादि व्यक्ति भी प्रमेय होने के कारण 
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करोति परस्य च वक्तुमिच्छति, तस्य सर्वस्य प्रमेयत्वाभिधेयत्वप्राप्तेः । न चास्ति विशेषो 
विपक्षे सत्यव्यभिचारः कारणं न विपक्षाभावादिति । तेन प्रमेयत्वमभिधेयत्यं गमयति । 
व्यतिरेकी च सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमत्त्यादिति । अस्य पक्षादन्यः सर्व एव विपक्षः, 
तथापि हेतुत्वं विपर्ययसम्बन्धाव्यभिचारात्‌ । घटादिष्यप्राणादिमत्त्वेन निरात्मकत्वस्य 
व्याप्तिरवगता, अप्राणादिमत्त्वस्य न जीवच्छरीरे निवृत्तिः प्रतीयते । तत्रतीत्या व्याप्तस्य 
निरात्मकत्वस्य निवृत्त्यनुमानम्‌ | 

अथ मन्यसे योऽर्थो नवागतस्तक्ष्यतिरिकोऽपि न शक्यते प्रत्येतुम्‌, प्रतिषेधस्य 
विधिविषयत्यात्‌ । आत्मा च न क्यचिदयगतः, कथं तस्य घटादिभ्यो 


सकता), क्योंकि व्यभिचार की प्रतीति ही अन्वयी हेतु से साध्य की अनुमिति होने 
में बाधक है, सो प्रकृत में नहीं है प्रमेयत्व और अभिधेयत्व दोनों में अन्वय या 
सामानाधिकरण्य अवश्य है; क्योंकि सभी प्रमेयों में अभिधेयत्वं की प्रतीति होती है। 
इन दोनों में व्यभिचार (एक को छोड़कर दूसरे का रहना) कहीं नहीं देखा जाता। 
एवं उन दोनों में कहीं व्यभिचार की शङ्का भी नहीं है, क्योंकि जो कोई भी स्थल 
व्यभिचार के लिए कोई सोचेगा या दूसरे को कहना चाहेगा, उन सभी स्थलों में 
अभिधेयत्व और प्रमेयत्व दोनों ही देखे जाते हैं (अतः इस अनुमान में कोई विपक्ष | 
है ही नहीं) । जिस प्रकार जिन सब स्थलों में विपक्ष प्रसिद्ध है, उन सब स्थलों में 
यदि व्यभिचार नहीं है, तो वह हेतु अनुमिति का कारण होता है । उसी प्रकार 
जिन सब स्थलों में विपक्ष की सत्ता ही नहीं है, उन सब स्थलों में भी यदि 
व्यभिचार की उपलब्धि नहीं होती है, तो वह हेतु साध्य का साधक क्यों नहीं 
होगा? क्योंकि दोनों स्थितियों में कोई तात्त्विक अन्तर नहीं है । अतः प्रमेयत्व 
अवश्य ही अभिधेयत्व का ज्ञापक हेतु है । 'जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणादिमत्त्वात्‌' 
इस अनुमान का हेतु (केवल) व्यतिरेकी है, क्योंकि पक्ष को छोड़कर और सभी 
पदार्थ इसके 'विपक्ष' हैं, फिर भी यह 'हेतु' है ही, क्योंकि (साध्य के) विपर्यय 
(अर्थात्‌ अभाव का हेत्वभाव के साथ) व्यभिचार नहीं हैं । (साध्य का 
निरात्मकत्वरूप अभाव घटादि में है, उनमें हेतु का अप्राणादिमत्त्वरूप अभाव भी 
अवश्य ही है, इस प्रकार) अप्राणादिमत्त्वरूप हेत्वभाव के साथ निरात्मकत्वरूप 
साध्याभाव की व्याप्ति गृहीत है ।.इससे जीवित शरीर रूप (प्रकृत पक्ष में) 
अप्राणादिमत्त्वरूप (हेत्वभाव की) निवृत्ति अर्थात्‌ अभाव का बोध होता है । 
जीवित शरीर में (अप्राणादिमत्त्ाभाव की) इस प्रतीति से उसमें निरात्मकत्वरूप 
साध्याभाव की निवृत्ति का अनुमान होता है । 

अगर यह समझते हों कि (प्र.) जिस वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, उसके अभाव का 
भी ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी कहीं सत्ता रहती है, उसी का कहीं प्रतिषेध भी 
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व्यावृत्तिप्रतीतिरिति । तदयुक्तम्‌ । परस्य तावत्‌ समस्तवस्तुविषयं नैरात्म्यमिच्छतो 
घटादिभ्यः सिद्रैवात्मव्यावृत्तिः । स्वस्यापि जीवच्छरीरेष्वेवात्मनो बुद्धयादिभिः कार्यैः सह 
कार्यकारणभावे सिद्धे घटादिभ्यो बुद्ध्यादिव्यावृत्त्या तदुत्पादनसमर्थस्य विशिष्टात्म- 
सम्बन्धस्याभावसिद्विः । यथा धूमाभावे क्वचित्‌ तदुत्पादनयोग्यस्य बह्लेरभावसिद्विः । 
यथेवमात्मापि जीवच्छरीरेषु सिद्ध एव, सम्बन्धिप्रतीतिमन्तरेण सम्बन्धप्रतीतेरसम्भवात्‌ । 
ततश्च ब्यतिरेक्यनुमानवैयर्ध्यम्‌, निष्पादितक्रिये कर्मणि साधनस्य साधनन्यायातिपातात्‌ । 
नैवम्‌, स्वसिद्धस्यात्मनः परं प्रत्यसिद्धस्य साध्यत्वात्‌ । न चान्वयाव्यभिचारः प्रतिपादको 
न व्यतिरेकाव्यभिचार इत्यरिति नियमहेतुः । तस्माद्‌ व्यतिरेकिणोऽपि हेतुत्वात्‌ तेन 


हो सकता है । आत्मा कहीं पर ज्ञात नहीं है, अतः घटादि पंदार्थो में भी उसके 
अभाव की प्रतीति क्यों होगी ? (उ.) तो यह समझना भूल होगी, क्योंकि 
(बौद्धादि) परमत के अनुसार भी तो घटादि में नैराल्य सिद्ध ही है, क्योंकि वे तो 
सभी वस्तुओं में नैराल्य की अभिलाषा करते हैं । 'स्वमत' (वैशेषकादिमत) में भी 
जीवित शरीर में ही आत्मा का सम्बन्ध बुद्धि प्रभृति का कारण है, अतः 
(अवच्छेदकत्व सम्बन्ध) से शरीर में बुद्धियादि कार्यों की उत्पत्ति. होती है (मृत 
शरीर एवं घटादि में नहीं), इस प्रकार आत्मा से सम्बद्ध जीवित शरीर और बुद्धि 
प्रभृत्ति में कार्यकारण भाव की सिद्धि हो जाने पर घरादि में बुद्धि का अभाव 
सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आला का उक्त विशेष प्रकार का सम्बन्ध ही बुद्धि की 
उत्पत्ति का कारण है, सो घरादि में नहीं है, अतः उसमें कथित सात्मकत्व भी नहीं 
है | इस 'स्व' मत में भी निरात्मकत्वरूप साध्याभाव का ज्ञान सम्भावित है । जैसे 
कि धूम के न रहने पर कहीं पर धूम को उत्पादन करनेवाले वह्नि के अभाव की 
सिद्धि होती है । (प्र.) (जीवित शरीर में जिस सात्मकत्व की सिद्धि करना चाहते 
' पहं सामकत्व आमा का सम्बन्ध ही है) सम्बन्ध का ज्ञान बिना प्रतियोगी और 
अजुयोगी रूप दोनों सम्बन्धियों के ज्ञान के बिना सम्भव नहीं है | अतः जीवित 
शरीर में आसा तो सिद्ध ही है । तस्मात्‌ उक्त व्यतिरेकी अनुमान व्यर्थ है, क्योंकि 
निष्पन्न कामों में साधन अपना साधनत्व छोड़ बैठता है (उ.) ऐसी बात नहीं हैं, 
क्योंकि अपने मत से जीवित शरीर में आला के सिद्ध रहने पर भी नास्तिकों के 
मत में वह सिद्ध नहीं है पर अतः परमत से असिद्ध आत्मा के सम्बन्ध का अनुमान 
ही परकृत में व्यतिरेकी हेतुं से किया गया है । यह नियम मान लेने में कोई युक्ति 
i कि अन्वय का अव्यभिचार (अन्वयव्याप्ति) ही साध्य का ज्ञापक है और 
तु का अव्यभिचार (व्यतिरेक) व्याप्ति नहीं । अतः (केवल) व्यतिरेकी भी 
रए अवश्य है | तस्मात्‌ 'प्रसिद्धञ्च तदन्विते' इत्यादि से कथित सपक्षवृत्तित्वरूप 
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प्रसिद्धं च तदन्विते इत्यव्यापकम्‌ । अत्रैक समानतन्त्रप्रसिद्भ्या केवलान्ययिनः केवल- 

व्यतिरेकिणइ्च परिग्रह इति वदन्ति । अपरे तु व्यस्तसमस्तं लक्षणं वदन्ति । अनुमेयेन 

सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्वित इति अन्वयिनो लक्षणम्‌ । अनुमेयेन सम्बद्धं तद्विपरीते च 

नास्त्येवेति व्यतिरेकिण इति । समस्तं लक्षणमन्ययव्यतिरेकिण इति । साध्यसाधनत्यं 

सामान्यलक्षणं त्रयाणाम्‌ । यथा प्रमाणानां यथार्थपरिच्छेदकत्यं सामान्यलक्षणंम्‌ । 


विशेषण के न रहने से हेतु का प्रकृतलक्षण (केवल) व्यतिरेकी हेतु में अव्याप्त है । 

केवलान्वयि हेतु और केवलव्यतिरेकी हेतु इन दोनों में कथित अव्याप्ति का 
समाधान कोई इस प्रकार करते हैं कि केवलान्वयि हेतु और केवलव्यतिरेकी हेतु 
इन दोनों में हेतुत्व का व्यवहार समानतन्त्र (न्यायदर्शन) के अनुसार समझना 
चाहिए । (सिद्धान्ततः वैशेषिक मत से वे दोनों हेतु नहीं हैं ) । 

कोई (इन दोनों को वैशेषिक मत से भी हेतु मानते हुए) हेतु के लक्षणवाक्य 
को सम्पूर्ण और खण्डशः दोनों प्रकार से लक्षण का बोधक मान कर उनमें : 
अव्याप्ति दोष का परिहार करते हैं | तदनुसार 'यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌' इत्यादि 
श्लोक से निम्नलिखित तीन लक्षणवाक्य निष्पन्न होते हैं 

(१) यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धञ्च तदन्विते । (अर्थात्‌ जो पक्ष और सपक्ष दोनों 
में ही रहे, वही हेतु है) । हेतु का यह लक्षण (केवल) अन्वयी ('विदीषोंऽभिधेय 
प्रमेयत्वात्‌' इस अनुमान के प्रमेयत्व) हेतु का है (अर्थात्‌ हेतु के इस लक्षण में 
'तदभावे च नास्त्येव' इस वाक्य से कथित विपक्षावृत्तित्व का प्रवेश नहीं है, अतः 
केवलान्वयि स्थल में विपक्ष की अप्रसिद्धि से हेतु लक्षण की अव्याप्ति नहीं है) । 

(२) यदनुमेयेन सम्बद्धं तदभावे च नास्त्येव । अर्थात्‌ पक्ष में रहे और विपक्ष 
में न रहे वही 'हेतु' है । हेतु का यह लक्षण (केवल) व्यतिरेकी हेतु के लिए है । 
अतः 'जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणादिमत्त्वात्‌', इत्यादि व्यतिरेकी हेतु में सपक्ष की 
अप्रसिद्धि के कारण अव्याप्ति नहीं है | क्योंकि हेतु के इस लक्षण में 'प्रसिद्धञ्च 
तदन्विते' इस वाक्य के द्वारा कथित 'सपक्षसत्त्व' का निवेश नहीं है) । 

(३) 'यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌' इत्यादि संपूर्ण श्लोक के द्वारा कथित लक्षण 
अन्वयव्यतिरेकी हेतु का है, क्योंकि इसमें पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व, एवं विपक्षासत्त्व 
हेतु के ये तीनों ही लक्षण विद्यमान रहते हैं । 

कथित तीनों हेतुओं में समान रूप से रहेवाला लक्षण यही है कि 'जो साध्य 
का साधन करे, वही हेतु है! जैसे 'जो यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न करे वही प्रमाण है! 
यह सभी प्रमाणों का साधारण लक्षण है । 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


यत्तु यथोक्तात्‌ त्िरुपाल्लिङ्गादेकेन धर्मेण दाभ्यां वा विपरीतं 
प लिङ्गं न भवतीति । एतदेवाह सूत्रकारः- "'अप्रसिद्धोऽन- 
ऽसन्‌ सन्दिग्धशच'' (अ. ३ आ. १ सू. १५) इति । 


उक्त प्रकार से कहे गये (पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षासत्त्व रूप 
हेतुत्व के सम्पादक) तीनों धर्मा में से एक या दो धर्मों से रहित कोई 
वस्तु साध्य की अनुमिति का नहीं द हेत्वाभास) है । यही बात 
(उनका हेत्वाभासत्व) कार ने! ऽनपदेशोऽसन्‌ सन्दिग्धशच' 
इस सूत्र के द्वारा कही है | 


न्यायकन्दली 
विपरीतमतो यत्‌ स्यादिति दितीयउलोकस्यार्थ विवृणोति-यत्त्विति | अनपदेश इति । 
अपदेशो हेतुर्न भवतीत्यपदेशोऽहेतुरित्यर्थः । अप्रसिद्ध इति बिरुद्वासाधारणयोः परिग्रहः 
. तयोः साध्यधर्मेण सह प्रसिद््यभावादहेतुत्यम्‌ । असन्नित्यसिद्धस्यावरोधः, स हि सपक्ष 
साध्यधर्मेण सह प्रसिद्रोऽपि धर्मिणि वृत्त्यभावादहेतुः । सन्दिग्धःचेत्यनैकान्तिकाभिधा- 
नम्‌ । स हि धर्मिणि दृश्यमानः किं साध्यधर्मसहचरितः किं बा तद्रहित इति सन्दिग्धो 
भवति, न पुनरेकं धर्ममुपस्थापयितुं शक्नोति । उभयथा दृष्टत्वादहेतुः । 

र यत्तु इत्यादि से 'विपरीतमतो यत्‌ स्यात्‌' इस दूसरे इलोक की व्याख्या करते 
हैं | कथित 'उप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सन्दिग्धश्च' इस सूत्र में प्रयुक्त 'अनपदेशे' 
शब्द का 'अपदेशो हेतुर्न भवति' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'अहेतु' (अर्थात्‌ 
हेत्वाभास) अर्थ है । उक्त सूत्र के 'अप्रसिद्ध' शब्द से विरुद्ध और असाधारण इन 
दोनों को (हेत्वाभास के अन्तर्गत) समझना चाहिए । ये दोनों इस लिए अहेतु हैं 
कि साध्यरूप धर्म के साथ इनकी 'प्रसिद्धि' नहीं है, अर्थात्‌ निश्‍चय नहीं है, 
लत: सपक्षसत्त नहीं है | 'असन्‌' शब्द से 'असिद्ध' नाम का हेत्वाभास अभिप्रेत 
है, क्योंकि असिद्ध हेत्वाभास सपक्ष में साध्य धर्म के साथ रहते हुए भी, अर्थात्‌ 
सपक्षवृत्ति होते हुए भी 'धर्मी' में अर्थात्‌ पक्ष में ही नहीं रहता है, अतः वह हेतु 
न होकर हेत्वाभास है । 'सन्दिग्धश्च! इस पद से 'अनेकान्तिक' को हेत्वाभास कहा 
गया 6 । अनैकान्तिक यद्यपि पक्ष में देखा जाता है, किन्तु यह सन्देह बना ही 


धर्मी (हेतु) में धर्म (साध्य) की 


रहने पर भी बोद्धा पुरुष को यदि ह 1 एव व्यतिरेकव्याप्ति इन दोनों 


'यह हेतु इस साध्य से व्याप्त है' इस प्रकार 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विधिस्तु यत्र धूमस्तत्राग्निरग्नन्यभावे धूमोऽपि न भवतीत्येवं प्रसिद्धसमयस्या- 
सन्दिग्धधूमदर्शनात्‌ साइचर्यानुस्मरणात्‌ तदनन्तरमग्न्यध्यवसायो भवतीति । 

(अनुमिति की उत्पत्ति की यह) रीति है कि 'जहाँ-जहाँ धूम है, उन 
सभी स्थानों में वह्लि भी अवश्य ही है, एवं जहाँ-जहाँ अग्नि नहीं है, 
उन सभी स्थानों में धूम भी नहीं है' इस प्रकार से 'समय' अर्थात्‌ 
व्याप्ति का निश्‍चय जिस पुरुष को है, उसी पुरुष को धूम के असन्दिग्ध 
दर्शन अर्थात्‌ निश्चय, और उसके बाद उत्पन्न धूम और वल्लि के 
सामानाधिकरण्य (एक अधिकरण में रहने) के स्मरण के बाद अग्नि 
का (अनुमिति रूप) निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है | 


न्यायकन्दली 

इदमनेनाविनाभूतमिति ज्ञानं यस्य नास्ति तं प्रति धर्मिणि धर्मस्यान्ययव्यतिरेक- 
यतोऽपि लिङ्गत्वं न विद्यते, तदर्थमविनाभावस्मरणमनुमेयप्रतीतायनुमानाङ्गमिति दर्शयति- 
विधिस्त्विति । 

विधिस्तु अनुमेयप्रतीतिप्रकारस्तु, यत्र धूमस्तत्रार्निरग्न्यभावे धूमो न भवतीति । 
एवं प्रसिद्धसमयस्य प्रसिद्वाविनाभावस्य पुरुषस्यासन्दिग्धधूमदर्शनाद्‌ धूम एवायम्‌, न 
बाष्पादिकमिति ज्ञानात्‌ साहचर्यानुस्मरणाद्‌ यत्र धूमस्तत्राग्निरित्येवमनुस्मरणात्‌, 
तदनन्तरमग्न्यनुमानं भवति । नन्वेवं दितीयो लिङ्गपरामशो न लभ्यते ? मा लम्भि, नहि 
नस्तेन प्रयोजनम्‌, लिङ्गदर्शनव्याप्तिस्मरणाभ्यामेवानुमेयप्रतीत्युपपत्तेः । न च स्मृत्यनन्तर- 
भावित्वादनुमेयप्रतीतिरनियतदिग्देशा स्यात्‌ ? लिङ्गदर्शनस्य नियामकत्यात्‌ । नाप्युपनय- 
से 'अविनाभाव' रूप व्याप्ति का भान नहीं रहता है, तो फिर उस हेतु में उस 
साध्य का हेतुत्व (अर्थात्‌ ज्ञापकत्व) नहीं रहता है | अतः अविनाभाव (व्याप्ति) 
का स्मरण भी अनुमेय की प्रतीति (अनुमिति) का सहकारिकारण है । यही बात 
(या सन्दर्भ से दिखलायी गयी है । ड 

'विधि' अर्थात्‌ अनुमिति की उत्पत्ति की रीति यह है कि जहाँ धूम है, वहाँ अग्नि 
है, एवं जहाँ अग्नि नहीं है, वहाँ धूम भी नहीं है' इस प्रकार से 'समय' अर्थात्‌ 
अविनाभाव (व्याप्ति) की प्रतीति जिस पुरुष को है, उसे जब धूम का 'असन्दिग्ध' 
ज्ञान आर्थात्‌ 'यह धूम ही है, बाष्मादि नहीं' इस आकार का ज्ञान होता है, तब 
'साहचर्यं के अनुस्मरण से' अर्थात्‌. 'जहाँ धूम है वहाँ वहि है' इस प्रकार के 
स्मरण के बाद अग्नि की अनुमिति होती है | (प्र.) यदि अनुमिति का यही क्रम 
निर्धारित हो जाता है तो फिर 'द्वितीय लिङ्गपरामर्श' में (अर्थात्‌ 'साध्यव्याप्ति- 
विशिष्टहेतुमान्‌ पक्षः! इस आकार के परामर्श में) अनुमिति की कारणता का लाभ 
न होगा.? (उ.) न हो, क्योंकि व्याप्ति का स्मरण और पक्षधर्मता का ज्ञान, इन दोनों 
से ही अनुमिति की उत्पत्ति हो जाएगी । (प्र.) अनुमिति यदि (व्याप्ति) स्मरण के 
अव्यवहित उत्तर काल में ही उत्पन्न हो, तो फिर वह कब किस देश (पक्ष) में उत्पन्न 
होगी, इसका कोई नियामक नहीं होगा ? (उ.) 'लिङ्गदर्शन' ही उसका नियामक होगा 


४९२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे अनुमान- 
न्यायकन्दली 


वैयर्थ्यम्‌, अवयवान्तरैरप्रतिपादितस्य पक्षधर्मत्वस्य प्रतिपादनार्थं परार्थानुमानम्‌, तस्यो- 
पन्यासात्‌ । 

अपि भोः । कोऽयमविनाभावो नाम ? अव्यभिचारः । स कस्माद्धवति ? तादात्म्य- 
तदुत्पत्तिभ्यामिति सौगताः । यादृच्छिकः सम्बन्धो यथैव भवति, न भवत्यपि, तथा च नियम- 
हेतोरभावः । तत्र यदि नाम सपक्षे दर्शनमदर्शनं च विपक्षे, तथाप्यव्यभिचारो न शक्यते 
ज्ञातुम्‌, विपक्षवृत्तिशङ्काया अनिवारणात्‌ । तदुत्पत्तिबिनिइचये तु शङ्का निवार्यते, कारणेन 
विना कार्यस्यात्मलाभासंभवात्‌ । तदुत्यत्तिविनिशचयो5पि कार्यहितुः पञ्चप्रत्यक्षोपलम्भानु- 
पलम्भसाधनः । कार्यस्योत्पत्तेः प्रागनुपलम्भः, कारणोपलम्भे सत्युपलम्भः, उपलब्धस्य 


(अर्थात्‌ अनुभिति का पक्षधर्मताज्ञान रूप लिङ्गदर्शन) जिस पक्ष में होगा, अनुमिति 
भी नियमतः उसी पक्ष में होगी | एवं उपनय रूप अवयव वाक्य के वैयर्थ्य की 
आपत्ति भी नहीं होगी, क्योंकि पक्षधर्मता का प्रतिपादन अन्य अवयव वाक्यों से 
सम्भव नहीं है, अतः पक्षधर्मता का प्रतिपादन करने के लिए ही उपनय वाक्य का 
परार्थानुमान में प्रयोग होता है । 

(प्र.) यह 'अविनाभाव' क्या वस्तु है ? यदि यह कहें कि (उ.) अव्यभिचार 
ही अविनाभाव है । (प्र.) तो फिर यह पूछना है कि यह अव्यभिचार किससे 
(ज्ञात) होता है ? 

इस प्रसङ्ग में बौद्धो का कहना है कि (१) तादाल्य और (२) कार्य की 
उत्पत्ति इन दोनों से ही अव्यभिचार (व्याप्ति) गृहीत होती है । (१) (तदुत्पत्ति- 
मूलक व्याप्ति के मानने में यह युक्ति है कि) दो वस्तुओं का आकस्मिक 
(यादृच्छिक) सम्बन्ध जिस प्रकार कभी होता है, उसी प्रकार कभी नहीं भी होता 
है । अतः यह सम्बन्ध व्याप्ति का नियामक नहीं हो सकता | (२) यदि उसी हेतु 
में साध्य की व्याप्ति मानें, जिसकी प्रतीति सपक्ष (दृष्टान्त) में हो और विपक्ष में 
उसकी प्रतीति न हो, तो यह भी सम्भव नहीं होगा, क्योंकि इस (सपक्षदर्शन और 
विपक्षादर्शन) के बाद भी हेतु के विपक्ष में होने की सम्भावना का निराकरण नहीं 
हो सकता । किन्तु जब यह निश्चय ही जाता है कि 'इस हेतु की उत्पत्ति उस 
लम हुई है' तो फिर उक्त शङ्का, (सम्भावना) का निराकरण हो जाता है, 
स न कार्य की अ ही नहीं हो सकती । 'हेतुरूप कार्य 

he त दवा 421 है' इस प्रकार का निर्णय रूप 'तदुत्पत्ति 

कम्म और अनुपलम्भ को मिला कर पाँच कारणों से 

उसन्न होता है । (इनमें तीन कार्य सम्बन्धी हैं) | (१) यात से पक की 
अनुपलब्धि, (२) कारण के उपलब्ध होने पर कार्य की उपलब्धि, एवं (३) उपलब्ध 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ४९३ 
न्यायकन्दली 


पश्चात्‌ कारणानुपलम्भादनुपरुम्भ इति कार्यस्य दावनुपलम्भावेक उपलम्भः, कारणस्य 
चोपलम्भानुपलम्भाविति । एवमुपलम्भानुपलम्भैः पञ्चभिः सत्येवाग्नौ धूमस्य भावोऽसत्य- 
भाव इति निश्चीयते । कार्यस्यैतदेय कार्यत्वं यत्‌ तस्मिन्‌ सत्येव भावोऽसत्यभाव 
इति तादात््यप्रतीत्याप्यविनाभावो निइचीयते । भावस्य न स्वभावव्यभिचारः, 
निःस्वभावत्यप्रसङ्गात्‌ । 
तादात्म्यनिशचयो विपक्षे बाधकस्य प्रमाणप्रवृत्त्या सिद्ध्यति । अप्रवृत्त तु बाधके 
शतशः सहभावदर्शनेऽपि कदाचिदेतद्विपक्षे स्यादिति शड्डायाः को निवारयिता प्रभवति ? 
तदुक्तम्‌- 
कार्यकारणभावादू वा स्वभावाद्‌ वा नियामकात्‌ । 
अविनाभावनियमोऽदर्शनान्न तु दर्शनात्‌ ॥ इति । 
कार्यकारणभावान्नियामकात्‌ स्वभावाद्‌ वा नियामकादविनाभावनियमः, न सपक्ष 
दर्शनाद्‌ विपक्षे चादर्शनादिति । 


होने के बाद भी कारण की अनुपलब्धि से कार्य की (पुनः) अनुपलब्धि, इस 
प्रकार कार्य का एक उपलम्भ और दो अनुपलम्भ ये तीन होते हैं । एवं कारण 
का (१) उपलम्भ और (२) कारण का अनुपलम्भ ये दो हैं । इन उपलम्भो और 
अनुपलम्भों को मिलाकर इन्हीं पाँच कारणों के रहने पर यह निश्चय होता है कि 
वह्नि के रहने से ही धूम की सत्ता है, और वहि के न रहने से धूम की सत्ता नहीं 
रहती है । कोई भी वस्तु 'कार्य' नाम से इसीलिए अभिहित होती है.कि कारण के 
रहने से ही उसकी सत्ता होती है, और कारण के न रहने से उसकी सत्ता नहीं 
रहती है (अर्थात्‌ 'कार्य' वही है जिसकी सत्ता कारण की सत्ता के अधीन हो, 
और कारण की सत्ता न रहने पर जो सत्ता का लाभ न कर सके) हेतु में साध्य 
की तादाल्य प्रतीति से भी अविनाभाव (या व्याप्ति) का निश्चय होता है | यह 
नहीं हो सकता कि वस्तुओं का स्वभाव उनमें कभी रहे और कभी नहीं, ऐसा 
मानने पर तो वस्तुओं का कोई स्वभाव ही नहीं रह जाएगा | जिस धर्म के बिना 
भी धर्मी रह सके, वह धर्म उस धर्मी का 'स्वभाव' कैसे होगा ? विपक्ष में 
बाधकप्रमाण की प्रवृत्ति से ही हेतु में साध्य का तादाल्य निश्चित होता है । यदि 
विपक्ष में बाधक प्रमाण की प्रवृत्ति हो, तो फिर सैकड़ों स्थानों में साध्य और 

हेतु दोनों को साथ देखने पर भी 'जहाँ साध्य नहीं है, वहाँ भी यह हेतु कभी रह 
- सकता है! इस शङ्का का निवारण कौन करेगा ? 

यही बात 'कार्यकारणभावाद्वा' इत्यादि श्लोक के दारा इस प्रकार कही गयी 
है कि कार्यकारणभावरूप नियामक और स्वभाव (तादाल्य) रूप नियामक इन 
दोनों से ही अविनाभाव का निश्चय होता है, हेतु का सपक्ष में दर्शन और विपक्ष 
में अदर्शन से (अविनाभाव का निश्चय नहीं होता है ) | 


४९४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे अनुमान- 
न्यायकन्दली | 

अत्रोच्यते-किं यत्र तादात्यतदुत्पत्ती तत्रा्यभिचारः ? किं वा यत्राव्यभिचारस्तत्र 
तादात्मयतदुत्पत्ती ? न तावदाद्यः कल्पः, सत्यपि तदुत्पादे धूमधर्मस्य पार्थिवत्यादेरग्निव्यभि- 
चारात्‌। सत्यपि तादात्ये वृक्षत्वस्य विशेषाद्‌ व्यभिचारात्‌ । अथ 
यत्राव्यभिचारस्तत्र तादात्त्यतदुत्पत्ती, तर्ह्यव्यभिचारसत्त्वे तयोर्गमकत्वम्‌ । एवं चेत्‌, 
अव्यभिचार एवास्तु गमकः, किं तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्याम्‌ ? कार्यमपि हि न कार्यमित्येव 
गमयतीति, नापि स्वभावः स्वभाव इति, किं तर्हि ? तदव्यभिचारीति, अव्यभिचार एव 
गमकत्वे कारणं न तादात्त्वुत्पत्ती, व्यभिचारात्‌ । न चैवमुपपत्तिमारोहति धूमो 
वहिना क्रियते न पार्थिवत्वादयस्तदर्मा इति, बस्तुनो निर्भागत्वात्‌ । नान्ये तदुपलब्ध 
शिंशपा वृक्षात्मिका न वृक्षः शिंशपात्मकः, धवखदिरादिसाधारणत्वादिति, तयोर भेदात्‌ । 

इस प्रसङ्ग में हम (वैशेषिक) लोग पूछते हैं कि (१) क्या जिस साध्य का 
तादाल्य जिस हेतु में रहता है, उसी हेतु में उस साध्य का अव्यभिचार (व्याप्ति) 
रहता है ? एवं जिस साध्य से जिस हेतु की उत्पत्ति होती है, उसी हेतु में उस साध्य 
का अव्यभिचार (व्याप्ति) रहता है ? (२) अथवा जिस हेतु में साध्य की व्याप्ति 
रहती है, उसी हेतु में उस साध्य का तादाल्य या जन्यत्व रहता है ? इन दोनों में 
प्रथम कल्प इसलिए ठीक नहीं है कि वह्नि से धूम की उत्पत्ति होने पर भी धूम के 
पार्थिवत्वादि धर्मों के साथ वह्नि का व्यभिचार है (अतः पार्थिवत्वादि धर्म से 
अभिन्न धूम के साथ वहि का व्यभिचार भी है ही, क्योंकि धर्म और धर्मी आपके 
मत से एक हैं) | एवं (वृक्ष: शिंशपायाः' इत्यादि स्थलों में) शिंशपा में यद्यपि वृक्ष 
का तादाल्य है, फिर भी वृक्षत्व में 'विशेष' का अर्थात्‌ शिंशपा का व्यभिचार है 
विल्वादि वृक्ष होने पर भी शिंशपा नहीं है |) यदि उसका यह अर्थ करें 
कि जिस हेतु में साध्य का अव्यभिचार है, वहाँ साध्य निरूपित उत्पत्ति (साध्य 


है ? क्योंकि हेतु साध्य ह उस्न होता है या साध्य से अभिन्न है, इन दोनों में से 
भी ह से हेतु में साध्य की ज्ञापकता नहीं है, किन्तु हेतु इसलिए साध्य 
४ उसमें साध्य का अव्यभिचार है | (प्र. धूम की उत्पत्ति तो.वहि से 
सई कू पार्थिवत्वादि धर्म तो वह्नि से उत्पन्न नहीं होते । (उ.) यह 
' क्योंकि वस्तु का एक ही स्वरूप होता है (अतः धूम को यदि 
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यदि धवादिसाधरणी वृक्षता न शिंशपात्वम्‌, तदा नानयोरेकत्वं स्वभावभेदस्य 
भेदलक्षणत्वात्‌ । अभेदे तु यथा वृक्षत्वं सर्ववृक्षसाधारणं तथा शिंशपात्वमपि स्यात्‌ । न 
च तादात्म्ये गम्यगमकभावे व्यवस्था युक्ता, तस्याभेदाश्रयत्यात्‌ । यदि शिंशपात्वे ग्रह्ममाणे 
वृक्षत्वमगृहीतम्‌,क्य तादात्म्यम्‌ ? गृहीतं चेत्‌ ? (तत्‌) क्यानुमानम्‌ ? 
अथोच्यते-यथावस्थितो धर्मी, शिंशपात्यं वृक्षत्वं च त्रयमेकात्मकमेव, तत्र धर्मिणि 
गुह्ममाणे झिंशपात्वं वृक्षत्वमपि गृहीतमेव । यथोक्तम्‌- 
तस्माद्‌ दृष्टस्य भावस्य दुष्ट एवाखिलो गुणः। . 
भागः कोऽन्यो न दृष्टः स्याद्‌ यः प्रमाणैः परीक्ष्यते ॥ इति । 


वह्नि जन्य मानना है, तो उसमें रहनेवाले वस्तुतः तदभिन्न पार्थिवत्वादि को भी वल्लि 
जन्य मानना ही होगा) अतः कथित व्यभिचार है ही । 

यह भी निश्चय नहीं है कि शिंशपा तो वृक्ष रूप है, किन्तु (वृक्षत्व के आश्रय 
धवखदिरादि अन्यवृक्षों में भी) साधारण रूप से रहने के कारण वृक्षत्व शिंशपा- 
स्वरूप नहीं है; क्योंकि वृक्ष और शिंशपा दोनों अभिन्न हैं | यदि (प्र) यह कहें कि 
वृक्षत्व (शिंशपा की तरह उससे भिन्न) धवादि में भी है; किन्तु शिंशपात्व तो केवल 
शिंशपा में ही है, धवादि में नहीं । (उ.) तो फिर वृक्षत्व और शिंशपात्व दोनों एक 
नहीं हो सकते, क्योंकि स्वभावों की विभिन्नता ही वस्तुओं की विभिन्नता है! | 
यदि शिंशपात्व और वृक्षत्व को अभिन्न मानें तो फिर जिस प्रकार वृक्षत्व सभी 
वृक्षों में रहता है,उसी प्रकार (वृक्षत्व से अभिन्न) शिंशपात्व की सत्ता भी सभी 
वृक्षों में माननी ही पड़ेगी | दूसरी बात यह है कि यदि वृक्षत्व और शिंशपात्व में 
अभेद मानें तो यह निर्धारण नहीं हो सकता कि शिंशपात्व ही वृक्षत्व का ज्ञापक 
है, वृक्षत्व झिंशपात्व का ज्ञापक नहीं । क्योंकि ज्ञाप्यज्ञापकभाव भेदों के अधीन है 
(अर्थात्‌ ज्ञाप्य और ज्ञापक को परस्पर भिन्न ही होना चाहिए) । शिंशपात्व का 
ज्ञान हो जाने पर भी यदि वृक्षत्व अज्ञात ही रहता है, तो फिर शिंशपात्व और 
वृक्षत्व में तादाल्य कहाँ ? यदि शिंशपात्व के गृहीत होने पर उसी ज्ञान से वृक्षत्व 
भी गृहीत हो जाता है, तो फिर वृक्षत्व के अनुमान की ही कौन-सी सम्भावना है ? 

यदि यह कहें कि (प्र. अपने स्वरूप में अवस्थित शिंशपावृक्ष रूप धर्मी एवं 
वृक्षत्व और शिंशपात्व रूप दोनों-धर्म, ये तीनों वस्तुतः एक ही हैं | अतः धर्मी के 
गृहीत होने पर वृक्षत्व और शिंशपात्व रूप उसके धर्म भी उसी ज्ञान से गृहीत 
हो जाते हैं । जैसा कहा गया है कि "तस्मात्‌ किसी भी धर्मी के प्रत्यक्ष होने पर 


1. अर्थात्‌ वृक्ष और शिंशपा इन दोनों में अगर अभेद है एवं इस कारण शिंशपा वृक्षात्मक 
है, तो फिर यह कैसे कह सकते हैं- वृक्ष शिंशपात्मक नहीं है । 
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यदेवं शिंज्ञपाविकल्पो जातो न वृक्षविकल्पः, स वृक्षशब्दस्मृत्य भावापराधात्‌ 
शिंशपाशब्दसंस्कारप्रबोधजन्मना शिंशपाविकत्पेन चाशिंशपाव्यावृत्तिपर्यवसितेन 
नावृकषव्यावृत्तिरुपनीयते, सर्वविकल्पानां पर्यायत्वप्रसङ्गात्‌ । गम्यगमकभावञ्च 
व्यावृत्त्योरेय नानयोर्न वस्तुनः, तस्यान्ययाभावात्‌ । अवृक्षव्यवृत््यशिंशपाव्यावृत्ती च 
परस्परं भिन्ने, व्यबर्त्यभेदात्‌ ? अतो यथोक्तदोषानुपपत्तिरिति । अहो पूर्यापरानु- 
सन्धाने परं कौशल . पण्डितानाम्‌ ? तादात्यमनुमानबीजम्‌, साध्यसाधनभूत- 
योव्यवृत््योः परस्परं भेद इति किमिदमिन्रजालम्‌ ? वृक्षशिंश्पयोस्तादात्म्य 
उसी प्रत्यक्ष के द्वारा उसके सभी धर्मों का भी प्रत्यक्ष हो जाता है । अतः उसका 
. कौन-सा अंश देखने से बच जाता है, जिसकी परीक्षा अन्य प्रमाणों से की जाय ।" 
तब यह बात रही कि (उस ज्ञान में शिंशपात्व की तरह वृक्षत्व भी यदि 
भासित होता है तो फिर) उस विकल्प (विशिष्ट ज्ञान) का अभिलाप 'यह शिंशपा 
है' इस शब्द के द्वारा क्यों होता है ? 'यह वृक्ष है' इस प्रकार के शब्दों के द्वारा 
क्यों नहीं ? इस प्रश्‍न का यह उत्तर है कि उस समय वृक्ष शब्द की स्मृति नहीं 
रहती है । इसी स्मृति के न रहने के 'अपराध' से ही वृक्ष शब्द से उसका 
अभिलाप नहीं हो पाता । शिंशपा शब्द की स्मृति से जिस शिंशपा विषयक विकल्प 
ज्ञान की उत्पत्ति होता है,.उसका पर्यवसान 'अशिंशपाव्यावृत्ति' रूप 'अपोह' में ही 
होता है, उससे 'अवृक्षव्यवृत्ति' रूप 'अपोह' का ज्ञान नहीं होता । यदि ऐसा हो, 
तो सभी विशिष्ट ज्ञानों के बोधक शब्द एकार्थक हो जाएंगे (अर्थात्‌ सभी ज्ञान 
एक विषयक हो जाएँगे) । एक ही व्यावृत्ति (अपोह) ही दूसरी व्यावृत्ति की 
ज्ञापिका हो सकती है (फलत: ज्ञप्यज्ञापकभावसम्बन्ध दो अपोहों में ही हो सकता 
है) किन्तु व्यावृत्ति के आश्रयो में ज्ञाप्यज्ञापकभाव नहीं हो सकता, क्योंकि (क्षणिक 
होने के कारण उनमें परस्पर सामानाधिकरण्यरूप) अन्वय ही सम्भव नहीं है । 
(वृक्ष और शिंशपा इन दोनों के अभिन्न होने पर भी) अवृक्षव्यावृत्ति और 
अशिंशपाव्यावृत्ति र ये दोनों अपोह तो भिन्न हैं, क्योंकि दोनों अपोहों के 
व्यवच्छेद्य भिन्न हैं! | अतः कथित (सभी ज्ञानों में एक विषयत्व की) 
आपत्ति नहीं है । (उ.) यह तो आप जैसे पण्डितों का आगे और पीछे 
छि करने की अपूर्व ही चतुरता है, जिससे यह इन्द्रजाल सम्भव होता. है 
(अभेद) को तो अनुमान का प्रयोजक मानते हैं, और कहते हैं किं 
र साध्य से अभिन्न हेतु इन दोनों की व्यावृत्तियाँ (अपोह) भिन्न 


== 00 1 
अ विवरण के अनुसार शिंशपात्व का यह स्वभाव निष्पन्न शिंशपा 

ष्पन्न होता है कि वह केवल शिंशपा 

त का यह सवभाव निष्पन्न होता है कि वह शिंशपा में रहे और उससे 

कैसे हो सकतीं हैं ? र रहे, तो फिर विभिन्न स्वभाव की ये दोनों वस्तुएँ एक 
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तदात्मतया च व्यवस्थितयोरवृक्षव्यावृत्त्यशिंशपायावृत्त्योः सत्यपि भेदे यथाध्यवसायं 
. तादात्यमिति चेत्‌ ? सिद्धे तादात्ये सत्यशिंशपाव्यावृत्त्या धर्मिण्यवृक्षव्याृत्तिरध्यवसेया, 
तत्राध्यवसितायामवृक्षव्यावृत्तो यथाध्यवसायं तादात्म्यसिद्विरित्यन्योन्याश्रयदोषः । 
व्याप्तिग्रहणवेलायामेकात्मतयाध्यवसितयोर्व्यावृत्त्योस्तादात्यसिद्विरिति चेत्‌ ? तथाध्यव- 
सितयोरभेदः काल्पनिकः । यद्यनुमानं कल्पनासमारोपेणापि प्रवर्तेत, 
न करिचिदहेतुर्नाम । प्रमेयत्वानित्यत्वयोरप्येकात्मतयाध्यवसितयोर्यथाध्यवसायं 


हैं । (प्र.) वृक्ष और शिंशपा इन दोनों में यद्यपि तादात्म्य है, किन्तु वृक्ष और 
शिंशपा इन दोनों से क्रमशः अभिज्ञरूप से निश्चित अवृक्षव्यावृत्ति (वृक्षभिन्न- 
भिन्नत्व) और अशिंशपाव्यावृत्ति (शिंशपाभिन्नभिन्नत्व) ये दोनों व्यावृत्तियाँ परस्पर 
भिन्न हैं | अतः दोनों व्यावृत्तियों में वास्तविक भेद रहते हुए भी ज्ञानीय अभेद 
(अर्थात्‌ 'दोनों अभिन्न हैं' इस आकार के भ्रमात्मक ज्ञान के द्वारा गृहीत अभेद) 
हैं, औप इसी अभेद के कारण अझिंशपाव्यावृत्ति रूप हेतु के द्वारा अवृक्षव्यावृत्ति 
. का अनुमान होता है! । (उ.) यह कहना भी सम्भव नहीं है (क्योंकि इससे 
अन्योन्याश्रय दोष होगा) चूँकि तादात्म्य के रहने पर अशिंशपाव्यावृत्ति के द्वारा 
वृक्ष रूप धर्मी में अवृक्षव्यावृत्ति का अनुमान होगा, कथित साध्य साधनभूत दोनों 
व्यावृत्तियों में तादाल्य तब होगा, जब कि पक्ष रूप शिंशपा में अनुमान के द्वारा 
अवृक्षव्यावृत्ति की प्रतीति हो जाएगी, अतः अन्योन्याश्रयदोष होगा । (प्र) व्याप्ति 
ज्ञान के समय में ही जो दोनों व्यावृत्तियों का अभेद गृहीत होता है, उसी से तादा- 
ल्य की सिद्धि होती है, अतः (अनुमितिमूलक उक्त अन्योन्याश्रय दोष नहीं है) | 
(उ.) तो फिर यह कहिए कि अभिन्नरूप से ज्ञायमान दोनों व्यावृत्तियों का अभेद 
काल्पनिक है, वास्तविक नहीं । यदि हेतु प्रभृति के काल्पनिक ज्ञान से भी 
अनुमान की प्रवृत्ति मानें, तो हेत्वाभास नाम की कोई वस्तु ही नहीं रह जाएगी । 
इस प्रकार तो प्रमेयत्व एवं अनित्यत्व इन दोनों में भी एकात्मता (अभेद) का 
विपर्यय हो ही सकता है, और इस विपर्यय रूप अध्यवसाय के दारा प्रमेयत्व और 
अनित्यत्व में भी काल्पनिक अभेद रहेगा ही । (प्र. (जहाँ अनित्यत्व नहीं है, वहाँ 
भी प्रमेयत्व है, इस प्रकार) विपक्षव्यावृत्ति के न रहने के कारण प्रमेयत्व 


1. अवृक्षव्यावृत्त हैं वृक्ष से भिन्न सभी पदार्थों के भेदों का समूह एवं अशिंशपाव्यावृत्त है, 
शिंशपावृक्षमात्र को छोड़ और सभी पदार्थों के भेदों का समूह, इन दोनों भेदों के समूह 
भिन्न हैं, क्योंकि दोनों भेदों के प्रतियोगी समूह अलग-अलग हैं, पहले प्रतियोगिसमूह 
शिंशपा नहीं है, क्योंकि शिंशपा भी वृक्ष ही है | दूसरे समूह में शिंशपा को छोड़कर और 
सभी वृक्ष भी हैं; क्योकि सभी वृक्ष शिंशपा नहीं है. 


४९८ | न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे अनुमान- 
न्यायकन्दली 


तादात्म्यसम्भवात्‌ । विपक्षव्यावृत्त्यभावात्‌ प्रमेयत्वस्यानित्यत्वेन सह तादात्म्याभाव इत 
चेत्‌ ? सत्यम्‌, वास्तवं तादात्म्यं नास्ति, कल्पनासमारोपितं तावदस्त्येव, तदेवानुमानो- 
दयबान्धवं समर्थितवन्तो यूयमिति विपक्षादव्यावृत्तिरसत्समा । अपि च तादात्म्ये तुदुत्पादे 
च यस्य प्रतीतिर्विपक्षेहेत्वभावप्रतीत्या, तदभावप्रतीतिरपि दृश्यानुपलब्धेः, अनुपलब्धि- 
चानुमानभूतत्वात्‌ स्वसाध्येन विपक्षे हेत्वभावेन सह तादात्म्यप्रतीत्या तदुत्पादप्रतीत्या वा 
प्रवर्तति, तस्या अपि स्वसाध्येन तादात्म्यतदुत्यादनिश्चयो विपक्षे वृत्त्यभावप्रतीत्या, तदभाव- 
प्रतीतिशचानुपलब्यन्तरसापेक्षा, यावान्‌ प्रतिषेधः स सर्वोऽप्यनुपलब्धिविषय इत्यभ्युपग- 
मात्‌ । ततञ्चानवस्थापाताद्‌ व्यतिरेकासिद्धौ तादात्म्यततुत्पादासिद्धेर्न स्वभावः कार्य वा 


हेतुः । किञ्च तादात्म्यतदुत्पत्तयोरभावे5पि कृत्तिकोदयरोहिण्यस्तङ्गमनयोर्गम्यगमकभावः 
प्रतीयते । तस्मात्‌ कार्यकारणभावाद्‌ वा नियमः स्वभावाद्‌ वेत्यनालोचिताभिधानम्‌ । 


के साथ अनित्यत्व का तादाल्य नहीं है । (उ.) यह सत्य है कि उन दोनों में 
प्रामाणिक तादाल्य्‌ नहीं है, किन्तु काल्पनिक तादाल्य तो है, तुम लोगों ने 
काल्पनिक तादात्य को ही तो अनुमानोदय के परम सहायक रूप में समर्थन किया 
है ? अतः प्रकृत में विपक्षव्यावृत्ति का रहना और न रहना दोनों ही बराबर है । 
और भी बात है कि व्याप्ति के प्रयोजक तादाल्य और उत्पत्ति के रहने पर विपक्ष 
में हेतु के जिस अभेद की प्रतीति से जिसकी प्रतीति होगी, उस हेत्वभाव की 
प्रतीति के लिए भी दृश्यानुपलब्धि की आवश्यकता होगी, क्योंकि अभाव विषयक 
सभी प्रतीतियों के लिए दृश्यानुपलब्धि को कारण माना गया है । दृश्यानुपलब्धि 
प अनुमान प्रमाण के लिए भी विपक्ष में हेत्वभाव के साथ-साथ हेतु में साध्य के 
तादाल्य या उत्पत्ति की प्रतीति आवश्यक होगी । इस तादाल्य और उत्पत्ति की 


है क्तु दोनों में से न किसी का किसी में तादाल्य है और न किसी की 


गया है Ci होती है | तस्मात्‌ बिना पूर्ण आलोचन के ही यह कह दिया 


नादाल्य की प्रतीति Or की प्रतीति हेतु में साध्य की जन्यता या 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४९९ 
न्यायकन्दली 


स्वभावेन हि कस्यचित्‌ सह सम्बन्धो नियतो निरुपाधिकत्वात्‌, उपाधिकृतो हि 
सम्बन्धः तदपगमार्थ निवर्तते, न स्वाभाविकः । यदि धूमस्योपाधिकृतो बह्विसम्बन्धः ? 
उपाधय उपलब्धाः स्युः, शिष्याचार्ययोरिव प्रत्यासत्तावध्ययनम्‌ । नहि वह्विधूमयोर- 
सक्रुदुपल भ्यमानयोस्तदुपाधीनामनुपलम्भे किञ्चिद्‌ बीजमस्ति । न चोपलभ्यमानस्य 
नियमेनानुपलभ्या भवन्त्युपाधयः, ते हि यदि स्वरूपमात्रानुबन्धिनस्तथाप्यव्य- 
भिचारसिद्धिः, तत्कृतस्यापि सम्बन्धस्य यावद्द्रव्यभावित्यात्‌ । अथागन्तवः ? 
तत्कारणान्यपि प्रतीयेरन्‌ । उपाधयस्तत्कारणानि च सर्वाण्यतीद्धियाणीति गुर्वीयं 
कल्पना । यस्य चोपाथयो भ सन्ति, स॒ धूमः कदाचित्‌ स्वतन्त्रोऽप्युलभ्येत, 
यथेन्धनोपाधिकृतधूमसम्वन्धो वद्धिः शुष्केन्धनकृताधिपत्यो विधूमः प्रत्यवमृश्यते । न 
च तथा संविदन्तरे धूमः कदाचिन्निरग्निराभाति। तस्मादुपलब्धिलक्षणप्राप्ताना- 


अभिप्राय यह है कि स्वभाव के द्वारा ही किसी भी वस्तु “का किसी वस्तु के 
साथ जो सम्बन्ध स्थापित होता है, वही उपाधि से शून्य होने के कारण 'नियम' 
कहलाता है । उपाधिमूलक सम्बन्ध ही उपाधि के हटने पर टूटता है, स्वाभाविक 
सम्बन्ध नहीं । यदि धूम में वह्लि का सम्बन्ध भी उपाधिमूलक ही हो, तो फिर उन 
उपाधियों की उपलब्धि उसी प्रकार होनी उचित है, जिस प्रकार कि शिष्य और 
आचार्य की उपलब्धि के बाद अध्ययन रूप उपाधि की उपलब्धि होती है । इसका 
कोई हेतु नहीं मालूम होता कि बार-बार उपलब्ध होनेवाले वहि और धूम के 
सम्बन्ध की उपलब्धि तो- हो, किन्तु उसकी प्रयोजिका उपाधि की उपलब्धि न हो । 
इसमें भी कोई हेतु नहीं है कि उपलब्ध होनेवाली वस्तुओं के सम्बन्ध की उपाधियाँ' 
नियमतः अनुपलभ्य ही हों । ये (उपाधियाँ) यदि अपनी स्वरूपसत्ता के कारण ही 
अपने उपधेयों (साध्य और हेतुओं) के-सम्बन्ध के कारण हैं, फलतः नित्य हैं, तो 
भी व्याप्ति की सिद्धि हो ही जाती है, क्योंकि यह औपाधिक सम्बन्ध अपने उपधेय 
रूप सम्बन्धियों की सत्ता तक विद्यमान ही रहता है | यदि ये आगन्तुक हैं ? 
अर्थात्‌ कारणों से उत्पन्न होते हैं, तो फिर उनके कारणों की भी प्रतीति होनी 
चाहिए । यह कल्पना तो बहुत गौरवपूर्ण होगी कि उपाधियाँ और उनके कारण सभी 
अतीन्द्रिय ही हैं | जिन हेतुओं के उपाधि नहीं होते, वे कदाचित्‌ स्वतन्त्र रूप से 
(साध्यसम्बन्ध के बिना) भी उपलब्ध होते हैं | किन्तु उपाधि से रहित धूम हेतु कभी 
भी स्वतन्त्र रूप से (वहि को छोड़कर) उपलब्ध नहीं होता है, जैसे कि उपाधिमूलक 
सम्बन्ध के योग्य वहि ही जब सूखी हुई लकड़ियों से उत्पन्न होती है, तो बिना धूम 
सम्बन्ध के भी देखी जाती है, यद्यपि वह्लि ही जब गीली लकड़ी से उत्पन्न होती है, 


"व न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे अनुमान- 
न्यायकन्दली 


मुपाधीनामनुपलम्भादभावप्रतीतौ (उपलब्धानामनुपलम्भादभावप्रतीतौ) उपलव्धानां शेषका- 
लेन्धनावस्थाविजेषाणां पुनः पुगर्दर्शनेषु व्यभिचारादहेतुत्वनिशचये सति निखिलदेश- 
कालादिविशेषाध्याहारेण न उपाध्यभावोपलब्धिदोषः । सहभावदर्शनजसंस्कारसहकारिणा 
निरस्तप्रतिपक्षशङ्केन चरमप्रत्यक्षेण धूमसामान्यस्याग्निसामान्येन स्वभायमात्राधीनं सहभावं 
निश्चित्य इदमनेन नियतमिति नियमं निश्चिनोति । 

यद्यपि प्रथमदर्शनेऽपि सहभावो गृहीतः, तथापि न नियमग्रहणम्‌ । न हि 
सहभावमात्रान्नियमः, अपि तु निरुपाधिकसहभावात्‌ । निरुपाधिकत्यं च तस्य 
भूयोदर्शनाभ्यासावशेषमित्यतो भूयः सहभावग्रहणबलभुवा सविकल्पकण्रत्यक्षेण 
सोऽध्ययसीयत इति । एतेन प्रत्यक्षे उपलब्धविद्यमानविषयत्वाद- 
तीतानागतासु यक्तिषु कथं नियमग्रहणमिति प्रत्युक्तम्‌ । नहि 


तब उसमें धूम के उपाधिमूलक सम्बन्ध की भी योग्यता है, किन्तु धूम की कोई भी 
प्रतीति वह्नि सम्बन्ध को छोड़कर नहीं होती है । तस्मात्‌ जिन उपाधियों में 
उपलब्ध होने की योग्यता है (अर्थात्‌ जिनकी उपलब्धि हो सकती है), उनकी 
अनुपलब्धि से ही उपाधियों के अंभाव की सिद्धि होती है । इस प्रकार उपाधि के 
अभाव की प्रतीति हो जाने पर आर्द्रेन्थन संयोगरूप उपाधि से युक्त वह्नि हेतु में 
. जार धूम का व्यभिचार देखे जाने पर वह्नि हेतु मे अहेतुत्व (हेत्वाभासत्व) का 
निश्चय हो जाता है | अतः 'सभी देशों में या सभी कालों में उपाधि के अभाव 
की ल नहीं हो सकती' केवल इसी कारण सभी हेतुओं में उपाधि संशय की 
आपत्ति नहीं दी जा सकती । अतः धूम सामान्य में वह्लि सामान्य का जो 
की सामानाधिकरण्य है, उसके निश्चय से ही 'यह ( धूम) इससे (वह्नि से) 

ह इस प्रकार से (व्याप्ति रूप) नियम का ज्ञान होता है | (व्याप्ति के 
कारणीभूत उक्त का निश्चय) प्रतिपक्ष शङ्का से रहित उस अन्तिम 


गाह्य की भी अपेक्षा होती है । यद्यपि प्रथमत: ही जब धूम और वहिं 


मै बीते हुए एवं भविष्य काल में होनेवाले 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ५0१ 
न्यायकन्दली 


विशेषनिष्ठं व्याप्तिग्रहणमाचक्ष्महे । विशेषहान्या सामान्येन व्याप्तग्रहणे तु सर्वत्रैव निर्वि- 
ङ्कः प्रत्ययः, तस्य सर्वतरैकरूपत्वात्‌ । किं व्यक्तयो व्याप्तावप्रविष्टा एव ? को वै ब्रूते न 
प्रविष्टा इति । किन्तु सामान्यरूपतया, न विशेषरूपेण । अत एव धूमसंवित्त्या वह्विमात्र- 
मेवानुसन्दधानस्तमनुधावति, न विशेषमाद्रिते । यदि तु सामान्येन सर्वत्र निश्चिते5पि 
नियमे निश्लामाणिकिराशङ्का क्रियते, तदा त्वत्पक्षेऽपि प्रत्यक्षेण दृष्टासु वह्विधूमव्यक्तिषु गृही- 
तेऽपि कार्यकारणभावे देशकाुव्यवहितात्‌ तद्वावसन्देहादत्रानुमानाप्रवृत्तिं को निवारयति ? 

अथोच्यते-भूयोद्ईनेन कार्यकारणभावो निद्धर्यते सकृद्दर्शनेन त्वुपाधिजत्य- 
शङ्काया अनिवर्तनात्‌ । भूयोदर्शनं च सामान्यविषयम्‌, क्षणिकानां बक्तीनां 
पुनः पुनर्दर्शनाभावात्‌ । ` तेनानग्नि्यावृत्तस्याधूमव्यावृत्तस्य च सामान्य- 


अनन्त हेतु (धूमादि) व्यक्तियों में (वल्लि आदि) साध्य के नियम (व्याप्ति) का 
(प्रत्यक्ष रूप) ग्रहण कैसे होगा ? (उ.) हम लोग विशेष व्यक्तियों में अलग-अलग 
व्याप्तिग्रहण नहीं मानते, किन्तु विशेष को छोड़कर केवल हेतुसामान्य में 
साध्यसामान्य की व्याप्ति का ग्रहण मानने से ही सभी हेतुओं में व्याप्ति का शङ्का 
से सर्वथा रहित निश्चय हो जाएगा । क्योंकि सामान्यमुखी व्याप्ति सभी व्यक्तियों 
में समान है । (प्र.) तो क्या व्याप्तिग्रहण में विरोष्य रूप से (हेतु) व्यक्तियों का 
प्रवेश नहीं होता ? (उ.) कौन कहता है कि व्याप्ति के ग्रहण में व्यक्तियों का 
प्रवेश नहीं होता है । 'व्याप्ति सामान्य विषयक ही है, विशेष विषयक नहीं' इसका 
इतना ही अभिप्राय है कि व्याप्तिबुद्धि में विशेष भी सामान्य रूप से ही भासित 
होते है, अपने असाधारण तत्तक्क्यक्तित्वादि रूपों से नहीं | अत एव धूम के ज्ञान 
से वह्लि सामान्य की अनुमिति के द्वारा प्रमाता वह्लि सामान्य का ही अनुधावन 
करता है, किसी विशेष प्रकार के वह्लि का आदर वह नहीं करता । यदि हेतु 
सामान्य में साध्य सामान्य की व्याप्ति के निश्चित हो जाने पर भी अप्रामाणिक 
लोग यह शङ्का करें कि तुम्हारे मत में भी यह कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष के 
द्वारा गृहीत धूम और प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत वल्लि इन दोनों में कार्यकारणभाव के . 
गृहीत होने पर भी विभिन्न देशों के धूमो और वह्ञियों में एवं विभिन्न काल के धूमों 
और वह्लियों में कार्यकारणभाव का सन्देह बना ही रहेगा तो फिर इस सन्देह के 
कारण संभीः अनुमानों के उच्छेद का निवारण कौन कर सकेगा ? 

यदि यह कहें कि (प्र.) हेतु और साध्य को बार-बार एक स्थान में देखने (भूयो- 
दर्शन) से दोनों में कार्यकारणभाव का निश्‍चय होता है । कहीं एक बार हेतु और 
साध्य दोनों में सामानाधिकरण्य के देखने पर भी यह संशय रह ही जाता है कि इन . 
दोनों का सम्बन्ध स्वाभाविक है, या औपाधिक ? बार-बार का यह देखना (भूयो- 
दर्शन) साध्य सामान्य का हेतु सामान्य के साथ ही हो सकता है, एक साध्य व्यक्ति 


५0२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे अनुमान. 
न्यायकन्दली 


विषयः कार्यकारणभाव एकत्र निश्चीयमानः सर्वत्र विनिश्चितो भवति, सामान्यस्पैक- 
त्यादिति चेत्‌ ? अस्माभिरपीत्थमेव सर्वत्र निश्चीयमानो नियमः किं भवद्भ्यो न रोचते ? 
किञ्च, भवतां प्रत्यक्षागोचरः सामान्येन कार्यकारणभावः, अनुभवतो 5वस्तुत्वात, व्यक्तय- 
स्ताद्रश्यः । तासु सर्वाणि प्रत्यक्षेण गृह्यन्ते .। न चातीतानागतानां व्यक्तीनां मनसा 
संकलनमिति न्याय्यम्‌, मनसो बहिरर्थे स्वातन्त्येऽन्धबधिराद्यभावप्रसङ्गात्‌ । दृष्टासु व्यक्तिषु 
कार्यकारणभावोऽध्यवसायशचादृष्टासु नानुमानोदयस्तदन्यत्वात्‌ । नापि व्यक्तीनां साध्यः 
साधनभावो युक्तः, परस्परमनन्वितत्वात्‌ । न च तासामेकेन सामान्येनोपग्रहः, बस्त्व- 
वस्तुनोः सम्बन्धाभावात्‌, असम्बद्स्योपग्राहकत्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । तत्किंविषयः प्रत्यक्ष- 
साधनस्तदुत्पादविनिञ्चयः, यस्मादनुमानप्रवृत्तिरिति न विद्य: । 
का एक हेतु व्यक्ति के साथ नहीं, क्योंकि व्यक्ति क्षणिक हैं | अतः उनको बार 
बार साथ देखना सम्भव नहीं है । तस्मात्‌ अनग्निव्यावृत्त (अपोह या अग्नित्व 
जाति) अधूम व्यावृत्त (अपोह या धूमत्व जाति) इन दोनों का सामान्य विषयक 
गान ही गृहीत होता है । 'धूम सामान्य की उत्पत्ति वहिसामान्य से होती 
यह निश्चित हो जाने पर सभी धूमों और सभी वह्लियों में कार्यकारणभाव 
गृहीत हो जाता है, क्योंकि सामान्य (अपोह) एक ही है । (उ.) इसी प्रकार जब 
हम हेतु सामान्य में साध्य सामान्य के नियम (व्याप्ति) का उपपादन करते हैं, तो 
आप लोगों को क्यों पसन्द नहीं आता ? आप लोगों का सामान्य (अपोह) चूँकि 
पा तो मर लोग (बौद्धगण) कार्यकारणभाव का 
। व्यक्ति सभी प्रत्यक्ष के विषय हैं अतः उनमें 
जार का ग्रहण होता है | यह कहना भी उचित नहीं है कि (प्र.) भूत 
ह or he आ से ज्ञान सम्भव न होने पर भी) मन से 
: अतीत और अनागत व्यक्तियों में 
जा ग्रहण असम्भव नहीं है) | (उ.) (यह a "ही है. कि! 
मन को यदि बाह्य अर्थों के ग्रहण में स्वतन्त्र (अर्थात्‌ च क्षुरादि निरपेक्ष) मान 
लिया जाय तो जगत्‌ में कोई गूँगा या बहरा न रह जाएगा जार बौद्धो 
के मत से उपपत्ति नहीं की जा ल व्यक्तियों में 
कार्यकारण भाव गृहीत हो सकती कि प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत व्यक्तियों में 
व्यक्तियों में भी हे सकता है, किन्तु (व्याप्ति) का निश्चय अदृष्ट 
होता है, चूँकि व्यक्ति भिन्न भिन्न हैं | व्यक्तियों में परस्पर 
भी सम्भव नहीं है क्योंकि वे र हें । उन सभी 
पाः का एक सामान्य धर्म (अपोर परस्पर असम्बद्ध हैं | उन से नही 
है, क्योंकि बलत (भाव) और अवर अ वरा संग्रह भी सम्भव 
नहीं सकता, यदि सम्बन्ध के न रहने (अभाव) इन दोनों में सम्बन्ध हो हीं 
रूप अपोह से पट व्यक्तियों रहन पर भी संग्रह मानें तो ( 
का संग्रह रूप) अतिप्रसङ्ग होगा | अतः यह 


| 
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एवं सर्वत्र देशकाठाबिनाभूतमितरस्य लिङ्गम्‌ । 
शास्त्रे च कार्यादिग्रहणं निदर्शनार्थं कृतं नाव- 


इसी प्रकार और सभी स्थानों में एक वस्तु में जिस 
किसी दूसरी वस्तु की दैशिक और कालिक व्याप्ति रहती है, वह 
एक वस्तु उस दूसरे की ज्ञापक हेतु होती है | वैशेषिक सूत्र में 
जो व्याप्ति के लिए कार्यादि सम्बन्धों का उल्लेख है, वह 


न्यायकन्दली 


एवं देशकालाविनाभूतमितरस्य लिङ्गम्‌, यथा धूमो बल्नेर्लिङ्गम्‌ । एवं देशाविनाभूतं 
कालाविनाभूतं चेतरस्य साध्यधर्मस्य लिङ्गम्‌ । यथा काइमीरेषु सुवर्णभाण्डागारिकपुरुषैर्यव- 
वाटिकासंरक्षणं यवनालेषु हेमाडुरोद्धेदस्य लिङ्गम्‌ । कालाविनाभूतं यथा प्रागूज्योतिषाधिपते- 
इमनि प्रातर्गायनादीनि नृपतिप्रबोधस्य लिङ्गम्‌ । यदि देशकालाविनाभावमात्रेण गमकत्यं 
ननु सूत्रविरोधः ? अस्येदं कार्य कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति लैङ्गिकमिति, 


समझ में नहीं आता कि प्रत्यक्ष के द्वारा किसमें उत्पत्ति का निश्चय होगा ? 
जिससे कि अनुमान की प्रवृत्ति होगी । 

इसी प्रकार (साध्य की) दैशिक या कालिक व्याप्ति से युक्त एक पदार्थ (हेतु) 
दूसरे (साध्य) का ज्ञापक हो जाता है । जैसे कि धूम वहि का ज्ञापक हेतु 
है । (अभिप्राय यह है कि) दैशिक और कालिक व्याप्ति से युक्त 'एक' (हेतु) 
पदार्थ 'इतर' का अर्थात्‌ साध्य रूप धर्म का ज्ञापक हेतु होता है । (दैशिक 
व्याप्ति से युक्त हेतु का उदाहरण यह है) जैसे कि काश्‍मीर देश में जब यह 
देखा जाता है कि यव की क्यारियों का संरक्षण सोने के खजाने के अधिकारी 
लोग कर रहे हैं, तब यह समझा जाता है कि यव की क्यारियों में केसर के 
अङ्कर उग आये हैं, अतः काइमीर देश की यव की क्यारियो का सोने के 
खजाने के अधिकारियों द्वारा संरक्षण (रूप क्रिया) यव की क्यारियों में 
केसर के अड्डूर का ज्ञापक हेतु है । (एवं कालिक व्याप्ति से युक्त हेतु का 
उदाहरण यह है) जैसे कि प्राग्ज्योतिषपुर (आसाम) के राजगृह में 
प्रातःकालिक गाना-बजाना वहाँ के राजा के जागरण का ज्ञापक हेतु है । 
(प्र.) यदि दैशिक व्याप्ति और कालिक व्याप्ति केवल इन दोनों सम्बन्धों 
में से किसी के रहने से ही हेतु में साध्य को समझाने का सामर्थ्य माना जाय 
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धारणार्थम्‌, कस्मात्‌ ? व्यतिरेकदर्शनात्‌ । तद्यथा अध्यर्युरों श्रावयन्‌ 
उ होतुर्लिङ्गम्‌, . चन्दोदयः समुद्रवृद्धेः कुमुदविकासस्य च 


केवल उदाहरण के लिए ही है, अवधारण के लिए नहीं । क्योंकि 

(कथित कार्यत्वादि सम्बन्धों में से किसी के न रहने पर भी 

अनुमान होता है) जैसे कि ओंकार मात हुए अध्वर्यु समूह 

अपने से व्यवहित भी होता (हवन वाले) के अनुमापक 

होते हैं । अथवा चन्द्र का उदय समुद्र की वृद्धि और कय के 

विकास का अनुमापक होता है | अथवा शरद्‌ ऋतु में जल की 
न्यायकन्दली 


तत्राह-शास्त्रे च कार्यादिग्रहणं निदर्शनार्थं कृतं नावधारणार्थमिति । अस्येदमिति सूत्र 
कार्यादीनामुपादानं लिङ्गनिदर्शनार्थ कृतम्‌, न त्वेतावन्त्येव लिङ्गानीत्यवधारणार्थम्‌ । कथ- 
मेतदित्याह-कस्मादिति ।उत्तरमाह-व्यतिरेकदर्शनादिति । कार्यादिव्यतिरेकेणाप्यनुमानदर्श- 
नाइ नावधारणार्थम्‌ । (तत्र) यत्र कार्यादीनां व्यतिरेकस्तद्दर्शयति- यथाध्वर्युरों श्रावयन्‌ 
व्यवहितस्य होतुर्लिङ्गमिति ।अध्वरयुर्ोतारमोम्‌ इत्येवं श्रावयति नान्यमित्येवं यस्य पूर्वमवगति- 
तो फिर 'अस्येदं कार्यम्‌' इस सूत्र का विरोध होगा (क्योंकि इस सूत्र के द्वारा 
कार्यत्व, कारणत्व, संयोग, विरोध एवं समवाय इतने सम्बन्धों को ही हेतु में साध्य 
के ज्ञापन के सामर्थ्य का प्रयोजक माना गया है, दैशिक और कालिक व्याप्ति को 
नहीं) | इसी प्रश्न का समाधान "शास्त्रे कार्यादिग्रहणं निदर्शनार्थ कृतम्‌, नावधारणार्थम्‌" 
इस वाक्य के द्वारा किया गया है । अर्थात्‌ वैशेषिक सूत्र रूप शास्त्र में जो 'कार्यत्वादि' 
भजन्ध का उपादान किया गया है, उसका यह अवधारण रूप अर्थ अभिप्रेत नहीं है कि 
कथित कार्यत्वादि सम्बन्धो में से ही किसी के रहने से हेतु साध्य का ज्ञापक होता है । कितु 
साध्य के 'व्याप्ति रूप सम्बन्ध से युक्त हेतु ही ज्ञापक होता है इस नियम के उदाहरण रूप 
में ही कार्यत्वादि सम्बनधों का उल्लेख किया गया है कि साध्य के इन कार्यत्वादि सम्बन्धों 
युक्त हेतु में साध्य की व्याप्ति रहती है | 'कस्मात्‌' इस वाक्य के द्वारा प्रश्न किया गया 
1 कि कैसे समझते हैं कि उक्त सूत्र में 'कार्यादि' का उपादान अवधारण के लिए नहीं 
कथित _ इस वाक्य से उक्त प्रश्‍न का उत्तर दिया गया है । अर्थात 
जाता है अन“ सम्बन्ध के न रहने पर भी हेतु से साध्य का बोध होते देखा 
अतः समझते हैं कि सम्बन्धों का उल्लेख 'अवधारणा' के 
याउ सय के रहने पर भी जहाँ अनुमिति होती है, उसका म 
जिस आवयनु व्यवहितस्य होतुर्लिङ्गम्‌' इस वाक्य के द्वारा किया गया 

पुरुष को यह नियम पहले से अवगत है कि होता को ही अध्वर्यु ओंकार 
गेह किसी दूसरे को नहीं ओकार का उच्चारण करते हु! 
। ' वही. पुरुष अध्वर्यु को ओंकार का उच्चारण क 
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शरदि जलप्रसादोऽगस्त्योदयस्येति । एवमादि तत्‌ सर्वमस्येदमिति सम्बन्धमात्र- 
वचनात्‌ सिद्धम्‌ । 
स्वच्छता आगस्त्य नाम के नक्षत्र के उदय का ज्ञापक होती है । (व्याप्ति 
के प्रयोजक) कथित कार्यत्वादि सम्बन्धों से भिन्न इन वस्तुओं में व्याप्ति 
के प्रयोजक अवशिष्ट सभी सम्बन्धों का संग्रह सूत्रकार ने उक्त सूत्र के 
'अस्येदम्‌' इस वाक्य के द्वारा किया है । 
न्यायकन्दली 

भूतस्य ओं इति श्रावयन्तमध्वर्यु प्रतीत्य कुड्यादिव्यवहिते होतरि अनुमानं 
होताप्यत्रास्तीति । न चाध्यर्युः होतुः कार्यं न कारणं न संयोगे (गी) न च विरोधे (धी) 
न समवाये (यी) चेति व्यतिरेकः । 

उदाहरणान्तरमाह- चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धेरित्यादि | यदा चन्द्र उदेति तदा 

वर्ते कुमुदानि च विकसन्तीति नियमो येनावगतः, तस्य 

चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धेः कुमुदविकासस्य च लिङ्ग स्यात्‌ । न च चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धि- 
कुमुदविकासयोः कार्यम्‌ । उदयो हि चन्रस्य विशिष्टदेशसंयोगः, स च चन््रक्रियाकार्यः, 
न समुद्रवृद््यादिनिमित्तः । न चायं समुद्रवृद्धेः कारणं नापि 
कुमुदविकासस्य, उत्कल्लोललक्षणाया वृद्धेः, पत्राणां परस्परविभागलक्षणस्य 
देखता है और दीवाल से छिपे रहने के कारण होता को नहीं देखता, तब भी 
'होता' का यह अनुमान उसे होता है कि यहाँ होता भी अवश्य है । किन्तु 
अध्वर्युरूप हेतु होतारूप साध्य का न कार्य है, न कारण, न संयोगी है, न विरोधी 
और न समवायी । (अतः सूत्र में कथित कार्यत्वादि सम्बन्धों में से अध्वर्यु में होता 
का कोई भी सम्बन्ध नहीं है, किन्तु उक्त अध्वर्यु से होता का अनुमान होता है, 
अतः 'कंथित कार्यत्वादि सम्बन्ध के कारण ही हेतु ज्ञापक होता है' इस नियम में 
यही व्यतिरेक व्यभिचार है) । 

'चद्रोदयः समुद्रवृद्धेः' इस वाक्य के द्वारा भाष्यकार ने उक्त व्यतिरेक व्यभि- 
चार का दूसरा उदाहरण कहा है । 'जिस समय चन्द्रमा का उदय होता है, उस समय 
समुद्र बढ़ जाता है और कुमुद के पुष्प प्रफुल्लित हो जाते हैं | यह नियम जिस 
पुरुष को ज्ञात है, उसके लिए चन्द्रमा का उदय समुद्रवृद्धि और कुमुदिनी के 
विकास का अवश्य ही ज्ञापक लिङ्ग होगा, किन्तु चन्द्रमा का उदय न समुद्र की 
वृद्धि से उत्पन्न होता है, कुमुद के विकास से, क्योंकि चन्द्रमा का किसी विशेष 
देश के साथ संयोग ही चन्द्रमा का उदय है, चन्द्रमा का यह संयोग pe में 
रहनेवाढी क्रिया से ही उत्पन्न होगा, समुद्र की वृद्धि प्रभृति कारणों से नहीं, 
(अतः चन्रमा का उदय समुद्रवृद्धि का या कुमुद के विकास का कार्य नहीं है) 
एवं चन्द्रमा का उदय न समुद्र की वृद्धि का कारण है. न कुमुद के विकास 
का, क्‍योंकि समुद्र की वृद्धि है उसका उफान, एवं कुमुद का विकास है 


५0६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे अनुमान- 
न्यायकन्दली 


च विकासस्य तत्कालसन्निहितकारणाधीनकर्मजन्यत्वादित्यादि वाच्यम्‌ । शरदि 
जलप्रसादोऽगस्त्योदयस्य प्रसादो वैशद्यम्‌, तच्छरदि प्रतीयमानमगस्त्योदयस्य लिङ्गम्‌, न 
कालान्तरे, व्यभिचारात्‌ । 

कार्यादिव्यतिरिक्तमपि यदि लिङ्गमस्ति तर्हि नूनं तत्र सर्वलिङ्गानामनवरोधादत आह- 
एवमादि तत्‌ सर्वमस्येदमिति सम्बन्धमात्रवचनात्‌ सिद्धमिति ।अध्वर्युरों श्रावयतीत्येव- 
मादिपदाबिनाभूत लिङ्ग तत्‌ सर्वमस्येदमितिपदेन सम्बन्धमात्रवचनात्‌ सिद्धं परिगृहीतम्‌ । 
अर्थान्तरमर्थान्तरस्य लिङ्गमिति न युज्यते (इति) प्रसक्तिः स्यादिति पर्यनुयोगमाशङेदमुक्त 
सूत्रकारेणास्येदमिति । तिङ्गमित्यन्यत्याविशेषेऽप्यस्य साध्यस्येदं सम्बन्धीति कृत्या 
अस्येदं लिङ्गं न सर्वस्येति सामान्येन सम्बन्धिमात्रस्य लिङ्गत्वप्रतिपादनात्‌ । यद्‌ यस्य 
उसके पत्रों का एक दूसरे से विभाग, ये दोनों ही उस अपने कारणों 
उत्पन्न होनेवाले कर्मों से ही उत्पन्न होंगे (चन्द्रमा की ल 
का उदय समुद्रवृद्धि का कार्य भी नहीं है) 'शरदि जलप्रसादोऽगस्त्योदयस्य लिङ्म्‌' 
(इस वाक्य में प्रयुक्त) 'प्रसाद' शब्द का अर्थ है वैशद्य (स्वच्छता), यह वैद्य 
शरद्‌ ऋतु में (ही) ज्ञात होकर अगस्त्य नाम के नक्षत्र के उदय का ज्ञापक लिङ्ग 
pd क में ज्ञात होने पर भी नहीं, क्योंकि व्यभिचार देखा जाता है 
गीत न ही में जल में स्वच्छता का भान होने पर भी अगस्त्योदय 

(प्र.) (यदि साध्य के) कार्यादि न होने पर 
सकता है, तो फिर 'अत्येद कारम इत्यादि सून के ह दिल के जय पकी 
उल्लेख किया गया है, उनसे सभी हेतुओं का संग्रह नहीं होता है ? (जिससे 
सूजकार की न्यूनता होती है) इसी प्रश्‍न का समाधान भाष्यकार ने ' एवमादि' 
इत्यादि भाष्यसन्दर्भ के द्वारा दिया है | ' एवमादि' अर्थात्‌ साध्य pes 
भिन्न और सभी त उक्त सन के सद मादि' अर्थात्‌ साध्य के कार्यादि से 
संगहीत होते हैं | अभिप्राय यह है कि Me क ज्या 
जिन हेतुओं का उल्लेख किया गया है वे सभी हेतु उक्त स be i 

वाक्य के 'सिद्ध' हैं, अ रात्‌ संगृहीत हैं 
(साध्य के कार्यत्वादि सम्बन्धो रा अर्थ बात 
के कारणत्वादि सम्बन्धो से शून्य किसी दूसरे अर्थ) अर्थान्तर का (अर्थात्‌ हेतु 
पता; उक्त सूत्र में कार्यत्वादि सम्बन्धों के अर्थ का) साधक हेतु नहीं हो 
' जायगी । इस अभियोग 
उक्त सूत्र में (कार्यलादि सम के बोधक od के किए ही सून्रकार ने 
वाक्य का भी प्रयोग किया है | 'इतरस्य त के अतिरिक्त) 'अस्येदम्‌' इस 
या पदार्थों (साध्यों) मे 1100 इत्यादि भाष्य के द्वारा लिङ्ग का 
इसी हेतु में है! 
| हेतु में है' इस नियम के अनुसार यह नियम भी उपपन्न होता है 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तत्तु दिविधम्‌-दृष्टं सामान्यतोदृष्टं च । तत्र 
प्रसिद्धसाध्ययोरत्यन्तजात्यभेदेऽनुमानम्‌ | यथा गय 


१. दृष्ट और २. सामान्यतोदृष्ट भेद से अनुमान दो प्रकार का है । 
जिस हेतु के साथ अ ज्ञात साध्य और वर्तमान में उसी हेतु के 
ज्ञाप्य साध्य दोनों हों, उस हेतु से उत्पन्न अनुमान ही ' छट 
अनुमान है । जैसे कि पहले एक स्थान में गाय में ही केवल सास्नारूप 

न्यायकन्दली 


देशकालायबिनाभूतं तत्‌ तस्य लिङ्गमित्युक्तम्‌, तदेव हि तस्य यद्‌ यस्याव्यभिचारि 
(त्येन) (यद्यस्य) व्यभिचारि न तत्‌ तस्य, अन्यत्रापि भावात्‌ । अपि भोः ! किमस्येदं 
कार्यमिति न सम्बध्नातीति ब्रूमहे, कार्यादिग्रहणं तर्हि किमर्थम्‌ ? निदर्शनार्थमित्युक्तम्‌ । 
अबइ्यं हि शिष्यस्योदाहरणनिष्ठं कृत्या किमप्यव्यभिचारि लिङ्ग दर्शनीयमिति सूत्र 
` कार्यादिकमुदाइतम्‌ । न तावन्त्येव लिङ्गानीत्यर्थः । 

भेदं कथयति- तत्तु द्विविधं दृष्टं सामान्यतोदुष्टं चेति | चशब्दोऽवधारणार्थः । 
तदनुमानं दिबिधमेव दृष्टमेकमपरं सामान्यतोदृष्टम्‌ । तत्र तयोर्मध्ये दृष्टं प्रसिद्ध- 
कि 'इस साध्य का यही लिङ्ग है' । इस प्रकार सामान्य रूप से साध्य के सभी 
सम्बन्धियों में लिङ्गत्व का प्रतिपादन 'एवं सर्वत्र देशकालाविनाभूतमितरस्य लिङ्गम्‌' 
इस भाष्य के द्वारा किया गया है । अर्थात्‌ जिसमें जिस दूसरे वस्तु की दैशिकी या 
कालिकी व्याप्ति है, वही उसका हेतु है । जिसमें जिसका व्यभिचार है, वह उसका 
हेतु नहीं है, क्योंकि उसके न रहने के स्थान में भी वह रहता है । (प्र. तो क्या 
उक्त सूत्र में 'किमस्येदं कार्यम्‌' इस वाक्य के द्वारा यह कहते हैं कि "साध्य का 
सम्बन्ध हेतु में नहीं है' ? यदि ऐसी बात है तो फिर 'कार्यादि' का उपादान ही 
क्त सूत्र में व्यर्थ है ? इसी प्रश्न का उत्तर 'निदर्शनार्थम्‌' इस वाक्य से दिया गया 
है । अभिप्राय यह है कि शिष्यों को उदाहरण के द्वारा पूर्ण अभिज्ञ बनाकर ही 
यह समझना होगा कि 'साध्य का अव्यभिचारी ही उसका लिङ्ग है' । अतः सूत्र में 
कार्यादि सम्बन्धो का उल्लेख केवल उदाहरण के लिए है | इसका यह अभिप्राय 
नहीं है कि सूत्र में कथित कार्यत्वादि सम्बन्धों से युक्त ही हेतु है, साध्य के और 
सम्बन्धो से युक्त भी हेतु हो सकते हैं, यदि वह सम्बन्ध अव्यभिचरित ही । 

'तत्तु द्विविधम्‌-दृष्टम्‌, सामान्यतोदृष्टञ्च' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अनुमान 
के अवान्तर प्रकारों का निरूपण किया गया है । उक्त वाक्य में प्रयुक्त 
'च' शब्द 'अवधारण' अर्थ का है । (तदनुसार उक्त वाक्य का यह अर्थ 
है कि) कथित अनुमान दो ही प्रकार का है, एक है 'दृष्ट' और दूसरा 
है 'सामान्यतोदृष्ट' । 'तत्र' अर्थात्‌ उन दोनों अनुमानों ,में से 'दृष्ट 
्रसद्धसाध्ययोर्जात्यभेदेऽनुमानम्‌' 'प्रसिद्ध' अर्थात्‌ हेतु के साथ पहले 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सास्नामात्रमुपलभ्य देशोन्तरे$पि सासस्नामात्रदर्शनाद गवि 
प्रतिपत्तिः । प्रसिद्वसाध्ययोरत्यन्तजातिभेदे लिङ्गानुमेयधर्म- 


को देखकर, दूसरे स्थान में सास्ना को देखने के बाद गोविषयक प्रतिपत्ति 
(अनुमिति) होती है । जिस हेतु के साथ पूर्व मेंज्ञात साध्य और उसी हेतु के 
द्वारा वर्त्तमान में ज्ञाप्य साध्य, दोनों विभिन्न जाति के हों, उस हेतु सामान्य 
और (वर्तमान में अनुमेय) साध्यसामान्य की व्याप्ति से जो अनुमान उत्पन्न 
होता है, उसे 'सामान्यतोदृष्ट' अनुमान कहते हैं । जैसे कि कृषक, 


न्यायकन्दली 


साध्ययोर्जात्यभेदेऽनुमानम्‌ । प्रसिद्धं यत्‌ पूर्वं लिङ्गेन सह दृष्टं साध्यं यत्‌ सम्प्रत्यनुमेयं 
तयो रत्यन्तजात्यभेदे सति यदनुमानं तद्‌ दृष्टम्‌ । यथा गव्येव सास्नामात्रमुपलभ्य देशान्तरे 
गवि प्रतिपत्तिः । पूर्व गोत्वजातिविशिष्टायामेव गोव्यक्तौ सास्नोपलब्ध्या सम्प्रत्यपि 
गोत्यजातियिशिष्टायामेव गोब्यक्तेरनुमानमन्यन्तजात्यभेदे । इदं च दृष्टमित्याख्यायते । 
सासनामात्रदर्शनाद्‌ वनान्तरे यदनुमीयते गोत्यसामान्यं तस्य स्वलक्षणं 
पूर्व नगरे दृष्टमिति कृत्वा प्रसिद्साध्ययोरत्यन्तजातिभेदे िङ्गनुमेयधर्म- 
सामान्यानुवृत्तितोऽनुमानं सामान्यतोदरष्टम्‌ । प्रसिद्धं लिङ्गेन सह प्रतीतं 


जो साध्य ज्ञात है और जो साध्य अभी अनुमेय है, इन दोनों के जातितः अत्यन्त 
अभिन्न होने पर जो अनुमान होता है, वह 'दृष्ट' अनुमान है । जैसे कि पहले 
किसी गाय में ही सास्ना को देखकर दूसरे देश में गो का अनुमान होता है । पहले 
गोत्व जाति से युक्त गो व्यक्ति में ही सास्ना की उपलब्धि हुई, अभी भी सास्ना से 
जो गो की अनुमिति होती है, वह गोत्व जाति से युक्त गो व्यक्ति में ही होती है, 
अतः गो विषयक इन दोनों ज्ञानो में विषय होनेवाला गोत्व अत्यन्त अभिन्न (एक 
ही) है, तस्मात्‌ यह 'दृष्ट' अनुमान कहलाता है | इसे दृष्ट अनुमान होने की युक्ति 
यह है कि वन में केवल सास्ना के देखने से जिस गोत्व जाति का अनुमान होता है, 
सलल सेनगर में पहले से ही गो में देखा जा चुका है । 


दृष्टम्‌" हिङ्गानुमेयघर्मसामाऱ्यानुवृत्तितोऽनुमानं सामान्य 
प्रतीतं = भाध्यवाक्य के) 'प्रसिद्धसाध्ययोः' इस पद से 'प्रसिद्ध लिङ्गेन सह 
दु ययो;' इस व्युसति के अनुसार अनुमान का साध्य एवं हेतु के 


साथ पहले गृहीत होनेवाला साध्य ये दोनों साध्य अभिप्रेत हैं | इन दोनों साध्यों में 


« परस्पर अत्यन्त भेद के रहने पर भी हेतु सामान्य में साध्यसामान्य की व्याप्ति से 
1 की हना तु सामान्य में साध्यसामान्य की ठ 


'सामान्यतोदृष्ट' अनुमान है । (इस अर्थ के बोधक 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ५0९ 
्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सामान्यानुदृत्तितोऽनुमानं सामान्यतोदृष्टम्‌ । यथा कर्षकवणिग्राज- 
पुरुषाणां च प्रवृत्तेः फलवत्त्वमुपलभ्य वर्णाश्रमिणामपि दृष्टं प्रयोजन- 
मनुद्दिश्य प्रवर्तमानानां फलानुमानमिति । तत्र लिङ्गदर्शन॑ प्रमाणं 


वणिक्‌ और राजपुरुषो की सभी सफल प्रवृत्तियों को देखकर 
वर्णाश्रमियों की उन धार्मिक प्रवृत्तियों से भी फल का अनुमान होता है, 
जिन प्रवृत्तियों के कोई प्रत्यक्ष फल नहीँ दीख पड़ते | . 

न्यायकन्दली 


साध्यमनुमेयं तयोरत्यन्तजातिभेदे सति, लिङ्ग चानुमेयधर्मश्च लिङ्गानुमेयधर्मौ, तयोः 
सामान्ये लिङ्गानुमेयधर्मसामान्ये, तयोरनुवृत्तिः ढिङ्गानुमेयधर्मसामान्यानुवृत्तिः, ततो 
लिब्गसामान्यस्य साध्यसामान्येन सहाविनाभावाद्‌ यदनुमानं तत्‌ सामान्यतोदृष्टम्‌ | यथा 
कर्षकवणिग्राजपुरुषाणां प्रवृत्तेः फलत्वमुपलभ्य वर्णाश्रमिणामपि दृष्टं प्रयोजन- 
मनुद्दिश्य प्रवर्तमानानां फलानुमानम्‌ । कर्षकादिप्रवृत्तेः फलं दृष्ट्या वर्णाश्रमिणां 
प्रवृत्तेरपि फलानुमानम्‌, कर्षकस्य प्रवृत्तः फलं शस्यादिकम्‌, वणिग्राजरुषस्य च 
प्रवृत्तेः फलं काञ्चनमणिमुक्ताबाजिवारणादिकम्‌, वर्णाश्रमिणां च प्रवृत्तः फलं स्वर्गादिक- 
मित्यनयोरत्यन्तजातिभेदः । अनुमानोदयस्तु प्रवृत्तित्वसामान्यस्य फलवत्तव- 
सामान्येनाविनाभावात्‌ । अत एव चेदं सामान्यतोदृष्टमुच्यते, सामान्येन नियमदर्शनात्‌ । 


'लिङ्गानुमेयधर्मसामान्यवृत्तितोऽनुमानं सामान्यतोदृष्टम्‌' इस भाष्यवाक्य का विग्रह 
इस प्रकार है कि) लिङ्गं चानुमेयधर्मर्च लिङ्गानुमेयधर्मौ, तयोः सामान्ये लिङ्गानुमेयधर्म- 
सामान्ये, तयोरनुवृत्तिः लिङ्गानुमेयसामान्यानुवृत्तिः, ततो लिट्ठसामान्यस्य साध्यसामान्येन 
सहाविनाभावाद्‌ यदनुमानं तत्‌ 'सामान्यतोदृष्टम्‌' । 'यथा कर्षकवणिग्राजपुरुषाणां 
प्रवृत्तः फलवत्त्वमुपलभ्य वर्णाश्रमिणामपि दृष्टं प्रयोजनमनुद्दिश्य प्रवर्तमानानां फलानु- 
मानम्‌' । अर्थात्‌ कृषकादि की प्रवृत्तियों की सफलता को देखकर वर्णाश्रमियों की 
उन प्रवृत्तियों में भी सफलता का. अनुमान होता है, जिन प्रवृत्तियों की उत्पत्ति के 
लिए वे दृष्ट (सांसारिक) फलों का अनुसन्धान नहीं करते । अभिप्राय यह है कि 
भूमि जोतने की किसानों की प्रवृत्ति के फल हैं अन्न प्रभृति एवं बनियो तथा 
राजसेवा में लगे व्यक्तियों की प्रवृत्तियों के फल हैं, सुवर्ण, मणि, मुक्ता, हाथी, घोड़े 
प्रभृति; किन्तु वर्णाश्रमियों के (सन्ध्यावन्दनादि) प्रवृत्तियों के फल हैं स्वर्गादि । इस 
प्रकार यह ज्ञात होता है कि साध्य और दृष्टान्त दोनों अत्यन्त विभिन्न जाति के हैं | 
फिर भी उक्त दृष्टान्त के द्वारा अनुमान की उत्पत्ति उस सामान्यमुखी व्याप्ति से 
होती है,जो प्रवृत्तिसामान्य का फलसामान्य के साथ है! | इसीलिए इसअनुमान को 


1. अभिप्राय यह है कि 'शिष्ट जनों की सभी प्रवृत्तियाँ सफल ही होती हैं' इस सामान्य 
व्याप्ति के बल से ही उक्त अनुमान होता है । किन्तु इस व्याप्ति के अवधारण के लिए 


- ५१0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे अनुमान- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रमितिरग्निज्ञानम्‌ । ` अथवाऽग्नज्ञानमेय प्रमाणं प्रमितिरग्नौ 
गुणदोषमाध्यस्थ्यदर्शनमित्येतत्‌ स्वनिर्चितार्थमनुमानम्‌ । 


इनमें लिङ्ग (हेतु) का ज्ञान ही (अनुमान प्रमाण है) एवं (उससे 

उत्पन्न) अग्नि का ज्ञान ही (फछरूपा) प्रमिति है ४ अथवा (कथित) 

अग्नि का ज्ञान ही (अनुमान) प्रमाण है | अग्नि में उपादेयत्व, हेयत्व 

या उपेक्षा की बुद्धि ही प्रमिति (अनुमिति) है । ये सभी अनुमान 

करनेवाले पुरुष में. ही निश्‍चय (अनुमिति) के उत्पादक (स्वार्थानुमान) हैं | 
न्यायकन्दली 


यः पुनरत्रानुमेयः स्वर्गादिलक्षणः फलविशेषों नैतज्जातीयस्य फलस्य नियमो दृष्टो 
वर्णाश्रमिणां प्रवृत्तेरपि जीविकामात्रमेव प्रयोजनमिति बार्हस्पत्याः , तदर्थमाह-दृष्टं 
प्रयोजनमनुद्विश्येति । सन्त्येव तथाविधाः पुरुषा ये खलु दृष्टनिस्पृहा वानप्रस्थादिकं ब्रत- 
माचरन्ति; तेषां परवत्तेरिदं फलानुमानमिति न सिद्धः साध्यत इस्यर्थः । 
'सामान्यतोदृष्ट' कहा जाता है । चूँकि सामान्यमुखी व्याप्ति के दर्शन से ही इसकी 
उत्पत्ति होती है । 
बार्हस्पत्य1 (चार्वाक) लोग (इस अनुमान में सिद्धसाधन दोष का उद्भावन इस 
प्रकार करते हैं कि) वर्णाश्रमियों की प्रवृत्ति स्वर्गादि जिस प्रकार के अलौकिक 
फलों का यहाँ अनुमान किया जाता है, उस प्रकार के फलों का नियम नहीं देखा 
जाता है (क्योंकि वे अतीच्धिय हैं) अतः वर्णाश्रमियों की उन प्रवृत्तियों का अपनी 
जीविका चलाना ही फल है, वह तो दृष्ट ही है | अतः इसमें अनुमान की प्रवृत्ति . 
नहीं हो सकती; क्योंकि इसका विषय पहले से ही सिद्ध है । इसी सिद्धसाधन दोष 
को मिटाने के लिए प्रकृत भाष्यसन्दर्भ में 'दृष्टं प्रयोजनमनुद्दिश्य' यह वाक्य लिखा 
गया है । इस वाक्य से यह कहना अभिप्रेत है कि इस प्रकार के भी महापुरुष हैं 
जो वर्णाश्रमियों के लिये निर्दिष्ट वानप्रस्थादि व्रतों का आचरण करते हैं, जिनका 
दृष्ट फरों,के प्रति स्नेह नहीं है । वर्णाश्रमियों की इस प्रकार की 
से फल का अनुमान ही प्रकृत में सामान्यतोदृष्ट अनुमान के उदाहरण के 
लिए किया गया है, अतः सिद्धसाधन दोष नहीं है | 


4 वर्णाश्रमियों की सफलता को उपस्थित नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
हि 20. है एवं प्रत्यक्ष के दारा उसका सिद्ध होना भी सम्भव नहीं है; क्योंकि उसके 
प्रत्यक्ष फलो को रान ' अतः प्रकृत फल से सर्वथा विपरीत अर्थात्‌ कृषकादि के 
1. इसी प्रसङ्ग में बासि रूप से उपस्थित किया गया है | 
का यह इलोक सर्वदर्शनसंग्रहादि ग्रन्थों में उल्लिखित है- 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ५११ 
न्यायकन्दली 


प्रमाणझाब्दः करणव्युत्पत्तिसिद्धो न फलं विना पर्यवस्यति, अतः प्रमाणफलविभागं 
दर्शयति- तत्र रिङ्गदर्शनं प्रमाणमिति । तत्रानुमाने सिङ्गज्ञानं प्रमाणं प्रमीयतेऽनेनेति 
व्युत्पत्त्या, प्रमितिः प्रमाणस्य फलमर्निज्ञानम्‌ । यद्यपि लिङ्गलिङ्गिज्ञानयोरुप्पत्त्यपेक्षया 
विषयभेदस्तथापि ठिङ्गज्ञानस्यापि लिङ्गिनि ज्ञानोत्पत्तौ व्यापाराल्लिङ्गिविषयत्वम्‌, ततश्च 
प्रमाणफलयोर्न व्यधिकरणत्वम्‌ । प्रकारान्तरमाह- अथवेति । अस्निज्ञानं प्रमाणम्‌, 
प्रमितिः प्रमाणस्य फलम्‌ । अग्नौ गुणदोषमाध्यस्थ्यदर्शनम्‌- गुणदर्शनं सुखसाधन- 
मेतदिति ज्ञानम्‌, दोषदर्शनं दुःखसाधनत्यज्ञानम्‌, माध्यस्थ्यदर्शनं सुखदुःखसाधनत्वाभाव- 
ज्ञानम्‌ , अग्निज्ञाने सति तथाप्रतीत्युत्पादात्‌ । 


'प्रमीयतेऽनेन' इस करणव्युत्पत्ति के द्वारा प्रकृत में 'प्रमाण' शब्द का प्रयोग 
किया गया है । प्रमाकरणरूप इसका निरूपण प्रमारूप फल के निर्देश के बिना 
अधूरा ही रहेगा । अतः 'तत्र लिङ्गदर्शनं प्रमाणम्‌' इस वाक्य के द्वारा प्रमाण और 
फल का विभाग दिखलाया गया है । 'तत्र' अर्थात्‌ अनुमान स्थल में लिङ्ग ज्ञान' 
ही 'प्रमाण' है चूँकि यहाँ 'प्रमाण' शब्द 'प्रमीयतेऽनेन' इस व्युत्पत्ति के द्वारा सिद्ध 
है । 'प्रमिति' अर्थात्‌ प्रमाण का फल है 'अग्नि' का ज्ञान । यद्यपि यह ठीक है कि 
(प्रर) लिङ्गज्ञान और लिङ्गी (साध्य) का ज्ञान दोनों की उत्पत्ति भिन्न विषयक होती 
है, (अतः दोनों व्यधिकरण हैं, किन्तु कार्य और कारण को समान अधिकरण का 
होना चाहिए) । (३०) फिर भी लिङ्गी (साध्य) में जो. (विधेयता सम्बन्ध से) ज्ञान . 
की उत्पत्ति होती है, उसमें लिङ्गज्ञान व्यापार (रूप कारण) है, अतः लिङ्गज्ञान भी 
लिङ्गिरूप विषय से सर्वथा असम्बद्ध नहीं है । अतः लिल्गज्ञानरूप प्रमाण और लिङ्ग 
(साध्य) ज्ञानरूप फल इन दोनों में सर्वथा विपरीतविषयत्व रूप वैयधिकरण्य की 
आपत्ति नहीं है । 'अथवा' इत्यादि सन्दर्भ से (प्रमाण फल विभाग का) दूसरा 
प्रकार दिखलाया गया है | अग्नि (साध्य) का ज्ञान ही 'प्रमाण' है और 'प्रमिति' 
अर्थात्‌ उस प्रमाण का फल है-'अग्नि में गुण, दोष और माध्यस्थ्य का ज्ञान । 
(अग्नि में) 'यह सुख का साधन है' इस प्रकार का ज्ञान है 'गुणदर्शन' । एवं 'यह 
दुःख का साधन है' इस आकार की बुद्धि ही 'दोषदर्शन' है | और 'न यह सुख 
का साधन है न दुःख का' इस प्रकार का ज्ञान ही 'माध्यस्थ्यदर्शन' है । चूँकि 
अग्नि-ज्ञान के बाद ही उक्त गुणदर्शनादि उत्पन्न होते हैं (अतः ये गुणदर्शनादि 
अग्निज्ञान रूप प्रमाण के फल हैं) । 


अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ । 
बुद्धिपौरुष हीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥ 


५१२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे अनुमान- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शब्दादीनामप्यनुमाने5न्तर्भावः, समानविधित्वात्‌ । यथा प्रसिद्धसमयस्या- 
सन्दिग्धलिङ्गदर्शनप्रसिद्धयनुस्मरणाभ्यामतीन्द्रिये5्थे भवत्यनुमानमेवं शब्दादि- 
भ्योञ्पीति। ` 

शब्दादि प्रमाण भी इसी (अनुमान) के अन्तर्गत हैं (वे स्वतन्त्र 
अलग प्रमाण नहीं हैं), क्योंकि शब्दादि प्रमाणो से भी उसी रीति से 
(व्याप्ति के बल पर) प्रमिति की उत्पत्ति होती है, जिस प्रकार अनुमान 
प्रमाण से प्रमिति की उत्पत्ति होती है | जैसे कि जिस पुरुष को पूर्व में 
व्याप्ति गृहीत है, उसी पुरुष को हेतु के निश्चय और व्याप्ति के स्मरण 
इन दोनों से अप्रत्यक्ष अर्थ की अनुमिति होती है, उसी प्रकार शब्दादि 
प्रमाणों से भी अतीन्द्रिय अर्थ का ज्ञान होता है । 

न्यायकन्दली 

एतत्‌ स्वनिश्चितार्थमनुमानम्‌ । निश्चितमिति भावे निष्ठा, स्वनिश्चितार्थ 

स्वनिश्चयार्थमेतदनुमानमित्यर्थः । 


शब्दादीन्यपि प्रमाणान्तराणि सङ्गिरन्ते वादिनः, तानि कस्मादिह नोक्तानि ? इति 
तेषामतरैवान्तर्भावान्न पृथगभिधानमित्याह-राब्दादीनामपीति । शब्दादीनाम- 
ld समानविधित्वात्‌ समानत्रवृत्तिप्रकारत्यात्‌ । यथा 
व्याप्तग्रहणबलेनानुमानंप्र्वतते, तथा झब्दादयोऽपीत्यर्थः । शब्दोऽनुमानं व्याप्तिबलेनार्थप्रति- 
पादकत्वाद्‌ धूमयत्‌ । समानविधित्वमेव दर्शयति- यथेति । प्रसिद्धः समयोऽविनाभावो यस्य 


'एतत्‌ स्वनिदिचतार्थमनुमानम्‌' इस भाष्यवाक्य का 'निश्चित' शब्द 'भाव' अर्थ 
में निष्ठा प्रत्यय से निष्पन्न है | तदनुसार उक्त वाक्य का यह अर्थ है कि यह 
कथित अनुमान अपने आश्रय पुरुष में ही निश्चयात्मक ज्ञान को उत्पन्न करने के 
लिए है (दूसरों को समझाने के लिए नहीं) । 

(प्रत्यक्ष और अनुमान के अतिरिक्त) शब्दादि प्रमाणों को भी अन्य 
दार्शनिक गण स्वीकार करते हैं कि वे शब्दादि प्रमाण इस भाष्य में क्यों नहीं 
कहे गये ? अपने ऊपर इस अभियोग की आशङ्का से भाष्यकार ने 
शब्दादीनामपि' इत्यादि ग्रन्थ से यह कहा है कि 'उन शब्दादि प्रमाणों का भी 
ह में ही अन्तर्भाव हो जाता है! । शब्दादि प्रमाणों का अनुमान में ही 
“10 होता है, अर्थात्‌ शब्दादि प्रमाण अनुमान से अभिन्न हैं (अनुमान ही हैं), 
बय (नमान और शब्दादि) 'समानविधि' के हैं, अर्थात्‌ अनुमान और 
ठ पि तिवो समान हैं | अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार अनुमान 
जो के बल से होती है, उसी प्रकार शब्दादि प्रमाणों की प्रवृत्ति 
कार व र ही होती है, (इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि) 
के बर से धूम वह्नि का ज्ञापक है, उसी प्रकार शब्द भी 

अर्थ का ज्ञापन करता है, अतः (धूम की तरह) शब्द 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५१३ 
न्यायकन्दली 


पुरुषस्य तस्य लिङ्गदर्शनप्रसिद्धयनुस्मरणाभ्यां लिङ्गदर्शनम्‌, यत्र धूमस्तत्राग्निरित्ये- 
बंभूतायाः प्रसिद्धेरनुस्मरणं च । ताभ्यां यथाऽतीन््रियेऽर्थे भवत्यनुमानं तथा शब्दा- 
दिभ्योऽपीति । तावद्धि शब्दो नार्थ प्रतिपादयति यावदयमस्याव्यभिचारीत्येबं नावगम्यते, 
ज्ञाते त्वव्यभिचारे प्रतिपादयन्‌ धूम इव लिङ्गं स्यात्‌ । 

अत्राह कश्चित्‌- अनुमाने साध्यधर्मविञिष्टो धर्मी प्रतीयते, शब्दादर्थानुमाने को 
धर्मी ? न तावदर्थः, तस्य तदानीमग्रतीयमानत्यात्‌ । शाब्दो धर्मीति चेत्‌ ? किमस्य 
साध्यम्‌ ? अर्थवत्त्वं चेत्‌ ? न पर्वतादेरिव वह्चा दिना शब्दस्यार्थेन सह संयोगसम- 
वायादिलक्षणः कश्चित्‌ सम्बन्धो निरूप्यते, येनायमर्थविशिष्टः साधनीयः । 
प्रतिपाद्प्रतिपादकभाव एव हि तयोः सम्बन्धः, सोऽर्थप्रतीत्युत्तर- 


अनुमान रूप से ही प्रमाण है । 'यथा' इत्यादि से कथित 'समानविधि' का प्रदर्शन 
करते हैं । 'प्रसिद्धः समयो यस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस पुरुष को समय 
(व्याप्ति) पूर्व से ज्ञात है, वही पुरुष 'प्रसिद्धसमय' शब्द का अर्थ है. । 
'लिङ्गदर्ङनप्रसिद्ध्यनुस्मरणाभ्याम्‌' इस वाक्य के द्वारा यह कहा गया है कि 
लिङ्गदर्शन (अर्थात्‌ पक्षधर्मताज्ञान) और 'जहाँ धूम है वहाँ वह्नि भी अवश्य ही है! 
इस प्रकार की 'प्रसिद्धि' अर्थात्‌ व्याप्ति का स्मरण, इन दोनों से उक्त 
'प्रसिद्धसमय' पुरुष को जिस प्रकार इन्द्रियों के द्वारा अज्ञेय वस्तु का ज्ञान होता 
है, उसी प्रकार शब्दादि प्रमाणों से भी कथित पुरुष को ही ज्ञान होता है (अतः 
शब्दादि प्रमाण भी वस्तुतः अनुमान ही हैं) । शब्द तब तक अर्थ के बोध का 
उत्पादन नहीं कर सकता, जब तक कि अर्थ के साथ उसका अव्यभिचार 
(व्याप्ति) गृहीत न हो जाय, ज्ञात अव्यभिचार (व्याप्ति) के द्वारा ही जब (धूम की 
तरह) शब्द भी अर्थ का ज्ञापक है, तो फिर धूम की तरह वह भी ज्ञापक लिङ्ग 
(अनुमान) ही होगा । | 

यहाँ कोई (शब्द को अलग स्वतन्त्र प्रमाण माननेवाले) यह विचार उठाते 
हैं कि अना मान में तो साध्य रूप धर्म से युक्त धर्मी की प्रतीति होती है, किन्तु 
शब्द से जो अर्थ का अनुमान होगा उसमें धर्मी रूप से किसका भान होगा ? 
अर्थ तो उस अनुमान का धर्मी (पक्ष) हो नहीं सकता, क्योंकि वह तब 
तक अज्ञात है (पक्ष.को पहले से निश्चित रहना चाहिए) । शब्द को ही यदि 
उस अनुमान का पक्ष मानें, तो फिर यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि इस 
अनुमान का साध्य कौन होगा ? अर्थवत्त्व को साध्य मानना सम्भव 
नहीं है; क्योंकि पर्वतादि पक्षों का वह्नि प्रभृति साध्यों के साथ जिस प्रकार का 
संयोगसमवायादि सम्बन्ध है, शब्द के साथ अर्थ का उस प्रकार के किसी 
सम्बन्ध का निर्वचन सम्भव नहीं है, जिस सम्बन्ध के द्वारा अर्थ से युक्त शब्द रूप 
धर्मी का साधन किया जा सके । शब्द और अर्थ में प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव सम्बन्ध 
ही केवल हो सकता है, वित इ सम्बन्ध का ज्ञान तो शब्द से अर्थःप्रतीति के 
बाद ही होगा, अर्थप्रतीति के पहले नहीं | एवं वह्लि और धूम की तरह 


५१४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमाने शब्दान्तर्भाव- 
न्यायकन्दली 


कालीनो नार्थप्रतिपादनात्‌ पूर्व सम्भवति । नाप्यग्निधूमयोरिव शन्दार्थयो- 
रस्त्यविनाभावनियमः, देशकालव्यभिचारात्‌; तक्यभिचारश्चासत्यपि युधिष्ठिरे कलौ 
युधिष्ठिरशब्दप्रयोगात्‌, असत्यामपि लङ्कायां जम्बुद्वीपे लट्टाशब्दश्रवणात्‌ । तस्मादनुमान- 
सामग्रीवैलक्षण्याच्छव्दो नानुमानम्‌, देशविरेषेऽर्थव्यभिचारात्‌ । न धूमो वह्निं क्वचिद्‌ 
व्यभिचरति, शब्दस्तु स्वार्थ व्यभिचरति । तथा हि चौर इति भक्ताभिधानं दाक्षिणात्यानाम्‌, 
आर्यावर्तनिवासिनां तु तस्कराभिधानम्‌ । 

यदि च झब्दोऽनुमानं त्रैरपयप्रतीत्याऽस्य प्रामाण्यनिश्चयः स्यात्‌, नाप्तोक्तत्वप्रतीत्या, 
तठातीत्या तु निइचीयमाने प्रामाण्येऽनुमानाद्‌ व्यतिरिच्यत एव । एवं वैधर्म्यात्‌ । 

अत्रोच्यते- यदूर्ध्वीकृतायां तर्जन्यां देशकालव्यवहितेष्वर्थषु दशसंख्यानुमानं 
न तत्र संख्या धर्मिणी, अप्रतीयमानत्यात्‌ । नापि तर्जनीबिन्यासो धर्मी, तस्य 


शब्द और अर्थ में 'अविनाभाव' (व्याप्ति) सम्बन्ध है भी नहीं; क्योंकि जिस देश या 
जिस काल में शब्द या अर्थ है, उस देश और उस काल में अर्थ या शब्द अवश्य 
रहता ही नहीं है; क्योंकि कलिकाल में युधिष्ठिर रूप अर्थ की सत्ता न रहने पर 
भी युधिष्ठिर शब्द का प्रयोग होता है, एवं लङ्का नगरी की सत्ता जम्बुद्वीप में 
वर्तमान काल में न रहने पर भी 'लङ्का' शब्द का प्रयोग होता है | अतः यह 
मानना पड़ेगा कि शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण से भिन्न है, क्योंकि विशेष प्रकार के 
. कई देशों में शब्द के साथ अर्थ का व्यभिचार देखा जाता है । धूम का वहि के 
साथ व्यभिचार कहीं नहीं देखा जाता; किन्तु शब्द के साथ अर्थ का व्यभिचार 
देखा जाता है । जैसे कि एक ही 'चौर' शब्द का प्रयोग दाक्षिणात्य लोग भात के 
अर्थ में करते हैं; किन्तु उसी 'चौर' शब्द को आर्य लोग 'तस्कर' (चोर) अर्थ में 
प्रयोग करते हैं । 

'दूसरी बात यह है कि शब्द यदि अनुमान रूप से ही प्रमाण होता तो उससे 
अर्थबोध के लिए उसके (पक्षसत्त्वादि) तीनों रूपों से ज्ञान की ही अपेक्षा होती 
(जैसे कि सभी अनुमानों में होता है), आप्तोक्तत्व निश्‍चय की नहीं । यदि शब्द में 
आप्तोक्तल के निश्‍चय के बाद ही प्रामाण्य का निइचय होता है, तो फिर अवश्य 
ही शब्द अनुमान से भिन्न प्रमाण है; क्योंकि दोनों के स्वरूप भिन्न हैं: 

इस प्रसङ्ग में हम लोग कहते हैं कि (यह सङ्केत कर लेने पर कि यदि केवल तर्जनी 
न उठावें तो उससे दश संख्या को समझना, इसके बाद तर्जनी अङ्गुठी, 
2 कित को समझनेवाले को दश संख्या का अनुमान होता है, 
से भिन्न ईश और कि भूत द्रव्य उस बोद्धा पुरुष के आश्रयीभूत देश और काल 
| भे काल का होता है । इस अनुमान में पक्ष कौन होता है ? _ 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ८११५ 
न्यायकन्दली 


प्रतिपाद्यमानतया दशसंख्यया सह सम्बन्धान्तराभावेन तदिशिष्टप्रतिपादनायोगात्‌ । नाप्यन- 
योरेकदेशता, नाप्येककालत्वम्‌, कथमनुमानप्रवृत्तिः ? क्रयविक्रयव्यवहारे वणिजां तथा - 
विधतर्जनीविन्यासस्थ दशसंख्याप्रतिपादनाभिप्रायाव्यभिचारोपलम्भात्‌ । कर्तुस्तठाति- 
पादनाभिप्रायावगतिमुखेनास्य दशसंस्याप्रीतिहेतुत्वमिति चेत्‌ ? शब्दस्याप्येबमेव । प्रथमं 
गोशब्दादुच्चारिताद्‌ वक्तुः ककुदादिमदर्थविवक्षा गम्यते, स्वसन्ताने गोशब्दोच्चारणस्य 
पदार्थविवक्षापूर्वकत्योपलम्भात्‌ । तदर्थविवक्षया चार्थानुमानम्‌ । अयं चात्र प्रयोगः - 
पुरुषो धर्मी ककुदादिमदर्थविवक्षावान्‌, गोशब्दोच्चारणकर्तत्यादहमिवेति । अर्थाभावेऽप्य- 
नाप्तानां विवक्षोपलब्धेन विवक्षातोऽर्थसिद्विरिति चेत्‌ ? शब्दादपि कथं तत्सिद्धिः ? 


संख्या तो इस अनुमान का पक्ष हो नहीं सकती; क्योंकि वह पहले से प्रतीत नहीं 
है । तर्जनी का ऊपर उठाना (विन्यास) भी उस अनुमान का धर्मी नहीं हो 
सकता; क्योंकि इस अनुमान के द्वारा मुख्य ज्ञाप्य दश संख्या के साथ उसका कोई 
(सङ्केत सम्बन्ध को छोड़कर) दूसरा (स्वाभाविक संयोग समवायादि) सम्बन्ध नहीं 
है । अतः दश संख्यारूप साध्य धर्म से युक्त तर्जनीविन्यासरूप धर्मी का बोध इस 
अनुमान के द्वारा नहीं हो सकता; क्योंकि तर्जनीविन्यास और प्रकृत दश संख्या न 
एक काल के हैं, न एक देश के । अतः तर्जनी के उक्त विशेष प्रकार के विन्यास 
से दश संख्या में जो अनुमान की प्रवृत्ति होती है, वह कैसे हो सकेगी ? यदि यह 
कहें कि (प्र) खरीद-बिक्री के प्रसङ्ग में बनियों में .यह अव्यभिचरित नियम 
प्रचलित है कि केवल तर्जनी को उठाने से दश संख्या को समझना, अतः उक्त 
तर्जनी-विन्यास से तर्जनी को ऊपर उठानेवाले पुरुष के इस अभिप्राय का बोध 
होता है कि 'तर्जनी को ऊपर उठाने से इस पुरुष को दश संख्या का बोध 
अभिप्रेत है' | इसी रीति से इसके बाद तर्जनी के उक्त विन्यास से दश संख्या का 
अनुमान होता है । (उ.) तो फिर शब्द से अर्थानुमान के प्रसङ्ग में भी यही रीति 
समझिए कि (ओता) पुरुष को वक्ता के द्वारा उच्चरित गो शब्द (के श्रवण) 
से ककुदादि धर्मों से युक्त (बैल) जीव को समझाने के लिए वक्ता के शब्द-प्रयोग 
की इच्छा (विवक्षा) ज्ञात होती है; क्योंकि श्रोता अपने ज्ञात शब्द समूहों में 
से जब गोशब्द का उच्चारण करता है, उससे पूर्व उसे ककुदादि से युक्त अर्थ 
की विवक्षा का अपने में बोध होता है । इस :प्रसङ्ग में अनुमान का प्रयोग 
इस प्रकार है कि जिस प्रकार मेरे द्वारा गोशब्द के उच्चारण से पहले मुझमें 
ककुदादि धर्मों से युक्त अर्थ की विवक्षा रहती है, उसी प्रकार यह गोशब्द का 
उच्चारण करनेवाला पुरुषरूप धर्मी भी ककुदादि धर्मों से युक्त अर्थ की विवक्षा से 
युक्त है; क्योंकि यह भी गोशब्द के उच्चारण का कर्ता है । (प्र.) अर्थ की सत्ता 
न रहने पर भी अनाप्त आ लोगों में उस अर्थ की विवक्षा देखी 
जाती है, अतः विवक्षा से अर्थ की सिद्धि नहीं की जा सकती । (उ.) शब्द 
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रत्या विप्रलम्भधिया वार्थशून्यस्य शब्दस्य प्रयोगात्‌ । आप्तोक्ताच्छब्दादर्थप्रतीतिरिति 
चेत्‌ ? आप्ताभिप्रायादेवार्थस्याधिगतिरिति समानार्थः । 

यस्तु सत्यपि लिङ्गते देशविशेषे शब्दस्यार्थ(स्य) व्यभिचारो न धूमस्य, तत्रैष न्यायः । 
धूमः स्वाभाविकेन सम्बन्धेनाेर्लिङ्गम्‌ । शब्दस्तु चेष्टाबत्‌ पुरुषेच्छाकृतेन सङ्केतेन 
प्रवर्तमानो यत्र यत्रार्थ पुरुषेण सङ्भेत्यते तस्य तस्यैवार्थस्य विवक्षाबगतिद्वारेण लिङ्गम्‌ । 
अत एवास्मादाप्तपरयुक्तत्वानुसारेण चेष्टादिवत्‌ तावदर्थनिइचये सातत्योर्ध्यगत्यादिधर्म- 
बिशिष्टस्येव धूमस्याप्तोक्तस्यैय शब्दस्यार्थाव्यभिचारसम्भवातू । 

शब्दस्यार्थप्रतिपादनं॑ मुख्यया वृत्त्या किं न कस्ते ? सम्बन्धा- 
भावात्‌, असम्बद्धस्य गमकत्ये चातित्रसङ्गात्‌ । अस्ति स्वाभाविकः 
(को अलग प्रमाण मान लेने) से ही अर्थ की सिद्धि क्यों कर होगी ? क्योंकि 
अभिधा की भ्रान्ति से अथवा श्रोता को ठगने के लिए ऐसे शब्दों का भी प्रयोग 
होता है जिनके वे अर्थ सम्भावित नहीं रहते । (प्र.) आप्तजनों के द्वारा उच्चरित 
शब्द से ही अर्थ की प्रतीति होती है | (उ.) इंसके बदले यह भी तो कह सकते हैं 
कि आप्तपुरुष के द्वारा प्रयुक्त शब्द के श्रवण से ओता को उनके अभिप्राय का 
बोध होता है एवं उस अभिप्राय से अर्थविषयक अधिगति (अनुमिति) होती है । 


यह जो कहा गया है कि "शब्द यद्यपि अर्थ का (ज्ञापक) लिङ्ग है, किन्तु 
किसी विशेष प्रकार के देश में शब्द का भी अर्थ के साथ व्यभिचार उपलब्ध होता 
है, किन्तु धूम में वह्लि का व्यभिचार कहीं भी उपलब्ध नहीं होता, (अतः धूम से 
वह्नि का अनुमान होता है, किन्तु शब्द से अर्थ का अनुमान नहीं हो सकता)" । 
इस प्रसङ्ग में यह युक्ति है कि धूम (संयोग रूप) स्वाभाविक सम्बन्ध से वह्लिं का 
ज्ञापक हेतु है, किन्तु शब्द में यह बात नहीं है । जिस प्रकार पुरुषकृत सङ्केत के 
द्वारा तर्जन्यादि के विशेष विन्यास रूप चेष्टा से दश संख्या का अनुमान होता है, 
उसी प्रकार शब्द भी पुरुष की बोधनेच्छा रूप सङ्केत के द्वारा ही अर्थबोध के लिए 
प्रवृत्त होता है । अतः पुरुष का सङ्केत जिन अर्था में जिन शब्दों का रहता है, 
उन्हीं अर्था के वे शब्द विवक्षा के बोध के द्वारा ज्ञापक लिङ्ग होते हैं | जिस प्रकार 
चेष्टा रूप हेतु से (बनियों के सङ्केत के द्वारा दश संख्या प्रभृति) अर्थो का बोध 
होता है, उसी प्रकार शब्दों से उसके आप्तोक्तत्व के कारण ही अर्थ का बोध होता 
ह li ल एवं ऊर्ध्वमुखी रेखा से युक्त धूम में चाहि 

सम्भव होता हे, उसी प्रकार उच्चरित में भी अ 

लामी क एर आप्त से उच्चरित शब्द में भी 


(प्र.) अभिधा रूप मुख्य वृत्ति से ही शब्द के द्वारा अर्थ का क्यों 
गी [ प्रतिपादन 4 
नहीं मान लेते ? (उ.) चूँकि शब्द का अर्थ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हैं | 
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सम्बन्ध इति चेत्‌ ? शब्दस्यैकस्य देशभेदेन नानार्थेषु प्रयोगात्‌ । यत्रायमार्यः प्रयुज्यते 
तत्रास्य वाचकत्वम्‌, इतरत्र सङ्केतानुरोधात्‌ प्रवृत्तस्य लिङ्गत्यमिति चेत्‌ ? न, तुल्य एव 
तावच्चौरशाब्दस्तस्करे भक्ते च प्रतीतिकरः, तत्रास्य तस्करे वाचकत्यं भक्ते च लिङ्गत्व- 
मिति नास्ति विशेषहेतुः । आर्याणामपि चौरशब्दादर्थप्रतीतिः लिङ्गपूर्विका, चौरशब्दजनित- 
प्रतिपत्तित्यात्‌, उभयाभिमतदाक्षिणात्यप्रयुज्यमानचौरशब्दजनितप्रतिपत्तिवत्‌ । न च 
स्वाभाविकसम्बन्धसद्धावे प्रमाणमस्ति । शब्दस्य वाच्यनिष्ठा स्वाभाविकी वाचकशक्ति- 
रेयोभयन्र दत्तपदत्यात्‌ सम्बन्ध इत्युच्यते भवद्धिः । तथा चोक्तम्‌-"शक्तिरेव हि 
सम्बन्धः" इति । शब्दशक्तेश्च स्वभावादेव वाच्यनिष्ठत्वे युप्पन्नवदय्युत्पन्नोडपि शब्दादर्थ 


(प्र. यदि अर्थ के साथ असम्बद्ध शब्द को ही अर्थ का बोधक मानें तो फिर (घट 
पद से पट बोध की आपत्ति रूप) अतिप्रसङ्ग होगा, अतः शब्द का अर्थ के साथ 
स्वाभाविक (शक्ति रूप) सम्बन्ध की कल्पना करते हैं । (उ.) यह सम्भव नहीं है; 
क्योंकि एक ही शब्द का विभिन्न अर्था के बोध के लिए प्रयोग होता है । (प्र.) 
जिस अर्थ में आर्यलोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, उस अर्थ का तो वह शब्द 
वाचक है (अर्थात्‌ उस अर्थ में उस शब्द का स्वाभाविक सम्बन्ध है) । उससे भिन्न 
जिन अर्था में केवल सङ्केत से ही शब्द प्रवृत्त होता है, वहाँ वह (धूम की तरह ) 
ज्ञापक लिङ्ग है | (उ.) यह भी कहना सम्भव नहीं है; क्योंकि एक ही 'चौर' शब्द 
चोर और भात दोनों का समान रूप से बोधक है । इन दोनों अर्था में से चौर 
रूप अर्थ का तो चौर शब्द को वाचक मानें और भात रूप अर्थ का उसे बोधक 
लिङ्ग मानें, इसमें विशेष युक्ति नहीं है | (इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि) 
जिस प्रकार दोनों पक्ष यह मानते हैं. कि दाक्षिणात्यो के द्वारा प्रयुक्त 'चौर' 
शब्द से भात रूप अर्थ की प्रतीति उक्त शब्द रूप लिङ्ग से उत्पन्न (होने का 
कारण अनुमिति रूप होती) है, उसी प्रकार आयौँ के द्वारा प्रयुक्त चौर शब्द 
से तस्कर की प्रतीति भी चौर शब्द. रूप लिङ्ग से ही होती है; क्योंकि यह 
प्रतीति भी चौर शब्द से उत्पन्न होती है । इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है कि 
शब्द और अर्थ दोनों में कोई स्वाभाविक सम्बन्ध है; क्योंकि केवल शब्द में ही 
रहनेवाला जो वाच्य (अर्थ) का वाचकत्व सम्बन्ध है, उसी सम्बन्ध को अर्थ और 
शब्द दोनों में कल्पना कर लेते हैं और केवल शब्द में रहनेवाले उस सम्बन्ध को 
ही आप (मीमांसक) लोग दोनों का 'सम्बन्ध' कहते हैं | जैसा कहा गया है कि 
'शक्ति ही सम्बन्ध है! । शब्द के शक्ति रूप सम्बन्ध को यदि स्वाभाविक रूप 
से ही वाच्य अर्थ में भी मान लें तो फिर जिस प्रकार व्युत्पन्न (अर्थ में शब्द- 
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प्रतीयात्‌ शब्दस्यार्थस्य तयोः सम्बन्थस्य च सम्भवात्‌ । ज्ञातः सम्बन्थोः्थप्रत्ययहेतुर्न 
सत्तामात्रेणेति चेत्‌ ? यथाहुः - 

ज्ञापकत्वाद्धि सम्बन्धः स्वात्मज्ञानमपेक्षते । 

तेनासौ विद्यमानो5पि नागृहीतः प्रकाशकः ॥ इति । 


कीटं तस्य सम्बन्धस्य ज्ञानम्‌ ? अस्य शब्दस्यायमर्था वाच्य इत्येवंभूतमिति चेत्‌ ? 
तत्‌ कस्माद भवति ? वृद्वव्यबहारादिति चेत्‌ ? एतदेवाभिधानाभिधेयालम्बनज्ञानं परस्परं 
व्यवहरद्धिर्वृद्दैः पाइर्वस्थस्य बालकस्य क्रियमाणं सङ्केतो व्युत्पत्तिरिति चाभिधीयमानं 
संस्कारदारेणार्थप्रतीतिकारणमस्तु, किं सम्बन्धान्तरेण ? शब्दस्य हि निजं सामर्थ्यं शब्द- 
त्यम्‌, आगन्तुकं च सामर्थ्य सङ्केतो विशिष्टा चानुपूर्वी । तस्मादेव सामर्थ्यद्वितयात्‌ तदर्थ- 
प्रत्ययोपपत्तिः, सम्बन्धान्तरकत्पनावैयर्थ्यम्‌, दृष्टात्‌ कार्योपपत्तावदृष्टकल्यनानवकाझात्‌ । 
सङ्केत को जाननेवाले) पुरुष को शब्द से अर्थ का बोध होता है, उसी प्रकार 
अव्युत्पन्न (उक्त सङ्केत को न जाननेवाले) पुरुष को भी शब्द से अर्थ के बोध की 
आपत्ति होगी; क्योंकि वहाँ भी शब्द और अर्थ इन दोनों का शक्ति रूप सम्बन्ध 
हैं ही । (प्र.) उक्त सम्बन्ध ज्ञात होकर ही अर्थबोध के प्रति कारण है, केवल 
सत्ता मात्र से नहीं (अतः अव्युत्पन्न पुरुष को अर्थबोध नहीं होता है) । जैसा कि 
आचार्यों ने कहा है कि चूँकि शब्द का शक्ति रूप सम्बन्ध ज्ञापक हतु है (उत्पादक 
नहीं), अतः वह अपने अर्थज्ञान रूप कार्य के उत्पादन में अपने ज्ञान की अपेक्षा 
रखता है, यही कारण है कि शब्द में विद्यमान रहने पर भी जब तक वह ज्ञात 
नहीं हो जाता है, तब तक अर्थ को प्रकाशित नहीं कर सकता । (उ.) शक्ति रूप 
सम्बन्ध का कैसा ज्ञान अर्थबोध के लिए अपेक्षित है ? यदि यह कहें कि 'इस 
शब्द का यह अर्थ वाच्य है' इस प्रकार का ज्ञान अपेक्षित है , तो फिर यह पूछना 
है कि 'यह ज्ञान किससे उत्पन्न होता है! ? यदि इसका यह उत्तर दें कि 'यह ज्ञान 
बृद्धो के व्यवहार से उन्न होता है' तो फिर 'अभिधानाभिधेय' के इस ज्ञान को 
अपने संस्कार के द्वारा कारण क्यों नहीं मान लेते ? जो शब्दों का व्यवहार 
करते हुए वृद्धजनों से बालकों में उत्पन्न होता है और जिसे 'सङ्केत' एवं 'व्युत्पत्ति' 
भी कहते हैं । इसक्रे लिए शब्द का अर्थ में. विलक्षण सम्बन्ध मानने का क्या 
प्रयोजन है ? कहने का अभिप्राय है कि शब्द की अपनी स्वाभाविक शक्ति शब्दत्व 
व है, एवं पुरुषों के द्वारा उसमें दो शक्तियाँ उत्पन्न की जाती हैं, जिनमें 
ही है सङ्केत और दूसरी है विशेष प्रकार की आनुपूर्वी (वर्णों का विन्यास) | 
सामथ्यो से शब्द के द्वारा अर्थ की उत्पत्ति हो जाएगी । अतः शब्द की 
उसि क की कपना व्यर्थ है; क्योंकि दृष्ट कारणों से ही कार्य की 
> होने पर अतीद्धिय कारणों की कल्पना उचित नहीं है | 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५१९ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


श्रुतिस्मृतिलक्षणो5प्याम्नायो वत्तृप्रामाण्यापेक्षः, ''तदचनादाम्नायस्य 
श्रुति एवं स्मृति रूप शब्द प्रमाणों का भी प्रामाण्य उनके वक्ताओं के प्रामाण्य 
के ही अधीन है ।यही बात "तद्गचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌'', " लिङ्गाच्चानित्या 


न्यायकन्दली 


ननु यदि वक्तृदारेण शब्दोऽर्थायबोधकः, तदा वेदवाक्यादर्थप्रत्ययो न घटते, 
वक्तुरभावादत आह- श्रुतिस्मृतिलक्षणो5प्याम्नायो वक्तृप्रामाण्यापेक्ष इति । न केबलं 
लौकिक आम्नायः, श्रुतिस्मृतिलक्षणो5प्याम्नायो वक्तुः प्रामाण्यमपेक्ष्य प्रत्यायकः । शब्दो 
वक्त्रधीनदोषः, न त्ययमसुरभिगन्धवत्‌ स्वभायत एव दुष्टः । यथोक्तम्‌ 

शब्दे कारणवर्णादिदोषा वक्तृनराश्रयाः | 
नहि स्वभावतः शब्दों दुष्टोऽसुरभिगन्धवत्‌ ॥ 

नित्यत्ये वेदस्य वक्तुरभावाद्‌ दोषाणामनवकाशे सति निराशङ्कं प्रामाण्यं 
सिद्धयति, पौरुषेयत्वे तु निर्विचिकित्सं प्रामाण्यं न लभ्यते, कदाचित्‌ पुरुषाणां 
रागद्रेषादिभिरयथार्थस्यापि वाक्यस्य दर्शनात्‌ । तत्राह- -'तढ्चनादाम्नायस्य 
प्रामाण्यम्‌" इति । तदित्यनागतावेक्षणन्यायेन "'अस्मदूबुद्धिभ्यो लिङ्गमृषेः'' इति 

(प्र.) यदि वक्ता की विवक्षा के द्वारा ही शब्द अर्थ का बोधक है, तो फिर 
वेद-वाक्यों से अर्थों का बोध न हो सकेगा; क्योंकि वेदों का कोई वक्ता नहीं है । 
इसी प्रश्‍न के समाधान के लिए "श्रुतिस्मृतिलक्षणोऽप्याम्नायो वक्तृप्रामाण्यापेक्षः“ 
भाष्य का यह वाक्य लिखा गया है । अर्थात्‌ केवल लौकिक 'आम्नाय' के द्वारा 
प्रमाबोध के उत्पादन के लिए ही वक्ता के प्रामाण्य की अपेक्षा नहीं है; किन्तु श्रुति 
एवं स्मृति रूप आम्नाय (शब्द) भी अपने द्वारा प्रमामक बोध के उत्पादन के लिए 
वक्ता के प्रामाण्य की अपेक्षा रखते हैं; क्योंकि शब्द दुर्गन्ध की तरह स्वतः ही 
दुष्ट नहीं है । उसमें तो वक्ता के दोष से ही दोष आते हैं । जैसा कहा गया है कि 
शब्द में कारणों के द्वारा वणा के जितने भी दोष भासित होते हैं, वे सभी 
वस्तुतः वक्ता पुरुष में रहनेवाले दोषों के कारण ही आते हैं । दुर्गन्ध की तरह 
शब्द स्वभावतः स्वयं दुष्ट नहीं हैं'। 

(प्र.) वेदों को यदि नित्य मान लिया जाता है तो फिर उनमें निःशङ्क प्रामाण्य की 
सिद्धि होती है । यदि उन्हें पौरुषेय मानते हैं तो यह शङ्का बनी ही रहती है कि 
'कदाचित्‌ इसका कोई अंश अप्रमाण न हो'; क्योंकि कभी-कभी ऐसा देखा जाता 
है कि रागद्वेष के कारण मनुष्य अयथार्थ (बोधजनक) वाक्य का भी प्रयोग करता 
है । इसी प्रश्‍न का उत्तर 'तद्वचनादाम्नायसय प्रामाण्यम्‌ इत्यादि सूत्रों का उल्लेख करते 
हुए भाष्यकार ने दिया है । 'तद्वचनादाम्तायस्य प्रामाण्यम्‌' इस सूत्र में 'तत्‌' शब्द से 
'आनेवाले भविष्यवस्तु को भी बुद्धि के द्वारा देखा जा सकता है" (अनागतावेक्षण) इस 


५२0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे शब्दान्तर्भाव- 
न्यायकन्दली 
सूत्रे प्रतिपादितस्यास्मदिशिष्टस्य वक्तुः परामर्शः, तद्वचनात्‌ तेन विशिष्टेन पुरुषेण 


प्रणयना दाम्नायस्य वेदस्य प्रामाण्यम्‌ । 

अयमभिसन्धिः - दोषाभावप्रयक्तं प्रामाण्यं न नित्यत्व प्रयुक्तम्‌, सत्यपि नित्यत्वे 

शरोत्रमनसोरागन्तुकदोषैः क्वचिदप्रामाण्यात्‌ । असत्यपि नित्यत्वे प्रमृष्टदोषाणां 
चक्षुरादीनां प्रामाण्यात्‌ । दोषाइच पुरूबिशेषे नैव सन्तीत्युपपादितम्‌ । तेनैतद्रोक्तस्याम्नायस्य 
`सत्यपि पौरुषेयत्ये प्रमाण्यम्‌ । न हि यथार्थद्रष्टा प्रक्षीणरागद्देषः कृपावानुपदेशाय 
रवृत्तोऽयथार्थ- मुपदिशतीति शङ्कामारोहति । a 

अथ पुरुषविशेषप्रणीतो वेद इति कुत एषा प्रतीतिरिति ? श्रमिभि- 
रविगानेन तदर्थपरिग्रहात्‌ । यत्किञ्चनपुरुषप्रणीतत्वे तु वेदस्य बुद्धादि- 
वाक्यवन्न सर्वेषां परीक्षकाणामविगानेन तदर्थानुष्ठानं स्यात्‌, कस्यचिद- 
न्याय से आगे 'अस्मदुबुद्धिभ्यो लिङ्गमृषेः' इस सूत्र में कथित अस्मदादि साधारण 
जनों से उत्कृष्ट पुरुष का परामर्श अभिप्रेत है | 'तद्दचनात्‌' उस विशिष्ट पुरुष के 
द्वारा निर्मित होने के कारण ही 'आम्नाय' में अर्थात्‌ वेद में प्रामाण्य है । 

गूढ़ अभिप्राय यह है कि किसी भी प्रमाण में प्रामाण्य के लिए उसका नित्य 
होना आवश्यक नहीं है। उसमें दोषों का न रहना ही उसके प्रामाण्य के लिए : 
पर्याप्त है; क्योंकि श्रोत्रेद्रिय और मन ये दोनों ही नित्य हैं (पौरुषेय नहीं हैं); किन्तु 
किसी कारण से जब इनमें दोष आ जाते हैं तो फिर (ये नित्य होते हुए. भी) 
अप्रमाण हो जाते हैं | इसी प्रकार चक्षुरादि इन्द्रियाँ यद्यपि अनित्य हैं फिर भी जब 
तक दोषों से शून्य रहती हैं तब तक उनमें प्रामाण्य बना रहता है | अतः विशिष्ट 
पुरुष (रूप ईश्वर) के द्वारा रचित आम्नाय में उसके पौरुषेय होने पर भी प्रामाण्य के 
रहने में कोई बाधा नहीं है | इसकी तो शङ्का भी. नहीं की जा सकती कि यथार्थ 
- ज्ञान से युक्त और रागद्वेष से रहित कृपाशील महापुरुष जब उपदेश करने के लिए 
दे | तो वे अयथार्थ (ज्ञान को उत्पन्न करनेवाले) वाक्यों का भी कभी प्रयोग 


(प्र) यह कैसे समझते हैं कि विशिष्ट (सर्वज्ञ) पुरुष के द्वारा ही वेदों का 
निर्माण हुआ है? (उ.) चूँकि ब्राह्मणादि सभी वणा के लोग एवं ब्रह्मचर्यादि सभी 
आश्रमो के लोग बिना किसी विरोध के वेदों के द्वारा प्रतिपादित निर्देशों का पालन 
करते हैं | यदि किसी साधारण पुरुष से वेदों का निर्माण हुआ होता ती 
Oe चल्नेवाले इतने शिष्ट जनों के द्वारा वेदों के द्वारा कथित अर्था का 
व्यक्तियों के के अनुष्ठान होता, जैसे कि बुद्धादि के वाक्यों का अनुसरण कुछ ही 
वाक्य द हुआ और वह भी बहुत विरोध के बाद । वेदों को बुद्धादि 
किसी को अ अप्रामाणिक मानने पर वर्णाश्रमियों में से भी 

ताम ज्ञान के द्वारा वेदों से अप्रमा ज्ञान भी होता | 
होता नह प्रशोष होता है कि) जिसमें सभी का प्रामाण्य 
' | प्रमाण ही होता है (अप्रमाण नहीं), जैसे कि प्रत्यक्षादि 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रामाण्यम्‌" (वै-अ. १ आ. १ सू. ३) "लिङ्गाच्चानित्या बुद्धिपूर्वा 
वाक्यकृतिर्वेदे" (चै. अ. ६ आ. १ सू. १) "'बुद्धिपूर्वो ददातिः" (वै. अ. ६ 
आ. १ सू. ३) इत्युक्तत्वात्‌ । 
बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे", "बुद्धिपूर्वो ददातिः' इत्यादि सूत्रों के द्वारा 
कही गयी है । 
न्यायकन्दली 

प्रामाण्यावबोधेन विसंबादप्रतीतेरपि सम्भवात्‌ । यत्र च सर्वेषां संवादनियमस्तत्प्रमाणमेव, 
. यथा प्रत्यक्षादिकम्‌ । प्रमाणं वेदः, सर्वेषामविसंवादिज्ञानहेतुत्यात्‌, प्रत्यक्षवत्‌ । यत्तु 
दृष्टार्थेषु कर्मस्वनुष्ठानात्‌ क्वचित्‌ फलादर्शन न तदस्य प्रामाण्यं प्रतिक्षिपति, सामग्री- 
चैगुण्यनिबन्धनत्यात्‌ । तन्निबन्धनत्वं च यथावत्सामग्रीसम्भवे सति फलदर्शनात्‌ । 

आप्तोक्तत्वादाम्नायस्येति न युक्तम्‌, तदर्थानुष्ठानकालेऽभियुक्तैरनुष्ठा- 
तृभिः स्मृत्ययोग्यस्य कर्तुरस्मरणादभावसिद्वेत आह-िन्गाच्चानित्य इति । 
तदचनादाम्नायप्रामाण्यमित्यत्रोक्तमाम्नायपदं प्रकृतत्यादिह सम्बध्यते, . लिखा 
दाम्नायोऽनित्यो गम्यत इत्यर्थः । लिङ्गमुपन्यस्यति- बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेद इति । 
` प्रमाण । अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणों की तरह वेद भी सभी व्यक्तियों में प्रमा ज्ञान का 
ही उत्पादक होने के कारण प्रमाण ही है । यह जो कोई आक्षेप करते हैं कि 'वेदों 
के द्वारा निर्दिष्ट अनुष्ठानों में से कुछ निष्फल भी होते हैं, जिससे निशाङ्क प्रामाण्य 
का विघटन होता है', यह आक्षेप तो उन अनुष्ठानों की यथा- विहित सामग्री में 
वैगुण्य की कल्पना करके भी हटाया जा सकता है । 'उन-अनुष्ठानों के विधान के 
अनुसार सामग्री का सम्बलन नहीं था' यह इसी से समझ सकते हैं कि विधान के 
अनुसार सामग्री के द्वारा जो अनुष्ठान किया जाता है, वह अवश्य ही सफल होता 
दीखता है । 

(प्र. आम्नाय (वेद) आप्तों से उक्त होने के कारण प्रमाण नहीं है; क्योंकि 
अनुष्ठान के समय अनुष्ठाताओं को वेदों के कर्ता का स्मरण नहीं होता है, अत 
सत्ता के न रहने के कारण वे स्मृति के अयोग्य हैं ? इसी प्रश्‍न के समाधान के 
लिए 'लिङ्गाच्चानित्यः' इस सूत्र का उल्लेख किया गया है । इस सूत्र के पूर्ववर्ती 
'तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌' इस सूत्र के 'आम्नाय' पद को प्रकृत में उपयुक्त 
होने के कारण 'लिङ्गाच्चानित्यः' इस सूत्र में अनुवृत्त समझना चाहिए | तदनुसार 
इस सूत्र का यह अर्थ होता है कि हेतु से आम्नाय को अनित्य समझना चाहिए 
(अर्थात्‌ हेतु से वेद में अनित्यत्व का अनुमान करना चाहिए) । "बुद्धिपूर्वा 
वाक्यकृतिर्वेदे' इस सूत्र के उल्लेख के द्वारा वेद में अनित्यत्व के साधक हेतु का ही 
निर्देश किया गया है । उक्त सूत्र का 'वाक्यकृतिः' शब्द 'वाक्यस्य कृति इस समास 
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कत ददातिरियुक्तत्वात्‌ । बेदे ददातिशब्दो बुद्धिपूर्वको ददाति- 
रित्युक्तत्याल्लौकिकददातिशब्दवतू । 

यच्चेदमस्मर्यमाणकर्तुकत्वादिति, तदसिद्वम्‌, "प्रजापतिर्वा इदमेक  आसीन्ना- 
हरासीन्न रात्रिरासीत्‌, स तपोऽतप्यत, तस्मात्‌ तपसञ्चत्वारो वेदा अजायन्त" 
इत्याम्नायेनैव कर्तृस्मरणात्‌, जीर्णकूपादिभिर्व्यभिचाराच्च । तदेवमनित्यत्वे 
येदस्य सिद्धे पुरुषवचसां द्ैतोपलम्भात्‌ प्रामाण्यसन्देहे सति दृष्टे. विषये कदाचि- 
दर्थसन्देहात्‌ प्रवृत्तिर्भवत्यपि, उद्रृष्ट तु विषये प्रचुरवित्तव्ययशरीरायाससाध्ये 


के द्वारा निष्मन्न है, तदनुसार उक्त सूत्र से यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस 
प्रकार लौकिक वाक्य की रचना केवल वाक्य की रचना होने के कारण ही पुरुष 
की बुद्धि से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार वेदवाकयों की रचना भी चूँकि वाक्य- 
रचना ही है, अतः वह भी पुरुष की बुद्धि से ही उत्पन्न है । 
वेदों में अनित्यत्व के साधन के लिए ही दूसरे हेतु का प्रदर्शन करते हुए 
भाष्यकार कहते हैं कि 'बुद्धिपूर्वो ददातिः' इस सूत्र की रचना महर्षि कणाद ने की 
है | इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार लोक में 'ददाति' शब्द का 
प्रयोग (पुरुष की) बुद्धि के द्वारा निष्पन्न होता है, उसी प्रकार वेद के 'ददाति' 
शब्द का प्रयोग भी केवल 'ददाति' शब्द का प्रयोग होने के कारण ही बुद्धि के 
द्वारा उत्पन्न है | 
(वेद को नित्य माननेवालों ने) यह जो 'असमर्य्यमाणकर्त्तकत्व' रूप हेतु का उल्लेख 
(वेदों के नित्यत्व के लिए किया है, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि) यह हेतु ही वेद रूप पक्ष 
में सिद्ध नहीं है । चूँकि 'प्रजापतिर्वा' इत्यादि वेद-वाक्यों में कर्ता का स्पष्ट उल्लेख 
है | एवं यह 'असमर्यमाणकर्तृकत्व' रूप हेतु उन जीर्ण कूपादि में व्यभिचरित भी है, 
जिनके बनानेवांलों का नाम आज कोई नहीं जानता । इस प्रकार वेदों में अनित्यत्व 
के सिद्ध हो जाने पर (यह उपपादन करना सुलभ है कि) ृष्टान्तभूत लौकिक वाक्य 
प्रमाण और अप्रमाण दोनों ही प्रकार के उपलब्ध होते हैं, अतः उनमें प्रामाण्यसन्देह 
के कारण उन वाक्यों से निर्दिष्ट कार्या में कदाचित्‌ अर्थ के सन्देह से भी प्रवृत्ति ही 
सकती है; किन्तु वैदिक यागादि कार्यों में "जिनके फल स्वर्गादि सर्वथा अदृष्ट हैं, 
अनुष्ठान में बहुत से धनका व्यय होता है, शारीरिक परिश्रम भी बहुत 
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तावत्‌ प्रेक्षावान्न प्रवर्तते, यावत्‌ तदिषये वाक्यस्य प्रामाण्यं नावधारयति । दृष्टं च लोके 
वचसः प्रामाण्यं वक्तृगुणावगतिपूर्यकम्‌, तेन वेदेऽपि तथैव प्रामाण्यान्निर्विचिकि- 
त्समनुष्ठानं स्यात्‌ । 

अत्रैके बदन्ति-नाप्तोक्तत्वनिबन्धनं वचसः प्रामाण्यम्‌, सर्वप्रमाणानां स्वत एव 
प्रामाण्यादिति । ते इदं प्रष्टव्याः, प्रामाण्यमेव तावत्‌ किमुच्यते ? किमर्थाव्यभिचारः ? 
किं वा यथार्थपरिच्छेदकत्यम्‌ ? न तावदर्थाव्यभिचारः । 

सत्यपि वह्विनियतत्ये धूमस्य प्रमत्तस्य कुतञ्चिन्निमित्तादनुत्पादिताग्निज्ञानस्य प्रामाण्या- 
भावात्‌, नीलपीतादिषु प्रत्येकं व्यभिचारेऽपि चक्षुषो यथार्थज्ञानजनकत्वेनैव प्रामाण्यात्‌ । 

अथ यथार्थपरिच्छेदकत्वं प्रामाण्यम्‌ ? तत्‌ किं स्वतो ज्ञायते ? 
स्वतो वा जायते ? किं वा स्वतो ग्याप्रिते ? यदि तावज्ज्ञानेन 
स्वप्रामाण्यं स्वयमेव ज्ञायेत, यथार्थपरिच्छेदकमहमस्मीति । न तहि 


अपेक्षित होता है-तब तक प्रवृत्ति नहीं हो सकती जब तक कि उन अनुष्ठानों के 
बोधक वाक्यों में प्रामाण्य का अवधारण न हो जाय । शब्दों के प्रामाण्य के प्रसङ्ग 
में लोक में यह देखा जाता है कि उसका प्रामाण्य अपने ज्ञान के लिए वक्ता में 
यथार्थज्ञानादि गुणों के ज्ञान की अपेक्षा रखता है, अतः वेदों में भी उसी प्रकार से 
वक्ता में गुणावधारणमूलक प्रामाण्य जब तक अवधारित नहीं होगा, तब तक 
उनसे विहित यागादि का निःशङ्क अनुष्ठान नहीं हो सकेगा । 

इस प्रसङ्ग में एक सम्प्रदाय के (मीमांसक) लोग कहते हैं कि (प्र.) शब्द 
आप्तजनों से उक्त होने के कारण प्रमाण नहीं हैं; क्योंकि सभी प्रमाणों का प्रामाण्य 
स्वतः है । (उ.) इन लोगों से यह पूछना चाहिए कि आप लोग प्रामाण्य किसे कहते 
हैं ? क्या (१) अर्थ के साथ ज्ञान का अव्यभिचार (नियत सम्बन्ध) ही प्रामाण्य है ? 
अथवा (२) वस्तुओं. को अपने रूप में निश्चित करना ही प्रामाण्य है ? 

(१) अर्थ का अव्यभिचार तो प्रामाण्य नहीं हो सकता; क्योंकि ऐसे कितने ही 
पागल दुनिया में हैं, जिन्हें जिस किसी प्रतिबन्ध के कारण धूम में वह्लि की व्याप्ति . 
रहने पर भी धूम-ज्ञान से वह्नि का ज्ञान नहीं होता, फलतः उस धूम-ज्ञान में 
प्रामाण्य नहीं रहेगा । एवं नील में सम्बद्ध चक्षु पीत में व्यभिचरित रहने पर भी 
यथार्थ ज्ञान का कारण होने से ही प्रमाण माना जाता है । 

(२) यदि प्रामाण्य को यथार्थपरिच्छेदकत्व रूप मानें तो उस प्रसङ्ग में 
पहले यह पूछना है कि यह यथार्थपरिच्छेदकत्व निम्नलिखित पक्षों में से क्या 
है ? (१) प्रामाण्य स्वतः ज्ञात होता है ? या (२) प्रामाण्य स्वतः उत्पन्न 
होता है अथवा (३) प्रामाण्य अपने अर्थपरिच्छेद रूप कार्य में स्वतः व्यापृत 
होता है ? (१) यदि ज्ञान का प्रामाण्य अपने ही द्वारा 'यथार्थ-परिच्छेदक 


५२४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे स्वत:प्रामाण्यखण्डन. 
न्यायकन्दली 


प्रमाणे यथार्थमिदमयथार्थ वेति संशयः कदाचिदपि स्यात्‌, विपर्ययज्ञाने च प्रवृत्तिर्न 
भवेत्‌ । अथ स्वात्मनि क्रियाविरोधादात्मानमगृहणद्‌ विज्ञानमात्मनो यथार्थपरिच्छेदकत्वं न 
गृहणाति, तर्हि तत्परिच्छेदाय परमपेक्षितव्यम्‌, प्रमाणेन बिना प्रभेयप्रतीते रभावात्‌ । 
प्रामाण्यस्यापि प्रमीयमानदशायां प्रमेयत्यादिति परतः प्रामाण्यमेच । परेण प्रामाण्ये 
ज्ञायमाने परेण प्रामाण्यं ज्ञेयम्‌, तस्यापि प्रामाण्यमपरेण ज्ञेयं तस्याप्यन्येनेत्यनवस्थेति 
चेत्‌ ? नानवस्था, सर्वत्र प्रामाण्ये जिज्ञासाभावात्‌ । प्रमाणं हि स्वोत्पत्त्यैवार्थ परिच्छिनत्ति 
न ज्ञातप्रामाण्यम्‌, तेन त्वर्थे परिच्छिन्नेऽपि यत्र कुतरिचन्निमित्तात्‌ प्रमाणमिदमप्रमाणं वेति 
संशये जाते विषयसन्देहात्‌ पुरुषस्याप्रवृत्तिः, तत्रास्य प्रवृत्त्यर्थं करणान्तरात्‌ प्रामाण्य- 
जिज्ञासा भवति, अनबधारिते प्रामाण्ये संशयानुच्छेदात्‌ । यत्र पुनरत्यन्ताभ्यास- 


मैं ही हूँ' इस प्रकार से ज्ञात होता तो फिर (प्रमा ज्ञान रूप) प्रमाण में 'यह यथार्थ 
है या अयथार्थ' ? इस प्रकार का संशय कभी नहीं होता । एवं विपर्यय ज्ञान से जो 
(विफला) प्रवृत्ति होती है, वह भी कभी नहीं होती (उससे भी सफल प्रवृत्ति ही 
होती) | यदि यह कहें (प्र.) 'स्व' में क्रिया के विरोध के कारण अर्थात्‌ एक ही 
वस्तु में एक क्रिया का कर्तृत्व और कर्मत्व रूप दो विरुद्ध धर्मों का समावेश 
असम्भव होने के कारण एक ज्ञान व्यक्ति अपने उसी ज्ञान व्यक्ति का ग्रहण नहीं 
कर सकता, अतः 'स्व' में रहनेवाले यथार्थपरिच्छेदकत्व का भी ग्रहण उससे नहीं 
होता है । (उ.) तो फिर अर्थ-परिच्छेद के लिए किसी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा- 
होगी; क्योंकि प्रमाण के बिना प्रमेय का ज्ञान नहीं होता है । प्रमाण भी अपने प्रमा 
ज्ञान में विषय होने की दशा में प्रमेय है ही | अतः यथार्थपरिच्छेदकत्व भी 'परतः' 
ही है ।(प्र.) दूसरी प्रमा से जिस समय प्रामाण्य गृहीत होता है, उस समय यह 
प्रामाण्य उस दूसरे प्रमाण का ज्ञेय विषय होता है । किन्तु जब यह दूसरा प्रमाण स्वयं 
ज्ञेय होता है, तब वह किसी तीसरे प्रमाण के द्वारा गृहीत होता है । इसी तरह उस 
तीसरे प्रमाण का भी ग्रहण किसी चौथे प्रमाण से होगा । इस प्रकार 'परतः 
आमाण्यम्‌ में; अनवस्था दोष है । (उ.) यह अनवस्था दोष 'परतः प्रामाण्य 
पक्ष में नहीं है, क्योंकि सभी ज्ञानों में प्रामाण्य का संशय उपस्थित नहीं होता | 
प्रमाण अपनी उत्पत्ति के द्वारा अपने अथां का अवधारण कर लेता है । अ 
परिच्छेद के प्रामाण्य के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है । प्रामाण्यसंशय कै 
दाग अर्थ में प्रवृत्ति क न होने का यह कारण है कि प्रमाण के द्वारा अर्थ-परिच्छेद 
बाद न किसी कारणवश अर्थ के परिच्छेदक इस प्रमाण में 'यह प्रमाण है या 
अप्रमाण ? इस आकार का संशय उपस्थित होता है और इस संशय 
च य होता है । इस अर्थ-संशय के कारण ही प्रवृत्ति का उक्त प्रतिरोध 
ही दूसरे प्रवृत्ति र इस प्रतिरोध को हटाकर पुनः प्रवृत्ति के सम्पादन के लिए 
रः के द्वारा प्रामाण्य को जानने की इच्छा उत्पन्नं होती है; क्योंकि 
्ामाण्य का अवधारण नहीं हो जाएगा, तब तक प्रमाण्य का उक्त संशय 
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पाटवादखिलविशोषग्रहणाद्‌ वा प्रमृष्टसन्देहकलङ्कलेखमेव प्रमाणमुदेति, तत्र तदुत्पत्त्यवार्थ- 
निश्चये प्रमातुर्निराकाइक्षत्यात्‌ प्रतिपित्सैव नास्तीति न प्रमाणान्तरानुसरणम्‌। यस्तु 
तत्रापि ज्ञानस्योभयथा दर्शनेन सन्देहमारोपयति स न शाक्नोत्यारोपयितुम्‌, तदर्थनिइच- 
येनैव पराहतत्वात्‌ । यथाह मण्डनो ब्रह्मसिद्वौ- - 
" अनाइवासो ज्ञायमाने ज्ञानेनेवापबाध्यते'' । इति । 

यदि प्रवृत्त्यर्थ प्रामाण्यं विजिज्ञास्यते ? यत्रानवधारितप्रामाण्यस्यैवार्थसंशयात्‌ 
प्रवृत्तिरभूतू पत्रार्थप्राप्तिपरितुष्टस्य प्रामाण्ये जिज्ञासा नास्ति, कथं प्रवृत्ति 
सामर्थ्यात्‌ प्रमाणस्यारथवत्त्वायधारणम्‌ ? न तत्रापि कर्षकस्येव बीजपरीक्षार्थ 
्रामाण्यपरीक्षार्थमेव प्रवृत्तिः, अस्यास्त्येव तदर्थिता । यस्य प्रामाण्यसन्देहादर्थ 
सन्दिहानस्यार्थग्रहणार्थमेय प्रवृत्ति्जाता, ` तस्यार्थप्राप्तिचरितार्थस्यानभिसंहितमपि 


दूर नहीं हो सकेगा । जहाँ अभ्यास की अत्यन्त पटुता के कारण अथवा विषय के 
सभी अंशों को खूब अच्छी तरह देखने के कारण ऐसा ही प्रमाण उपस्थित होता 
है, जिसमें सन्देह कलङ्क की रेखा भी नहीं रहती है, वहाँ प्रमाण केवल अपनी 
उत्पत्ति के द्वारा ही अर्थ का अवधारण करा देता है (इसी से प्रमाता पुरुष की 
प्रामाण्य ज्ञान की आकाङ्क्षा शान्त हो जाती है), अतः ऐसे स्थलों में प्रामाण्य-ज्ञान 
के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती । जो कोई 'ज्ञान प्रमा और अप्रमा 
दोनों प्रकार का होता है! केवल यह समझने के कारण ही ऐसे स्थलों में भी 
प्रामाण्य सन्देह का आरोप करते हैं, उनका यह आरोप भी सम्भव नहीं है; क्योंकि 
तदर्थ विषयक निश्चय हो जाने के कारण तदर्थ विषयक प्रामाण्य सन्देह नहीं हो 
सकता । जैसा कि आचार्य मण्डन ने ब्रह्मसिद्धि में कहा है कि किसी विषयक ज्ञान 
में उत्पन्न अविश्वास उस विषयक निश्चय के द्वारा ही पराभूत हो सकता है 
(अर्थात्‌ इसके लिए ज्ञानगत प्रामाण्य का अवधारण अपेक्षित नहीं है)। 

यदि प्रवृत्ति के लिए ज्ञान के प्रामाण्य की जिज्ञासा मानते हैं, तो फिर जो 
प्रवृत्ति अर्थ के संशय से ही होती है, जिस प्रवृत्ति के आश्रयीभूत पुरुष में प्रामाण्य 
का अवधारण है ही नहीं, (उस प्रवृत्ति की उपपत्ति कैसे होगी ?) क्योंकि वह 
पुरुष तो उसी संशयजनित प्रवृत्ति के द्वारा अभीष्ट अर्थ को पाकर सन्तुष्ट है, 
उसमें प्रामाण्य की जिज्ञासा क्यों कर उठेगी ? फिर कैसे कहते हैं कि प्रवृत्ति की 
सफलता से प्रमाण में अर्थवत्त्व का अवधारण होता है ? जिस प्रकार कोई किसान 
बीज की परीक्षा को ही प्रधान प्रयोजन मानकर प्रवृत्त होता है, उस प्रकार की 
स्थिति प्रकृत में नहीं है; क्योंकि वह सन्दिग्ध पुरुष उस अर्थ का प्रार्थी है । किन्तु 
जहाँ प्रामाण्य-सन्देह के कारण उत्पन्न अर्थ-सन्देह से ही अर्थ-ग्रहण में पुरुष प्रवृत्त 
होता है और उसकी प्रवृत्ति सफल भी होती है, उस प्रवृत्ति की सफलता से परितुष्ट 
पुरुष को भी प्रवृत्ति की सफलता से प्रामाण्य की अनुमिति अवश्य होती है; 
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प्रामाण्यावधारणं वस्तुसामर्थ्याद भवति, प्रवृत्तिसामर्थ्यस्य प्रामाण्याव्यभिचारात्‌ । तदेवं 
तावत्‌ प्रामाण्यं स्वतो न ज्ञायते । नापि स्वतो जायते । यदि ज्ञानमुत्पद्य पञ्चात्‌ स्वात्मनि 
यथार्थपरिच्छेदकत्यं जनयति, प्रतिपद्येमहि तस्य स्यतः प्रमाणताम्‌ । यथार्थाबबोधस्व- 
भावस्यैव तस्य कारणाद६ुत्पत्ति पश्यन्तः परापेक्षमेव तस्य प्रामाण्यं मन्यामहे । 

अथ मन्यसे. प्रमाणं स्वयमेव स्वकीयं प्रामाण्यं जनयतीति स्वतः प्रमाणत्वं न व्रूमः, 
अपि तु ज्ञानं प्रामाण्योत्पादाय स्योत्पादककारणकलापादन्यन्नापेक्षत इति स्वतः 
प्रामाण्यम्‌ । एतदप्यसत्‌ । यदि ह्यन्यूनानतिरिक्तज्ञानोत्पादिकेव सामग्री प्रामाण्ये कारणम्‌, 
विपर्ययज्ञानं कुतः ? यथार्थज्ञानजननं कारणानां स्वभावः, स यदा दोषैः प्रच्याव्यते तदा 
तान्ययथार्थज्ञानं जनयन्ति, यदा तु स्वभावप्रच्युतिहेतयो दोषा न भवन्ति, तदा तेषां यथार्थ- 
ज्ञानजननमेय स्वभावो व्यवतिष्ठत इति चेत्‌ ? तत्‌ किं वकतृज्ञानमात्रादेव तत्पूर्वके वाक्ये 


क्योंकि प्रवृत्ति की सफलता रूप हेतु में प्रामाण्य का अव्यभिचार (व्याप्ति) है ही 
और वस्तु के सामर्थ्य को कार्य करने से कोई रोक नहीं सकता ? तस्मात्‌ 
प्रामाण्य न स्वतः उत्पन्न होता है और न स्वतः ज्ञात ही होता है | यदि उतपन्न होने 
के बाद ज्ञान अपने में यथार्थपरिच्छेदकत्व को उत्पन्न करता तो समझते कि वह 
स्वतः प्रमाण' है । किन्तु हम देखते हैं कि यथार्थ बोध (यथार्थपरिच्छेद) स्वरूप 
ही तो उसकी उत्पत्ति होती है, अतः हम लोग उसके प्रामाण्य के लिए दूसरे 
कारणों की अपेक्षा मानते हैं | ; 

(प्र) यदि यह मानते हो कि (प्र. गुरुमत) प्रामाण्य के स्वतस्त्व का यह अर्थ 
नहीं है कि प्रमाण अपने प्रामाण्य का उत्पादन स्वयं करता है; किन्तु स्वतः 
प्रामाण्य यह है कि ज्ञान के जितने कारण हैं, उतने से ही ज्ञान के प्रामाण्य की 
भी उत्पत्ति होती है, प्रामाण्य की उत्पत्ति के लिए उन कारणों से न अधिक कारण 
की आवश्यकता है और न उन कारणों में से किसी को छोड़कर उसकी उत्पत्ति 
हो सकती है । (उ.) किन्तु यह भी असङ्गत है; क्योंकि यदि ज्ञान के लिए जितने 
कारण आवश्यक हैं, उतने ही कारण यदि ज्ञान के प्रामाण्य के लिए अपेक्षित है, 
प्रामाण्य के लिए न उनसे अधिक की आवश्यकता है; न उनमें से किसी को 
छोड़कर प्रामाण्य की उत्पत्ति हो सकती है, तो फिर विपर्यय रूप ज्ञान. क्यों 
कर उत्पन्न होता है ? (प्र.) यद्यपि यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न करना ही उन कारणों 
का स्वभाव है; किन्तु दोषों से वे जिस समय अपने उस स्वभाव से प्रच्युत हो 
जाते हे र > उनसे (दोष सान्निध्य के कारण) अयथार्थ ज्ञान की भी उत्पत्ति 
होती स॒ ८ मय उन कारणों को उस स्वभाव से च्युत करनेवाले 
७७ उपस्थित नहीं रहते, उस समय ज्ञान के कारणों का अपना यथार्थ ज्ञान 

९ १ उसन करनेवाला स्वभाव व्यवस्थित ही रहता है | (उ.) तो क्या वक्ता पुरुष 
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यथार्थतोत्पादः ? - एवं सति सर्वमेव वाक्यमवितथं स्यात्‌ । अथ प्रमाणज्ञानाद्‌ वाक्ये 
यथार्थतोत्पादः ? न तर्हि कारणस्वरूपमात्रात्‌ प्रामाण्यमपि तु तदुणात्‌ । शब्दस्य 
कारणमर्थज्ञानम्‌, तस्य गुणो यथार्थत्वम्‌ । अयथार्थत्वं च दोषः । तत्र यथार्थताया 
वाक्यप्रामाण्यहेतुत्ये कारणगुणादेव तस्य प्रामाण्यम्‌, न स्वरूपमात्रात्‌ । शब्दस्य च गुणात्‌ 
प्रामाण्ये ज्ञानान्तराणामपि तथैव स्यात्‌ । विवादाध्यासितानि विज्ञानानि कारणगुणाधीन- . 
प्रामाण्यानि, प्रमाणज्ञानत्याच्छब्दाधीनप्रमाणज्ञानवत्‌ । 

जब्देऽपि कारणगुणस्य दोषाभावे व्यापारो न प्रामाण्योत्पत्ताविति चेत्‌ ? 
न, गुणेन दोषप्रतिबन्धाद्‌ दोषकार्यस्यायथार्थत्वस्योतपत्तिर्मा भूत्‌, यथार्थत्योत्पादस्तु 


में रहनेवाले (प्रमा-अप्रमा साधारण) सभी ज्ञानों से उस पुरुष के द्वारा प्रयुक्त 
वाक्यों से उतपन्न ज्ञानों. में यथार्थता (प्रमात्व) की उत्पत्ति होती है ? यदि ऐसी बात 
हो तो सभी वाक्य प्रमाण ही होंगे । अगर वक्ता में रहनेवाले प्रमाज्ञान से ही 
तज्जनित वाक्य में प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है, अर्थात्‌ वाक्यजनित ज्ञान में 
प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है, तो फिर 'ज्ञान के उत्पादक कारणों से ही प्रामाण्य 
की उत्पत्ति होती है' यहं न कहकर यह कहिए कि उस 'कारणगुण' से अर्थात्‌ 
वक्‍्तृज्ञान रूप कारण में रहनेवाले प्रमात्व रूप गुण से ही प्रामाण्य की उत्पत्ति होती 
है । शब्द का कारण है वक्ता में रहनेवाला ज्ञान, वक्ता के ज्ञान रूप इस कारण में 
रहनेवाला (प्रमात्व का उत्पादक) गुण है, उस ज्ञान की 'यथार्थता' और 
अयथार्थत्व का उत्पादक दोष है, उस ज्ञान की अयथार्थता । इनमें वक्ता में 
रहनेवाले ज्ञान की यथार्थता रूप गुण को वाक्य के प्रामाण्य का कारण मानें तो 
फिर (यही निष्पन्न होता है कि) वक्तृज्ञान रूप कारण में रहने वाले उसके प्रमात्व 
रूप गुण से ही शब्द से उतपनन ज्ञान में प्रामाण्य की उत्पतति होती है, ज्ञान स्वरूपतः 
अपने सामान्य कारणों से प्रामाण्य को लिये हुए ही उत्पन्न नहीं होता है । इस 
प्रकार शब्द में परतः प्रामाण्य के स्वीकृत हो जाने पर अनुमानादि ज्ञानों में भी 
प्रामाण्य के 'परतस्त्व' की यह स्थितिं सुव्यवस्थ हो जाएगी । इससे यह अनुमान 
निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार वक्ता के ज्ञान रूप कारण में रहनेवाली यथार्थता 
रूप गुण से शब्द के द्वारा उन्न ज्ञान में यथार्थता (प्रमात्व) की उत्पत्ति होती है, 
उसी प्रकार उन सभी ज्ञानों में-जिनके प्रसङ्ग में (स्वतः प्रामाण्यवादी मीमांसकों के 
साथ) विवाद है-कारण में रहनेवाले कथित 'गुण' से ही प्रामाण्य की उत्पत्ति होती 
है, चूँकि वे सभी ज्ञान प्रमाण है । 

(प्र) शब्द प्रमाण स्थल में भी वक्ता के ज्ञान का प्रमात्वरूप 'गुण' इतना ही करता है 
कि शब्द ज्ञान में अप्रमात्व को लानेवाले दोषों को हटा देता है, प्रामाण्य की उत्पत्ति के 
लिए वह (गुण) कुछ भी नहीं करता (जो जिसकी उत्पत्ति के लिए कुछ भी नहीं करता, 
चह उसका कारण फैसे हो सकता है ? ) अतः शाब्दज्ञान को दृष्टान्त रूप से 
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कुतः ? कारणाभावे हि कार्याभावो न तु बिपरीतस्य भावः । ज्ञानस्वरूपमात्रादिति 
चेत्‌ ? न, तस्याविशेषात्‌ । अर्थसम्बन्धो हि ज्ञानस्य विशेषः, स चेद्दोषप्रतिबन्थ- 
मान्रोपक्षीणत्वाद्‌ यथार्थतोत्पत्तावनद्गम्‌, स्वरूपस्याविशेषाद्‌ नार्थविशेषनियतं वाक्यं स्याद- 
'विश्षोषाद विशेषसिद्धेरभावात्‌ । अथ यदर्थविषयं ज्ञानं तदर्थविषयमेच वाक्यं जनयतीति, 
तदा ज्ञानस्य यथार्थतैव वाक्यस्य यथार्थताहेतुः, न बोधरूपतामान्रमित्यायातं तस्य गुणादेव 
प्रामाण्यम्‌ । अस्तु वा गुणस्य दोषाभावे व्यापारस्तथापि परतः प्रामाण्यं न हीयते, त्दु- 
तत्तौ सर्वत्र कारणस्वभावव्यतिरिक्तस्य दोषाभावस्याप्यन्ययव्यतिरेकाभ्यां सामर्थ्यावधारणात्‌ । 


उपस्थित करना युक्त नहीं है | (उ.) यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि गुण से 
दोष में कार्य को उत्पन्न करने की जो शक्ति है वही केवल प्रतिरुद्ध होती है, इससे 
दोष से होनेवाली जो ज्ञान की अयथार्थता या अप्रमात्व है, उसकी उत्पत्ति गुण के 
रहने से भले ही रुक जाय; किन्तु गुण के द्वारा उक्त ज्ञान में यथार्थत्व की उत्पत्ति 
कैसे हो जायेगी ? (जब तक वह प्रमाज्ञान के उत्पादन के लिए कोई व्यापार न 
करे) कारण के न रहने से इतना ही होगा कि-उसका कार्य उत्पन्न न हो सकेगा, 
किन्तु कारण के न रहने पर विरपीत कार्य की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी ? (अभिमत 
कार्य की अनुपत्ति और विपरीत कार्य की उत्पत्ति दोनों बिलकुल पृथक्‌ वस्तु हैं) | ' 
(प्र.) सभी ज्ञानों की उत्पादिका जो साधारण सामग्री है, उसी से प्रामाण्य की भी 
उत्पत्ति होती है । (उ.) यह तो विपर्ययादि ज्ञानों में भी समान ही है, अतः यह नहीं 
कह सकते कि ज्ञानों के साधारण कारणों से प्रामाण्य की ही उत्पत्ति होती है, 
अप्रामाण्य की नहीं । यदि यह कहें कि (प्र.) अर्थ का सम्बन्ध ही (प्रमा) ज्ञान का 
(अप्रमा) ज्ञान से अन्तर है, गुण दोषों को हटाने के ही काम में लग जाने कैं 
कारण यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति का अङ्ग नहीं है | (उ.) (घटादि ज्ञान और पटादि 
ज्ञान दोनों का ज्ञानत्व रूप धर्म) तो एक ही है, अतः किसी विशेष प्रकार के अर्थ 
की सिद्धि लिए जो विशेष प्रकार के वाक्यों का प्रयोग का नियम है वह न रह 
सकेगा; क्योंकि विशेष वाक्य से विशेष प्रकार की सिद्धि आप मानते नहीं हैं । 
यदि यह कहें (प्र. वक्ता में जिस विषय का ज्ञान रहता है, तदर्थ विषयक बोध को 
उत्पन्न करनेवाले वाक्य की ही उत्पत्ति (उस वक्तृज्ञान से) होती है, (उ.) तो फिर 
कारणीभूत वक्तृज्ञान की यथार्थता ही वाक्य के प्रामाण्य का कारण है,-शब्द केवल 
इसलिए प्रमाण नहीं है कि वह जिस किसी ज्ञान को उत्पन्न कर देता है 1 इससे 
वही बात आ जाती है कि (दोष से अप्रामाण्य की तरह) गुण से ही प्रामाण्य की 
त होती है त दूसरी बात यह है कि यदि गुण का उपयोग दोषों को हटाने भर 

लिए मान भी लें, फिर भी प्रामाण्य के परतस्च में कोई बाधा नहीं आती है; 
क्योंकि प्रमात्व के प्रति उसके आश्रयीभूत ज्ञान के कारणों से अतिरिक्त 
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प्रसिद्धाभिनयस्य चेष्टया प्रतिपत्तिदर्शनात्‌ तदप्यनुमानमेव । 

चेष्टा के साथ सङ्केतित अर्थ के ज्ञान सै युक्त पुरुष को ही उस 
चेष्टा से अर्थ का बोध होता है, अतः चेष्टा भी अनुमान प्रमाण के ही 
अन्तर्गत है (अतिरिक्त प्रमाण नहीं) । 

न्यायकन्दली 

दोषाभावाद्‌ विपर्ययाभावः, प्रामाण्यं त्विन्द्रियादिस्वरूपमात्राधीनमिति, चेत्‌ ? दोषः 
प्रामाण्योत्पत्तिः प्रतिबध्यते, विपर्ययः पुनरिन्द्रियादिस्वरूपाधीन इति कस्मान्न कल्प्यते ? 
दोषान्वयव्यतिरेकानुविधायित्याद्‌ विपर्ययस्य नैवं कल्पनेति चेत्‌ ? प्रामाण्यस्यापि 
दोषाभावान्ययव्यतिरेकानुविधायित्वदर्शनान्न तत्कल्पनेति समानम्‌ । न हि तदस्ति प्रमाणं 
यदू दोषाणां प्रागभावं प्रध्यंसाभावं नापेक्षते । 

एवं परवृत््यादिकार्यजननव्यापारोऽपि प्रमाणस्य परत एव न स्वरूपमात्राधीनः, उपकारा- 


पकारादिसापेक्षस्य प्रवृत््यादिकार्यजनकत्यादित्येषा दिकू । 
हस्तस्यावाङ्मुखाकुञ्चनादाद्वानं प्रतीयते, पराड्मुखोत्क्षेपणाच्य विसर्जनप्रतीतिर्भवति, 
एतत्ममाणान्तरमिच्छन्ति केचित्‌ । तान्‌ प््रत्याह-प्रसिद्धाभिनय- 


दोषाभाव में भी कारणता अन्वय और व्यतिरेक से सिद्ध है । (प्र. दीप के 
अभाव से तो विपर्यय (अप्रमा) का अभाव ही उतन्न होता है, प्रामाण्य तो ज्ञान 
सामान्य के लिए अपेक्षित इन्द्रियादि कारण समुदाय से ही उत्पन्न होता és | (उ.) 
इसी प्रकार यह कल्पना भी तो की जा सकती है कि दोषों से प्रामाण्य की उत्पत्ति 
ही केवल प्रतिरुद्ध होती है, इन्द्रियादि साधारण कारणों से ही विपर्यय की उत्पत्ति 
होती है । यदि यह कहें कि (प्र.) विपर्यय के साथ ही दोष के अन्वय और 
व्यतिरेक दोनों हैं, अतः यह (दोष से प्रामाण्य की उत्पत्ति के प्रतिरोध की) 
कल्पना नहीं की जा सकती ? (उ.) इसी प्रकार 'प्रामाण्य के साथ ही दोषाभाव 
का अन्वय और व्यतिरेक दोनों देखे जाते हैं, अतः दोषाभाव से प्रामाण्य की 
उत्पत्ति होती है! यह कल्पना भी तुल्य युक्ति से की जा सकती है; क्योंकि ऐसा 
कोई भी प्रमाण नहीं है, जो अपने प्रमाज्ञान रूप कार्य के लिए दोषों के प्रागभाव 
या ध्वंस रूप अभाव की अपेक्षा नहीं करता । 

इसी प्रकार चूँकि प्रमाण विषय में उपकारकत्व बुद्धि की सहायता से ही 
प्रवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, विषय में अपकारकत्व बुद्धि के सहयोग से ही प्रमाण 
के द्वारा निवृत्ति की उत्पत्ति होती है, अतः प्रमाण प्रवृत््यादि कार्यों के उत्पादन में 
भी परापेक्षी ही है (केवल प्रवृत््यादि कार्यों की उत्पत्ति भी स्वतः नहीं होती है ), 
यही परतः प्रामाण्यवादियों की दृष्टि है | 

हाथ को अपनी तरफ मोड़ने की 'आकुञ्चन' नाम की क्रिया से अपने तरफ 
बुलाने का बोध होता है, एवं हाथ को बाहर की तरफ फैलाने की प्रसारण नाम की 
क्रिया से बाहर जाने की आज्ञा का बोध होता है । इस बोध के लिए कोई उक्त क्रिया 
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कुतः ? कारणाभावे हि कार्याभावो न तु विपरीतस्य भावः । ज्ञानस्वरूपमात्रादिति 
चेत्‌ ? न, तस्याबिशेषात्‌ । अर्थसम्बन्धो हि ज्ञानस्य विशेषः, स चेद्दोषप्रतिबन्ध- 
मातरोपक्षीणत्वाद यथार्थतोत्पत्तावनङ्गम्‌+ स्वरूपस्याविशेषाद्‌ नार्थविशेषनियतं वाक्यं स्याद- 
'विशेषाद्‌ विशेषसिद्धेरभावात्‌ । अथ यदर्थविषयं ज्ञानं तदर्थविषयमेब वाक्यं जनयतीति, 
तदा ज्ञानस्य यथार्थतेव वाक्यस्य यथार्थताहेतुः, न बोधरूपतामात्रमित्यायातं तस्य गुणादेव 
प्रामाण्यम्‌ । अस्तु वा गुणस्य दोषाभाये व्यापारस्तथापि परतः प्रामाण्यं न हीयते, तदु- 
तत्तौ सर्वत्र कारणस्वभावव्यतिरिक्तस्य दोषाभावस्याप्यन्ययव्यतिरेकाभ्यां सामर्थ्यावधारणात्‌ । 


उपस्थित करना युक्त नहीं है | (उ.) यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि गुण से 
दोष में कार्य को उत्पन्न करने की जो शक्ति है वही केवल प्रतिरुद्ध होती है, इससे 
दोष से होनेवाली जो ज्ञान की अयथार्थता या अप्रमात्व है, उसकी उत्पत्ति गुण के 
रहने से भले ही रुक जाय; किन्तु गुण के द्वारा उक्त ज्ञान में यथार्थत्व की उत्पत्ति 
कैसे हो जायेगी ? (जब तक वह प्रमाज्ञान के उत्पादन के लिए कोई व्यापार न 
करे) कारण के न रहने से इतना ही होगा कि-उसका कार्य उत्पन्न न हो सकेगा, 
किन्तु कारण के न रहने पर विरपीत कार्य की उत्पत्ति केसे हो जाएगी ? (अभिमत 
कार्य की अनुत्पत्ति और विपरीत कार्य की उत्पत्ति दोनों बिलकुल पृथक्‌ वस्तु हैं) । ' 
(प्र.) सभी ज्ञानों की उत्पादिका जो साधारण सामग्री है, उसी से प्रामाण्य की भी 
उत्पत्ति होती है | (उ.) यह तो विपर्ययादि ज्ञानों में भी समान ही है, अतः यह नहीं 
कह सकते कि ज्ञानों के साधारण कारणों से प्रामाण्य की ही उत्पत्ति होती है, 
अप्रामाण्य की नहीं । यदि यह कहें कि (प्र.) अर्थ का सम्बन्ध ही (प्रमा) ज्ञान का 
(अप्रमा) ज्ञान से अन्तर है, गुण दोषों को हटाने के ही काम में लग जाने कें 
कारण यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति का अङ्ग नहीं है | (उ.) (घटादि ज्ञान और पटादि 
ज्ञान दोनों का ज्ञानत्व रूप धर्म) तो एक ही है, अतः किसी विरोष प्रकार के अर्थ 
की सिद्धि लि लिए जो विशेष प्रकार के वाक्यो का प्रयोग का नियम है वह न रह 
सकेगा; क्योंकि विशेष वाक्य से विशेष प्रकार की सिद्धि आप मानते नहीं हैं । 
यदि यह कहें (प्र.) वक्ता में जिस विषय का ज्ञान रहता है, तदर्थ विषयक बोध को 
उत्पन्न करनेवाले वाक्य की ही उत्पत्ति (उस वक्तृज्ञान से) होती है, (उ.) तो फिर 
कारणीभूत वक्तृज्ञान की यथार्थता ही वाक्य के प्रामाण्य का कारण है,-शब्द केवल 
इसलिए प्रमाण नहीं है कि वह जिस किसी ज्ञान को उत्पन्न कर देता है 1 इससे 
वही बात आ जाती है कि (दोष से अप्रामाण्य की तरह) गुण से ही प्रामाण्य की 
न होती है । दूसरी बात यह है कि यदि गुण का उपयोग दोषों को हटाने भर 
लिए मान भी लें, फिर भी प्रामाण्य के परतस्त्व में कोई बाधा नहीं आती है; 
भ्रमात्व के प्रति उसके आश्रयीभूत ज्ञान के कारणों से अतिरिक्त 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ५२९ 
प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 


प्रसिद्धाभिनयस्य चेष्टया प्रतिपत्तिदर्शनातू तदप्यनुमानमेव । 


चेष्टा के साथ सङ्केतित अर्थ के ज्ञान से युक्त पुरुष को ही उस 
चेष्टा से अर्थ का बोध होता है, अतः चेष्टा भी अनुमान प्रमाण के ही 
अन्तर्गत है (अतिरिक्त प्रमाण नहीं) । 

च्यायकन्दली 

दोषाभावाद विपर्ययाभावः, प्रामाण्यं त्विन््रियादिस्वरूपमात्राधीनमिति. चेत्‌ ? दोषः 
प्रामाण्योत्पत्तिः प्रतिबध्यते, विपर्ययः पुनरिन्द्रियादिस्वरूपाधीन इति कस्मान्न कल्प्यते ? 
दोषान्वयव्यतिरेकानुबिधायित्याद्‌ विपर्ययस्य नैबं कल्पनेति चेत्‌ ? प्रामाण्यस्यापि 
दोषाभावान्वयव्यतिरेकानुविधायित्यदर्शनान्न तत्कल्पनेति समानम्‌ । न हि तदस्ति प्रमाणं 
यद्‌ दोषाणां प्रागभावं प्रध्यंसाभावं नापेक्षते । 

एवं प्रवृत्त्यादिकार्यजननव्यापारोऽपि प्रमाणस्य परत एव न स्वरुपमात्राधीनः, उपकारा- 


पकारादिसापेक्षस्य प्रवृत्त्यादिकार्यजनकत्यादित्येषा दिकू । 
हस्तस्यावाङ्मुखाकुञ्चनादाह्वानं प्रतीयते, पराड्मुखोत्भेपणाच्य विसर्जनप्रतीतिर्भवति, 
एतत््रमाणान्तरमिच्छन्ति केचित्‌ । तान्‌ प््रत्याह-प्रसिद्धाभिनय- 


दोषाभाव में भी कारणता अन्वय और व्यतिरेक से सिद्ध है । (प्र. दीप के 
अभाव से तो विपर्यय (अप्रमा) का अभाव ही उत्पन्न होता है, प्रामाण्य तो ज्ञान 
सामान्य के लिए अपेक्षित इन्द्रियादि कारण समुदाय से ही उत्पन्न होता है । (उ.) 
इसी प्रकार यह कल्पना भी तो की जा सकती है कि दोषों से प्रामाण्य की उत्पत्ति 
ही केवल प्रतिरुद्ध होती है, इन्द्रयादि साधारण कारणों से ही विपर्यय की उत्पत्ति 
होती है । यदि यह कहें कि (प्र.) विपर्यय के साथ ही दोष के अन्वय और 
व्यतिरेक दोनों हैं, अतः यह (दोष से प्रामाण्य की उत्पत्ति के प्रतिरोध की) 
कल्पना नहीं की जा सकती ? (उ.) इसी प्रकार 'प्रामाण्य के साथ ही दोषाभाव 
का अन्वय और व्यतिरेक दोनों देखे जाते हैं, अतः दोषाभाव से प्रामाण्य की 
उत्पत्ति होती है' यह कल्पना भी तुल्य युक्ति से की जा सकती है; क्योंकि ऐसा 
कोई भी प्रमाण नहीं है, जो अपने प्रमाज्ञान रूप कार्य के लिए दोषों के प्रागभाव 
या ध्वंस रूप अभाव की अपेक्षा नहीं करता । | 

इसी प्रकार चूँकि प्रमाण विषय में उपकारकत्व बुद्धि की सहायता से ही 
प्रवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, विषय में अपकारकत्व बुद्धि के सहयोग से ही प्रमाण 
के द्वारा निवृत्ति की उत्पत्ति होती है, अतः प्रमाण प्रवृत्त्यादि कार्यों के उत्पादन में 
भी परापेक्षी ही है (केवल प्रवृत््यादि कार्यों की उत्पत्ति भी स्वतः नहीं होती है ), 
यही परतः प्रामाण्यवादियों की दृष्टि है | 

हाथ को अपनी तरफ मोड़ने की 'आकुञ्चन' नाम की क्रिया से अपने तरफ 
बुलाने का बोध होता है, एवं हाथ को बाहर की तरफ फैलाने की प्रसारण नाम की 
क्रिया से बाहर जाने की आज्ञा का बोध होता है । इस बोध के लिए कोई उक्त क्रिया 


५३0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे$नुमाने उपमानान्तर्भाव- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
आप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य गवा गवयप्रतिपादनादुपमानमाप्तवचनमेव । 
(अज्ञ पुरुष को) सर्वथा अज्ञात गवय का ज्ञान आत पुरुष से 
उच्चारित 'गोसदृशो गवयः' इस वाक्य से ही होता है । अतः उपमान 
भी आप्तवचन (शब्द) के ही (अन्तर्गत) है | (फलतः उपमान भी 
अनुमान ही है।) 
न्यायकन्दली 


स्येति । कराकुञ्चनादि-लक्षणोऽभिनयोऽनेनाभिप्रायेण क्रियत इत्येवं यत्युरुषस्य प्रसि- 
द्वोऽभिनयः, तस्य चेष्ट्या करविन्यासेनाह्वानविसर्जनादिप्रतीतिईश्यते नान्यस्य, अतस्तदपि 


चेष्टया ज्ञानमनुमानमेव । 
उपमानस्यानुमानेऽ्तर्भावं कुर्वज्ञाह-आप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य गवा 
गवयप्रतिपादनादुपमानमाप्तवचनमेव । - आण्तिः साक्षादर्थस्य प्राप्तिः, 


यथार्थापलम्भः, तया वर्तत इत्याप्तः साक्षात्कृतधर्मा यथार्थदृष्टस्यार्थस्य चिस्या- 
पयिषया प्रयोक्तोपदेष्टा, तेनाप्तेन वनेत्रेण विदितगवयेनाप्रसिद्धगवयस्याज्ञात- 
गवयस्य नागरिकस्य कीदृग्गयय इति पुक्छतो गवा गोसारुप्येण गवयस्य 

स्वरूप 'चेष्टा' नाम का एक स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं । उसी के खण्डन के लिए 
'प्रसिद्धाभिनयस्य' यह वाक्य कहा गया है । 'प्रसिद्धोऽभिनयो यस्य' इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार जिस पुरुष को यह सङ्केत ज्ञात है कि 'हाथ की ये आकुञ्चनादि 
क्रियायें इन अभिप्रायो से की जाती हैं' वही पुरुष प्रकृत में 'प्रसिद्धाभिनय' शब्द 
से अभीष्ट है | उसी पुरुष को 'चेष्टा' मे अर्थात्‌ हाथ के विशेष प्रकार के 
अभिनय या क्रिया से बुलाने या बाहर लौटने की क्रिया का बोध होता है, दूसरे 
को नहीं । अतः चेष्टा से उत्पन्न होनेवाला वह ज्ञान भी अनुमान ही है । 

'उपमान भी अनुमान ही है, वह कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है' यह उपपादनं 
करते हुए भाष्यकार ने 'आप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य गवा गवयप्रतिपादनमुपमान- 
माप्तवचनमेव' यह वाक्य लिखा है । 'आप्त्या वर्त्तते यः स आप्तः' इस व्युत्पत्ति से 
ही 'आप्त' शाब्द बना है । साक्षात्‌ 'अर्थ' की प्राप्ति को ही 'आप्ति' कहते हैं, जो 
वस्तुतः यथार्थज्ञान रूप ही है । तदनुसार 'आप्त' शब्द से उस विशिष्ट पुरुष को 
समझना चाहिए, जिसने विषयों को उनमें विद्यमान सभी धर्मो के साथ प्रत्यक्ष के 
द्वारा देखा है (उनको पूर्ण रूप में यथार्थ रूप में समझा है) और उस यथार्थज्ञान 
से ज्ञात वस्तु के ख्यापन (लोगों को विदित) करने की इच्छा के द्वारा ही जो 
करते हैं । वनों में रहनेवाले इस प्रकार के किसी 'आप्त' पुरुष से-जिन्हे 
र का ज्ञान है-जब 'अप्रसिद्ध गवय' अर्थात्‌ गवय को न जाननेवाले नागरिक 

द्वारा 'गवय किस तरह का होता है' यह प्रइन किया जाता है, तब उस 
पुरुष के द्वारा 'गवा' अर्थात्‌ गोसादृशय के द्वारा गवय को समझाने के 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ५३१ 
न्यायकन्दली 


प्रतिपादनादुपमानं यथा गौर्गवयस्तथेति वाक्यमाप्तवचनमेव, वक्तृप्रामाण्यादेव तथा 
प्रतीतेः। आप्तवचनं चानुमानम्‌ । तस्मादुपमानमप्यनुमानाव्यतिरिक्तमित्यभिप्रायः । 
ये तावत्‌ पूर्वमीमांसका बनेचरवचनमेवोपमानमाहुः, तेषामिदमनुमानमेव । 
येऽपि शबरस्यामिशिष्या अनुभूतस्य गोपिण्डस्य वने गवयदर्शनात्‌ स्मृत्यारूढायां गवि 
'मदीया गौरनेन सदूशी' इति सारुप्यज्ञानमुपमानमाचक्षते, तदपि स्मरणमेव । सादृश्य हि 
सामान्यवत्‌ प्रत्येकं व्यक्तिसमाप्तं न संयोगवदुभयत्र व्यासज्य वर्तते, गोपिण्डस्यादर्शनेऽपि 
बने गबयव्यक्तौ गोसदुशो5यमिति प्रतीत्युत्पादात्‌ । यथोक्तं मीमांसागुरुभिः - 
सामान्ययच्च सादूञ्यमेकेकत्र समाप्यते । 
प्रतियोगिन्यदृष्टे$पि यस्मात्‌ तदुपलभ्यते ॥ इति । 


लिए 'यथा गौस्तथा गवयः' (अर्थात्‌ गो को जिस प्रकार देख रहे हो गवय भी 
उसी प्रकार का होता है) प्रयुक्त यह वाक्य 'आप्तवचन' अर्थात्‌ शब्द प्रमाण ही है; 
क्योंकि यहाँ भी वचनों के प्रमाण्य से ही अर्थ की प्रतीति होती है | आप्तवचन 
अनुमान से भिन्न कोई प्रमाण नहीं है । अतः उपमान भी अनुमान के ही अन्तर्गत 
है, यही उक्त भाष्य सन्दर्भ का अभिप्राय है । 

प्राचीन मीसांसकों ने वनवासी के उक्त आप्तपुरुष के वचन को ही उपमान: 
प्रमाण माना है, उनका यह उपमान प्रमाण भी अनुमान में ही अन्तर्भूत हो जाता है । 

शबरस्वामी (मीमांसासूत्र के भाष्यकर्त्ता) के अनुयायी शिष्यगण यह कहते हैं 
कि जिस पुरुष ने गाय के शरीर को देखा है, वन में जाने पर वही जब गवय को 
देखता है, तब उसे पहले देखे हुए गो का स्मरण हो आता है । तब स्मरण किये 
हुए उस गो में यह बुद्धि उत्पन्न होती है कि 'हमारी गाय इस गवय के समान है' । 
यह सादृश्य ज्ञान ही उपमान प्रमाण है । इस प्रकार का उपमान प्रमाण रूप ज्ञान 
अनुमान के अन्तर्गत न आने पर भी स्मरण रूप हो सकता है; क्योंकि जिस 
प्रकार सामान्य (जाति) की अधिकरणता उसके प्रत्येक अधिकरण में अलग-अलग 
होती है, उसी प्रकार सादृश्य की अधिकरणता भी उसके अनुयोगी और प्रतियोगी 
दोनों में अलग-अलग है । जिस प्रकार संयोग के .अनुयोगी और प्रतियोगी दोनों में 
उसकी एक ही अधिकरणता रहती है, उस प्रकार सादृश्य की एक ही 
अधिकरणता उसके अनुयोगी और प्रतियोगी दोनों में नहीं है; किन्तु अलग-अलग 
है | अतः गवय को देखने के समय गो का प्रत्यक्ष न रहने पर भी वन में गवय 
व्यक्ति रूप सादृश्य का ज्ञान उस समय अप्रत्यक्ष गो में भी हो सकता है । 

जैसा कि मीमांसा के आचायाँ ने कहा है कि-चूँकि सादूर्य की उपलब्धि 
उसके (एक आश्रय) प्रतियोगी के न देखने पर भी होती है, अतः सामान्य की 
तरह उसकी आश्रयता प्रत्येक आश्रय में अलग-अलग है | 


५३२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे$नुमाने उपभानान्तर्भाव- 
न्यायकन्दली 


रत्येकं परिसमाप्तत्वेऽपि साद्रुश्यं यद्यपि गवयग्रहणाभावाद्‌ गवयसदृश इति गवि पूर्व 
प्रतीतिर्नासीत्‌, तथापि । स्वाश्रयसन्निकर्षमात्रभाविनी साद्वश्यप्रतीतिरुचितेव । यथा 
प्रतियोग्यन्तराग्रहणात्‌ तस्मादिदं दीर्घमिदं हस्वमिति प्रतीत्यभावेऽपि स्वाश्रयप्रत्यासत्तिमात्रेण 
परिमाणस्य । स्वरुपतो ग्रहणम्‌ । कथमन्यथा देशान्तरगतः प्रतियोगिनं गृहीत्वा अस्मात्‌ 
तदीर्घ हस्वमिति व्यवस्यति । : 

यदि गवि पुरा सातृश्यमित्धरियापातमात्रेण न गृहीतम्‌ ? सम्र- 
त्यपि गवये न गृह्मते, गवयदर्शनादेव गव्येव च स्मरणमित्युभयनियमो न 
स्यादविशेषात्‌ । यावतां खुरलाडूलित्वादिसामान्यानां गवि ग्रहणम्‌, तावतामेव 
गवयेऽपि ग्रहणात्‌ स्मरणनियम इति चेत्‌ ? भूयोऽवयवसामान्यान्येवोभयतृत्तित्वात्‌ 
साह्यम्‌ । तानि चेत्‌ प्रत्येकमाश्रयग्रहणेन गृह्यन्ते, गृहीतमेव सादृश्यम्‌ । तस्माद्‌ 

यद्यपि सादृश्य अपने प्रत्येक आश्रय में स्वतन्त्र रूप से ही रहता है, फिर भी 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि गवय को देखने से पहले उसका ज्ञान न रहने के 
कारण (गो प्रत्यक्ष के समय) गो में 'यह गवय के समान है' इस आकार की 
प्रतीति नहीं थी, तथापि केवल सादृश्य के आश्रयीभूत गवय में चक्षु के सन्निकर्ष 
से, (फलतः ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष से सादृश्य का प्रत्यक्ष सम्भव न होने पर भी 
स्वसंयुक्तसमवाय सम्बन्ध से ही) सादृश्य का ग्रहण होना अनुचित नहीं है । जैसे 
कि दीर्घत्वादि के आश्रयीभूत दण्डादि आश्रय जहाँ प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत रहते हैं, 
एवं इन दीर्घत्वादि परिमाणों के दूसरे अवधि द्रव्यों का ज्ञान नहीं रहता है, ऐसे 
स्थलों में 'यह इससे दीर्घ है' या 'यह इससे छोटा है,' इत्यादि विशिष्ट प्रतीतियाँ 
यद्यपि नहीं होती हैं, फिर भी 'यह दीर्घ है' या 'यह हस्व है! इत्यादि आकारों से 
स्वरूपतः केवल परिमाण का ग्रहण तो होता ही है, यदि ऐसी बात न हो तो दूसरे 
देश में जाकर वह उसके दूसरे अवधि रूप प्रतियोगी को जब देख लेता है, उसके 
बाद 'यह उस द्रव्य से बड़ा या छोटा है' इस प्रकार की जो प्रतीति होती है, वह 
केसे होगी ? 

(प्र) गो में यदि गोत्व की तरह गवय का सादूइय भी रहता तो गवय की 
देखने से पहले भी गो में इन्द्रिय सम्बन्ध के होते ही गवय के सादृश्य 
` की भी प्रतीति हो जाती, सो नहीं होती है ? (उ. गवय के प्रत्यक्ष के समय भी 

तो गो में उस सादृश्य की प्रतीति नहीं होती है । अतः यह दोनों नियम नहीं 
किये जा सकते कि उक्त सादृश्य की प्रतीति (१) गवय-प्रत्यक्ष से ही उसन्न 
होती है और (२) गो में ही उत्पन्न होती है; क्योंकि इससे विपरीत कल्पना के लिए 
भी स्थिति समान है। (प्र.) खुर, पूछ प्रभृति जितने धर्मों का पहले गो में ग्रहण हो 


चुका है, उतने का ही जब गवय में भी ग्रहण होता है तभी गो में गवयसादृश्य का 
स्मरण होता है, ऐसे नियम की कल्पना करेगे | ह 
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गवयग्रहणे सत्यसन्निहितगोपिण्डावलम्बिनी सादुइ्यप्रतीतिः सदृशदर्शनाभिव्यक्तसंस्कार- 
dll / न प्रमाणान्तरम्‌ । दृष्टा च निर्विकल्पकगृहीतस्यापि स्मृतिविषयता, 
थममविकल्पितस्य सामान्यस्य पिण्डान्तरग्रहणे प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 
येऽपि श्रुतातिदेशयाक्यस्य गवयदर्शने गोसादृश्यप्रतीत्या ' अस्य गवयशब्दो नामधेयम्‌ ' 
इति संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतीतिमुपमानमिच्छन्ति, तेषामपि यथा गौर्गययस्तथेति वाक्यं 
तज्जनिता च 'लोके यः खलु गबय इति श्रूयते स गोसदूशः' इति बुद्धिरागम एव । यदपि 
गोसदृशस्य गवय- शब्दवाच्यत्यज्ञानं तदप्यनुमानम्‌, तत्र तच्छब्दप्रयोगात्‌ । यः खलू शब्दो 
यत्राभियुक्तेरविगानेन प्रयुज्यते स तस्य वाचकः । प्रयुज्यते चारण्यकेनाविगानेन गोसद्रुशे 
गवयशब्द इति । तस्मात्‌ | 
(उ.) गो और गवय दोनों में जो अनेक अवयवों की समानतायें हैं, वे ही दोनों में 
रहने के कारण सादृश्य कहलाती हैं । ये समानतायें यदि गो और गवय इन दोनों 
में से एकमात्र के ग्रहण से भी गृहीत होती हैं, तो फिर सादृश्य भी उसी प्रकार 
गृहीत हो ही गया । तस्मात्‌ प्रमाता पुरुष से दूर में रहनेवाले गोपिण्ड में जो गवय 
के सादृश्य की प्रतीति होती है, वह स्मरण रूप ही है | केवल इतनी-सी बात है 
कि वह स्मरण उस संस्कार से उत्पन्न होता है, जिसका उद्बोधन गोसदूश गवय के 
दर्शन से होता है । निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत विषयों का भी स्मरण 
उपलब्ध होता है, जैसे कि अव्युत्पन्न पुरुष के द्वारा एक पिण्ड के ग्रहण के समय 
'सविकल्पक ज्ञान के द्वारा अगृहीत सामान्य की भी उसी जाति के दूसरे पिण्ड के 
ग्रहण के समय प्रत्यभिज्ञा होती है । गोसदृशो 
मैयायिको का कहना है कि जो प्रमाता पहले किसी आप्त पुरुष से ' 
गवयः' इस अतिदेश वाक्य को सुन लेता है, बाद में वही जब गवय को देखता है 
तो उसे यह प्रतीति होती है कि 'इसी पिण्ड का नाम गवय है' । यह प्रतीति चूँकि 
गवय शाब्द रूप संज्ञा की गवय पिण्ड रूप संज्ञी में (वाच्यवाचकरूप) सम्बन्ध 
विषयक है । ('अयं गवयपदवाच्यः' इस आकार की प्रतीति कों संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध की 
प्रतीति कहते हैं), अतः यही उपमान है; कि भैयायिकों का भी यह कहना ठीक 
नहीं है; क्योंकि यह भी वस्तुतः शब्द प्रमाण ही है; क्योंकि 'लोक में यह जो 'गवय' 
कानाम सुनते हैं वह मोस वस्तु का ही बोधक है' यह बुद्धि भी तो 'यथा 
गौस्तथा गवयः' इस वाक्य से ही उत्पन्न होती है | एवं इससे गोसदृश पिण्ड में गवय 
शब्द के अभिधेय होने का जो ज्ञान होता है, वह (उपमान न होकर) शब्द ही है; 
क्योकि गोसदृश पिण्ड में ही गवय शब्द का प्रयोग होता है, (अतः नैयायिक गण 
जिसे उपमान कहते हैं, वह भी शब्दजनित होने के कारण ज ही है) एवं 
गोसदृश (गवय में) जो गवय शब्द की वाच्यता का ज्ञान है, वह भी 
अनुमान ही है; क्योंकि (यहाँ अनुमान का यह आकार है कि) आप्तगण एक स्वर से 
बिना विरोध के जिस शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में करते हैं वह शब्द उस अर्थ का 
वाचक होता है, सभी आरण्यक आप्तजन गवय शब्द का प्रयोग उसी पिण्ड में 
कत हैं जो गो के समान है ।तस्मात्‌गो-सदूश उस पिण्ड का नाम अवश्य ही 'गवय' 
। एवं 


५३४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमानेऽर्थापत्त्यन्तर्भाव- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दर्शनार्थादर्थापत्तिविरोध्येव, श्रवणादनुमितानुमानम्‌ । 


` प्रमाणों के द्वारा ज्ञात अर्थ से अर्थो की जो अवगति (दृष्टार्थापत्ति) 

' होती है वह विरोधि (व्यतिरेकी) अनुमान ही है । वाक्य के श्रवण से 

जो अर्थावगति (श्रुतार्थापत्ति) होती है, वह भी अनुमितानुमान ही है । 
न्यायकन्दली 


सोऽपि गवयशब्दवाच्य एवेति सामान्येन ज्ञानमनुमानमेव । प्रत्यक्षे गवये सादृश्यज्ञानं 
्रेलोक्यव्यावृत्तपिण्डबुद्धिरपि प्रत्यक्षफलम्‌ । यच्च तद्गतत्वेन संज्ञासंज्ञिसम्बन्धानुसन्धानम्‌, 
तदपि सादरृश्यग्रहणाभिग्यकतपूर्वोपजातसामान्यप्रवृत्तगोसटृशगययशब्दवाच्यत्यज्ञानजनितसंस्का- 
रजत्यादेकत्रोपजातसामान्यविषयसड्केतज्ञानसंस्कारकृततज्जातीयपिण्डान्तरविषयतच्छब्दवाच्य- 
त्वानुसन्धानवत्‌ स्मरणमेव । एवं हि तदायमनुसन्धत्ते ' अस्यैव - तन्मया पूर्वमेव तृतच्छब्द- 
वाच्यत्यमवगतम्‌' इत्युपमानाभावः । 

दृष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यथा नोपपद्यत इत्यथान्तरकत्पनार्थापत्तिः । श्रुतग्रहणस्य प्रथग- 
भिघानसाफल्यमुपपादयता परेणार्थापत्तिरभयथोपपादिता दृष्टार्थापत्तिः, श्रतार्थापत्तिइच । 


गवय में जो गोसादृश्य का ज्ञान अर्थात्‌ 'यह गवय रूप पिण्ड संसार के और सभी 
पिण्डों से भिन्न (स्वतन्त्र जीव) है! इस प्रकार का ज्ञान भी (उपमान से उत्पन्न न 
होकर) प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही उत्पन्न होता है । एवं 'गवय रूप यही अर्थ गवय 
शब्द रूप संज्ञा का संज्ञी (वाच्य) है! इस प्रकार 'संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध का जो 
अनुसन्धान होता है, वह भी स्मरण ही है (उपमान नहीं); क्योंकि 'गोसदृशो 
गवयः इस वाक्य के द्वारा पहले उत्पन्न ग्रहणरूप संस्कार से ही इसकी उत्पत्ति 
होती है । यह संस्कार उक्त सादृशयज्ञान से ही उद्बुद्ध होता है । जैसे कि किसी 
एक ही घट व्यक्ति में घट पद का सङ्केत सामान्य रूप से गृहीत होने पर भी उससे 
उत्पन्न संस्कार के द्वारा दूसरे घट व्यक्ति में भी घट शब्द की वाच्यता का इस 
आकार का अनुसन्धान होता है कि 'इस व्यक्ति में जिस घरवाच्यता को मैं समझ 
रहा हूँ, उसको मैं पहले जान चुका हूँ । इन सभी उपपत्तियों से यह सिद्ध होता है 
कि उपमान नाम का कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है । 

शब्द या और किसी प्रमाण के द्वारा निश्चित अर्थ की उपपत्ति जिस दूसरे 
अर्थ की कल्पना के विना न हो सके, उस दूसरे अर्थ को ही 'अर्थापत्ति' कहते 
हैं | इस लक्षण में (शब्द प्रमाण के द्वारा! इस अर्थ के बोधक) 'श्रुत' पद का 
स्वतन्त्र रूप से साफल्य का उपपादन करते हुए मेरे प्रतिपक्षियों (मीमांसकों) ने 
(१) दृष्टार्थापत्ति और (२) श्रुतार्थापत्ति इसके ये दो भेद किये हैं । 
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न्यायकन्दली 

त्रार्थोऽन्यथानुषपद्यमानोऽर्थान्तरं गमयति, सा दृष्टार्थापत्तिः । यथा जीवति चैत्रो 
गृहे नास्तीत्यत्राभावप्रमाणेन गृहे चैत्रस्याभावः प्रतीतो जीवतीति श्रुतेश्च तत्र सम्भयोऽपि 
प्रतीयते, जीवतो गृहावस्थानोपलम्भात्‌ । न चैकस्य क भावाभावसम्भवः, तयोः 
सहावस्थानविरोधात्‌ । तदयमभावः प्रतीयमानो श्रवणान्नोपपद्यते, यद्ययं बहिर्न 
भवतीति Me अनुपपद्यमानङ्च यस्मिन्‌ सति उपपद्यते तत्कल्पयति । जीवतो गृहाभावोऽ- 
ऽन्यथा | यद्ययं बहिर्न भवतीति जीवतीत्यनेन सह विरोध एव तस्यानुपपत्तिः । 
सा चैत्रस्य बहिर्भावे प्रतीते निवर्तते । चैत्रो जीवति गृहे च नास्ति बहिःसद्धावादिति 
सावकाशनिरवकाशयोः प्रमाणयोर्विरोधे सति लि पपत्तिमुखेन सावकाशस्य 
विषयान्तरोपपादनात्‌ तयोरविरोधसाधनमर्थापत्तिः । या पतला सम्बन्धिनो 
य सम्बन्धस्मरणद्वारेण सम्बन्ध्यन्तरप्रतीतिः सानुमानमित्यनयोभेदों ज्ञानोदय- 
प्रकारभेदात्‌ । 


जहाँ प्रकृत अर्थ अनुपपन्न होकर दूसरे अर्थ का ज्ञापक होता है वहाँ 
'दृष्टार्थापत्ति' समझनी चाहिए । जैसे 'जीवति चैत्रो गृहे नास्ति' (चैत्र जीते हैं 
किन्तु घर में नहीं हैं) इस स्थल में जीवित रहने के कारण चैत्र के घर में रहने 
की सम्भावना की भी प्रतीति होती है; क्योंकि जीवित व्यक्ति घर में भी देखे जाते 
हैं | एवं अनुपलब्धि रूप अभाव प्रमाण से घर में चैत्र का अभाव भी निश्चित 
है; किन्तु एक ही समय चैत्र का घर में रहना और न रहना दोनों सम्भव नहीं है; 
क्योंकि एक ही वस्तु में एक ही समय सत्ता और असत्ता दोनों का रहना परस्पर 
विरोध के कारण सम्भव नहीं है | अतः अभाव प्रमाण के द्वारा चैत्र के घर में न 
रहने की जो प्रतीति होती है, वह तब तक उपपन्न नहीं हो सकती, जब तक कि 
चैत्र का घर से बाहर रहना निश्चित न हो | जिसकी अनुपपत्ति होती है, वह 
ऐसी ही किसी वस्तु की कल्पना करता है, जिससे कि उसकी उपपत्ति हो सके । 
जीते हुए का घर में न रहना अन्यथानुपपन्न है, अर्थात्‌ यदि'वह बाहर नहीं रहता 
है तो ठीक नहीं बैठता । 'जीवति' के साथ 'गृहे नास्ति' का यह 'विरोध' ही 
उसकी -'अनुपपत्ति' है । यह अनुपपत्ति तब हटती है जब कि चैत्र के इस प्रकार 
सेबाहर रहने की प्रतीति होती है कि 'चैत्र घर में नहीं रहने पर भी बाहर है; 
क्योंकि वह जीवित है' (इससे अर्थापत्ति का यह निष्कृष्ट लक्षण हुआ कि) एक 
सावकाश प्रमाण के साथ दूसरे निरवकाश प्रमाण का विरोध उपस्थित होने पर 
निरवकाश प्रमाण की अनुपपत्ति के प्रदर्शन के द्वारा सावकाश प्रमाण को दूसरे 
विषय का ज्ञापक मानकर उक्त दोनों प्रमाणों में अविरोध का सम्पादन ही 
'अर्थापत्ति' है । एक देश या एक काल में नियमित रूप से रहनेवाले दो सम्बन्धियों 
में से एक को देखने से उनके (नियम या व्याप्ति रूप) सम्बन्ध की स्मृति के द्वारा 
जो दूसरे सम्बन्धी की प्रतीति होती है, वही अनुमान (या अनुमिति) है । इस 
प्रकार चूँकि अनुमान और अर्थापत्ति इन दोनों प्रमाणों से ज्ञान की उत्पत्ति की 
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यथोक्तम्‌- 
व्यवस्थितम्‌ । 
अर्थापत्तिरियं त्वन्या व्यतिरेकप्रवर्तिनी ॥ इति । 
'  अतार्थापत्तिरपि यत्रानुपपद्यमानः शब्दः शब्दान्तरं कल्पयति, यथा 'पीनो दिवा न 
भुङ्क्ते' इति वाक्याद्‌ रात्री भुङ्क्त इति वाक्यैकदेशकल्पना । | 
त्र दृष्टार्थापत्ति ताबदनुमानेऽन्तर्भाययति-दर्शनार्थादर्थापततिर्विरोध्येवेति । दृश्यत 
इति दर्शनम्‌, दर्शन च तदर्थश्चेति दर्शनार्थः, पञ्चभिः प्रमाणेरयगतोऽर्थः । तस्माद्‌ 
दर्नार्थादर्थान्तरस्यापत्तरर्थान्तरस्यावगतिर्विरोध्येव, विरोध्यनुमानमेव । यस्य यथा 
नियमस्तस्य तयैव लिङ्गत्वम्‌, इह तु प्रमाणान्तरविरुद्ध एवार्थोऽर्थान्तराविनाभूत इति 
बिरोध्येब लिङ्गम्‌ । 
अयमभिप्रायः-गृहाभायो यदयनुपपत्तिमात्रेण बहिर्भां कल्पयति, 
नियमहेतोरभावाद्‌ अर्थान्तरमपि कल्पयेत्‌ । स्योपपत्तये ग्रृहाभावोऽर्थान्तरं 


रीतियाँ भिन्न हैं, अतः ये दोनों दो भिन्न प्रमाण हैं | (अर्थीपत्ति के द्वारा ज्ञान की 
उत्पत्ति की रीति दिखलायी जा चुकी है) जैसा कहा गया है कि- 

यह निश्चित है कि अन्वय (व्याप्ति) के द्वारा अनुमान प्रमाण अपने फल रूप 
ज्ञान का उत्पादन करता है, अतः व्यतिरेक (व्याप्ति) के द्वारा अपने ज्ञान को 
उत्पन्न करनेवाला अर्थापत्ति प्रमाण अनुमान से भिन्न है । 

जहाँ शब्द अनुपपन्न होकर दूसरे शब्द की कल्पना करता है, वहाँ 'श्रुतार्था- 
पत्तिः समझनी चाहिए । जैसे कि 'पीनो दिवा न भुङ्क्ते! (यह मोटा तो है, किन्तु 
दिन में भोजन नहीं करता है) इस वाक्य के द्वारा 'रात्रौ भुङ्क्ते' (तो फिर रात 
में खाता है) इस वाक्यखण्ड का कल्पक होता है । | 

'दर्शनार्थापत्तिर्विरोध्येव' इस वाक्य के द्वारा कथित 'दृष्टार्थापत्ति' अनुमान में 
अन्तर्भाव दिखलाते हैं । इस भाष्य में प्रयुक्त 'दर्शनार्थ' शब्द की अभीष्ट व्युत्पत्ति 
इस प्रकार है, "दश्यत इति दर्शनम्‌, दर्शनञ्च तदर्थश्च दर्शनार्थः" तदनुसार प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि (अभाव) इन पाँच प्रमाणों में से किसी 
के द्वारा निर्चित अर्थ ही उक्त 'दर्शनार्थ' शब्द से अभिप्रेत है । इस 'दर्शनार्थ' 
अर्थात्‌ कथित पाँच प्रमाणो में से किसी के द्वारा अवगत अर्थ से जो दूसरे अर्थ 
की 'आपत्ति' अवगति होती है, वह 'विरोधी' ही अर्थात्‌ विरोधी अनुमान ही है । 
हेतु में साध्य का जिस प्रकार का नियम रहेगा, उसी प्रकार से हेतु में साध्य की 
ज्ञापकता (हेतुता) भी होगी । यहाँ (अर्थापत्ति स्थल में) दूसरे प्रमाण से विरुद्ध 

अर्थ ही दूसरे अर्थ की व्यापत से युक्त है । अतः यहाँ विरोधी ही हेतु है । 
जा का अभिप्राय यह है कि चैत्र का घर में न रहना (गृहाभाव) यदि केवल 
अ तलि सेही उसके बहिर्भाव (बाहर रहने) की कल्पना करे तो फिर वह 
व्य दूसरे की भी कल्पना कर सकता है; क्योंकि ऐसे नियम का कोई कारण 
वह चैत्र के बहिर्भाव की ही कल्पना करे और किसी की नहीं । 
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कल्पयति, अन्यस्मिन्‌ कल्पिते च न तस्योपपत्तिरिति चेत्‌ ? बहिर्भावे सति तस्यो- 
पपत्तिरिति केन तत्‌ कथितम्‌ ? बयं तु ब्रूमो बहिर्भावेऽपि सति ग्रहाभावस्यानुपपत्तिरेव । 
दृष्टमेतद्‌ अव्यापकं द्रव्यमेकत्रार्ति तदन्यत्र नास्तीति । यथा प्राचीप्रतीच्योरेकत्रोपलभ्यमानः 
सबिताऽन्यत्र न भवतीति, इदं दर्शनबलेनैवाबधार्यते जीवतो गृहाभावो बहिर्भावे 
सत्युपपद्यते नान्यथेति । नन्वेयमन्ययावगतिपूर्विकेव तथोपपत्त्ययगतिः ? तथा सति 
चार्थापत्तिरनुमानमेय, ` अन्ययाधीनजन्यत्वात्‌ । यत्तु विरोधे सति प्रवर्तत इति तद्‌ 
चैधर्म्यमात्रम्‌ । तथा चात्र प्रयोगः-देवदत्तो बहिरस्ति, जीवनसम्बन्धित्वे सति गृहेऽनु- 
` पलभ्यमानत्यात्‌, अहमिवेति । 2 

श्रुतार्थापत्तिमन्तर्भावयति-श्रवणादनुमितानुमानमिति । 'पीनो दिवा न भुङ्क्ते' इति 
वाक्यश्रवणाद्‌ रात्रिभोजनकल्पना 'अनुमितानुमानम्‌' । लिङ्गभूतेन वाक्येनानुमितात्‌ 
पीनत्वात्‌ तत्कारणस्य रात्रिभोजनस्यानुमानात्‌ । 


(प्र.) चैत्र का गृह में न रहना (गृहाभाव) अपनी उपपत्ति के लिए ही दूसरे अर्थ 
की कल्पना करता है, यह काम चैत्र के बहिर्भाव रूप दूसरे अर्थ की कल्पना से 
ही सम्भव है और किसी दूसरे अर्थ की कल्पना से नहीं । अतः वह चैत्र के 
बहिर्भाव की ही कल्पना करता है, किसी और अर्थ की नहीं । (उ.) यह आपसे 
किसने कहा कि चैत्र के बाहर रहने की कल्पना कर लेने से ही चैत्र के घर में न 
रहने की उपपत्ति हो जाएगी ? यदि हम यह कहें कि जीवित चैत्र के बाहर रहने 
की कल्पना कर भी ली जाय, तो भी चैत्र का घर में न रहना अनुपपन्न ही रहेगा । 
यदि इसका यह उत्तर दें कि (प्र.) (व्यापक आकाशादि को छोड़कर) जितने भी 
अव्यापक (मूर्त्त) द्रव्य हैं, उनको देखते हैं कि एक समय यदि एक आश्रय में 
रहते हैं तो दूसरे में नहीं । जैसे कि पूर्वदिशा और पश्चिमदिशा इन दोनों में से 
किसी एक में जिस समय सूर्य की उपलब्धि होती है, उस समय वे दूसरी दिशा में 
नहीं रहते | इसी से यह समझते हैं कि जीवित चैत्र का घर में न रहना, चैत्र के 
बाहर रहने से ही उपपन्न हो सकता है । (उ.) यदि ऐसी बात है तो फिर चैत्र के 
बहिर्भाव में उसके गृह में न रहने की अन्वयव्याप्ति से ही अर्थापत्ति होती है । 
इससे यह सिद्ध होता है कि चूँकि अर्थापत्ति की उत्पत्ति अन्वयव्याप्ति से होती है, 
अतः वह अनुमान ही है । यह (अर्थापत्ति रूप अनुमान) जो विरोध के कारण 
अपने कार्य में प्रवृत्त होता है, इससे और अनुमानों से इसकी विचित्रता ही केवल 
व्यक्त होती है, (इससे इसका अनुमान न होना निश्चित नहीं होता) । प्रकृत में 
अनुमान का यह प्रयोग इष्ट है कि जैसे कि 'जीवन सम्बन्ध से युक्त मैं घर में न 
रहने पर बाहर अवश्य रहता हूँ' उसी प्रकार जीवन के सम्बन्ध से युक्त देवदत्त 
घर में अनुपलब्ध होने के कारण अवश्य ही बाहर है । 

'श्रवणादनुमितानुमानम्‌' इस वाक्य के द्वारा 'श्रुतार्थापत्ति' को अनुमान में अन्तर्भूत 
करते है । 'श्रवणात' अर्थात्‌ 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते' इस वाक्य को सुनने से जो 
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इदमत्राकृतम्‌-अर्थाप्रतिपादकत्वं प्रमाणस्यानुपपत्तिः । 'दिवा न भुङ्क्ते' इति वाक्यं 
च स्वार्थ बोधयत्येव, का तस्यानुपपन्नता ? पीनत्वं भोजनकार्यं दिवाऽभोजने सति नोप- 
पद्यते, कारणाभावात्‌ । तदनुपपत्तौ च वाक्यमप्यनुपपन्नम्‌, अनन्चितार्थत्वादिति चेत्‌ ? 
तर्हार्थानुपपत्तिर्बाक्यस्यानुपपज्ञत्वमर्थापपत्तिक्चोपपन्नत्बमु, न त्वस्य स्वरुपेणोपपत्त्यनुपपत्ती । 
दिवा न भुञ्जानस्य पीनत्वलक्षणश्चार्था भोजनकार्यत्याद्‌ रात्रिभोजनस्पेणार्थेनोपपयते, न 
रात्रिभोजनवाक्येेत्यर्थस्यानुपपत्त्या तस्य तद्वाक्यस्य चोपपत्तिहेतुरर्थ एवार्थनीयों न वाक्यम्‌, 
अनुपपादकत्वात्‌ । उपपयमानञ्चार्थाऽर्थनैवाबगम्यते, दिवा भोजनरहितस्य पीनत्यस्य रात्रि- 
भोजनकार्यत्याव्यभिचारादिति नास्त्यर्थापत्तिः शब्दगोचरा । ॒ 


देवदत्त के रात्रिभोजन की कल्पना होती है वह भी 'अनुमितानुमान' ही है । 
अर्थात्‌ 'पीनः' इस वाक्य रूप लिङ्ग (हेतु) से अनुमित पीनत्व (मोटाई) के द्वारा 
पीनत्व के कारणीभूत रात्रि-भोजन का वहाँ भी अनुमान ही होता है । 

गूढ़ अभिप्राय यह है कि अपने अर्थ को यथार्थ रूप से न समझा पाना ही 
प्रमाणों की अनुपपत्ति है | 'दिवा न भुङ्क्ते' इस वाक्य का अर्थ है दिन में 
अभोजन, इस अर्थ का ज्ञापन तो वह अवश्य ही करता है, फिर उसमें किस 
प्रकार की अनुपपत्ति है ? (प्र.) भोजन से उतपन्न होनेवाला पीनत्वरूप कार्य ही 
दिन को भोजन न करने से अनुपपन्न होता है; क्योंकि पीनत्व का कारण वही 
नहीं है | पीनत्व रूप अर्थ की इस अनुपपत्ति से ही 'पीनः' इत्यादि वाक्य अनुपपन्न 
होता है; क्योंकि (योग्यता न रहने के कारण) उसका अन्वय नहीं हो पाता है । 
(उ.) तो फिर यह कहिए कि अर्थ की अनुपपत्ति ही वाक्य की अनुपपत्ति है और 
अर्थ की उपपत्ति ही उसकी उपपत्ति है, वाक्य स्वतन्त्र रूप से उपपन्न या अनुपपन्न . 
नहीं होता | दिन को भोजन न करनेवाले (देवदत्त) में रहनेवाली पीनता भी 
भोजन से ही उत्पन्न हो सकती है, अतः प्रकृत में रात्रिभोजन रूप अर्थ से ही 
उसकी उपपत्ति होती है, 'रात्रौ भुङ्क्ते' इस रात्रिभोजन वाक्य से नहीं । चूँकि 
पीनत्व रूप अर्थ की अनुपपत्ति से ही रात्रि-भोजन रूप अर्थ और उसका बोधक 
'रात्रौ भुङ्क्ते' यह वाक्य दोनों की ही उपपत्ति होती है, 'रात्री भुङ्क्ते' इस वाक्य 
से इसकी उपपत्ति नहीं होती है, अतः इनके लिए 'रात्रिभोजन' रूप अर्थ की 
कल्पना ही आवश्यक है, 'रात्रौ भुङ्क्ते' इस वाक्य की कल्पना आवश्यक नहीं है । 
उपपन्न होनेवाला 'अर्थ' (अपने व्याप्त) दूसरे अर्थ से ही उपपन्न होता है; (इस 
नियम के अनुसार) चूँकि दिन में भोजन न करनेवाले देवदत्त की पीनता की 


व्यापत रात्रि-भोजन रूप कार्य के साथ है, अतः दिन को न लायक की नता 
रूप अर्थ की उपपत्ति रात्रि भोजन रूप अर्थ र वा 
अर्थापत्ति 'शब्द' विषयक नहीं है से ही होती है, तस्मात्‌ कोई भी 


(अर्थात्‌ श्रुतार्थापत्ति नाम की कोई वस्तु नहीं है) । 
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अथ मतम्‌-अर्थाऽर्थेनेयोपपद्यत इति तदुपपत्त्यैव तच्छव्दस्याप्युपपन्नता, 
जाब्दोऽर्थः "प » प्रमाणान्तरावगतस्य तेन सहान्वयाभावात्‌ । ना 
पचतीत्युक्ते क्रियायाः कर्मणा बिनानुपपत्तिः पच्यमानस्य कलायस्य प्रत्यक्षेणोप- 
शाम्यति, तस्मिन्‌ सत्यपि किं पचतीत्याकाङ्क्षाया अनिवृत्तेः। शब्दोपनीते तु कर्मणि 
निर्विचिकित्सः प्रत्ययो भवति 'शाकं पचति कलायं पचति' इति । 'पीनो दिवा 
न भुड्क्ते' इत्यपि वाक्यार्थानुपपत्तिरियम्‌, तस्मादस्यापि शाब्देनेवार्थनोपशान्तिर्भवि- 
ष्यतीति प्रथममर्थापत्त्या रात्रिभोजनप्रतिपादकं वाक्यमेवार्थनीयम्‌, अन्यथा दिवावाक्य- 
पदार्थैः सह रात्रिभोजनस्यान्ययाभावात्‌ । वाक्यविषये चार्थापत्तिपर्यवसाने रात्रिभोजन- 
मर्थो नार्थापत्तिविषयतामेति, तस्य वाक्यादेवावगमात्‌ । न चैतदाच्यम्‌, दिवा- 

यदि यह कहें कि (प्र) यह तो ठीक है कि एक अर्थ की उपपत्ति उससे 
नियत दूसरे अर्थ से ही होती है एवं अर्थ की उपपत्ति से ही तद्बोधक शब्द की भी 
उपपत्ति होती है; किन्तु इतना अन्तर है कि शब्द के द्वारा उपस्थित अर्थ की 
अनुपपन्नता शब्द के द्वारा उपस्थित दूसरे अर्थ से ही निवृत्त की जा सकती है; 
क्योंकि शब्द से भिन्न अन्य प्रमाणों के द्वारा उपस्थित अर्थ का अन्वय शब्द प्रमाण 
के द्वारा उपस्थित अर्थ के साथ नहीं होता है । जैसे कि केवल 'पचति' पद के 
उच्चारण के बाद जो कर्म के बिना पाक क्रिया की अनुपपत्ति उपस्थित होती है, 
उसकी निवृत्ति प्रत्यक्ष के द्वारा पकते हुए मटर (कलाय) को देखकर भी नहीं होती । 
उसके प्रत्यक्ष के बाद भी 'किं पचति' यह जिज्ञासा बनी ही रहती है । 'कलायमू' 
'शाकम्‌' इत्यादि पदों के प्रयोग के बाद जब इन शब्दों से कलाय या शाक रूप 
कर्म उपस्थित हो जाता है, तभी 'कलाय पक रहा है' या 'शाक पक रहा है' इत्यादि 
आकार के-निश्चयामक बोध होते हैं । 'पीनो दिवा न भुङ्क्ते' यहाँ वाक्य के द्वारा 
उपस्थित अर्थ की ही अनुपपत्ति है, अतः 'रात्री भुङ्क्ते' इस वाक्य के द्वारा उपस्थित 
किये हुए रात्रि-भोजन रूप अर्थ से ही उसकी निवृत्ति हो सकती है (दूसरे प्रमाणों 
के द्वारा उपस्थित किये हुए रात्रि-भोजन रूप अर्थ से नहीं)। अतः प्रकृत में 
अर्थापत्ति से रात्रि-भोजन के बोधक 'रात्रौ भुड्क्ते' इस वाक्य की ही कल्पना 
करनी होगी । ऐसा न करने पर (अर्थापत्ति के द्वारा सीधे रात्रि-भोजन रूप अर्थ 
की ही कल्पना करने पर) 'पीनो दिवा न भुड्क्ते' इस (दिवा) वाक्य, के 
द्वारा उपस्थित पदार्थो के साथ (दूसरे प्रमाण के द्वारा उपस्थित) रात्रि-भोजन रूप 
अर्थ का अन्वय नहीं हो सकेगा । (उ.) जब प्रकृत श्रुतार्थापत्ति की विषयता 
केवल वाक्य के द्वारा उपस्थित अर्थ में नियत हो जाती है, तो फिर रात्रि-भोजन 
रूप अर्थ अर्थापत्ति प्रमाण से ग्राह्य ही. नहीं रह जाता; क्योंकि (अर्थापत्ति प्रमाण 
के द्वारा 'रात्रौ भुङ्क्ते' इस) वाक्य रूप शब्द प्रमाण से ही उसकी अवगति हो 
जायेगी | यह कहना भी उचित नहीं है कि (प्र.) 'पीनो दिवा न भुङ्क्ते' यह 
वाक्य और इस वाक्य के अर्थ दोनों में. से किसी का भी 'रात्री भुङ्क्ते' 
इस वाक्य के साथ कोई नियत सम्बन्ध नही हैं, अतः इनमें से किसी के द्वारा 
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वाक्यस्य तदर्थस्य वा रात्रिवाक्येन सह प्रत्यासत्त्यभावान्न ताभ्यां तदुपस्थापनमिति, अर्थ- 
प्रत्यासत्तिदारेण वाक्यस्यापि प्रत्यासन्नत्वात्‌ । न चार्थापत्तावनुमानवत्‌ प्रत्यासत्तिरपेक्षते, 
तस्या अनुपपत्तिमात्रेणेव प्रवृत्तेः । तदुक्तम्‌- 

न चार्थनार्थ एवायं द्वितीयो गम्यते पुनः । 

सविकल्पकविज्ञानग्राह्त्वावृत्तिरोहितः ॥ 

शब्दान्तराण्यबुद्ध्या5सामर्थ्यमेवाबगच्छते । 

तेनैषां प्रथमं तावन्नियतं वाक्यगोचराः । 

वाक्यमेव तु वाक्यार्थं गतत्वाद्‌ गमयिष्यति! ॥ इति । 
रात्रौ भुङ्क्ते' इस वाक्य की उपस्थिति नहीं हो सकती । (उ.) चूँकि 'पीनो दिवा 
न भुङ्क्ते' इस वाक्य के अर्थ के साथ 'रात्री भुङ्क्ते' इस वाक्य के अर्थ का नियत 
सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध के द्वारा ही 'पीनो दिवा न भुड्क्ते' इस वाक्य के साथ 
भी 'रात्रौ भुझ्क्ते' इस वाक्य का नियत सम्बन्ध अवश्य है । (दूसरी बात है कि) 
अर्थापत्ति को अपने प्रमेय में प्रवृत्त होने के लिए अनुमान की तरह नियत सम्बन्ध 
की अपेक्षा भी नहीं होती है, उसका काम अर्थानुपपत्ति से ही चल जाता है । जैसा 
कहा गया है कि - | 

(१) 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते' इस वाक्य से भोजन न करने वाले 
देवदत्त की पीनता का शाब्दबोध रूप सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है (इस 
सविकल्पक ज्ञान में विषयीभूत दिन में न खानेवाले देवदत्त की मोटाई रूप प्रथम) 
अर्थ के द्वारा (रात्रि-भोजन रूप) द्वितीय अर्थ ज्ञात नहीं होता है; क्योंकि वह 
(रात्रि-भोजन रूप द्वितीय अर्थ) 'वृत्तिरोहित' नहीं है, अर्थात्‌ किसी शब्द से 
(अभिधादि)' 'वृत्ति' के द्वारा उपस्थित नहीं है । 

(२) अतः 'पीनो दिवा न भुडक्ते' इस वाक्य को सुनने के बाद 
'रात्रि-भोजन' रूप दूसरे अर्थ को समझानेवाले 'रात्री भुङ्क्ते' इत्यादि किसी दूसरे 
शब्द को न सुनकर (समझनेवाला पुरुष) इतना ही समझता है कि 'पीनो दिवा न 
भुझ्क्ते' इस वाक्य में रात्रि-भोजन रूप अर्थ को समझाने का सामर्थ्य नहीं है । 

(३) 4211 (श्रुतार्थापत्ति स्थल में) अर्थापत्ति के द्वारा पहले 'रात्री भुडक्ते' 
इत्यादि वाक्यों का ही बोध होता है । इसके बाद अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञात 'रात्री 
भुङ्क्ते' यह वाक्य ही रात्रि-भोजन रूप अर्थविषयक बोध को उत्पन्न करेगा । 


न्स नान ती 
1. ळर और उपसंहार की दृष्टि से इन इलोकों का यथाश्रुत पाठ ठीक नहीं जँचता । इन 


किया गया | स्वरूप का होना उचित जान पड़ता है, तदनुसार ही अनुवाद 
न चार्थ नार्थ एवायं द्वितीयो गम्यते पुनः । स॒बिकल्पकविज्ञानग्रहोणावृत्तिरोहितः । 
सामर्थ्यमेवावगच्छति 1 विकल्पकविज्ञानग्राह्मेणावृत्तिरोहित 


s 
तेनेषा प्रथमं तावन्नियतं वाक्यगोचरा ॥ याक्यमेव तु वाक्यार्थं गतत्वाद्‌ गमयिष्यति ॥ 
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अत्रोच्यते-पदानि. वाक्यार्थप्रतिपादनाय प्रयुज्यन्ते । तानि प्रत्येकं पदार्थसंस्पर्शा- 
त्मकं वाक्यार्थं प्रतिपादयितुमशक्नुवन्त्यपर्यवसितव्यापारत्याद्‌ एकार्थकारीणि पदान्तराण्य- 
ेक्षन्ते । यत्र पुनरमीभिर्वाक्यार्थः प्रतिपादितः ,तत्रैषां शब्दान्तरापेक्षा नास्त्येव, स्वव्या- 
पारस्य कृतत्वात्‌ । यस्तैरुपपादितोऽर्थः स नोपपद्यत इति चेत्‌ । नोपपादि, 
न ह्यार्थस्याविरोधोपपादनमपि शब्दस्य व्यापारः, किन्तु प्रतिपादनम्‌ . । तच्चानेनासन्नि- 
हितेऽपि रात्रिवाक्ये कृतमेव । प्रतीयते हि दिवाऽभोजनवाक्यात्‌ पीनस्याभोजनम्‌, 
निःसन्विग्धाऽभ्रान्ता चात्रेयं प्रतीतिः, अन्यथार्थापत्तेरपि प्रवृत्त्यभावात्‌ । निश्चितस्यैव हि 
पीनस्य दियाऽभोजनप्रमाणसिद्धस्यानुपपत्तिर्न युक्तेति तदुपपादनमर्ध्यते, सन्दिग्धे विपरीतत्येन 
चावधारिते तस्मिन्‌ कस्योपपत्तयेऽर्थान्तरकल्पना स्यात्‌ ? न चार्थयोः पर- 


इस प्रसङ्ग में हम लोगों का कहना है कि वाक्य के अर्थ को समझाने के लिए 
ही पदों का प्रयोग किया जाता है । वाक्य में प्रयुक्त होनेवाले पदों के अर्थ ही 
परस्पर उपयुक्त सम्बन्ध से युक्त होकर 'वाक्यार्थ' कहलाते हैं | इस विशिष्ट 
वाक्यार्थ को कोई एक पद नहीं समझा सकता; क्योंकि पदों में केवल अपने-अपने 
ही अर्थ को समझाने का सामर्थ्य होता है । अतः एक पद अपने अर्थ के साथ 
और अर्थों के सम्बन्ध के लिए दूसरे पदों की अपेक्षा रखता है | जहाँ जितने ही 
पदों से वाक्यार्थविषयक बोध का सम्पादन हो जाता है, वहाँ उनसे भिन्न पदों की 
अपेक्षा नहीं होती है । इन पदों के द्वारा उपस्थित अर्थ में यदि अनुपपन्नता या 
विरोध है तो इसको छुड़ाने का दायित्व पदों पर नहीं है; क्योंकि अपने-अपने अर्थों 
का प्रतिपादन करना ही पदों का काम है, उनके विरोध को मिटाना नहीं । 'पीनो 
दिवा न भुड्क्ते' यह वाक्य 'रात्रौ भुङ्क्ते' इस वाक्य का सान्निध्य न पाने पर भी 
दिन को भोजन न करनेवाले में पीनत्व रूप अपने अर्थ का बोध रूप काम तो 
कर ही दिया है; क्योंकि 'दिवा न भुड्क्ते' इस वाक्य से दिन में भोजन न करनेवाले 
में पीनत्व की अभ्रान्त एवं निःसन्दिग्ध प्रतीति हो जाती है । यदि !दिवा' वाक्य से 
दिन को भोजन न करनेवाले में पीनत्व की अभ्रान्त और निःशङ्क प्रतीति न हो तो 
फिर आगे उससे अर्थापत्ति की प्रवृत्ति भी क्योंकर होगी ? दिन में न खाने पर 
भी देवदत्त में निश्चित पीनत्व की उपपत्ति ठीक नहीं बैठती है, उसकी उपपत्ति के 
लिए ही उसको प्रमाण सिद्ध रूप में समझाना आवश्यक होता है । दिन को न 
खाने पर भी देवदत्त में जो पीनता है, वह यदि इस स्थिति में सन्दिग्ध या विपरीत 
ही हो तो फिर उसकी उपपत्ति ही अपेक्षित नहीं है । अतः किसकी उपपत्ति के 
लिए रात्रि-भोजन रूप दूसरे अर्थ की कल्पना आवश्यक होगी ? किन्ही दो अर्थों 
में परस्पर विरोध है, केवल इसीलिए 'उनकी प्रतीति ही नहीं होती' यह कहना 
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सम्भवो5प्यविनाभाबित्वादनुमानमेव । 

अभावोऽप्यनुमानमेव, यथोत्पन्नं कार्य कारणसद्धावे लिङ्गम्‌, 
'सम्भव' प्रमाण से भी व्याप्ति के द्वारा ही अर्थ का बोध होता है, 

अतः वह भी अनुमान ही है । 

` अभाव प्रमाण भी अनुमान के ही अन्तर्गत है; क्योंकि जिस प्रकार 
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स्परविरोध इति तयोः प्रतीतिरप्रतीतिर्भवति । तस्मादर्थप्रतीत्यैवोपपन्नः शब्दो न 
झब्दान्तरमपेक्षते, कर्तव्यतान्तराभावात्‌ । अर्थ एव तु ` तेनाभिहितोऽर्थान्तरेण 
विनानुपपद्यमानः प्रतीत्यनुसारेण स्वोपपत्तये मृगयतीत्यव्याहतं आाब्दश्रयणादनुमितानुमान- 
मिति । 

जतं सहच्चे सम्भवतीति सम्भवास्यात्‌ प्रमाणान्तरात्‌ सहस्लेण शतज्ञानमिति केचित्‌ । 
तननिरासार्थमाह-सम्भवोऽप्यविनाभावित्वादनुमानमेव । सहस्रं शतेनाविनाभूतम्‌, तत्यूर्व- 
कत्वात्‌ । तेन सह्राच्छतज्ञानमनुमानमेव । 

्रमेयाभावप्रतीती भाग्राहकम्रतयक्षादिपञ्चप्रमाणानुत्पत्तिरभावाख्यं प्रमाणान्तरं 
कैश्चिदिष्टम्‌ । तद्‌ य्युदस्यति-अभावोऽप्यनुमानमेव । कथमित्यत 


ठीक नहीं है । अतः 'पीनो दिवा न भुङ्क्ते' इत्यादि शब्द यदि दिन में न 
खानेवाले में 'पीनत्वादि' रूप अपने अर्थ को अभ्रान्त और निःशङ्क रूप से समझा 
देते हैं, तो फिर वे अपना कर्त्तव्य कर ही लेते हैं; क्योंकि उन शब्दों का उन अर्था 
को समझाना छोड़कर दूसरा कोई कर्त्तव्य नहीं है | अपने इस कार्य के सम्पादंन 
के लिए उन्हें 'रात्री भुङ्क्ते! इत्यादि किसी दूसरे शब्द की अपेक्षा नहीं है । तस्मात्‌ 
दिन में न खानेवाले की पीनता रूप अर्थ ही रात्रि-भोजन रूप दूसरे अर्थ के बिना 
अनुपपन्न होकर अपनी उपपत्ति के लिए उस दूसरे अर्थ की खोज करता है, अतः 
'दिवा ने भुङ्क्ते' इस शब्द के श्रवण के बाद जो रात्रि-भोजन रूप अर्थ का बोध 
होता है, वह 'अनुमितानुमान' ही है । इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है । 
हजार में सौ के रहने की सम्भावना है! इस .प्रकार के सम्भव नाम कें 
अतन्त्र प्रमाण से ही कोई सम्प्रदाय सहस्र संख्या से सौ संख्या का .ज्ञान मानते 
हैं | उनका खण्डन करने के लिए ही 'सम्भवोऽप्यविनाभावादनुमानमेव' यह वाक्य 
लिखा गया है | अभिप्राय यह है कि सहस में सौ की व्याप्ति रूप. सम्बन्ध है | इस 
व्याप्ति रूप सम्बन्ध के द्वारा ही उक्त ज्ञान होता है, अतः सहस्र संख्या से जो शत 
सख्या का ज्ञान होता है, वह भी अनुमान ही है । 
se सम्प्रदाय के लोग किसी वस्तु के अभाव की प्रतीति के लिए एक 'अभाव' 
मि का और प्रमाण मानते है । एवं इस अभाव को भाव पदार्थों के ग्राहक प्रत्यक्षादि पाच 
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एवमनुत्पन्नं कार्य कारणासद्धावे लिङ्गम्‌ । 


उत्पन्न कार्य अपने कारण की सत्ता का ज्ञापक हेतु है, उसी प्रकार 
अनुत्पन्न कार्य भी अपने कारण की अत्ता का ज्ञापक हेतु ही है | 
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आह-यथोतन्नं कार्य कारणसद्भावे लिङ्गम्‌, एवमनुत्पन्नं कार्य कारणासद्धावे लिङ्गम्‌ | 
योऽप्यभायं प्रमाणमिच्छति, तस्यापि न ज्ञानानुत्पादमात्रात्‌ प्रमेयाभावज्ञानम्‌, स्वरूप- 
विप्रकृष्टस्यापि वस्तुनोऽभावग्रतीतिप्रसङ्गात्‌ । किन्तु ज्ञानकारणेषु सत्सु ज्ञानयोग्यस्य 
वस्तुनो ज्ञानानुत्पादोऽ भावावगमनिमित्तम्‌ । न चायोग्यानुपलम्भाद्‌ योग्यानुपलम्भस्य कश्चित्‌ 
स्वरूपतो विशेषः, अभावस्य निरतिशयत्वात्‌। तेन नायं स्वशक्त्यैवेन्द्रियवद्‌ बोधकः , किन्तु 
योग्यानुपलम्भो ज्ञेयाभावं न व्यभिचरति । अयोग्यानुपलम्भस्तु व्यभिचरति, सत्यपि ज्ञेये तस्य 


प्रमाणों की अनुत्पत्ति रूप कहते हैं, उनके इस मत का खण्डन ही 
'अभावोऽप्यनुमानमेव' इत्यादि भाष्यसन्दर्भ के द्वारा किया गया है । किस युक्ति से 
यह अभाव नाम का प्रमाण मानते हैं ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'यथोतन्नं कार्य 
कारणसद्भावे लिङ्गमेवमनुतन्नं कार्य कारणासद्धावे रिङ्गम्‌' इस वाक्य के द्वारा दिया 
गया है । र 
जो सम्प्रदाय उक्त अभाव को स्वतन्त्र प्रमाण मानने को इच्छुक हैं, उन्हें भी 
ज्ञान की केवल अनुत्पत्ति से ही किसी वस्तु के अभाव का ज्ञान नंहीं होता, यदि 
ऐसी बात हो तो उन वस्तुओं के अभावों की भी प्रतीति की आपत्ति होगी, जिन 
वस्तुओं में प्रत्यक्ष की योग्यता नहीं है । अतः (उन्हें भी) यही कहना पड़ेगा कि 
ज्ञान के (सामान्य) कारणों के रहने पर ज्ञात होने योग्य वस्तुओं के ज्ञान की 
अनुत्पत्ति ही उन वस्तुओं के अभाव का ज्ञापक 'अभाव' नाम का प्रमाण है । 
(उपलब्धि के) योग्य वस्तुओं की अनुपलब्धि और (उपलब्धि के) अयोग्य वस्तुओं 
की अनुपलब्धि इन दोनों के स्वरूपों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिससे कि दोनों 
` अनुपलब्धियों में भेद माना जाय; क्योंकि केवल अभाव रूप दोनों अनुपलब्धियौ में 
कोई विशेष धर्म नहीं है । अतः अभाव (या प्रमाणों की कथित अनुत्पत्ति) उस 
प्रकार केवल अपनी ही शक्ति से अपने ज्ञेय अभाव के ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर 
सकते,जिस प्रकार इच्धियाँ केवल अपनी शक्ति से ही प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न करती 
हैं । कथित अभाव प्रमाण से वस्तुओं के अभाव की प्रतीति की यह रीति है कि 
जिस वस्तु की जहाँ उपलब्धि हो सकती है, वहाँ यदि उसकी उपलब्धि नहीं होती है, 
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सम्भवात्‌, एतावता विशेषेण योग्यानुपलम्भः प्रतिपादको नापरः । एवं सत्यभावो 
लिङ्गमेव स्यादविनाभावग्रहणसापेक्षत्वात्‌ । तदनपेक्षत्वे त्वविशेषेण तस्याभावस्याभाव- 
. बोधकत्वमिति दुर्निवारणप्रसङ्गः । 

अपि चेन्दियसन्चिकर्षादुपलभ्यमाने भूतले5 भावज्ञानमपि भवति 'अघटं भूतलम्‌' इति, 
तत्र भूतलस्येवाभावस्यापि प्रत्यक्षता किं नेष्यते ? भावांशेनैवेन्द्रियस्य सम्बन्धः, 
योग्यत्वादिति चेत्‌ ? नेदमनुपपादितं सिध्यति । कार्यगम्या हि योग्यता, यथेन्द्रियान्यय 
व्यतिरेकानुविधायि कार्य भावे दृश्यते, तददभावेऽपीति भाववदभावोऽपि इन्द्ियग्रहण- 
योग्य एव । कार्यदर्शनादेव चास्येन्द्रिसम्बन्धोऽपि कदिचित्‌ कल्पयिष्यते । 


तो समझते हैं कि वहाँ वह वस्तु नहीं है, इस प्रकार योग्यानुपलब्धि के साथ योग्य 
वस्तु के अभाव की व्याप्त है, प्रत्यक्ष के अयोग्य वस्तुओं के अभाव के साथ उस 
वस्तु की अनुपलब्धि की व्याप्ति नहीं है, (अर्थात्‌ व्यभिचार है); क्योंकि (अयोग्य 
पिशाचांदि) ज्ञैयों के रहने पर भी उनकी उपलब्धि नहीं होती है; (अर्थात्‌ 
अनुपलब्धि रहती है), इससे यह निष्कर्ष निकला कि योग्य वस्तुओं की अनुपलब्धि 
ही उसके अभाव का ज्ञापक है, अयोग्य वस्तुओं की अनुपलब्धि नहीं । अतः उक्त : 
अभाव प्रमाण भी उक्त प्रमेयाभाव का ज्ञापक हेतु ही है; क्योंकि व्याप्ति के द्वारा 
ही उसका ज्ञापन कर सकता है, अन्यथा नहीं । यदि उसमें व्याप्ति की अपेक्षा न 
मानें तो सभी अभावों से सभी अभावों की प्रतीति की आपत्ति होगी, जिसका 
वारण करना सम्भव न होगा । 
दूसरी बात यह है कि इन्द्रिय के द्वारा भूतल के उपलब्ध होने पर ही 'अघटं 
भूतलम्‌ इत्यादि आकारों से अभाव की प्रतीति भी होती है । यदि ऐसी बात है 
तो फिर भूतल की तरह उसमें विशेषण रूप से भासित होनेवाले घट के: अभाव 
का इद्धिय के द्वारा प्रत्यक्ष ही क्यों नहीं मान लेते ? (प्र.) भाव पदार्थ ही इद्ियों 
से प्रकाशित होने की क्षमता रखते हैं, अतः (कल्पना करते हैं कि) भाव पदार्थों 
के साथ ही इन्द्रियों का (प्रत्यक्षोपयुक्त) सम्बन्ध हो सकता है । (उ.) ('भाव 
पदार्थों में इ्धियों के प्रत्यक्षोपयुक्त सम्बन्ध की योग्यता है! यह सिद्धान्त) युक्ति के 
दारा उपपादन किये बिना नहीं माना जा सकता । कार्य से ही कारण में 
कार्योत्पादन की योग्यता निर्धारित होती है । जिस प्रकार भाव पदार्थो के प्रत्यक्ष 
रूप कार्य के साथ इद्धियों का अन्वय और व्यतिरेक दोनों देखे जाते हैं, उसी 
भकार अभाव की उपलब्धि के साथ भी वे दोनों देखे जाते हैं, अतः भाव पदार्थों 
Pe पदार्थो में भी इन्द्रियों से गृहीत होने की योग्यता है । इस प्रकार 
SR अभाव के प्रत्यक्ष की उपपत्ति हो जाने पर अभाव पदार्थों के साथ भी 
किसी उपयुक्त सम्बन्ध की कल्पना कर ठी जाएगी । | 
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अथ मतम्‌-निरधिकरणो न कस्यचिदभावः प्रतीयते, देशादिनियमेन प्रवृत्ति- 
निवृत्तिदर्शनात्‌ । यदधिकरणश्चायं प्रतीयते तस्य प्रतीताविन्दियव्यापारो नाभावग्रहणे, 
इन्द्रिय्यापारोपरमे5प्यभावप्रतीतिदर्शनात्‌ । तथा हि-कश्चित्‌ स्वरूपेण देवकुलादिक प्रतीत्य 
स्थानान्तरगतो देवकुले देवदत्तोऽस्ति नास्तीति केनचित्‌ पृष्टस्तदानीमेव ज्ञातजिज्ञासो 
नास्तीति प्रतीत्याऽभावं व्यवहरति नास्तीति । न च पूर्वमेव देवकुलग्रहणसमये देवदत्ता- 
भावो निर्विकल्पेन. गृहीतः, सम्प्रति स्मर्यमाण इति वाच्यम्‌, युक्तं घटादीनामिन्दियसनि- 
कर्षानिर्विकल्पेन ग्रहणम्‌, तेषां स्वरूपस्य परानपेक्षत्यात्‌ । अभावस्य तु प्रतिषेधस्वभावस्य 
स्वरूपमेव यस्यायं (एव) प्रतिषेधः स्यात्‌ तदधीनम्‌। अतस्तत्प्रतिषेधतामन्तरेण 
तदभावस्य स्वरुपान्तराभावात्‌ । तत्रास्य प्रतियोगिस्वरूपनिरूपणमन्तरेण निरूपणम- 


इस प्रसङ्ग में अभाव को प्रमाण माननेवालों का कहना है कि नियमतः किसी 
विशेष देश में ही अभाव के प्रसङ्ग में प्रवृत्ति होती है, इससे यह सिद्ध होता है कि 
किसी अधिकरण में ही अभाव की प्रतीति होती हैं, अधिकरण को छोड़कर केवल 
अभाव की प्रतीति नहीं होती है । तदनुसार जिस अधिकरण में अभाव की प्रतीति 
होती है, उस अधिकरण की प्रतीति में ही इन्द्रिय का व्यापार अपेक्षित होगा । 
(प्र) उस अधिकरण में भी अभाव की प्रतीति के लिए इन्द्रिय का व्यापार 
अपेक्षित नहीं है; क्योंकि इन्द्रियों के व्यापार के हट जाने पर भी अभाव की 
प्रतीति होती है जैसे किसी पुरुष को किसी देवालयं को देखने के बाद किसी 
दूसरे स्थान में जाने पर कोई पूछता है कि 'वहाँ देवदत्त है या नहीं, ? उसी समय 
उस पुरुष की जिज्ञासा को समझकर 'देवालय में देवदत्त नहीं है' इस प्रतीति के 
द्वारा वह पुरुष 'नास्ति' का व्यवहार (अर्थात्‌ 'देवकुले देवदत्तो नास्ति' इसः वाक्य 
का व्यवहार) करता है । (प्र.) देवालय के देखने के समय ही उसे वहाँ देवदत्त के अभाव 
का निर्विकल्पक ज्ञान हो गया था । अभी वह उसी निर्विकल्पक ज्ञानजनित स्मृति 
के द्वारा देवदत्त के अभाव का व्यवहार करता है । (उ.) ऐसा कहना भी ठीक 
नहीं है; क्योंकि अभाव का निर्विकल्पक ज्ञान सम्भव ही नहीं है । घटादि पदार्थों 
का निर्विकल्पक ज्ञान इसलिए सम्भव होता है कि उनके ज्ञान के लिए प्रतियोगी 
प्रभृति किसी दूसरे पदार्थो को जानने की अपेक्षा नहीं होती है; किन्तु अभाव तो 
किसी भाव पदार्थ का प्रतिषेध रूप है, अतः उसको जानने के छिए उस भाव पदार्थ 
को भी जानना आवश्यक है, जिसका कि वह प्रतिषेध है; क्योंकि भाव के प्रतिषेध 
कोछोइकर अभाव काकोई दूसरा स्वरूप ही नहीं है । तस्मात्‌ प्रतिषेध्य (प्रतियोगि) 
ज्ञान के बिना अभाव का ज्ञान सम्भव ही नहीं है । (अर्थात्‌ अभाव का ज्ञान प्रतियोगी 
रूप विशेषण से युक्त होकर ही होगा, अतः अभाव की निर्विकल्पक ज्ञान असम्भव 
है) | भाव और अभाव में यही अन्तर है कि भाव कां अपने भावत्व रूप से ही 
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शक्यम्‌ । अयमेव हि भावाभावयोर्विशेषो यदेकस्य विधिरूपतया ग्रहणम्‌, अपरस्य 
त्वन्यप्रतिषेधमुखेन । यदाह न्यायवार्तिककारः-" स्वतन्त्रपरतन्त्रोपलब्ध्यनुपलब्धिकारण- 
भावाच्च विशेषः, सत्तु खलु प्रमाणस्यालम्बनं स्वतन्त्रम्‌, असत्तु परतन्त्रमन्यप्रतिषेध- 
मुखेनेति" । यदि त्वभावस्यापि स्वातन्त्रयेण ग्रहणं तदा भावादविशेषः स्यात्‌ । अतो 
नास्त्यभावस्य निर्विकल्पकेन ग्रहणम्‌ । 

यदपि विकल्पितं किं देवदत्तसद्गर्णस्य देवकुलस्य पूर्व प्रतीति- 
रासीत्‌ ? तदिविक्तस्य वा ? सङ्ीर्णग्रहणे तावत्‌ केवलस्य न स्मरणम्‌। 
विविक्तग्रहणे वाभायोऽगृहीत एव पश्चात्‌ स्मर्यत इति प्राप्तम्‌ । तदप्यसारम्‌, 
देवदत्तभावाभावयोरग्रहणेऽपि देवकुलस्य स्वरूपेण ग्रहणात्‌ । तस्मान्न पूर्वमभाव- 
ग्रहणम्‌, तदभावान्न स्मृतिः, न च तदानीं प्रमाणान्तरमुपरुभ्यते, तस्माद्‌ व्यवहितेऽपि 
ग्रहण होता है; किन्तु अभाव का भाव के प्रतिषेध रूप से ग्रहण होता है । जैसा 
कि न्यायवार्त्तिककार उद्योतकर ने कहा है कि "भाव और अभाव में यही अन्तर 
है कि एक (भाव) स्वतन्त्र है और दूसरा (अभाव) परतन्त्र । एवं एक की सत्ता 
का उसकी अपनी उपलब्धि ही नियामक है और दूसरे. की सत्ता के प्रतियोगी की 
अनुपलब्धि नियामक है । 'सत्‌' अर्थात्‌ भाव पदार्थ प्रमाण के द्वारा स्वतन्त्र ही 
गृहीत होता है; किन्तु 'असत्‌' अर्थात्‌ अभाव प्रतियोगी के प्रतिषेध रूप से, फलतः 
प्रतियोगी परतन्त्र होकर प्रमाण के द्वारा ज्ञात होता है" । यदि अभाव की भी 
स्वतन्त्र उपलब्धि ही हो तो भाव और अभाव दोनों में कोई अन्तर नहीं रह 
जाएगा, फलतः दोनों अभिन्न हो जायेंगे | अतः निर्विकल्पक ज्ञान के अभाव का 
गृहीत होना सम्भव नहीं है । 

इस प्रसङ्ग में किसी ने जो यह विकल्प उपस्थित किया था कि पहले 
देवदत्त और देवालय (देवकुल) दोनों की साथ-साथ प्रतीति थी ? या देवदत्त से 
असम्पृक्त केवल देवकुल की ही प्रतीति थी ? यदि साथ-साथ प्रतीति मानें तो 
फिर केवल देवकुल का स्मरण नहीं होगा । (उस स्मृति में देवदत्त भी अवश्य ही 
भासित होगा, एवं देवदत्त के भासित होने पर उसके अभाव की प्रतीति 
असम्भव होगी) । यदि दूसरा पक्ष मानें तो (यह अनिष्टापत्ति होगी कि) पूर्व में 
अज्ञात ही देवकुल का स्मरण होता है । (उ.) इस विकल्प में भी कुछ सार 
नहीं है, क्योंकि देवदत्त या उनका अभाव, इन दोनों में से किसी का ग्रहण न 
होने पर भी देवकुंल अपने देवकुलत्व स्वरूप के साथ ही वहाँ ज्ञात होता है । 
देवदत्त के अभाव का उस पुरुष को पहले सविकल्पक या निर्विकल्पक कोई भी 
उ था । अतः देवदत्त के अभाव की स्मृति भी उस पुरुष को नहीं हो. 
देवदत्त के अभाव का ज्ञापक कोई दूसरा प्रमाण भी नहीं 

ता है, अतः यही कहना पड़ेगा कि उस पुरुष को देवदत्त की सन्निधि 


अक 
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प्रतियोगिनि स्मृत्यारूढे5भावग्रहणाय प्रत्यक्षादिप्रमाणपञ्चकव्यावृत्तिरिय प्रमाणम्‌ । 
एकत्र चाभावस्याभावपरिषच्छेद्यत्ये सिद्धेऽन्यत्रापि तेनैव सेत्स्यतीति सिद्धमभावस्य 


प्रमाणान्तरत्यम्‌ । | 

अत्रोच्यते-देशान्तरं गतः केनचित्‌ पृष्टो देवकुले देवदत्तस्येदानीन्तनः- 

नुपलम्भेनेदानीन्तनाभावं प्रत्येति 'इदानीं नास्ति' इति ? किं वा प्राक्तनानुपलम्भेन 

्राक्तनाभावं देवकुल्ग्रहणसमये नासीदिति ? इदानीन्तनानुपलब्धिस्तावद्‌ योग्यानु- 
पलब्धिर्न भवति, देशव्यवधानात्‌ । सम्प्रत्यभावो देवदत्तस्य सन्दिग्धः, आगमन- 
स्यापि सम्भवात्‌ । प््राक्तनाभावपरिच्छेदयोग्या तु - 
नुवर्तते, अवस्थान्तरग्राप्तः । न चाविद्यमाना प्रतीतिकारणं भवितुमर्हति । 
न रहने पर भी प्रश्न-कर्त्ता के पूछने पर देवदत्त की स्मृति हो जाती है । स्मृति के 
द्वारा उपस्थित देवदत्त के अनुभावक प्रत्यक्षादि पाँचों प्रमाणों में से कोई भी वहाँ 
उपस्थित नहीं है, अतः देवदत्त के ग्राहक प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणों का न रहना या _ 
व्यावृत्ति रूप अभाव प्रमाण से ही वहाँ देवदत्त के अभाव का बोध होता है । 

इस प्रकार एक स्थान में उक्त अभाव प्रमाण को अभाव का ज्ञापक मान लेने 
पर अन्य सभी स्थानों में अभाव की ज्ञापकता उसमें सिद्ध हो जाती है । 

इस प्रसङ्ग में (अभाव को स्वतन्त्र प्रमाण न माननेवाले) हम लोगों का कहना 
है कि दूसरे देश में जाने पर किसी पुरुष को किसी अन्य पुरुष के द्वारा पूछे जाने 
पर देवकुल में इस (पूछने के) समय की जो देवदत्त की अनुपलब्धि है, उस 
अनुपलब्धि के द्वारा (१) देवदत्त का एतत्कालिक जो अभाव है, उसे पूछनेवाले 
को इस प्रकार समझाया जाता है कि 'अभी देवकुल में देवदत्त नहीं है' 
(२) अथवा जिस समय वहं पुरुष देवकुल में था, उस समय की जो देवकुल में 
देवदत्त की अनुपलब्धि थी, उस अनुपलब्धि के द्वारा देवदत्त के तात्कालिक अभाव : 
को ही इस प्रकार समझाते हैं कि 'उस समय देवकुल में देवदत्त नहीं थे ।' इनमें 
इस समय की जो देवकुल में देवदत्त की अनुपलब्धि है, वह प्रत्यक्ष योग्य वस्तु की 
उपलब्धि ही नहीं है; क्योंकि इस समय बोद्धा पुरुष के देश और देवकुल इन दोनों 
में बहुत बड़ा व्यवधान है (अतः देवदत्त उस देश में रहनेवाले पुरुष के द्वारा ज्ञात 
हीने योग्य नहीं हैं), अतः यह योग्यानुपलब्धि न होने के कारण देवदत्त के अभाव 
का ग्राहक नहीं हो सकती । 'इस समय देवकु में देवदत्त नहीं हैं' यह भी 
सन्दिग्ध ही है; क्योंकि बीच में वह आ भी सकते हैं । पूर्वकाल में रहनेवाली 
अनुपलब्धि-जो पूर्वकालिक अभाव को ही समझा सकती है-उसंका अभी रहना 
सम्भव नहीं है, क्योंकि स्थिति बदल गई है । अविद्यमान अनुपलब्धि अभावोप- 
लब्धि का कारण नहीं हो सकती । - 
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जापि स्मृत्यारूढा व्याप्रियते, पूर्वमसंबिदितत्वात्‌ । न ह्यनुपलब्धिः प्रमाणान्तरसंवेद्या, 
अभावरूपत्वात्‌ । अनुपलब्ध्यन्तरापेक्षायां चानवस्था स्यात्‌ । तस्मादियमगृहीतैवेन्द्र- 
यबदर्थपरिच्छेदिकेति राद्वान्तः, तथा सति कुतस्तस्याः स्मरणम्‌ ? अनुभवाभावात्‌ । 

अथ मतम्‌-देवकुले देवदत्तानुपलम्भो देवदत्तोपलम्भेन विनिवर्त्यते,न च देशान्तरगतस्य 
त्दुपलम्भो जातः , तस्मादस्त्येव तदनुपलम्भः । यदि त्ववस्थान्तरमापज्नः , न चावस्थाभेदे वस्तुभेद 
इति । अस्तु तर्हि तावदिहैवम्‌ । यत्र तु पूर्व प्रतियोगिस्मरणाभावाद्‌ वस्त्वभावो न 
गृहीतः, पश्चात्‌ कालान्तरे वसतुग्रहणादिहेदानीं नासीदिति प्राक्तनाभावज्ञानम्‌, तत्र कः प्रती- 


यह कहना भी सम्भव नहीं है कि (प्र.) स्मृति के द्वारा उपस्थापित अनुपलब्धि 
से ही वहाँ अभाव का बोध होगा, (उ.) क्योंकि अनुपलब्धि का पहले अनुभव न 
रहने के कारण उसकी स्मृति सम्भव नहीं है । अनुपलब्धि चूँकि अभाव रूप है, 
` अतः प्रत्यक्षादि पाचों (भावबोधक) प्रमाणों में से किसी से भी उसका बोध सम्भव 
नहीं है । दूसरी अनुपलब्धि से यदि प्रकृत प्रमाणभूत अनुपलब्धि का अनुभव मानें, 
तो फिर कारणीभूत उस अनुपलब्धि के अनुभव के लिए तीसरी अनुपलब्धि की 
आवश्यकता होगी, जो अन्त में अनवस्था में परिणत होगी । तस्मात्‌ यही कहना 
पड़ेगा कि जिस प्रकार इन्द्रिय से प्रत्यक्ष के उत्पादन में उसके ज्ञात होने की 
आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार अनुपलब्धि रूप प्रमाण भी स्वयं बिना ज्ञात 
हुए ही केवल अपनी सत्ता के द्वारा ही अपने अभाव रूप अर्थ के निश्‍चय का 
उत्पादन करता है । तस्मात्‌ पूर्व में अनुपलब्धि का अनुभव न रहने के कारण 
उसकी स्मृति किस प्रकार हो सकती है ? 
यदि यह कहिए कि (प्र.) देवकुल में देवदत्त की जो अनुपलब्धि है वह केवल 
देवदत्त की उपलब्धि से ही हट सकती है | देवकुल से आनेवाला पुरुष जब 
दूसरे देश में चला आता है, उस समय उसे देवदत्त की उपलब्धि तो हो 
नहीं. पाती । अतः (जिस समय वह दूसरे के पूछने पर देवकुल में देवदत्त के 
अभाव का प्रतिपादन करता है) उस समय देवकुल में देवदत्त की अनुपलब्धि 
बनी हुई है । मान लिया कि उस समय की अनुपलब्धि से इस समय की 
अनुपलब्धि दूसरी अवस्था में है; किन्तु कोई भी 'वस्तु केवल अवस्था के बदल 
जाने से दूसरी वस्तु नहीं हो जाती । (उ.) यह मान भी लिया जाय कि 
उक्त रीति से देवकुल में देवदत्त के कथित अभाव के प्रतिपादन की इस प्रकार 
उपपत्ति की जा सकती है, तथापि जहाँ प्रतियोगी `का स्मरण न रहने के कारण 
एक अधिकरण में पहले उस प्रतियोगी का अभाव ज्ञात न हो सका, 
फिर कुछ काल बीत जाने पर उसी अधिकरण में उस प्रतियोगी रूप वस्तु का 
ग्रहण हुआ । ऐसे अधिकरण में उस समय उसी वस्तु के पूर्वकालिक अभाव का 
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कारः ? निवृत्तो हि तदस्त्वनुपलम्भस्तस्योपलम्भेन । न चानुपलम्भः पूर्वमासीदिति सम्प्रत्य- 
विद्यमानो5पि प्रतीतिहेतुः, प्रनष्टेन्द्रियस्यापि विषयग्रहणप्रसज्ञात्‌। अद्यतनेन तूपलम्भेनाद्य- 
तनानुपलम्भस्तस्य निवर्तितः) प्राक्तनानुपलम्भस्त्वस्त्येव । तेन प्राक्कालीनाभावपरिच्छेदयोग्येन 
प्राक्तनाभावः परिच्छिद्यत इति चेत्‌ ? अहो पाण्डित्यम्‌ ? अहो नैपुण्यम्‌ ? अनुपलम्भ 
उपलम्भप्रागभावः, स च वस्तूत्पत्त्ययधिरेक एव न प्राक्तनायतनकार भेदेन भिद्यते, ` 
तत्रायतनानुपलम्भो निवृत्तः, प्राक्तनो न निवृत्त इति कः कुझाग्रीयबुद्धेरन्य इममति- 
सूक्ष्मविवेकमवगाहते । तस्मादभावोऽभावेनैव परिच्छिद्यत इति न बुद्ध्यामहे । 

कथं तर्हि स्वरूपमात्रं गृहीतया स्थानान्तरगतस्य स्मर्यमाणे प्रति- 
योगिन्यभावप्रतीतिः ? अनुमानात्‌, यो हि यस्मिन्‌ स्मर्यमाणे स्मृतियोग्यः 


इस प्रकार का ज्ञान होता है कि 'उस अधिकरण में उस समय यह वस्तु नहीं थी' 
वहाँ (अनुपलब्धि को प्रमाण माननेवाले) आप क्या प्रतीकार करेंगे ? अर्थात्‌ यहाँ 
अभाव का ग्रहण किससे होगा ? क्योंकि यहाँ वर्तमान काल के प्रतियोगी की 
उपलब्धि से प्रतियोगी की भूतकालिक अनुपलब्धि नष्ट हो चुकी है । (प्र.) उस 
अधिकरण में उस वस्तु की अनुपलब्धि तो पहले से ही थी; किन्तु उसका ज्ञान 
भर नहीं था । वही (भूतकालिक) अनुपलब्धि वर्त्तमान काल मैं. उपलब्धि के द्वारा 
नष्ट हो जाने पर भी उस अधिकरण में उस वस्तु के अभाव का ग्राहक होगी । 
(उ.) यह समाधान भी ठीक नहीं है; क्योंकि कार्य के अव्यवहित पूर्वक्षण में न 
रहने पर भी यदि भूतकाल में कभी रहने से ही कोई किसी का उत्पादन कर 
सके, तो फिर जिसे कभी इन्द्रिय थी और. अभी वह नष्ट हो गयी है, ऐसे व्यक्ति 
को भी रूपादि का प्रतयक्ष होना चाहिए । (प्र.) आज की किसी वस्तु की उपलब्धि 
से आज की ही उस वस्तु की अनुपलब्धि विनष्ट होगी, उससे पूर्व की अनुपलब्धि 
नहीं, अतः पूर्वकाल की उस विषय की अनुपलब्धि तो इस (उपलब्धि के) समय 
भी है ही, इस अनुपलब्धि का तो विनाश नहीं हुआ है । पूर्वकारिक इसी 
अनुपलब्धि के द्वारा पूर्वकालिक उस वस्तु के अभाव का निश्चय होगा । (उ.) इस 
पाण्डित्य और निपुणता का क्या कहना? ( यह आप नहीं समझते कि) 
अनुपलब्धि शब्द का अर्थ है उपलब्धि का प्रागभाव । वह अनादि काल से अपने 
प्रतियोगी की उत्पत्ति के समय तक बराबर रहने वाली एक ही वस्तु है | वह 
वर्तमानकाल और भूतकाल के भेद से भिन्न नहीं हो सकती । अतः प्रकृत में 
पूर्वकालिक अनुपलब्धि का नाश नहीं हुआ है और एतत्कालिक अनुपलब्धि का 
नाश हो गया है, इस भेद को किसी कुशाग्रबुद्धि महापुरुष को छोड़कर और कोन 
समझ सकता है? तस्मात्‌ हेम लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि (अनुपलब्धि 
रूप) अभाव से ही अभाव का ग्रहण होता है । 
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सत्यामपि सुस्मूर्णाया न स्मर्यते, स तस्य ग्रहणकाले नासीदिति । यथा केवले प्रदेश 
स्मर्यमाणे तत्र प्राकप्रतीताभावो घटोऽस्मर्यमाणः । न च स्मर्यते देवकुले स्मर्यमाणे 
सत्यामपि सुस्मूर्षायां स्मृतियोग्यो5पि देवदत्तः । तस्मात्‌ सोऽपि देवकुलग्रहणसमये नासीदिति 
्मृत्यभावादनुमानम्‌ । सहोपलब्धयोरपि यस्तुनोः संस्कारपाटवादिविरहादेकस्य स्मरणम- 
परस्यास्मरणं दृष्टम्‌, यथाधीतस्य इलोकस्यैकस्य पदान्तरस्मरणेऽपि पदान्तरास्मरणम्‌ । 
तत्र कथमेकस्य स्मरणे परस्यास्मरणाद्‌ अभावानुमानमनैकान्तिकत्यादिति चेत्‌ ? 
सहस्थितयोरपि पदार्थयोः कदाचित्‌ कारणानुरोधादेक उपलभ्यते नापरः, तत्रापि कथं 
भूतलोपलम्भादनुपलभ्यमा नस्य घटस्याभावसिद्विः ? 


(प्र.) तब फिर जहाँ कोई व्यक्ति केवल भूतल रूप आश्रय को देखकर दूसरी 
जगह चला जाता है, वहीं कुछ काल के बाद घट रूप प्रतियोगी का स्मरण होने 
पर 'उस भूतल रूप अधिकरण में उस समय घट नहीं था! इस प्रकार से उसे 
अभाव का ग्रहण होता है, उसकी उपपत्ति कैसे होगी ? (उ.) उस अभाव का 
ग्रहण अनुमान प्रमाण से होगा; क्योंकि (घर से असंयुक्त) केवल भूतल के स्मरण 
की पूर्ण इच्छा रहने पर भी पहले से ज्ञात भूतल मे. घट का स्मरण नहीं होता है, 
वहाँ यह निश्चित है कि घट नहीं था | इससे यह सामान्य नियम उपपन्न होतां है 
कि जिस एक वस्तु का स्मरण होने पर और स्मरण की पूर्ण इच्छा रहने 
पर भी स्मृति के योग्य जिस दूसरी वस्तु का स्मरण नहीं होता है,उस (एक) 
वस्तु में वह (दूसरी) वस्तु नहीं है । तदनुसार देवालय का स्मरण होने पर देवदत्त 
के स्मरण की इच्छा रंहने पर और देवदत्त में स्मृति की पूर्ण योग्यता रहने पर भी 
यदि उनकी स्मृति नहीं होती है, तो यह अनुमान सुलभ हो जाता है 'उस समय 
देवालय में देवदत्त नहीं थे' । (प्र.) उक्त नियम में व्यभिचार रहने के कारण 
कथित रीति से भूतकालिक अभाव का अनुमान सम्भव नहीं है; क्योंकि साथ- 
थि अनुभव होनेवाले दो विषयों में से यदि एकविषयक संस्कार दृढ़ नहीं 
रहत है या उसमें कुछ पटुता की कमी रहती है, तो फिर उसका स्मरण 
नहीं होता है । एवं दूसरे विषय का संस्कार यदि उन दोषों से दूर रहता है, 
तो उस विषय का स्मरण होता है | जैसे कि पढ़े हुए एक पद्य के एक अंश-का 
स्मरण होता है, दूसरे का नहीं । इस प्रकार के स्थलों में एक का स्मरण न 
होने पर भी दूसरे का स्मरण किस प्रकार हो सकेगा? (उ.) (जिस प्रकार एक 
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अथ मतम्‌-एकङ्ञानसंसर्गिणोरेकोपलम्भेऽपरस्यानुपलम्भोऽ भावसाधनं न सर्वः। येन 
हि ज्ञानेन प्रदेशो गृह्यते तेनैव तत्संयोगी घटोऽपि गृह्यते,ैव प्रदेशग्रहणे सामग्री सैव 
घटस्यापि सामग्री । यदि प्रदेशे घटोऽभविष्यत्‌ सोऽपि प्रदेशे ज्ञायमाने विज्ञास्येत, तत्तुल्य- 
सामग्रीकत्वात्‌ । न ज्ञायते च, तस्मान्नास्त्येव, तदनुपलम्भस्य प्रकारान्तरेणासम्भवा- 
दिति । ययेवमस्माकमप्येकज्ञानसंसर्गिणोरेकस्मरणेऽपरस्यास्मरणमभावसाधनम्‌ । यैव 
देवकुलग्रहणसामग्री सा देवदत्तस्यापि तत्संयुक्तस्य ग्रहणसामग्री, या च देवकुलस्य 
स्मरणसामग्री सा देवदत्तस्यापि स्मृतिसामग्री, तदेकज्ञानसंसर्गित्यादू यदि देवकुलग्रहणकाले 
देवदत्तोऽभविष्यत्‌ सोऽपि देवकुले स्मर्यमाणे अस्मरिष्यत्‌, तत्तुत्यसामग्रीत्यात्‌ । न च 


उसके स्मरण के कारणों में कुछ त्रुटि रहती है । ऐसी स्थिति में भूतल के स्मरण 
के बाद घट का स्मरण न होने से भूतल में घट के न रहने की सिद्धि किस 
प्रकार होगी । 

यदि यह कहें कि (प्र.) सभी अनुपलब्धियाँ अभाव की साधिका नहीं हैं; 
किन्तु एक ज्ञान में विषय होनेवाले दो विषयों में से एक की अनुपलब्धि ही दूसरे 
के अभाव की साधिका है । अतः जिस ज्ञान के द्वारा भूतल रूप प्रदेश का ग्रहण 
होता है, उसी ज्ञान के द्वारा भूतल में संयुक्त घट का भी ग्रहण होता है | जिन 
कारणों के समूह से प्रदेश का ज्ञान होता है, उसी कारण समूह से भूतल में संयोग 
सम्बन्ध से रहनेवाले घट का भी ज्ञान होता है । अतः भूतल में यदि घट रहता तो 
भूतल के दीखने पर वह भी दीख पड़ता ही; क्योंकि भूतल और घट दोनों का 
ग्रहण एक ही प्रकार के कारणों से होता है ; किन्तु भूतल के ज्ञात होने पर भी 
घट ज्ञात नहीं होता है । तस्मात्‌ घट की उक्त अनुपलब्धि से समझते हैं कि वहाँ 
भूतल में घट है ही नहीं; क्योंकि भूतल में घटाभाव के बिना घट की इस 
अनुपलब्धि की सम्भावना नहीं है । (उ.) यदि ऐसी बात है तो समान रूप से हम 
भी कह सकते हैं कि एक ज्ञान में विषय होनेवाले दो विषयों में से एक विषयं की 
स्मृति के न रहने की दशा में यदि दूसरे की स्मृति नहीं होती है, तो फिर यह 
'अस्मरण' (या उस विषय की स्मृति का न होना) ही उस दूसरे विषय के भाव 
का साधक है । तदनुसार देवकुल को देखने की सामग्री (कारणसमूह) एवं देवकु 
में संयोग सम्बन्ध से रहनेवाले देवदत्त को देखने का कारण समूह चूँकि दोनों एक 
ही हैं । अतः जिस सामंग्री से देवालय का स्मरण होगा, उसी सामग्री से देवदत्त 
का भी स्मरण होना चाहिए । इस उपपत्ति के अनुसार देवालय के दर्शन के समय : 
यदि उसमें देवदत्त रहते तो देवकुल की स्मृति के बाद उनकी भी स्मृति अवश्य 
होती; क्योंकि देवकुल और देवदत्त दोनों की स्मृतियों के उत्पादक कारणसमूह 
समान रूप के हैं; किन्तु देवकुल की स्मृति होने पर भी देवदत्त का स्मरण 
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स्मर्यते, तस्माज्ञासीद देवदत्तः, तदस्मरणस्य प्रकारान्तरेणासम्भवादिति समानम्‌ । 
इलोकस्य तु पदान्युच्चारणानुरोधात्‌ क्रमेण पठ्यन्ते, नैकज्ञानसंसर्गीणि । तेषु यत्र तु 
बहुतरः संस्कारो जातस्तत्‌ स्मर्यते, नापरमिति नास्त्यनुपपत्तिः । 

एवमुपलभ्यमानस्यापि बस्तुनो यत्‌ प्राक्तनाभाबज्ञानं प्रागिदमिह नासीदिति ज्ञानम्‌, 
- तदपि प्रतियोगिनः प्राक्तनास्तित्वे स्मर्यमाणे तत्सत्तास्मृत्यभावादनुमानम्‌ । 

तु स्मृत्यभावमप्यभावं प्रमाणमाचक्षते तेषाम्‌ ''अभावोऽपि प्रमाणाभावः'' इति 

भाष्यविरोधः, ''प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते'' इत्यादिवार्त्तिकविरोधइचेत्यलं 
बहुना । 

ये पुनरेवमहुः-अभावरूपस्य प्रमेयस्याभावान्न साध्वी तस्य प्रमाण- 
चिन्तेति । त इदं प्रष्टव्याः-नास्तीति संविदः किमालम्बनम्‌? यदि न किञ्चित्‌ ? 


नहीं होता है, अतः उस समय देवकुल में देवदत्त नहीं थे; क्योंकि उस समय 
देवकुल में देवदत्त के अभाव के बिना उसकी उपपत्ति नहीं हो सकती । किसी 
३लोक के एक अंश की स्मृति और दूसरे अंश की देवदत्त की उक्त अस्मृति की 
स्थिति ही भिन्न है; क्योंकि श्लोक के प्रत्येक पद अलग-अलग पढ़े जाते हैं, एवं 
उनके ज्ञान भी अलग-अलग क्रमशः ही उत्पन्न होते हैं, अतः श्लोक रूप. वाक्य के 
कोई भी अनेक अंश एक ज्ञान के द्वारा गृहीत नहीं होते । सुतरां श्लोक के प्रत्येक 
पद के ज्ञान से उतन्न होनेवाला संस्कार अलग-अलग है इन संस्कारों में से जिन 
पदों के संस्कारों में दृढ़ता अधिक होती है, उनके द्वारा उन पदों का स्मरण होता 
जाता है और जिन पदों के संस्कार दुर्बल होते हैं, उनका स्मरण नहीं होता है । 
अतः इलोक के प्रसङ्ग में भी कोई अनुपपत्ति नहीं है। 

इसी प्रकार वर्तमानकाल में जिस वस्तु की उपलब्धि है, उसके पूर्वकालिक 
अभाव की जो इस आकार की प्रतीति होती है कि 'यह पहले नहीं था', वह 
(प्रतीति) भी अनुमान ही है ; क्योंकि इस अभाव के प्रतियोगी का पूर्वकालिक 
अस्त्व के स्मृत होने पर भी अधिकरण में उसकी सत्ता की स्मृति न होने.से ही 
उक्त प्राक्तन अभाव की प्रतीति उत्पन्न होती है । 

(मीमांसकों का) जो सम्प्रदाय स्मृति के अभाव को भी 'अभाव' प्रमाण मानता 
है, उसको ''अभावोऽपि प्रमाणाभावः इस शाबरभाष्य और ''प्रमाणपञ्चकं यत्र'' 
इत्यादि उसके वार्तिक दोनों के विरोध का सामना करना पड़ेगा ? 

_ ` जो कोई यह कहते हैं कि (प्र) अभाव नाम का कोई अलग प्रमेय ही नहीं 
है, अतः उसके प्रमाण की बात ही अनुचित है । (उ.) उनसे यह पूछना चाहिए 
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दत्तः स्वहस्तो निरालम्बनं बिज्ञानमिच्छता महायानिकानाम्‌ । अथ भूतलमालम्बनम्‌ ? 
कण्टकादिमत्यपि भूतले कण्टको नास्तीति संवित्तिः तत्ूर्वकश्च निःशङ्कं गमनागमनलक्षणो 
व्यापारो दुर्निवारः । केबलभूतरविषयं 'नास्तीति' संवेदनम्‌, कण्टकसद्धावे च कैवल्यं 
निवृत्तमिति प्रतिपत्तिप्रवृत््योरभाव इति चेत्‌ ? ननु किं कैवल्यं भूतलस्य स्वरूपमेव ? 
किमुत धर्मान्तरम्‌ ? स्वरूपं तावत्‌ कण्टकादिसंवेदनेऽप्यपरातरृत्तमिति स एव 
प्रतिपत्तिप्रवृत््योरविरामो दोषः । धर्मान्तरपक्षे च तत्त्वान्तरसिद्धिः । 

अथ मन्यसे भाव एवैकाकी सद्वितीयशचेति दयीमवस्थामनुभवति 
तत्रैकाकीभावः स्वरूपमात्रमिति केवल इति चोच्यते, ताद्रशस्य तस्य दस्य 


कि 'नास्ति' इस आकार की बुद्धि का विषय (प्रमेय) कौन है ? इस प्रशन के 
` उत्तर में वे यदि यह कहें कि (प्र.) उस बुद्धि का कोई भी विषय नहीं है; क्योंकि 
उक्त भाष्य और वार्त्ति दोनों ही में 'प्रत्यक्षादि पाचों प्रमाणों की अनुत्पत्ति' को ही 
'अभाव' प्रमाण कहा गया है । किसी के भी मत से स्मृति प्रमाण नहीं है, अतः 
स्मृति के किसी भी अभाव का प्रामाण्य भाष्य और वार्तिक के द्वारा अनुमोदित 
नहीं हो सकता । (उ.) तो फिर बिना विषय के ही विज्ञान की इच्छा करनेवाले 
 मह्ययान के अनुयायियों की ही तरफ आप अपना हाथ बढ़ाते हैं | यदि इस प्रश्‍न 

के उत्तर में यह कहें कि (प्र. (कण्टकाभावादि का) भूतल रूप आश्रय ही उक्त 
'नास्ति' प्रेत्यय का विषय है, (उ.) तो फिर काट प्रभृति से युक्त भूतल में भी 
'कण्टको नास्ति' इस आकार की बुद्धि होगी, जिससे कि (निष्कण्टक भूमि की 
तरह) कॉँटो से युक्त भूतल में भी निःशङ्क होकर आना-जाना सम्भव हो जाएगा | 
(प्र.) 'नास्ति' इस प्रकार की उक्त बुद्धि का 'केवल' भूतल ही विषय है । काँट के 
रहने पर भूतल से यह 'कैवल्य' हट जाता है, अतः भूतल में कॉटके न रहने पर 
भूतल में 'कण्टको नास्ति', न इस 'प्रतिपत्ति' की आपत्ति ही होती है और न 
गमन और आगमन की निःशङ्क प्रवृत्ति ही हो पाती है | (उ.) इस प्रसङ्ग में पूछना 
है कि भूतल का यह 'कैवल्य' भूतल स्वरूप है या उससे भिन्न कोई दूसरा धर्म है. ? 
(यदि पहला पक्ष मानें तो फिर) भूतल में कण्टकादि ज्ञान के समय भी (भूत 
स्वरूप वह) कैवल्य है ही । अतः इस पक्ष में भी उक्त निशङ्क प्रवृत्ति की और 
कण्टक के रहने पर भी भूतल में 'कण्टको नास्ति' इस ज्ञान की आपत्ति रहेगी 
` ही | यदि कैवल्य को भूतल से भिन्न कोई दूसरा धर्म मानें तो (अभाव की तरह) 
किसी दूसरे पदार्थ का मानना आवश्यक ही होगा । [ 

यदि यह कहें कि (प्र.) भाव की दो अवस्थायें होती हैं-(१) एकाकी 
अवस्था और (२) सद्वितीयावस्था । इनमें 'एकाकी' अवस्था से युक्त भूत 
ही 'स्वरूप मात्र' कहलाता है | इस केवल भूतरू में (घटाभाव के) प्रतियोगी 
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प्रतियोगिनि घटादौ जिधघृक्षिते सत्युपलब्धिर्घटाद्यभावव्यवहारं प्रवर्तयतीति । 

अत्रापि ब्रूमः-घटादेरभावाद्‌ भूतलं च व्यतिरेच्यैकाकिशब्दस्यार्थः कः समर्थितो 
भवद्विर्या हि नास्तीति प्रतिषेधधिय आलम्बनम्‌ ? न हि विषयवैलक्षण्यमन्तरेण विलक्ष 
णाया बुद्ेरस्त्युदयः, नापि व्यवहारभेदस्य सम्भवः । स्वाभाविकं यदेकत्यं भावस्य 
तदेयैकाकित्यमिति चेत्‌ ? किमेकत्यं प्रतियोगिरहितत्यम्‌ ? एकत्वसंख्या वा ? एकत्व- 
संख्या तावद्‌ यावदाश्रयभाविनी भावस्य सदितीयावस्थायामप्यनुवर्तते । अथ प्रतियोगि- 
रहितत्यं स्वाभाविकमेकत्वमुच्यते, सिद्धं प्रमेयान्तरम्‌ । | | 

नन्यभाववादिनोऽपि भूतलग्रहणमभावप्रतीतिकारणम्‌, अप्रतीते भूतले 
तत्राभायप्रतीतेरयोगात्‌ । तत्र न तावत्‌ कण्टकादिसहितभूतलोपलम्भात्‌ कण्टको 


घटादि के ग्रहण की इच्छा से जब केवल भूतल की उपलब्धि होती है (अर्थात्‌ 
घटयुक्त भूतल की उपलब्धि नहीं होती है) तब (भूतल की) वही उपलब्धि भूतल 
में घटाभाव से व्यवहार को उत्पन्न करती है । 

(उ.) इस प्रसङ्ग में भी हम लोगों का कहना है कि भूतल शब्द के साथ प्रयुक्त . 
'एकाकी' शब्द का भूतल और घटाभाव को छोड़कर और कौन-सा अर्थ आप 
लोग मानते हैं, जिसे आप 'भूतले घटो नास्ति' इस प्रतिषेधबुद्धि का विषय कहते 
हैं ? विषयों की विलक्षणता के बिना बुद्धियों की विलक्षणता सम्भव नहीं है । एवं 
बुद्धियों की विभिन्नता के बिना (शब्द प्रयोग रूप) विभिन्न व्यवहार भी सम्भव नहीं 
हैं | (प्र.) (भूतलादि आश्रय रूप) भावों में जो स्वाभाविक 'एकत्व' है वही उसका 
एकाकित्व (या एकाकी अवस्था) है । (उ.) यह एकत्व (भूतल में रहनेवाले 
घटाभाव के) प्रतियोगी का (भूतल में) न रहना ही है ? या उसमें रहनेवाली 
एकत्व संख्या रूप है ? यदि एकत्व संख्या रूप मानें तो वह एकाकित्व भूतल रूप 
आश्रय जब तक रहेगा तब तक-घट की सत्ता के समय भी-भूतल में रहेगा ही 
(अर्थात्‌ भूतल में घट रहने की दशा में भी घटाभाव की प्रतीति: क्री आपत्ति 
होगी) । यदि उस स्वाभाविक एकत्व को भूतलादि में घटादि प्रतियोगियों का न 
रहना ही मानें, तो फिर अभाव रूप अलग स्वतन्त्र पदार्थ स्वीकृत ही हो गया । 

(प्र) जो सम्प्रदाय अभाव को स्वतन्त्र पदार्थ मानते हैं, उनके मत से भी जब | 
तक भूतल की प्रतीति नहीं होती, तब तक भूतल में अभाव की प्रतीति नहीं होती 
है । अतः उनके मत से भी भूतल की प्रतीति भूतर में अभाव प्रतीति का कारण 
है ही । किन्तु कण्टक सहित भूतल के ग्रहण से भूतल में 'कण्टको नास्ति' इस 
अभाव की प्रतीति नहीं होती है | यदि कण्टकादि के अभाव से युक्त भूतल की 
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नास्तीति प्रतीतिः । अभावविशिष्टभूतलग्रहणस्याभावप्रतीतिहेतुत्वे च (भावग्रहणे) 
तदभावग्रहणे तदभावविशिष्टभूतलग्रहणम्‌, तदभावविशिष्टाद्‌ भूतलग्रहणाच्चाभावग्रहणमिति 
स्वयमेव स्वस्य कारणमभ्युपगतं स्यात्‌ । तस्मादभावव्यतिरिक्ता प्रतियोगिसंसर्गव्यतिरेकिणी 
भूतलस्य त्ययापि काचिदेकाकित्वावस्थाभ्युपगन्तव्या, यस्याः प्रतीताबभावप्रतीतिः स्यात्‌, 
सेवास्माकं नास्तीति व्यवहारं प्रवर्तयतीति । तदप्ययुक्तम्‌, भूतलस्वरुपग्रहणस्यैवाभाव- 
्रतीतिहेतुत्वात्‌ । न च सदितीयग्रहणेऽप्येतत्रतीतित्रसङ्गः, भूतलग्रहणवदभावेद्धियसब्नि- 
कर्षाऽप्यभावग्रहणसामग्री, कण्टकादिसद्धावे तदभावो नास्तीति विषयेद्धरियसज्िकर्षाभावात्‌ 
सत्यपि भूतलग्रहणे नाभावप्रतीतिः । न हि चक्षुरालोकादिकमुपलम्भकारणमस्तीति यदत्र 
नास्ति तदपि तत्र प्रतीयते । तदेवं सिद्वोऽभावः । 


प्रतीति को भूतल में कण्टकाभाव की प्रतीति का करण मानें, तो यही निष्कर्ष 
निकलेगा कि" 'भूतल में कण्टकाभाव के ग्रहण से ही कण्टकाभाव से युक्त भूतल 
का ग्रहण होता है' एवं 'कण्टकाभावविशिष्ट भूतल के ग्रहण से ही भूतल में 
कण्टकाभाव का ग्रहण होता है' इन दोनों का इस अनिष्टापत्ति में पर्यवसान होगा 
कि 'वस्तु स्वयं ही अपना कारण है' । तस्मात्‌ आप (अभाव को स्वतन्त्र पदार्थ 
माननेवाले)'को भी भूतल की कोई ऐसी 'एकाकी अवस्था माननी-ही होगी, जो 
कण्टकाभावादि स्वरूप न हो, एवं भूत में कण्टक रूप प्रतियोगी की सत्त्व दशा 
में न रहे, जिससे भूतल में कण्टकाभाव का व्यवहार हो सके । भूतल की वही 
एकाकी अवस्था भूतल में कण्टकाभाव के व्यवहार का कारण होगी' (इसके लिए 
अभाव को स्वतन्त्र पदार्थ मानने की आवश्यकता नहीं है | (उ.) यह भी ठीक 
नहीं है, क्र्योंकि केवल भूतल का ग्रहण ही भूतल में होनेवाले कण्टकाभावादि के 
प्रत्ययों का कारण है । (प्र. तो फिर जिस समय भूतल में कण्टकादि दूसरी 
वस्तुओं का प्रत्यय होता है, उस समय कण्टकाभावादि की प्रतीतियाँ क्यों नहीं 
होतीं ? (उ.) चूँकि भूतल में कण्टकाभाव के प्रत्यक्ष (ग्रहण) के लिए जिस कारण 
समूह की अपेक्षा है, उसमें भूतल ग्रहण की तरह कण्टकाभाव के साथ इन्द्रिय का 
सन्निकर्ष भी निविष्ट है | भूतल में जिस समय कण्टक की सत्ता रहती है, उस 
समय कण्टकाभाव रूप विषय नहीं रहता है । अतः उस समय कण्टकाभाव रूप 
विषय के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष सम्भव नहीं है । (भूतल में कण्टक की सत्त्व 
दशा में) भूतल का प्रत्यक्ष रहने पर भी, कण्टटकाभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है । 
यह तो सम्भव नहीं है कि प्रकाश एवं चक्षु प्रभृति प्रत्यक्ष के कारण विद्यमान हैं, 
केवल इसीलिए जो जहाँ नहीं भी है, उसका भी वहाँ प्रत्यक्ष हो । इस प्रकार यह 
सिद्ध है कि अभाव नाम का स्वतन्त्र पदार्थ अवश्य है । 


५५६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमानेऽभावान्तर्भाव- 
न्यायकन्दली 


स च चतुर्व्यूहः-प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, इतरेतराभावः, अत्यन्ताभावश्चेति । 

प्रागुत्पत्तेः कारणेषु कार्यस्याभावः प्रागभावः, तत्र प्राकू कार्योत्पत्तेः पूर्वमभावो 
विशेषस्य प्रागभावः स चानादिरप्यनित्यः, कार्योत्पादेन तस्य विनाशात्‌, अविनाशे च 
कार्यस्योत्पत्त्यभावात्‌ । कः प्रागभावस्य विनाशः _? वस्तूत्पाद एव । निवृत्ते वस्तुनि 
प्रागभावोपलब्धिप्रसङ्गइति चेत्‌? वस्तुवद्‌ वस्त्ववयवानामप्यारब्धकार्याणां प्रागभावविनाश- 


लक्षणत्यात्‌ । | 
उत्पन्नस्य स्वरुपप्रच्युतिः प्रध्वंसाभावः । स चोत्पत्तिमानप्यविनाशी, भावस्य 
पुनरनुपलम्भात्‌ । प्रागभूतस्य पद्चचाद्धाव उत्पादः , प्रध्यंसस्य कः 


(१) प्रागभाव,(२) प्रध्वंसाभाव, (३)इतरेतराभाव (अन्योन्याभाव या भेद) और 
(४) अत्यन्ताभाव, अभाव के ये चार भेद हैं । 

(१) उत्पत्ति से पहले (समवायि) कारणों में कार्य का जो अभाव रहता है, 
वही प्रागभाव है (प्रागभाव शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है कि) 'प्राक्‌' अर्थात्‌ 
कार्य की उत्पत्ति से पहले 'अभाव' अर्थात्‌ कार्य रूप 'विशेष' का अभाव ही 
'प्रागभाव' है | यह अनादि होने पर भी विनाशशील है, यदि प्रागभाव को 
अविनाशी मानें तो कार्य की उत्पत्ति न हो सकेगी | अतः (प्रतियोगिभूत) कार्य 
की उत्पत्ति से उसका विनाश मानना आवश्यक है | (प्र.) प्रागभाव का विनाश 
कौन-सी वस्तु है ? (उ.) प्रतियोगिभूत वस्तु की उत्पत्ति ही उसके प्रागभाव का 
विनाश है । (प्र.) तो फिर उस वस्तु के विनष्ट हो जाने पर उस वस्तु के 
प्रागभाव की फिर से उपलब्धि होनी चाहिए ? (उ.) (प्रागभाव के विनाश को 
प्रतियोगी का उत्पत्ति स्वरूप मानने पर भी यह आपत्ति) नहीं है; क्योंकि प्रागभाव 
का विनाश जिस प्रकार प्रागभाव के प्रतियोगी रूप वस्तु का उत्पत्ति रूप है, उसी 
प्रकार उस वस्तु के कारणीभूत उन अवयवों के स्वरूप भी हैं, जिन अवयवों से 
कार्य की उत्पत्ति हो चुकी है । 

(२) उन्न हुए कार्य का अपने स्वरूप से हटना ही (उसका) 'प्रध्वंसाभाव' 
है | यह अभाव उतत्तिशील होने पर भी विनाशशील नहीं है; क्योकि विनष्ट हुए 
भाव व्यक्ति की फिर कभी उपलब्धि नहीं होती है । (प्र.) पहले से जिसका प्रागभाव 
रहता है, बाद में उसकी सत्ता ही उस वस्तु की उत्पत्ति कहलाती है; किन्तु प्रध्वंस 
की प्रागभाव कौन-सी वस्तु है? (उ.) प्रध्वंस! के प्रतियोगिभूत वस्तु की सत्ता ही 


Me त 
1. अर्थात्‌ जिसकी उत्पत्ति होगी 
भी प्रागभाव मानना आवश स यदि प्रागभाव मानना आवश्यक हो तो प्रध्वंस 


कि प्रध्यंस का प्रागभाव ब कर क्योकि वह भी उतप्तिशील है । अतः प्रश्न उठता है 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५५७ 
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प्रागभावः ? यस्यार्थस्य यः प्रध्वंसः , तस्यार्थस्य स्वरूपस्थितिरेव तत््रध्वंसस्य प्रागभावः । 
यथा तत्यागभावस्य विनाशः, तथा प्रध्यंसोत्पत्तिरेव तत्मागभावस्थ विनाशः। 
यदसद्भूतं तस्य कथमभाव इति न परिचोद्यम्‌, ।' 

गव्यइवाभाबो5इवे च गोरभाव इतरेतराभावः । स च सर्वत्रैको नित्य एव, 
पिण्डविनाहेऽपि सामान्ययत्‌ पिण्डान्तरे प्रत्यभिज्ञानात्‌ । यथा सामान्यमदृष्टवाङुपः 
जायमानेनेव पिण्डेन सह सम्बद्धयते, नित्यत्वं च स्यभावसिद्धम्‌, तथेतरेतराभावोऽपि । 
इयांस्तु विशेषः-पिण्डग्रहणमात्रेण सामान्यग्रहणम्‌, इतरेतराभावग्रहणं तु प्रतियोगिसपेक्षम्‌। 
पररूपनिरूपणीयत्वात्‌ 


अत्यन्ताभावो यदसतः प्रतिषेध इति । इतरेतराभाव एवात्यन्ताभाव 
इति चेत्‌ ? अहो राजमार्ग एव भ्रमः ? इतरेतराभावो हि 


उस प्रध्वंस का प्रागभाव है । जिस प्रकार प्रतियोगिभूत वस्तु की उत्पत्ति ही उसके 
प्रागभाव का विनाश है,उसी प्रकार प्रध्वंस की उत्पत्ति ही उसके प्रागभाव का 
विनाश है । यह अभियोग करना युक्त नहीं है कि (प्र.) जो (प्रागभाव) स्वयं 
अभाव स्वरूप है, उसका अभाव कैसे निष्पन्न होगा ? (उ.) क्योंकि कारणों का 
सामर्थ्य सभी अभियोगों से बाहर है । 

(२) गो में अश्व का अभाव और अश्व में गो का जो अभाव है, वही 
'इत्रेतराभाव' है । वह समवाय की तरह अपने सभी आश्रयों में एक ही है, 
और नित्य भी है; क्योंकि आश्रयीभूत एक वस्तु के विनष्ट हो जाने पर भी उसी 
प्रकार की दूसरी वस्तु में उसका भान होता है । जैसे कि (घटत्व) सामान्य के 
आश्रयीभूत एक घट का नाश हो जाने पर भी दूसरे घट में उसका प्रत्यभिज्ञान 
होता है । एवं जिस प्रकार घटादि वस्तुओं के उतपन्न होते ही अदृष्ट रूप 
कारणवश सामान्य उनके साथ सम्बद्ध हो जाता है । एवं जिस प्रकार सामान्य में 
नित्यत्व स्वभावतः प्राप्त है । उसी प्रकार ये सभी बातें इतरेतराभाव (अन्योन्याभाव 
या भेद) में भी समझनी चाहिए । (सामान्य और इतरेतराभाव इन दोनों में उक्त 
सादृश्यों के रहते हुए भी) इतना अन्तर है कि केवल आश्रय का ज्ञान होते ही 
सामान्य का ज्ञान हो जाता है; किन्तु इतरेतराभाव को समझने के लिए (उसके 
आश्रय के अतिरिक्त) उसके प्रतियोगी के ज्ञान की भी अपेक्षा होती है; क्योंकि 
र ह को समझने के लिए प्रतियोगी रूप दूसरी वस्तु के ज्ञान की अपेक्षा 

| 


परस्पर एक के तादाल्य का दूसरे में निषेध किया जाता है, वहाँ इतरेतराभाव माना 
जाता है ।किसी सिद्ध आश्रय में सर्वथा अविद्यमान, किन्तु केवल बुद्धि में आरोपित 


५५८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमानेऽवयव- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तयैवैतिहामप्यवितथमाप्तोपदेश एवेति ! 
पञ्चावयवेन : वाक्येन  स्वनिशचितार्थप्रतिपादनं परार्थानु- 
इसी प्रकार 'ऐतिह्य' भी सत्य अर्थ का बोधक एवं आप्त से उच्च- 

रित शब्द प्रमाण ही है (फलतः अनुमान ही है) । हैँ 

अपने निश्चित अर्थ को दूसरे को समझाने के लिए ( प्रसिद्ध) पाँच 
अवयव (पञ्चावयव) वाक्यो का प्रयोग ही 'परार्थानुमान' है | (अर्थात्‌) 

न्यायकन्दली 
' गवाइवयोरितरेतरात्मताप्रतिषेधः । अत्यन्ताभावे तु सर्वथा असद्धूतस्यैव बुद्धावारोपितस्य 
देशकालानवच्छिन्नः प्रतिषेधः । यथा षट्पदार्भेभ्यो नान्यत्‌ प्रमेयमस्तीति । यदि 

चात्यन्ताभावो नेष्यते, षडेव पदार्था इत्ययं नियमो दुर्घट: स्यात्‌ । 

ऐतिह्यमप्यवितथमाप्तोपदेश एव 'इति ह' इति निपातसमुदाय उपदेशपारम्पर्य 

वर्तति, तत्रयं स्वार्थिकः ष्यञूम्रत्ययः, ऐतिहामिति । 
वितथभैतिह्यं तावत्‌ प्रमाणमेव न भवति । अवितथमाप्तोपदेश एव । आप्तोप- 

। तस्मादवितथमैतिह्यमनुमानाजन्न व्यतिरिच्यत इत्यभिप्रायः । 

परर्थानुमानययुत्पादनार्थमाह -पञ्चावयवेन वाक्येन स्वनिरिचतार्थ- 
प्रतिपादनं परार्थानुमानमिति । ्रतिपादनीयस्यार्थ्य यावति शब्दससूहे ` 
प्रतीतिः os पर्यवस्यति, तस्य पञ्चभागाः समूहापेक्षयावयवा इत्युच्यन्ते । स्वयं 
साध्यानन्तरीयकत्वेन निदिचितोऽर्थः स्यनिर्चितार्थः १ साध्याविनाभूतं लिङ्गम्‌ । 
जस्तु का इस आश्रय में यह कभी किसी भी प्रदेश में नहीं है! इस प्रकार का 
प्रतिषेध ही अत्यन्ताभाव है । जैसे द्रव्यादि छः पदार्थों से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं 


है (इस प्रकार का प्रतिषेध अत्यन्ताभाव रूप है) यदि अत्यन्ताभाव न मानें तो 
पदार्थ छः ही है' इस प्रकार का अवधारण कठिन होगा | 


Ca ल कोई प्रमाण नहीं है | अतः ऐतिहा भी अनुमान से भिन्न कोई 


पन नेत वाक्येन स्वनिरिचतार्थप्रतिपादन॑ परा र्थानुमानम्‌' यह वाक्य 

शब्दों के को समझाने के लिए कहा गया है । अभीष्ट अर्थ की प्रतीति जिन 

खण्ड वाक्य त है - पांच खण्ड होते हैं । वाक्य के वे ही पाँच 
उक्त 

कहलाते हैं । स्वयं साध्यानन्तरीयकत्वेन निद पती बता इस वात के 
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तस्य पञ्चावयबेन वाक्येन प्रतिपादन तत््रतिपत्तिजननसमर्थपञ्चावयववाक्यप्रयोगः 
परार्थानुमानम्‌ । पञ्चावयवं हि वाक्यं यावत्सु रूपेषु लिङ्गस्य साध्याविनाभावः 
परिसमाप्यते ताबडूपं लिङ्गं प्रतिपादयति । तत्रतिपादिताच्च लिङ्गात्‌ साध्यसिद्धिः । न 
वाक्यमेव साध्यं बोधयति, तस्य शाब्दत्वप्रसङ्घात्‌ तस्मादविनाभूतलिङ्गाभिधायकवाक्यप्रयोग 
एव परार्थानुमानमुच्यते । 

अपरे तु यत्परः शब्दः स शब्दार्थः, वाक्यं च साध्यपरम्‌, तठ्रतिपादनार्थमस्य प्रयोगात्‌ । 
लिब्गप्रतिपादनं त्ववान्तरव्यापारः, वचनमात्रेण विप्रतिपन्नस्य साध्यप्रतीतेरभावादिति वदन्त 
एवं व्याचक्षते-स्वनिङ्चितार्थः साध्यः, तस्य लिङ्गप्रतिपादनमेवावान्तरव्यापारीकृत्य पञ्चाव- 
यवेन वाक्येन प्रतिपादनं तद्रतिपादकवाक्यप्रयोगः परार्थानुमानमिति । 

स्वोक्तं बिबृणोति-पञ्चावयवेनैवेत्यादिना । ढ्यवयवमेव वाक्य- 


अनुसार साध्य की व्याप्ति से युक्त वस्तु ही (प्रकृत वाक्य में प्रयुक्त) 'स्वनिश्चित' 
शब्द का अर्थ है । उस (स्वनिश्चित अर्थ रूप साध्यव्याप्त हेतु) का पञ्चावयव 
वाक्य के द्वारा जो 'प्रतिपादन' अर्थात्‌ साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतुविषयक बोध 
के उत्पादन में क्षम पञ्चावयव वाक्य का प्रयोग, वही 'परार्थानुमान' है । जिन 
धर्मों के द्वारा हेतु में साध्य की व्याप्ति पूर्ण रूप से समझी जाती है, उन धर्मों से 
युक्त हेतु का ही प्रतिपादन पञ्चावयव वाक्य से होता है | पञ्चावयव वाक्य के 
द्वारा प्रतिपादित उक्त हेतु से ही साध्य का बोध (अनुमिति) होता है, साक्षात्‌ 
पञ्चावयव वाक्य से साध्य की अनुमिति नहीं होती है, यदि ऐसी बात हो तो 
साध्य का उक्त बोध अनुमिति न होकर शाब्दबोध हो जाएगा । अतः साध्य की 
व्याप्ति से युक्त हेतु के बोधक पञ्चावयव वाक्यों के प्रयोग को ही 'परार्थानुमान' 
कहा जाता है । 

दूसरे सम्प्रदाय के कुछ लोग कहते हैं कि जिस विषय को समझाने के लिए 
जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वही विषय उस शब्द का अर्थ होता है । 
पञ्चावयव वाक्य साध्य को समझाने के लिए ही प्रयुक्त होता है, अतः साध्य ही 
पञ्चावयव वाक्य रूप शब्द का प्रतिपाद्य अर्थ है । चूँकि केवल पञ्चावयव रूप 
वाक्य के प्रयोग से भ्रान्त व्यक्ति को साध्य का बोध नहीं होता है, अतः मध्यवर्ती 
व्यापार के रूप में (साध्यव्याप्य हेतु का ज्ञान) आवश्यक होता है । ये लोग प्रकृत 
वाक्य की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि साध्य ही प्रकृत 'स्वनिश्चितार्थ' शब्द से 
अभिप्रेत है । इसी 'साध्य' का प्रतिपादन पञ्चावयव वाक्य से (मुख्यतः ) होता है। 
इतना अवश्य है कि इस काम के लिए उसे साध्यव्याप्यहेतुज्ञान को बीच का 
व्यापार मानना पड़ता है । अतः साध्य के ज्ञापक पञ्चावयव वाक्यों का प्रयोग ही 
परार्थानुमान' है ।' 

'पञ्चावयवेनैव वाक्येन' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा भाष्यकार ने 'पञ्चावयवेन 
वाक्येन' इत्यादि अपनी ही पङ्क्ति की व्याख्या की है | किसी सम्प्रदाय के लोग 
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मानम्‌ । पञ्चावयवेनैव वाक्येन संशयितविपर्यस्ताय्युतपन्नानां परेषां स्वनिश्चि- 
ार्थप्रतिपादनं परार्थानुमानं विज्ञेयम्‌ । 
अपने निश्चित अर्थविषयक संशय या विपर्यय अथवा अव्युत्पत्ति से युक्त 
पुरुषों को पञ्चावयव वाक्य के द्वारा ही उस अर्थ को समझाने के लिए 
उक्त (अपने निश्चित) अर्थ का (पञ्चावयव वाक्य के द्वारा) प्रतिपादन 
ही 'परार्थानुमान' समझना चाहिए । 


न्यायकन्दली 


मित्येके । त्यवयवमित्यपरे । तद्रतिषेधार्थमेवकारकरणम्‌-पञ्चावयवेनैवेति । प्रतिपाद्येऽथ 
यस्य संशयोऽस्ति स संशयितः, यस्य विपर्ययज्ञानं स विपरीतः, यस्य न संशयो न विपर्ययः 
किन्तु स्ज्ञानमात्रं सोच्युत्पन्नः, -त्रयोऽपि ते प्रतिपादनार्हाः, तत्त्वप्रतीतिविरहात्‌ । 

यो यानि पदानि समुदितानि प्रयुङ्क्ते, स तत्पदार्थसंसर्मप्रतिपादनाभि- 
प्राययानिति सामान्येन स्वात्मनि नियमे प्रतीते पश्चात्‌ पदसमूहप्रयोगाद्‌ : वक्तुस्त- 

लवार्थसंसर्गप्रतिपादनाभिप्रायावगतिवारेण पदेभ्यो वाक्यार्थानुमानं न तु पदार्थ 
भ्यस्त्रतीतिः । न हि पदार्था नाम प्रमाणान्तरमस्ति मीमांसकानाम्‌ । नापि 
बाक्यार्थप्रतिपादनाय परैः प्रत्येकमभिधीयमानानां पदार्थानां वाक्यार्थप्रतिपादन- 


दो ही अवयव मानते हैं । अन्य सम्प्रदाय के लोग तीन अवयव मानते हैं । इन 
दोनों मतों का खण्डन करने के लिए ही 'एवकार' से युक्त 'पञ्चावयवेनेव' यह 
वाक्य लिखा गया है । प्रतिपादन के लिए अभिप्रेत अर्थ में जिसे संशय रहता है, 
वही पुरुष परकृत में 'संशयित' शब्द का अर्थ है । एवं जिसे उक्त अर्थ का विपर्यय 
रहता है, वही व्यक्ति विपरीत (या 'विपर्यस्त' शब्द का अर्थ) है । जिस पुरुष की 
प्रकृत अर्थ का न संशय ही है, न विपर्यय ही, केवल स्वज्ञान ही है, वही पुरुष 
रकृत में अव्युसन्न शब्द का अर्थ है | इन तीन प्रकार के पुरुषों को ही विषयों का 
समझना vats भाय का तत्त्व ज्ञात नहीं रहता है । यी 
क पदो का साथ-साथ प्रयोग , उस 
यह अभिप्राय भी अवश्य ही रहता हैकि उनमे से पक का अर्थ 


ही पदसमूह (रूप) वाक्य के प्रयोग से वक्ता का यह होता 
मे र अभिप्राय ज्ञात होता 
हि पा में प्रयुक्त प्रत्येक पद (अर्थ परस्पर सम्बद्ध होकार यात प 
ज्ञान के द्वारा पदों से ही वाक्यार्थ का. क 
स क अर्था से वाक्यार्थ की प्रतीति नहीं होती है; क्योंकि मीमां 
नहीं ह ढि पदार्थ नाम का कोई प्रमाण नहीं है। यह कहना भी सम्भव 
(प्र.) वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद के द्वारा उपस्थित सभी 
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शक्तिराविर्भवति, प्रमेयप्रतीतिमात्रव्यापारस्य प्रमाणस्य प्रमेयशक्तूयाधायकत्याभावात्‌ । 
तस्मात्‌ पदार्था वाक्यार्थ प्रतिपादयन्तो लिङ्गत्वेन वा प्रतिपादयेयुरन्यथानुपपत्त्या वा, 
उभयथाऽप्यञ्ञाब्दो वाक्यार्थः स्यात्‌ । 

ननु किं पदानि प्रत्येकमेकैकमर्थं प्रतिपादयन्ति याक्यार्थस्य लिङ्गम्‌ ? कि वा 
परस्परान्बितं स्वार्थं बोधयन्ति ? अत्रैके तावदाहुः-युत्पतत्यपेक्षया पदानामर्थप्रतिपादनम्‌ । 
ब्युत्पत्तिश्य गामानय गां बधानेत्यादिषु वृद्धव्यवहारेषु क्रियान्चितेषु कारकेघु, कारका- 
न्वितायां वा क्रियायाम्‌, न स्वरूपमात्रे । अतः परस्परान्चिता एव पदार्थाः पदैः प्रति- 
पाद्यन्त इति । 

अत्र निरूप्यते-यदि गामानयेत्यादियाक्ये गामिति पदेनेवानयेत्य- 
थान्वितः स्वार्थाऽभिहितस्तदानयेतिपदं व्यर्थम्‌, उक्तार्थत्यात्‌ । आनयेतिपदेना- 
नयनार्थेऽभिहिते सत्यानयेत्यर्थान्वितः स्वार्थो गोपदेनाभिधीयते, तेनानयेति पदस्य 


अर्था में उन पदों से वाक्यार्थविषयक विशिष्ट बोध के लिए एक विशेष प्रकार की 
शक्ति उत्पन्न होती है । (उ.) क्योंकि प्रमाण का इतना ही काम है कि वह प्रमेय के 
ज्ञान को उत्पन्न करे, उसमें यह सामार्थ्य नहीं है कि प्रमेय में अपने ज्ञान को उसन्न 
करने की शक्ति को भी उत्पन्न करै । तस्मात्‌ पदों के अर्थ लिङ्ग बनकर वाक्यार्थ 
का प्रतिपादन करें या अन्यथानुपपत्ति के द्वारा दोनों ही प्रकार से यह निश्चित है 
कि (इस पक्ष में) शब्द के द्वारा वाक्यार्थ की उपस्थिति नहीं मानी जा सकती । 
(प्र) (वाक्य में प्रयुक्त) प्रत्येक पद अलग-अलग अपने-अपने अर्था का 
प्रतिपादन करते हुए वाक्यार्थ के ज्ञापक हेतु हैं ? अथवा वे पद परस्पर अन्वित 
होकर वाक्यार्थविषयक ज्ञान को उत्पन्न करते हैं? इस प्रसङ्ग में एक सम्प्रदाय के 
(अन्विताभिधानवादी) लोगों का कहना है कि व्युत्पत्ति (शक्ति या अभिधावृत्ति) के 
सहारे ही पदों से अर्थ का प्रतिपादन होता है । यह व्युसत्ति 'गामानय, गां बन्धय 
इत्यादि स्थलों में वृद्धों के व्यवहार से गृहीत होती देखी जाती है । वृद्ध के इन 
व्यवहारों से क्रियाओं के साथ अन्वित कारकों में या कारकों के साथ अन्वित 
क्रियाओं में ही पदों की शक्ति (व्युत्पत्ति) गृहीत होती है, केवल कारकों में या 
केवल क्रियाओं में नहीं | अतः परस्पर अन्वित अर्थ ही पदों के द्वारा प्रतिपादित 
होते हैं । (अर्थात्‌ इतरान्वित स्वार्थ में ही पदों की शक्ति है, केवल स्वार्थ में नहीं)। 
इस प्रसङ्ग में हम (अभिहितान्वयवादी) लोग यह विचार करते हैं कि यदि 
'गामानय' इस वाक्य में प्रयुक्त केवल 'गाम्‌' यह पद ही आनयन रूप अर्थ में अन्वित 
गो रूप अपने अर्थ को समझाता है, तो फिर 'आनय' पद के प्रयोग का क्या प्रयोजन ? 
उसका आनयन रूप अर्थ तो 'गाम्‌' पद से ही कथित हो जाता है। (प्र.) 'आनय' 
पद से आनयन रूप अर्थ के कथित होने के बाद ही आनेयन रूप अर्थ में अन्वित 
गो रूप के स्वार्थ का प्रतिपादन 'गो' शब्द से होता है, अतः उक्त वाक्य में 'आनय 
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न वियर्ध्यमिति चेत्‌ ? तहानियेति पदं केवलं स्तार्थमात्रमाचक्षाणमनन्विता- 
भिधायि प्राप्तम्‌ । यथां चेदमनन्वितार्थं तथा पदान्तरमपि स्यादिति दत्तजलाञ्जलि- 
रन्िताभिधानवादः । यदानयेति पदेनापि पूर्वपदाभिहितेनार्थेनान्यितः स्तार्थोऽ- 
भिधीयते, तदा यावत्‌ पूर्वपदं स्वार्थं नाभिधत्ते ताववुत्तरपदस्य पूर्वपदार्थान्वित- 
्वार्थाभिधानं नास्ति । याबच्चोत्तरपदं स्वार्थ नाभिधत्ते, तावत्‌ पूर्वपदस्यो- 
त्तरपदार्थान्चितस्वार्थप्रतिपादनं न. भवतीत्यन्योन्याश्रयत्य्‌ । अथ +न्यसे-- 
प्रथमं पदानि केवलं पदार्थ स्मारयन्ति, पश्चादितरेतरस्मारितेनार्थेनान्चितं . 
्ार्थमभिदधतीति, ततो नेतरेतराश्रयत्यम्‌ । तदप्यसारम्‌, सर्वदैय हि पदान्य- 
न्वितेन पदार्थेन सह गृहीतसाहचर्याणि नानन्वितं केवलं पदार्थमात्रं स्मारयितु- 
मीझते, यथानुभवं स्मरणस्य प्रवृतेः । वृद्धव्यवहारेष्यन्ययव्यितरेकाभ्यां गो- । 
पद का प्रयोग व्यर्थ नहीं है | (उ.) तो फिर इससे यह निष्कर्ष निकला कि 
'आनय' पद से (दूसरे अर्थ में अनन्वित) केवल 'आनयन' रूप स्वार्थ का ही बोध 
होता है । अतः यह कहना सुलभ हो जाएगा कि जिस प्रकार 'आनय' पद से 
केवल (इतरानज्वित) स्वार्थ का बोध होता है, उसी प्रकार गो प्रभृति अन्य पदों से 
भी केवल स्वार्थ का बोध हो सकता है, इस प्रकार तो अन्विताभिधान को 
जलाञ्जलि ही मिल जाएगी । इस पर यदि यह कहें कि (प्र.) पूर्वपद (गाम्‌ इस 
पद) से अभिहित अर्थ के साथ अन्वित ही आनयन रूप अर्थ का अभिधान 
आनयन पद से होता है | (उ.) तो यह भी मानना पड़ेगा कि जब तक 'आनय' 
रूप उत्तर पद से आनयन रूप अर्थ का अभिधान नहीं होता है, तब तक 'गाम्‌' 
इस पूर्वपद से उत्तरपद के अर्थ में अन्वित स्वार्थ का बोध नहीं हो सकता । इस 
प्रकार इस पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष अनिवार्य है | 
यदि यह मानते हों कि (प्र.) पहले पट से उनके केवल (इतरानन्वित) अर्थो 
काही स्मरण होता है, उसके बाद स्मरण किये गये अर्थो में से एक-दूसरे के साथ 
अन्वित अपने अर्थ का प्रतिपादन पद ही करते हैं | अतः उक्त अन्योन्याश्रय दोष 
नहीं है । (उ.) इस उत्तर में भी कुछ सार नहीं है; क्योंकि (आपके मत से) दूसरे 
अर्थ के साथ अनन्वित केवल अपने अर्थ का पद से स्मरणं हो ही नहीं सकता; 
क्योंकि दूसरे पदों 22 रति के साथ अन्वित अपने अर्था के साथ ही सभी पदों का 
गृहात है । एवं अनुभव के अनुरूप ही स्मृति की उत्पत्ति होती है । 
(प्र) (इतरान्वित अर्थ में शक्ति मानने पर भी) पदों से (इतरानन्वित) केवल अर्थ 
का स्मरण हो सकता है, क्योंकि वृद्धो के व्यवहारों के द्वारा गो शब्द का ककुदादि से 
उक्त अर्थ के साथ ही अन्वय और व्यतिरेक गृहीत है, उसके साथ अन्वित होनेवाले 
5 क्रियाओं के साथ या दण्डादि करणो के साथ नहीं; क्योंकि ककुदादि से युक्त 
उन क्रियाओं या करणादि के न रहने पर भी (दूसरी क्रियाओं या करणादि 
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रथ नियमो गृहीतो न क्रियाकरणादिष्विति तेषां प्रत्येकं 

व्यभिचारे$पि गोशब्दस्य प्रयोगदर्शनात्‌ । तेनायं गोशब्दः श्रूयमाणोऽभ्यासपाटवाद- 
व्यभिचरितसाहचर्य ककुदादिमदर्थमात्रं स्मारयति, न क्रियाकरणादीनीति चेत्‌? 
एवं तर्हि यस्य शब्दस्य यत्रार्थे साहचर्यनियमो गृहाते तत्रैव तस्याभिधायकत्यं 
नान्यतरेत्यनन्चिताभिधानेऽपि समानम्‌ । न च स्मरणमनुमानवत्‌ साहः 
चर्यनियममयेक्ष्य प्रवर्तत इत्यपि सुप्रतीतम्‌, तद्धि संस्कारमात्रनिबन्धनं प्रति- 
योगिमात्रदर्झनादपि भवति । तथा हि-धूमदर्शनादर्निरिव रसवत्यादिप्रदेशोऽपि 
स्मर्यते, तद यदि गोशब्दः सहभावप्रतीतिमात्रेणेव गोपिण्डं स्मारयति, गोपिण्ड- 
प्रतियोगिनोऽपि पदार्थान्‌ कदाचित्‌ स्मारयेत्‌ । नियमेन तु गोपिण्डमेच स्मार- 
यंस्तदिषयं वाचकत्वमेवावलम्बते, तथासत्येव नियमसम्भवात्‌ । किञ्य यथा 
वाक्ये पदानामन्िताभिधानं तथा पदेऽपि परृतिप्रत्यययोरन्यिताभिधानमिच्छन्ति 


के साथ अन्वित होनेवाले) ककुदादि से युक्त अर्थ को समझाने के लिए गो शब्द 
का प्रयोग देखा जाता है । इस प्रकार सुना गया यह गो शब्द बार-बार प्रयुक्त होने 
से प्राप्त पटुता के कारण ककुदादि से युक्त जिस अर्थ के साथ उसका व्यभिचार 
कभी उपलब्ध नहीं होता है, केवल उसी अर्थ का स्मरण करा सकता है, क्रियाओं 
का या करणादि अर्थो का नहीं; क्योंकि उनके साथ गो शब्द का कभी प्रयोग होता 
है, कभी नहीं । (उ.) तब तो समान रूप से अनन्विताभिधानवादी की ही तरह 
यह कहिए कि "जिस अर्थ को समझाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग नियम से 
होता है, केवल उसी अर्थ में उस शब्द की शक्ति है" । दूसरी बात यह है कि जिस 
प्रकार अनुमान के द्वारा उसी अर्थ का ग्रहण होता है, जिसका साहचर्य हेतु में 
नियमतः गृहीत होता है । उस प्रकार स्मृति की साहचर्य नियम की अपेक्षा 
नहीं होती है; क्योंकि वह तो केवल संस्कार से उतपन्न होनेवाली वस्तु है, अतः 
साहचर्य के किसी एक सम्बन्धी को देखने पर भी उत्पन्न हो सकती है । जैसे कि धूम 
के देखने से वहि का स्मरण होता है, उसी तरह वह्लि के आश्रय महानसादि प्रदेशों 
का भी स्मरण होता है । इस प्रकार गो शब्द से ककुदादि से युक्त गो रूप अर्थ 
का स्मरण यदि इसलिए मानेंगे कि गो शब्द का सामानाधिकरण्य उक्त गो रूप 
अर्थ के साथ है, तो फिर गो शब्द से कदाचित्‌ (वहि के आश्रयीभूत महानसादि 
की तरह) गो के आश्रयीभूत गोष्ठादि का भी स्मरण ही सकता है । गो पद से 
नियमतः गोपिण्ड का ही स्मरण हो, इसके लिए किसी भी दूसरी रीति से गो 
पिण्ड में गो शब्द की शक्ति को ही हेतु मानना पड़ेगा; क्योंकि उस नियम की 
उपपत्ति किसी दूसरी रीति से सम्भव नहीं है । दूसरी यह भी बात है कि जिस 
प्रकार वाक्य मे प्रयुक्त प्रत्येक पद की शक्ति दूसरे अर्थ में अन्वित स्वार्थ में ही मानने 
की इच्छा आप लोगों की है, उसी प्रकार यह भी आप लोगों का अभिप्रेत होगा कि 
पद के शरीर में प्रयुक्त होनेवाले प्रकृति और प्रत्यय रूप दोनों अंशों मेंसे प्रत्येक 
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न वियर्ध्यमिति चेत्‌ ? तर्ह्मानयेति पदं केवलं स्वार्थमात्रमाचक्षाणमनन्धिता- 
भिधायि प्राप्तम्‌ । यथा चेदमनन्चितार्थं तथा पदान्तरमपि स्यादिति दत्तजलाञ्जलिः 
रन्विताभिधानवादः । यदानयेति पदेनापि पूर्वपदाभिहितेनार्थेनान्यितः स्तार्थोऽ- 
भिधीयते, तदा यावत्‌ पूर्वपदं स्वार्थं नाभिधत्ते तावुत्तरपदस्य पूर्वपदार्थान्चित- 
्ार्थाभिधानं नास्ति । याबच्योत्तरपदं स्वार्थ नाभिधत्ते, तावत्‌ पूर्वपदस्यो- 
त्तरपदार्थान्वितस्वार्थप्रतिपादनं न - भवतीतयन्योन्याश्रयत्यम्‌ । अथ न्यसे-- 
प्रथमं पदानि केवलं पदार्थ रमारयन्ति, पइ्चादितरेतरस्मारितेनार्थेनान्चितं . 
्यार्थमभिदधतीति, ततो नेतरेतराश्रयत्यम्‌ । तदप्यसारम्‌, सर्वदेव हि पदान्य- 
न्वितेन पदार्थेन सह गृहीतसाहचर्याणि नानन्वितं केवलं पदार्थमात्रं स्मारयितु- 
मीशते, यथानुभवं स्मरणस्य प्रवृत्तेः । वृद्धव्यबहारेष्यन्ययव्यितरेकाभ्यां गो- । 
पद का प्रयोग व्यर्थ नहीं है । (उ.) तो फिर इससे यह निष्कर्ष निकला कि 
'आनय' पद से (दूसरे अर्थ में अनन्वित) केवल 'आनयन' रूप स्वार्थ का ही बोध 
होता है | अतः यह कहना सुलभ हो जाएगा कि जिस प्रकार 'आनय' पद से 
केवल (इतरानन्वित) स्वार्थ का बोध होता है, उसी प्रकार गो प्रभृति अन्य पदों से 

केवल स्वार्थ का बोध हो सकता है, इस प्रकार तो अन्विताभिधान को 
जलाञ्जरि ही मिल जाएगी | इस पर यदि यह कहें कि (प्र.) पूर्वपद (गाम्‌ इस 
पद) से अभिहित अर्थ के साथ अन्वित ही आनयन रूप अर्थ का अभिधान 
आनयन पद से होता है | (उ.) तो यह भी मानना पड़ेगा कि जब तक 'आनय' 
रूप उत्तर पद से आनयन रूप अर्थ का अभिधान नहीं होता है, तब तक 'गाम्‌' 
इस पूर्वपद से उत्तरपद के अर्थ में अन्वित स्वार्थ का बोध नहीं हो सकता । इस 
` प्रकार इस पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष अनिवार्य है | 

यदि यह मानते हों कि (प्र.) पहले पढे से उनके केवल (इतरानन्वित) अर्थों 
काही स्मरण होता है, उसके बाद स्मरण किये गये अर्था में से एक-दूसरे के साथ 


अर्थ के साथ अनन्वित केवल अपने अर्थ का पद से स्मरणं हो ही नहीं सकता; 


करणों के साथ नहीं; क्योंकि ककुदादि से युक्त 


अर्थ में ही उन क्रियाओं या करणादि के न रहनेपर भी (दूसरी क्रियाओं या करणादि 
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ई नियमो गृहीतो न क्रियाकरणादिष्विति तेषां प्रत्येकं 

व्यभिचारे$पि गोशब्दस्य प्रयोगदर्शनात्‌ । तेनायं गोशब्दः श्रूयमाणोऽभ्यासपाटवाद- 
व्यभिचरितसाहचर्य ककुदादिमदर्थमात्रं स्मारयति, न क्रियाकरणादीनीति चेत्‌? 

एबं तर्हि यस्य शाब्दस्य यत्रार्थ साहचर्यनियमो गृह्यते तत्रैव तस्याभिधायकत्यं 
नान्यत्रेत्यनन्िताभिधानेऽपि समानम्‌ । न च स्मरणमनुमानवत्‌ साहः 
चर्यनियममपेक्ष्ण प्रवर्तत इत्यपि सुप्रतीतम्‌, तद्धि संस्कारमात्रनिबन्धनं प्रति- 
योगिमात्रदर्शनादपि भवति । तथा हि-धूमदर्शनादर्निरिब रसवत्यादिप्रदेशोऽपि 
स्मर्यते, तद्‌ यदि गोशब्दः सहभावप्रतीतिमात्रेणेय गोपिण्डं स्मारयति, गोपिण्ड- 
प्रतियोगिनोऽपि पदार्थान्‌ कदाचित्‌ स्मारयेत्‌ नियमेन तु गोपिण्डमेय स्मार- 
यंस्तदिषयं वाचकत्वमेवावलम्बते, तथासत्येब नियमसम्भवात्‌ । किञ्च यथा 
वाक्ये पदानामन्यिताभिधानं तथा पदेऽपि प्रकृतिप्रत्यययोरन्यिताभिधानमिच्छन्ति 


के साथ अन्वित होनेवाले) ककुदादि से युक्त अर्थ को समझाने के लिए गो शब्द 
का प्रयोग देखा जाता है । इस प्रकार सुना गया यह गो शब्द बार-बार प्रयुक्त होने 
से प्राप्त पटुता के कारण ककुदादि से युक्त जिस अर्थ के साथ उसका व्यभिचार 
कभी उपलब्ध नहीं होता है, केवल उसी अर्थ का स्मरण करा सकता है, क्रियाओं 
का या करणादि अर्था का नहीं; क्योंकि उनके साथ गो शब्द का कभी प्रयोग होता 
है, कभी नहीं । (उ.) तब तो समान रूप से अनन्विताभिधानवादी की ही तरह 
यह कहिए कि "जिस अर्थ को समझाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग नियम से 
होता है, केवल उसी अर्थ में उस शब्द की शक्ति है" | दूसरी बात यह है कि जिस 
प्रकार अनुमान के द्वारा उसी अर्थ का ग्रहण होता है, जिसका साहचर्य हेतु में 
नियमतः गृहीत होता है । उस प्रकार स्मृति को साहचर्य नियम की अपेक्षा 
नहीं होती है; क्योंकि वह तो केवल संस्कार से उत्पन्न होनेवाली वस्तु है, अतः 
साहचर्य के किसी एक सम्बन्धी को देखने पर भी उत्पन्न हो सकती है । जैसे कि धूम 
के देखने से वहि का स्मरण होता है, उसी तरह वह्लि के आश्रय महानसादि प्रदेशों 
का भी स्मरण होता है । इस प्रकार गो शब्द से ककुदादि से युक्त गो रूप अर्थ 
का स्मरण यदि इसलिए मानेंगे कि गो शब्द का सामानाधिकरण्य उक्त गो रूप 
अर्थ के साथ है, तो फिर गो शब्द से कदाचित्‌ (वलिं के आश्रयीभूत महानसादि 
की तरह) गो के आश्रयीभूत गोष्ठादि का भी स्मरण हो सकता है । गो पद से 
नियमतः गोपिण्ड का ही स्मरण हो, इसके लिए किसी भी दूसरी रीति से गो 
पिण्ड में गो शब्द की शक्ति को ही हेतु मानना पड़ेगा; क्योंकि उस नियम की 
उपपत्ति किसी दूसरी रीति से सम्भव नहीं है । दूसरी यह भी बात है कि जिस 
प्रकार वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद की शक्ति दूसरे अर्थ में अन्वित स्वार्थ में ही मानने 
की इच्छा आप लोगों की है, उसी प्रकार यह भी आप लोगों का अभिप्रेत होगा कि 
पद के शरीर में प्रयुक्त होनेवाले प्रकृति और प्रत्यय रूप दोनों अंशों में से प्रत्येक 
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भवन्तः, ताभ्यां चेत्‌ परस्परान्वितः स्वार्थोञभिहितः कस्तदन्यः पदार्थो यः पदेन पञ्चात्‌ 
स्मर्यते ? तदेतदास्तां नग्नाटकपक्षपतितं वचः । 
्रकृतमनुसरामः-अस्त्वेवं पदानामर्थप्रतिपादनम्‌, इदं तु न सङ्गच्छते परार्थानुमान- 
मिति । लिङ्गं तज्जनितं वा ज्ञानमनुमानम्‌ । न च लिङ्गस्य ज्ञानस्थ च परार्थत्यम्‌ । 
अनुमानवाचकस्य शब्दस्य परार्थत्यादनुमानं परार्थमुच्यते चेत्‌ प्रत्यक्षवाचकस्यापि शब्दस्य 
परार्थत्वात्‌ प्रत्यक्षमपि परार्थमुच्येत ? तदुक्तम्‌- 
ज्ञानाद्‌ वा ज्ञानहेतोर्वा नान्यस्यास्त्यनुमानता । 
तयोश्च न परार्थत्वं प्रसिद्धं लोकवेदयोः ॥ 
वचनस्य परार्थत्वादनुमानपरार्थता । 
प्रत्यक्षस्यापि पारार्थ्यं तदूद्वारं किं न कल्प्यते ॥ इति । 
दूसरे अर्थ के साथ अन्वित ही अपने स्वार्थ का अभिधायक होगा । यदि प्रकृति 
और प्रत्यय ये दोनों ही एक-दूसरे के साथ अन्वित अपने अर्थ का प्रतिपादन कर 
ही देते हैं, तो फिर कौन-सा विलक्षण अर्थ समझने को अवशिष्ट रहता है 
क स्मरण पीछे पद के द्वारा होता है ? व्यर्थ बातों की यह प्रक्रिया अब यहीं 
तक रहे । 
अब फिर प्रकृत विषय का अनुसरण करते हैं । (प्र. मान लिया कि पदों से 
अर्थो का प्रतिपादन उसी (अभिहितान्वयवादियों को) रीति से होता है; किन्तु यह 
समझ में नहीं आता कि अनुमान 'परार्थ' किस प्रकार है ? क्योंकि हेतु या 
पञ्चावयववाक्य जनित हेतु का ज्ञान इन दोनो में से ही कोई 'अनुमान' है । इनमें 
से न लिङ्ग ही परार्थ है, न न लिङ्ग का ज्ञान ही । यदि यह कहें कि (उ.) उक्त लिङ्ग 
या लिङ्ग ज्ञान के वाचक (पञ्चावयव के) शब्द चूँकि परार्थ हैं (अर्थात्‌ दूसरे को 
समझाने के लिए प्रयुक्त होते हैं), अतः हेतु या हेतुज्ञान रूप अनुमान को भी 
परार्थ कहा जाता है । (प्र.) तो फिर प्रत्यक्ष के अभिधायक शब्द का भी प्रयोग 
तो दूसरे को समझाने के लिए ही किया जाता है | अतः प्रत्यक्ष भी 'परार्थ' 
होगा | जैसा कहा गया है कि- 
(१) हेतु का ज्ञान या हेतु इन दोनों से भिन्न कोई अनुमान नहीं हो सकता । 
इन दोनों की परार्थता न लोक में प्रसिद्ध है, न वेद में ही | 
1 के हे या हेतु ज्ञान के अभिलापक वाक्य दूसरों को 
हैं, तो फिर प्रत्यक्ष प्रमाण के बोधक हँ, इस हेतु से लिङ्ग या लिङ्गन्ञान रूप अनुमान परार्थ 
होते है, इस ह. | वाक्य भी तो दूसरों को समझाने के लिए ही प्रयुक्त 
(अनुमान की तरह) प्रत्यक्ष को भी परार्थ क्यो नहीं मानते ? 
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अबयबाः पुनः प्रतिज्ञापदेशनिदर्शनानुसन्धानप्रत्याम्नायाः । 


ये अवयव १. प्रतिज्ञा, २. अपदेश (हेतु), ३. निदर्शन (उदाहरण), 
४. अनुसन्धान (उपनय) और ५. प्रत्याम्नाय (निगमन) भेद से पाँच 
प्रकार के हैं । 
न्यायकन्दली 


अत्र समाधिः-न शब्दस्य परार्थत्वात्‌ तदूदारमनुमानपारार्थ्यमिति वदामः, अपि तु 
यत्‌ परार्थं पञ्चाबयवं वाक्यं तल्लिङ्गप्रतीतिदारेणानुमितिहेतुत्यादनुमानमिति ब्रूमः । 
नन्येयमपि लिङ्गग्रतिपादकस्य प्रत्यक्षस्यानुमानतावतारप्रसङ्गः ? न प्रसङ्गस्तत लौकिकशब्द- ` 
प्रयोगाभावात्‌ । { 

पञ्चावययं वाक्यमित्युक्तम्‌ । के पुनस्ते पञ्चावयवाः ? तन्नाह- 
` अवयवाः पुनः प्रतिज्ञापदेशनिदर्शनानुसन्धानपरत्या्नायाः । पुनःशब्दो 
वाक्यालङ्वारे, तत्र तेषां मध्येऽनुमेयोदेशोऽविरोधी प्रतिज्ञा एतत्‌ स्वयमेव 
विवृणोति-प्रतिपिपादयिषितेत्यादिना | प्रतिपादयितुमिष्टो यो धर्मस्तेन 


(उ.) इस प्रसङ्ग में हम लोगों का यह समाधान है किं इस युक्ति से हम 
अनुमान को परार्थ नहीं मानते कि सामान्यतः सभी शब्द दूसरों को समझाने के 
लिए ही प्रयुक्त होते हैं, अतः अपने उपस्थापक या ज्ञापक पञ्चावयववाक्य रूप 
शब्द के द्वारा हेतु वा हेतु ज्ञान रूप-अनुमान भी परार्थ है; किन्तु (हम लोगों का 
यह कहना है कि) चूँकि परार्थ (दूसरों को समझाने के लिए प्रयुक्त) जो 
पञ्चावयव वाक्य वह अपने द्वारा उपस्थित उपयुक्त हेतु के द्वारा या अपने से 
उत्पन्न हेतु के ज्ञान द्वारा ही अनुमिति का कारण है, अतः अनुमान परार्थ है । 
(प्र) इस प्रकार तो जहाँ हेतु का ज्ञान प्रत्यक्ष के ज्ञापक शब्द के द्वारा उसन 
होगा, वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण भी (परार्थ) अनुमान होगा ? (उ.) यह आपत्ति नहीं है; 
क्योंकि ऐसे स्थलों में कहीं भी शब्दों का प्रयोग लोक में नहीं देखा जाता है । 


_यह कहा गया है कि परार्थानुमान के उत्पादक महावाक्य के पाँच अवयव हैं; किन्तु 
वे पाँच अवयव कौन-कौन हैं ? इस प्रश्‍न का समाधान 'अवयवाः पुनः प्रतिज्ञापदेरा- 
निदर्शनानुसन्धानप्रत्याम्नाया:' इस वाक्य के द्वारा किया गया है । इस वाक्य में 'पुनः' 
शब्द का प्रयोग केवल वाक्य को अलङ्कत करने के लिए है । 'तत्र अर्थात्‌ उन पाचों 
अवयव में प्रतिज्ञा का यह लक्षण किया गया है, 'अनुमेयोद्देशोऽविरोधी प्रतिज्ञा' । 
'प्रतिपिपादयिषित' इत्यादि ग्रन्थ के दारा प्रतिज्ञा के उस (अपने) लक्षण वाक्य कीही . 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तत्रानुमेयोद्देशोऽविरोधी प्रतिज्ञा । प्रतिपिपादयिषितधर्मविशिष्टस्य धर्मिणो5पदेश- 
विषयमापादयितुमुद्देशमात्र प्रतिज्ञा । 


इनमें 'अनुमेय' का अर्थात्‌ अनुमान के लिए अभिप्रेत विषय का 
प्रतिपादक वह वाक्य ही 'प्रतिज्ञा' ह, जिसका और किसी भी प्रमाण से 
विरोध न रहे । (विशदार्थ यह है कि) जिस धर्म (साध्य) का प्रति- 
पादन पक्ष में अभिप्रेत हो उस धर्म (साध्य) से युक्त धर्मी (पक्ष) ही अनुमेय 
है। (साध्य से युक्त उस) धर्मी (पक्ष) में हेतु के सम्बन्ध को दिखलाने के 
लिए प्रयुक्त (साध्य से युक्त पक्ष का बोधक) वाक्य ही 'प्रतिज्ञा' है । 
न्यायकन्दली 
विशिष्टो धर्मी अनुमेयः पक्ष इति कथ्यते । तस्य य॒दुद्देशमात्रं सङ्घीर्तनमात्रै साधनरहितं सा 
प्रतिज्ञेति । यथोपदिशन्ति सन्तः - 
"बचनस्य प्रतिज्ञात्वं तदर्थस्य च पक्षता" इति । 
यदि हेतुरहितमुद्देशमात्रं प्रतिज्ञा नैव तस्याः साध्यसिद्धिरस्तीति असाधनाङगत्वान्न 
प्रयोगमर्हति । यथा वदन्ति तथागताः - 
शक्तस्य सूचकं हेतुर्यचोऽशक्तमपि स्वयम्‌ । 
साध्याभिधानात्‌ पक्षोक्तिः पारम्पर्येण नाप्यलम्‌ ॥ इति । 
तन्नाह-अपदेशविषयमापादयितुमिति  । अपदेशो हेतुस्तस्य विषय- 
माश्रयमापादयितुं प्रतिपादयितुं प्रतिज्ञाने! , (न) खलु यत्र क्यचन साध्यसाधनाय 
व्याख्या भाष्यकार स्वयं करते हैं | जिस धर्म (वस्तु) का प्रतिपादन (पञ्चावयव 
वाक्य के प्रयोक्ता को) अभिप्रेत हो उस धर्म से युक्त धर्मी ही 'अनुमेय' या 'पक्ष' 
कहलाता है | उसका जो 'उददेशमात्र' केवल कथन अर्थात्‌ हेतु वाक्य के सानिध्य 
से रहित वाक्य का प्रयोग ही 'प्रतिज्ञा' है | जैसा कि विद्वानों का कहना है किं 
“उक्त वाक्य ही प्रतिज्ञा है और प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा कथित अर्थ ही पक्ष है" । 
(प्र) यदि हेतु वाक्य से सर्वथा असम्बद्ध केवल पक्ष का बोधक वाक्य ही प्रतिज्ञा 
है, तो फिर साध्य-सिद्धि का उपयोगी अङ्ग न होने से उसका प्रयोग ही उचित नहीं 
है | जैसा कि तथागत के अनुयायियों का कहना है कि-हेतु ही साध्य का ज्ञापक है । 
(केवल प्रतिज्ञारूप) वचन में साध्य को समझाने का सामर्थ्य नहीं है, अतः परम्परा 
से साध्य को उपस्थित करने के कारण भी प्रतिज्ञा अनुमान का अङ्ग नहीं है । इसी 
आक्षेप के समाधान के लिए 'अपदेशविषयमापादयितुम्‌' यह वाक्य लिखा गया है । 
अपदेश' शब्द का अर्थ है 'हेतु', उसका 'विषय', अर्थात्‌ आश्रय के 'आपादन' के लिए 


न 8 
1. पा पीर न्यायकन्दली का पाठ है-'अपदेशी हेतुः, तस्य लिमा 
न क्वचन साध्यसाधनाय हेतुः प्रय॒ज्यते तस्य सिद्धत्वात्‌, 

अपि च कसिमंश्चदधर्मिणि प्रतिनियते" । इसमें 'यत्र स य उत्तर वाक्य 
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तुः प्रयुज्यते, तस्य सिद्धत्वात्‌; अपि तु कस्मिंश्चद्धर्मिणि प्रतिनियते, तस्मिन्ननुपन्यस्य- 
माने निराश्रयो हेतुर्न प्रवर्तेत । तस्याप्रवृत्तौ न साध्यसिद्विरतः प्रतिज्ञया धर्मग्राहकं 
प्रमाणमुपदर्शयत्त्या हेतोराश्रयो धर्मी सन्निधाप्यते, इत्याश्रयोपदर्शनद्वारेण हेतुं प्रवर्तयन्ती 
प्रतिज्ञा साध्यसिद्धेरज्ञम्‌ । तथा च न्यायभाष्यम्‌-"' असत्यां प्रतिज्ञायामनाश्रया हेत्वादयो न 
प्रवर्तेरन्‌" इति । उपनयादेव हेतोराश्रयः प्रतीयत इति चेत्‌, न, असति प्रतिज्ञावचने 
तस्याप्यप्रवृत्तेः । उपनयः साधनस्य पक्षधर्मतालक्षणं सामर्थ्यमुपदर्शयति । न प्रत्येतुः प्रथम- 
मेव साधनं प्रत्याकाइक्षा, किन्तु साध्ये, तस्य प्रधानत्वात्‌ । आकाइक्षिते साध्ये 


अर्थात्‌ प्रतिपादन के लिए ही प्रतिज्ञा वाक्य का उपयोग है । अभिप्राय यह है कि जिस 
किसी आश्रय में साध्य के साधन के लिए हेतु का प्रयोग नहीं होता; क्योंकि 
सामान्यतः किसी स्थान में .साध्य तो सिद्ध है ही, अतः किसी विशेष 
धर्मी में साध्यसिद्धि के लिए ही हेतु का प्रयोग होता है । (जहाँ पहले से साध्य सिद्ध 
नहीं है और वहाँ साध्य का साधन इष्ट है) वह (विशेष प्रकार 'का धर्मी ) 
यदि प्रतिपादित न हो तो फिर बिना आश्रय (विषय) के होने के कारण हेतु की 
प्रवृत्ति ही नहीं होगी । हेतु की प्रवृत्ति के बिना साध्य की सिद्धि भी न हो सकेगी । 
अतः प्रतिज्ञा पक्षरूप धर्मी के ज्ञापक प्रमाण को. उपस्थित करती हुई हेतु के 
आश्रयरूप धर्मी को उसके समीप ले आती है । इस आश्रय के प्रदर्शन के द्वारा ही 
हेतु की प्रवृत्ति में निमित्त होने के कारण प्रतिज्ञा भी साध्य-सिद्धि का उपयोगी 
अङ्ग है । जैसा कि न्यायभाष्यकार ने कहा है कि 'यदि प्रतिज्ञा न रहे तो फिर हेतु 
प्रभृति अवयवों की प्रवृत्ति ही न हो सकेगी' (प्र.) उपनय से ही हेतु के उस 
आश्रय (विषय) की प्रतीति होगी ? (उ.) प्रतिज्ञा के न रहने पर उपनय की भी 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि हेतु के पक्षधर्मता-रूप सामर्थ्य का प्रदर्शन ही 
उपनय का काम है; किन्तु साध्य के प्रधान होने के कारण ज्ञाता पुरुष को पहले 
साध्य के प्रसङ्ग में ही जिज्ञासा होती है, साधन के सामर्थ्य के प्रसन्न में नहीं । 
एक 'न'-कार का रहना आवश्यक है । एवं पूर्ववाक्य के अन्त में भी 'प्रतिज्ञाया उपयोगः' 
इस अर्थ को समझाने के लिए भी कोई शब्द चाहिए । परकृत ग्रन्थ में जो 'प्रतिज्ञाने' शब्द 
है, उसका भी कुछ ठीक अर्थ नहीं बैठता है | अतः यह तय करना पड़ा कि 'प्रतिज्ञाने' 
इस पद में 'ए'कार प्रमाद से लिखा गया है । अवशिष्ट 'प्रतिज्ञान' भी एक शब्द नहीं है; 
किन्तु 'प्रतिज्ञा' और 'न' ये दो अलग शब्द हैं । जिनमें पहला पहले वाक्य के अन्त में 
और दूसरा दूसरे वाक्य के आदि में मान लिया गया है । तदनुसार प्रकत पाठ इस प्रकार 
निष्पन्न होता है- 'अपदेशो हेतुः, तस्य विषयमाश्रयमापादयितुं प्रतिज्ञा | न खलु यत्र 


क्वचन साध्यसाधनाय हेतुः प्रयुज्यते, तस्य सिद्धत्वात्‌ | अपि तु कस्मिंरिचद्धर्मिणि 
प्रतिनियते" । इसी पाठ के अनुसार अनुवाद किया गया है । 


५६८. न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमानेऽवयव- 
न्यायकन्दली 


तत्सिद्ध्यर्थं पश्चात्‌ साधनमाकाइक्षते तदनु साधनसामर्थ्यमिति प्रथमं साध्य- 
वचनमेयोपतिष्ठते, न पुनरग्रत एवं साधनसामर्थ्यमुच्यते, तस्य तदानीमनपेकषितत्यात्‌ । 
प्रतिपिपादयिधितेन धर्मेण विशिष्टो धर्मीति विप्रतिषिद्वमिदम्‌, अप्रतीतस्यायि- 
शेषकत्यादिति चेत्‌ ? सत्यम्‌, अप्रतीतं विशेषणं न भवति, प्रतीतस्तु साध्यो धर्मः सपक्ष 
विप्रतिपन्नं प्रति ज्ञापनाय धर्मिविशेषणतया प्रतिज्ञायते । अत एव धर्मिणः पक्षता 
वास्तवी, तस्य स्वरूपेण सिद्धस्यापि प्रतिपाद्यधर्मविशिष्टत्वेनाप्रसिद्धस्य तेन रुपेण आपाद्य- 
मानत्वसम्भयात्‌ । पक्षधर्मतापि हेतोरित्थमेव, यदि केवलमेवानित्यत्यं साध्यते, भवेच्छव्द- 
धर्मस्य कृतकत्वस्यापक्षधर्मता, शब्द एव त्वनित्ये साध्ये नायं दोषः । यथाहुराचार्याः - 


साध्य की आकाङ्क्षा निवृत्त हो जाने पर फिर साध्य की सिद्धि के लिए 
साधन और उसके प्रसङ्ग में आकाङ्क्षा जागती है, बाद में साधन के (पक्षधर्मतादि) 
सामर्थ्य के प्रसङ्ग में आकाइक्षा उठती है । अतः पहले प्रतिज्ञारूप साध्य 
वचन की ही उपस्थिति उचित होती है । यह नहीं होता कि पहले (उपनय के 
214 साधन के सामर्थ्य का ही प्रदर्शन हो; क्योंकि उस समय उसकी अपेक्षा ही 
नहीं है । 

` (प्रः) धर्मी का यह लक्षण ठीक नहीं मालूम पड़ता कि जिस धर्म का प्रतिपादन 
इष्ट हो, उस धर्मरूप विशेषण से युक्त ही 'धर्मी' (या पक्ष) है; क्योंकि ये दोनों 
बातें परस्पर विरोधी हैं कि एक ही वस्तु प्रतिपादन के लिए अभीष्ट भी हो एवं 
वही (अप्रतिपादित) वस्तु विशेषण भी हो; क्योंकि विशेषण के लिए यह आवश्यक 
है कि वह पहले से ज्ञात हो (पहले से ज्ञात वस्तु कभी प्रतिपाद्य नहीं हो सकती)। 
(उ.) यह ठीक है कि विशेषण को (स्व से युक्त धर्मी के ज्ञान से) पहले ज्ञात 
होना ही चाहिए; किन्तु प्रकृत में भी तो साध्यरूप धर्म पहले से सपक्ष (दृष्टान्त) में 
ज्ञात ही रहता है । सपक्ष में ज्ञात साध्य के प्रसज्ञ में जिस पुरुष को पक्ष में 
विप्रतिपत्ति है उसे समझाने के लिए ही साध्यरूप विशेषण से युक्त धर्मी का निर्देश 
प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा किया जाता है । चूँकि (पर्वतत्वादि) अपने स्वरूप से सिद्ध 
रहने पर भी प्रतिपाद्य (वहि प्रभृति) साध्यरूप धर्म से युक्त होकर वह पहले से 
प्रसिद्ध नहीं है, अतः उस रूप से पक्ष का प्रतिपादन सम्भव है । इसी कारण धर्मी 
का पक्ष होना (धर्मी की पक्षता) वास्तविक है (काल्पनिक नहीं) । इसी प्रकार हेतु 
की पक्षधर्मता भी ठीक ही है; क्योंकि ('शब्दो5नित्यः कृतकत्वाद्‌ घटादिवत्‌ इत्यादि 
स्थलों में) यदि केवल अनित्यत्व का ही साधन करें तो शब्द में रहनेवाले कृतकत्व 
में पक्षधर्मता नहीं रह सकेगी; किन्तु अनित्यत्व से युक्त को ही यदि साध्य मान 


लेते हैं, तो फिर उक्त (कृतकत्व हेतु में अपक्षधर्मत्वरूप) दोष की आपत्ति नहीं 
होती है । जैसा कि आचार्यों ने कहा है कि- 002 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ५६९ 


न्यायकन्दली 
स एव चोभयात्मायं गम्यो गमक एब च । 
असिद्धेनेकदेशेन गम्यः सिद्धो न बोधकः ॥ इति । 
प्रतिज्ञाया उदाहरणमाह-द्रव्यं वायुरिति । यो बायुं प्रतिपद्यमानो5पि तस्य द्रव्यत्य॑ न 
प्रतिपद्यते, तं प्रति साधयितुमिष्टेन दव्यत्वेन विशिष्टस्य वायोरभिधानं प्रतिज्ञा क्रियते- 
द्रव्यं वायुरिति । अविरोधिग्रहणस्य तात्पर्य कथयति-अविरोधिग्रहणात्‌ प्रत्यक्षानुमाना- 
भ्युपगतस्वशास्त्रस्ववचनविरोधिनो निरस्ता भवन्तीति । बादिना साधयितुमभिग्रेतोःर्थः 
साध्य इत्युच्यते । प्रत्यक्षादिविरुद्धो$पि कदाचिदनेन भ्रमात्‌ साधयितुमिष्यते, तद्‌ यद्यविशेषेणा- 
नुमेयोदेशः प्रतिज्ञेत्येतावन्मात्रमुच्यते, प्रत्यक्षादिविरुद्धमपि वचनं प्रतिज्ञा स्यात्‌ । न चेयं 
प्रतिज्ञा, तदर्थस्य साधयितुमशक्यत्यात्‌, अतोऽविरोधिग्रहणं कृतम्‌ । न विद्यते प्रत्यक्षादि- 


धर्मी के दो भेद हैं, पहला है साध्यरूप धर्म से युक्त, जो पक्ष कहलाता है । 
दूसरा है केवल धर्मी, जो 'धर्मी' ही कहलाता है । इनमें पहला (पहले से सिद्ध न 
होने के कारण) 'गम्य' है अर्थात्‌ साध्य है । दूसरा 'गमक' अर्थात्‌ (अपने ज्ञान 
के द्वारा अथवा पक्षधर्मता सम्पादन के द्वारा) 'गमक' . अर्थात्‌ साध्य ज्ञान का 
कारण है । अर्थात्‌ धर्मी के दो स्वरूप हैं, एक साध्य से सम्बद्धवाला, दूसरा केवल 
अपने स्वरूपवाला, इनमें पहले स्वरूप से वह 'गम्य' अर्थात्‌ साध्य है (क्योंकि उस 
रूप से पहले वह सिद्ध नहीं है), दूसरे स्वरूप से वह 'गमक' अर्थात्‌ स्वज्ञान के 
द्वारा अथवा पक्षधर्मता सम्पादन के द्वारा साधक है । 

"दरव्यं वायुः' इस वाक्य के द्वारा प्रतिज्ञा का उदाहरण कहा गया है । जो व्यक्ति 
वायु को समझता है; किन्तु उसे द्रव्य नहीं समझता, उसको वायु में द्रव्यत्व 
को समझाना अभिप्रेत है । उसके लिए द्रव्यत्व से युक्त वायु को समझाने के 
लिए दरव्यं वायुः' ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है। 'अविरोधिग्रहणात्रत्यक्षानुमानाभ्युपगतस्व- 
शास्त्रस्ववचनविरोधिनो निरस्ता भवन्ति' इस वाक्य के द्वारा (प्रतिज्ञा के लक्षण 
वाक्य में) 'अविरोधि' शब्द के प्रयोग का हेतु दिखलाया गया है । वादी को 
जिस वस्तु का साधन अभिप्रेत होता है, उसे 'साध्य' कहते हैं । ऐसे भी 
वादी हैं जो भ्रान्ति से वशीभूत होकर प्रत्यक्षादि प्रमाणं से बाधित अर्थो के 
साधन के लिए भी प्रवृत्त हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में यदि सामान्य रूप 
से 'अनुमेयोद्देशः प्रतिज्ञा' (अर्थात्‌ अनुमेय के बोधक सभी वाक्य प्रतिज्ञा हैं) ऐसा 
ही प्रतिज्ञा का लक्षण किया जाय, तो प्रत्यक्षादि: प्रमाणों सें विरुद्ध ('वहिरनुष्णः 
इत्यादि) वाक्य भी प्रतिज्ञा हो जायेगे; किन्तु उस प्रकार के वाक्य प्रतिज्ञा नहीं है; 
क्योंकि उनके द्वारा कथित विषय का साधन सम्भव नहीं है । अतः ऐसे वाक्यों में 
प्रतिज्ञाव के निराकरण के लिए ही भाष्यकार ने प्रतिज्ञा लक्षण में 'अविरोधि' 


५७0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमानेऽवयव- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


यथा द्रव्यं वायुरिति । अविरोधिग्रहणात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्युपगतस्व- 
शास्त्रस्ववचनविरोधिनो निरस्ता भवन्ति । यथाऽनुष्णोऽग्निरिति प्रत्यक्ष- 


जैसे 'द्रव्यं वायु इत्यादि वाक्य । (प्रतिज्ञा के लक्षणवाक्य में) 
'अविरोधि' पद के देने से १. प्रत्यक्षविरुद्ध, २. अनुमानविरुद्ध, 
३.आगमविरुद्ध, ४. स्वशास्त्रविरोधी एवं ५. स्ववचनविरोधी उक्त प्रकार 
के वाक्यों में प्रतिज्ञा लक्षण की अतिव्याप्ति का निवारण होता है | 
(इनमें) प्रत्यक्षविरोधी वाक्य का उदाहरण है- 'अनुष्णोऽग्निः' | 
न्यायकन्दली 

विरोधो यस्यानुमेयोद्देशस्य असाबप्रत्यक्षादिविरोधस्तस्य वचनं प्रतिज्ञा, यस्य तदिरोधो5स्ति 
न सा प्रतिज्ञेत्यर्थः । किमनेनोक्तं भवति ? न वाद्यभिप्रायमात्रेण साध्यता; किन्तु यत्‌ 
साधनमर्हति तत्‌ साध्यम्‌, स एव पक्षस्तदितरः पक्षाभास इति । 

प्रत्यक्षादिविरोधोदाहरणं यथा-अनुष्णो5ग्निरिति | अनुष्ण इत्युष्णस्पर्शप्रतिषेधो5यम्‌,। 
अबगतं च प्रतिषिध्यते नानवगतम्‌ । न चोष्णत्वस्य वद्वेरन्यत्रोपलम्भसम्भवः , बह्ाबपि 
तस्य प्रतोतिर्नानुमानिकी, प्रत्यक्षाभावे अनुमानस्याप्रवृत्तेः। प्रत्यक्षप्रतीतस्य च प्रतिषेधे 
पद का उपादान किया है । 'अनुमेयोद्देशो$विरोधी प्रतिज्ञा' प्रतिज्ञा के इस लक्षण 
वाक्य में प्रयुक्त 'अविरोधि' पद का विवरण इस प्रकार है कि 'न विद्यते 
(अ्रत्यक्षादि) विरोधो यस्यानुमेयोद्देशस्यासावप्रत्यक्षादिविरोधी, तस्य वचनं प्रतिज्ञा' । 
पदजुसार उक्त वाक्य का यह अर्थ है कि जिस 'अनुमेयोद्देश' में प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
का विरोध न रहे उसके बोधक वाक्य ही प्रतिज्ञा हैं । अर्थात्‌ जिस अनुमेयोद्देश में 
अलक्षादि प्रमाणों का विरोध रहे उसका बोधक वाक्य प्रतिज्ञा नहीं है । (प्र) 
न क्या निष्पन्न हुआ ? (उ.) यही कि साधन के लिए वादी के अभिप्रेत होने 
से ही कोई विषय साध्य नहीं हो जाता । साध्य वही है जिसका साधन करना 
सम्भव हो, वही साध्य पक्ष भी है, तद्धिन्न को अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि विरोध के कारण 
जिसका साधन सम्भव न हो उसे 'पक्षाभास' कहते हैं | 

'अनुष्णो वल्लि:' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विरोधी प्रतिज्ञा- 
वाक्यो केउदाहरण दिखलाये गये हैं । प्रकृत में 'अनुष्ण' शब्द उष्ण स्पर्श के प्रतिषेध 
का बोधक है (उष्णस्पर्श विरोधी शीतस्पर्श का नहीं) । ज्ञात वस्तु का ही प्रतिषेध 
भी किया जाता है, अज्ञात वस्तु का नहीं । एवं उष्णताकी प्रतीतिवह्नि को छोड़ और कहीं 
भव नहीं है । वहि में उष्णता की प्रतीति अनुमान से तब तक नहीं हो सकती, जब 
तक वह्नि में उष्णता को प्रत्यक्षवेद्य न मान लियाजाय; क्योंकि बिना प्रत्यक्ष के अनुमान 
को प्रवृत्ति नहीं होती है । प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात होने योग्य वस्तु के प्रतिषेध के 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ५७१ 
न्यायकन्दली 


प्रत्यक्षप्रामाण्याभ्युपगमेन प्रवर्तमानं प्रतिषेधानुमानं तदिपरीतवृत्ति तेनैव बाध्यते, 
विषयापहारात्‌ । को विषयस्यापहारः ? तदिपरीतार्थप्रवेदनम्‌, तस्मिन्‌ सत्यनुमानस्य किं 
भवलि ? उत्पत्त्यभावः, प्रथमप्रवृत्तेनाबाधितविषयप्रत्यक्षेण वद्वेरुष्णत्ये प्रतिपादिते 
तठातीत्यवरुद्धे च तस्यानुष्णत्वप्रतीतिर्न भवति । हेतोरप्ययमेय बाधो 
प्रयुक्तः, तठातीतिं न करोति, प्रत्यक्षविरोधात्‌ । यथोक्तम्‌- ` 
वैपरीत्यपरिच्छेदे नावकाझः परस्य तु । 
मूले तस्य ह्यनुतन्ने पूर्वेण विषयो हतः ॥ इति । 
बाधाविनाभावयोर्विरोधादचिनाभूतस्य वाधानुपपत्तिरिति चेत्‌ ? यदि 
रैरुपयमविनाभायोऽभिमतः ? तदास्त्येवाविनाभूतस्य वाधः, यधथानुष्णोऽग्निः 


लिए उस प्रत्यक्ष का प्रामाण्य स्वीकार कर ही लिया जाता है, अतः उक्त स्वीकृति 
से प्रवृत्त होनेवाले वहि में उष्णता के प्रतिषेध का अनुमान उस प्रत्यक्ष से ही 
बाधित हो जाता है, जो प्रकृत प्रतिषेध के विरोधी उष्णता का ज्ञापक है; क्योंकि 
इस प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान के विषयरूपी उष्णता के प्रतिषेध का अपहरण कर 
लिया जाता है । (प्र. विषय का यह 'अपहरण' क्या वस्तु है ? (उ.) प्रकृत 
अनुमान के द्वारा ज्ञाप्य विषय के विरोधी विषय का ज्ञापन ही प्रकृत में विषय का 
अपहरण है | (प्र.) इस विषयापहरण से अनुमान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है 
? (उ.) यही कि उसकी उत्पत्ति ही नहीं हो पाती; किन्तु उष्णता के बोधक प्रत्यक्ष 
की प्रवृत्ति अनुष्णत्व के अनुमान से पहले होती है, उसका विषय उष्णत्व किसी 
दूसरे प्रमाण से बाधित भी नहीं है, अतः इस प्रत्यक्ष के द्वारा जब वहि में उष्णता 
की प्रतिपत्ति हो जाती है, उसके बाद उस प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात वल्लि में अनुष्णता 
की प्रतीति नहीं होती है । हेतु में बाध की प्रतीति का भी यही रहस्य है कि वहि 
में अनुष्णत्व को समझाने के लिए प्रयुक्त होने पर भी इस प्रत्यक्षविरोध के कारण 
वह्नि में उष्णता की प्रतीति का उत्पादन नहीं कर सकता । 

जैसा कहा गया है कि विपरीत (अभाव) विषयक निश्चय के उत्पन्न हो जाने 
पर उसके विरोधी के ज्ञान का अवकाश नहीं रह जाता, क्योंकि उसके उत्पन्न 
होने के पहले ही पहले के प्रमाण से उसके विषय का अपहरण हो जाता है । 

(प्र.) साध्य की व्याप्ति और साध्य का अभाव ये दोनों परस्पर विरोधी हैं, 
अतः साध्य का व्यायय हेतु कभी बाधित नहीं हो सकता । (उ.) व्याप्ति या अविनाभाव 
को यदि हेतु में (पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्त और विपक्षासत्त्व इन) तीनों रूपों का रहना समझें, 
तो फिर इन तीनों रूपों के रहने पर भी हेतु में 'बाध' रह ही सकता है; क्योंकि 
'अग्निरनुष्णः कृतकत्वात्‌' इस स्थल में कृतकत्व रूप हेतु में उक्त तीनों रूप हैं । 


५७२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे$नुमाने$वयव- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विरोधी, घनमम्बरमित्यनुमानविरोधी, ब्राहाणेन सुरा ` पेयेत्यागम- 


अनुमानविरोधी प्रतिज्ञावाक्य का उदाहरण है- 'घनमम्बरम्‌' । 'ब्राह्मणेन 
सुरा पेया' यह वाक्य आगमप्रमाण से विरुद्ध है; वैशेषिकशास्त्र को मानने- 
न्यायकन्दली 


कृतकत्वादित्यस्यैव । अथाबाधितविषयत्वे सति त्रैरूप्पमविनाभाव इत्यभिप्रायेणोच्यते- 
अबिनाभूतस्य नास्ति बाधेति, तदोमित्युच्यतेः किन्त्वबाधितविषयत्वमेव रूपं कथयितुं 
प्रत्यक्षायविरोधिग्रहणं कृतम्‌ । 

प्रत्यक्षविरोधः किं पक्षस्य दोषः ? किं या हेतोः ? न पक्षस्य, धर्मिणस्तादयस्थ्यात्‌ । 
नापि हेतोः, स्वविषये तस्य सामर्थ्यात्‌, विषयान्तरे सर्वस्यैवासामर्थ्यात्‌; किन्तु प्रतिपा- 
दयितुरिदं दूषणम्‌, योऽविषये साधनं प्रयुङ्क्ते । यदि प्रतिज्ञातार्थप्रतीतियोग्यताविरहस्तठ्रति- 
पादनम्‌ ? योग्यताविरहश्च दूषणमभिमतम्‌ ? तदा कर्मकरणयोरप्यस्ति दोषः । 

घनमम्बरमित्यनुमानविरोधी । येन प्रमाणेनाकाशमवगतं तेनैवाकाशस्य नित्यत्वं निरवय- 
वत्यं च प्रतिपादितम्‌, अतो निबिडावययमम्बरमिति प्रतिज्ञा धर्मिग्राहकानुमानविरुद्वा । 
(क्योंकि कृतकत्व वह्नि में है और वायु में भी है एवं आकाश में नहीं है) और 
अग्निरूप पक्ष में अनुष्णत्वरूप साध्य का अभाव स्वरूप बाध भी है । यदि जो हेतु 
बाधित न होकर पक्षसत्त्वादि तीनों रूपों से युक्त हो उस हेतु को ही साध्य का 
व्याप्य या अविनाभूत मानकर यह कहते हों कि व्याप्ति से युक्त हेतु कभी बाधित 
नहीं हो सकता, तो हम इसके उत्तर में 'हॉ' कहेंगे (अर्थात्‌ इस प्रकार का हेतु 
कभी बाधित नहीं होता); किन्तु व्याप्ति के लिए जिस अबाधितत्व या 
अबाधितविषयत्व को आप प्रयोजक मानते हैं, हेतु में उस अबाधितविषयत्व की 
सत्ता की आवश्यकता को समझाने के लिए ही प्रतिज्ञा-लक्षण में 'अविरोधि' पद 
का उपादान किया गया है । | 

यह 'प्रत्यक्ष विरोध' किसका दोष है ? पक्ष का या हेतु का ? पक्ष का दोष 
तो वह हो नहीं सकता; क्योंकि पक्ष तो ज्यों का त्यों रहता है । हेतु का भी वह 
दोष नहीं हो सकता; क्योंकि अपने (व्यापक) साध्य रूप विषय के ज्ञापन की 
क्षमता तो उसमें है ही ? दूसरे हेतु के साध्य को समझाने की क्षमता तो किसी भी 
हेतु में नहीं होती । अतः यह प्रत्यक्षादि विरोध रूप दोष वस्तुतः प्रयोग करनेवाले 
पुरुष का है, जो ऐसे साध्य के ज्ञापन के लिए ऐसे हेतु का प्रयोग करता है, जिस 
साध्य के ज्ञापन की क्षमता जिस हेतु में नहीं होती है । 

धनमम्बरमित्यनुमानविरोधी' जिस प्रमाण से आकाश के अस्तित्वं का ज्ञान 
होता है, उसी प्रमाण से उसमें नित्यत्व एवं अवयवशून्यत्व भी निश्चित है, अतः 
आकाश के अवयव घन हैं, अर्थात्‌ परस्पर निबिड़ संयोग से युक्त हैं' यह प्रतिज्ञा 
आकाशरूप धर्मी के ज्ञापक अनुमान के ही विरुद्ध है । 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ५७३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बिरोधी, वैशेषिकस्य सत्कार्यमिति ब्रुवतः स्वशास्त्रविरोधी, न गजोउर्थ- 
प्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी । 


वाले यदि 'सत्कार्यम्‌' इस प्रतिज्ञावाक्य का प्रयोग करें तो वह स्वशास्त्र- 

विरोधी प्रतिज्ञा होगी | यदि कोई इस प्रतिज्ञा वाक्य का प्रयोग करे कि 

'जब्दो नार्थप्रत्यायकः', तो यह स्ववचनविरोधी प्रतिज्ञा होगी । 
न्यायकन्दली 


ब्राह्मणेन सुरा पेयेत्यागमविरोधी । ब्राह्मणेन सुरा पीता पापसाधनं न भवतीति 
प्रतिज्ञार्थः । अत्र क्षीरमुदाहरणम्‌, क्षीरस्य च पापसाधनत्वाभावः श्रुतिस्मृत्यागमैकसम- 
धिगम्यः । येनैवागमेन क्षीरपानस्य पापसाधनत्वाभावः प्रतिपादितः, तैनैव सुरापानस्य 
पापसाधनत्यं प्रतिपादितमिति ब्राह्मणेन, सुरा पेयेति प्रतिज्ञाया द्रृष्टान्तग्राहकप्रमाणविरोधः । 

वैशोषिकस्यापि प्रागुत्पत्तेः सत्कार्यमिति ब्रुवतः स्वशास्त्रविरोधी । वैशेषिको हि 
चैज्ञेषिकशास्त्रप्रामाण्याभ्युपगमेन वादादिषु प्रवर्तते । तस्य 'प्रागुत्पादात्‌ सत्‌ कार्यम्‌' इति 
बरुवतः प्रतिज्ञायाः शास्त्रेण विरोधः, वैशेषिकशास्त्रे 'असदुत्पयते' इति प्रतिपादनात्‌ । 

शब्दो नार्थप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी । यदि शब्दस्पार्थप्रत्यायकरत्व॑ नास्ति, 
तदा 'शब्दो नार्थ प्रतिपादयति' इत्यस्यार्थस्य प्रतिपादनाय शब्दप्रयोगोऽनुपपन्नः । 

बराह्मणेन सुरा पेयेत्यागमविरोधी' । 'ब्राह्मणेन सुरा पेया' इस प्रतिज्ञा वाक्य 
का यह अर्थ है कि ब्राह्मण के द्वारा पी गयी सुरा (मद्य) पाप का कारण नहीं 
होती । इसका उदाहरण है- (दूध (अर्थात्‌ जिस प्रकार ब्राह्मण से पान किया गया 
दूध पाप का कारण नहीं है, उसी प्रकार ब्राह्मण से पान किया गया मद्य भी पाप 
का कारण नहीं है) । 'दूध स्वपान के द्वारा पाप का साधन नहीं है! यह केवल 
श्रुति एवं स्मृति रूप 'आगम प्रमाण' से ही समझा जा सकता है । आगम के द्वारा 
ही 'दूध का पीना पाप का कारण नहीं है' यह कहा गया है एवं आगम (शब्द) 
प्रमाण से ही यह निश्चित है कि 'सुरापान पाप का साधन. है'। इस प्रकार ब्राह्मण 
को सुरापान करना चाहिए' यह प्रतिज्ञा दुग्धपान रूप अपने दृष्टान्त के ज्ञापक 
प्रमाण का विरोधी है । 

'वैशेषिकस्यापि प्रागुसत्तेः सत्कार्यमिति ब्रुवतः स्वशास्त्रविरोधी' वैशेषिकदर्शन 
के अनुयायी वैशेषिकदर्शनरूप शास्त्र को प्रमाण मानकर ही वादादि कथाओं में 
प्रवृत्त होते हैं | वे यदि इस प्रतिज्ञावाक्य का प्रयोग करें कि 'कार्य अपनी उत्पत्ति 
के पहले भी विद्यमान ही रहता है' तो उनकी यह प्रतिज्ञा वैशेषिकदर्शनरूप अपने 
शास्त्र के ही विरुद्ध होगी; क्योंकि वैशेषिकदर्शन में यह प्रतिपादन किया गया है 
कि 'पहले से अविद्यमान कार्य की ही उत्पत्ति होती है' । 

'शब्दो नार्थप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी' शब्द से यदि अर्थ का बोध ही नहीं 
होता है, तो फिर 'शब्द अर्थबोध का कारण नहीं है' इस अर्थ को समझाने के 


५७४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमानेऽतयव- 


न्यायकन्दली 


अधैतदर्थः शब्दः प्रयुज्यते ? तदभ्युपगतं शब्दस्यार्थप्रतिपादकत्वमिति प्रतिज्ञायाः 
स्ववचनविरोधः । 

प्रत्यक्षानुमानावगतवस्तुतत्त्यान्याख्यानं शास्त्रम्‌ । तबिरोधः प्रत्यक्षानुमानविरोध एव, 
तथा _तद्वावभावित्वानुमानसमधिगम्यं शब्दस्यार्थप्रत्यायकत्व प्रतिषेधयतोऽनुमानविरुद्गैव 
प्रतिज्ञा, कस्मात्‌ स्वशास्त्रवचनविरोधयोः प्रथगभिधानम्‌ ? अत्रोच्यते-प्रमाणाभासमूलमपि 
शास्त्रं भवति शाक्यादीनाम्‌, अन्न बौद्धस्य .'सर्वमक्षणिकम्‌' इति प्रतिजानतः 
स्वशास्त्रविरोध एव, न प्रमाणविरोधः । स्ववचनम्‌ (अपि) कदाचिदप्रमाणमूलमपि 
स्यात्‌, अतस्तद्विरोधो न प्रमाणविरोधः, किन्तु स्ववचनविरोध एव । 


लिए 'शब्दो नार्थप्रत्यायकः' इस वाक्य का भी प्रयोग करना उचित नहीं होगा । 
यदि उक्त अर्थ को समझाने के लिए उक्त वाक्य का प्रयोग वादी करते हैं, तो 
फिर वादी शब्द को अर्थबोध का कारण स्वयं मान ही लेते हें । इस प्रकार उक्त 
प्रतिज्ञा स्ववचन-विरोधी है (क्योंकि वादी अपने अभीष्ट अर्थ को समझाने के लिए 
शब्दों का प्रयोग भी करें और शब्द को अर्थप्रत्यायक भी न मानें, ये दोनों बातें 
नहीं हो सकतीं) । 


(प्र.) प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा निर्णीत तत्त्व का ही 'अन्वाख्यान' अर्थात्‌ 
पश्चात्‌ कथन तो 'शास्त्र' है, अतः शास्त्र का विरोध वस्तुत: प्रत्यक्ष और अनुमान 
का ही विरोध है । एवं शब्द में अर्थबोध की कारणता इस अनुमान के द्वारा ही 
निश्चित होती है कि "चूँकि शब्दप्रयोग के 'भाव' अर्थात्‌ सत्ता के कारण ही 
अर्थबोध की सत्ता देखी जाती है, अतः 'शब्द ही अर्थ का बोधक है' सुतरां शब्द 
में अर्थबोध का निषेध करनेवाले पुरुष की 'शब्दो नार्थप्रत्यायकः' यह प्रतिज्ञा भी 
वस्तुतः अनुमान के ही विरुद्ध है" । (इस प्रकार स्वशास्त्रविरोध और स्ववचन- 
विरोध ये दोनों ही प्रत्यक्षविरोध या अनुमानविरोध में ही अन्तर्भूत हो जाते हैं) 
उनका अलग से परिगणन क्यों ? (उ.) इस आक्षेप के उत्तर में हम लोग कहते 
हैं कि सभी शास्त्र प्रमाणमूलक ही नहीं होते, ऐसे भी शास्त्र हैं जिनका अनुमोदन 
प्रमाण से नहीं किया जा सकता, जैसे कि बौद्धों के आगम हैं । अतः बौद्ध यदि 
सभी वस्तुयें अक्षणिक हैं' इस आशय के प्रतिज्ञावाक्य का प्रयोग करें तो वह 
प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण के विरुद्ध नहीं होगी; किन्तु' उसमें 'स्वशास्त्र- 
विरोध' ही होगा । इसी प्रकार स्ववचन भी कभी-कभी अप्रमाणमूलक होता है, 
ऐसे स्थलों की प्रतिज्ञा में प्रमाणविरोध तो होगा नहीं, स्ववचन-विरोध ही होगा 
(अतः स्वशास्त्रविरोध और स्ववचनविरोध का अलग से. उल्लेख किया गया है) । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५७५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


लिङ्गवचनमपदेशः । यदनुमेयेन सहचरितं तत्समान- 
जातीये सर्वत्र सामान्येन प्रसिद्धं तद्विपरीते च सर्वस्मिन्नसदेव तल्लिङ्गः 

हेतुबोधक वाक्य ही 'अपदेश' है | (विशदार्थ) जो अनुमेय (पक्ष) में 
साध्य के साथ रहे एवं सभी तत्सजातीयों में अर्थात्‌ सभी दृष्टान्तों में 
सामान्य रूप से (साध्य के साथ) ज्ञात हो एवं उसके विपरीत अर्थात्‌ 
सभी विपक्षो में जो कदापि न रहे, उसे 'लिङ्ग' अर्थात्‌ हेतु कहा गया है, 

न्यायकन्दली ` 

लिङ्गवचनमपदेशः । अस्यार्थं कथयति-यदनुमेयेनेत्यादिना | तत्सुगमम्‌ । 
उदाहरणमाह-क्रियावत्त्याद्‌ गुणवत्त्याच्चेति । दरव्यं वायुरिति प्रतिज्ञायाः क्रियावत्त्वादिति 
क्रियावत्त्वस्य लिङ्गस्य वचनमपदेशः, तस्यामेव प्रतिज्ञायां गुणवत्त्वस्य लिङ्गस्य गुणवत्त्वा- 
दिति बचनमपदेशः, तयोरुपन्यासः सपश्षैकदेशवृत्तेः सपक्षव्यापकस्य हेतुत्वप्रदर्शनार्थः । 
यदुक्तं लिङ्गलक्षण तत्‌ क्रियावत्त्वस्य गुणवत्त्वस्य चास्तीत्याह-तथा च तदिति । तद्‌ 
गुणवत्त्वमनुमेयेऽस्ति तत्समानजातीये सपक्षे दव्ये सर्वस्मिन्नस्ति, असर्वस्मिन्‌ सपक्षैकदेशे 
मूर्तद्रब्यमात्रे क्रियावत्त्वमस्ति, उभयमप्येतत्‌ क्रियावत्त्वं गुणवत्त्वं चाद्रव्ये विपक्ष 


'यदनुमेयेन' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'लिङ्गवचनमपदेशः' इस वाक्य का अर्थ 
स्वयं कहते हैं | इस (स्वपदवर्णनरूप भाष्य) का अर्थ सुगम है । क्रियावत्त्वादू 
गुणवत्त्वाच्च' इस वाक्य के द्वारा 'अपदेश'रूप दूसरे अवयव का उदाहरण 
दिखलाया गया है । (प्रतिज्ञा ग्रन्थ में उल्लिखित) 'द्रव्यं वायुः' इस प्रतिज्ञा के ही 
'क्रियावत्त्व' रूप हेतु का प्रतिपादक 'क्रियावत्त्वात्‌' इस वाक्य का प्रयोग ही प्रकृत 
में 'अपदेश' है । उसी प्रतिज्ञा में 'गुणवत्त्वात्‌' इस वाक्य के द्वारा गुणवत्त्वरूप 
लिङ्ग का जो निर्देश किया गया है वह वचन भी 'अपदेश' है । इन दोनों हेतुओं 
का निर्देश इस विशेष को समझाने के लिए किया गया है कि कुछ ही समक्षं में 
रहनेवाला भी 'हेतु' है (जैसे कि क्रियावत्त्वरूप हेतु पृथिवी प्रभृति कुछ सपक्षों में ही 
है सभी सपक्षं में नहीं; क्योंकि आकाशादि सपक्षो में क्रियावत्त्व नहीं है) एवं कुछ 
ऐसे हेतु होते हैं जो सभी सपक्षों में रहते हैं, जैसे कि प्रकृत 'गुणवत्त्व' हेतु 
(क्योंकि वह सभी द्रव्यं में है) | 'तथा च तदनुमेयेऽस्ति' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
कहते हैं कि लिङ्ग के जितने भी लक्षण कहे गये हैं, वे सभी क्रियावत्त्व और गुणवत्त् 
रूप दोनों हेतुओं में हैं । 'तत्‌' अर्थात्‌ गुणवत्त्व और क्रियावत्त्वरूप दोनों हेतु 
अनुमेय में अर्थात्‌ वायुरूप पक्ष में हैं । इनमें गुणवत्त्व हेतु 'सर्वस्मिन्‌ अर्थात्‌ द्रव्य- 
रूप सभी सपक्षो में है | और 'क्रियावत्त्व' रूप हेतु 'असर्वस्मिन्‌' अर्थात्‌ 'सपक्षैकदेश' 
में अर्थात्‌ मूर्तद्रव्यरूप कुछ ही सपक्षो में है; किन्तु गुणवत्त्व और क्रियावत्तवरूप 
दोनों हेतु 'अद्रव्य' अर्थात्‌ विपक्षों में द्रव्य से भिन्न सभी पदार्थों में कभी भी नहीं 


५७६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमाने हेत्वाभास- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

मुक्तम्‌, तस्य बचनमपदेशः । यथा क्रियावत्त्वाद्‌ गुणवत्त्वाच्चेति, तथा च 
तदनुभेयेऽस्ति तत्समानजातीये च सर्वस्मिन्‌ गुणवत्त्यमसर्वस्मिन्‌ क्रियावत्त्वम्‌ । 
उभयमध्येतदद्र्ये नास्त्येव । तस्मात्‌ तस्य वचनमपदेश इति सिद्धम्‌ । 

एतेनासिद्धविरुद्वसन्दिग्धानध्यवसितवचनानामनपदेशत्वमुक्तं भवति । 
इस प्रकार के हेतु का प्रतिपादक वाक्य ही 'अपदेश' है । जैसे कि 
(द्रव्यं वायुः' इस प्रतिज्ञा के उपयुक्त) 'क्रियावत्त्वाद्‌ गुणवत्त्वाच्च' ये 
वाक्य । इनमें गुणवत्त्व हेतु तो वायुरूप द्रव्य में भी है एवं और सभी 
द्रव्यो में है । क्रियावत्त्व हेतु वायु में रहने पर भी (एवं सभी द्रव्यो में न 
रहने पर भी) मूर्त्तद्रव्यो में तो है ही; किन्तु ये दोनों ही विपक्षीभूत सभी 
अद्रव्य पदार्थों में नहीं हैं, अतः इससे सिद्ध होता है कि चूँकि ये दोनों 
ही हेतु के उक्त लक्षणों से युक्त हैं, अतः इनके बोधक उक्त वाक्य 
'अपदेश' हैं । 

इससे . (अर्थात्‌ हेतु के अनुमेयसम्बद्धत्वादि लक्षणों के कहने से) 
१. असिद्ध, २.विरुद्ध, ३. सन्दिग्ध,४. अनध्यवसित (हेत्वाभासों में) 
अनपदेशव अर्थात्‌ हेत्वाभासत्व कथित हो जाता है । इनमें १. उभयासिद्ध, 

न्यायकन्दली 


नस्त्येब, तस्योभयस्य वचनं क्रियावत्त्याद्‌ गुणवत्तवादित्येवं रूपमपदेश इति हेतुरिति 
. सिद्धं व्यवस्थितं निर्दोषत्वात्‌ । 

एतेन अपदेशलक्षणकथनेन अर्थादसिद्धविरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितवचनाचामः 
पदेशत्वमुक्तं भवति । अनुमेयेन सहचरितमित्यनेनासिद्ववचनस्यानपदेशत्यः 


हैं | अतः इससे सिद्ध होता है कि इन दोनों के बोधक 'क्रियावत्त्वात्‌' और 
'गुणवत्त्वात्‌' इस आकार के दोनों वाक्य 'अपदेश' हैं, अर्थात्‌ हेतुरूप अवयव है, 
क्योंकि इस निर्णय में कोई दोष नहीं है । 

'एतेन' अर्थात्‌ अपदेश के 'अनुमेयेन सहचरितम्‌' इत्यादि लक्षण के कहने से ही 
असिद्धवचन, विरुद्धवचन, सन्दिग्धवचन औ र अनध्यवसितवचनों मे 'अनपदेशत्व 
अर्यातृहेत्वाभासत्व का भी अर्थतः कथन हो जाता है । इस प्रसङ्ग में ऐसा विभाग समझना 
चाहिए कि हेतु के लक्षण में प्रयुक्त 'अनुमेयेन सहचरितम्‌' इस पद से 'असिद्धवचन' 
में हेत्वाभासत्व का आक्षेप होता है । एवं 'तत्समानजातीये च नास्ति' इस वाक्य 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ५७७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तत्रासिद्धञ्चतुर्विधः- उभयासिद्धः, अन्यतरासिद्धः, तद्भावासिद्धः , 
अनुमेयासिद्धशचेति । तत्रोभयासिद् उभयोर्वादिप्रतिवादिनःरसिद्धः , 
यथाऽनित्यः शब्दः, सावयवत्वादिति । अन्यतरासिद्धो यथा- 


२.अन्यतरासिद्ध, ३. तद्भावासिद्ध और ४. अनुमेयासिद्ध भेद से 'असिद्ध' 
चार प्रकार के हैं । इनमें जो हेतुवादी और प्रतिवादी दोनों में से किसी 
के द्वारा पक्षादि में सिद्ध न हो उसे 'उभयासिद्ध' हेत्वाभास कहते हैं । 
जैसे कि शब्द में अनित्यत्व के साधन के लिए प्रयुक्त 'सावयवत्वातू' इस 
वाक्य से बोध्य सावयवत्व हेतु (उभयासिद्ध हेत्वाभास) है । शब्द में 
अनित्यत्व के साधन के लिए ही यदि कार्यत्व हेतु का कोई प्रयोग करे 
तो वह 'अन्यतरासिद्ध' हेत्वाभास होगा; क्योकि वादी (वैशेषिक) ही 
शब्द को कार्य मानते हैं । प्रतिवादी (मीमांसक) उसे कार्य नहीं मानते । 


न्यायकन्दली. 


मुक्तम्‌ । तत्समानजातीये च प्रसिद्धमित्यनेन विरुद्वानध्यवसितवचनयोरनपदेशत्यम्‌ । 
तद्विपरीते नास्त्येवेत्यनेन सन्विग्धवचनस्यानपदेशत्यमिति विवेकः । 
एषामसिद्धविरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितानां मध्ये असिद्रं कथयति- तत्रासिद्धचतुर्विध 
उभयासिद्ध इत्यादि । 
तत्रोभयासिद्धः - उभयोर्वादिप्रतिवादिनोरसिद्धः, यथाऽनित्यः शब्दः, 
सावयवत्वादिति शब्दे सावयवत्वं न वादिनो नापि प्रतिवादिनः सिद्धमित्युभयासिद्धः । 


के द्वारा 'विरुद्धवचन' और 'अनध्यवसितवचन' इन दोनों का हेत्वाभास व्य्जित 
होता है । एवं 'तद्विपरीते च नास्त्येव' इस वाक्य कें द्वारा 'सन्दिग्धवचच की 
हेत्वाभासता ध्वनित होती है । 

'तत्रासिद्धरचतुर्विधः' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इन असिद्ध, विरुद्ध, सन्दिग्ध 
और अनध्यवसितों में से असिद्ध नाम के हेत्वाभास का विवरण देते हैं । इनमें 
वादी और प्रतिवादी ये दोनों ही जिस हेतु की सत्ता पक्ष में न मानते हों, वह हेतु 
'उभयासिद्ध' नाम का हेत्वाभास है ।.जैसे कि 'शब्दोऽनित्यः सावयवत्वात्‌ इस 
अनुमान का सावयवत्व हेतु उभयासिद्ध हेत्वाभास है । इस अनुमान के प्रयोग 
करनेवाले (नैयायिकादि) हैं वादी, वे भी शब्द को सावयव नहीं मानते एवं शब्द 
को नित्य माननेवाले मीमांसक हैं प्रतिवादी, वे भी शब्द को द्रव्य मानते हुए भी 
सावयव नहीं मानते, अतः उक्त सावयवत्व : हेतु 'उभयासिद्ध' हेत्वाभास है । 


५७८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमाने हेत्वाभास- 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


अनित्यः शब्दः, कार्यत्यादिति । तद्वावासिद्धो यथा-धूमभावेनाग्न्यधिगतौ 
कर्ततव्यायामुपन्यस्यमानो बाष्पो धूमभावेनासिद्ध इति । अनुमेयासिद्धो 
यथा-पार्थिं द्रव्यं तमः, कृष्णरूपवत््वादिति । योह्यनुमेयेऽ- 


३. जिस रूप (हेतुतावच्छेदक) से युक्त हेतु के द्वारा साध्य 
की अनुमिति अभिप्रेत हो, हेतु का वह रूप या धर्म जिस हेतु में न 
रहे वह हेतु तद्रावासिद्ध हेत्वाभास है । जैसे धूमत्व रूप से युक्त 
(धूम) से वल्लि की अनुमिति के अभिप्राय से यदि कोई वाष्प को 
धूम समझकर हेतु रूप से उपस्थित करे तो वह वाष्प हेतु धूमभाव 
से (अर्थात्‌ धूमत्व रूप से) सिद्ध न होने के कारण (अर्थात्‌ वाष्प मे 
धूमत्व के न रहने के कारण) तद्भावासिद्ध हेत्वाभास होगा । ४. जहाँ 
अनुमेय अर्थात्‌ अभीष्ट पक्ष ही असिद्ध रहे उसके लिए प्रयुक्त 
हेतु अनुमेयासिद्ध हेत्वाभास होगा । जैसे कि 'तमो द्रव्यं पार्थिवं 
कृष्णरूपवत्त्वात्‌ इस अनुमान का कृष्णरूप हेतु अनुमेयासिद्ध हेत्वा- 

न्यायकन्दली 

अन्यतरासिद्धो यथा कार्यत्वादनित्यः शब्द इति । यद्यपि शब्द वस्तुतः कार्यत्व- 
नळ विप्रतिपन्नस्य मीमांसकस्यासिद्धम्‌ । अन्यतरासिद्धं साध्यं न साधयति यावत्न 
प्रसाध्यते । 

तद्रावासिद्धो यथा धूमभावेनाग्न्यधिगतौ कर्ततव्यायामुपन्यस्यमानो वाष्पो धूम- 
भावेन धूमस्वरूपेणासिद्धस्तद्धावासिद्ध इत्युच्यते | | 

अनुमेयासिद्धो यथा पार्थिवं तमः, कृष्णरूपवत्त्वात्‌ | तमो नाम ब्रव्यान्तरं 

'अच्यतरासिद्ध' का उदाहरण है 'शब्दोऽनित्यः कार्यत्वात्‌' इस अनुमान का 
कार्यत्व हेतु । वैशेषिक नैयायिकादि के मत से शब्द में यद्यपि कार्यता सिद्ध है; 
किन्तु मीमांसक लोग शब्द को कार्य नहीं मानते, नित्य मानते हैं, अतः यह हेतु 
वादी और प्रतिवादी इन दोनों में से एक के द्वारा असिद्ध होने के कारण 
'अच्यतरासिद्ध' नाम का हेत्वाभास है; क्योंकि अन्यतर के द्वारा भी असिद्ध हेतु 
तक साध्य का साधन नहीं कर सकता, जब तक कि वह दूसरे के द्वारा सिद्ध 
नहीं माना जाता । 

'तद्रावासिद्ध' का उदाहरण वह वाष्प हेतु है, जो धूम समझकर वह्लिसाधन 
के लिए प्रयुक्त होता है; क्योंकि 'तद्धाव' अर्थात्‌ धूम का धूमत्वरूप धर्म वाष्प में 
सिद्ध नहीं है । अतः उक्त वाष्प हेतु 'तद्भावासिद्ध' हेत्वाभास है । 

 'अनुमेयासिद्ध' काउदाहरण है 'पार्थिवं तमः कष्णरूपवत्त्वात्‌' इस अनुमान का 'कृष्ण- 
रूपवत्त्व' रूप हेतु | तम नाम का कोई द्रव्य ही नहीं है; क्योंकि कृष्णरूप (गुण) का 
तेज के अभाव में आरोपमात्र होता है (चूँकि पार्थिवत्वविशिष्ट तम रूप अनुमेय ही 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ५७९ 
न्यायकन्दली 
नारित, आरोपितस्य कार्यमात्रस्य प्रतीतेः, अतस्तमो द्रब्य पार्थिवम्‌, 
0022000. । अनुमेयमसिद्धं यस्येत्यसिद्वानुमेयमिति 
श पूः :। 
यथा हेतुरन्यतरासिद्ध उभयासिद्धो बा भवति, एवमाश्रयासिद्विरप्युभयथा । यथा च 
ेतोर्वदिप्रतिवादिनोः प्रत्येकं समुदितयोर्वा अज्ञानात्‌ सन्देहाद्‌ विपर्ययाद्‌ वा असिद्धो भवति, 
तथाश्रयोऽपि । यथा च हेतुः कश्चिद्‌ वादिनोऽज्ञानादसन्दिग्धः प्रतिवादिनः सन्दिग्धासिद्ध 
इति । यद्वा वादिनोऽज्ञानासिद्धः, यदि वा प्रतिवादिनो विपर्ययासिद्धः । यदा 
वादिनः सन्देहासिद्धः प्रतियादिनोऽज्ञानासिद्धः । यदा विपर्ययासिद्धो भवति वादिनः, 
उक्त स्थ में प्रसिद्ध नहीं है अतः ) 'पार्थिवं तमः कृष्णरूपवत्त्वात्‌ इस अनुमान 
का 'अनुमेय' अर्थात्‌ आश्रय सिद्ध न होने के कारण इस अनुमान का 
(कृष्णरूपवत्त्व) हेतु अनुमेयासिद्ध या आश्रयासिद्ध हेत्वाभास है । यद्यपि 
ns ; यस्य' इस व्युत्पत्ति के द्वारा निष्पन्न होने के कारण 'अनुमेयासिद्ध' 
न 'असिद्धानुमेय' शब्द का प्रयोग उचित है, तथापि आहिताग्न्यादि गण में 
पठित होने के कारण 'अनुमेय' शब्द का पूर्वप्रयोग मानकर (असिद्धानुमेय न 
लिखकर) 'अनुमेयासिद्ध' शब्द लिखा गया है । 
जैसे कि हेतु वादी और प्रतिवादी दोनों से असिद्ध होने के कारण 
'उभयासिद्ध और उन दोनों में से केवल एक से असिद्ध होने के कारण 
'अन्यतरासिद्ध' कहलाता है, अर्थात्‌ हेतु की सिद्धि दो प्रकार की होने से 
'असिद्ध' हेत्वाभास भी दो प्रकार का होता है, उसी प्रकार अनुमेयरूप आश्रय 
जहाँ वादी और प्रतिवादी दोनों के द्वारा असिद्ध होगा, वहाँ अनुमेयासिद्ध या 
आश्रयासिद्ध भी उभयासिद्ध रूप होगा । एवं जहाँ अनुमेय केवल वादी या 
प्रतिवादी किसी एक ही के द्वारा असिद्ध होगा, वहाँ अनुमेयासिद्ध भी 
अन्यतरासिद्ध नाम का आश्रयासिद्ध हेत्वाभास होगा । कहने का अभिप्राय है कि 
वादी और प्रतिवादी दोनों में से किसी एक के हेतुविषयक अज्ञान या हेतुविषयक 
सन्देह या हेतुविषयक विपर्यय के कारण 'असिद्ध' नाम का हेत्वाभास होता है, 
उसी प्रकार 'आश्रयासिद्ध' नाम के हेत्वाभास के प्रसङ्ग में भी समझना चाहिए कि 
साध्यविशिष्ट पक्षरूप आश्रय या अनुमेयविषयक वादी और. प्रतिवादी दोनों के 
अज्ञान या सन्देह या विपर्यय एवं वादी और प्रतिवादी दोनों में से एक के उक्त 
अनुमेय या आश्रय के अज्ञान या सन्देह या विपर्यय के कारण ही आश्रयासिद्ध या 
आ नाम का हेत्वाभास भी होता है । (अन्यतरासिद्ध के प्रसङ्ग में यह 
व योजना या अतिदेश आश्रयासिद्ध के प्रसङ्ग में भी समझना चाहिए । जैसे 
क कोई हेतु वादी के द्वारा अज्ञात होने के कारण असन्दिग्ध होने पर भी प्रतिवादी 
लिए सन्दिग्धासिद्ध होता है, वैसे ही आश्रयासिद्ध के प्रसङ्ग में भी समझना 
ह । अथवा कोई हेतु वादी के लिए सन्दिग्धासिद्ध होने पर भी प्रतिवादी के 
ee विपर्ययासिद्ध होता है । अथवा जिस प्रकार कोई हेतु वादी के लिए सन्दिग्धा- 
द्ध है; किन्तु प्रतिवादी के लिए अज्ञानासिद्ध होता है, वैसे ही आश्रयासिद्ध 


५८0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ _[ गुणेऽनुसाने हेत्वाभास- 


अशस्तपादभाष्यम्‌ 


विद्यमानोऽपि तत्समानजातीये सर्वस्मिन्नास्ति, तद्विपरीते चास्ति, स विपरीत- 
साधनाद्‌ विरुद्धः, यथा यस्माद्‌ विषाणी तस्माद्य इति । 


भास है (क्योंकि तम यदि द्रव्य होगा तभी वह पार्थिव हो सकता है; 
किन्तु तम में द्रव्यत्व ही सिद्ध नहीं है, चूँकि वह अभावरूप है, अतः 
्रव्यत्वविशिष्ट तमरूप अनुमेय असिद्ध होने के कारण उसमें पार्थिवत्व 
के साधन के लिए प्रयुक्त कृष्णरूपवत्त्व हेतु अनुमेयासिद्ध है) । 

२.जो हेतु अनुमेय अर्थात्‌ साध्य में एवं उसके सजातीयों में भी न 
रहे एवं अनुमेय के विपरीत वस्तुओं में रहे, वह हेतु साध्य के विपरीत 
वस्तु का साधक होने के कारण 'विरुद्ध' नाम का हेत्वाभास है । जैसे गो में 
(अभेद सम्बन्ध से) अइव के साधन के लिए प्रयुक्त विषाण (सींग) हेतु 
(विरुद्ध नाम.का हेत्वाभास है); क्योंकि अश्वरूप अनुमेय में विषाण हेतु 


न्यायकन्दली 
प्रतिवादिनः सन्देहासिद्धः । एवमाश्रयोऽपीति योजनीयम्‌ । विशेषणासिद्वादयः, अन्य- 
तरासिद्ध उभयासिद्वषवेवान्तर्भवन्तीति पृथङ्‌ नोक्ताः । 
विरुद्ध हेत्वाभासं कथयति-यो ह्यनुमेय इति । यदा कर्चिदू वनान्तरिते गोपिण्डे 
विषाणमुपलभ्य 'अयं पिण्डोऽइचो विषाणित्यात्' इति साधयति, तदा 

विषाणित्वमइवजातीये 5338 पिण्डान्तरेऽविद्यमानमश्वविपरीते गवि महिष्यादौ च विपक्ष 
विद्यमानं ग्याप्तिबलेनाइचत्वविरुद्धमनङचत्वं साधयदभिमतसाध्यविपरीतसाधनाद्‌ 
के प्रसङ्ग में भी समझना चाहिए । अथवा जिस तरह कोई हेतु वादी के लिए ही 
विपर्ययासिद्ध और प्रतिवादी के लिए ही सन्दिग्धासिद्ध होता है, वैसे ही 
आश्रयासिद्ध के प्रसङ्ग में भी समझना चाहिए । 'विशेषणासिद्ध' प्रभृति हेत्वाभास 
केथित अन्यतरासिद्ध और उभयासिद्धों में ही अन्तर्भूत हो जाते हैं, अतः उनका 
अलग से उल्लेख नहीं किया गया | 

'यो ह्यनुमेये' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'विरुद्ध' नाम के हेत्वाभास का 
निरूपण का हैं | जिस समय कोई पुरुष वन में छिपे हुए गो रूप अवयवी 
केवल सींग को देखकर इस अनुमान-वाक्य का प्रयोग करता है कि 
यह दीखनेवाला पिण्ड घोड़ा है, क्योंकि इसे सींग है! उस समय यह 'विषाणित्व' 
हेतु विरुद्ध नाम कां हेत्वाभास होता है; क्योंकि अश्वरूप पक्ष के सजातीय 
सजातीय गदहे प्रभृति में विषाणित्व हेतु नहीं है एवं अर्व के विपरीत गो-महिषादि 
गन में विषाणित्व हेतु विद्यमान है । इस व्याप्ति के कारण विषाणित्व हेतु 
वन में दीखनेवाले उक्त पिण्ड में अश्वत्व के विरुद्ध अश्वभिन्नत् का ही 
साधक होने का कारण 'विरुद्ध' कहलाता है । यह उदाहण कुछ ही विपक्षों में 
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प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 


प्रकरणम्‌] 


यस्तु सन्ननुभेये तत्समानासमानजातीययोः साधारणः सन्नेव स 
सन्देहजनकत्यात्‌ स्दिग्धः, यथा-यस्याई्‌ विषाणी तस्माद्‌ गौरिति । एकः 
नहीं है एवं अश्व के सजातीय रासभादि में भी वह नहीं है; किन्तु 
अइ के विपरीत महिषादि में विषाण हेतु है, अतः गो में अश्व के. 
विपरीत अइवभेद का ही वह साधक है | 

३. जो हेतु अनुमेय में (साध्य में) एवं उसके सजातीय और विरुद्धः 
जातीय दोनों प्रकार की वस्तुओं में समान रूप से सम्बद्ध रहे, वह (पक्ष 
में साध्य के) सन्देहका कारण होने से 'सन्दिग्ध' नाम का हेत्वाभास है । 


न्यायकन्दली 


बिरुद्धमित्युच्यते । इदं विपक्षेकदेशतृततर्विरुदरस्योदाहणम्‌, विषाणित्वस्य सर्वत्राइवे 
स्तम्भादावसम्भवात्‌ । समस्तविपक्षव्यापकस्य चिरुद्धस्योदाहरणम्‌-नित्यः शब्दः कृतकत्या- 
दिति द्रष्टव्यम्‌ । 

यस्तु सन्ननुमेये धर्मिणि, तत्समानासमानजातीययोः सपक्षविपक्षयोः, साधारणः स 
सन्देहजनकत्वात्‌ सन्दिग्धः । यथा यस्माद्‌ विषाणी, तस्माद्‌ गौरिति | यदायं पिण्डो गौर्वि- 
षाणित्वादिति साध्यते, तदा विषाणित्यं गवि महिषे च दर्शनात्‌ सन्देहमापादयन्‌ सन्विग्धो 
हेत्वाभासः स्यात्‌ । . अयं सपक्षव्यापको विपक्षैकदेशवृत्तिरनैकान्तिकः । 


रहने वाले विरुद्ध (हेत्वाभास) का है (सभी विपक्षा में रहनेवाले विरुद्ध का नही); 
क्योंकि प्रकृत अनुमान के विपक्षीभूत स्तम्भादि द्रव्यं में विषाणित्व हेतु नहीं है । 
सभी विपक्षं में व्यापक रूप से रहनेवाले विरुद्ध हेत्वाभास का उदाहरण 'नित्यः 
शब्दः कृतकत्वात्‌' इस अनुमान में प्रयुक्त 'कृतकत्व' की समझना चाहिए (क्योंकि 
नित्यत्वरूप साध्य के अनाश्रयीभूत सभी वस्तुओं में कृतकत्व हेतु अवश्य है) | 
हे यस्तु सन्ननुमेये' (इस वाक्य में प्रयुक्त 'अनुमेये' शब्द का अर्थ है ) 'धर्मी में' 
त जो यप पक्ष में रहते हुए 'तत्समानासमानजातीययोः' अर्थात्‌ सपक्ष और 
जक्ष दोनों में भी समान रूप से रहे, वह हेतु 'सन्देहजनक' होने के कारण 
सन्दिग्ध' नाम का हेत्वाभास है । 'यस्मादू विषाणी तस्मादू गौः' अर्थात्‌ जिस 
समय वन में छिपे हुए कथित पिण्ड में ही केवल विषाण के देखने से कोई इस 
का के अनुमान का प्रयोग करे कि 'यह गो है क्योंकि इसे सींग है', उस समय 
के विषाणरूप हेतु गोरूप पक्ष और महिषरूप विपक्ष दोनों में समान रूप से रहने 
इस सन्देह को उत्पन्न करता है कि 'यह गो है या महिष' । इस सन्देह 
कि उत्पन्न करने के कारण ही उक्त विषाण हेतु 'सन्दिग्ध' नाम का हेत्वाभास होता 
। (भाष्योक्त सन्दिग्ध हेत्वाभास का यह उदाहरण) (१) सपक्ष का व्यापक और 
ही विपक्षों में रहनेवाले 'सन्दिग्ध' नाम के हेत्वाभास का है (क्योंकि 
णरूप हेतु विषाणित्वरूप से निश्चित सभी गोरूप सपक्षे में है; किन्तु 


५८२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमाने हेत्वाभास- 


. प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


स्मिंश्च दयोहेत्वोर्यथोक्तलक्षणयोर्विरुद्वयोः सन्निपातो सति संशय- 

दर्शनादयमन्यः सन्दिग्ध इति केचित्‌ । यथा-मूर्तत्वामूर्तत्वं प्रति मनसः 

जैसे कि किसी वस्तु में केवल विषाण के देखने से गो के अनुमान का 
विषाण हेतु (सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास है); क्योंकि विषाण रूप हेतु 
दर्शन का विषय किसी पक्षीभूत वस्तु में एवं उसके समानजातीयों में एवं 
विजातीय महिषादि में साधारण रूप से रहने के कारण पक्षीभूत i में 
यह 'गो' है या 'महिष' इस सन्देह का उत्पादक है । (पूर्वपक्ष) कोई 
कहते हैं कि उक्त रीति से ही यदि समान बल के एवं परस्पर विरुद्ध दो 
वस्तुओं के साधक दो हेतुओं का समावेश जहाँ एक धर्मी में होता है, 
वहाँ वह हेतु उस धर्मी में उक्त परस्पर विरुद्ध दो वस्तुओं के सन्देह का हेतु 
होने के कारण एक और ही प्रकांर का सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास है | 


न्यायकन्दली 
सपक्षविपक्षयोर्व्यापको नित्यः शब्दः, प्रमेयत्यादिति। सपक्षविपक्षैकदेशवृत्तिः, 
नित्यमाकाशममूर्तत्यादिति । सपशषैकदेशतृत्तिर्विपक्षव्यापको दरव्यं शब्दो निरवयवत्वादिति । 
समानासमानजातीययोः साधारण इति यत्‌ साधारणपदं तस्य विवरणं सन्नेवेति । 
गो से भिन्न महिष एवं अइव प्रभृति जो सभी उसके विपक्ष हैं, उनमें से महिषादि 
में ही विषाणरूप हेतु है, अश्वादि में नहीं) | (२) सभी सपक्षों और सभी विपक्षो 
में व्यापक रूप से रहनेवाले सन्दिग्ध हेत्वाभास का उदाहरण 'नित्यः शब्द: 
प्रमेयत्वात्‌' इस अनुमान का 'प्रमेयत्व' हेतु है (क्योंकि प्रमेयत्व सभी वस्तुओं में 
रहने के कारण नित्यरूप सभी सपक्षों में और अनित्यरूप सभी विपक्षो में विद्यमान 
है) । (३) कुछ ही विपक्षो में एवं कुछ ही सपक्षों में रहनेवाले सन्दिग्ध हेत्वाभास 
का दृष्टान्त है 'नित्यमाकाशममूर्तत्वात्‌' इस अनुमान का 'अमूर्तत्व' हेतु है 
(क्योंकि आला प्रभृति कुछ ही सपक्षं में अपूर्तत्व है एवं अनित्य पृथिवी प्रभृति 
कुछ ही सपक्षं में अमूर्तत्व है | (४) सभी विपक्षों में एवं कुछ ही सपक्षं में 
रहनेवाले सन्दिग्ध हेत्वाभास का उदाहरण है 'द्रव्यं शब्दों निरवयवत्वात्‌! इस 
अनुमान का 'निरवयवत्व' हेतु है; क्योंकि द्रव्यत्वशून्य सभी वस्तुओं में निरवयवत्व 
है एवं सपक्षीभूत कुछ ही द्रव्यों में निरवयवत्व है! । समानासमानजातीययो: 
साधारणः इस वाक्य में जो 'साधारण' पद है, उसी की व्याख्या 'सन्नेव' इस 
वाक्य के द्वारा की गई है | | 


FS 

1. अर्थात्‌ यह 'सन्दिग्ध' हेत्वाभास चार प्रकार का है- (१) सपक्षव्यापक और 
१ (२) सपक्ष और विपक्ष दोनों का व्यापक, (३) सपक्षैकदेशवृत्ति एवं 
१ (४) विपक्षव्यापफ और सपक्षैकुदेशवृत्ति । मुद्रित न्यायकन्दली 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ५८३ 


न्यायकन्दली 


अधेको धर्मः सपक्षविपक्षयोरदर्शनाद्‌ धर्मिणि सन्देहं कुर्वन्‌ सन्दिग्धो हेत्वाभासः 
स्यात्‌, एवमेकस्मिन्‌ धर्मिणि डयोर्ह त्योस्तुल्यबलयोर्विरुद्वार्थप्रसाधकयोः सन्निपाते सति 
संशयदर्शनादयं विरुद्धदयसन्निपातो5न्यः सन्दिग्धो हेत्याभास इति कैश्चिदुक्तम्‌, तद्‌ 
दूषयितुमुपन्यस्यति-एकस्मिंशचेति | तस्योदाहरणमाह-यथा मूर्तत्वामूर्ततव प्रति मनसः 
क्रियावत्त्वास्पर्शवत्त्वयोरिति । मूर्त मनः क्रियावत्त्वाच्छरायादिवत्‌, अमूर्तं मनोऽस्पर्श- 
विरुद्वार्थप्रसाधकयोः क्रियावत्त्वास्पर्शवत्त्वयो्हेत्योः सन्निपाते 

मूर्तत्वामूर्तत्वं प्रति संशयः, न ह्यत्रोभयोरपि साधकत्वम्‌, वस्तुनो दयात्मकत्यासम्भवात्‌ । 

नापि परस्परविरोधादुभयोरप्यसाधकत्वम्‌, मूर्तामूर्चत्वव्यतिरेकेण प्रकारान्तराभावात्‌ । न 


किसी सम्प्रदाय के लोग कहते हैं कि जिस प्रकार सपक्ष और विपक्ष दोनों में 
यदि एक ही धर्म (हेतु) देखा जाय तो वह धर्मी (पक्ष) में साध्य के सन्देह को 
उत्पन्न करने के कारण 'सन्दिग्ध' नाम का हेत्वाभास होगा, उसी प्रकार परस्पर 
विरुद्ध दो साध्यों के साधक एवं समान बल के दो हेतु यदि एक धर्मी में देखे 
जॉय तो भी उस धर्मी में उक्त दोनों विरुद्ध साध्यो का संशय होगा | अतः यह 'विरुद्ध- 
ढयसन्निपात'मूलक एक अलग ही 'सन्दिग्ध' नाम का हेत्वाभास है । इस पक्ष का 
खण्डन करने का ही उपक्रम 'एकस्मिंदच' इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है । ड्सी 
(विशेष प्रकार के) सन्दिग्ध का उदाहरण 'यथा मूर्तत्वामूर्तत्वं प्रति मनसः क्रियावत्त्वा- 
स्पर्शवत्त्वयो:' इस वाक्य के द्वारा प्रदर्शित हुआ है । अभिप्राय यह है कि 'जिस 
प्रकार घट शरावादि क्रिया से युक्त होने के कारण मूर्त्त है, उसी प्रकार मन भी मूर्त 
है; क्योंकि वह भी क्रियाशील है' एवं 'जिस प्रकार आकाश स्पर्श से रहित होने के 
कारण मूर्त नहीं है, उसी प्रकार मन भी स्पर्श से विहीन होने के कारण अमूर्त्त है' 
इस रीति से मूर्त्तत्व और अमूर्त्तत्वरूप दो विरुद्ध साध्य को सिद्ध करनेवाले 
क्रियावत्त्व और अस्पर्शवत्त्व रूप दोनों हेतुओं का एक ही मनरूप धर्मी मै यदि 
सम्मिलन होता है, तो मनरूप धर्मी में यह संशय होता है कि 'मन मूर्त है ?अथवा 
अमूर्त ?' चूँकि एक वस्तु एक ही प्रकार की हो सकती है, परस्पर विरोधी दो 
प्रकार की नहीं (सुतरां मन मूर्त ही होगा या अमूर्त ही), अतः वे दोनों हेतु मन- 
रूप अपने एक ही पक्ष में अपने-अपने साध्य (अर्थात्‌ मूर्तत्व एवं अमूर्तत्व के) 
निश्चय का उत्पादन नहीं कर सकते । यह कहना भी सम्भव नहीं है कि (प्र) चूँकि 
मूर्तव और अमूर्तत्व दोनों परस्पर विरोधी हैं, अतः मनरूप एक ही धर्मी में उक्त 
दोनों साध्यों के साधन करने का सामर्थ्य उन दोनों हेतुओं में से किसी में भी नहीं 
है । (उ.) क्योंकि मन को मूर्त या अमूर्त इन दोनों से भिन्न किसी तीसरे प्रकार का 
होना सम्भव नहीं है (अतः उन दोनों में से एक हेतु मन में अपने साध्य का साधक 


पुस्तक के इस सन्दर्भ में जो 'अयं सपक्षविपक्षयोर्व्यापको विपक्षैकदेशवृत्तिरनैकान्तिकः यह 
पाठ है' उसमें 'विपक्षयोः' यह प्रमाद से लिखा गया जान पड़ता है । 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
क्रियावत्त्वास्पर्शवत्त्वयोरिति । नन्वयमसाधारण  एवाचाक्षुषत्वप्रत्यक्ष- 
त्यबत्‌ संहतयोरन्यतरपक्षासम्भवात्‌ । ततःचानध्यवसित ड्ति 


` जैसे कि मन में तिल के साधक क्रियावत्त्व और अमूतत्व तत्व के साधक 
अस्पर्शवत्त्व ये दोनों ही हेतु विद्यमान हैं, अतः संशय होता है कि मन 
क्रियाशील होने के णा हे है या अस्पर्शयुक्त (द्रव्य) होने के कारण 
(आकाशादि की तरह) है ? मन में उक्त सन्देह का कारण होने से 
उक्त दोनों ही हेतु सन्दिग्ध नाम के हेत्वाभास हैं । (अवान्तर उत्तर- पक्ष) 
जिस प्रकार अचाक्षुषत्व (चक्षु से गृहीत न होना) एवं प्रत्यक्षत्व (इन्द्रिय 
से गृहीत होना) इन दोनों र से एक-एक गुण से भिन्न जगह 
पृथक्‌ रूप से रहने पर भी मिलित होकर केवल गुण में ही रहने के 
न्यायकन्दली 


चान्यतरस्य हेतोर्विशेषो5बगम्यते येनैकपक्षावधारणं स्यात्‌ । अतः क्रियावत्त्वास्पर्श- 
वत्त्याभ्यां मनसि संशयो भवति, किं मूर्त्तं किं वामूर्तमिति । अयमेव च विरुद्धाव्यभि- 
चारिणः प्रकरणसमाद्‌ भेदो यदयं संशयं करोति, प्रकरणसमस्तु सन्दिग्धेडर्थ प्रयुज्यमानः 
संशयं न निवर्तयतीति । 

नन्ययमसाधारण एव, अचाक्षुषत्वप्रत्यक्षत्ववत्‌ संहतयोरन्यतरपक्षा- 
सम्भवादिति । क्रियावत्त्यास्पर्शवत्त्वे प्रत्येकं न तावत्‌ संशय जनयतः, निर्णय- 
हेतुत्यात्‌ । सन्निपातश्च तयोरयमसाधारण एव, संहतयोस्तयोर्मनोव्यतिरेकेणांन्य- 


अवश्य है) | इन दोनों हेतुओं में से किसी एक हेतु में 'विशेष' बल का भी 
निश्चय नहीं है कि उन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष का अवधारण हो जाय । 
अतः कथित क्रियावत्त्व और अस्पर्शवत्त्व इन दोनों हेतुओं से मन में यह संशय 
उसन्न होता है कि 'मन मूर्त है या अमूर्त' ? विरुद्धाव्यभिचारी (प्रस्तुत विलक्षण 
सन्दिग्ध) हेत्वाभास में प्रकरणसम (सप्रतिपक्ष) हेत्वाभास से यही अन्तर है कि 
विरुदधाव्यभिचारी हेत्वाभास पक्ष में प्रकृत साध्य के संशय का उत्पादन करता है; 
किन्तु प्रकरणसम उस साध्य में प्रवृत्त होता है जो सन्दिग्ध है, जिससे कि वह पक्ष 
में साध्य के सन्देह को दूर नहीं कर पाता । 


नन्वयमसाधारण एव, अचाक्षुषत्वप्रत्यक्षत्ववत्‌ संहतयोरन्यतरपक्षासम्भवात्‌' इस 
(पूर्वपक्ष भाष्य) का अभिप्राय है कि यह (विरुद्धाव्यभिचारी या सन्दिग्धविशेष) 
असाधारण हेत्वाभास ही है; क्योंकि कथित क्रियावत्त्व और अस्पर्शवत्त्व इन दोनों 
कोई एक हेतु संशय को उत्पन्न नहीं कर सकता; क्योकि प्रत्येकशः वे दोनों 
निश्चय के ही उत्पादक हैं । दोनों हेतुओं का सम्मिलन (जिससे संशय हो सकता 
है) असाधारण ही है; क्योंकि क्रियावत् और अस्पर्शवत्त्व इन दोनों का सम्मिलन 
तो केवल मनरूप पक्ष में ही सम्भव है, मन को छोड़कर उन दोनों क्रा सम्मिलन 
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तरपक्षे सपक्षे विपक्षे यथा5चाक्षुषत्वप्रत्यक्षत्वयोः प्रत्येकं गुणव्यभिचारेऽपि समुदितयोर्गुण- 

अवः । यद्यपि विरुद्धाव्यभिचारिधर्मदयोपनिपातो5साधारणो धर्मः, तथापि 
` संशयहेतुत्वमेव । व्यतिरेकिणो हि बिपक्षादेबैकस्माद्‌ व्यावृत्तिननियता, तेन पक्षे निर्णय- 
हेतुत्वम्‌ । असाधारणस्य तु व्यावृत्तिरनैकान्तिकी, विपक्षादिव सपक्षादपि तस्याः 
सम्भवात्‌ । तत्र यदि गन्धवत्त्वमनित्यव्यातृत्तत्यान्नित्यत्वं साधयति, नित्यादपि गगनाद्‌ 
व्यावृत्तेरनित्यत्वमपि साधयेत्‌ ? न चास्त्युभयोः सिद्धिः , वस्तुनो दरूप्याभावात्‌ । | 
नाप्युभयोरसिद्धिः प्रकारान्तराभावात्‌ । अतो गन्धवत्त्वात्‌ पृथिव्यां संशयो भवति किमियं 
नित्या ? किं वानित्या ? इति । यदाहुर्भइमिश्राः - 

यत्रासाधारणो धर्मस्तदभावमुखेन तु । 
द्वयासत्त्वविरोधाच्च मतः संशयकारणम्‌ ॥ 

किसी भी सपक्ष में या किसी भी विपक्ष में सम्भव नहीं है । जैसे कि अचाक्षुषत्व 
(आँखों से न देखे जाने योग्य) और प्रत्यक्षत्व इन दोनों में से अलग-अलग प्रत्येक 
का गुण में व्यभिचार (गुण से भिन्न पदार्थ में विद्यमानत्व) है (क्योंकि गुण से भिन्न 
आकाशादि द्रव्य चक्षु से नहीं देखे जाते एवं गुण से भिन्न होने पर भी घटादि 
द्रव्यों का प्रत्यक्ष होता है); किन्तु अचाश्षुषत्व और प्रत्यक्षत्व दोनों मिलकर केवल 
गुण में ही हैं (क्योंकि गन्धादि.गुणों का चक्षु से ग्रहण न होने पर भी प्रत्यक्ष होता 
है) । यद्यपि विरुद्धाव्यभिचारी दो धर्मों का एक आश्रय में रहना असाधारण धर्म 
है, फिर भी वह संशय का ही उत्पादक है (निर्णय का नहीं) । (अन्वय) व्यतिरेकी 
हेतु में केवल विपक्ष में न रहना (विपक्षव्यावृत्ति) ही केवल निश्चित है 
(सपक्षव्यावृत्ति नहीं), अतः वह हेतु पक्ष में साध्य के निश्‍चय का उत्पादन कर सकता 
है । असाधारण हेतु में सपक्ष या विपक्ष इन दोनों में से किसी एक की भी 
व्यावृत्ति नियमित नहीं है; क्योंकि विपक्ष की तरह सपक्ष में भी उसका न रहना 
निर्णीत ही है । अतः गन्धवत्त्वरूप असाधारण हेतु सभी अनित्यों में न रहने के 
कारण पृथिवी में नित्यत्व का अगर साधन कर सकता है, तो फिर गगनादि नित्य 
पदार्थो में न रहने के कारण पृथिवी में अनित्यत्व का भी वह साधन कर ही 
सकता है; किन्तु एक ही पृथिवी व्यक्ति में नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों की सिद्धि 
नहीं हो सकती; क्योकि एक वस्तु एक ही प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की 
नहीं । (वस्तुओं का किसी एक ही प्रकार का होना निश्चित होने .के कारण ही) 
नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों की असिद्धि भी नहीं कही जा सकती; क्योंकि 
किसी एक वस्तु का नित्यत्व और अनित्यत्व से भिन्न कोई तीसरा प्रकार हो 
ही नहीं सकता । अतः पृथिवी में गन्ध के रहने के कारण यह संशय होता है 
कि 'यह नित्य है अथवा अनित्य' ? जैसा कि भट्टमिश्र (कुमारिलभट्ट) ने कहा 
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वक्ष्यामः । ननु शास्त्रे तत्र तत्रोभयथा दर्शनं संशयकारणमपदिश्यत 


कारण असाधारण होते हैं, इसी प्रकार क्रियावत्त्व और अस्पर्शवत्त्व ये 
दोनों स्वतन्त्र रूप से अलग-अलग मन से भिन्न वस्तुओं में रहते हुए भी 
मिलित होकर केवल मनरूप पक्ष में ही हैं, अतः क्रियावत्त्व से युक्त 
अस्पर्शवत्त्व असाधारण ही है, सन्दिग्ध नहीं । (सिद्धान्तपक्ष) हम आगे 
कहेंगे कि कथित स्थिति में अचाक्षुषत्व विशिष्ट प्रत्यक्षत्व या क्रियावत्त्व- 
विशिष्ट अस्पर्शवत्त्व 'अनध्यवसित' होगा, सन्दिग्ध नहीं । 

(पूर्वपक्ष) शास्त्र (वैशेषिक सूत्रों आ.२, आ.२, सू.१८ तथा १९) में 
एक धर्मी में विरुद्ध दो धर्मो के ज्ञान को संशय का कारण कई स्थानों 
में कहा गया है । अतः उक्त कथन शास्त्र के विरुद्ध है । 


न्यायकन्दली 


यच्चाह न्यायवार्त्तिककारः - विभागजत्वं विभागजविभागासमवायिकारणकत्वं नर्ते 
शब्दात्‌ सम्भवतीति सर्वतो व्यावृत्तेः संशयहेतुरिति । 

अत्राह-ततञ्चानध्यवसित इति वक्ष्याम इति । विरुद्धयोः सन्निपातोऽसाधा- 
रणोऽसाधारणत्वाच्चानध्यवसितोऽयमिति वक्ष्यामः । किमुक्तं स्यात्‌ ? असाधारणो 
धर्मोऽध्यवसायं न करोतीति वक्ष्याम इत्यर्थः । 


है कि (गन्धवत्त्वादि) असाधारण धर्म भी (पृथिवी में नित्यत्व एवं अनित्यत्व के) 
संशय का कारण है | (उसकी रीति यह है कि) उक्त असधारण धर्म किसी सपक्ष 
में एवं किसी भी विपक्ष में न रहने के कारण पृथिवी में नित्यत्व का अभाव 
अनित्यत्व और अनित्यत्व का अभाव नित्यत्व इन दोनों का साधन कर सकता है; 
क्योंकि दो विरुद्ध धर्मों की सत्ता एक धर्मी में सम्भव नहीं है, अतः पृथिव्यादि में 
गन्धवत्त्वादिरूप असाधारण धर्मो से नित्यत्वादि का संशय ही होता है । 

जैसा कि न्यायवार्तिककार (उद्योतकर) ने भी कहा है कि-विभागजत्व अर्थात्‌ 
विभागज विभागरूप असमवायिकारण से उत्पन्न होना शब्द से भिन्न किसी दूसरी 
वस्तु में सम्भव नहीं है, अतः सपक्ष और विपक्ष इन दोनों में से किसी में भी न रहने 
के कारण उक्त विभागजत्वरूप असाधारण धर्म शब्द में संशाय का कारण है । 

इसी आक्षेप का समाधान 'ततश्चानध्यवसित इति वक्ष्यामः: इस वाक्य के द्वारा 
किया गया है | (अर्थात्‌) चूँकि विरुद्ध दो धर्मों का एक आश्रय में समावेश ही असाधारण 
है, अतः इसी असाधारण्यके कारण वह 'अनध्यवसित' नाम का हेत्वाभास है, यह 
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इति, न, संशयो विषयद्वैतदर्शनात्‌ । संशयोत्पत्तौ बिषयदैतदर्शन 
कारणम्‌, तुल्यबलत्वे, च तयोः परस्परविरोधान्निर्णयानुत्पादकत्वं 
(सिद्धान्त) नहीं, यहा कोई भी शास्त्रविरोध नहीं है; क्योंकि एक ही 
विषय के दो विरुद्ध प्रकार के ज्ञान से संशय होता है; (एक धर्मी में दो 
विरुद्ध धमाके ज्ञान से नहीं) । अर्थात्‌ विषयके द्वेतदर्शन (दो प्रकारों से देखने) 
सेही संशय की उत्पत्ति होती है। उन (क्रियावत्त् और अस्पर्शवत्त्व) दोनों 
न्यायकन्दली 
संशयहेत्यभावे प्रतिपादिते शास्त्रेबिरोध 
चोदयति-- नन्विति । उभयथा दर्शनमिति । उभाभ्यां ` विरुद्वधर्माभ्यां सहेकस्य 
धर्मिणो दर्शन॑ संशयकारणमिति शास्त्रे तत्र तत्र स्थाने कथितम्‌ - 'दूष्टं च 
ृष्टवद्‌ दृष्ट्या' संशयो भवति (वै.अ.२,आ.२, सू.१८) । अमूर्तत्वेन 
सहात्मनि टृष्टमस्पर्शवत्त्वं यथा मनसि दृडयते, तथा मूर्तत्वेन सह परमाणौ 
दृष्टं . क्रियायत्त्वमपि दृश्यते, अतोऽमूर्तत्येन सह दृष्टमस्पर्शवत्त्वमिव मूर्तत्येन सह 
षटं क्रियावत्त्यमपि दृष्ट्या संशयो भवति किं मनो मूर्तम्‌ ? किमुतामूर्तम्‌ ? इति । 
'यथाटृष्टमयथादृष्टमुभयधादृष्टत्वात्‌ संशयः' (अ. २, आ. २, सू. ? ९) । यथा 
हम आगे कहेंगे । (प्र.) इससे क्या अभिप्राय निकला ? (उ ) यही कि हम आगे 
कहेंगे कि 'असाधारण धर्म' (हेतु) 'अध्यवसाय' (निश्चय) को उसन्न नहीं करता । 
'विरुद्धाव्यभिचारी' हेतु (असाधारण धर्म) संशय का कारण नहीं है । कथित 
इस पक्ष के ऊपर 'ननु' इत्यादि ग्रन्थ से (वैशेषिक सूत्र रूप) शास्त्र के विरोध का 
उद्भावन किया गया है । 'उभयथा दर्शनम्‌' इत्यादि सन्दर्भ का यह अभिप्राय है कि 
'उभाभ्याम्‌' अर्थात्‌ 'विरुद्ध दो धर्मों के साथ एक धर्मी का ज्ञान संशय का 
` कारण है । यह जो शास्त्र (वैशेषिक सूत्र) में उन सब स्थानों में कहा गया है 
उसका विरोध होगा । 
जैसे कि 'दृष्टं च दृष्टवत्‌' (वैःसू.अ.२, आ.२, सू.१८ ) इस सूत्र के द्वारा 
कहा गया है कि 'दृष्ट्वा संशयो भवति' (अभिप्राय यह है कि) मन में अमूर्त के 
साथ आत्मा में रहनेवाला अस्र्शवत्त्व भी है एवं परमाणु में मूर्तत्व के साथ 
रहनेवाला क्रियावत्त्व भी मन में है, अतः यह संशय होता है कि मन मूर्त है या 
अमूर्त! ? 'यथादृष्टमयथादृष्टमुभयथादूष्टत्वात्‌ संशयः (वै.सू.अ.२, आ.२, सू.१९) 
के द्वारा यह प्रतिपादन किया गया है कि 'यथादृष्ट' और 'अयथादृष्ट इन दोनों 
प्रकार से ज्ञात धर्म के द्वारा संशय होता है । कहने का तार्य है कि 'यथा' अर्थात्‌ 
जिस प्रकार मूर्तत्व की व्याप्ति से युक्त क्रियावत्त्व के साथ मन की उपलब्धि होती 
है एवं 'अयथादृष्ट' अर्थात्‌ उसी प्रकार इससे विरुद्ध अमूर्तत्व के साथ अवश्य 
रहनेवाले क्रियावत्त्व के साथ भी मन की उपलब्धि होती है, अतः 'उभयथादृष्ट' अर्थात्‌ 
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वक्ष्यामः । ननु शास्त्रे तत्र तत्रोभयथा दर्शनं संशयकारणमपदिञ्यत 


: कारण असाधारण होते हैं, इसी प्रकार क्रियावत्त् और अस्पर्शवत्त्व ये 
दोनों स्वतन्त्र रूप से अलग-अलग मन से भिन्न वस्तुओं में रहते हुए भी 
मिलित होकर केवल मनरूप पक्ष में ही हैं, अतः क्रियावत्त्व से युक्त 
अस्पर्शवत्व असाधारण ही है, सन्दिग्ध नहीं । (सिद्धान्तपक्ष) हम आगे 
कहेंगे कि कथित स्थिति में अचाक्षुषत्व विशिष्ट प्रत्यक्षत्व या क्रियावत्त्व- 
विशिष्ट अस्पर्शवत्त्व 'अनध्यवसित' होगा, सन्दिग्ध नहीं । 

(पूर्वपक्ष) शास्त्र (वैशेषिक सूत्रों आ.२, आ.२, सू.१८ तथा १९) में 
एक धर्मी में विरुद्ध दो धमां के ज्ञान को संशय का कारण कई स्थानों 
में कहा गया है । अतः उक्त कथन शास्त्र के विरुद्ध है | 


न्यायकन्दली 


यच्चाह न्यायवार्त्तिकारः - विभागजत्यं विभागजविभागासमवायिकारणकत्यं नर्ते 
शब्दात्‌ सम्भवतीति सर्वतो व्यावृत्तेः संशयहेतुरिति । 

अत्राह-ततश्चानध्यवसित इति वक्ष्याम इति । विरुद्धयोः सन्निपातोऽसाधा- 
रणोऽसाधारणत्वाच्चानध्यवसितोऽयमिति वक्ष्यामः । किमुक्तं स्यात्‌ ? असाधारणो 
धर्मोऽध्यवसायं न करोतीति वक्ष्याम इत्यर्थः । 


है कि (गन्धवत्त्वादि) असाधारण धर्म भी (पृथिवी में नित्यत्व एवं अनित्यत्व के) 
संशय का कारण है | (उसकी रीति यह है कि) उक्त असधारण धर्म किसी सपक्ष 
में एवं किसी भी विपक्ष में न रहने के कारण पृथिवी में नित्यत्व का अभाव 
अनित्यत्व और अनित्यत्व का अभाव नित्यत्व इन दोनों का साधन कर सकता है; 
क्योंकि दो विरुद्ध धर्मो की सत्ता एक धर्मी में सम्भव नहीं है अतः पृथिव्यादि में 
गन्थवत््वादिरूप असाधारण धर्मों से नित्यत्वादि का संशय ही होता है । 

जैसा कि न्यायवार्तिककार (उद्योतकर) ने भी कहा है कि_विभागजत्व अर्थात्‌ 
विभागज विभागरूप असमवायिकारण से उतन्न होना शब्द से भिन्न किसी दूसरी 
बस्नु में सम्भव नहीं है, अतः सपक्ष और विपक्ष इन दोनों में से किसी में भी न रहने 
के कारण उक्त विभागजत्वरूप असाधारण धर्म शब्द में संशय का कारण है । 

इसी आक्षेप का समाधान 'ततश्चानध्यवसित इति वक्ष्यामः! इस वाक्य के दारा 
किया गया है । (अर्थात्‌) चूँकि विरुद्ध दो धम का एक आश्रय में समावेश ही असाधारण 
है, अतः इसी असाधारण्यके कारण वह 'अनध्यवसित' नाम का हेत्वाभास है, यह 
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इति, न, संशयो विषयद्वैतदर्शनात्‌ । संशयोत्पत्ती विषयद्वैतदर्शन 
कारणम्‌, तुल्यबलत्वे. च तयोः परस्परविरोधान्निर्णयानुत्पादकत्वं 

(सिद्धान्त) नहीं, यहाँ कोई भी शास्त्रविरोध नहीं है; क्योंकि एक ही 
विषय के दो विरुद्ध प्रकार के ज्ञान से संशय होता है; (एक धर्मी में दो 
विरुद्ध धर्मो के ज्ञान से नहीं) ।अर्थात्‌ विषयके दैतदर्शन (दो प्रकारों से देखने) 
सेही संशय की उत्पत्ति होती है। उन (क्रियावत्त्व और अस्पर्शवंत्व) दोनों 

न्यायकन्दली | 

विरुद्वाव्यभिचारिणः संशयहेत्वभावे प्रतिपादिते शास्त्रविरोध॑ 
चोदयति- नन्विति । उभयथा दर्शनमिति । उभाभ्यां - विरुद्धधर्माध्यां सहैकस्य 
धर्मिणो दर्शन॑ संशयकारणमिति शास्त्रे तत्र तत्र स्थाने कथितम्‌ - 'दृष्ट च 
दृष्टयद्‌ दृष्टूवा' संशयो भबति (बै.अ.२,आ.२, सू.१८) । अमूर्ततत्वेन 
सहात्मनि टृष्टमस्पर्शवत्त्ं यथा मनसि दृश्यते, तथा मूर्तत्वेन सह परमाणौ 
षटं . क्रियावत्त्वमपि दृश्यते, अतोऽमूर्तत्येन सह दृष्टमस्पर्शवत्त्वमिव मूर्तत्वेन सह 
ष्टं क्रियाबत्त्यमपि दृष्ट्वा संशयो भवति किं मनो मूर्तम्‌ ? किमुतामूर्तम्‌ ? इति । 
'यथाटृष्टमयथाटृष्टमुभयथादृष्टत्यात्‌ संशयः' (अ. २, आ. २, सूः ? ९) । यथा 
हम आगे कहेंगें । (प्र.) इससे क्या अभिप्राय निकला ? (उ.) यही कि हम आगे 
कहेंगे कि 'असाधारण धर्म' (हेतु) 'अध्यवसाय' (निश्चय) को उसन्न नहीं करता । 

'विरुद्धाव्यभिचारी' हेतु (असाधारण धर्म) संशय का कारण नहीं है | कथित 
इस पक्ष के ऊपर 'ननु' इत्यादि ग्रन्थ से (वैशेषिक सूत्र रूप) शास्त्र के विरोध का 
उद्धावन किया गया है । 'उभयथा दर्शनम्‌' इत्यादि सन्दर्भ का यह अभिप्राय. है कि 
'उभाभ्याम्‌' अर्थात्‌ 'विरुद्ध दो धर्मों के साथ एक धर्मी का ज्ञान संशय का 
` कारण है । यह जो शास्त्र (वैशेषिक सूत्र) में उन सब स्थानों में कहा गया है 
उसका विरोध होगा । 

जैसे कि 'दृष्टं च दृष्टवत्‌' (वै.सू.अ.२, आ.२, सू.१८) इस सूत के द्वारा 
कहा गया है कि 'दृष्टवा संशयो भवति' (अभिप्राय यह है कि) मन में अमूर्त्तत्व के 
साथ आत्मा में रहनेवाला अस्पर्शवत्त्व भी है एवं परमाणु में मूर्तत्व के साथ 
रहनेवाला क्रियावत्त्व भी मन में है, अतः यह संशय होता है कि 'मन मूर्त है या 
अमूर्त! ? 'यथादृष्टमयथादृष्टमुभयथादृष्टत्वात्‌ संशयः (वै.सू.अ.२, आ.२, सू.१९) 
के द्वारा यह प्रतिपादन किया गया-है कि 'यथादृष्ट' और 'अयथादृष्ट इन दोनों 
प्रकार से ज्ञात धर्म के द्वारा संशय होता है । कहने का तातर्य है कि 'यथा' अर्थात्‌ 
जिस प्रकार मूर्तत्व की व्याप्ति से युक्त क्रियावत्त्व के साथ मन की उपलब्धि होती 
है एवं 'अयथादृष्ट' अर्थात्‌ उसी प्रकार इससे विरुद्ध अमूर्तत्व के साथ अवश्य 
रहनेवाले क्रियावत्त्व के साथ भी मन की उपलब्धि होतीहै, अतः 'उभयथादृष्ट अर्थात्‌ 
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येन धर्मेण मूर्तत्वाव्यभिचारिणा क्रियावत्त्वेन समं 'दृष्टम' मनस्तस्मात्‌ 'अयथादृष्टमू' 
अमूर्तत्वाव्यभिचारिणा स्पर्शवत्त्वेन समं दृष्टम्‌, अतः 'उभयथांदृष्टत्वात्‌' संशयः किं 
क्रियावत्त्यान्मूर्त मनः ? उतास्पर्शवत्त्वादमूर्तम्‌ ? इति. सूत्रार्थः । तेन विरुद्धाव्य- 
भिचारिणः संशयहेतुत्वं निराकुर्वतः शास्त्रविरोधः । 

एतत्‌ परिहरति-न संशयः , विषयद्दैतदर्शनादिति । यत्‌ त्वयोक्तं शास्त्रविरोध 
इति, तन्न, यस्मात्‌ संशयो विषयद्वैतदर्शनाद्‌. भवति । एतदेव बिवृणोति-संशयोपत्तौ 
विषयद्टैतदर्शनं कारणमिति । याद्शे धर्मि्यूर्ध्वस्वभावे संशयो जायते, 'स्थाणुर्वा पुरुषो 
'वा' इति, तादृशस्य विषयस्य पूर्व बैतदर्शनमुभयथादर्शनं स्थाणुत्वपुरुषत्याभ्यां सह दर्शनं 
संशयकारणम्‌, न त्येकस्य धर्मिणो विरुद्वधर्मद्वयसन्निपातस्तस्य कारणम्‌, तस्मान्नायं 
सूत्रार्थो यदिरुद्वाव्यभिचारिधर्मदवयोपनिपातात्‌ संशय इत्यभिप्रायः । 

तथा च दृष्टं च द्ृष्टबद्दृष्ट्वेत्यस्यायमर्थः- पूर्वमेव 'दृष्टम्‌' पदार्थ 
स्थाणुं वा पुरुषं वा, 'दृष्टवद्‌' दृष्टाभ्यां स्थाणुपुरुषान्तराभ्यां तुल्यं वर्त्तमानं 
दृष्टम्‌, स्थाणुपुरुषान्तरसमानमिति यावत्‌, देशान्तरे कालान्तरे वा पुनर्दुष्ट्वा 
मन की उक्त दोनों प्रकार से उपलब्धि होने के कारण यह संशय होता है कि 
'यतः मन क्रियाशील है, अतः मूर्त है' ? अथवा 'मन में स्पर्श नहीं है, अतः मन 
अमूर्त है' ? यही उक्त दोनों वैशेषिक सूत्रों के अर्थ हैं । जो कोई 
विरुद्धाव्यभिचारी (असाधारण) धर्म को संशय का कारण नहीं मानते , उन्हें उक्त 
दोनों सूत्ररूप शास्त्रों के विरोध का सामना करना पड़ेगा | 

'न, विषयद्वैतदर्शनात्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा सिद्धान्ती इस विरोध का 
परिहारः करते हैं | अर्थात्‌ आप (पूर्वपक्षी) ने जो यह कहा है कि 'झास्त्र-विरोध 
है! सो नहीं है; क्योंकि उक्त दोनों सूत्रों से यही कहा गया है कि विषय दो प्रकार 
सै जानने के कारण 'विषयद्वैतदर्शन' से संशय उत्पन्न होता है । 'संशयो विषय- 
दैतदर्शनाद्‌ भवति' अपने इस वाक्य का ही 'संशयोत्पत्ती विषयद्वैतदर्शनं कारणम्‌' 
इस वाक्य के द्वारा विवरण देते हैं । अभिप्राय यह है कि 'स्थाणुर्वा पुरुषः' में 
ऊंचाई वाले जिस धर्मी में '्थाणुर्वा पुरुष." इस आकार का संशय होता है, उस 
संशय के प्रति पहले 'विषय' का ।दैतदर्शन' अर्थात्‌ 'उभयथा दर्शन' फलतः पुरुष 
और स्थाणु दोनों में समान रूप से ऊंचाई का देखना ही कारण है । उस संशय कें 
प्रति एक धर्मी में दो धर्मों का सम्मिलन कारण नहीं है । अतः 
उक्त सूज का यह अभिप्राय नहीं है कि विरुद्धाव्यभिचारी दो धर्मों का एक धर्मी में 
समावेश संशय का कारण है । | 

प ुसार दृष्टञ्च दृष्टवद्‌ दृष्ट्वा' इस सूत्र का यह अभिप्राय है कि पूर्वकाल 
मे दृष्ट स्थाणुया पुरुष कोही दृष्टवतू' अर्थात्‌ वर्तमानकाल में दूसरे स्थाणु या दूसरे 
पुरुष के 'तुत्य' देखकर अर्थात्‌ दूसरे काल या दूसरे देश में दूसरे पुरुष को दूसरे 
स्थाणु के समान फिर से देखकर, किसी कारणवश उन दोनोंके स्थाणुत्वऔर पुरुषत्व 
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भे सति संशयो भवति । दृष्टं चेति चशब्देन पूर्वमदृष्टमपि 

पदार्थं दृष्टवद्‌ दृष्टाभ्यां स्थाणुपुरुषान्तराभ्यां समानं दृष्ट्या संशय इत्यर्थः । 

सूत्रान्तरं च यथादृष्टमयथादृष्टमुभयथादृष्टमित्येकध्मिविशञेषानुस्मरणङृतं संशयं ¬ 
दर्शयति । पूर्वद्रष्टमेव पुरुषं 'यथादृष्टम्‌' येन येनावस्थाविशेषेण दृष्टं मुण्डं जटिलं वा, 
तस्मादय दृष्टम्‌, कालान्तरे दृष्ट्वा, अवस्थाविशेषमपश्यतः 
स्मरतञवैबं तस्यैव प्राक्तनीमयस्थितामुभयीमवस्थां किमयमिदानीं मुण्डः किं वा जटिल 
इति संशयः स्यादिति सूत्रार्थः । | 

न तु विरुद्वाव्यभिचारी संशयहेतुः, प्रयोगाभावात्‌ । यदि तावदाद्यस्य 
तोर्यथोक्तलक्षणत्वमबगतं तदा तस्मा्योऽर्थोऽवधारितः स तथैवेति न द्वितीयस्य 
प्रयोगः, प्रतिपत्तिबाधितत्वात्‌ । अथायं यथोक्तलक्षणो न भवति, तदानी- 
मयमेव दोषो वाच्यः, किं प्रत्यनुमानेन ? विरुद्ध प्रत्यनुमानं न व्यभिचरति, 
नातिवर्तत इति विरुद्धाव्यभिचारी प्रथमो हेतुस्तस्यायमेव दोषो यद्विपरीतानु- 
रूप असाधारण धर्म को न समझने के कारण संशय उतपन्न होता है । 'दृष्टञ्च' 
इस वाक्य के 'च' शब्द से भी यही अर्थ व्यक्त होता है कि जो पदार्थ (स्थाणु या 
` पुरुष में) पहले से ज्ञात नहीं है, अगर उसका भी दूसरे स्थाणु वा दूसरे पुरुष की 
तरह ज्ञान होता है, तो उस ज्ञान के बाद भी संशय की उतत्ति होती है |. 

'यथादृष्टमयथादृष्टमुभयथादृष्टम्‌' इस दूसरे सूत्र के द्वारा वह संशय दिखलाया 
गया है कि जिसकी उत्पत्ति एक धर्मी में (अनेक धर्मो की) स्मृति से 'होती है । 
पहले देखा हुआ पुरुष ही अगर 'यथादूष्ट' हो, अर्थात्‌ जिन-जिन विशेष 
अवस्थाओं से-जटी अथवा मुण्डी प्रभृति अवस्थाओं से-युक्त होकर जो पूर्व में 
देखा गया हो, वही पुरुष अगर उससे 'अयथादृष्ट' अर्थात्‌ (उन पूर्वदृष्ट 
अवस्थाओं से) दूसरी-दूसरी अवस्थाओं से युक्त रूप में दूसरे समय देखा जाता है 
एवं (उसकी वर्त्तमान) विशेष प्रकार की अवस्था की उपलब्धि नहीं होती है एवं 
पूर्व की जटी और मुण्डी दोनों अवस्थाओं का स्मरण होता है, तो इस स्थिति में 
इसी संशय की उत्पत्ति होती है कि यह 'जटाधारी है मुण्डित-मस्तक' ! 

('विरुद्धाव्यभिचारी' हेतु में संशय की कारणता सूत्रों से नहीं कही गयी है 
इतनी ही नहीं वस्तुतः) विरुद्धाव्यभिचारी हेतु संशय का कारण हो ही 
नहीं सकता; क्योंकि उसका प्रयोग ही सम्भव नहीं है। ('मूत्त मनः अस्पर्श- 
वत्त्वात्‌', 'अमूर्तत मनः क्रियावत्त्वात्‌' इत्यादि स्थलों में) साध्य के ज्ञापकत्व के 
प्रयोजक जितने जिन प्रकार के (सपक्षसत्त्वादि) धर्म हैं- पहले हेतु में उन सबों 
का ज्ञान है, तो फिर इस हेतु से जो निश्चित होगा, वह उसी प्रकार का होगा । 
अतः (उस विरुद्ध साध्य के साधन के लिए) दूसरे हेतु का प्रयोग ही नहीं हो 
सकेगा; क्योंकि वह प्रथम हेतुजनित प्रथम साध्य की अनुमिति (प्रतिपत्ति) से 
बाधित है | ऐसी स्थिति में अगर प्रथम हेतु में साध्य ज्ञान के प्रयोजक (सपक्षसत्त्वादि) 
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स्याज्ञ तु संशयहेतुत्वम्‌, न च तयोस्तुल्यबलवत्त्वमस्ति, अन्यतरस्यानुमेयोद्दे- 
शस्यागमबाधितत्वादयं तु विरुद्धभेद एव । 
के ज्ञान समान बल के हैं, इससे इतना ही होगा कि दोनों में से कोई 
भी निश्‍चय का उत्पादन न कर सकेगा । इससे (निश्चय की इस 
ET ) से उनमें संशय की कारणता नहीं आ सकती । वस्तुतः 
च का साधक क्रियावत्त् और अमूर्ततत्व का साधक अस्पर्शवत्त्व ये 

| हेतु समान बल के हैं भी नहीं; क्योंकि इन दोनों में से एक 
(अस्पर्शवत्त्व) का साध्य (अमूर्तत्त्व) मन में 'तद्रावादणु मनः' (अ.६। 
आ.१ । सू.२३) इस वैशेषिक सूत्रसूप आगम से बाधित है | अतः 
(जिसे पूर्वपक्षी दूसरे प्रकार का सन्दिग्ध हेत्वाभास कहते है) वह विरुद्ध 
हेत्वाभास का ही एक प्रभेद है । 

न्यायकन्दली 

मानसम्भवः । दितीयेन प्रतिपक्षे उपस्थाप्यमाने प्रथमस्य साध्यसाधकत्याभावादिति चेत्‌ : ? 
यदि दितीयवत्‌ प्रथममप्यनुमानलक्षणोपपन्नम्‌, न प्रथमस्यासाधकत्वम्‌ । तदसाधकत्वेऽन्यत्रा- 
प्यनुमाने क आश्वासः ? वस्तुनो द्वैरुप्याभावादसाधकत्वमिति चेत्‌ ? वस्तु दिरूपं न 
भवतीति केनैतदुक्तम्‌ ? यथा हि प्रमाणमर्थं गमयति, तदेव हि तस्य तत्त्वम्‌ । 
धर्मो का ज्ञान ही नहीं है, तो फिर उस धर्मविहीनता के प्रयोजक हेत्वाभास 
का ही उद्धावन करना चाहिए, (उस हेतु को दूषित करने के लिए) प्रथमा- 
नुमान. (के विरोधी अनुमान) के प्रयोग से क्‍या प्रयोजन ? (प्र.) 'विरुद्ध 
न व्यभिचरति' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'विरुद्धाव्यभिचारी' शब्द का यह अर्थ 
है कि जो हेतु अपने विरोधी अनुमान की उत्पत्ति को न रोक सके, वही 
हेतु 'विरुद्धाव्यभिचारी' है । तदनुसार पूर्व में प्रयुक्त हेतु ही 'विरुद्धाव्यभिचारी' 
है । इस हेतु में यही 'दोष' है कि इसके रहते भी दूसरे हेतु से विपरीत अनुमिति 
की उत्पत्ति होती है; क्योंकि द्वितीय (प्रति) हेतु के द्वारा जब विरोधी पक्ष 
की उपस्थिति हो जाती है, तो अपने साध्य के साधन करने की क्षमता पहले 
हेतु से जाती रहती है । (उ.) अगर दूसरे हेतु की तरह पहले हेतु में अनुमान 
के टा (सपक्षसत्त्वादि) सभी लक्षण हैं, तो फिर पहला हेतु अपने साध्य 
के साधन में अक्षम ही नहीं है; क्योंकि सपक्षसत्त्वादि रूपी बलों के रहते हुए 

यदि प्रथम थम हेत में साध्य के साधन का सामर्थ्य न माना जाय, तो और 
अनुमान प्रमाणो में ही कैसे विश्वास किया जा सकेगा कि वह अपने साध्य 
का साधन करेगा गा ह ? अगर यह कहें कि (प्र.) चूँकि कोई भी व्रस्तु (विरुद्ध) 
हे प्रकार की नहीं हो सकती, अतः एक (पहले) हेतु को असाधक मान लेते 

| (उ.) यह किसने कहा कि एक वस्तु (विरुद्ध) दो प्रकार की नहीं हो 
सकती ? प्रमाण से जिस प्रकार की वस्तु की सिद्धि होगी, वही प्रकार उस 
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अयैकं बस्तूभयात्मकं न भवतीति सुदृढ्प्रमाणावसितो5यमर्था न झक्यतेऽन्यथा 
र्तम्‌, तर्हि तयोसुल्यवलत्वं नासत्येव, एकस्य यथार्थत्वादिति, कुतः संशयः ? यद्यपि 
उयोर्यथार्थता नास्ति, तथाप्यन्यतरस्य विशेषानुपलम्भेन भवेत्‌ तुल्यबलत्याभि- 
मान इति चेदस्त्येयम्‌, तथापि तुल्यबलत्वाद्यथोत्तरेणाद्यं प्रतिबध्यते, तथाधेनाप्युत्तरं 
प्रतिबध्यत इति परस्परं स्वसाध्यसाधकत्यं न स्यात्‌, न तु संशयकर्तृत्यम्‌, 
विजञेषानुपलम्भमात्रेण विरुद्धोभयविशेषोपस्थापनाभावादित्याह-तुल्यबलत्वे चेति'। 
ननु यद्वस्तु ततन्मूरत भवत्यमूर्त वा, न मूर्तमू्ताभ्यां प्रकारान्तर 
मुपरब्धम्‌, अतो मनसि मूर्तत्यामूर्तत्ययोरनुपलम्भे$पि वयोरभायं योरपि 


वस्तु का 'तत्त्व' होगा (यथार्थ रूप होगा) । अगर सुदृढ़ प्रमाण के द्वारा यह 
निश्चित है कि वस्तु दो प्रकार की नहीं हो सकती, अतः उसका निराकरण नहीं 
किया जा सकता, तो फिर दोनों हेतु समान बल के हैं ही नहीं; क्योंकि उनमें एक 
यथार्थ (अनुमिति का साधक) है । अतः संशय किस प्रकार होगा ? (प्र.) यद्यपि 
वस्तुस्थिति यही है कि (परस्पर विरोधी साध्यों के साधक) दोनों हेतु यथार्थ - 
(ज्ञान) के साधक नहीं हो सकते, फिर भी दोनों पक्षों में से किसी एक में (यथार्थ 
के प्रयोजक) विशेष धर्म की उपलब्धि नहीं होती है, अतः दोनों हेतुओं में समान 
बल होने का अभिमान होता है । (उ.) अगर दोनों हेतुं को समान बल का 
मान भी लें, तो भी जैसे कि पहला हेतु दूसरे हेतु को प्रतिरुद्ध करता है, वैसे ही 
(उसी के समान बल होने के कारण) दूसरा हेतु भी पहले हेतु को प्रतिरुद्ध कर 
सकता है । इस प्रकार दोनों परस्पर एक-दूसरे से प्रतिरुद्ध होने के कारण केवल 
अपने-अपने साध्य का साधन भर न कर सकेंगे । इससे यह सम्भव नहीं है कि 
दोनों मिलकर संशय का उत्पादन करें; क्योंकि 'दोनों के विशेष (असाधारण) धर्म 
उपलब्ध नहीं हैं' केवल इतने से ही दोनों हेतुओं से परस्पर विरुद्ध दो साध्यों की 
उपस्थिति नहीं हो सकती । यही बात 'तुल्यबलत्वे च' इत्यादि भाष्य के द्वारा कही 
गयी है । (प्र) जो कोई भी वस्तु वह या तो मूर्त ही होगी या फिर अमूर्त ही 
होगी; क्योंकि (परस्पर विरोधी) दो प्रकारों में से किसी एक ही प्रकार की होगी, 
दोनों से भिन्न किसी तीसरे प्रकार की नहीं; (जैसे कि कोई भी वस्तु द्रव्य ही होगी 
वा अद्रव्य ही, द्रव्य भी न हो, और उद्रव्य भी न हो ऐसे किसी तीसरे प्रकार की 
वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है), अतः मूर्त या अमूर्त इन दोनों को छोड़कर 
वस्तुओं का कोई तीसरा प्रकार उपलब्ध नहीं है | अतः नन में मूर्तत्व और 
अमूर्तत्व इन दोनों में से किसी एक के निश्चित न होने पर भी जिस पुरुष के मन 
में मूर्तत्व और अमूर्तत्व दोनों की सम्भावना या दोनों के अभाव की भी सम्भावना 
नहीं है, उस पुरुष को मूर्तत्व और अमूर्त इन दोनों में से एक पक्ष का यह 
संशय होता है कि 'मन मूर्त है या अमूर्त ?' (उ.) यह ठीक है कि उस पुरुष को 
क्त प्रकार का संशय होता है; किन्तु वह इस कारण नहीं होता कि मनरूप धर्मी में 


५९२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमाने हेत्वाभास- 
न्यायकन्दली 


भावमसम्भावयतो भवत्येबान्यतरपक्षे स संशयः । सत्यं भवत्येव, न तु विरुद्धाव्यभि- 
चारिधर्मदयसन्निपातात्‌, किन्तु वस्तुत्वात्‌ । यन्मूर्तत्वामूर्तत्वाभ्यां दृष्टसाहचर्यं मनसि 
प्रतीयमानं स्मृतिद्वारेण तयोरुपस्थापनं करोति । | 
तुल्यबलत्वमभ्युपगम्य विरुद्धाव्यभिचारिणः संशयहेतुत्वं निरस्तम्‌, न त्वनयोस्तुल्य- 
बलत्वमस्ति, अन्यतरस्यानुमेयोद्देशस्य ' अमूर्त मनः' इत्यस्यागमेन 'तदभावादणु मनः' 
(अ.७,आ..१,सू.२३) इति सूत्रेण बाधितत्वात्‌ । अथेदं सूत्रमप्रमाणम्‌ ? व्यापकमेव मनः, 
तदा मनःसद्वावे न किञ्चित्‌ प्रमाणमस्तीत्यमूर्त मनः, अस्पर्शत्वादिति हेतुराश्रयासिद्धः । अथ 
युगपज्ज्ञानानुत्पत्त्या सिद्ध॑ मनस्तदा धर्मिग्राहकप्रमाणबाधितो युगपज्ज्ञानानुत्पत्तेमनसोडणु- 
विरुद्धाव्यभिचारी मूर्तत्व और अमूर्त्तत्व रूप दोनों धर्मों का सन्निवेश है | वह तो 
इस वस्तुस्थिति के कारण होता है कि क्रियावत्त्व और अस्पर्शवत्त्व रूप जो दोनों 
धर्म मूर्तत्व और अमूर्त्तत्व के साथ क्रमशः घटादि और आकाशादि में ज्ञात हो 
चुके हैं, उन दोनों की जब मन में प्रतीति होती है, तो वे मूर्तत्व और अमूर्त्तत्व इन 
दोनों को मनरूप धर्मी में उपस्थित कर देते हैं । 
विरुद्धाव्यभिचारी दोनों हेतुओं को समान बल का मानकर उनमें संशय की 
हेतुता का खण्डन किया गया है; किन्तु यथार्थ में वे दोनों समान बल के हैं ही 
नहीं; क्योंकि उन दोनों में से पहला 'अनुमेयोद्देश' अर्थात्‌ 'अमूत्तै मनः' यह 
प्रतिज्ञावाक्य 'तदभावादणु मनः' इस सूत्ररूप आगमन से बाधित होने के कारण 
'आगमविरोधी' है । अगर उक्त सूत्र को प्रमाण न मानें, तो फिर मन (आकाशादि 
की तरह) व्यापक द्रव्य ही होगा, ऐसी स्थिति में मन की सत्ता में कोई प्रमाण न 
रहने के कारण (अमूर्त मनः, अस्पर्शवत्त्वात्‌) यह हेतु आश्रयासिद्ध होगा । 
अगर एक ही समय दो ज्ञानों की उत्पत्ति न होने के कारण मन की सिद्धि मान 
लें, तो मन का अमूर्तत्वरूप साध्य मनरूप धर्मी के ज्ञापक 'युगपज्ज्ञानानुतपत्ति' रूप 
प्रमाण से ही बाधित होगा; क्योंकि, 'युगंपजज्ञानानुत्पत्ति' अर्थात्‌ एक ही समय दो 
ज्ञानों की अनुत्पत्ति तभी उपपन्न हो सकती है जब कि मन अणु (मूर्त) हो; 
क्योंकि मन अगर व्यापक होगा' तो एक ही समय..सभी इन्द्रियों के साथ 
सम्बद्ध हो सकेगा, जिससे एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति सम्भव 
हो जाएगी । 'अनुमेयोद्देश' अर्थात्‌ ज्ञान में आगम के विरोध से कौन सा दोष 
होगा ? इसी प्रश्‍न का समाधान 'अयं तु विरुद्धभेद इति' इस भाष्य वाक्य से 
किया गया है । अर्थात्‌ 'अनुमेयोद्देशोऽविरोधी .प्रतिज्ञा' इस प्रतिज्ञा-लक्षण में 
अविरोधि' पद के उपादान से जिन प्रत्यक्षादि विरुद्ध प्रतिज्ञाभासों का निराकरण 
किया गया है, उन्हीं (निराकृत प्रतिज्ञाभासों) में से ही 'अमूर्त मनः" यह 
उ प्रतिज्ञा भी है | अतः यहाँ प्रतिज्ञाभास ही दोष है, सन्दिग्ध रूप 
[भास नहीं । प्रकृत भाष्य वाक्य में प्रयुक्त 'तु' शब्द के द्वारा यह व्यक्त किया 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ५९३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


यश्चानुमेये ` विद्यमानस्तत्समानासमानजातीययोरसन्नेच._ सोड्न्य- 
तरासिद्धोञनध्यवसायहेतुत्वादनध्यवसितः, यथा  सत्कार्यमुत्पत्तेरिति । 
४. कथित अन्यतरासिद्ध हेत्वाभास ही यदि अनुमेय (पक्ष) में रहे; 
किन्तु सपक्ष और विपक्ष में न रहे, तो वही 'अनध्यवसाय' रूप ज्ञान 
का हेतु होने से 'अनध्यवसित' नाम का हेत्वाभास कहा जाता है । 
जैसे कि ('कार्य सद्‌ उत्पत्तिमत्त्वात्‌' इस अनुमान का उतपत्तिमत्त्व) हेतु 

न्यायकन्दली | 

परिमाणत्वे सति सम्भवात्‌, व्यापकत्वे मनसो युगपत्समस्ते्रियसम्बन्थायुगपदेव ज्ञानानि 
प्रसज्यन्ते । 

अनुमेयोददेशस्यागमविरोधः किं दूषणमत आह-अयं तु विरुद्धभेद इति। 

अयमागमविरुद्बोऽनुमेयोद्देशोऽविरोधी प्रतिज्ञेत्यविरोधिग्रहणेन निवर्ततितानां प्रत्यक्षादि- 
विरुद्ध नां प्रतिज्ञाभासानां प्रभेद एव, नायं सन्दिग्धो हेत्वाभासः; किन्तु विरुद्धप्रभेद 
एवेति तु शब्दार्थः । 

अनध्यवसित इत्यसाधारणो हेत्वाभासः कथ्यते । तं बुत्पादयति- 
यश्चानुमेये विद्यमानस्तत्समानासमानजातीययोरित्यादि । सर्व॑ कार्यमुत्पादात्‌ 
पूर्वमपि सदिति साध्यते, उत्पत्तेरिति हेतुः सांख्यानाम्‌ । सति सपक्षे व्योमादा- 
बसति विपक्षे गगनकुसुमादावभावाज्नैकतरपक्षाध्ययसायं करोति । विदिष्टार्थ- 


गया है कि अमूर्तत्व'का साधक (अस्पर्शवत्त्व हेय) विरुद्ध हेत्वाभास का ही एक 
प्रभेद है (सन्दिग्ध नहीं) । 

'असाधारण' नाम का हेत्वाभास ही (इस शास्त्र में) 'अनध्यवसित' शब्द से 
कहा गया है । 'यश्चानुमेये विद्यमानस्तत्समानजातीययोः' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
उसी (असाधारण) को समझाते हैं । 'सभी कार्य अपनी उतत्ति से 
पहले भी 'सत्‌' अर्थात्‌ विद्यमान ही हैं' इसको सिद्ध करने के लिए सांख्याचार्यगण 
'उत्पत्तेः' इस हेतुवाक्य का प्रयोग करते हैं | इस वाक्य के द्वारा उपस्थापित 
यह 'उत्पत्ति' रूप हेतु 'असाधारण" (या अनध्यवसित) नाम का हेत्वाभास 
है; क्योंकि (सदा से विद्यमान) आकाझरूप सपक्ष में भी यह हेतु नहीं है एवं 
(सर्वदा असत्‌) आकाशकुसुमादि में भी यह 'उत्पत्ति' रूप हेतु नहीं है 
(क्योंकि आकाश और आकाशकुसुम इन दोनों से किसी की उतत्ति नहीं 
होती), अतः यह हेतु (कार्यों की उत्पत्ति 'से पूर्व सत्त्व और असत्त्व) इन 
दोनों में से किसी भी पक्ष का साधन नहीं कर सकता । गगनादि नित्य पदार्थो 
की तरह घटादि अनित्य पदार्थ भी अगर पहले से ही हैं, तो फिर 'उत्पत्ति' रूप 
हेतु कहाँ रहेगा ? कहीं पर निश्चित रहने के कारण सांख्याचायों के इस 
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प्रशस्तपादभष्यम्‌ 


अयमप्रसिद्धोऽनपदेश इति वचनादवरुद्ध: । ननु चायं विशेषः संशय- 
हेतुरभिहितः शास्त्रे तुत्यजातीयेषवर्थान्तरभूतेषु बिशेषस्योभयथा 


अनध्यवसित नाम का हेत्वाभास है ।. सूत्रकार ने इसे 'अप्रसिद्धोऽन- 
पदेशोऽसन्‌ सन्दिग्धश्चानपदेशः' (अ.३,आ.१,सू.१५) इस सूत्र के द्वारा 
संग्रह किया है । 

(प्र) (सपक्ष और विपक्ष में न रहनेवाले एवं केवल पक्ष में ही 
रहनेवाले) हेतु को 'तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु विशेषस्योभयथादृष्टत्वात्‌' 
(अ.२,आ.२,सू.२२) इस वैशेषिक सूत्रमें संशय का कारण कहा गया है, 

न्यायकन्दली 


क्रियाजननयोग्येन रूपेण पूर्वमनभिव्यक्तस्य पश्चादभिव्यक्तिरेबोत्पत्तिरिति सांख्याः, तेन 
तेषामुत्पत्तेरिति हेतोर्न स्वतो5सिद्धता । 

अयमनध्यवसितो हेत्वाभासः केन वचनेन सूत्रकृता संगृहीत इत्याह-अयमप्रसिद्धोऽ- 
ऽनपदेश (अ.३, आ.१,सू.१५) इति । अनैकान्तिकरवदसाधारणो धर्मः संशयं करोति, 
तेनास्य 'सन्दिग्धश्चानपदेशः' इत्यनेन संग्रहो युक्तो न पुनरप्रसिद्ववचनेनेत्यभिप्रायेणाह- ननु 
चेति । तुल्यजातीयेष्यर्थान्तरभूतेष्विति पञ्चम्यर्थे सप्तमी । पदार्थानां विशेषस्तुल्यजाती- 
येभ्यो भवति, अर्थान्तरभूतेभ्यशच भवति । यथा पृथिव्यां गन्धवत्वं विशेषों द्रव्या- 
नतरेभ्योऽपि स्याद्‌ गुणकर्मभ्यञ्च भवति । शब्दे च श्रावणत्वं विशेषो दृश्यते । तत्‌ किं 


उत्पत्तिरूप हेतु में असत्कार्यवादियों को स्वतः असिद्धता का आक्षेप करना उचित 
नहीं है; क्योंकि (जल-हरणादि) विशेष कार्यों के उपयोगी रूप से अनभिव्यक्त 
(किन्तु सर्वदा विद्यमान घटादि ) कार्यो की अभिव्यक्ति ही सांख्याचायाँ के मत से 
कार्यों की 'उत्पत्ति' है । 
इस 'अनध्यवसित' हेत्वाभास का संग्रह सूत्रकार ने किस सूत्र (वचन) से किया 
. है ? इसी प्रश्‍न का समाधान 'अयमप्रसिद्धोऽनपदेशः' भाष्य के इस वाक्य कें 
' द्वारा किया गया है । अनैकान्तिक (सव्यभिचार) हेत्वाभास की तरह यह असाधारण 
(अनध्यवसित) हेत्वाभास भी (साध्य) संशय को उत्पन्न करता है, अतः इसका संग्रह 
सरदिगधश्चानपदेशः' सूत्र के इस अंश के द्वारा ही होना उचित है, 'अप्रसिद्धवचन' 
अर्थात्‌ 'अप्रसिद्धोऽनपदेशः' इस अंश के द्वारा नहीं । 'तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु, 
इस वाक्य के दोनों पदों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग पञ्चमी विभक्ति के अर्थ में 
किया गया है । (अभिप्राय यह है कि) पदार्थों का अपने सजातीय और विजातीय 
दोनों प्रकार के पदार्थों की अपेक्षा 'विशेष' अर्थात्‌ असाधारण धर्म होता है । 
UR प्रथिवी का गन्धवत्त्व रूप 'विशेष' उक्त दोनों ही प्रकार से पृथ्वी 
डर हा है; क्योंकि गन्धवत्त्व पृथिवी के (द्रव्यत्व रूप से) सजातीय जलादि द्रव्यों में 
हे है; और उसके विजातीय गुणादि पदार्थों में भी नहीं है । इसी प्रकार 
शब्द में भी श्रावणत्व (श्रवणेद्धिय से गृहीत होना) रूप 'विशेष' है । उसके प्रसङ्ग 


प्रकरणम्‌] आषानुवादसहितम्‌ ५९५ 
प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


(अ.२, आ. २, सू. ७) नान्यार्थत्याछब्दे विशेषदर्शनात्‌। 
संशयानुत्पत्तिरित्युक्ते नायं द्रव्यादीनामन्यतमस्य विशेषः स्याच्छ्ावणत्वं 


अतः कथित अनध्यवसित हेत्वाभास असाधारण के उक्त लक्षण से युक्त 
होने के कारण संशयरूप ज्ञान का ही कारण होगा, अनध्यवसाय रूप 
ज्ञान का नहीं; क्योंकि वस्तुओं के विशेष (व्यक्तिगत) धर्म ही उनके 
सजातीयों और विजातीयों की अपेक्षा 'असाधारण' समझे जाते हैं ।. 
(उ.) यह आक्षेप युक्त नहीं है; क्योंकि उस सूत्र का कुछ दूसरा हीअर्थ है । 
किसी ने आक्षेप किया था कि शब्द में श्रावणत्व (कान से सुनना) रूप उसका 


न्यायकन्दली 


शब्दस्य रूपादिभ्यः समानजातीयेभ्योऽयं विशेषः ? किं वा विजातीयेभ्यः ? यदि शब्दो 

गुणस्तदा रूपादिभ्यः सजातीयेभ्यो. विशेषोऽयम्‌, अथ द्रव्यं कर्म वा ? तदा विजातीयेभ्य 
इति शब्दे श्रावणत्वादू दरव्यं गुणः कर्मेति संशय इति पूर्वपक्षवादिना सूत्रविरोधे दर्शिते 
सत्याह-नान्यार्थत्वादिति । नायं सूत्रार्थो यदसाधारणो धर्म : संशयहेतुरिति; किन्त्वस्यान्य 
एवार्थः । तमेवार्थं दर्शयति-शब्दे विशेषदर्शनादित्यादिना । श्रोत्रग्रहणो योऽर्थः स शब्द 
इति प्रतिपाद्य तस्मिन्‌ द्रव्यं गुणः कर्मेति संशय इत्यभिहितं सूत्रकारेण । तस्यायमर्थः-ततस्मिन्‌ 


में यह वितर्क उपस्थित होता है कि शब्द में क्या उसके सजातीय रूपादि गुणों की 
अपेक्षा यह 'श्रावणत्व' रूप विशेष है, अथवा द्रव्यकर्मादि विजातीय पदार्थों की अपेक्षा 
यह 'विशेष' है ? शब्द अगर गुण है तो फिर रूपादि उसके सजातीयो की अपेक्षा 
श्रावणत्व ही उसका विशेष है । शब्द अगर द्रव्य या कर्म है ? तो फिर 
विजातीय की अपेक्षा यह रावणत्य रूप विशेष शब्द में है | इस रीति से श्रावणत्व ' 
रूप असाधारण धर्म के द्वारा शब्द में 'यह द्रव्य हैं या गुण है ? अथवा कर्म हे! ? 
इस प्रकार के संशय की आपत्ति के द्वारा सूत्रविरोध का प्रसन्ग ूर्वपक्षवादियों के 
उठाने पर उसके समाधान के लिए ही भाष्यकार ने 'न, अन्यार्थत्वात्‌' यह वाक्य 
लिखा है । अर्थात्‌ उक्त सूत्र का यह अभिप्राय नहीं है कि 'असाधार घर्म संशय का 
कारण है', उस सूत्र का कोई दूसरा ही अर्थ है । 'शब्दे विशेषदर्शनात्‌' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा वही दूसरा अर्थ प्रतिपादित हुआ है । 'जो वस्तु श्रवणेद्रिय के दारा 
गृहीत हो वही शब्द है' यह प्रतिपादन करने के बाद सूत्रकार ने कहा कि 
(श्रोत्रग्राह्म) उस वस्तु में यह संशय होता है कि 'यह द्रव्य है ? यां शुण है ? अथवा 
कर्म है ?' इस पर पूर्वपक्षवादी ने कहा कि श्रोत्रेद्धिय से'गृहीत होनेवाले शब्दरूप. 
अर्थ में जिन संशयो का तुमने उल्लेख किया है उनसे 'श्रोत्रग्राह्मच रूप असाधारण 
धर्म में ही उक्त संशयों की कारणता व्यक्त होती है; किन्तु सो ठीक नहीं है; क्योंकि 


५९६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमाने हेत्वाभास- 
प्रशस्तपादभाष्यम 


सामान्यमेव सम्पद्यते, कस्मात्‌ ? तुल्यजातीयेष्यर्थान्तरभूतेषु 
्रव्यादिभेदानामेकेकशो विरोषस्योभयथादृष्टत्वादित्युक्तम्‌, न संशय- 


असाधारण (विशेष) धर्म देखा जाता है, अतः कान से सुने जानेवाले एवं सत्ता 
'जाति से सम्बद्ध शब्द में 'यह द्रव्य है ?या गुण है ? अथवा कर्म है ?' इस 
प्रकार का संशय नहीं होगा | इसी आक्षेप के समाधान में उक्त सूत्र के द्वारा 
कहा गयाहै कि श्रावणत्व द्रव्य, गुणऔर कर्म इन तीनों में से किसी का 'विशेष' 
अर्थात्‌ असाधारण धर्म नहीं है । उनका वह साधारण धर्म ही प्रतीत होता 
है; क्योंकि द्रव्य,गुण औरकर्म इन तीनों में से प्रत्यक द्रव्य, प्रत्येक गुण एवं 
प्रत्येक कर्म के असाधारण धर्मअपने सजातीयों के (अर्थात्‌ अपने में और 
अपने सजातीयों में समान रूप से रहनेवाले ) सामान्य धर्म के साथ ही देखा 
न्यायकन्दली 


श्रोत्रग्रहणे5र्थ संशयः किं द्रव्य किं वा गुणः किमुत कर्मेति । अत्र परेणोक्तम्‌-श्रोत्रग्रहणे 
शब्दे संशयं वदता त्वया श्रोत्रग्राह्मत्ममेव संशयकारणत्वमुक्तम्‌ । श्रोत्रग्राह्मत्यं च विशेषः, 
तस्य दर्शनात्‌ संशयानुपपत्तिः । विरुद्धोभयस्मृतिपूर्वको हि संशयः, स्मृतिइच नासाधारण- 
घर्मदर्शनाद्भवति, तस्य केनचिबिज्ेषेण सहानुपलम्भादिति परेणोक्ते सति सूत्रकारेण 
प्रतिबिहितमेतत्‌, नाय द्रव्यादीनामन्यतमस्य विशेषः श्रावणत्वम्‌, द्रव्यगुणकर्मणां 
मध्येऽन्यतमस्य द्रव्यस्य गुणस्य कर्मणो वा श्रावणत्वं विशेषो न भवति; किन्तु तेषां 
सामाऱ्यमेवेदं सम्पद्यते, कस्मात्‌ ? तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु च द्रव्यादिभेदानामे- 
कैकशो विशेषस्यौभयथा दृष्टत्वादित्युक्तम्‌ । भिद्यन्त इति भेदाः, द्रव्यादय एव भेदा 


श्रोतरग्राह्मत्व शब्द का 'विशेष' अर्थात्‌ असाधारण धर्म है, अतः उसके ज्ञान से संशय 
नहीं हो सकता ।चूँकि विरुद्ध दो कोटियों की उपस्थिति स्मृति का कारण है, यह स्मृति 
असाधारण धर्म के ज्ञान से सम्भव नही है; क्योकि किसी भी विशेष धर्म के साथ 
उसकी उपलब्धि नहीं होती है । पूर्वपक्षवादियों के द्वारा यह आक्षेप किये जाने पर 
महर्षि कणाद ने यह समाधान किया है कि जिस श्रावणत्व धर्म का उल्लेख किया 
गया है, वह द्रव्यादि में से किसी एक का 'विशेष' नहीं है, अर्थात्‌ द्रव्य या गुण अथवा 
कर्म इन तीनों में से श्रावणत्व किसी एक का 'विशेष' नहीं है ; किन्तु उन तीनों का वह 
सामान्य ही प्रतिपन्न होता है । अपने इस उत्तर क प्रसङ्ग में 'कस्मात्‌' अर्थात्‌ किस हेतु 
से आप यह बात कहते हैं ? यह पूछे जाने पर सून्रकार ने " तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु 
्रव्यादिभेदानामनेकैक्रशो विशेषस्योभयथादृष्टत्वात्‌'' इत्यादि सूत्र के द्वारा इसका 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ५९७ 
न्यायकन्दली 


ठव्यादिभेदा द्रव्यगुणकर्माणि, तेषां मध्य एंकेकस्य र्यस्य गुणस्य कर्मणो वा तुल्यजातीयेभ्यो5- 
्थान्तरभूतेभ्यो विशेष 'उभयथाद्ृष्टः ' | पृथिव्याः स्वसमानजातीयेभ्यो विशेषः पृथिवीत्यं 
यत्वेन सह दृष्टम्‌ ? रूपस्य विशेषो रपत्वं गुणत्वेन सह दृष्टम्‌, उत्केपणस्य विशेष उत्क्षेपणत्वं 
कर्मत्वेन सह दृष्टम्‌ । शब्दस्यापि श्रावणत्वं विशेषो गुणत्वेन, तस्मादेतदपि विशेषत्वेन 
रूपेण द्रव्यादीनां सामान्यमेव । ततश्चास्य तेन रूपेण संशयहेतुत्वं युक्तम्‌ । यत्‌ पुनर- 
साधारणं रूपं न तत्‌ संशयकारणम्‌, विशेषस्मारकत्वाभावादित्याह-न संशयकारणमिति । 
तुल्यजातीयेभ्योऽरथान्तर भूते भ्यश्चेति वक्तव्ये सूत्रे सप्तम्यभिधानादेषो5प्यर्था गम्यते । शब्दे 
श्रावणत्वविशेषदर्श नादू द्रव्यं गुणः कर्मेति संशयः । द्रव्यादिभेदानामेकेकशो विशेषस्य तुल्य- 


उत्तर दिया है । 'भिद्यन्त इति भेदाः, द्रव्यादय एव भेदा द्रव्यादिभेदाः' इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार उक्त सूत्र में प्रयुक्त 'द्रव्यादिभेद' शब्द से द्रव्य; गुण और कर्म, ये 
तीनों ही अभिप्रेत हैं । उन तीनों में से एक-एक का अर्थात्‌ द्रव्य या गुण अथवा 
कर्म का इनमें से सभी में 'तुल्यजातीयों' से अर्थात्‌ समानजातीयों एवं 
'अर्थान्तरभूत वस्तुओं' से अर्थात्‌ भिन्नजातीयों से, दोनों प्रकार की वस्तुओं से 
'विशेष' अर्थात्‌ व्यावृत्ति देखी जाती है । दोनों प्रकार से व्यावृत्ति या विशेष का 
यह देखा जाना ही सूत्र के 'उभयथादूष्ट' शब्द से अभिप्रेत है । पृथिवी का 
'विशेष' है पृथिवीत्व , जो (उसके समानजातीय जलादि द्रव्यों में रहनेवाले) द्रव्यत्व 
के साथ ही पृथिवी में है । रूप का 'विशेष' है रूपत्व, जो रूप में गुणत्व के साथ 
ही देखा जाता है । एवं उत्मैपणरूप क्रिया का विशेष है उद्लेपणत्व, जो कर्मत्व के 
साथ ही देखा जाता है । इसी तरह शब्दों का श्रावणत्वरूप विशेष भी गुणत्व के 
साथ ही रहेगा । अतः यह श्रावणत्वरूप धर्म गन्धवत्त्वादि अन्य सभी विशेषों के समान 
होने के कारण 'सामान्य' ही है (साधारण धर्म ही है), 'विशेष' अर्थात्‌ असाधारण 
धर्म नहीं, अतः श्रावणत्व शब्द में द्रव्यत्वादि संशय का अवश्य ही कारण है; किन्तु 
असाधारण धर्म होने के नाते नहीं; किन्तु साधारण धर्म होने. के नाते ही । 
असाधारण धर्म कभी संशय का कारण होता ही नहीं; क्योंकि वह किसी व्यावृत्ति 
का (अभाव का) स्मारक नहीं है । यही बात भाष्यकार ने 'न संशयकारणम्‌ इस 
वाक्य से कही है । 'तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु' इत्यादि सूत्र में साधारण रीति से प्राप्त 
पञ्चमी विभक्ति से युक्त 'तल्यजातीयेभ्योऽर्थान्तरभूतेभ्यः' इस प्रकार के पदों का 
प्रयोग न कर उक्त सप्तमी विभक्ति से युक्त पदों के प्रयोग से भी यही मालूम होता है 
कि शब्द में श्रावणत्वरूप विशेष के ज्ञान से यह संशय होता है कि 'शब्द द्रव्य है ? 
अथवा गुण है ? किं वा कर्म है ?' क्योंकि 'द्रव्यादि भेदो' के अर्थात्‌ द्रव्य, गुण और 
कर्म मे से प्रथेक के 'विशेष' से अपने आश्रय के तुल्यजातीयो से अर्थात्‌ सपक्षों से और 


SZ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमाने निदर्शन. 


्रशास्तपादभाष्यम्‌ 


कारणम्‌ । अन्यथा षट्स्वपि पदार्थेषु संशयप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ सामान्य- 
प्रत्ययादेव संशय इति । 

द्विविधं निदर्शनं साधर्म्यण वैधर्म्येण च । 
लिड्गसामान्यस्यानुबिधानदर्शनं साधर्म्यनिदर्शनम्‌ | तद्यथा 


जाता है । उक्त सूत्र के द्वारा यह नहीं कहा गया है कि विशेष 
(असाधारण) धर्म संशय का कारण है | अगर ऐसी बात न हो तो 
(शब्द में गुणत्व के संशय की तरह) छः पदार्थों में भी अविराम संशय 
की आपत्ति होगी । अतः सामान्य (साधारण) धर्म के ज्ञान से ही संशय 
होता है (असाधारण धर्म के ज्ञान से नहीं) । | 

साधर्म्य (अन्वय) एवं वैधर्म्य (व्यतिरेक) भेद से निदर्शन (उदाहरण) 
भी १. साधर्म्योदाहरण और २. वैधर्म्योदाहरण भेद से दो प्रकार का 
है | इनमें अनुमेय (साध्य) सामान्य के साथ लिङ्ग (हेतु) सामान्य 

न्यायकन्दली 


कर्मणि च दृष्टः । शब्दे च श्रावणत्वं विश्ेषो दृयते, तस्मादिशेषत्वाद्‌ दरव्यादिविषयः 
संशयः । यदि चासाधारणमपि रूपं संशयकारणम्‌, तदा षट्स्वपि पदार्थेषु संजञयप्रसङ्गः ? 
र्ेषामेव तेषामसाधारणधर्मयोगित्यात्‌, ततश्च संशयस्याविरामप्रसङ्ग इत्याह अन्यथेति । 
उपसंहरति-तस्मादिति । साधारणो धर्मा विरुद्धविज्षेषाभ्यां सह दृष्टसाहचर्यः, तयोः 
स्मरणं शक्नोति कारयितुमतस्तद्दर्शनादेव संशयो भवति, नासाधारणधर्मदर्शनादि- 
त्युपसंहारार्थः । 
निदर्शनस्वरुपनिरूपणार्थमाह-द्विविधं निदर्शनं साधर्म्येण वैधर्म्येण 
चेति । साध्यसाधनयोरनुगमो निदर्यते येन वचनेन तढचनं साधर्म्य- 
विपक्षों से अर्थात्‌ भिन्नजातीयों से, दोनों से व्यावृत्तिबुद्धि का उत्पादन देखा जाता 
है | इसका फलितार्थ क्या हुआ ? यही कि द्रव्य, गुण और कर्म तीनों में ही 
'विशेष' देखे जाते हैं एवं शब्द में भी श्रावणत्वरूप विशेष देखा जाता है, अतः 
संशय होता है कि 'शब्द द्रव्य है ? अथवा गुण है ? कि वा कर्म है ?' अगर 
असाधारण धर्म भी संशय का कारण हो तो फिर छः पदार्थों में ही संशय की 
आपत्ति होगी; क्योंकि वे सभी असाधारण धर्म से युक्त हैं । जिससे संशय की 
` अनन्त धारा की आपत्ति होगी | यही बात 'अन्यथा' इत्यादि ग्रन्थ से आचार्य ने 
है । 'तस्मात्‌' इत्यादि से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं | इस उपसंहार ग्रन्थ 
का आशय है कि परस्पर विरुद्ध दो विशेष धर्मों के साथ दृष्ट होने के कारण साधारण 
ही उन परस्पर विरुद्ध दोनों धर्मों की स्मृति को उत्पन्न कर सकता है । अतः 
की, Hi त i है, असाधारण धर्म के ज्ञान से i | र 
साधम्यण वधर्म्येण च' भाष्य का यह वाक्य ' | 
स्वरूप को समझाने के लिए लिखा गया है | 'साध्य और हेतु का एक जगह रहना 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ५९९ 
प्रशास्तपादभाष्यस्‌ 


यत्‌ क्रियावत्‌ तद्‌ द्रवयं दृष्ट यथा शर इति । अनुमेयविपर्यये च 
लिङ्गस्याभावदर्शनं वैधर्म्यनिदर्वनम्‌, तद्यथा यदद्रव्यं तत्‌ क्रियावन्न भवति यथा 
सत्तेति । अनेन निदर्शनाभासा निरस्ता भवन्ति । 
की अनुगति जहाँ देखी जाय, वह ' साधर्म्य निदर्शन' है । जैसे कि 
जिसमें क्रिया देखी जाती है, वह द्रव्य ही होता है, जैसे कि तीर (में 
क्रिया देखी जाती है और वह द्रव्य है) । 

अनुमेय (साध्य) के अभाव के साथ लिङ्ग (हेतु) के अभाव का 
आनुगत्य जहाँ देखा जाय क वह 'वैधर्म्य निदर्शन' है । जैसे कि क्रियायुक्त 
किसी वस्तु को देखकर उसमें द्रव्यत्व के अनुमान के लिए प्रयुक्त (जो 
द्रव्य नहीं है, उसमें क्रिया भी नहीं रहती है, जैसे कि) सत्ता (जाति 
द्रव्य नहीं है, अतः उसमें क्रिया भी नहीं है) । अतः उक्त अनुमान में 
सत्ता 'वैधर्म्य निदर्शन' है । निदर्शनों के इन लक्षणों से (जो वस्तुतः 
निदर्शन नहीं हैं; किन्तु अज्ञ के द्वारा निदर्शन रूप से प्रयुक्त होने के 
कारण निदर्शन की तरह प्रतीत होते हैं, उन) निदर्हनाभासों में 
निदर्शनत्व खण्डित हो जाता है । 

न्यायकन्दली 


निदर्शनम्‌, साध्यव्यावृत्त्या साधनव्यावृत्तिर्येन वचनेन निददर्यते तदैधर्म्यनिदर्शनमिति 
भेदः । तत्र तयोर्मध्ये साधर्म्यनिदर्शनं कथयति--तत्रानुमेयेत्यादिना । तक्ष्यक्तमेव । 
वैधर्म्यनिदर्शनं कथयति-अनुमेयविपर्यय इत्यादिना । तदपि व्यक्तमेव । 


जिस वाक्य से 'निदर्शित' हो, उसे 'साधर्म्यनिदर्शन' कहते हैं । एवं जिस वाक्य से 
साध्य के अभाव के द्वारा हेतु का अभाव निर्दिष्ट हो, उसे 'वैधर्म्यनिदर्शन' कहते 
है, यही दोनों (निदर्शनों) में अन्तर है । 'तत्र' अर्थात्‌ उन दोनों में 'तत्रानुमेयः 
सामान्येन' इत्यादि वाक्य के द्वारा 'साधर्म्यनिदर्शन' का उपपादन हुआ है । इस 
वाक्य का अर्थ स्पष्ट है । 'अनुमेयविपर्यय' इत्यादि वाक्य के द्वारा 'वैधर्म्यनिदर्शन' 
का उपपादन हुआ है, इस वाक्य का भी अर्थ स्पष्ट ही है । 'अनेन निदर्शनाभासा 
निरस्ता भवन्ति' जो वस्तुतः 'निदर्शन' नहीं हैं, वे भी निदर्शन के किसी सादृश्य 
के कारण निदर्शन की तरह प्रतीत होते हैं, इस प्रकार जो निदर्शनाभास अर्थात्‌ 
निदर्शन न होने पर भी निदर्शन के समान हैं, वे 'अनेन' अर्थात्‌ निदर्शन के इस 
प्रकार के लक्षण के निर्देश से निदर्शन की श्रेणी से अलग हो जाते हैं; क्योंकि उन 
निदर्शनाभासों में निदर्शन का यह लक्षण नहीं है । 


६00 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे$नुम्डने निदर्शन- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

तद्यथा-नित्यः ब्दोऽमूर्ततत्यात्‌, यदमूर्त्त दृष्टं तन्नित्यम्‌, यथा परमाणुर्यथा 
कर्म, यथा स्थाली, यथा तमो5म्बरबदिति, यद्‌ द्रव्यं तत्‌ क्रियावद्‌ 'दृष्टमिति च 
लिङ्गानुमेयोभयाश्रयासिद्वाननुगतबिपरीतानुगताः साधर्म्यनिदर्शनाभासाः । 

अगर कोई शब्द में नित्यत्व के साधन के लिए अमूर्तत्व हेतु को 
उपस्थित कर (शब्दो नित्यः, SSUES १. परमाणु, २. क्रिया, 
३. वर्तन, ४. अन्धकार, ५. आकाश वस्तुओं को (साधर्म्य) 
निदर्शन के लिए उपस्थित करे तो (उक्त अनुमान के लिए) ये सभी 
(साधर्म्य) 'निदर्शनाभास' होंगे | एवं आकाशादि निष्क्रिय द्रव्यों में 
केवल द्रव्यत्व. हेतु से अगर कोई क्रियावत्त्व के अनुमान के लिए ६. 
तीर प्रभृति सक्रिय द्रव्य को उपस्थित करे, तो वह भी साधर्म्य 
निदर्शनाभास ही होगा । कथित ये (छः) वस्तु कथित अनुमान के लिए 
प्रयुक्त होने पर साधर्म्य निदर्शन के निम्नलिखित छः दोषों में से क्रमशः 
एक से युक्त होने के कारण 'साधर्म्यनिदर्शनाभास' ही होंगे, इन दोषों 
के १. लिङ्गासिद्धि, २. अनुमेयासिद्धि, ३. उभयासिद्धि, ४. आश्रया- 
सिद्धि, ५. अननुगत और ६. विपरीतानुगत (ये छः नाम हैं) । 

न्यायकन्दली 


अनेन निदर्शनाभासा निरस्ता भवन्ति । अनिदर्शनान्यपि केनचित्‌ साधर्म्येण निदर्शन- 
यदाभासन्त इति निदर्शनसद्र्ञाः , अनेन निदर्शनलक्षणेनार्थान्निरस्ता भवन्ति, तल्लक्षण- 
रहितत्वात्‌ । याबन्निदर्शनाभासानां स्वरूपं न ज्ञायते, तावत्‌ तेषां स्ववाक्ये वर्जनं परवाक्ये 
चोपालम्भो न शक्यते कर्तुम्‌, अतस्तेषां स्वरूपं कथयति-यथा नित्यः आाब्दोऽमूर्तत्वात्‌, 
यदमूर्त तज्नित्यं दृष्टम्‌, यथा प्ररमाणुः, यथा कर्म, यथा स्थाली, यथा तमोऽम्बरवद्‌ 

निदर्शनाभासों का स्वरूप जब तक ज्ञात न हो जाय, तब तक न तो अपने 
द्वारा किये जानेवाले प्रयोगों में उनसे बचा जा सकता है और न दूसरे यदि उनका 
प्रयोग करें तो उन वाक्यों में (निदर्शनाभास रूप) दोष का दिखाना ही सम्भव हो 
सकता है, अतः 'तद्यथा' इत्यादि वाक्यों से उनके उदाहरण और अन्त में उनके 
भेद दिखलाये गये हैं । अर्थात्‌ (१) लिङ्गासिद्ध, (२) अनुमेयासिद्ध, 
(३) उभयासिद्ध, (४) आश्रयासिद्ध, (५) अननुगत और (६) विपरीतानुगत ये 
छः भेद 'निदर्शनाभास' के हैं । | 

(9) 'नित्यःशब्दो5मूर्तलात्‌, यथापरमाणुः' अर्थात्‌ शब्द में अमूर्तत्व हेतु से निरव ` 
यवत्व के साधन के लिए कोई अगर 'यदमूर्त्त तन्नित्यम्‌,-यथा परमाणुः' इस प्रकार के 
` , निदर्शन वाक्य का प्रयोग करे तो वह 'लिङ्गासिद्ध' निदर्शनाभास होगा; क्योंकि परमाणु 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ६0१ 
न्यायरून्दलठी 


यद्‌ द्रव्यं तत्‌ क्रियावद्‌ दृष्टमिति च ल्नानुमेयाभयाश्रयासिद्धाननुगतविपरीतानुगताः 
याधर्म्यनिदर्शनाभासाः । नित्यः शब्दोऽमूर्तत्वात्‌, यथा परमाणुरिति लिज्ञासिद्धो 
निदर्शनाभासः परमाणोरमू्तत्वाभावात्‌ । यथा कमेत्यनुमेयासिद्धः, कर्मणो नित्यत्वा- 
भावात्‌ । यथा स्थालीत्युभयासिद्धः, न स्थाल्यां साध्यं नित्यत्वमस्ति, नापि साधन- 
मूर्तत्वम्‌ । यथा तम इत्याश्रयासिद्धः । परमार्थतस्तमो नाम न किञ्चिदस्ति, क्य साध्य- 
साधनयोर्व्याप्तिः कथ्यते ? अम्बरबदित्यननुगतोऽयं निदर्शनाभासः । यद्यप्यम्बरे 
नित्यत्वममूर्तत्वमुभयमप्यस्ति, तथापि यदमूत्त॑ तज़ित्यमेबं न ब्रूते; किन्त्यम्बरबदित्येतावन्मा- 
न्रमाह । न चैतस्माद्‌ वचनादप्रतिपन्नसाध्यसाधनयोरम्बरे सद्धावप्रतीतिरस्ति, तस्मादननु- 


के मूर्त होने के कारण उसमें अमूर्त्तत्व. नाम का हेतु ही सिद्ध नहीं है । (निदर्शन 
में साध्य की तरह हेतु का निश्चित रहना भी आवश्यक ह | 

(२) 'नित्यः शब्दोऽमूर्तत्वात्‌ ' इसी अनुमान में अगर कोई 'यदमूर्त्त दृष्टं 
तन्नित्यम्‌, यथा कर्म' इस निदर्शन-वाक्य का प्रयोग करे तो वह 'अनुमेयासिद्ध' 
निदर्शनाभास होगा; क्योंकि क्रिया में नित्यत्व रूप अनुमेय अर्थात्‌ साध्य ही सिद्ध 
नहीं है । 

(३) उसी अनुमान में 'यदमूर्त दृष्टं तन्नित्यम्‌, यथा स्थाली' इस प्रकार के 
निदर्शन-वाक्य का अगर कोई प्रयोग करे, तो वह 'उभयासिद्ध' नाम का 
निदर्शनाभास होगा; क्योंकि स्थाली (बटलोही) में नित्यत्व रूप अनुमेय और 
अमूर्ततत्व रूप लिङ्ग दोनों ही सिद्ध नहीं हैं । 

(४) उसी अनुमान में कोई अगर 'यदमूर्त दृष्ट तन्नित्यम्‌, यथा तमः इस 
प्रकार से निदर्शन-वाक्य का प्रयोग करे, तो वह 'आश्रयासिद्ध' नाम का 
निदर्शनाभास होगा; क्योंकि तम नाम का कोई (भाव) पदार्थ वस्तुतः है ही 
नहीं, साध्य और हेतु की व्याप्ति का प्रदर्शन कहाँ होगा ? (क्योंकि निदर्शन का 
यही प्रयोजन है कि वहाँ साध्य और हेतु की व्याप्ति निश्चित रहें; जिससे कि 
प्रकृत पक्ष में साध्य की सिद्धि के लिए उसका प्रयोग किया जा सके |) 

. (५) 'शब्दो नित्यः, अमूर्तत्वात्‌' इसी. स्थल में अगर उदाहरण को दिखाने के 
लिए 'अम्बरवत्‌' केवल इतने ही अंश का कोई प्रयोग करे 'यदमूर्त तन्नित्यम्‌ इस 
अंश का प्रयोग न करे तो वह 'अननुगत' नाम का निदर्शनाभास होगा । यद्यपि 
आकाश में नित्यत्व और अमूर्तत्व ये दोनों ही हैं, फिर भी 'यदमूर्त तन्नित्यम्‌' इस 
अंश का प्रयोग नहीं किया गया है; किन्तु केवल 'अम्बरवतू इतना ही कहा गया 
है, केवल इसी त्रुटि से यह 'अननुगत' नाम का हेत्वाभास होगा; क्योंकि इस 
वाक्य के बिना पहले से अज्ञात साध्य और हेतु इन दोनों की सत्ता का ज्ञान 
आकाश में नहीं हो सकेगा, अतः यह (साध्य और हेतु आकाशरूप अधिकरण में 
अनुगत रूप से ज्ञापक न होने के कारण) 'अननुगत' नाम का निदर्शनाभास है । 
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गतोऽयं निदर्शनाभासः । यद्‌ दरव्यं तत्‌ क्रियावद्‌ दृष्टमिति विपरीतानुगतः, द्रव्य वायुः 
क्रियावत्त्वादित्यत्रापि व्याप्यं क्रियावत्त्वं व्यापकं च द्रव्यत्यम्‌ । यच्च व्याप्यं तदेकनियता 
व्याप्तिर्न संयोगवदुभयत्र व्यासज्यते, व्यापकस्य व्याप्यव्यभिचारात्‌.। यत्रापि समव्याप्तिके 
कृतकत्वानित्यत्वादौ व्यप्यस्यापि व्यापकत्यमस्ति, तत्रापि व्याप्यत्वरूपं समाश्रित्यैव व्याप्तिन 
व्यापकत्वरूपाश्रयत्यात्‌, व्यभिचारिण्यपि तदूपस्यापि सम्भवात्‌ । यथोपदिशन्ति गुरवः - 


व्यापकत्वग्रहीतस्तु व्याप्यो यद्यपि वस्तुतः । 
आधिक्येऽप्यविरुद्वत्वाद्‌ व्याप्यं न प्रतिपादयेत्‌ ॥ इति । 


(६) द्रव्यं वायुः क्रियावत्त्वात्‌' इस अनुमान के लिए अगर कोई 'यदट्रव्यं तत्‌ 
क्रियावदू दृष्टम्‌' इस प्रकार ('यत्‌ क्रियावत्‌ तत्‌ द्रव्यं दृष्टम्‌' इस प्रकार से 
निदर्शन वाक्य प्रयोग. न करके) उसके विपरीत वाक्य का कोई प्रयोग करे, तो 
वह निदर्शन न होकर 'विपरीतानुगत' नाम का निदर्शनाभास होगा; क्योंकि इस 
अनुमान में 'क्रियावत्त्व' हेतु है, अतः वही व्याप्य है एवं साध्य होने के कारण 
द्रव्यत्व ही व्यापक है । अनुमान की उपयोगी व्याप्ति केवल व्याप्य (हेतु) में ही 
रहती है, व्यापक (साध्य) में नहीं । एक ही व्याप्ति संयोग की तरह व्यापक और 
व्याप्य अपने दोनों सम्बन्धियों में व्याप्त होकर रहनेवाली वस्तु नहीं है; क्योंकि 
(साध्य) व्यापक में व्याप्य (हेतु) की व्याप्ति नहीं (भी) रहती है; क्योंकि साध्य 
हेतु के बिना भी देखा जाता है । जिन समव्याप्तिक (जिस अनुमान के साध्य और 
हेतु दोनों समान आश्रयों में हों, साध्य का आश्रय हेतु के आश्रय से अधिक न 
हो) स्थलों में जैसे कि 'घटोऽनित्यं: कृतकत्वात्‌' इत्यादि अनुमान के कृतकत्व हेतु 
में व्याप्यत्व की तरह साध्य का व्यापकत्व भी है, फिर भी कृतकत्व हेतु में जो 
अनित्यत्व रूप साध्य की व्याप्ति है, वह इसी कारण है कि वह साध्य का व्याप्यहै | 
इसलिए कृतकत्व हेतु में अनित्यत्व रूप साध्य की व्याप्ति नहीं है कि कृतकत्व रूप 
हेतु अनित्यत्व रूप साध्य का व्यापक है । अगर साध्य के व्यापक होने के कारण 
ही साध्य की व्याप्ति हेतु में मानें तो ('धूमंवान्‌ वह्ले:' इत्यादि) व्याभिचारी स्थलीं 
के हेतुओं में भी साध्य की. व्याप्ति माननी होगी; क्योंकि व्याप्ति के प्रयोजक साध्य 
का व्यापकत्व तो वहाँ भी है ही (वहनि धूम का व्यापक है ही) । जैसा कि 
गुरुचरणों का उपदेश है कि-(किसी) व्याप्य (हेतु) में भी साध्य की व्यापकता 
वस्तुतः रहने पर भी, वह हेतु व्यापक होने के कारण व्याप्य का (अपने से व्याप्य 
साध्य का केवल उसके व्याप्य होने के कारण ज्ञापन नहीं कर सकता; क्योंकि 
त स की व्यापकता (केवल समत्याप्त हेतु में ही नहीं, किन्तु) साध्य से अधिक 

स्थानों में रहनेवाले (व्यभिचारी) हेतु में भी है । 
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यदनित्यं तन्मूर्त दृष्टम्‌, यथा कर्म यथा परमाणुर्यथाकाशं यथा तमः, 
घटवत्‌, यन्निष्क्रियं तदद्रव्यञ्वेति लिङ्गानुमेयोभयाव्यावृत्ताश्रयासिद्धाव्यावृत्त- 
बिपरीतव्यावृत्ता वैधर्म्यनिदर्शनाभासा इति । [ 

(रूपादि अनित्य गुणों में यदि कोई अनित्यत्व हेतु से मूर्तत्व के साधन 
के लिए प्रस्तुत होकर वैधर्म्यनिदर्शन के लिए १. क्रिया, २. परमाणु, 
३. आकाश, ४. अन्धकार और ५. घट जैसी वस्तुओं को उपस्थित 
करे तो ये सभी हि (उक्त अनुमान के लिए प्रयुक्त होने पर) 
'वैधर्म्यनिदर्शनाभास' होंगे । एवं (आकाशादि निष्क्रिय द्रव्यो में द्रव्यत्व 
हेतु से क्रियावत्त्व के अनुमान के लिए क क्त सत्ता जाति भी) जिसमें 
क्रिया नहीं है, वह द्रव्य भी नहीं है, जैसे कि ६. 'सत्ता इस प्रकार से 
प्रयुक्त होने पर 'वैधर्म्यनिदर्शनाभास' ही होगा । (वैधर्म्यनिदर्शनाभास 
रूप दोषों के ये छः नाम हैं-१. लिज्ञाव्यावृत्त २. अना 102 ,३. 
उभयाव्यावृत्त, ४. आश्रयासिद्ध, ५. अव्यावृत्त ६. 
व्यावृत्त (तदनुसार वैधर्म्यनिदर्शनाभास रूप दुष्ट निदर्शन भी छः हैं) । 


न्यायकन्दली. 


अतो व्याप्तिर्व्याप्यगतत्वेन दर्शनीया 'यत्‌ क्रियावत्‌ तद्‌ दव्यमि'ति । न व्यापकः 
गतत्वेन तत्र तस्या अभावात्‌, अतो विपरीतानुगतोऽयम्‌ । लिङ्ग चानुमेयं चोभयं चाश्रयश्च 
ढिङ्गानुमेयोभयाश्रयाः, तेडसिद्धा येषां ते हिङ्गातुमेयोभयाश्रयासिद्ाः, लिङ्गानुमेयो- 
भयाश्रयासिद्धाइचाननुगता्च विपरीतानुगताशचेति योजना । 

ैधर््यनिदर्शनाभासान्‌ ` कथयति-यदनित्यमित्यादिना | नित्यः . झब्दोऽ- 
मर्त्याद्‌. यदनित्यं तन्मू्तं यथा कर्मेति लिश्ञाव्यावृत्तो वैधर्म्यनिदर्शना- 

अतः व्याप्य (हेतु) में ही व्याप्ति की वर्तमानता दिखानी चाहिए, जैसे कि 'यत्‌ 
क्रियावत्‌ तद्‌ द्रव्यम्‌' इस प्रकार के वाक्यों से होता है । व्यापक में व्याप्ति को 
नहीं दिखाना चाहिए; क्योंकि व्यापकीभूत वस्तु में रहनेवाली व्याप्त (अनुमिति की 
उपयोगी) नहीं है । अतः 'यदू दरव्यं तत्‌ क्रियावत्‌, इत्यादि प्रकार के निदर्शन- 
वाक्य 'विपरीतानुगत' निदर्शनाभास ही हैं । 'लिङ्गानुमेयोभयाश्रयासिद्धा- 
ननुगतविपरीतानुगताः' इस समस्तवाक्य का विग्रह 'लि्ठ्चानुमेयज्चोभयज्चाअयरच 
लिङ्गानुमेयोभयाश्रयाः, ते असिद्धा येषां ते हिङ्गानुमेयोभयाश्रयासिद्धाः, ` ढिङ्गा- 
नुमेयोभयाश्रयासिद्धारचाननुताश्च विपरीतानुगताश्च' इस प्रकार समझना चाहिए । 

'यदनित्यम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा वैधर्म्य निदर्शनाभासों का उपपादन करते 
हैं । वैधर्म्य निदर्शनाभास भी छः प्रकार के हैं- (१) लिद्वाव्यावृत्त, (२) अनुमेया- 
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भासः, कर्मणो मूर्त्यभाबात्‌ । यथा परमाणुरित्यनुमेयाव्यावृत्तः, अनुमेयं नित्यत्व॑ 
परमाणोरव्यावृ्तम्‌ । यथाकाशमित्युभयव्यादृत्तः, नाकाशादमूर्तत्यं नापि 
नित्यत्यं व्यावृत्तम्‌ । यथा तम इत्याश्रयासिद्धः । . परमार्थतस्तु तम एव 
नास्ति, किमाश्रया साध्यसाधनयोर्व्यावृत्ति स्यात्‌ । घटयदित्यव्यावृत्तः । 
यद्यपि घटे साध्यसाधनयोरर्ति व्यावृत्तिः; तथापि यवनित्यं ततन्पूर्तमित्येबं न 
व्यावृत्त (३) उभयाव्यावृत्त (४) आश्रयासिद्ध, (५) अव्यावृत्त और 
(६) विपरीतव्यावृत्त । 

(१) 'नित्यः शब्दः, अमूर्तत्वात्‌' रूप में इस अनुमान के लिए कोई यदि 
'यदनित्यं तनमूर्तम्‌, यथा कर्म' इस प्रकार से कर्म को वैधर्म्यनिदर्शन न उपस्थित 
करे तो वहाँ कर्म 'लिङ्गाव्यावृत्त' नाम का वैधर्म्यनिदर्शनाभास होगा; क्योंकि क्रिया 
रूप विपक्ष में अमूर्तत्व रूप लिङ्ग की अव्यावृत्ति अर्थात्‌ अभाव नहीं है । क्रिया में 
नित्यत्व रूप साध्य तो नहीं है; किन्तु अमूर्त्तत्व रूप हेतु है । 

(२) 'नित्यः शब्दः, अमूर्तत्वात्‌’ इसी अनुमान में यदि कोई 'यदनित्यं तम्मूर्त 
ष्टम्‌, यथा परमाणुः इस प्रकार से परमाणु को वैधर्म्य-निदर्शन के लिए उपस्थित 
करे तो वह 'अनुमेयाव्यावृत्त निदर्शनाभास' होगा; क्योंकि परमाणु में नित्यत्व रूप 
अनुमेय अर्थात्‌ साध्य की व्यावृत्ति (अभाव) नहीं है । ` 

(३) उसी अनुमान में यदि कोई 'यदनित्यं तन्मूर्त दृष्टम्‌}यथाकाशम्‌ इस 
प्रकार से आकाश को वैधर्म्य निदर्शनाभास के लिए उपस्थित करे तो वह 
'उभयाव्यावृत्त' निदर्शनाभास होगा; क्योंकि आकाश में नित्यत्व रूप साध्य का 
अभाव और अमूर्तत्व रूप हेतु का अभाव, अर्थात्‌ अनित्यत्व और मूर्तत्व इन 
दोनों में से कोई भी नहीं है, अतः आकाश में साध्याभाव और हेत्वभाव दोनों की 
ही व्यावृत्ति (अभाव) न रहने के कारण प्रकृत में आकाश 'उभयाव्यावृत्त' 
निदर्शनाभास है | 

(४) उसी अनुमान में 'यथा तमः' इस प्रकार से तम (अन्धकार को यदि 
वैधर्म्यदृष्टान्त रूप से उपस्थित किया जाय तो वह 'आश्रयासिद्ध' नाम का 
निदर्शनाभास होगा; क्योंकि तम नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, फिर 
साध्यव्यावृत्ति (साध्य का अभाव) और हेतुव्यावृत्ति (हेतु का अभाव) इन दोनों 
का किसमें प्रदर्शन होगा ? 

(५) 'नित्यःशब्दः, अमूर्तत्वात्‌' इसी अनुमान में वैधर्म्यनिदर्शन को दिखलाने के 
लिए यदि 'घटवत्‌' केवल इसी वाक्य का प्रयोग करे ('यदनित्यं तन्पूर्तम्‌' इस अंश का 
प्रयोग 'घटवत्‌' इस वाक्य के पहले न करे) तो वह 'अव्यावृत्त नाम का निदर्शनाभास 
होगा। यद्यपि य साध्य की व्यावृत्ति (अर्थात्‌ अनित्यत्व) और हेतु की व्यावृत्ति 
(मूर्त्व) यो दोनों ही हैं, फिर भी 'यदनित्यं तन्मूर्तम्‌' (जो अनित्य होता है वहअवश्य 
ही मूर्त होता है) इस अंश का प्रयोग न करने के कारण इस प्रसङ्ग में विरुद्ध मत 
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वदति, न च तथानभिधाने साध्यसाधनयोर्व्यावृत्तप्रतिपत्ति्विप्रतिपन्नस्य भवति, 


अतोऽयमव्यावृत्तः । यन्चिष्कियं तदद्रव्यमिति विपरीतव्यावृत्तः । यथा साध्य व्यापकं साधनं 
य्याप्यम्‌, तथा साध्याभावो व्याप्यः साधनाभायश्च व्यापकः । 
यथोक्तम्‌- 
नियम्यत्यनियन्तृत्ये भाबयोर्याद्रशे मते । 
विपरीते प्रतीयेते त एव तदभावयोः ॥ इति । 

तत्र द्रव्यं यायुः क्रियावत्तवादित्यत्र विपर्ययव्याप्तप्रदर्शनार्थ यदद्रव्यं 
तदक्रियमिति वाच्यम्‌, अयं तु न तथा ब्रूते; किन्त्वेबमाह-यन्निष्क्रियं तदद्रव्य- 
रखनेवाले पुरुष को साध्य के अभाव और हेतु के अभाव की (उपयुक्त) प्रतीति 
नहीं हो पाती है, अतः उक्त स्थल में घट 'अव्यावृत्त नाम का निदर्शनाभास 
समझना चाहिए । , 

(६) 'द्रव्यं वायुः क्रियावत्त्वात्‌ इस अनुमान के लिए यदि कोई 'यन्निष्क्रिय 
तदद्रव्यम्‌' इस . प्रकार से वैधर्म्ये-निदर्शन का प्रयोग. करना चाहे, तो वह 
ता ' नाम का (वैधर्म्य) निदर्शनाभास होगा; क्योंकि 'यद्‌ द्रव्यं न 
` भवति' प्रकार से साध्याभाव के बोधक वाक्य का प्रयोग न कर 
उसके 'विपरीत' अर्थात्‌ उल्टा पहले हन के अभाव का बोधक 'यन्निष्क्रियम्‌' इस 
वाक्य का ही प्रयोग पहले किया गया है | जैसे कि साध्य व्यापक है और साधन 
व्याप्य है (अतः साधर्म्य-निदर्शन वाक्य में पहले हेतुबोधक पद का प्रयोग होता है, 
बाद में साध्यबोधक पद का, उसी प्रकार) साध्याभाव व्याय है और हेत्वभाव 
व्यापक, अतः वैधर्म्य-निदर्शन वाक्य में पहले साध्याभाव के बोधक वाक्य का ही 
प्रयोग होना चाहिए, बाद में हेत्वभाव के बोधक वाक्य का, अर्थात्‌ दोनों ही प्रकार 
के निदर्शन वाक्यो में व्याप्य के बोधक वाक्य का पहले प्रयोग चाहिए, बाद में 
व्यापक के बोधक वाक्य का, प्रकृत में इसके विपरीत हुआ है । अतः 
'विपरीतव्यावृत्त' नाम का निदर्शनाभास है | 

जैसे कि (अनुमिति के लिए) साध्य का हेतु से व्यापक होना और हेतु का 
साध्य से व्याप्य होना सहायक है, उसी प्रकार ( और केवलव्यतिरेकी 
हेतु का अनुमानों में) हेतु के अभाव से साध्य के अभाव का व्यापक होना और 
साध्य के अभाव का हेतु के अभाव से व्याप्य होना भी सहायक है । जैसा कहा गया 
है कि जिस प्रकार के हेतु में नियन्तृत्व (व्याप्यत्व) एवं जिस प्रकार के साध्य में 
नियम्यत्व (व्यापकत्व) रहता है, उसके विपरीत उन दोनों के अभावों में हेतु का 
अभाव ही व्यापक और साध्य का अभाव ही व्याप्य होता है । इस स्थिति में 'द्रव्यं 
वायुः क्रियावत्त्वात' इस अनुमान में यदि विपर्यय (व्यतिरेक) व्याप्ति का दिखाना 
आवश्यक हो.तो 'यदद्रव्यं तदक्रियम्‌' इस प्रकार से निदर्शन वाक्य का प्रयोग 
करना चाहिए । प्रकृत में वह पुरुष (जो निदर्शनाभास का प्रयोग करता है ) इस प्रकार 
न कहकर, उसका उल्टा (विपरीत) ऐसा कहता है कि 'यन्निष्कियं तदद्रव्यम्‌' अर्थात्‌ 
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निदर्शने5नुमेयसामान्येन सह दुष्टस्य लिङ्गसामान्यमनु- 

मेये5न्वानयनमनुसन्धानम्‌ । अनुमेयधर्ममात्रत्येनाभिहितं लिङ्गसामान्य- 

निदर्शन (उदाहरण) में साध्यसामान्य के साथ ज्ञात हुए लिङ्ग (हेतु) 

सामान्य कौ सत्ता का पक्ष में बोध करानेवाला वाक्य ही साधर्म्यानु- 

सन्धान' (साधर्म्योपनय) है । (विशदार्थ यह है कि) 'लिङ्गसामान्य पक्ष 

(अनुमेय) में है' इस प्रकार केवल पक्षमात्रवृत्तित्व रूप से कथित हेतु 
न्यायकन्दली 


मिति । एवं च न व्याप्तिरस्ति, आकाशस्य क्रियारहितत्वे5पि द्रव्यत्वात्‌। तस्माद्‌ विपरीत- 
व्यावृत्तो5यं वैधर्म्यनिदर्शनाभासः । लिङ्ग चानुमेयं चोभयं च लिङ्गानुमेयोभयानि तान्य- 
व्यावृत्तानि येषां ते तथोक्ताः । आश्रयोऽसिद्ो यस्य स आश्रयासिद्धः, लिङ्गानुमेयोभया- 
वयावृततश्चाश्रयासिद्धश्च अव्यावृत्तश्च विपरीतव्यावृत्तश्चेति व्याख्या । 

निदशनेऽनुमेयसामान्येन सह दृष्टस्य िङ्गसामान्यस्यानुमेयेऽन्वा- 
नयनमनुसन्धानम्‌ । निदइर्यते निड्चिता साध्यसाधनयोर्व्याप्तिरस्मिन्निति निदर्शनं 
दृष्टान्तः, तसिमन्ननुमेयसामान्येन सह दृष्टस्य प्रतीतस्य लिङ्गसामान्यस्यानुमेये 
साध्यधर्मिण्यन्यानननं सद्धावोपदर्नं येन वचनेन क्रियते तदनुसन्धानम्‌ । 
जिसमें क्रिया नहीं है,वह द्रव्य ही नहीं है; किन्तु ऐसी व्याप्ति नहीं है; क्योंकि 
` आकाशादि द्रव्य तो हैं; किन्तु उनमें क्रियावत्त्व नहीं है | अतः प्रकृत अनुमान में 
'यन्निष्क्रियं तदद्रव्यम्‌' यह वाक्य 'विपरीतव्यावृत्त' नाम का वैधर्म्य निदर्शनाभास 
होगा । 'लिङ्गानुमेयोभयाव्यावृत्ति' शब्द 'लिङ्गञ्चानुमेयं चोभयं च लिङ्गानुमेयोभयानि; 
तान्यव्यावृत्तानि येषाम्‌' इस व्युत्पत्ति से बना है और 'आश्रयोऽसिद्धो यस्य' इस 
व्युत्पत्ति से प्रकृत 'आश्रयासिद्ध' शब्द बना है । (इस प्रकार दोनों शब्दों के निष्पन्न 
होने के बाद) 'लिङ्गानुमेयोभयाव्यावृत्तः्चाश्रयासिद्धरचाव्यावृत्तशच विपरीतव्याः 
वृतश्च इस व्युत्पत्ति के अनुसार व्याख्या करनी चाहिए । 

'निद्शनिऽनुमेयसामान्येन सह दृष्टस्य लिङ्गसामान्यस्यानुमेयेऽन्वानयनमनुसन्धानम्‌ 
इस वाक्य में प्रयुक्त 'निदर्शन' शब्द का 'निर्दिश्यते निरिचता साध्यसाधनयोर्व्याप्ति- 
रस्मन्निति निदर्शनम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार पर्यायवाची 'दृष्टान्त' शब्द है | 
तदनुसार दृष्टान्त में साध्यसामान्य के साथ दृष्ट अर्थात्‌ ज्ञात लिङ्ग (हेतु) सामान्य का 
अनुमेय में अर्थात्‌ साध्य के धर्मी में (पक्ष में) 'अन्वानयन' अर्थात्‌ सत्ता का प्रदर्शन 
जिस वाक्य के द्वारा किया जाय, वही 'अनुसन्धांन' है । 'अनुसन्धीयते अनेन' इस. 
व्युसत्ति के अनुसार दृष्टान्त में साध्य की व्याप्ति से युक्त एवं उसी रूपमें देखे हुए हेतु 
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दृष्टान्ते साध्याविनाभूतत्वेन दर्वितं लिङ्गं पक्षेऽनुसन्धीयते प्रतिपाद्यते अनेनेति व्युत्पत्त्या । 
एतदेव स्वोक्तं विवृणोति-अनुमेयधर्ममातरत्वेनाभिहितं लिङ्गसामान्यमिति । प्रतिज्ञानन्तरं 
हेतुबचनेन रिग ऽस्तीत्येतावन्मात्रतया हेतुत्वेनाभिहितम्‌, न तु धर्मिणि 
तस्य सद्भावः कथित इत्यभिप्रायः । लिङ्गस्य साध्यप्रतिपादने शक्तिरन्वयव्यतिरेकी 
पक्षधर्मता च, सा पूर्व प्रतिज्ञाहेतुवचनाभ्यां तस्य नावगतेत्यनुपलब्धिशञक्तिकं निदर्शने 
याध्यधर्मसामान्येन सह दृष्टमनुमेये येन वचनेनानुसन्धीयते तदनुसन्धानमिति । 
अयमत्राभिसन्थिः-परार्थः शब्दो यथा यथा परस्य जिज्ञासोदयते 
तथा तथा प्रयुज्यते, प्रत्येतुशच साध्येऽभिहिते साधने भवत्याकाइ्क्षा-कुत इदं 
सिद्ध्यति ? न तु साधनस्य सामर्थ्यम्‌, स्वरूपावगतिपूर्वकत्वात्‌ सामर्थ्यजिज्ञासायाः। 
साधने चाकाङ्किते प्रयुज्यमानं हेतुवचनं हेतुस्वरूपमात्रं कथयति, न तस्य पक्ष 
धर्मताम्‌, एकस्य शब्दस्योभयार्थवाचकत्वाभावात्‌ । विज्ञाते हेतो कथमस्य हेतुत्वमिति 
सामर्थ्यजिज्ञासायां साध्यप्रतीतेरयिनाभावप्रतीतिनान्तरीयकत्याद्‌ व्याप्तिवचनेना- 
का पक्ष (रूप अनुमेय) में सत्ता का प्रदर्शन जिस वाक्य के द्वारा हो वही 
'अनुसन्धान' है, वही बात 'निदर्शने' इत्यादि से भाष्यकार ने स्वयं कही है, 
जिसकी व्याख्या 'अनुमेयमात्रत्वेनाभिहितं लिङ्गसामान्यम्‌ इत्यादि से भाष्यकार स्वयं 
करते हैं। अभिप्राय यह है कि प्रतिज्ञावाक्य के प्रयोग के बाद प्रयुक्त हेतुवाक्य के 
विपक्षव्यावृत्ति के आक्षेप द्वारा सामान्य रूप से ही यह समझा जाता है कि 'यह 
हेतु अनुमेय (पक्ष) में है' । इससे हेतु केवल हेतुत्वरूप से ही प्रतिपादित होता है । 
इससे पक्षरूप धर्मी में हेतु की सत्ता प्रतिपादित नहीं होती है । हेतु में साध्य का 
अन्वय और व्यतिरेक एवं पक्ष में हेतु का रहनां (पक्षधर्मता) ये दोनों ही वस्तुतः 
हेतु में रहनेवाली साध्य के ज्ञापन की शक्ति है । (यह शक्ति हेतु में ज्ञात होकर 
ही साध्यज्ञानरूप अनुमिति को उतपन्न करती है) यह शक्ति (निदर्शन वाक्य के 
प्रयोग के) पहले प्रतिज्ञा वाक्य और हेतु वाक्य इन दोनों के द्वारा ज्ञात नहीं हो पाती । 
इस प्रकार अज्ञात शक्ति से युक्त हेतुसामान्य ही साध्यसामान्य के साथ निदर्शन 
(उदाहरण) में देखा जाता है । इस रूप से देखे हुए हेतु का अनुमेय (पक्ष) में 
अनुसन्धान (प्रतिपादन) जिस वाक्य के द्वारा हो वही प्रकृत में 'अनुसन्धान' है । 
गूढ़ अभिप्राय यह है कि जिस क्रम से बोद्धा पुरुष की जिज्ञासा उठती 
है, उसी क्रम से दूसरे के लिए (परार्थ) शब्द का प्रयोग होता है । तदनुसार 
(वक्ता के द्वारा प्रयुक्त प्रतिज्ञा वाक्य से) साध्य के प्रतिपादित हो जाने 
पर बोद्धा को हेतु के प्रसङ्ग में यही जिज्ञासा स्वभाविक रूप से होनी 
है कि 'इस साध्य की सिद्धि किस हेतु से होतीहै ?' (प्रतिज्ञा वा के 
प्रयोग के बाद हेतुविषयक इस जिज्ञासा से पहले) हेतु की. शक्ति के प्रसङ्ग में 
जिज्ञासा नहीं होती है; क्योंकि हेतु के स्वरूप का ज्ञान हेतुगत सामर्थ्य की 
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विनाभाये कथिते सत्यवधारितसामर्थ्यस्य हेतोः पश्चात्‌ सम्भवो जिज्ञास्यत इत्युदा- 
हरणानन्तरं पक्षधर्मतावगमार्थमुपगन्तव्य उपनयः, हेतुत्याभिधानसामर्थ्यदिव पक्षधर्मत्वं 
प्रतीयते, व्यधिकरणस्यासाधकत्यादिति चेत्‌ ? तदभिधानसामर्थ्याद्‌ व्याप्तिरपि तु लप्यते, 
अनन्वितस्य हेतुत्याभावादित्युदाहरणमपि न वाच्यम्‌ । असाधारणस्यापि रन्त्या हेतुत्या- 
भिधानोपपत्ेर्न तस्मादेकान्तेनान्वयप्रतीतिररतीत्युदाहरणेन व्याप्तिरुपददर्यत इति चेत्‌? 
धर्मिण्यविद्यमानस्यापि भ्रमेण हेतुत्याभिधानोपलम्भान्न ततः पक्षधर्मतारिद्धिररतीत्युदाहरण- 


स्थस्य लिङ्गस्य पक्षेऽरितत्यनिइचयार्थमुपनयो वाच्यः। असिद्धस्य भ्रमादुपनयोऽपि 
जिज्ञासा का कारण है (प्रतिज्ञा वाक्य से साध्यावगति के वाद) केवल हेतु की 
आकाङ्क्षा से जिस हेतु वाक्य का प्रयोग होता छै, उसरी केवल हेतु के स्वरूप का 
ही वोध होता है, हेतु के पक्षधर्मतारूप सामर्थ्य का नहीं; क्योंकि एक वार प्रयुक्त 
शव्द एक ही अर्थ को समझा सकता है दो अर्था को नहीं । साधारण रूप सै हैतु 
का ज्ञान हो जाने पर स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा होती है कि "इससे साध्य 
का ज्ञान किस रीति से उत्पन्न होता है ?" बोद्धा की इस जिज्ञासा सै प्रेरित 
होकर ही व्याष्तिवचन (उदाहरण) का प्रयोग किया जाता है, जिस हेतु में साध्य 
की जो व्याप्ति है, उसका प्रदर्शन हो सके; क्योंकि हेतु में साध्य की व्याप्ति के 
ज्ञात होने पर ही साध्य की अनुमिति होती है । इस क्रम से हेतु में साध्य के 
अविनाभाव का निश्चय हो जाने पर स्वाभाविक क्रम से पक्ष में साध्य की व्याप्ति 
से युक्त हेतु कै रहने की जिज्ञासा उठती ४, जिसको मिटाने के लिए ही 
उदाहरणवाक्य के बाद 'उपनय' वाक्य का प्रयोग करना पड़ता छै । (प्र.) (साध्य 
क साथ एक आश्रय में रहनेवाले हेतु से ही साध्य का बोध होता है) साध्य के 
आश्रय से भिन्न आश्रय में रहनेवाले हेतु से नहीं, इस रीति सै हेतु वाक्य के द्वारा 
हतुत्व का जी प्रतिपादन होता है, उसी से हेतु मे पक्षधर्मता का भी बोध हो ही 
जाएगा । अतः पक्षधर्मता के लिए उपनयवाक्य का प्रयोग व्यर्थ छै । (उ.) इस 
प्रकार ती हेतु वाक्य के द्वारा हेतुत्व के अभिधान सै ही व्याप्ति का लाभ भी सम्भव 
है; क्योंकि व्याप्ति के विना भी हेतु में हेतुता सम्भावित नहीं है, अतः हेतु वाक्य 
से ही व्यापि का भी लाभ हो जायेगा । यतः साध्य की व्याप्ति (अन्वय) के विना 
किसी में हेतुता नहीं आ सकती, अतः उदाहरण वाक्य का प्रयोग करना आवश्यक 
होता हि | यदि यह कहें कि भ्रान्तिवश असाधारण हेतु (केवळ पक्ष में ही रहनेवाला 
हेतु जी वस्तुतः हेत्वाभास है) भी हेतु वाक्य के द्वारा अभिहित ही सकता है । हैतु 
वाक्य से ही व्याप्ति का भी लाभ ही जाएगा; क्योंकि साध्य की व्याप्ति के बिना 
किसी में हेतुता नहीं आ सकती, अतः उदाहरण वाक्य का भी प्रयोग नहीं करना 
चाहिए । (प्र.) यदि यह कहें कि भ्रान्तिवश असाधारण हेतु (केवल पक्ष में ही 
रहनेवाले हैत्वाभास) का भी हेतु वाक्य के द्वारा अभिधान किया जा सकता है । 
अतः हेतु वाक्य के द्वारा हेतु में व्याप्ति की निश्चित प्रतीति नहीं हो सकती, 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ६0९ 
न्यायकन्दली 


र्यते कथं तस्मादपि पक्षधर्मतासिद्धिरिति चेत्‌ ? असिद्वाविनाभावस्यापि आत्त्या व्याप्ति- 
वचनं द्यते कथं तस्मादन्वयसिद्धिः ? उदाहरणे व्याप्तिग्राहकप्रमाणानुसारेणान्वयनिश्चयो न 
बचनमात्रेण, तस्य सर्वत्नाविशेषादिति चेत्‌ ? उपनयेञपि पक्षधर्मताग्राहकप्रमाणानुसारादेव 
तद्वर्मतानिश्वयो न वचनमात्रत्यात्‌ । हेत्यभिधानान्यथानुपपत्त्येय पक्षधर्मताग्राहिप्रमाणानु- 
सारो भवतीति चेत्‌ ? तदन्यथानुपपत्यैव व्याप्तिग्राहकप्रमाणानुसारो भविष्यति । हेतुवचन- 
्यन्यार्थत्यान्न तदुपनयनसामर्थ्यमस्तीति तवुपस्थापनमुदाहरणेन क्रियत इति चेत्‌ ? इहापि 
सेव रीतिरनुगम्यताम्‌, अलमन्यथा सम्भावितेन । 

अतः उदाहरण के द्वारा व्याप्ति का प्रदर्शन किया जाता है । (उ.) तो फिर 
उपनय के प्रसङ्ग गें भी इसी प्रकार यह कह सकते हैं कि पक्ष में न रहनेवाली 
(अपक्षधर्म) वस्तु गें भी भ्रान्तिवश हेतुवाक्य के द्वारा हेतुत्व का प्रतिपादन हो 
सकता है, अतः उदाहरण गें निश्चित रूप से विद्यमान हेतु को पक्ष में निश्चित 
रूप से समझाने के लिए उपनय का प्रयोग भी आवश्यक है । (प्र. पक्ष में 
अनिश्चित हेतु के बोधक उपनय वाक्य का भ्रान्ति से भी प्रयोग होता हे, अतः 
उपनय रो पक्षधर्गता की सिद्धि कैसे होगी ? (उ.) जिस हेतु में व्याप्ति निश्चित 
नहीं है, भ्रान्तिवश उसमें व्याप्ति को समझाने के लिए भी 'व्याप्तिवचन' अर्थात्‌ 
उदाहरण वाक्य का प्रयोग होता है, फिर उदाहरण से ही व्याप्ति की सिद्धि किस 
प्रकार होगी ? (प्र.) उदाहरण वाक्य केवल वाक्य होने के कारण ही व्याप्ति का 
बोधक नहीं है; क्योंकि वाक्यत्व तो सभी वाक्यों में समान रूप से है; किन्तु 
उदाहरण वाक्य में यतः व्याप्ति के बोधक प्रमाणरूप शब्दों का प्रयोग होता छै, 
अतः उदाहरण वाक्य से व्याप्ति का बोध होता है । (उ.) उपनय के प्रसङ्ग मे भी 
इसी प्रकार कहा जा सकता है कि उपनयवाक्य केवल वाक्य होने के कारण ही 
पक्षधर्मता का बोधक नहीं है; क्योंकि वाक्यत्व तो सभी वाक्यों में समान रूप से है; 
किन्तु उपनयवाक्य में जिस लिए कि हेतु में पक्षधर्गता के बोधक 
प्रमाणरूप शब्दों का प्रयोग होता है, इसीलिए उपनयवाक्य से पक्षधमेता का 
बोध होता है । (प्र.) हेतु वाक्य से (उपयुक्त) हेतुत्व का बोध तब तक 
सम्भव नहीं है, जब तक कि उसे हेतु में पक्षधर्मता का बोधक प्रमाण न 
मान लिया जाय, अतः हेतु वाक्य रो ही पक्षधर्म का बोधहो जाएगा। उसके लिए 
उपनयवाक्य के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है) । (उ.) यही बात व्याप्ति 
के प्रसङ्ग मे भी कही जा सकती है कि हेतु में उपयुक्त ऐतुत्व का बोध तब 
तक सम्भव नहीं है, जब तक हेतुवावय को व्याप्ति का भी बोधक प्रमाण न 
मान लिया जाय, ऐशी स्थिति में यह भी कहा जा सकता है कि व्याप्ति के 
बोध के लिए उदाहरण वाक्य की आवश्यकता नहीं है (हेतुवाक्य से ही व्याप्ति 
का भी बोध हो जाएगा) । यदि यह कहें कि (प्र.) हेतु वाक्य (हेतु रूप) दूसरे 
अर्थका बोधक है, अतः उसमें व्याप्ति को समझाने का सामर्थ्य नहीं है, अतः 
व्याप्ति को समझाने के लिए उपनयवाक्य की अलग से आवश्यकता होती है । (उ.) 


६१0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमानेऽवयव- 


प्रास्तपादभाष्यम्‌ 

मनुपलब्धशक्तिक निदर्शने साध्यधर्मसामान्येन सह दृष्टमनुमेये येन वचने- 
नानुसन्धीयते तदनुसन्धानम्‌ । तथा च वायुः क्रियावानिति । अनुमेयाभाचे च 
तस्यासत्त्वमुपलभ्य न च तथा वायुर्निष्क्रिय इति । 
सामान्य में साध्यसामान्य को साधन करने का सामर्थ्य उपलब्ध नहीं होता 
है | उसके लिए यह आवश्यक है कि उदाहरण में साध्यसामान्य के साथ 
वृत्तित्व रूप से ज्ञात हेतुसामान्य का (केवल हेतुसामान्य का नहीं) पक्ष में 
सत्ता का ज्ञापन हो | यह ज्ञापन जिस वाक्य से होता है, वही 'साधर्म्यानु- 
सन्धान' है । (वायु में क्रियावत्त्व हेतु से द्रव्यत्व के अनुमान के लिए यदि 
तीर को निदर्शनरूप से उपस्थित किया जाय एवं उसके बाद तीररूप 
निदर्शन में द्रव्यत्व के साथ ज्ञात क्रियावत्त्व का वायुरूप पक्ष में सत्ता | 
दिखाने के लिए) 'वायु में (भी) क्रिया है' इस वाक्य का प्रयोग किया 
जाय. तो (उक्त अनुमान के लिए) यह वाक्य 'साधर्म्यानुसन्धान' होगा । 

(वैधर्म्यनिदर्शन या विपक्ष में) अनुमेय अर्थात्‌ साध्य के अभाव. के साथ 
ज्ञात Fhe अभाव का पक्ष में जिसवाक्य से असत्ता प्रतिपादित हो, वही 
वाक्य 'वैधर्म्यानुसन्धान' है । जैसे कि (कोई वायु में क्रियावत्त्व हेतु से 
द्रव्यत्व के अनुमान के लिए ही इस वैधर्म्य-निदर्शन वाक्य का प्रयोग करे 
कि 'जो द्रव्य नहीं है उसमें क्रियाभी नहीं है जैसे कि सत्ता, सत्ता में 
द्रव्यत्व नहीं है तो क्रिया भी नहीं है' इस रीति से उक्त वाक्य से सत्ता में 
द्रव्यत्वाभाव के साथ ज्ञात) क्रियावत्त्व के अभाव का वायु में असत्ता का 
प्रतिपादन करनेवाले सत्ता की तरह 'वायु क्रियाशून्य नहीं है! इत्यादि वाक्य 
'वैधर्म्यानुसन्धान' हैं । : | 

न्यायकन्दली 

अस्तु तह्मुपनयः, व्यर्थ हेतुवचनम्‌ ? न, असति हेतुबचने साधनस्वरूपानवबोधात्‌ 
तत्सामर्थ्यजिज्ञासाया अनुपपत्तौ उदाहरणादिवचनानां प्रवृत्यभावात्‌-। तथा च न्याय- 
भाष्यमु-'असति हेतौ कस्य साधनभावः प्रदर्श्यते' इति । 


तो फिर उपनय के प्रसङ्ग में भी वही रीति अपनाइए ? उसके लिए अलग रीति 
अपनाना व्यर्थ है । 

(प्र.) ऐसी स्थितिमें उपनय को ही मान लीजिए, हेतुवाक्य को ही छोड़ दीजिए ? 
(उ.) सो सम्भव नहीं है; क्योंकि यदि हेतुवाक्य न रहे, तो हेतु के स्वरूप का बोध 
कैसे होगा ? हेतु के स्वरूप का बोध न होने पर हेतु के सामर्थ्य के प्रसङ्ग में कोई 
जिज्ञासा ही न उठ सकेगी, जिससे उदाहरणादि वाक्यों की प्रवृत्तियाँ ही अनुपपन्न 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६११ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


चानिश्चिते च परेषां निश्चया- 
पादनार्थ॑ प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं प्रत्याम्नायः  । प्रतिपाद्यत्वेनोदिष्टे 
चानिङ्चिति च परेषां हेत्वादिभिरवयबैराहितशक्तीना परिसमाप्तेन 


(प्रथमतः प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा) अनुमेयरूप से कथित होने पर 
भी (समर्थ हेतु सम्बन्ध के प्रतिपादन के बिना) अनिश्चित साध्य को 
दूसरों को निश्चितरूप से समझाने के लिए फिर से प्रयुक्त (उपयुक्त हेतु 
के सम्बन्ध से युक्त साध्य के बोधक) प्रतिज्ञा वाक्य ही 'प्रत्याम्नाय' 
(निगमन) है । (विशदार्थ यह है कि सर्वप्रथम प्रयुक्त) केवल प्रतिज्ञावाक्य 
से साध्य अनुमेयत्वरूप से निर्दिष्ट होने पर भी बोद्धा पुरुष के लिए 


न्यायकन्दली 


अनुसन्धानस्योदाहरणमाह-तथा चेति । वैधर्म्यानुसन्धानं दर्ञयति-अनुमेयाभावे 
चेति ।. | 

प्रत्याम्नायं व्याचष्टे -अनुमेयत्वेनोद्दिष्टे इति । प्रतिज्ञायचनेन पक्ष अनुमेयत्वेन प्रति- 
पायत्वेनोदिष्टे साध्यधर्मेऽनिदिचिते तस्यैव धर्मिणि प्रत्याम्नायः प्रत्यावृत्याभिधान येन 
वचनेन क्रियते तठात्याम्नायः । अभिहितस्य पुनरभिधानं किमर्थमत आह-पेरषां निश्चया- 
पादनार्थमिति । प्रथमं साध्यमभिहितं न तु तनिश्चितम्‌, प्रतिज्ञामात्रेण साध्यसिद्धेरभावात्‌ । 
तस्योपदर्शिते हेतो, कथिते च हेतोः सामर्थ्ये, निश्चयः प्रत्याम्नायेन क्रियत इत्यस्य 
साफल्यम्‌ । एतदेव दर््ञयति-प्रतिपाद्यत्वेनोद्दिष्ट इत्यादिना । प्रथमं वचनमात्रेण परेषां 


हो जायेंगी । जैसा न्यायभाषा में कहा गया है कि 'हेतु के न रहंने पर किसका 
(साध्यबोधक जनक) सामर्थ्य (उदाहरणादि वाक्यों से) दिखलाया जायगा. ? 

'तथा च' इत्यादि वाक्य के द्वारा अनुसन्धान (उपनय) का उदाहरण कहा 
गया हे । 'अनुमेयाभावे' इस सन्दर्भ से 'वैधर्म्यानुसन्धान का उदाहरण दिखलाया 
गया है । 

'अनुमेयत्वेनोद्दिष्टे' इत्यादि वाक्य के द्वारा 'प्रत्याम्नाय' (निगमन) की 
व्याख्या करते हैं । प्रतिज्ञावाक्य के द्वारा 'उद्दिष्ट' अर्थात्‌ कहने के लिए 
अभीष्ट जो 'अनिश्चित' साध्यरूप धर्म, उसी साध्यरूप धर्म का उसी पक्ष 
में जो 'प्रत्याम्नाय' अर्थात्‌ दूसरी बार कहना, जिस वाक्य के द्वारा हो 
उसी को 'प्रत्याम्नाय' कहते हैं । (प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा) कहे हुए साध्यरूप 
धर्म को ही फिर से क्यों कहते हैं ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'परेषां 
निश्चयापादनार्थम्‌' इस वाक्य से दिया गया है । पहले (प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा) 
केवल साध्य कहा जाता है; किन्तु उससे साध्य का निश्चय नहीं हो पाता; क्योंकि 


६१२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे$नुमाने$वयव- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
वाक्येन निश्चयापादनार्थ प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं प्रत्याम्नायः, तस्माद्‌ 
द्रव्यमेवेति ॥ न होतस्मिन्नतति परेषामवयवानां समस्तानां 


अनिश्चित (सन्दिग्ध) ही रहता है । (क्योंकि हेतु में पक्षधर्मता और व्याप्ति 
के निश्‍चय के बिना) पक्ष में उसके निश्चयात्मक ज्ञान को अपनी आत्मा 
में उत्पादन का सामर्थ्य बोद्धा पुरुष को नहीं रहता है । हेतु प्रभृति 
अवयव जब समझानेवाले पुरुष से प्रयुक्त होते हैं, तब समझनेवाले पुरुष 
में साध्य को पक्ष में निश्चित रूप से समझने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है | 
इस प्रकार की शक्ति से सम्पन्न पुरुष को पक्ष में साध्य को निश्चित रूप से 
समझाने के लिए प्रयुक्त प्रतिज्ञावाक्य ही 'प्रत्यान्नाय' (निगमन) है । 
जैसे कि (क्रियावत्त्व हेतु से वायु में द्रव्यत्व की अनुमिति के लिए प्रयुक्त 
न्यायवाक्यों का) 'तस्मात्‌ वायु द्रव्य ही है' यह वाक्य (प्रत्याम्नाय है) | 
इस (प्रत्याम्नाय) के न रहने पर शेष चारै अवयव वाक्य परस्पर 


न्यायकन्दली 


साध्यनिश्चयो न भूतः, तेषां हेतूदाहरणोपनयैरवयवै्हतोस्त्रेरूप्ये दर्शिति सञ्जातानुमेयप्रति- 
पत्तिसामर्थ्यानां प्रत्याम्नाये कृते 'परिसमाप्तेन' परिपूर्णेन 'वाक्येन' निज्चयो जायत 
इत्येतदर्थ प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं प्रत्याम्नायः प्रवर्त्तते । 

तस्योदाहरणम्‌-तस्माद्‌ द्रव्यमेवेति । हेत्यादिभिरवयवैरेव साध्यं निशचीयते किं 


केवल प्रतिज्ञा वाक्य से साध्य का निश्चय (सिद्धि) नहीं होता है । जब हेतु वाक्य 
के द्वारा हेतु का प्रदर्शन हो जाता है एवं (उदाहरण और उपनय के दवारा) हेतु 
का (व्याप्ति और पक्षधर्मतारूप) सामर्थ्य कथित हो जाता है, तब प्रत्याम्नाय के 
` दारा साध्य का निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है ।-इस प्रकारं प्रत्याम्नाय की 
सार्थकता स्पष्ट है | यही बात 'प्रतिपाद्यत्वेनोहिष्टे' इत्यादि से कही गई है | 
अभिप्राय यह है कि बोद्धा को पहले केवल (प्रतिज्ञा) वचन के द्वारा साध्य का 
निश्चय नहीं हो पाता; किन्तु हेतु, उदाहरण और उपनय इन तीन अवयवों 
द्वारा (अनुमान के प्रयोजक) हेतु के (पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षासत्त्व इन) 
तीनों रूपों का ज्ञान जब बोद्धा पुरुष को हो जाता है, तब उसी पुरुष को अ 
कथित रीति से अनुमेय के ज्ञान के सामर्थ्य से युक्त हेतु के ज्ञान सै युक्त पुरुष को 
रत्याम्नाय वाक्य के प्रयुक्त होने पर 'परिसमाप्त' अर्थात्‌ सम्पूर्ण वाक्य से 
निश्चयात्मक ज्ञान होता है | इसी निश्चयात्मक ज्ञान के लिए प्रतिज्ञा वाक्य का 
पुनः प्रयोगरूप प्रत्याम्नाय प्रवृत्त होता है | 
0 तस्माद्‌ द्रव्यमेव' इस वाक्य के द्वारा प्रत्याम्नाय का उदाहरण दिखलाया गया 
। हेतु प्रभृति अवयवों से ही साध्य की सिद्धि हो जाएगी, अतः प्रत्याम्नाय की 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ६१३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
व्यस्तानां वा तदर्थवाचकत्वमस्ति, गम्यमानार्थत्वादिति चेत्‌, न, अति- 


मिलित होकर या स्वतन्त्र रूप से भी प्रत्याम्नाय के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ 
का प्रतिपादन नहीं कर सकते (अतः उन चारों के रहते हुए भी 
प्रत्याम्नाय का असाधारण प्रयोजन है । सुतराम्‌ इसके वैयर्थ्य की 
आशंका अयुक्त है) । 

(प्र. (यदि प्रतिज्ञावाक्य को फिर से दुहराना ही प्रत्याम्नाय है तो 
फिर) ज्ञात अर्थ के ही ज्ञापक होने के कारण (प्रत्याम्नाय की 
आवश्यकता नहीं है) ? (उ.) ऐसी बात नहीं हे, यदि ऐसी बात हो तो 

न्यायकन्दली 


प्रत्याम्नायेन ? इत्यत आह-न ह्योतस्मिन्नसतीति । प्रतिज्ञादयोऽवयवाः प्रसेकं 
स्वार्थमात्रेण पर्यनसायिनोऽ सति प्त्याम्नाये नैकमर्थ प्रत्याययितुमीशते, स्वतन्त्रत्यात्‌ । सति | 
त्वेतर्मिन्नाकाड्क्षोपगहीता : 


क्षोपगहीता अङ्गाङ्गिभावमुपगच्छन्तः 
पुनश्चोदयति - गम्यमानार्थत्वादिति । अयमभिप्रायः - स्वार्थानुमाने यैव “. 
्रतिपत्तिसामग्री, सैव पराथोनुमानेऽपि । इयांस्तु विशेषः, स्वप्रतीतावियं स्वय- 
मनुसन्धीयते, परप्रतीतौ च परेण बोध्यते । स्वयं च लिङ्गसामर्ध्यादर्थोऽ वगम्यते , 
परस्यापि तदेव गमकम्‌ । वाक्यं तु लिज्ञोपक्षेपमात्र चरितार्थम्‌ । प्रतिपादितं च 


कोई प्रयोजन नहीं है, इसी आक्षेप का समाधान 'न तु तस्मिन्नसति' इत्यादि सन्दर्भ 
के द्वारा किया गया है । अभिप्राय यह है कि प्रतिज्ञादि चारों अवयव अलग- 
अलग स्वतन्त्ररूप से केवल अपने-अपने अर्था का ही प्रतिपादन कर सकते हैं, 
स्वतन्त्र होने के कारण प्रत्याम्नाय के बिना किसी एक. विशिष्ट अर्थ को उनमें से 
कोई भी एक अवयव नहीं समझा सकता । प्रत्याम्नाय वाक्य के प्रयोग से ही 
्रतिज्ञादि अवयव परस्पराकाइक्षा के द्वारा एक-दूसरे से अङ्गाङ्गिभाव को प्राप्त कर 
एक विशिष्ट अर्थविषयक बोध का सम्पादन कर सकते हैं, अतः प्रत्याम्नाय का 
प्रयोग आवश्यक है । 

'गम्यमानार्थत्वात्‌' इस वाक्य के द्वारा फिर से आक्षेप करते हैं । आक्षेप करनेवाले 
का अभिप्राय है कि कारणों के जिस समुदाय से स्वार्थानुमान की उतत्ति होती है, परार्था- 
नुमान भी उसी कारण समुदाय से उसन्न होता है । अन्तर इतना ही है कि स्वार्थानुमान 
वाले पुरुष को स्वयं ही उस कारण समूह का अनुसन्धान करना वह है और 
परार्थानुमान स्थल में उस समूह का अनुसन्धान दूसरे के द्वारा कराया जाता है । जिस 
प्रकार स्वार्थानुमान स्थल में हेतु के पक्षसत्त्वादि सामर्थ्यों के द्वारा 'अर्थावगम' 
अर्थात्‌ अनुमिति होती है, उसी प्रकार परार्थानुमान स्थल में भी हेतु के उन सामर्थ्यो 
से ही अनुमिति होती है । (अवयव) वाक्यों का तो अनुमिति में इतना ही उपयोग 
है कि वे.(उक्त सामर्थ्य से युक्त) हेतु को उपस्थित कर देवें । अन्वय और व्यतिरेक 


६१४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमानेऽवयव- 
: प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रसज्ञात्‌ । तथा हि प्रतिज्ञानन्तरं हेतुमात्राभिधानं कर्त्तव्यम्‌, विदुषामन्वयव्यति- 
रेकस्मरणात्‌ तदर्थावगतिर्भबिष्यतीति, तस्मादत्रैवार्थपरिसमाप्तिः । 


फिर उक्त पक्ष में (केवल प्रतिज्ञा और हेतु वाक्य को छोडकर निदर्शन 
और अनुसन्धान इन दोनों के भी वैयर्थ्य की आपत्ति होगी); क्योंकि 
(पूर्वपक्षवादी की रीति के अनुसार) प्रतिज्ञावाक्य के बाद केवल हेतु- 
वाक्य के प्रयोग से ही प्रकृत प्रयोजन की निष्पत्ति हो जाएगी; क्योंकि 
(व्याप्ति से) अभिज्ञ पुरुष को (व्याप्ति के कारणीभूत) अन्वय और 
व्यतिरेक का स्मरण यों ही (बिना निदर्शनवाक्य और अनुसन्धानवाक्य 
के सुने ही) हो जाएगा । (प्रतिज्ञावाक्य के प्रयोग के बाद हेतुवाक्य का 
प्रयोग होने के बाद ही) अभीष्ट अर्थ का बोध सम्पन्न हो जाएगा । 
अतः (प्रतिज्ञादि चार अवयवों के प्रयोग को पूर्वपक्षी जिस दृष्टि 
से आवश्यक मानते हैं, उसी दृष्टि से उन्हें मानना होगा कि) प्रत्या- 
म्नाय पर्यन्त पाँच अवयववाक्यों के प्रयोग से ही अभीष्ट अर्थ के ज्ञान 
की समाप्ति हो सकती है । 


न्यायकन्दली 

हेत्यादिभिरवयवैः पक्षधर्मतान्वयव्यतिरेकोपपन्न॑ लिङ्गम्‌ । तावतैव च तस्मादर्थावगतिसम्भ- 
वात्‌ कृतं निगमनेनेति । समाधत्ते-नातिप्रसङ्गादिति । वाक्यं लिङ्गसामर्थमेव बोधयति 
न साध्यम्‌; किन्तु न तस्य सामर्थ्य बहिरव्याप्तिपकषधर्मतामात्रम्‌, सत्यपि तस्मिन्‌ 
'प्रकरणसमकालात्ययापदिष्टयोरसाधकत्वात्‌, अपि त्वबाधितविषयत्वमसत््तिपक्षत्वमपिः 
सामर्थ्यम्‌ । तत्सद्धावो याव्ममाणेन न प्रतिपायते, तावत्रतिपक्षसम्भवाशङ्काया अनिवर्त- 
नात्‌ । धर्मिण्युपसंहते$पि साधने साध्यप्रतीतेरयोग इति विपरीतप्रमाणाभावग्राहक 
(व्याप्ति) एवं पक्षधर्मता इन दोनों से युक्त हेतु की उपस्थिति तो हेतु उदाहरण 
और उपनय इन्हीं अवयवों से सम्पन्न हो जाती है, फिर कौन-सी आवश्यकता 
अवशिष्ट रह जाती है, जिसके लिए निगमनवाक्य का प्रयोग आवश्यक होता 
४ £ "न, अतिप्रसङ्गात्‌" इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस आक्षेप का समाधान करते 
। (उदाहरणादि अवयव) वाक्यों से लिङ्ग के (व्याप्ति और पक्षधर्मतारूप) 
सामर्थ्य का ही बोध होता है, साध्य का नहीं; किन्तु केवल व्याप्ति और पक्षधर्मता 
ये ही दोनों हेतु के सामर्थ्य नहीं हैं; क्योकि उक्त सामर्थ्य के रहने पर भी 
ता ( ) और कालात्ययाप दिष्ट (बाधित) हेतु से साध्य की 
सिद्धि नहीं होती । अतः हेतु में साध्यसिद्धि के उपयुक्त समार्थ्य के लिए यह 
य ह है कि पक्ष कि साध्य का बाध न हो, एवं पक्ष में उसके साध्य 
» क साधक कोई दूसरा हेतु न रहें, फलतः अबाधितविषयत्व 
और असत्रतिपक्षितत्व यो दोनों भी हेतु के सामर्थ्य हैं | प्रमाण के द्वारा जब तक 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ६१५ 
न्यायकन्दली 


्रमाणमुपदरर्यते । तदभावे प्रतिपादिते, प्रकरणसमकालात्ययापदिष्टत्याभावे निश्चिते, प्रख्या- 
पितसामर्थ्य साधनं साध्यं समर्थयतीति प्रत्याम्नायोपयोगः । तत्र यद्यनुक्तमपि सामर्थ्यमर्थाद्‌ 
गम्यत इत्यस्य प्रतिक्षेपः क्रियते, तदोदाहरणादिकमपि प्रतिक्षेप्तव्यम्‌ । प्रतिज्ञानन्तरं 
हेत्वभिधाने कृते विदुषां स्ययमेवान्ययव्यतिरेकस्मरणादर्थावगतिसम्भवात्‌ । 

एतदुक्तं भवति । न प्रतिपन्न प्रति परार्थानुमानम्‌, वैयर्थ्यात्‌ । न च 
प्रतिपाद्यस्य कियत्यङ्गें प्रतिपत्तिरस्ति, कियति नास्तीति आाक्यमवगन्तुम्‌, 
परचित्तवृत्तेरुरुनेयत्यातू । नापि तच्छक्त्यनुरोधाद्‌ वाक्यकत्पना युक्ता, 
प्रतिपत्तृणां विचित्रशक्तिमत्त्वात्‌ । तस्मात्‌ परं बोधयता यावता हेतोः साधकत्वं 


इन दोनों सामर्थ्यों का प्रतिपादन नहीं होगा, तब तक प्रतिपक्ष की सम्भावना बनी 
ही रहेगी । इस प्रकार (व्याप्ति और पक्षधर्मता से युक्त हेतु का पक्ष में उपसंहार 
होने पर भी) साध्य की (प्रमा) प्रतीति नहीं हो पाती है । अतः साध्य के विपरीत 
अर्थात्‌ साध्याभाव के साधक प्रमाणों के अभाव के ग्राहक प्रमाण का भी प्रदर्शन 
किया जाता हैं । इस प्रकार विपरीत अर्थात्‌ उक्त प्रमाणाभाव की उपपत्ति से ही 
हेतु में प्रकरणसमत्वाभाव (असत्प्रतिपक्षितत्व) और कालात्ययापदिष्टत्वाभावः 
(अबाधितत्व) इन दोनों का भी होता है । इसी रीति से हेतु में साध्य के साधक 
उक्त सभी सामथ्यों के ज्ञान से ही हेतु साध्य का साधन करता है, अतः प्रत्यानाय 
(निगमन) का प्रयोग आवश्यक है । ऐसी स्थिति में यदि प्रत्याम्नाय वाक्य के बिना 
कहे हुए भी हेतु के उक्त प्रकरणसमत्वाभाव और 
' सामर्थ्य का आक्षेप से बोध मानकर प्रत्याम्नाय (निगमन) वाक्य खण्डन करें, तो 
फिर (व्याप्ति और पक्षधर्मता के बोधक) उदाहरणादि वाक्यों का भी खण्डन 
करना होगा; क्योंकि प्रतिज्ञा वाक्य के बाद हेतु वाक्य का प्रयोग कर देने से ही 
बोद्धा को स्वयं हेतु का साध्य के साथ जो अन्वय और व्यतिरेक है, उसका 
स्मरण हो जाएगा, जिससे साध्य की अनुमिति हो जाएगी । 

सिद्धान्तियों के इस सन्दर्भ का यह अभिप्राय है कि सर्वथा व्युत्पन्न पुरुष 
के लिए परार्थानुमान का प्रयोग व्यर्थ होने के कारण अपेक्षित ही नहीं है । यतः 
दूसरे की चित्तवृत्ति को यथार्थ रूप से समझना भी बहुत कठिन है । अतः 'बोद्धा 
को 'अनुमिति' के उत्पादक कितने अन्नों का ज्ञान है एवं कितने अज्ञीं का नहीं' 
यह समझना भी असम्भव-सा ही है । यह भी सम्भव नहीं है कि बोद्धा के सामर्थ्य 
के अनुसार अवयव वाक्यों का प्रयोग हो; क्योंकि बोद्धाओं के प्रत्येक व्यक्ति 
में अलग-अलग प्रकार की शक्ति होती है । अतः वस्तुस्थिति के अनुसार हेतु की 
जितनी शक्तियों से साध्य का प्रतिपादन सम्भव है, उन सभी को समझाने के 
लिए जितने वाक्यों की आवश्यकता जान पड़े, उन सभी वाक्यों का प्रयोग 
सभी परार्थानुमानों में कर देना चाहिए । यह नहीं कि जहाँ जिस बोद्धा 
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बस्तुवृत्त्योपपद्यते ताबानर्था बचनेन प्रतिपादनीयः, न प्रतिपतृविशेषानुरोधेन वर्तितव्यम्‌ । 
यथोक्तम्‌- । 
वसतु प्रत्यभिधातव्यं सिद्धार्थो न परान्‌ प्रति । 
को हि वि्रतिपन्नायास्तदुबुद्धेरनुधावति ॥ 

उपसंहरति-तस्मादत्रैवार्थपरिसमाप्तिरिति । यस्मान्निगमने सति हेतोः समग्रं सामर्थ्य 
प्रतीयते तस्मादत्रैव निगमने अर्थस्य साध्यस्य परिसमाप्तिः प्रतीतिपर्यबसानम्‌ । 

यदैवं योजना, यस्मान्निगमनमन्तरेण विपरीतप्रमाणाभावो नावगम्यते, तस्मादेत 
सिमन्ने वार्थस्य सम्यग्‌ हेतुसामर्थ्यस्य परिसमाप्तिः पर्यवसानमिति । 

प्रत्येकमुक्तमेवावयवाना रूपमेकत्र संहृत्य ` प्रश्नपूर्वकं कथयति-कथ- 
मित्यादिना । किं शब्दो नित्यः, किं वा अनित्य ऽइत्यन्यतरधर्मजिज्ञासायां 
्रतज्ञावचनेनानि्चितेनानित्यत्वमात्रेण विशिष्टः शब्दः कथ्यते 'अनित्यः' 


की जितनी शक्ति है, उसके अनुसार उन-उन जगहों में अलग-अलग संख्या के 
वाक्यों का प्रयोग किया जाय । जैसा कहा गया है कि "दूसरों को किसी वस्तु को 
समझाने के लिए 'सिद्धार्थवाक्य' का (अर्थात्‌ जितने वाक्यों से उस अर्थ की सिद्धि 
की सम्भावना हो उन सभी वाक्यों का) प्रयोग करना चाहिए । (समझनेवाले पुरुष 
की बुद्धि के अनुसार वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि) बोद्धा की 
विविध बुद्धियों का अनुगमन कौन कर सकता है ?" 

'तस्मादद्ैवार्थपरिसमाप्तिः' इस वाक्य से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं । 
यतः निगमन वाक्य के प्रयोग के होने पर ही हेतु के पूर्णसामर्थ्य की प्रतीति होती 
है । 'तस्मादत्रैव' अर्थात्‌ अतः 'यहीं' निगमनवाक्य में ही 'अर्थ' की अर्थात्‌ साध्य 
की 'परिसमाप्ति' अर्थात्‌ प्रतीति की अन्तिम परिणति होती है | अथवा 'तस्मात्‌' 
इत्यादि उपसंहार वाक्य को इस प्रकार लगाना चाहिए कि यतः निगमन के बिना 
विपरीत प्रमाण की असत्ता की प्रतीति नहीं होती है, 'तस्मात' निगमनवाक्य में ही 
'अर्थ' की अर्थात्‌ सद्धेतु के सामर्थ्य की 'परिसमाप्ति' अर्थात्‌ पर्यवसान (अन्तिम 
परिणति) होता है । 

अलग-अलग कहे गए प्रत्येक अवयव के स्वरूप को एक स्थान में संग्रह कर प्रश्नोत्तर 
रूप से 'कथम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कहते हैं । शब्द के प्रसङ्ग में नित्यत्व और 
अनित्यच इन दोनों में से 'यह नित्य है ? अथवा अनित्य ?' इस प्रकार की एक ही 
आकाङ्क्षा उठती है । उसी के शमन के लिए 'अनित्यः शब्दः! इस आकार का प्रतिज्ञा- 
वाक्य प्रयुक्त होता है, जिससे 'शब्द उस अनित्यत्वरूप धर्म से युक्त है, जो अनिश्चित 
है' इस आकार का बोध होता है । 'शब्द अनित्य ही है! इसमें क्या हेतु है ? 
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कथम्‌ ? अनित्यः शब्द MPs. गा इत्यनेनानिरिचितानित्यत्वमात्रवििष्टः 
शब्दः कथ्यते । - 
भिधीयते । "इह यत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकं तदनित्यं दृष्टम्‌, यथा घटः ' 
इत्यनेन साध्यसामान्येन साधनसामान्यस्यानुगममात्रमुच्यते । 

(प्र.) (प्रतिज्ञादि पाँच अवयवों की आवश्यकता) किस प्रकार 
गिहै ? (उ.) 'अनित्यः शब्दः' (शब्द अनित्य है) इस प्रतिज्ञावाक्य 
से अनिश्चित अनित्यत्व से युक्त शब्द का ही बोध होता है । प्रतिज्ञावाक्य 
के बाद प्रयुक्त 'प्रयलानन्तरीयकत्वात्‌' (यतः प्रयत्न के बाद ही शब्द की 
सत्ता उपलब्ध होती है) इस .हेतुवाक्य से 'शब्द में अनित्यत्व का 

न्यायकन्दली 
इति । तत्र को हेतुरित्यपेक्षायां प्रयलानन्तरीयकत्वात्‌ ूर्वमसतः प्रयलानन्तरमुप- 
लभ्यमानत्यादिति हेतुवचनेनानित्यत्यसाधनधर्ममात्रमभिधीयते । मात्रग्रहणेन 
अन्वयव्यतिरेकयोइचानभिधानं 


साध्यं गमयतीति साधनसाम्यपिक्षायाम्‌ 'इह जगति यत्‌ प्रयलानन्तरीयक 
तदनित्यं दृष्टम्‌' इत्युदाहरणेन साध्यसामान्येन साधनसामान्यस्यानुगममात्रं करोति 
न तु स्वरूपान्तरमिति मात्रशब्दार्थः । नित्यमप्रयलानन्तरीयकमिति वैधर्म्यः 
निदर्शनेन साध्याभावे साधनाभावः प्रदइ्यते-यत्‌ प्रयलानन्तरीयकं तदनित्य- 


इस प्रकार की आकाइक्षा के उठने पर उसके शमन के लिए 'प्रयलानन्तरीयकत्वात्‌' 
इस हेतुवाक्य का प्रयोग किया जाता है । प्रयल के बाद ही पहले से अविद्यमान 
वस्तु की उपलब्धि होती है । इस हेतुवाक्य के द्वारा शब्द में अनित्यत्व का साधक 
'प्रयलानन्तरीयकत्व' ही केवल उपस्थित किया जातां है । इस वाक्य में 'मात्र' शब्द 
का प्रयोग यह समझाने के लिए किया गया है कि इस वाक्य से हेतु का अन्वय और 
व्यतिरेक अर्थात्‌ व्याप्ति और पक्षधर्मता का प्रतिपादन नहीं होता है (केवल हेतु 
का ही अभिधान होता है) । बोद्धा को जब हेतु का ज्ञान ही जाता है, तब उसे 
जिज्ञासा होती है कि 'किस रीति से यह हेतु इस साध्य की अनुमिति का उत्पादन 
कर सकता है ?' हेतु के सामर्थ्य के प्रसङ्ग की इस जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए 
ही (उक्त स्थल में) 'इह' इत्यादि उदाहरण वाक्य का प्रयोग किया जाता है । जिनका 
अभिप्राय है कि 'इह' अर्थात्‌ संसार में प्रयंल के बाद ही जिसकी उपलब्धि होती. 
है, वह अर्थ अनित्य ही देखा जाता है | उदाहरण वाक्य से सभी साधनों में सभी 
साध्यों की केवल अनुगति अर्थात्‌ व्याप्ति ही दिखलायी जाती है, पक्षधर्मता नहीं । 
यही बात उक्त सन्दर्भ में 'मात्र' शब्द के प्रयोग से दिखलायी गई है । 'नित्यमप्रयला- 
नन्तरीयकम्‌' इस वैधर्म्यनिदर्शन वाक्य के द्वारा साध्य के अभाव में हेतु के अभाव : 
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प्रयत्नानन्तरीयकं दृष्टम्‌, यथाकाशमित्यनेन साध्याभावेन साधनस्या- 
सत्त्वं प्रदर्शते । तथा च प््रत्नानन्तरीयकः शब्दों दृष्टो न च 
तथाकाइावदप्रयत्नानन्तरीयकः शब्द इत्यन्ययव्यतिरेकाभ्यां दृष्ट- 
सामर्थ्यस्य साधनसामान्यस्य ब्देऽनुसन्धानं गम्यते । तस्मादनित्यः 


साधक प्रयलानन्तरीयकत्व की सत्ता है' केवल इतना ही बोध होता है । 
(इसके बाद क्त ) 'प्रयल के बाद जो सत्ता लाभ करते हैं, वे सभी अनित्य 
ही देखे जाते हैं, जैसे कि घटादि' इस (साधर्म्य) निदर्शन वाक्य से सभी 
साध्यों के साथ सभी हेतुओं के केवल अन्वयका बोध होता है । 'जितने 
भी नित्य पदार्थ उपलब्ध हैं, उन सभी की सत्ता बिना प्रयल के ही देखी 
जाती है, जैसे कि आकाश की' इस (वैधर्म्य) निदर्शन वाक्य से साध्य के 
अभाव के साथ हेतु के अभाव की नियमित सत्तारूप व्यतिरेक ही प्रतिपादित 
होता है । 'शब्द घटादि की तरह प्रयत्न के बाद ही सत्ता लाभ करते 
दीखते हैं' एवं ' आकाशादि की तरह बिना प्रयत्न के ही सत्ता लाभ करते 
नहीं दीखते' इस अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा (प्रयलानन्तरीयकत्वरूप) 
हेतु में अनित्यत्वरूप साध्य के साधन का व्याप्तिरूप सामर्थ्य ज्ञात 
होता है । (इस प्रकार) ज्ञान के सामर्थ्य (व्याप्ति) से युक्त हेतु सामान्य 
का शब्दरूप पक्ष में अनुसन्धान ही अनुसन्धान-वाक्य से जाता है । 


न्यायकन्दली 

मिति । दृष्टमेतत्‌, किन्तु शब्दे तदस्ति न वेति जिज्ञासायाम्‌तथा च प्रयला- 
नन्तरीयकः शब्द इति । यथा घटः प्रयत्नानन्तरीयकः, तथा शब्दोऽपि प्रयत्ना- 
नन्तरीयकः । न चाकाशवदप्रयलानन्तरीयक इत्यनुसन्धानेनान्ययव्यतिरेकाभ्या 
ृष्टसामर्थ्यस्य दृष्टाविनाभावस्य प्रयत्नानन्तरीयकत्वस्य राब्दे ड 
मुपस्थापनं गम्यते । यथा -यत्‌ कृतकं तदनुष्णं दृष्टम्‌, यथा घट इति सत्यपि 
कीव्याप्ति दिखलायी गयी है ।'यत्‌ प्रयलानन्तरीयकम्‌, तदनित्यम्‌'इस साधर्म्य निदर्शन 
वाक्य से "यह तो समझा कि प्रयत्न की सत्ता के अधीन जिनकी 
सत्ता णेत है, वे सभी अनित्य होते हैं, किन्तु शब्द में यह प्रयत्नानन्तरीयकत्व 
है कि नहीं" ? यह जानने की इच्छा तब भी बनी ही रहती है इसी इच्छा की 
निवृत्ति के लिये "तथा च प्रयलानन्तरीयकः शब्दः" इस वाक्य का प्रयोग 
किया ला है । अर्थात्‌ जिस प्रकार घट में प्रयलानन्तरीयकत्व है,उसी प्रकार 
शब्द में भी प्रयलानन्तरीयकत्व है | एवं आकाश की तरह शब्द प्रयलानन्तः 
रीयक नहीं है । इस प्रकार दोनों अनुसन्धान वाक्यों से अन्वय और व्यतिरेक 

के द्वारा 'दृष्टसामर्थ्य' अर्थात्‌ जिस प्रयलानन्तरीयकत्व हेतु की व्याप्ति ज्ञात 
हो गयी है, उसी प्रयलानन्तरीयकत्व का 'शब्द' में अर्थात्‌ पक्ष में 'अनुसन्धान 
अर्थात्‌ उपस्थापन होता है | जिस प्रकार "जो कृति से उत्पन्न होता है, वह 
अघुष्ण होता है" इस प्रकार की बाह्य व्याप्ति की सम्भावना इससे मिट जाती है 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६१९ 


प्रशस्तपादभाषयम्‌ 
शब्द इत्यनेनानित्य एव शब्द इति प्रतिपिपादयिषितार्थपरिसमारितर्गम्यते । 


(अर्थात्‌ निदर्शन के द्वारा ज्ञात व्याप्तिविरिष्ट हेतु का पक्ष के साथ 
सम्बन्धरूप पक्षधर्मता ही अनुसन्धान वाक्य से प्रतिपादित होती है) 
इसके बाद 'अनित्यः शाब्दः' इस प्रत्याम्नाय वाक्य से 'शब्द अनित्य ही 
है! इस प्रकार प्रतिपादन के लिए इच्छित अर्थ की परिसमाप्त होती है। 

| न्यायकन्दली 


बहिर्व्याप्तिसम्भवे क्ृतकस्तेजोञ्वयवी अनुष्णो न भवति, प्रमाणविरोधात्‌ । तथा यत्‌ 
प्रयत्नानन्तरीयकं तदनित्यमिति बहिर्व्याप्तिसम्भवे कदाचित्‌ प्रयत्नानन्तरीयकः 
आब्दो5नित्यो न भवेदिति विपक्षाशङ्कायां हेतोरसाधकत्वे तस्मादनित्यः शब्द इति प्रत्याम्न 
पयः, यस्मान्नित्यत्वप्रतिपादकं प्रमाणं नास्ति तस्माच्छब्दो नित्यो न भवतीत्यर्थः। 
अनेनान्यव्यावृत्तिवाचिना विपरीतप्रमाणाभावग्राहकं प्रमाणमुपस्थाप्यते, उपस्थापिते च 
तदभावे प्रतिपादिते विपरीतशङ्कानिवृत्तौ दर्शिताविनाभाबाद्वेतोर्थमिं ण्युपसंहतादू 
व्याप्तिग्राहकप्रमाणबलेन निर्विचिकित्सः साध्यं प्रत्येति, नापर किञ्चिदपेक्ष्यत इत्यनेन 
प्रत्याम्नायेनानित्य एव शब्द इति प्रतिपिपादयिषितस्यार्थस्य परिसमाप्तिर्निशचयो गम्यते । 
कि तेज के अवयव कृतिजन्य होते हुए भी अनुष्ण नहीं होते; क्योंकि ऐसा मानने 
पर प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध होगा । उसी प्रकार 'जो प्रयलानन्तरीयक है वह 
` अनित्य है' इस बाह्य व्याप्ति की सम्भावना में भी यह आपत्ति की जा सकती है 

कि 'शब्द यद्यपि प्रयलानन्तरीयक है, फिर भी अनित्य नहीं भी हो सकता है' इस 
प्रकार शब्द में अनित्यत्व के साधक 'प्रयलानन्तरीयकत्व' में असाधकत्व (साध्य 
को साधन करने की अक्षमता) की जो आपत्ति उपस्थित होती है, उसी को मिटाने 
के लिए 'तस्मादनित्यः शब्दः! इस प्रत्याम्नाय वाक्य का प्रयोग किया जाता है । 
इसका यह अभिप्राय है कि यतः शब्द में नित्यत्व का साधक कोई प्रमाण नहीं है, 
अतः शब्द नित्य नहीं हो सकता । अन्यव्यावृत्ति के बोधक इस प्रत्याम्नाय वाक्य के 
द्वारा प्रकृत अनित्यत्वरूप साध्य के विपरीत अर्थात्‌ नित्यत्व के साधक प्रमाण का 
अभाव उपस्थित किया जाता है । उसकी उपस्थिति हो जाने पर प्रकृत साध्य के 
विपरीत साध्य की शङ्का मिट जाती है, जिससे कथित व्याप्ति से युक्त हेतु के 
प्रकृत पक्ष में उपसंहार के द्वारा व्याप्ति के बोधक. प्रमाण की निर्बाध उपस्थिति 
होती है । विपरीतप्रमाणाभाव की इस उपस्थिति से साध्य के विपरीत अर्थात्‌ 
साध्याभाव की शङ्का भी मिट जाती है । इससे पूर्व में कथित व्याप्ति से युक्त हेतु 
का पक्ष में उपसंहार के कारण उस व्याप्तिरूप ज्ञापक प्रमाण से साध्य का निःशङ्क 
ज्ञान हो जाता है । फिर साध्यज्ञान के लिए और किसी की अपेक्षा नहीं रह 
जाती । इस प्रकार प्रत्याम्नाय के द्वारा 'शब्द अनित्य ही है' इस प्रतिपाद्य अर्थ की 
'प्रिसमाप्त' अर्थात्‌ अन्तिम ज्ञान होता है । 


६२0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमानेऽवयव- 


्रास्तपादभाष्यम्‌ 


तस्मात्‌ पञ्चावयवेनैव वाक्येन परेषां स्वनिडिचितार्थप्रतिपादनं क्रियत 
इत्येतत्परार्थानुमानं सिद्धमिति । 

अतः पाँच अवयव वाक्यों से ही कोई समझानेवाला अपने निश्चित 
अर्थ को दूसरे को समझा सकता है । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि 
पाँच अवयव वाक्य ही 'परार्थानुमान' हैं | . । 


न्यायकन्दली 


साध्यवाक्यार्थवादिनस्तु-निगमनस्येत्थमर्थवत्त्वं समर्थयन्ति-अन्यदेव घटस्य कृतकत्व- 
मन्यच्छब्दस्य, तत्र यदि नाम घटस्य कृतकत्वमनित्यत्वेन व्याप्तं किमेतावता शब्दगतेनापि 
तथा भवितव्यम्‌ ? इति व्यामुह्यतोः दर्शितयोरपि लिङ्गस्य पक्षधर्मत्वाविनाभावयोः साध्य- 
प्रतीत्यभावे सति निगमनेन तस्मादिति सर्वनाम्ना सामान्येन प्रवृत्तव्याप्तिग्राहकं प्रमाण- 
मनुस्मार्य शब्दे अनित्यत्वं प्रतिपाद्यते, यस्माद्‌ यत्‌ कृतकं तदनित्यमिति सामान्येन प्रतीतं 
न विशेषतः, तस्मात्‌ कृतकत्वेनानित्यः शब्द इति । एतस्मिन्‌ पक्षे च प्रकरणसम- 
कालात्ययापदिष्टत्वाभावः पक्षवचनेनैवोपदइर्यते , असत््रतिपक्षत्वाबाधितविषयत्वयोः पक्ष- 
लक्षणत्वात्‌ । 


साध्यवाक्यार्थवादिगण (निगमन को साध्य का ज्ञापक माननेवाले) निगमन की 
सार्थकता की पुष्टि इस प्रकार करते हैं कि (दृष्टान्तभूत) घट में रहनेवाला 
कृतकत्वं और शब्द में रहनेवाला कृतकत्व दोनों भिन्न हैं । अतः कथित व्याप्ति 
और पक्षधर्मता को समझनेवाले पुरुष को भी यह भ्रान्ति हो सकती है कि घट में 
रहनेवाले कृतकत्व में अनित्यत्व की व्याप्ति के रहने पर भी यह निश्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता कि शब्द में रहनेवाले कृतक में भी अनित्यत्व की व्यापत 
है ही । इस प्रकार के पुरुष को (घट में रहनेवाले अनित्यत्व -में कृतकत्व की 
व्याप्ति का ज्ञान रहने पर भी) शब्द में अनित्यत्व रूप साध्य की अनुमिति नहीं हो 
सकती । इसी के लिए 'तस्मात्‌' इत्यादि सर्वनामघटित निगमनवाक्य के द्वारा 
कृतकत्व सामान्य में अनित्यत्व सामान्य की व्याप्ति का स्मरण कराया जाता हैं, 
जिससे उसे भी शब्द में अनित्यत्व का ज्ञान हो । अभिप्राय यह है कि उक्त 
उदाहरण वाक्य से सामान्य रूप से ही यह प्रतीति होती है कि जितनी भी वस्तुयें 
कृति से उत्पन्न होती हैं, वे सभी अनित्य होती हैं | उदाहरण वाक्य का यह विशेष 
अभिप्राय ही नहीं है कि 'घट कृति से उत्पन्न होता है, अतः वही अनित्य है' । 
तस्मात्‌ शब्द भी कृतिजन्य है, वह भी अनित्य है | इस मत में अबाधितत्व और 
असत्रतिपक्षितत्व हेतु के ये दोनों ही सामर्थ्य पक्षवचन (प्रतिज्ञावाक्य) से ही 
प्रदर्शित होते हैं; क्योंकि ये दोनों वस्तु पक्ष के स्वरूप के ही अन्तर्गत हैं । 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ६२१ 
न्यायकन्दली 


अपरे तु तस्मादिति तरैरप्यमेय परामुशन्ति 'यस्माद यत्‌ कृतकं तदनित्यं दृष्टम्‌, 
यस्मात्‌ कृतकः शब्दः, यस्माच्च प्रतिपक्षबाधयोरसम्भवस्तस्मात्‌ कृतकत्यादनित्यः शब्दः ' 


इति । 
उपसंहरति--तस्मादिति । यस्मात्‌ पञ्चस्वेवावययवेषु समग्रस्य साधनसामर्ध्यस्य प्रतीतौ 
साध्यप्रतीतिः पर्यवस्यति, नापरं किञ्चिदपेक्षते, तस्मात्‌ पञ्चावयवेनैवान्यूनाधिकेन 
वाक्येन स्वनिश्चितस्यार्थस्य प्रतिपादनं क्रियत इति कृत्वा एतत्पञ्चावयवं वाक्यं 
परार्थानुमानमिति सिद्धं व्यवस्थितम्‌ । डर 
ये तु प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाणमिच्छन्तो नानुमानं प्रमाणमिति वदन्ति, त ` 
इदं प्रष्टव्याः, किमेकमेव प्रत्यक्षं स्वलक्षणं प्रमाणं यत्स्वरूपं प्रतीयते ? किं वा . 
सर्वमेच ? न तावदेकमेव प्रमाणम्‌, अपरस्य तत्तुल्यसामग्रीकस्याप्रामाण्य- [ 
दूसरे सम्प्रदाय के लोग निगमन वाक्य के 'तस्मात्‌' इस (सर्वनाम पद) से हेतु 
की व्याप्तिपक्षधर्मता और अबाधितत्व असद्रतिपक्षितत्व इन तीनों रूपों का ही 
ग्रहण करते हैं, तदनुसार 'तस्मादनित्यः शब्द: इस निगमन वाक्य का अर्थ इस . 


प्रकार करते हैं कि 'यस्मात्‌' अर्थात्‌ जिस लिए कि जितनी भी कृति से उत्पन्न : | 


वस्तुयें हैं, वे सभी अनित्य ही देखी जाती हैं, एवं 'यस्मात्‌' अर्थात्‌ यतः शब्द भी 
कृतिजन्य वस्तु है, एवं 'यस्मात्‌' अर्थात्‌ उक्त स्थल में बाध और सत्रतिपक्ष की 
सम्भावना नहीं है, 'तस्मात्‌' अर्थात्‌ कृतिजन्य होने से शब्द भी अनित्य है । 
'तस्मात्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा भाष्यकार इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते 
हैं । (इस उपसंहार वाक्य का अभिप्राय यह है कि) 'यस्मातू अर्थात्‌ जिस कारण 
कथित पाँच अवयववाक्यों से ही हेतु के सभी सामरथ्यो की प्रतीति होती है और 
उसके बाद ही साध्य की अनुमितिरूप प्रतीति उपपन्न हो जाती है, और किसी की 
अपेक्षा उसे नहीं रह जाती, अतः 'पञ्चावयवेनैव' अर्थात्‌ न उन पाँच अवयवः 
वाक्यों से अधिक वाक्य की अपेक्षा रहती है और न उनसे एक की भी कमी से 
काम ही चलता है, फलतः उन्हीं पञ्चावयव वाक्यों से वक्ता अपने पूर्व निश्चित 
अर्थ का प्रतिपादन करता है, इस रीति से यह 'सिद्ध' हुआ अर्थात्‌ व्यवस्थित 
हुआ कि ये पाँच अवयव वाक्य ही 'परार्थानुमान' हैं | 
जो सम्प्रदाय एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने के अभिप्राय से कहते हैं कि 
'अनुमान प्रमाण नहीं है' उनसे पूछना चाहिए कि 'केवल स्ववृत्ति एक वही प्रत्यक्ष 
व्यक्ति प्रमाण है ? जिससे कि उसके विषय के स्वरूप-का बोध होता है, (अर्थात्‌ 
वर्तमान विषय को ग्रहण करनेवाला स्वगत ज्ञान ही प्रत्यक्ष है) अथवा जितने भी 
(वर्तमान, भूत और भविष्य) विषयों के ज्ञान होते हैं, वे सभी प्रमाण हैं ? ऐसा 
कहना तो सम्भव नहीं है कि एक (वर्तमान विषय का ग्राहक) ही प्रकार का ज्ञान 
प्रत्यक्ष है; क्योंकि समान कारणों से उत्पन्न ज्ञानो में से एक को ही प्रमाण मानकर और 
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न्यायकन्दली 


कारणाभावात्‌ । अथातीतमनागतं च पुरुषान्तरवर्त्ति सर्वमेव प्रत्यक्षं स्वलक्षणं प्रमाणम्‌ ? 
कथमिदं निश्चीयते ? प्रतीयमानप्रमाणव्यक्तिसजातीयत्वादिति चेत्‌ ? अङ्गीकृतं स्वभावा- 
नुमानस्य प्रामाण्यम्‌ । 

एवमनुमानप्रमाणत्वमपि विकल्प्य वाच्यम्‌ । कञ्च प्रत्यक्षं प्रमाणं प्रतिपाद्यते ? न 
तावतू स्वात्मैव, प्रतिपादकत्यात्‌ । परञ्चेत्‌ ? स किं प्रतिपन्नः प्रतिपाद्यते ? विप्रतिपन्नो 
वा ? न प्रतिपन्नः, प्रतिपन्नस्य प्रतिपादनवैयर्थ्यात्‌ । विप्रतिपज्नञचेत्‌ ? पुरुषान्तरगता 
विप्रतिपत्तिश्च न प्रत्यक्षेण गम्यते । वचनलिङ्गेनानुमीयते चेत्‌ ? सिद्धं कार्यानुमानस्य 
प्रामाण्यम्‌ । 

(न) अनुमानं प्रमाणमिति केन प्रमाणेन साध्यते ? प्रत्यक्षं विधिविषयम्‌, न कस्य- 
चित्‌ प्रतिषेधे प्रभवति । अनुपलब्या गम्यते चेत्‌ ? तर्हयनुपलब्धिलिङ्गकमनुमानं स्यात 
तथा चोक्तं सौगतैः- 


सभी को अप्रमाण मानने का कोई हेतु नहीं है । यदि भूत और भविष्यविषयक 
प्रत्यक्ष अथवा दूसरे पुरुष में रहनेवाले प्रत्यक्ष ये सभी प्रमाण हैं, तो फिर यह 
पूछना है कि यह कैसे निश्‍चय करते हैं कि 'वे सब भी प्रमाण हैं' ? यदि यह कहे 
' कि (प्र.) अपने द्वारा ज्ञात प्रत्यक्षप्रमाण का सादूश्य उन ज्ञानों में देखा जाता है, 
अतः उन्हें भी प्रत्यक्ष प्रमाण समझते हैं. । (उ.) तो फिर आप भी स्वभावलिङ्गक 
अनुमान को मान ही लेते हैं । | 
इसी प्रकार अनुमान प्रमाण के प्रसङ्ग में भी इस प्रकार के विकल्पों के 
उपस्थित कर पूछना चाहिए कि (जिन अनुमानों को आप प्रत्यक्ष मानते हैं) उन 
प्रत्यक्षो के द्वारा किसे समझाना है ? प्रतिपादन करनेवाला अपने को तो समझा 
नहीं सकता; क्योंकि वह स्वयं ही प्रतिपादक है | (प्रतिपाद्य और प्रतिपादक कभी 
एक नहीं हो सकता) यदि दूसरे को समझाना है तो इस प्रसङ्ग में यह पूछना है कि 
वह समझनेवाला प्रमाज्ञान से युक्त है ? अथवा भ्रमात्मकज्ञान से युक्त है ? 
अमाज्ञान से युक्त पुरुष को समझाना ही व्यर्थ है; क्योंकि वह स्वयं प्रतिपाद्य विषय 
को अच्छी तरह जानता है । अतः उसे समझाने का प्रयास ही व्यर्थ है | यदि उसे 
श्रमासक ज्ञान से युक्त मानते हैं, तो फिर इस प्रसङ्ग में. यह पूछना है किं उस 
पुरुष में रहनेवाले भ्रम को आपने कैसे जाना ? क्योंकि दूसरे पुरुष में रहनेवाले 
भ्रम का तो प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है । यदि उस पुरुष के वचन से उसके भ्रम को 
समझते हैं ? तो फिर कार्यहेतुक अनुमान का प्रामाण्य ही सिद्ध हो जाता है । 
'अनुमान प्रमाण नहीं है' यह आप किस प्रमाण से सिद्ध करना चाहते हैं ? 
प्रत्यक्ष प्रमाण तो केवल भावविषयक है, उससे किसी का प्रतिषेध नहीं किया जा 
सकता | यदि अनुपलब्धि के द्वारा अनुमान के प्रामाण्य का प्रतिषेध करते हैं, तो 
फिर अनुपलब्धिलिङ्गक अनुमान को मानना ही पड़ेगा । जैसा कि 'प्रमाणेतर' 
इत्यादि वार्त्तिक के द्वारा बौद्धो ने कहा है- 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विशेषदर्शनजमवधारणज्ञानं संशयविरोधी निर्णयः | 
एतदेव प्रत्यक्षमनुमानं वा । यद्‌ विशेषदर्शनात्‌ संशयविरोध्युत्पद्यते । 
विशेषविषयक ज्ञान से उत्पन्न एवं संशय का विरोधी 'अवधारण' 
रूप ज्ञान ही 'निर्णय' है । प्रत्यक्ष और अनुमिति दोनों निर्णय रूप ही 
न्यायकन्दली 
प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यधियो गतेः । 
प्रमाणान्तरसद्धावः प्रतिषेधाच्च कस्यचित्‌ ॥ इति । 
प्रमाणतदभावसामान्यव्यवस्थापनात्‌, परबुद्धेरधिगमात्‌, कस्यचिदर्थस्य प्रतिषेधाच्च प्रत्य- 
क्षात्‌ प्रमाणान्तरस्य स्य नावकार्यानुपलब्धिलिङ्गस्यानुमानस्य सद्भाव इति वार्तिकार्थ इति । 
निर्णयं केचित्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रमाणान्तरमिच्छन्ति, तान्‌ प्रत्याह-विशेषदर्श- 
नजमित्यादि । यत्र विशेषानुपलम्भात्‌ संशयः सञ्जातः, तत्र विशेषदर्शनाज्जायमानमव- 
धारणज्ञानं निर्णयः । स च संशयविरोधी, तस्मिन्ुपजायमाने संशयस्योच्छेदात्‌ । यथाह 
मण्डनो विभ्रमविवेके- 
निश्चिते न खलु स्थाणावूर्ध्वत्वेन विशेरते ॥ इति । 
संशेरत इत्यर्थः । यद्यपि सर्वमेव निश्चयात्मकं ज्ञानं निर्णयः, तथापि 
संशयोत्तरकाल भावित्वेन ्रसिद्विप्राबल्यात्‌ संशयविरोधीत्युक्तम्‌-स्वोक्त 
प्रतयक्ष ही प्रमाण है, अनुमानादि नहीं! इस प्रकार प्रत्यक्ष के प्रामाण्य की सत्ता 
से एवं अनुमानादि के प्रामाण्य की असत्ता से, दूसरे पुरुष में रहनेवाली बुद्धियों 
को समझने से एवं घटादि किणी भी विषय के प्रतिषेध से यह समझते हैं कि 
प्रतयक्ष से भिन्न और भी प्रमाण हैं' । 
उक्त वार्त्तिक का अभिप्राय है कि प्रमाण और प्रमाणाभाव की व्यवस्था से, 
दूसरे पुरुष की बुद्धि को समझने से एवं किसी वस्तु के प्रतिषेध से समझते हैं कि 
प्रत्यक्ष से भिन्न कोई दूसरा प्रमाण अर्थात्‌ स्वभावलिङ्गक, कार्यलिज्ञक एवं: 
अनुपलब्धिलिङ्गक अनुमान प्रमाण भी अवश्य है । . 
किसी सम्प्रदाय के लोग प्रत्यक्ष और अनुमान से भिन्न एक 'निर्णय' नाम 
का अलग प्रमाण मानने की अभिलाषा रखते हैं । उन्हीं लोगों के मत का 
खण्डन करने के लिए 'विशेषदर्शनजम्‌' इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है । जहाँ 
असाधारण धर्म की अनुपलब्धि से संशय हो चुका है, वहाँ विशेषधर्म (असाधारण 
धर्म) की उपलब्धि से उत्पन्न होनेवाला अवधारणात्मक ज्ञान ही 'निर्णय' है । 
यह संशय का प्रतिबन्धक है; क्योंकि इसके उत्पन्न होते ही संशय छूट जाता है । 
जैसा कि आचार्य मण्डन ने अपने विभ्रमविवेक नामक ग्रन्थ में कहा है कि- 
(पुरोवर्त्ति पदार्थ का) जब 'यह स्थाणु है' इस आकार से निश्चय हो जाता है , 
तब फिर उसकी उँचाई (साधारण धर्म ) के ज्ञान से "यह स्थाणु हे या 
पुरुष ?" इस आकारका संशय किसी को भी नहीं होता । (उक्त आधे इलीक में 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


स प्रत्यक्षनिर्णयः । यथा स्थाणुपुरुषयोरुर्ध्वतामात्रसादर्यालोचनाद्‌ विश्ेषेष्य- 
र्यक्षेषूभयविशेषानुस्मरणात्‌, किमयं स्थाणुर्वा पुरुषो वेति संजञयोत्पत्तौ 
शिरःपाण्यादिदर्शनात्‌ पुरुष एवायमित्यवधारणज्ञानं `प्रत्यक्षनिर्णयः । 
विषाणमात्रदर्शनाद्‌ गौर्गवयो वेति संशयोत्पत्तौ सास्नामात्रदर्शनाद्‌ गौरेवाय- 
मित्यवधारणज्ञानमनुमाननिर्णय इति । | 


होते हैं। अतः १. प्रत्यक्षनिर्णय और २. अनुमाननिर्णय भेद से निर्णय दो 
प्रकार का है । १. (धर्मी के असाधारण धर्मरूप) विशेष के प्रत्यक्ष से 
जो संशय का विरोधी ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे 'प्रत्यक्षनिर्णय' कहते हैं 
| जसे कि स्थाणु और पुरुष दोनों में साधारणरूप से रहनेवाली उच्चता 
(उंचाई) रूप सादृश्य के आलोचन (साधारण) ज्ञान से एवं स्थाणु और | 
यु दोनों के असाधारण धर्मा के ज्ञात न रहने के कारण केवल उन 
दोनों के असाधारण धर्मरूप विशेषों के स्मरण से, यह स्थाणु है? या 
पुरुष!' इस आकार के संशय की उत्पत्ति होती है | इसके बाद (केवल 
पुरुष में ही रहनेवाले शिर, पैर प्रभृति) पुरुष के असाधारण धर्मों के 

खने से 'यह पुरुष ही है' इस आकार का जो निश्चयरूप ज्ञान उत्पन्न 
होता है, वही 'प्रत्यक्षनिर्णय' है | २. केवल सींग के देखने के कारण 
यह संशय होता है कि 'यह गो है या गवयः?! (इसके बाद केवल गाय 
में ही रहनेवाली) सास्ना के देखने से जो 'यह गाय ही है' इस आकार 
का ज्ञान उत्पन्न होता है, वही 'अनुमाननिर्णय' है । 

न्यायकन्दली 

सङ्ग्रहवाक्यं विवृषण्वनिर्णयस्य ' प्रत्यक्षानुमानयोरन्तर्भाबं दर्ञयति-एतदेवेत्यादि । 
प्रत्यक्षविषये यदवधारणात्मकं ज्ञानं स. प्रत्यक्षनिर्णयः । यच्चानुमानविषयेऽवधारणज्ञान 
सोऽनुमाननिर्णय इति उपरितनेन ग्रन्धसन्दर्भेण कथयति | 
प्रयुक्त) 'विशेरते' इस पद का अर्थ है 'संशेरते! अर्थात्‌ संशय का होना । यद्यपि 
सभी प्रकार के निःचयात्मक. ज्ञान निर्णय हैं, फिर भी संशय के बाद होनेवाले 
निश्चयालक ज्ञान में ही 'निर्णय' शब्द का अधिकतर प्रयोग होता है, अतः निर्णय 
के लक्षणवाक्य में 'संशयविरोधि' पद का प्रयोग किया गया है । 'एतदेव' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा अपने ही संक्षिप्त लक्षणवाक्य की, व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने 
निर्णय' का प्रत्यक्ष और अनुमान में अन्तर्भाव दिखलाया है। ऊपर कहे हुए सन्दर्भ 
का संक्षिप्त अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का 
अवधारणालक ज्ञान 'प्रत्यक्षनिर्णय' है एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों 
का जो अवधारणात्मक ज्ञान वह 'अनुमाननिर्णय' है | 


भाषानुवादसहितम्‌ ६२५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


लिङ्गदर्शनेच्छानुस्मरणाद्यपेक्षादात्ममनसोः संयोगविशेषात्‌ 
पट्बाभ्यासादरप्रत्ययजनिताच्च संस्काराद्‌ दृष्टयुतानुभूतेष्वर्थषु 

लिङ्ग (हेतु) के दर्शन एवं इच्छा, स्मृति प्रभृति (उद्दोधकों) से साहाय्य- 
प्राप्त आमा-और मन के विशेष प्रकार के संयोग और संस्कार इन 
दोनों से उत्पन्न ज्ञान ही स्मृति है । यह प्रत्यक्ष, अनुमिति एवं शाब्द- 
बोध के द्वारा ज्ञात विषयों की होती है, अतः स्मृति अतीतविषयक ही 

न्यायकन्दली 

स्मृतिलक्षणां बिद्यामाचष्टे-लिङ्गदर्शनेच्छेत्यादिना । लिङ्गदर्शनं चेच्छानुस्मरणं च । 
आदिशब्देन न्यायसूत्रोक्तानि प्रणिधानादीनि संगृहान्ते, तान्यपेक्षमाणादात्ममनसोः संयोगवि- 
शेषादिति स्मृतिकारणकथनम्‌ । आत्ममनःसंयोगस्य च लिङ्गदर्शनादिसहकारितैव विशेषः, 
केबलादस्मात्‌ स्मरणानुत्पत्तेः । लिङ्गदर्शनवत्‌ संस्कारोऽपि स्मृतेर्निमित्तकारणमित्याह - 
पट्वाभ्यासादरप्रत्ययजनितात्‌ संस्काराज्जायते पडुप्रत्यय: स्फुटतरप्रत्ययस्तस्मात्‌ 
संस्कारो जायते । तेन गच्छत्तृणसंस्पर्शज्ञानात्‌ क्वचित्‌ पदुप्रत्ययोत्यादे5पि ग्रहणयोग्यः 
संस्कारो न भवति । यथा साक्षात्‌ पठितेडनुवाके । तेन गृहीतस्यावृत्या 
पुनःपनर््रहणलक्षणोऽभ्यासः संस्कारकारणम्‌, तस्मिन्‌ सत्यनुवाकस्य ग्रहणदर्शनात्‌ । 

।लिङ्गदर्शनेच्छा' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'स्मृति' रूप विद्या (प्रमा) का निरूपण 
करते हैं । (उक्त वाक्य में प्रयुक्त 'लिङ्गद्शनेच्छानुस्मरण' शब्द से) 'लिङ्गदर्शनञ्च, 
इच्छा च, अनुस्मरणञ्च' इस व्युत्पत्ति के अनुसार, लिङ्गज्ञान, इच्छा और बार-बार 
स्मरण को एवं उक्त वाक्य में ही प्रयुक्त 'आदि' शब्द से न्यायसूत्र (अ. ३, आ. २, 
सू. ४४) में कथित स्मृति के प्रणिधानादि कारणों को संगृहीत समझना चाहिए । 
'तान्यपेक्षमाणादा्ममनसोः संयोगविशेषात्‌' इस पूर्वानुवृत्तिवाक्य से स्मृति का कारण 
प्रदर्शित हुआ है।आत्मा और मन के संयोग को स्मृति के उत्पादन में जो कथित 
'प्रणिधानादि' सहायकों की अपेक्षा होती है, वही उस संयोग का 'विशेष' है (जो 
प्रकृत वाक्य में प्रयुक्त 'संयोगविशेष' शब्द के द्वारा व्यक्त किया गया है ); क्योंकि 
(प्रणिधानादि के रहने पर) केवल आत्मा और मन के संयोग से स्मृति की 
उत्पत्ति नहीं होती है । 'पट्वाभ्यासादरप्रत्ययजनितात्‌ संस्कारात्‌' इस वाक्य के 
द्वारा लिङ्गदर्शन की तरह संस्कार में भी स्मृति की निमित्तकारणता कही गयी है । 
'पटुप्रत्यय' शब्द का अर्थ है स्फुटतर (उपेक्षान्य) प्रत्यय, उससे ही संस्कार की ` 
उत्पत्ति होती है । 'पटुप्रत्यय' शब्द का स्फुटतर प्रत्यय रूप अर्थ इसलिए 
कर दिया गया है कि राह चलते हुए पुरुष को किसी तृण के स्पर्श का 
यद्यपि पटुप्रत्यय होता है, फिर भी उससे स्मृति के उत्पादन में क्षम 


. प्रकरणम्‌] 


६२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे स्मृति- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शेषानुव्यवसायेच्छानुस्मरणदेषहेतुरतीतविषया स्मृतिरिति । 
होती है । (स्मृतिजनक) उक्त संस्कार अत्यन्त स्फुटज्ञान, अभ्यास और 
आदर से उत्पन्न होता है | वह (स्मृतिरूप ज्ञान) अनुमिति, इच्छा, स्मृति 
और द्वेष का (उत्पादक) कारण है | 

न्यायकन्दली 


क्वचिच्चात्यन्ताइचर्यतरे वस्तुनि सकृदुपलब्धे कालान्तरे स्मृतिदर्शनादादरग्रहणमपि संस्कार 
निमित्तम्‌ । दृषटश्रुतानुभूतेष्यिति विषयसद्ठीर्तनं कृतम्‌ । 

' दृष्टेष्विति प्रत्यक्षीकृतेषु, श्रुतेष्विति शब्दावगतेषु, अनुभूतेष्व नुमितेष्वित्यर्थः ।शेषानुव्य- 
वसायेच्छास्मरणद्वेषहेतुरिति कार्यनिरूपणम्‌। शिष्यते परिशिष्यते इति 'शेषः '। ' अनु' पश्चा- 
कयवसितिः व्यवसायः । शेषश्चासावनुव्यवसायश्चेति शेषानुव्यवसायः , प्रथमोपजातलिङञज्ञाना- 
पेक्षया तदनन्तर्भाव्यनुमेयज्ञानम्‌ ,तस्य हेतुर्व्याप्तिस्मरणम्‌ । सुखसाधनत्वस्सृतिरिच्छाहेतुः । प्रथम- 
संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती है । जैसे कि पढ़े हुए भी अनुवाक के अध्ययन से 
स्मृतिक्षम संस्कार की उत्पत्ति होती है | इसकी पट्प्रत्यय की 'आवृत्ति' अर्थात्‌ 
बारबार ग्रहणरूप 'अभ्यास' भी संस्कार का कारण है; क्योंकि अभ्यास के रहने 
पर ही अनुवाक का स्मरण होता है । किसी अत्यन्त अद्भुत वस्तु को एक बार 
देखने पर बहुत समय बाद भी उसकी स्मृति होती है, अतः 'आदरपूर्वक ग्रहण' 
भी संस्कार का कारण है । किन प्रकार की वस्तुओं की स्मृति होती है ? इस 
प्रश्‍न का उत्तर 'दृष्टानुभूतेषु' इस वाक्य के द्वारा दिया गया है । 'दृष्टेषु' 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात वस्तुओं की, 'श्रुतेषु' अर्थात्‌ शब्द प्रमार्ण के 
द्वारा ज्ञात विषयों की, 'अनुभूतेषु' अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण के द्वारा ज्ञात 
विषयों की, स्मृति उत्पन्न होती है । 'शेषानुव्यवसायेच्छास्मरणद्वेषहेतुः इस 
वाक्य के द्वारा स्मृति से होनेवाले कार्य दिखलाये गये हैं । प्रकृत 'शेष 
शब्द 'शिष्यते परिशिष्यते इति रोषः' इस व्युत्पत्ति के द्वारा निष्पन्न है | एव 
प्रकृत 'अनुव्यवसाय' शब्द 'अनु पञ्चाद्‌ व्यवसितिरनुव्यवसायः' इस 
से निष्मन्न है । एवं 'शोषानुव्यवसाय' शब्द 'शेषश्चानुव्यवसायश्च' इस (कर्म 
धारय) समास से बना है । फलतः प्रकृत में 'शेष' और 'अनुव्यवसाय' ये 
शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं | (वह अर्थ है) अनुमेय का ज्ञान (अनुमिति); 
क्योंकि (अनुमिति के लिए प्रथम लिङ्गदर्शन से जो ज्ञानों की परम्परा है उसमें) 
उक्त प्रथम लिङ्ग की अपेक्षा अनुमेय ज्ञान अर्थात्‌ साध्य का ज्ञान ही 'शेष' है 
अर्थात्‌ अन्तिम है, एवं वह 'अनुव्यवसाय' भी है; क्योंकि लिङ्गन्ञान-रूप व्यवसाय 
के बाद उत्पन्न होता है | इस प्रकार शेषानुव्यवसाय भी अर्थात्‌ अनुमिति भी 
स्मृति का कार्य है; क्योंकि उक्त शेषानुव्यवसाय की उत्पत्ति व्याप्ति की स्मृति 
से होती है । किसी भी वस्तु में 'इससे सुख होगा' इस प्रकार की स्मृति के रहने 
पर उस विषय की इच्छा उन्न होती है, अतः स्मृति इच्छा का भी कारण है | 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ६२७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अतीतानागतवर्तमानेष्वतीत्रियेष्वर्थेषु 


वेदों की रचना करनेवाले महर्षियों को उनके विशेष प्रकार के 
पुण्य से आगमग्रन्धों में कहे हुए या उनमें न कहे हुए भूत, भविष्य 
न्याकन्दली 

पदस्मृतिर्दितीयपदानुस्मरणहेतुः । दुःखसाधकस्मरणं देषहेतुः । तदित्येव स्मृतेराकारः, 
तत्र चार्थस्यातीतत्वं पूर्यानुभूतत्वं प्रतीयत इत्यतीतयिषया स्मृतिः । अत एय न प्रमाणम्‌, 
तस्याः पूर्वानुभवविषयत्योपदर्शनेनार्थ निश्चिन्वत्या अर्थपरिच्छेदे पूर्वानुभवपारतन्त्यात्‌ । 
अनुमानज्ञानं तूत्पत्तौ परापेक्षम्‌, स्वविषये स्वतन्त्रमेव, स्मृतिरिव । तस्मात्‌ पूर्यानुभ- 
गानुसन्धानेनार्थप्रतीत्यभावात्‌ । यथाहुस्तन्त्रटीकायां सर्वोत्तरबुद्धयो गुरवः - 

पूर्वविज्ञानविषयं ` विज्ञानं स्मृतिरिष्यते । 

पूर्वज्ञानाद्‌ बिना तस्याः प्रामाण्यं नावगम्यते ॥ इति । 
यथा चेदमाहुः कारिकायाम्‌- 

तत्र यत्‌ पूर्वविज्ञानं तस्य प्रामाण्यमिष्यते । 

तदुपस्थानमात्रेण स्मृतेश्च चरितार्थता ॥ इति । 
एक वाक्य में प्रयुक्त एक पद की स्मृति से उसी वाक्य में प्रयुक्त दूसरे पद की 
'पश्चात्मृति' की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार स्मृति 'अनुस्मरण' का भी कारण 
है । दुःख देनेवाली किसी वस्तु का स्मरण उस वस्तु में 'ड्वेष' का भी कारण है । 
'वह था' स्मृति का यही आकार होता है । इस आकार से स्मृति के विषय का 
अतीत होना और पहले से अनुभूत होना लक्षित होता है, अतः भाष्यकार ने 
स्मृति को 'अतीतविषया' कहा है । यही कारण है कि स्मृति को प्रमाण नहीं माना 
जाता; क्योंकि वह पूर्व में अनुभूत विषय को ही पुनः निश्चित करती है, अतः 
स्मृति अपने विषय कों निश्चित करने में अपने कारण पूर्वानुभव के अधीन है । 
यद्यपि अनुमिति भी अपनी उत्पत्ति के लिए परामर्शादि दूसरे ज्ञानों के अधीन है; 
किन्तु साध्यरूप अपने असाधारण विषय के ज्ञापन में उसे किसी दूसरे की 
अपेक्षा नहीं है (अतः अनुमान उत्पति में परापेक्ष होने पर भी ज्ञप्ति हे परापेक्ष 
नहीं है, अतः वह प्रमाण है); क्योंकि अनुमिति से साध्य की प्रतीति में स्मृति की 
तरह किसी (स्वविषयविषयक) पूर्वानुभव की अपेक्षा नहीं है । जैसा कि तन्त्रटीका 
में लोकोत्तर बुद्धिमान्‌ गुरु ने कहा है कि- 


जिस विज्ञान में पूर्वानुभव का विषय ही विषय हो उसी विज्ञान को 'स्मृति' 
कहते हैं, उस पहले ज्ञान के प्रामाण्य के बिना स्मृति प्रमाण नहीं होती । उन्होंने ही 
(इलोकवार्तिक में इस प्रसङ्ग में) कहा है कि 'कारणीभूत पूर्वानुभव में जो प्रामाण्य 
है, उसी का व्यवहार स्मृति से होता है, स्मृति का इतना ही काम है कि अपने 
कारणीभूत पूर्व विज्ञान के विषय को उपस्थित कर दै । 


६२८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे आर्षज्ञान- 


प्रशस्तपादभाष्यमम्‌ 


धर्मादिषु ग्रन्थोपनिबद्धेष्वनुपनिबद्धेषु चात्ममनसोः संयोगाद्‌ धर्मविशेषाच्च यत्‌ 
प्रातिभं यथार्थनिवेदनं ज्ञानमुत्पद्यते तदार्षमित्याचक्षते । तत्‌ तु प्रस्तारेण 
देवर्षीणाम्‌, कदाचिदेव लौकिकानाम्‌, यथा कन्यका ब्रवीति 'इवो मे 
भ्राताऽऽगन्तेति हृदयं मे कथयति' इति । 


और वर्तमान (तीनों कालों में से किसी में भी रहनेवाले) अतीन्द्रिय 

धर्मादिविषयक एवं उनके स्वरूप का .परिचायक जो 'प्रातिभ' ज्ञान 

उत्पन्न होता है, उसे 'आर्ष' कहते हैं | यह प्रायः देवताओं और 

महर्षियों को ही होता है | कदाचित्‌ ही साधारण जन को यह ज्ञान 

होता है । जैसे कि बालिका कहती है कि, 'मेरा मन कहता है कि कल 
मेरे भाई आयेंगे' । 

; न्यायकन्दली 


ये त्वनर्थजत्वात्‌ स्मृतेरप्रामाण्यमाहुः , तेषामतीतानागतविषयस्यानुमानस्याप्रामाण्यं स्या- 
दिति दूषणम्‌ । 

आर्ष व्याचष्टे-आम्नायविधातृणामिति । आम्नायो वेदस्तस्य विधातारः कर्तारो ये 
ऋषयस्तेषामतीतेष्वनागतेषु वर्तमानेष्वतीदियेषु धर्माधर्मदिक्कालप्रभृतिषु ग्रन्थोपनिबद्धेष्वा- 
गमप्रतिपादितेष्वनुपनिबद्धेष्वा गमाप्रतिपादितेषु चात्ममनसोः संयोगाद्यत्‌ प्रातिभं ज्ञानं यथार्थः 
निवेदनं यथास्वरुपसंवेदनं संशयविपर्ययरहितं ज्ञानमुत्पद्यते तदार्षमित्याचक्षते विद्वांसः । 
इन्तरियलिङ्गायभावे यदर्थप्रतिभानं सा प्रतिभा, प्रतिभैव प्रातिभमित्युच्यते तत्रभवद्धिः । 


जो सम्प्रदाय स्मृति को इस हेतु से अप्रमाण मानते हैं कि वह अर्थजनित नहीं 
है (अर्थात्‌ उसके अव्यवहित पूर्वक्षण में विषय की सत्ता नहीं रहती है, अतः वह प्रमाण 
नहीं है) उनके मत में भूत और भविष्यविषयक अनुमान में अप्रामाण्य रूप दोष होगा । 

'आम्नायविधातृणाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'आर्ष'विद्या की व्याख्या 
करते हैं | वेदों को 'आम्नाय' कहते हैं | उसके जो 'विधातागण' अर्थात्‌ 
रचना करनेवाले. ऋषि लोग, उन्हें अतीत, अनागत और वर्तमान काल कीं 
'अतीन्द्रिय' वस्तुओं का अर्थात्‌ धर्म, अधर्म एवं दिशा और काल प्रभृति पदार्थौ 
का, एवं 'ग्रन्थोपनिबद्ध' अर्थात्‌ आगमों के द्वारा कथित, एवं 'ग्रन्थानुपतिबदध' 
अर्थात्‌ आगम के द्वारा अप्रतिपादित अर्थो का जो आत्मा और मन के संयोग 
से 'प्रातिभ' 'यथार्थनिवेदन' रूप अर्थात्‌ संशय और विपर्यय से भिन्न विषयानुरूप 
ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे विद्वान्‌ लोग 'आर्ष' कहते हैं । इन्द्रिय एवं हेतु 
प्रभृति यथार्थज्ञान के साधनों के न रहते हुए भी जो ज्ञान उत्पन्न होता 
है, उसे 'प्रतिभा' कहते हैं | इस 'प्रतिभा' को ही आदरणीय विद्वदूगण 'प्रातिभ' 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌- ६२९ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

सिद्धदर्शन॑ न ज्ञानान्तरम्‌, कस्मात्‌ ? प्रयलपूर्वकमञ्जन- . 
पादलेपखङ्गगुलिकादिसिद्धानां दृश्यद्रष्टूणां सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टे- 
्वर्थषु यदू दर्शनं तत्‌ प्रत्यक्षमेय । अथ दिव्यान्तरिक्षभोमानां प्राणिनां 

(सिद्धजनों के अस्मदादि से विलक्षण ज्ञानरूप) 'सिद्धदर्शन' नाम 
का कोई (प्रत्यक्ष और अनुमिति से) भिन्न ज्ञान नहीं है;क्योंकि यलपूर्वक 
(विशेष प्रकार के) अञ्जन, पैर में विशेष प्रकार के लेप, खड्ग, गुछिका 
(आदि पद से मण्डूकवसांअन) से (विशेषदर्शन का सामर्थ्यरूप) सिद्धि 
से युक्त पुरुषों को सूक्ष्म, व्यवहित एवं अत्यन्त दूर की वस्तुओं का जो 
(अस्मदादिविलक्षण) ज्ञान उत्पन्न होता है,वह प्रत्यक्ष ही है | दिव्यलोक, 


न्यायकन्दली 


तस्योत्पत्तिरनुपपन्ना कारणाभावादित्यनु(प)योगे सति इदमुक्तम्‌-धर्मविशेषादिति । 
विञ्ञिष्यत इति विशेषः, धर्म एव विशेषो धर्मविशेषः, विद्यातपःसमाधिजः प्रकृष्टो 
धर्मस्तस्मात्‌ प्रतिभोदयः । ततु प्रस्तारेण बाहुल्येन देवर्षीणां भवति, कदाचिदेव 
लौकिकानामपि । यथा कन्यका ब्रवीति-इयो मे भ्राता55गन्तेति हृदयं मे कथयतीति । न 
चेदं संशयः, उभयकोटिसंस्पर्शाभावात्‌ । न च विपर्ययः, संवादादतः प्रमाणमेव । 
सिद्धदर्शझनमपि विद्यान्तरमिति केचिदिच्छन्ति तन्रिवृत्यर्थमाह-सिद्ध- 
दर्शनं न ज्ञानान्तरम्‌ । एतदेवोपपादयति-कस्मादित्यादिना | प्रयलपूर्वक- 


कहते हैं । इस प्रसङ्ग में कोई आक्षेप कर सकता है कि (यदि इन्द्रिय या लिङ्ग 
उसका कारण नहीं है तो फिर) कारण के न रहने से उसकी आपत्ति ही सम्भव 
नहीं है ? इसी आक्षेप का समाधान 'धर्मविशेषात्‌' इस वाक्य के द्वारा दिया गया 
है | 'विशिष्यत इति विशेषः, धर्म एव विशेषः धर्मविशेषः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
विद्या, तपस्या और समाधि से उतनन प्रकृष्टधर्म ही उक्त 'धर्मविशेष' शब्द का अर्थ 
है । इस प्रकृष्टधर्म से ही प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होती है । 'तत्तु प्रस्तारेण 
अर्थात्‌ यह प्रातिभ ज्ञान 'प्रस्तार' से अर्थात्‌ अधिकतर देवर्षियों को ही होता है । 
लौकिक व्यक्तियों (साधारण मनुष्यों) को कदाचित्‌ ही होता है । जैसे कि कभी 
कोई बालिका कहती है कि 'मेरा मन कहता है, कल मेरे भैया आयेंगे' यह ज्ञान 
संशयरूप नहीं है; क्योंकि इसमें उभय कोटि का सम्बन्ध नहीं है । यह विपर्यय भी 
नहीं है; क्योंकि इस ज्ञान के अनुसार काम देखा जाता है । 

किसी सम्प्रदाय के लोग 'सिद्धदर्शन' नाम का एक अलग प्रमाज्ञान मानते हैं, उन 
लोगों के मत का खण्डन ही 'सिद्धदर्शनं न ज्ञानान्तरम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से किया 
गया है । 'कस्मात इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इसी का विवरण देते हैं । 'प्रयल- 


६३0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे सिद्धदर्शन- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


ग्रहनक्षत्रसञ्चारादिनिमित्ते धर्माधर्मविपाकदर्शनमिष्टम्‌, तदप्यनुमानमेव । अथ 
लिङ्गानपेक्षं धर्मादिषु दर्शनमिष्टं तदपि प्रत्वक्षार्षयोरन्यतररिमन्नन्तर्भूतमित्येवं 
बुद्धिरिति । | 


अनुग्रहलक्षणं . सुखम्‌ । सगाद्यभिप्रेतविषयसान्निध्ये 
सतीष्टोपलब्धीक्रियार्थसन्निकर्षाद्‌ धर्मादपेक्षादात्ममनसोः संयोगाद- 
अन्तरिक्षलोक तथा भूलोक में रहनेवाले प्राणियों को ग्रहों और नक्षत्रों 
की विशेष प्रकार की गति देखकर जो धर्म, अधर्म और उनके परिणामों 
का (अस्मदादि से विलक्षण) ज्ञान होता है, उसे भी यदि सिद्धदर्शन 
कहना इष्ट हो तो वह भी वस्तुतः अनुमान ही है । यदि हेतु की अपेक्षा 
के बिना ही धर्म (अधर्म एवं इनके परिणामों) का ज्ञान मानें (तो वे 
यह अनुमान नहीं होंगे), फिर भी प्रत्यक्ष या आर्षज्ञान में अन्तर्भूत हो 
जायेंगे । इस प्रकार विद्यारूप बुद्धि (मूलतः चार प्रकार की ही) है । 

जिसका अनुभव अनुकूल जान पड़े वही 'सुख' है । (विशदार्थ यह है 
कि) माला प्रभृति अभिप्रेत विषयों का सान्निध्य होने पर (मालादि उन) 

न्यायकन्दली 


मञ्जनपादलेपादिसिद्धानां दृइ्यानां दर्शनयोग्यानां स्वरूपवतां पदार्थानां द्रष्टारो ये ते 'सिद्धाः' 
उच्यन्ते । तषां दृश्यद्रष्ट्णामञनादिसिद्वाना सूक्ष्मेषु व्यवहितेषु विप्रकृष्टेषु यद्‌ दर्शनमिद्धिया- 
धीनानुभवस्तत्‌ प्रत्यक्षमेव । अथ दिव्यान्तरिक्षभौमानां प्राणिनां ग्रहनक्षत्रसञ्चारनिमित्तं 
धर्माधर्मविपाकदर्शनं सिद्धज्ञानमिष्टं तदप्यनुमानमेव, ग्रहसञ्चारादीनां लिङ्गत्यात्‌ । अथ 
लिङ्गानपेक्षे धर्मादिषु दर्शनमिष्टं तत्‌ प्रत्यक्षार्षबोरन्यतरस्सिन्नन्तर्भूतम्‌ | यदि धर्मादिदर्शन- 


पूर्वकमञ्जनपादलेपादिसिद्धानाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ में प्रयुक्त 'दृश्यद्रष्ट्णाम्‌ इस 
पद की यह व्युत्पत्ति है कि ।दृश्याना ये द्रष्टारः, तेषां दृइयद्रष्ट्णाम्‌' । इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार देखने योग्य (घटादि स्थूल) वस्तुओं के देखनेवाले पुरुष 
ही उक्त 'दृब्यद्रष्टर' शब्द से अभिप्रेत हैं । वे ही जब प्रेयलपूर्वक (मण्डूकवसाअन, 
पादलेपादि के द्वारा) विशेष सामर्थ्यरूप 'सिद्धि' को प्राप्त करते हैं, तो वे 
'सिद्ध' कहलाते हैं । उन्हें भी जो अत्यन्त सूक्ष्म या दीवाल प्रभृति से घिरे 
हुए या अतिदूर की वस्तुओं का इन्द्रियों से अनुभव होता है, वह तो 'प्रत्यक्ष' 
ही है, यदि 'सिद्धदर्शन' शब्द से धर्म, अधर्म और उनके विपाकों के वे 
ज्ञान ही अभीष्ट हों, जो दिव्यलोक में, अन्तरिक्षलोक में या भूमि में रहनेवाले 
सिद्धो को ग्रहसञ्चारादि को समझकर होता है, तो. फिर ये सिद्धदर्शनरूप 
सभी ज्ञान अनुमान ही हैं; क्योंकि इनकी उत्पत्ति ग्रहसञ्चारादि लिङ्गी से 
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प्रशास्तपादभष्यम्‌ 


नुग्रहाभिष्वञ्गनयनादिप्रसादजनकमुत्पद्तते तत्‌ सुखम्‌ । अतीतेषु 
विषयेषु स्मृतिजम्‌ । अनागतेषु सङ्कल्पजम्‌ । यत्तु विदुषामसत्सु 
इष्ट विषयों का ज्ञान , उन विषयों के साथ (त्वक्‌, घ्राणादि) इन्द्रियों के 
सन्निकर्ष, एवं धर्म से साहाय्य प्राप्त आत्मा और मन के संयोग इन 
सबों सेसुख की उत्पत्ति होतीहै। यह (सुख स्वविषयक ज्ञान रूप) अनुग्रह, 
अनुराग एवं नयन (मुख) प्रभृति की विमलता इन सबों का कारण है। बीते 
हुए विषयों का सुख उन विषयों की स्मृति से उत्पन्न होता है एवं होनेवाले 


न्यायकन्दली 


मिन्दियजं तदा प्रत्यक्षम्‌ । अथेन्द्रियानपेक्षे तदार्षमित्यर्थः । उपसंहरति- एवं बुद्धिरिति । 
एवमनन्तरोक्तेन क्रमेण । बुद्धिरिति बुदिर्व्याख्यातेत्यर्थः । इतिशब्दः परिसमाप्तिं सूचयति । 
बुद्धिकार्यत्वात्‌ सुखं बुद्धचनन्तरं व्याचष्टे-अनुग्रहलक्षणं सुखमिति । 
अनुगृह्मते5नेनेत्यनुग्रहः, अनुग्रहलक्षणमनुग्रहस्वभावमित्यर्थः । सुखं हानुकूल- 
स्यभावतया स्वविषयमनुभं कुर्वन्‌ पुरुषान्तरमनुगरृहणाति । एतदेव व्याचष्टे- 
सरगादीति । स्रकूचन्दनवनितादयो येऽभिप्रेता विषयास्तेषां सानिध्ये सति 
होती है । (अतः धर्मादि के उक्त ज्ञान अनुमान में अन्तर्भूत हो जाते हैं) । 
'अर्थलिङ्गानेक्ष धर्मादिषु दर्शनमिष्टं तद्मत्कषार्षयोरन्यतरस्मिनननतर्भूतम्‌' अर्थात्‌ यदि 
धर्माधर्मादि के उक्त ज्ञान इन्द्रियं से होते हैं, तो वे प्रत्यक्ष ही हैं। यदि उन ज्ञानो 
को इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं है,तो फिर वे 'आर्षज्ञान' ही हैं | 'एवं बुद्धि इस 
वाक्य के द्वारा बुद्धि-निरूपण का उपसंहार करते हैं । 'एवमू अर्थात्‌ कथित क्रम 
से 'बुद्धिः' अर्थात्‌ बुद्धि की व्याख्या की गयी है । उक्त वाक्य का 'इति' शब्द 
प्रकरण-समाप्ति का सूचक है । 
सुख यतः बुद्धि से उत्पन्न होता है, अतः बुद्धिःनिरूपण के बाद 'अनुग्रहलक्षण 
सुखम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा सुख का निरूपण करते हैं । (प्रकृत) सन्दर्भ का 
अनुग्रह! पद 'अनुगृह्मते अनेन' इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न है । तदनुसार 'अनुग्रहलक्षण' 
शब्द का अर्थ है 'अनुग्रहस्वभाव' । सुख स्वभावतः (जीव को प्रिय होने के कारण 
उसके) अनुकूल है । अतः सुख अपने अनुभव के द्वारा पुरुष को अनुगृहीत 
करता है। 'स्रगादि' इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा इसी की व्याख्या करते हैं । माला, 
चन्दन, स्त्री प्रभृति जितने भी प्रियं विषय हैं, उनका सानिध्य रहने पर अर्थात्‌ उनका 
सम्बन्ध रहने पर, उन अभिप्रेत विषयों की उपलब्धि एवं इच्धियों काउन अर्था के साथ 
सम्बन्ध प्रभृति कारणों के द्वारा धर्मके साहाय्य से जिसकी उत्पत्ति होती है वही 'सुख' 
है| विषय अभिप्रेत भीहो उसका सनिध्य भी हो; किन्तु भोक्ता का चित्त यदि दूसरे विषय 


६३२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे सुख- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विषयानुस्मरणेच्छासङत्ेष्यायिर्भयति तद्‌ विद्याशमसन्तोषधर्मविशेषनिमित्तमिति । 


विषयों से यह उन. विषयों के संकल्प से उत्पन्न होता है । आत्म- 
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तत्त्वज्ञानियों को जो सुख बिना विषयों के, विषयों के स्मरण के न 
रहने पर भी बिना इच्छा और बिना संकल्प के ही उत्पन्न होता है, उस 
पुरुष का आमतत्त्वज्ञान, शम, सन्तोष एवं विशेष प्रकार के धर्म उस 
सुख के कारण हैं । 

न्यायकन्दली 


सन्निकर्ष सतीष्टोपलब्धीन्द्रियार्थसन्निकर्षाद्‌ धर्माथपेक्षादि यदुत्पद्यते तत्सुखम्‌ । सन्नि- 
हितेऽप्यभिमतेऽर्थे विषयान्तरव्यासक्तस्य सुखानुत्पादादिष्टोपलब्धेः कारणत्यं गम्यते । 
वियुक्तस्य सुखाभावाद्‌ विषयसन्निकर्षस्यापि कारणत्यावगमः। धर्मादीत्यादिपदेन स्वस्थता- 
दिपरिग्रहः । अनुग्रहाभिष्वङ्गनयनादिप्रसादजनकमिति कार्योपवर्णनम्‌ । अनुग्रहः सुखविषयं 
संवेदनम्‌ । अभिष्वङ्गोऽ नुरागः , नयनादिप्रसादो वैमल्यम्‌ । आदिशब्दाद्‌ मुखप्रसादस्य ग्रहणम्‌ । 
एतेषां सुखं जनकम्‌ । सुखेनोत्पन्नेन स्वानुभवो जन्यते, स एवात्मनोऽनुग्रहः, सुखे चोपजाते 
मुखादीनां प्रसन्नता स्यात्‌ । सुखसाधनेष्यनुरागः सुखाद्‌ भवति । अतीतेषु स्मृतिजम्‌ अतीतेषु 
सुखसाधनेष्वनुभूतेषु सुखं पूर्वानुस्मरणाद्‌ भवति । अनागतेष्विदं मे भविष्यतीति- 


में लगा रहे तो उसे विषय से उत्पन्न होनेवाला सुख नहीं मिलता, अतः सुख के 
प्रति इष्ट विषय की उपलब्धि को भी कारण माना गया है । और सभी कारणों 
के रहने पर भी यदि स्रगादि विषयों के साथ पुरुष का सम्बन्ध नहीं है, तो फिर 
विषय से वियुक्त उस पुरुष को सुख नहीं मिलता,अतः सुख के प्रति भोक्ता और 
विषय के सन्निकर्ष को भी कारण मानना पड़ेगा । कथित 'धर्मादि' पद में प्रयुक्त 
'आदि' पद से स्वास्थ्य प्रभृति सहायकों को समझना चाहिए । 'अनुग्रहाभिष्वन्गः 
नयनादिप्रसादजनकम्‌' इस वाक्य के द्वारा सुख से होने वाले कार्यो का 
वर्णन किया गाया है । सुख का प्रत्यक्ष ही प्रकृत 'अनुग्रह' शब्द का अर्थ है । 
'अभिष्वङ्ग' शब्द से अनुराग अभिप्रेत है । 'नयनादिप्रसाद' शब्द से आँखों 
की विमलता को समझना चाहिए । 'नयनादिप्रसाद' शब्द में प्रयुक्त 'आदि' शब्द 
से मुँह की प्रसन्नता प्रभृति को समझना चाहिए । इन सबों का कारण सुख है | 
सुख उत्पन्न होकर अपने आश्रयीभूत आत्मा में जो अपने अनुभव का 
उसादन करता है, वही आत्मा के साथ सुख का अनुग्रह है । सुख के उत्पन्न 
होने पर मुख पर प्रसन्नता छा जाती है । सुख के कारणों में जो अनुराग 


 उसन्न होता है, उसका कारण भी सुख ही है । 'अतीतेषु स्मृतिजम्‌' अर्थात्‌ पूर्व में 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ६३३ 


्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


उपघातलक्षणं दुःखम्‌ । विषाद्यनभिप्रेतविषयसान्निध्ये सत्यनिष्टोपलब्धी- 
नट्रियार्थसन्निकर्षादधर्माधपेक्षादात्ममनसोः संयोगाद्‌ यदमर्षोपघातदैन्यनिमित्त- 
मुत्पद्यते तद्‌ दुःखम्‌ । अतीतेषु सर्पव्याघ्रचौरादिषु स्मृतिजम्‌ । अनागतेषु 
सङ्झल्पजमिति । 

उपघातस्वभाव अर्थात्‌ प्रतिकूलवेदनीय ही दुःख है । वह विष प्रभृति 
अनभिप्रेत विषयों. के सामीप्य, उनके साथ इन्द्रियों का संयोग एवं 
अधर्मसहकृत आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न होता है | वह 
असहिष्णुता, दुःख का अनुभव एवं दीनता का कारण है । अतीत सर्प, 
व्याघ्र एवं चोर इत्यादि से जो दुःख उत्पन्न होता है, उसका कारण 
उनकी स्मृतियाँ हैं | एवं भविष्य में आनेवाले विषयों से जो दुःख उत्पन्न 
होता है, उसका कारण उन (अनभिप्रेत) विषयों का सङ्कल्प ई | 

न्यायकन्दली 

सङ्घल्पाज्जायते । यत्तु विदुषामात्मज्ञानवतामसत्सु विषयानुस्मरणसङ्कल्पेष्वसति 
थिषयेऽसति चानुस्मरणे असति च सङ्कल्पे चाविर्भवति तद्विद्याशमसन्तोषधर्म विशेषः 
निमित्तमिति । विद्या आत्मज्ञानम्‌, शमो जितेन्द्रियत्वम्‌, सन्तोषो देहर्थितिहेतुमात्रातिरि- 
क्तानभिकाइक्षितत्यम्‌, धर्मविरोषः प्रकृष्टो धर्मा निवर्तकलक्षणः, एतच्चतुष्टयनिमित्तम्‌ । 

ये तु दुःखाभावमेव सुखमाहुस्तेषामानन्दात्मनानुभवविरोधः, हितमाप्स्यामि, अहितं 
हास्यामीति प्रवृत्तिद्रैविध्यानुपपत्तिश्च । 

सुखप्रत्यनीकतया तदनन्तरं दुःखं व्याचष्टे-उपघातलक्षणं दुःखम्‌ । 
अनुभूत अतीत के साधनों में सुख की स्मृति से अनुराग उत्पन्न होता है । 'यह मुझे 
मिलेगा' इस आकार के संकल्प से सुख के भविष्य साधनों में अनुराग उत्पन्न होता 
है । 'विदुषाम्‌' अर्थात्‌ आलज्ञानी. विद्वानों में 'असद्विषयानुस्मरणसङ्कतपेषु' अर्थात्‌ 
विषयों के न रहने पर, अनुस्मरण के न रहने पर एवं सङ्कल्प के न रहने पर भी जो 
दिव्य सुख का आविर्भाव होता है, वह 'विद्याशमसन्तोषधर्मविशेषनिमित्तम्‌' अर्थात्‌ 
विद्या, शम, सन्तोष और प्रकृष्ट धर्म ये सब उसके कारण हैं । 'विद्या' है तत्त्वज्ञान, 
'शम' है इन्द्रियों का जय करना, जितने धन से शरीरयात्रा चले उससे अधिक धन 
की आकाङ्क्षा न करना ही 'सन्तोष' है | 'धर्मविशेष' शब्द से निवृत्तिरूप प्रकृष्टधर्म 
अभीष्ट है । इन चारों कारणों से आलज्ञानियों में उक्त सुख की उत्पति होती है । 

जो सम्प्रदाय दुःखाभाव को ही सुख मानते हैं, उनके मत में इन दोषों की 
आपत्ति होगी | एक तो आनन्द का सभी जनों को जो अनुभव होता है, वह 
विरुद्ध होगा । एवं 'मैं हित को प्राप्तं करूँ एवं अहित को छोडुँ' ये दो प्रकार कीं 
जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, वे अनुपपन्न हो जायेंगी । 

दुःख सुख का विरोधी है, अतः सुख के निरूपण के बाद 'उपघातलक्षणं दुःखम, 


६३४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे इच्छा- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
स्वार्थ परार्थ वाउप्राप्तप्रार्थनेच्छा । सा चात्ममनसोः संयोगात्‌ सुखाद्पेक्षात्‌ 
स्मृत्यपेक्षाद्‌ योत्पद्यते । प्रयलस्मृतिधर्माधर्महेतुः । 

. अपने लिए या दूसरों के लिए अप्राप्त वस्तु की प्रार्थना ही 'इच्छा' है | 
यह (इच्छा) सुख अथवा स्मृति से साहाय्यप्राप्त आत्मा. और मन के संयोग 
से उत्पन्न होती है । वह प्रयल, स्मृति, धर्म और अधर्म का कारण है | 

न्यायकन्दली 

उपहन्यतेऽनेनेत्युपघातः, उपघातलक्षणम्‌ उपघातस्वभावम्‌ । दुःखमुपजातं प्रतिकूलस्व- 
भावतया स्वात्मविषयमनुभवं कुर्वदात्मानमुपहन्ति । एतद्‌ बिवृणोति--अनिष्टोपलब्धी- 
त्यादिना । अमर्षो$सहिष्णुता देष इति यावत्‌ । उपघातो दुःखानुभवः, दैन्यं विच्छायता, 
तेषां निमित्तम्‌ । दुःखे सति तदनुभवलक्षण आत्मोपघातः स्यात्‌ । अतीतेषु सर्पादिषु 
स्मृतिजम्‌, अनागतेषु सङ्कल्पजमिति पूर्ववद्‌ व्यास्यानम्‌ । 

स्वार्थ परार्थं वाऽप्रापतप्रा्थनेच्छा । अप्राप्तस्य वस्तुनः स्वार्थ प्रति 
या प्रार्थना इदं मे भूयादिति, परार्थं वा प्रार्थना अस्येदं भवत्विति सेच्छा | 
सा चात्ममनसोः संयोगात्‌ सुखाद्यपेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्‌ वोत्पद्यते । अनागते 


इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा दुःख की व्याख्या करते हैं । प्रकृत में 'उपघात' शाब्द 
'उपहन्यते अनेन' इस व्युत्पत्ति के द्वारा सिद्ध है । 'उपघातलक्षण' अर्थात्‌ दुःख 
उपघातस्वभाव का है । दुःख की उत्पत्ति ही अपने आश्रयीभूत आत्मा की इच्छा 
के प्रतिकूल होती है, अतः वह अपनी उत्पत्ति के द्वारा आत्मा का 'उपहनन' 
करती है । 'अनिष्टोपलब्धि' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा उसी का विवरण देते हैं । 
'अमर्ष' शब्द का अर्थ है असहिष्णुता, फलतः देष । 'उपघात' शब्द का अर्थ है 
दुःख का अनुभव । दैन्य शब्द का अर्थ है दीनता । दुःख इन सबों का कारण है । 
दुःख के रहने पर आला का दुःखानुभवरूप उपघात होता है । अतीत साँप प्रभृति 
वस्तुओं से उनकी स्मृति के द्वारा दुःख उत्पन्न होता है । अनागत अनिष्ट वस्तुओं 
के संकल्प से दुःख उत्पन्न होता है । इस प्रकार सुख प्रकरण में कथित रीति से 
यहाँ भी व्याख्या करनी चाहिए । | 
स्वार्थ परार्थ वाउप्राप्तप्रार्थनेच्छा' अर्थात्‌ अपने लिए या दूसरों के लिए किसी अप्राप्त 
वस्तु की जो 'प्रार्थना' अर्थात्‌ 'यह मुझे मिले' या 'यह इस व्यक्ति को मिले' इस प्रकार 
की जो प्रार्यनावही 'इच्छा' है ।'साचाममनसो: संयोगात्‌सुखाद्यपेक्षात्‌ स्मृल्यपेक्षाद्वोलद्यते' 
सुख के साधनीभूत भविष्य वस्तु की इच्छा होती है, अतः उस विषय से होनेवाला सुख 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ६३५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कामोऽभिलाषः, . रागः रुङ्घल्पः, कारुण्यम्‌, वैराग्यमुपधा- 
भाव इत्येवमादय इच्छाभेदाः । मैथुनेच्छा कामः । अभ्यवहारेच्छाऽ- 
भिलाषः । पुनः पुनर्विषयानुरञ्जनेच्छा रागः । अनासन्नक्रियेच्छा 
सङ्कल्पः । स्वार्थमनपेक्ष्य परदुःखप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । दोषदर्शनाद्‌ 

काम, अभिलाषा, राग, संकल्प, वैराग्य, उपधा एवं भाव प्रभृति इच्छा 
के ही भेद हैं । (जैसे कि) मैथुन की इच्छा ही 'काम' है | भोजन करने की 
इच्छा ही 'अभिलाषा' है । बार-बार विषयों को भोगने की इच्छा ही 
'राग' है | शीघ्र किसी काम को करने की इच्छा ही 'संकल्प' है । अपने 
कुछ स्वार्थ के बिना दूसरों के दुःख को छुड़ाने कीः इच्छा ही 'कारुण्य' 
है । दोष के ज्ञान से विषय को छोड़ने की इच्छा ही 'वैराग्य' है । दूसरे 

न्यायकन्दली 

सुखसाधने वस्तुनीच्छा उपजायते, तदुत्पत्तौ च तदिषयसाध्यं सुखमनागतमपि बुद्धिसिद्ध- 
्यान्निमित्तकारणम्‌ं । यदाह न्यायवार्त्तिकारः-"फलस्य प्रयोजकत्वात्‌" इति । 
अतिक्रान्ते सुखहेताविच्छोत्पत्तेः स्मृतिः कारणम्‌ । प्रयत्लस्मृतिधर्माधर्महेतुः । उपादाने- 
च्छातस्तदनुगुणः प्रयत्नो भवति, स्मरणेच्छातः स्मरणम्‌, विहितेषु ज्योतिष्टोमादिषु 
फळेच्छया प्रवृत्तस्य धर्मो जायते । प्रतिषिद्वेषु रागात्‌ परवृत्तस्याधर्मः । कामादयोऽपि सन्ति 
ते कस्माञ्गोक्ताः ? अत आह--काम इत्यादि | 

कामादय इच्छाप्रभेदाः, न तत््वान्तरमिति यदुक्तं तदेव दर्शयति- 
'भी अनागत ही रहता है (वर्त्तमान नहीं), फिर भी वह भविष्य सुख भी बुद्धि के द्वारा 
सिद्ध होने के कारण इच्छा का निमित्तकारण होता है । जैसा कि न्यायवार्तिककार 
ने 'फलस्य प्रयोजकत्वात्‌! इत्यादि ग्रन्थ से कहा है कि सुख के कारणीभूत विषयों के 
नष्ट हो जाने पर भी जो उन विषयों की इच्छा होती है, उस इच्छा के प्रति उन 
विषयों की स्मृति कारण है । 'प्रयलस्मृतिधर्माधर्महेतुः' विषयीभूत वस्तु की इच्छा 
से उसे प्राप्त करने या त्याग करने के उपयुक्त प्रयत्न की उत्पत्ति होती है (इस 
प्रकार इच्छा प्रयल की भी कारण है) । स्मरण की इच्छा से भी स्मृति होती है । 
स्वर्गादि के लिए वेदों से निर्दिष्ट ज्योतिष्टोमादि यागों में स्वर्गादि फलों की इच्छा 
से जो प्रवृत्ति होती है, उस इच्छा से धर्म होता है । एवं राग से जो प्रतिषिद्ध 
हिंसादि में किसी की प्रवृत्ति होती है, उससे अधर्म की उत्पत्ति होती है, उस अधर्म 
के प्रति उक्त रागरूप इच्छा कारण है (इस प्रकार इच्छा प्रयलादि का हेतु है) | 

काम प्रभृति गुण भी तो हैं, वे क्यों नहीं कहे गए ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 


'कामः' इत्यादि सन्दर्भ से दिया गया है | यह जो कहा है कि "कामादि इच्छा के ही 


६३६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे इच्छा- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विषयत्यागेच्छा वैराग्यम्‌ । परवञ्चनेच्छा उपधा । अन्तर्निगूढेच्छा भाव: । 

चिकीर्षाजिहीर्षत्यादिक्रियाभेदादिच्छाभेदा भवन्ति । 

को ठगने की इच्छा ही 'उपधा' है | भीतर छिपी हुई इच्छा ही 'भाव' 

है | (इसी प्रकार) चिकीर्षा (कुछ करने की इच्छा), जिहीर्षा (छोड़ने 

की इच्छा) इत्यादि भी (अपने अन्तर्गत) क्रियाओं के भेद के रहने पर | 

भी (वस्तुतः) इच्छा के ही प्रभेद हैं । 
न्यायकन्दली 


मैथुनेच्छा काम इति । निरुपपदः कामशब्दो मैथुनेच्छायामेव प्रवर्तते, अन्यत्र तस्य 
पदान्तरसमभिव्याहारात्‌ प्रवृत्तिः, यथा स्वर्गकामो यजेत इति । अभ्यवहारेच्छा 
अभिलाषः । अभ्यवहारो भोजनम्‌, तत्रेच्छा अभिलाषः । पुनः पुनर्विषयानुरञ्जनेच्छा 
रागः । पुनर्विषयाणां भोगेच्छा राग इत्यर्थः । अनासन्नक्रियेच्छा सङ्कल्पः । 
अनागतस्यार्थस्य करणेच्छा सङ्कल्पः । स्वार्थमनपेक्ष्य परदूःखप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । 
स्वार्थप्रयोजनं किमप्यनभिसन्धाय या परदुःखप्रहाणे अपनयने इच्छा सा कारुण्यम्‌ । 
दोषदर्शनाद्‌ दुःसहेतुत्यावगमे विषयाणां परित्यागे इच्छा वैराग्यम्‌ । परवञ्चनेच्छा 
परप्रतारणेच्छा उपधा । अनतर्निगूढेच्छा लिङ्गैराविर्भाविता येच्छा सा भावः । चिकीर्षा 
जिहीर्षा इत्यादिक्रियामैदादिच्छाभेदा भवन्ति | करणेच्छा चिकीर्षा, हरणेच्छा जिहीर्षा 
गमनेच्छा जिगमिषेत्येवमादय इच्छाभेदाः क्रियाभेदाद्‌ भवन्ति । 


प्रभेद हैं, स्वतन्त्र गुण नहीं", उसी का उपपादन "मैथुनेच्छा कामः" इत्यादि सन्दर्भ से 
करते हैं | बिना विशेषण का केवल 'काम्‌' शब्द मैथुन की इच्छा में ही प्रयुक्त होता 
है, दूसरी तरह की इच्छाओं में 'काम' शब्द की प्रवृत्ति दूसरे पदों के साथ रहने 
से ही होती है । जैसे कि 'स्वर्गकामो यजेत' इत्यादि । 'अभ्यवहारेच्छा अभिलाषः' 
इस वाक्य के 'अभ्यवहार' शब्द का अर्थ है भोजन, उसकी इच्छा ही 'अभिलाष' 
शब्द से कही जाती है । 'पुनः पुनर्विषयानुरञ्जनेच्छा राग: अर्थात्‌ विषयों की 
बार-बार भोगने की इच्छा ही 'राग' है । 'अनासन्नक्रियेच्छा सङ्कल्पः' अर्थात्‌ भविष्य 
काम को करने की इच्छा ही 'संकल्प' है । 'स्वार्थमनपेक्ष्य दुःसप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌' 
अपने किसी प्रयोजन के साधन की अभिसन्धि के बिना जो दूसरों को दुःख से छुड़ाने 
की इच्छा, उसे ही 'कारुण्य' कहते हैं । 'दोषदर्शनात' अर्थात्‌ दुःख के कारणों की 
अनिष्ट समझने पर विषयों को छोड़ने की इच्छा ही 'वैराग्य' है । 'परवञ्चनेच्छा' 
दूसरों को ठगने की इच्छा को ही 'उपधा' कहते हैं । 'अन्तर्निगूढेच्छा' अर्थात्‌ 
लिज्ञों से ही ज्ञात होनेवाली इच्छा को 'भाव' कहते हैं | 'चिकीर्षा', 'जिहीर्षा' इत्यादि 
'क्रियाभेदादिच्छाभेदा भवन्ति' | काम करने की इच्छा को ही 'चिकीर्षा' कहते हैं । 
किसी की वस्तु का अपहरण करने की इच्छा को ही 'जिहीर्षा' कहते हैं । 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ६३७ 
प्रशस्स+दभाष्यम्‌ 
प्रज्यलनात्मको देषः । यस्मिन्‌ सति प्रज्चलितमिवात्मानं मन्यते स देषः । 
स चात्ममनसोः संयोगाद्‌ दुःखापेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्‌ वोत्पद्यते । यत्न- 
स्मृतिधर्माधर्मस्मृतिहेतुः । क्रोधो द्रोहो मन्युरक्षमाऽमर्ष इति देषभेदाः । 
द्वेष प्रज्वलन रूप है । (अर्थात्‌) जिसके रहते हुए प्राणी अपने को 
.जलता हुआ सा अनुभव करे, वही 'द्वेष' है । दुःख या स्मृति से सापेक्ष 
आत्मा और मन के संयोग से यह उत्पन्न होता है । प्रयत्न, स्मृति, धर्म 
और अधर्म का यह कारण है । क्रोध, द्रोह, मन्यु, अक्षमा और अमर्ष 
ये (पाँच) द्वेष के प्रभेद हैं । 
. न्यायकन्दली 
प्रज्वलनात्मको द्वेषः । एतद्‌ विव्णोति- यस्मिन्‌ सतीत्यादिना ।तद्‌ व्यक्तम्‌। स चात्म- 
मनसोः संयोगाद्‌ दुःखापेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्‌ वोत्पद्यते । अतीते दुःखहेतौ तज्जदुःखस्मृतिजो 
वेषः । प्रयलधर्माधर्मस्मृतिहेतुः । एनमहं हन्मीति प्रयत्नो देषात्‌, वेदार्थविप्लबकारिषु 
देषाद्‌ धर्मः, तदर्थपरिपालनपरेषु देषादधर्मः । स्मृतिरपि देषादुपजायते, यो यं देष्टि स तं 
सततं स्मरति । क्रोधो द्रोहो मन्यरक्षमाऽमर्ष इति द्वेषभेदाः । शरीरेन्द्रियादिविकार- 
हेतुः. क्षणमात्रभावी देषः क्रोधः । अलक्षितविकारहिचरानुबद्धापकारावसानो देषो द्रोहः । 


जाने की इच्छा ही 'जिगमिषा' है । क्रियाओं की इस विभिन्नता से ही ये इच्छायें 
विभिन्न होती हैं । 

'प्रज्चलनात्मको देषः' इस लक्षणवाक्य की ही व्याख्या 'यस्मिन्‌ सति' इत्यादि से की 
गयी है । 'स चात्ममनसोः संयोगादू दुःखापेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्वा उतद्यते' | जहाँ दुःख के 
कारणों का नाश हो गया रहता है, ऐसे स्थलों में उन कारणों से उत्पन्न दुःख की 
सृति से ही उन कारणों में देष उत्पन्न होता है । 'प्रयलधर्माधर्मस्मृतिहेतु:' 'मैं इसे 
मारता हूँ' इस प्रकार का प्रयल द्वेष से उत्पन्न होता है । वेदों से प्रतिपादित अर्था को 
विपरीत दिशा में ले जानेवाले के ऊपर किये गये द्वेष से धर्म उन्न होता है । वेदों 
की आज्ञा पालनेवाले के ऊपर द्वेष करने से अधर्म उतन्न होता है । देष से स्मृति 
भी उसन्न होती है; क्योंकि जिसके ऊपर जिसे देष रहता है, उसे उसका सदा स्मरण 
होता रहता है । "क्रोधो द्रोहो मन्युरक्षमामर्ष इति देषभेदाः" एक क्षण मात्र रहनेवाले 
'देष' का नाम ही 'क्रोध' है, जिससे शरीर एवं इन्द्रियादि अपने स्वरूप से च्युत दीख 
पड़ते हैं | जिससे शरीरादि में विकार परिलक्षित न हो; किन्तु जिसका बहुत दिनों 
के बाद अपकार में पर्यवसान हो, उस देष को ही 'द्रोह' कहते हैं ।'मन्यु' उस 'द्वेष' 


६३८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे प्रयत्न- 


| प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रयत्नः संरम्भ उत्साह इति पर्यायाः । स दिविधः-जीवनपूर्वकः, इच्छा- 
देषपूर्वकश्च । तत्र जीवनपूर्वकः सुप्तस्य प्राणापानसन्तानप्रेरकः, प्रबोधकाले 
चान्तःकरणस्येन्दियान्तरप्राप्तिहेतुः । अस्य जीवनपूर्वकस्यात्ममनसोः संयोगाद्‌ 
धर्माधमिक्षदुत्पत्तिः । इतरस्तु हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थस्य व्यापारस्य हेतुः 
शरीरविधारकइ्च। स चात्ममनसोः संयोगादिच्छापेक्षाट्‌ देषापेक्षाद वोत्पद्यते । 


प्रयल, संरम्भ, उत्साह ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं । यह (प्रयल) 
१. जीवनपूर्वक (जीवनयोनि) और २. इच्छाद्वेषपूर्वक भेद से दो प्रकार 
का है । प्राणियों की सुप्तावस्था में प्राणवायु, अपानवायु प्रभृति 
(शरीरान्तर्वर्ती) वायु समूह को (उचित रूप से) प्रेरित करनेवाला एवं 
अन्तःकरण (मन) को दूसरी इन्द्रियों से सम्बद्ध करनेवाला प्रयत्न ही 
जीवनपूर्वक प्रयत्न है । धर्म और अधर्म से साहास्यप्राप्त आत्मा और 
मन के संयोग से इस (जीवनपूर्वक प्रयत्न) की उत्पत्ति होती है । दूसरा 
(इच्छा-द्वेषमूलक) प्रयत्न हितों की प्राप्ति एवं अहितों का परिहार इन 
दोनों की उपयुक्त क्रिया एवं शरीर की स्थिति इन दोनों का कारण है । 
यह (इच्छाद्वेषमूलक प्रयत्न) इच्छा या द्वेष से साहाय्य प्राप्त आत्मा और 
मन के संयोग से उत्पन्न होता है | 

न्यायकन्दली | 

अपकृतस्य प्रत्यपकारासमर्थस्यान्तर्निगूढो देषो मन्युः । परगुणदेषो5 क्षमा । स्यगुणपरिभव- 
समुत्थो देषोऽमर्षः । 

प्रयलः संरम्भ उत्साह इति पर्यायाः | स द्विविधो जीवनपूर्वक 
इत्यादि । सदेहस्यात्मनो  विपच्यमानकर्माशयसहितस्य मनसा सह संयोगः 
सम्बन्धो जीवनम्‌, तत्पूर्वकः प्रयत्नः कामर्थक्रियां करोति ? इत्यत आह- तत्र 
का नाम है, जो प्रतीकार करने में असमर्थ व्यक्ति में अत्यन्त गूढ़ रूप से रहता है । 
दूसरे के गुण के प्रति द्वेष को ही 'अक्षमा' कहते हैं | अपने गुण के पराजय से 
जो द्वेष उत्पन्न होता है, उसे 'अमर्ष' कहते हैं । 

्रयलःसंरम्भ उत्साह इति पर्यायाः, स द्विविधो जीवनपूर्वक इत्यादि' देहसम्बद्ध 
आत्माकामन के साथ उस अवस्था का संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध ही 'जीवन' है, जिस 
अवस्थामै वर्तमानकालिक विपाक से युक्त कर्माशय की सत्ता उसमें रहे । जीवनपूर्वक 
्रयल से कौन-सा विशेष कार्य होता है ? इसी प्रश्‍न का समाधान 'तत्र जीवनपूर्वकः' 
इत्यादि सेकिया गया है । (जीवनपूर्वक प्रयल का साधक यह अनुमान है कि) सोते 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६३९ 
न्यायकन्दली 


जीवनपूर्वक इति । सुप्तस्य प्राणापानक्रिया प्रयत्नकार्या क्रियात्वात्‌ । न च तदानी- 
मिच्छादेषौ प्रयत्नहेतू सम्भवतः, तस्माज्जीवनपूर्यक एव प्रयत्नः प्राणापानप्रेरको गम्यते । 
न केवलं जीवनपू्थक एव प्रयत्नः प्राणापानप्रेरकः; किन्तु प्रबोधकालेऽन्तःकरण- 
्यन्द्रियान्तरप्राप्तिहेतुङ्च। विषयोपलम्भानुमितान्तःकरणेन्दियसंयोगः प्रयत्नपूर्वकान्तःकरण- 
क्रियाजन्यः , अन्तःकरणेर्द्रियसंयोगत्वात्‌, जागरान्तःकरणेन्द्रियसंयोगवदिति। प्रयत्न- 
पूर्वकतासिद्धिः । अस्य जीवनपूर्वकस्यात्ममनसोः संयोगाद्‌ धर्माधमपिक्षादुत्पत्तिः , 
धर्माधमपिक्ष आत्ममनसोः संयोगो जीवनम्‌, तस्मादस्योत्पत्तिरित्यर्थः । 

इतरस्तु इच्छाद्ेषपूर्वकश्च हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थस्य व्यायामस्य व्यापारस्य 
हेतुः शरीरविधारकश्च । गुरुत्वे सत्यपततः शरीरस्येच्छापूर्यकः प्रयत्नो विधारकः । स 
चात्ममनसोः संयोगा दिच्छादवेापेक्षादुत्पद्यते । हितसाधनोपादानेषु प्रयत्न इच्छापूर्वकः, 
दुःखसाधनपरित्यागे प्रयत्नो देषपूर्यकः । 


हुए पुरुष की प्राणक्रिया और अपानक्रिया भी यतः क्रिया हैं, अतः वे भी प्रय 
से ही उत्पन्न होती हैं | सोते समय की उन क्रियाओं की उत्पत्ति इच्छा और देष से 
नहीं हो सकती, अतः यह सिद्ध होता है कि जीवनपूर्वक यल ही उन क्रियाओं का 
कारण है । जीवनपूर्वक प्रयत्न से केवल उक्त प्राणापानादि को प्रेरणा देनेवाली 
क्रियायें ही नहीं होती हैं; किन्तु उससे सोकर उठते समय मन का और इन्द्रिय का 
संयोग भी उत्पन्न होता है | विषय की उपलब्धि से अन्तःकरण का अन्य इच्धियों 
के साथ संयोग का अनुमान होता है । यह अन्तःकरण एवं अन्य इच्ध्रियों का 
अनुमित संयोग भी जाग्रत्‌ अवस्था के अन्तःकरण एवं इन्द्रियसँयोग की तरह 
अन्तःकरण और इन्द्रिय का संयोग ही है । अतः इसकी उत्पत्ति भी प्रयल से 
उत्पन्न अन्तःकरण की क्रिया से ही होती है । अतः प्रबोधकालिक अन्तःकरण और 
इन्द्रियों के प्रबोधकालिक संयोग का भी प्रयत्न से उत्पन्न होना सिद्ध होता है । 
'अस्य जीवनपूर्वकस्याममनसोः संयोगाद्‌ धर्माधमपिक्षादुपत्ति" अर्थात्‌ धर्म और 
अधर्म से उत्पन्न आत्मा और मन का संयोग ही जीवन है । इस जीवन से ही उक्त 
प्रय की उत्पत्ति होती है । 

'इतरस्तु' अर्थात्‌ (जीवनयोनि यल से भिन्न) इच्छा और द्वेष से उन्न प्रयत्न 
'हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थस्य व्यापारस्य हेतुः, शरीरविधारकश्च' । शरीर में 
(पतन के कारण) गुरुत्व के रहने पर भी जो शरीर का पतन नहीं होता है, उसमें 
इच्छाजनित प्रयत्न ही कारण है (इस प्रकार इच्छापूर्वक प्रयल विधारक है) । 'स 
चात्ममनसोः संयोगादिच्छाद्वेषपेक्षादुतपद्यते' इनमें हित को साधन करनेवाली वस्तुओं 
के ग्रहण का इच्छा-जनित प्रय कारण है एवं दुःख के कारणों को हटाने में देष 
से उत्पन्न प्रय कारण है । 
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गुरुत्वं जलभूम्योः पतनकर्मकारणम्‌ । अप्रत्यक्षं पतनकर्मानुमेयं संयोग- 
प्रयत्नसंस्कारविरोधि । अस्य चाबादिपरमाणुरूपादिवन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । 

जिससे पृथिवी और जल में पतनक्रिया की उत्पत्ति हो, वही गुरुत्व 
है । पतन क्रिया रूप हेतु से इसका अनुमान ही होता है, इसका प्रत्यक्ष 
नहीं होता । यह संयोग, प्रयत्न और संस्कार का प्रतिरोधक है । जलादि 
के परमाणु और जलादि कार्यद्रव्य में रहनेवाले रूपादि के नित्यत्व और 
अनित्यत्व की तरह गुरुत्व के नित्यत्व और अनित्यत्व की स्थिति 
समझनी चाहिए | 

न्यायकन्दली 

गुरुत्वं जलभूम्यो रित्याश्रयकथनम्‌ । पतनकर्मकारणमिति तस्य कार्यनिरूपणम्‌ । 
अप्रत्यक्षमिति स्वभावोपवर्णनमू, न केनचिदिद्धियेण गुरुत्वं गृह्यत इत्यर्थः । 

ये तु त्वगिद्धियग्राह्मं गुरुत्वमाहुः , तेषामधः स्थितस्य द्रव्यस्य स्पर्शोपलम्भवद्‌ गुरुत्योपलम्भ- 
प्रसङ्ग: , त्वगिन्द्ियस्यार्थोपलम्भे स्वसन्निकर्षव्यतिरेकेणान्यापेक्षासम्भवात्‌ । यत्तूपरिस्थितस्य 
गत्वं प्रतीयते, तद्वस्तादीनामधोगमनानुमानात्‌ । अतीद्धियं चेत्‌ कथमस्य प्रतीतिः ? इत्यत 
आह-पतनकर्मानुमेयमिति । यदवयविद्रव्यस्य पतनं तेन यदेकार्थसमवेतासमवायिकारणं तदेव 

गुरुत्वं जलभूम्योः' इस वाक्य में प्रयुक्त 'जलभूम्योः' इस पद से गुरुत्व के 
आश्रय दिखलाये गये हैं | 'पतनकर्मकारणम्‌' इस वाक्य से गुरुत्व के द्वारा 
होनेवाले कार्यों को दिखलाया गया है । 'उप्रत्यक्षम्‌' इस पद से गुरुत्व का 
(अतीद्धियत्व रूप) स्वभाव दिखलाया गया है | अर्थात्‌ गुरुत्व का ग्रहण किसी भी 
इन्द्रिय से नहीं होता । 

जिस सम्प्रदाय के लोग त्वगिन्द्रिय से गुरुत्व का प्रत्यक्ष मानते हैं, उनके 
मत में जिस प्रकार नीचे रक्खे हुए द्रव्य के स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, उसी 
प्रकार उस द्रव्य के गुरुत्वविषयक स्पार्शन प्रत्यक्ष की आपत्ति होगी! क्योंकि 
त्वगिदद्रिय से प्रत्यक्ष के लिए उसके त्वगिन्द्रिय के साथ सम्बन्ध को छोड़कर 
और किसी के साहाय्य की अपेक्षा माननो सम्भवं नहीं है | (तब रहा यह 
प्रश्‍न कि उसी द्रव्य को ऊपर उठाने पर गुरुत्व की उपलब्धि किस प्रमाण से होती 
है ? इस प्रश्‍न का यह उत्तर है कि) द्रव्य उठानेवाले हाथ प्रभृति द्रव्यो का (उस 
अवस्था में) नीचे की तरफ जानें से उस द्रव्य के गुरुत्व का अनुमान होता है । 
जिस अवयवी रूप द्रव्य का पतन होता है, उस पतन के साथ एक अर्थ (उसी 
अवयवी द्रव्य) में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले (पतन का) असमवायिकारण 
ही 'गुरुत्व' है | किसी सम्प्रदाय के लोग अवयवी में गुरुत्व नहीं मानते हैं; 
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दरबत्यं स्यन्दनकर्मकारणम्‌ । न्रिद्रव्यवृत्ति । तत्तु दिविधम्‌ - 
जिस गुण से स्यन्दन (अर्थात्‌ फैलने की) क्रिया उत्पन्न हो, वही 
द्रवत्व है । यह १. सांसिद्धिक (स्वाभाविक) और २. नैमित्तिक 
| न्यायकन्दली 

हि नो गुरुत्वम्‌ । एतेनैतत्‌ प्रत्युक्तं यदुक्तमपरैः-''अवयविगुरुत्वकार्यस्य. पनतिविद्ञेष- 
स्यानुपलम्भादवयविनि गुरुत्याभावः"' इति, अवयविनः पतनाभावप्रसङ्गात्‌। अथावयवानां 
गुरुत्वादेव तस्य पतनम्‌ ? तदावययानामपि स्वाययवागुरुत्यात्‌ पतनमिति सर्वत्र कार्य 
तदुच्छेदः । अथ व्यधिकरणेभ्यः स्वाययवगुरस्येभ्योऽवयवानां पतनासम्भवात्‌ तेषु गुरुत्वं 
कल्प्यते, तदा अवयविन्यपि कल्पनीयम्‌, न्यायस्य समानत्यात्‌ । यत्‌ पुनरबयविगुरुत्यस्य 
कार्यातिरेको. न गृह्यते, तदवयवावयबिगुरुत्वभेदस्याल्पान्तरत्वात्‌ । यथा महति द्रव्ये 
उन्मीयमाने तत्पतितसूक्ष्मरवयान्तरगुरुत्यकार्याग्रहणम्‌ । 

क्योकि अवयवों के गुरुत्व से जितनी अवनति होती है, उन अवयवों से बने 
अवयवी के द्वारा उससे अधिक अवनति नहीं देखी जाती है, अतः अवयवों में ही 
गुरुत्व है, अवयवी में नहीं । गुरुत्व के उक्त लक्षण से उनके उक्त मत का भी 
खण्डन हो जाता है (क्योंकि उस लक्षण में गुरुत्व को अवयवी में रहना मान लिया 
गया है); क्योकि अवयवी में गुरुत्व यदि न मानें तो अवयवी का पतन न हो 
सकेगा । यदि अवयवों के गुरुत्व से ही अवयवी का पतन मानें, तो फिर उन 
अवयवों का पतन भी उनके अवयवों से ही होगा । उनमें भी गुरुत्व का मानना 
व्यर्थ होगा । फलतः किसी भी कार्य द्रव्य में गुरुत्व का मानना सम्भव न होगा | 
यदि यह कहें किः एक अधिकरण में रहनेवाले गुरुत्व से उससे भिन्न द्रव्य में पतन 
' का होना सम्भव नहीं है, अतः अवयवों में गुरुत्व मानते हैं (क्योंकि अवयवों से 
उसके अवयव भिन्न हैं), तो फिर इसी युक्ति से अवयवी में भी गुरुत्व का माचा 
अनिवार्य है; क्योंकि अवयवों के अवयव भी तो अपने अवयवी से भिन्न हैं, अतः 
अवयवों में रहनेवाला. गुरुत्व अवयवों से भिन्न अवयवी में पतन का उत्पादन केसे 
- कर सकता है .? यह जो आक्षेप किया गया है कि अवयवों के गुरुत्व कार्य 
अवनति-विशेष से अवयवी के कार्य अवनतिविशेष में कोई अन्तर उपलब्ध नहीं 
होता (अतः अवयवों में ही गुरुत्व है अवयवी में नहीं), इस आक्षेप के उत्तर में 
कहना है कि अवयवी के गुरुत्व से अवयवों के गुरुत्व में अत्यन्त अल्प अन्तर है, 
अतः दोनों से होनेवाले कार्यों का अन्तर गृहीत नहीं हो पाता । जैसे किसी भारी 
द्रव्य को दूसरी बार तौलने पर उससे कुछ कणों के झड़ जाने के बाद भी उसके 
गुरुत्व के कार्य अवनतियों में कोई अन्तर उपलब्ध नहीं होता है । 


६४२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे द्रवत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सांसिद्धिकम्‌, नैमित्तिकं च । सांसिद्धिकमपां विशेषगुणः । नैमित्तिकं 
पृथिवीतेजसोः सामान्यगुणः । सांसिद्विकस्य गुरुत्यवन्नित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तयः । सङ्घातदर्शनात्‌ सांसिद्विकमयुक्तमिति चेत्‌, न, दिव्येन तेजसा 
संयुक्तानामाप्यानां परमाणूनां परस्परं संयोगो द्रव्यारम्भकः सद्ठा- 
भेद से दो प्रकार का है | इनमें सांसिद्धिक द्रवत्व जल का विशेषगुण है 
और नैमित्तिक द्रवत्व पृथिवी और तेज.का सामान्यगुण है । द्रवत्व के 
नित्यत्व और अनित्यत्व का निर्णय गुरुत्व की तरह समझना चाहिए । 
(प्र. (जल में भी) सङ्घात अर्थात्‌ काठिन्य देखा जाता है, अतः यह 
कहना अयुक्त है कि जल का द्रवत्व सांसिद्धिक है । 


न्यायकन्दली 


संयोगप्रयलसंस्कारविरोधि । गुरुत्वस्य संयोगेन प्रयत्नेन वेगास्येन च संस्कारेण सह 
विरोधो विद्यते, तैः प्रतिबद्धस्य: स्वकार्याकरणात्‌ । तथा च दोलारूढस्य संयोगेन 
प्रतिबन्धादपतनस्‌, प्रयलेन प्रतिबन्धादपतनं च शरीरस्य, वेगेन प्रतिबन्धादपतनं बहिः- 
क्षिप्तस्य शरशलाकादेः । 

अस्य चाबादिपरमाणुरूपादिवतनित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । यथाप्यपरमाणुरूपादयो नित्या- 
स्तथा पार्थिवाप्यपरमाणुष्यपि गुरुत्वम्‌ । यथा चाबादिकार्यद्रव्ये कारणगुणपूर्वकप्रक्रमेण 
रूपादयो जायन्ते, आश्रयविनाशाच्च विनइयन्ति, तथा गुरुत्यमपि । 

'संयोगप्रयलसंस्कारविरोधी' । गुरुत्व का विरोध (अर्थात्‌ अपने आश्रय के 
अधःपतन रूप कार्य में अक्षमता) संयोग, प्रयत्न और वेगाख्य संस्कार इन तीन 
गुणों से होता है; क्योंकि इनमें से किसी के साथ भी सम्बन्ध रहने पर गुरुत्व से 
पतन की उत्पत्ति नहीं होती है । संयोग से प्रतिरुद्ध होने के कारण ही पालकी पर 
चढ़े हुए मनुष्य का पतन नहीं होता है । प्रयलरूप प्रतिबन्धक से ही झारीर का 
पतन नहीं होता है | केवल वेग के ही कारण बाहर फेंका हुआ तीर (कुछ देर 
तक) रुका रहता है । 

अस्य चाबादिपरमाणुरूपादिवज्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तय:' अर्थात्‌ जिस प्रकार 
जलीय; परमाणुवों के रूपादि नित्य होते हैं, उसी प्रकार पार्थिव परमाणु और 
जलीय परमाणु का गुरुत्व भी नित्य है । जैसे कार्यरूप जल में कारणगुणक्रम से 
रूपादि की उसति होती है एवं आश्रय के विनाश से उनका विनाश होता है, उसी 
प्रकार कार्यरूप पार्थिव द्रव्य और जलीय द्रव्य इन दोनों के गुरुत्व भी 
कारणगुणक्रम से ही उत्पन्न होते हैं और आश्रय के विनाश से ही विनष्ट होते हैं । 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ६४३ 
न्यायकन्दली 


द्रवत्वं स्यन्दनकर्मकारणम्‌ । यत्‌ स्यन्दनकर्मकारणं तद्‌ द्रवत्वमित्यर्थः । त्रिदव्यवृत्ति 
पृथिव्युदकज्वलनवृत्तीत्यर्थः । तत्तु विविधमिति । गुरुत्वमेकविधं द्रवत्वं तु दिबिधमिति 
तुशब्दार्थः । नैमित्तिकं सांसिद्धिकं च । निमित्तं च वह्विसंयोगः, तस्येदं कार्यमिति 
नैमित्तिकम्‌ । सांसिद्धिकं च स्यभावसिद्धम्‌, बहिसंयोगानपेक्षमिति यावत्‌ । सांसिद्विकमपां 
बिशेषगुणः, अन्यत्राभावात्‌ । नैमित्तिकं पृथिवीतेजसोः सामान्यगुणः, साधारणत्वात्‌ । 
सांसिद्धिकस्य द्रवत्वस्य गुरुत्ववन्नित्या- नित्यत्वनिष्पत्तयः । यथा नित्यद्व्यसमवेतं गुरुत्व॑ 
नित्यम्‌, अनित्यद्रव्यसमवेतं च कार्यकारणगुणपूर्वकमाश्रयविनाशाद्‌ विनश्यतीति तथा 
सांसिद्धिकं द्रवत्वमपि । | री । 

अन्न. चोदयति-सङ्घातदर्शनात्‌ सांसिद्धिकद्रवत्वमयुक्तमिति चेद्‌ आप्यस्य 
हिमकरकादे्ईव्यस्थ. सद्वातदर्शानात्‌ काठिन्यदर्शनादपां ` स्वभावसिद्धं द्रव॒त्व- 

द्रवत्वं स्यन्दनकर्मकारणम्‌' अर्थात्‌ प्रसंरण क्रिया का जो कारण वही 'द्रवत्व' 
है । 'त्रिद्रव्यवृत्ति' अर्थात्‌ पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यो में द्रवत्व रहता है । 
'तत्तु द्विविधम्‌' इस वाक्य में प्रयुक्त 'तु शब्द से यह सूचित किया गया है कि गुरुत्व 
तो एक ही प्रकार का है; किन्तु द्रवत्व दो प्रकार का है । 'नैमित्तिकं सांसिद्धिकव्च' 
इस वाक्य में प्रयुक्त 'नैमित्तिक' शब्द 'निमित्तस्येदं कार्य नैमित्तिकम्‌' इस व्युत्पत्ति 
से निष्पन्न है एवं इस 'निमित्त' शब्द का अर्थ है वल्लि का संयोग. | (फलतः वह्लि 
प्रभति तैजस द्रव्य के संयोग रूप निमित्त से उत्पन्न द्रवत्व ही नैमित्तिक द्रवत्व है) 
स्वाभाविक द्रवत्व को सांसिद्धिक द्रवत्व कहते हैं । फलतः वहि प्रभृति तैजस 
पदार्थों के संयोग के बिना ही जो द्रवत्व उत्पन्न हो उसे सांसिछिक द्रवत्व कहते हैं । 
'सांसिद्धिकोऽयं विशेषगुणः' सांसिद्धिक द्रवत्व जल का विशेष गुण है; क्योंकि वह 
अन्य द्रव्यो में नहीं है । 'नैमित्तिकं पृथिवीतेजसोः सामान्यगुणः' नैमित्तिक द्रवत्व 
पृथिवी और तेज का सामान्य ही गुण है; क्योंकि वह दो द्रव्यो में समानरूप से रहता 
है । 'सांसिद्धिकस्य' अर्थात्‌ सांसिद्धिक द्रव का 'गुरुत्ववन्नित्यानित्यलनिष्पत्तयः 
अर्थात्‌ जिस प्रकार नित्य द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला गुरुत्व नित्य ही 
होता है और अनित्य द्रव्य में समवाय सम्बन्ध सें रहनेवाला गुरुत्व कारणगुणक्रम से 
उन्न होनेवाला कार्य होता है एवं आश्रय के विनाश से विनाश को प्राप्त होता है, 
उसी प्रकार द्रवत्व में भी समझना चाहिए । (अर्थात्‌ नित्य द्रव्य में रहनेवाला द्रवत्व 
भी नित्य है एवं कार्य द्रव्य में रहनेवाले द्रवत्व की उत्पत्ति कारणगुणक्रम से होती 
है एवं विनाश आश्रय के विनाश से होता है) । | 

'संघातदर्शनात्‌ सांसिद्धिकद्रवत्वमयुक्तम्‌' इस सन्दर्भ के द्वारा आक्षेप किया गया 
है कि हिम, करका प्रभृति जलीय द्रव्यों में 'संघात' अर्थात्‌ काठिन्य देखा जाता है, अतः 
जल में रहनेवाले द्रवत्व को स्वाभाविक मानना ठीक नहीं है । ।दिव्येन' इत्यादि सन्दर्भ 
के द्वारा उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं । सभी जलों में स्वाभाविक द्रवत्व की | 


६४४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे द्रवत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
ताख्यः, तेन परमाणुद्रवत्वप्रतिबन्धात्‌ कार्य हिमकरकादौ द्रवत्वानुत्पत्तिः । 
नेमित्तिकं च पुयिवीतेजसोरग्निसंयोगजम्‌ । कथम्‌ ? 


सपिर्जतुमधूच्छिष्टादीनां कारणेषु परमाणुष्यग्निसंयोगाद्‌ : वेगायेक्षात्‌ 
कर्मोत्पत्तौ तज्जेभ्यो विभागेभ्यो द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशात्‌ कार्यद्रव्य- 
निवृत्तावर्निसंयोगादौष्ण्यापेक्षात्‌ स्वतन्त्रेषु परमाणुषु द्रवत्वमुत्पद्यते, 
(उ.) यह बात नहीं है; क्योंकि दिव्यतेज के साथ संयुक्त परमाणुवों में 
द्रव्य का उत्पादक संयोग ही सङ्घात रूप होता है (अर्थात्‌ उक्त 
परमाणुवों का ही संयोग कठिन होता है) | इसी से जल का स्वाभाविक 
द्रवत्व प्रतिरुद्ध हो जाता है, जिससे जल से उत्पन्न होनेवाले पाला और 
बरफ में सांसिद्धिक द्रवत्व की उत्पत्ति नहीं हो पाती | 

अग्नि के संयोग से पृथिवी और तेज (इन दोनों ही) में नैमित्तिक 
्रवत्व की उत्पत्ति होती है । (प्र.) किस प्रकार ? (इनमें नैमित्तिक द्रवत्व 
की उत्पत्ति होती है ?) (उ.) घृत, लाह, मोम (मधूच्छिष्ट) प्रभृति द्रव्यों 
के उत्पादक परमाणुवों में वेग की सहायता से अग्निसंयोग के द्वारा 
क्रिया की उत्पत्ति होती है | उस क्रिया से परमाणुवों में विभाग उत्पन्न 
हीते हैं | इस विभाग से उक्त परमाणुवों में रहनेवाले (द्व्यणुक के) 
उत्पादक संयोग का विनाश होता है | इस (संयोगविनाझ) से घृतादि 
कार्य द्रव्यों के नाश हो जाने के बाद उष्णता की सहायता से अग्निसंयोग 
के द्वारा स्वतन्त्र (परस्परासम्बद्ध) परमाणुवों में द्रवत्व की उत्पत्ति होती है । 

न्यायकन्दली 

मित्युक्तम्‌ । समाधत्ते-दिव्येनेति । सर्वत्रोदके स्वभावसिद्धस्य दवत्वस्योप- 
ठम्भादपा स्वभावसिद्धमेव द्रवत्वं ताबन्निङ्चितम्‌ । यत्र तु हिमकरकादौ 
कार्ये दवत्यानुत्पत्तिस्तत्र दिव्येन तेजसा सम्बद्धानामाप्यपरमाणूनां परस्परसंयोगो 
उपलब्धि होती है, इससे समझते हैं कि जल का द्रवत्व स्वाभाविक ही .है । 
दिमकरकादि जलीय द्रव्यो में द्रवत्व की जो उत्पत्ति नहीं होती है, उसका 
हेतु यह है कि दिव्य तेज के साथ उन द्रव्यो के उत्पादक परमाणु सम्बद्ध 
रहते हैं, अतः उन परमाणुवों के द्रव्योत्पादक संयोग संघातात्मक होते हैं, 
जिससे हिमकरकादि के सांसिद्धिक द्रवत्व प्रतिरुद्ध हो जाते हैं । (प्र.) 
'तेज के संयोग से सांसिद्धिक द्रवत्व का प्रतिरोध होता है' यह किस प्रमाण 
से समझते हैं ? (उ.) अनुमान के द्वारा समझते है; क्योंकि हिमकरकादि से भिन्न 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ६४५ 
 _ प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

ततस्तेषु भोगिनामदृष्टापेक्षादात्माणुसंयोगात्‌ कर्मात्पत्तौ तज्जेभ्यः संयोगेभ्यो 
ढ्यणुकादिप्रक्रमेण कार्यद्रव्यमुत्पद्यते, तस्मिइंच रूपादयु्पत्तिसमकालं कारण- 
गुणप्रक्रमेण द्रबत्वमुत्पद्यत इति । | 

स्नेहोऽपां विशेषगुणः । संग्रहमृजादिहेतुः । अस्यापि गुरुत्ववन्नित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तयः । 
इसके बाद भोग करनेवाले जीवों के अदृष्ट की सहायता से आत्मा और 
मन के संयोग से(उन स्वतन्त्र परमाणुवों में) क्रिया की उत्पत्ति होती है | 
इस क्रिया से (द्रवत्व से युक्त परमाणुवों में द्रव्योत्पादक) संयोग की 
उत्पत्ति होती है । इस संयोग से द्व्यणुकादि क्रम से कार्यद्रव्य की उत्पत्ति 
होती है । इस कार्यद्रव्य में जिस समय रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती है, 
उसी समय द्रवत्व की भी उत्पत्ति होती है । 

केवल जल में ही रहनेवाला विशेषगुण 'स्नेह' है । वह संग्रह सत्तू 
प्रभृति चूर्ण द्रव्यों को गोले का आकार बनाने का एवं मर्दन प्रभृति 
क्रिया का हेतु है | उसके नित्यत्व और अनित्यत्व की व्यवस्था गुरुत्व 
की तरह जाननी चाहिए । | 

न्यायकन्दली 

द्रव्यारम्भकः सद्वाताख्यः, तेन हिमकरकारम्भकाणां परमाणूनां द्रवत्वप्रतिबन्धात्‌ । तेजः- 
संयोगेन परमाणूनां द्रवत्वं प्रतिबद्धमित्यन्यत्राप्यद्रव्यस्य लवणस्य वहिसंयोगेन दवत्वप्रति- 
बन्धदर्शनादनुमितम्‌ । रूबणस्याप्यत्यमपि हिमकरकादिवत्‌ कालान्तरेण द्रवीभावदर्शना- 
दवगतम्‌ । विलयनं तु हिमकरकादेर्भौमारनिसंयोगाद्‌ यद्‌ विलयनं कठिन्त्रव्यस्य, तद्‌ 
वह्विसंयोगादयगतम्‌, यथा सुवर्णादीनाम्‌ । हिमकरकादिबिलयनमपि विलयनमेव । 
तस्मादिहापि दृष्टसामर्थ्यो बह्विसंयोग एव निमित्तमाश्रीयते । 
लवणरूप द्रव्य में वह्नि के संयोग से (सांसिद्धिक) द्रवत्व का प्रतिरोध देखा जाता 
है, अतः लवणरूप दृष्टान्त से तेज के संयोग में सांसिद्धिक द्रवत्व के प्रतिरोध की 
जनकता का अनुमान करते हैं | हिमकरकादि की तरह कुछ-समय के बाद लवण 
को पिघलते देखा जाता है, अतः समझते हैं कि लवण भी जलीय द्रव्य है । वह्लि 
संयोग से कठिन द्रव्य का पिघलना सुवर्णादि द्रव्यों में प्रत्यक्ष देखा जाता है । हिम- 
करकादि का पिघलना भी कठिन द्रव्य का पिघलना ही है, अतः समझते हैं कि 
वह वह्लि के संयोग से ही पिघलता है । तस्मात्‌ पिघलने की कारणता जिसमें 
प्रत्यक्ष के द्वारा निश्चित है, उसी वहिसंयोग-में हिमकरकादि के पिघलने की भी 
कारणता स्वीकार कर लेते हैं | 


६४६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे संस्कार: 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संस्कारस्त्रिविधः- वेगो भावना 


स्थितिस्थापकङ्च । 

तत्र वेगो मूर्तिमत्सु पञ्चसु ब्व्येषु निमित्तविशेषापेक्षात्‌ 
१. वेग, २. भावना और ३. स्थितिस्थापक भेद से संस्कार तीन 
प्रकार का है । इनमें वेग मूर््तद्रव्यों में ही विशेष प्रकार के निमित्तकारणों 
की सहायता से क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है | वह (वेग) किसी 


न्यायकन्दली 


सांसिद्धिकं द्रवत्वं व्याख्याय नैमित्तिक व्याचष्टे-नैमित्तिकं पृंथिवीतेजसोरग्नि- 
संयोगजमिति । कथमित्यज्ञेन पृष्टः स्नुपपादयति--सर्पिरित्यादिना । सर्पिर्जतुमधूर्छिष्टानां 
पार्थिवानां कारणेषु परमाणुष्वग्निसंयोगात्‌ क्रियोत्पत्ती सत्यां कर्मजेभ्यो विभागेभ्यः 
सर्पिराद्यारम्भकसंयोगविनाशात्‌ सर्पिरादिद्रव्यनिवृत्ती सत्यां स्वतन्त्रेषु परमाणुषु बह्निः 
संयोगाद्‌ द्रवत्वमुत्पद्यते । तदनन्तरमुत्पन्नद्रवत्वेषु परमाणुषु भोगिनामनृष्टपेक्षादात्म- 
परमाणुसंयोगात्‌ क्रियोत्पत्ती सत्यां कर्मजेभ्यः परमाणूनां परस्परसंयोगेभ्यो क्यणुकादि- 
क्रमेण कार्यद्रथे जाते रुपायुत्पत्तकाल एव कारणग्वत्वेभ्यो ब्रवत्वमुत्पद्यते । 
हिमकरकादिविलयनेऽप्ये्मेव न्यायः । Eo 

स्नहोऽपां विशेषगुणः संग्रहमृजादिहेतुः ` । संग्रहः परस्परमयुक्ताना 

सांसिद्धिक द्रवत्व की व्याख्या करने के बाद नैमित्तिकं पृथिवीतेजसोरग्नि- 
संयोगजम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अब क्रमप्राप्त नैमित्तिक द्रवत्व की व्याख्या 
करते हैं । 'कथम्‌' अर्थात्‌ नैमित्तिक द्रवत्व की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, किसी 
अज्ञ के द्वारा यह पूछे जाने पर 'सर्पिः' इत्यादि से उस प्रश्‍न का उत्तर देते हैं | 
घृत, लाह एवं मोम प्रभृति (नैमित्तिक द्रवत्व ` वाले पार्थिव अवयवी द्रव्यों के) 
कारणीभूत परमाणुवों में अग्नि के संयोग से क्रिया उत्पन्न होती है, क्रियाओं से 
परमाणुवों में विभाग उत्पन्न होते हैं । कर्मजनित इन विभागों से परमाणुवों में 
रहनेवाले (्यणुकों के) उत्पादक पूर्वसंयोगों का नाश होता है । इन संयोगं के 
विनाश से घृतादि अवयवी द्रव्यों का परमाणुपर्यन्त विनाश हो जाता है । इस 
प्रकार उन परमाणुवों के स्वतन्त्र हो जाने पर इन स्वतन्त्र परमाणुवों में वल्लि के 
संयोग से द्रवत्व की उत्पत्ति होती है | भोगजनक अदृष्ट की सहायता. से आत्मा 
और परमाणु के संयोग से (द्रवत्वयुक्त) परमाणुवों में क्रिया की उत्पत्ति होती है | 
फिर परमाणुवों के कर्मजनित इन संयोगों से क्यणुकादि क्रम से कार्य द्रव्यो की 
उत्पत्ति होती है, फिर आगे के क्षण में रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती है, उसी क्षण 
में में रहनेवाले द्रवत्वो से कार्यद्रव्यं में द्रवत्व की उत्पत्ति होती है | 
हिमकरकादि में द्रवत्वविलय के प्रसङ्ग में भी इसी रीति का अनुसरण करना चाहिए । 

'स्नेहो5पां विशेषगुणः संग्रहमृजादिहेतुः' । 'संग्रह' उस विशेष प्रकार के संयोग 
का नाम है, जिससे परस्पर असंयुक्त सत्तू प्रभृति द्रव्यों का गोला बन जाता है । 


SARIS ८23 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ६ कर 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

कर्मणो जायते नियतदिविक्रयाप्रबन्धहेतुः स्पर्शवद्द्रव्यसंयोगविशेषबिरोधी क्वचित्‌ 

कारणगुणपूर्वक्रमेणोत्पद्यते । 


भावनासंज्ञकस्त्वात्मगुणो  दृष्टश्रुतानुभूतेष्वर्थबु स्मृतिप्रत्य- 
भिज्ञानहेतुर्भवति ज्ञानमददुःखादिविरोधी । पट्बभ्यासादरप्रत्ययजः । 
नियमित देश में ही क्रियासमूह का कारण है । स्पर्श से युक्त द्रव्यों का 
विशेष प्रकार का संयोग उसका विनाशक है । कहीं वह अपने आश्रय 
के समवायिकारण में रहनेवाले वेग से भी उत्पन्न होता है । 

पहले देखे हुए, सुने हुए एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात अर्थो की 
स्मृति और प्रत्यभिज्ञा का कारणीभूत संस्कार ही 'भावना' है । ज्ञान, 
मद एवं दुःखादि से उसका नाश होता है । पटु, अभ्यास, आदर और 

न्यायकन्दली 


सक्त्वादीनां पिण्डीभावप्राप्तिहेतुः संयोगविशेषः । मृजा कायस्योदर्तनादिक्ृता शुद्धिः । 
आदिशब्दान्युदुत्वं च, तेषां हेतुः । स्नेहस्यापि गुरुत्ववत्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । गुरुत्वं च 
परमाणुषु नित्यम्‌, कार्ये च कारणगुणपूर्यकमाश्रयविनाञ्ञाद्‌ विनाशि, तथा स्नेहोऽपीति | 

संस्कारस्त्रिविधो वेगो भावना स्थितिस्थापकश्चेति । तत्र वेगो मूर्तिः 
मत्सु पञ्चद्रव्येषु निमित्तविरोषापेक्षात्‌ कर्मणो जायते । पञ्चसु द्रव्येषु पृथिव्य- 
प्तेजोयायुमनस्सु कर्म वेगं करोति नान्यत्र, स्वयमभावात्‌ । नोदनाभिघातादि- 


'मृजा' शब्द से शरीर की वह शुद्धि अभिप्रेत है, जो शरीर में (उबटन प्रभृति के) 
र्दन से प्राप्त होती है । आदि शब्द से मृदुत्वादि को समझना चाहिए । 'स्नेह' इन 
सबों का कारण है । 'सनेहस्यापि गुरुत्ववननित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः' अर्थात्‌ गुरुत्व जिस 
प्रकार परमाणुवों में नित्य है, उसी प्रकार स्नेह भी परमाणुवों में नित्य है । जिस 
प्रकार कार्यद्रव्य में 'गुरुत्व' कारणगुणक्रम से उन्न होता है एवं आश्रय के विनाश 
से विनाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार कार्यद्रव्य में स्नेह भी कारणगुणक्रम से 
उत्पन्न होता है एवं आश्रय के विनाश से विनाश को प्राप्त होता है । ' 
"संस्कारस्त्रिविधो वेगो भावना स्थितिस्थापकश्चेति, तत्र वेगो मूर्तिमत्सु 
पञ्चद्रव्येषु निमित्तविरोषापेक्षात्‌ कर्मणो जायते" । पाँच द्रव्यों में अर्थात्‌ 
पृथिवी, जल तेज, वायु और मन इन पाँच द्रव्यो में क्रिया से वेग की 
उत्पत्ति होती है. और किसी वस्तु में नहीं, क्योंकि इन पाँच द्रंव्यों को छोड़- 
कर क्रिया स्वयं अन्यत्र कहीं नहीं है । क्रिया को वेग के उत्पादन में नोदन 
या अभिघात प्रभृति कारणों का साहाय्य आवश्यक है, वह स्वतन्त्र होकर 
केवल अपन ही बल से वेग का उत्पादन नहीं कर सकती; क्योंकि मन्दगति- 


६४८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे संस्कार- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
पटुप्रत्ययापेक्षादात्ममनसोः संयोगादाइचर्येऽर्थे पटुः संस्कारातिशयो जायते । 
यथा दाक्षिणात्यस्योष्ट्रदर्शनादिति । तस्सिन्ने- 


वार्थे पूर्वपूर्वसंस्कारमपेक्षमाणादुत्तरोत्तरस्मात्‌ प्रत्ययादात्ममनसोः संयोगात्‌ 
संस्कारातिशयो जायते । 


ज्ञान से इसकी उत्पत्ति होती है । पटु (अनुपेक्षात्मक) ज्ञान एवं आत्मा 
और मन के संयोग से अद्भुत विषयों में 'पटु' नाम के विशेष प्रकार 
के संस्कार की उत्पत्ति होती है । जैसे कि दक्षिण देश के रहनेवाले को 
ऊंट के देखने से (ऊँट का पटु संस्कार होता है) । विद्या, शिल्प एवं 
व्यायाम प्रभृति वस्तुओं का बार-बार अभ्यास करते रहने से उन्हीं 
विषयों के पूर्व-पूर्व संस्कारों से उत्पन्न प्रतीतियों (स्मृतियों) के कारण आत्मा 
और मन के संयोग से एक विशेष प्रकार के संस्कार की उत्पत्ति होती है । 
न्यायकन्दली 


निमित्तविशेषापेक्ष न केवलम्‌, मन्दगतौ वेगाभावात्‌ । नियतदिविक्रयाप्रबन्धहेतुः । 
यदिगाभिमुख्येन क्रियया वेगो जन्यते तदिगभिमुखतयैव क्रियासन्तानस्य हेतुरित्यर्थः । 
स्पर्शवदिति । विशिष्टेन स्पर्शबदूदव्यसंयोगेनात्यन्तनिबिडावयबवृत्तिना वेगो विनाइयते, 
यः स्वयं विशिष्टः । मन्दस्तु बेगः स्पर्शवदूदव्यसंयोगमात्रेण विनञ्यति, यथातिदूरं . 
ग्रतस्येषोस्स्तमितवायुप्रतिबद्धस्य । क्वचिदिति । बाहुल्येन. तावद्वेगः कर्मजः, क्वचिद्‌ 
जलावयविनि कारणवेगेभ्योऽपि जायते । 
भावनेत्यादि । भावनासंज्ञकस्तु ` संस्कार आत्मगुणः । दृष्टश्रुतानुभूते- 
रूप क्रिया के रहने पर भी वेग की उत्पत्ति नहीं होती है । 'नियतदिविक्रया- 
्रबन्धहेतुः' वेग नियत दिशा में ही क्रियासमूह का उत्पादक है । अर्थात्‌ जिस दिशा 
की तरफ क्रिया से वेग उत्पन्न होता है, उसी दिशा की तरफ क्रियासमूह को वेग 
उन्न करता है । 'स्पर्शवदिति' स्पर्श से युक्त द्रव्य के विशेष प्रकार के एवं निबिड 
अवयव के द्रव्य में रहनेवाले संयोग से तीव्र वेग का विनाश होता है । मन्द वेग 
का विनाश तो स्पर्श से युक्त किसी भी द्रव्य के संयोग से हो जाता है, जैसा किं 
श्व दूर गये हुए बाण के वेग का विनाश मन्द गति के वायु से भी हो जाता 
है | 'क्वचिदिति' अर्थात्‌ अधिकांश वेगो की उत्पत्ति तो क्रिया से ही होती है; 
किन्तु कुछ वेगों की उत्पत्ति आश्रयीभूत द्रव्य के अवयवों में रहनेवाले वेग से भी 
होती है,जैसे कि जल में कारणगुणक्रम से भी वेग की उत्पत्ति होती है । 
भावनेत्यादि' अर्थात्‌ भावना नाम का जो संस्कार वह आत्मा का गुण है । 
दृष्टानुभूतेषु" इस वाक्य के द्वारा इस संस्कार से उतन्न होनेवाले कार्यों को दिखलाया 
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ब्विति द्रृष्टश्रुतानुभूतेष्वर्थषु स्मृतेः प्रत्यभिज्ञानस्य च हेतुरिति तस्य कार्यकथनम्‌ । 
दृष्टश्रुतानुभूतिष्यिति विपर्ययावगतोऽप्य्थो बोद्धव्यः, तत्रापि स्मृतिदर्शनात्‌ । ज्ञानेति । 
्रतिपक्षज्ञानेन संस्कारो विनाइयते । यूतादिव्यसनापन्नस्य पूर्वाधीतविस्मरणात्‌। मदेनापि 
संस्कारस्य विनाशः, सुरामत्तस्य पूर्वस्मृतिलोपात्‌ । मरणादिदुःखादपि संस्कारो विनयति, 
जन्मान्तरानुभूतस्मरणाभावात्‌ । आदिशब्देन सुखादिपरिग्रहः, भोगासक्तस्य कुपितस्य वा 
ूर्ववृत्तस्मृत्यभायात्‌ । पट्वभ्यासेति । पट्प्रत्ययादभ्यासप्रत्ययादादरप्रत्ययाच्च संस्कारो 
' जायते । प्टुप्रत्ययापेक्षादात्ममनसोः संयोगविशेषादाइचर्यऽ्थे प्टुः संस्कारो जायते । 
.यथेति । उष्ट्रो दाक्षिणात्यस्यात्यन्ताननुभूताकारत्वादाश्चर्यभूतोऽर्थः । तदर्शनात्‌ 
तस्य॒ प्टुः संस्कारो जायते, कालान्तरेऽपयुष््रानुभवस्मृतिजननात्‌ । अभ्यास- 
्रत्ययजं संस्कारं दर्शयति - विद्यारित्पेत्यादि । विद्या शास्त्रागमादिका, शिल्पं 
पत्रभङ्गादिक्रिया, व्यायाम आयुधादिश्रमः, तेष्यभ्यस्यमानेषु तसिमननेवार्थे 


'गया है कि इससे प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात अर्थ की स्मृति और 
प्रत्यभिज्ञान नाम का विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है । 'दृष्टानुभूतेषु' इस पद से 
(केवल प्रत्यक्षप्रमा और अनुमानप्रमा के द्वारा ज्ञात अर्थ ही नहीं, किन्तु) विपर्यय . 
के द्वारा ज्ञात अर्था का भी ग्रहण करना चाहिए; क्योंकि उनके विषयों की भी 
स्मृति होती है । 'ज्ञानेति' विरोधी ज्ञान से संस्कार का विनाश होता है; क्योंकि 
जूआ प्रभृति (द्यूतादि). व्यसनों में लगे हुए व्यक्ति को पहले के अधीत विषयों का 
विस्मरण हो जाता है । मद से भी संस्कार का विनाश होता है; क्योंकि सुरापान 
से मत्त व्यक्ति की पूर्वस्मृति का लोप देखा जाता है | मरणादि दुःखों से भी 
संस्कार का नाश होता है; क्योंकि दूसरे जन्म की बातों का स्मरण नहीं होता । 
('ज्ञानमददुःखादि' पद में प्रयुक्त) 'आदि' पद से सुखादि का ग्रहण करना चाहिए; 
क्योकि भोग में आसक्त पुरुषों को या अत्यन्त क्रुद्ध पुरुषों को पहले की बातों की 
विस्मृति हो जाती है । 'पट्वभ्यासेति' पटुप्रत्यय से, अभ्यासप्रत्यय सेः एवं आदर- 
प्रत्यय से संस्कार की उत्पत्ति होती है । 'पटुप्त्ययादात्ममनसोः संयोगविशेषादाइचर्येडर्थ: 
पटुः संस्कारो जायते यथेति'। की 

(दक्षिण देश में ऊँट नहीं होता, अतः) दाक्षिणात्यों को ऊँट का कभी अनुभव 
रहता, अतः कभी देखनें पर अत्यन्त आश्चर्य होता है, जिससे ऊँट को एक बार 
देखने पर भी उसे. ऊँटविषयक 'पटुसंस्कार' ही उत्पन्न होता है | अतः बहुत दिनों 
के बाद भी उँट की. उन्हें स्मृति होती है । विद्याशिल्पेत्यादि' इस सन्दर्भ के द्वारा 
अभ्यासप्रत्यय से उत्पन्न संस्कार का निरूपण किया गया हैं । इंस सन्दर्भ के 'विद्या' 
शब्द से शास्त्र एवं आगम प्रभृति अभिप्रेत हैं । 'शिल्प' शब्द से 'पत्रभन्नादि' 
क्रियाओं को समझना चाहिए । 'व्यायाम' शब्द से अस्त्रशस्त्रादि चलाने का श्रम लेना 
चाहिए | इन सबों का अभ्यास करने पर, 'तसिन्नेवार्थ' अर्थात्‌ पहले अनुभूत उसी 
अर्थ में (संस्कार की उत्पत्ति होती है) । 'पूर्वपूर्वेत्यादि' यतः वह संस्कार बहुत दिनों 
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पूर्वगृहीते । पूर्वत्यादि । यतः सुचिरमनुवर्तते, स्फुटतरं च स्मरणं करोति । न ह्याचानुभव 
एव संस्कारविशेषमाधत्ते, प्रथमं तदर्थस्मरणाभावात्‌ । नाप्युत्तर एव हेतुः, पूर्वाभ्यास- 
ैयर्ध्यात्‌ । तस्मात्‌ पूर्वसंस्कारपेक्षोत्तरोत्तरानुभवाहिताधिकाधिकसंस्कारोत्पत्तिक्रमेणोपान्त्य- 
संस्कारधेक्षादन्त्यानुभयात्‌ त्दुत्पत्तिः । ह 

इदं त्विह निरूप्यते । विद्यायामभ्यस्यमानायां किं तदर्थो बाढ्येन प्रतिपाद्यते ? किं 
दा स्कोटेन ? कुतः संशयः ? विप्रतिपत्तेः । एके वदन्ति स्फोटोडर्थ प्रतिपादयतीति । 
अपरे त्वाहुर्वाक्यं प्रत्यायकमिति । अतो युक्तः संशयः । किं तावत्प्राप्तम्‌ ? 
स्फोरोःर्थप्रत्यायक इति । यदि हि वर्णानतिरिक्तं पदम्‌, पदानतिरिक्तं च वाक्यम्‌, 
तदार्थप्रत्यय एव न स्यादिति । तथा हि न वर्णाः प्रत्येकमर्थविषयां घियमाविर्भावयन्ति, 
शेषवर्णथियर्थ्यात्‌ । समुदायश्च तेषां न सम्भवति, अन्त्यवर्णग्रहणसमये पूर्वेष्षमसब्भवात्‌ । 
नित्यत्यादू वर्णानामस्ति समुदाय इति चेत्‌ ? तथापि न तेषां प्रतीतिरनुवर्तते, 
अप्रतीयमानानां च प्रत्यायकत्वे सर्ववार्थप्रतीतिप्रसङ्गः । न हि प्रतीत्य अप्रतीयमानानां सर्वथा 
अप्रतीययानानां च कह्चिद विशेष: । पूर्वायभत्ा वर्णाः स्थृत्यारुढाः प्रतीतिहेतव 
तक रहेता है एवं अत्यन्त स्पष्ट स्मृति का उत्पादन करता है । पहले बार के ही 
अनुभव से विशिष्ट संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती; क्योंकि उस संस्कार से स्मृति की 
उत्पत्ति नहीं होती है । केवल आगे के अनुभव ही संस्कार के उत्पादक नहीं हैं; 
क्योंकि (ऐसा मानने पर) पहले के सभी अभ्यास व्यर्थ हो जायेंगे । 'तस्मात्‌' पूर्व 
संस्कार से युक्त आला में आगे के अनुभवों से संस्कारों की उत्पत्ति की धारा चलती 
है, इस प्रकार उपान्त्य (अर्थात्‌ अन्तिम संस्कार से अव्यवहितपूर्व वृत्ति) संस्कार 
की सहायता से अन्तिम अनुभव के द्वारा विशिष्ट संस्कार की उत्पत्ति होती है । 


इस प्रसङ्ग में इस विषय का विचार उठाता हूँ कि शास्त्र या आगमरूप कथित 
विद्या के अभ्यास से जो उनके अर्था का प्रतिपादन होता है, वह वाक्य से उत्पन्न होता 
है ? या स्फोट से उन्न होता है ? (प्र) यह संशय ही उपस्थित क्यों हुआ ? (उ.) 
परस्पर विरोधी मतों के कारण संशय उपस्थित होता है । किसी सम्प्रदाय के लोग 
कहते हैं कि स्फोट से अर्थ की प्रतीति होती है । दूसरे सम्प्रदाय के लोग केहते हैं कि 
वाक्य से ही अर्थ का बोध होता है । तो फिर इस प्रसङ्ग में क्या होना उचित है ? 
र स्फीट से ही अर्थ की प्रतीति उचित है; क्योंकि पदों का समूह ही वाक्य है; एवं 
वाँ का समूह ही पद है, इस वस्तुस्थिति के अनुसार वाक्य के अर्थबोध का होना 
सम्भव नहीं है । (विशदार्थ यह है कि वाक्य के ) हर एक वर्ण अर्थविषयक बोध 
के उत्पादक नहीं हैं; क्योंकि ऐसा मानने पर उनमें से किसी एक ही वर्ण से अर्थः 
विषयक बोध का सम्पादन हो जाएगा, फिर अवशिष्ट वर्णो का प्रयोग व्यर्थ हो 
जाएगा । वरणो का ऐके समुदाय होना सम्भव ही नहीं है; क्योंकि अन्तिम वर्ण के 
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इति चेत्‌ ? यदि हि स्मृतिरपि क्रमभायिनी ? तदा नास्ति वर्णसाहित्यम्‌, तृतीयवर्ण- 
ग्रहणकाले प्रथमवर्णस्मृतिविलोपात्‌, युगपदुत्पादस्तु स्मुतीनामनाशङ्कनीय एव, ज्ञानयौग- 
पद्यप्रतिबेधात्‌ । र 

अथ प्रथममाद्यवर्णज्ञानम्‌, तदनु संस्कारः, तत्लु तृतीयबर्णज्ञानम्‌, तेन प्राक्तनेन संस्का- 
रेणान्त्यो विशिष्टः संस्कारो जन्यत इत्यनेन ऋ्भेणान्ते निखिलवर्णविषयः संस्कारो जातो 
निखिलयर्णनिषणामेकामेय स्मृति युगपत्‌ करोतोत्याश्रीयते, तदा क्रमो हीयते । क्रमो हि पौर्याप- 
स्‌, तव्य देशनिवन्धन कालनिबन्थनं वास्यात्‌, उभयमपि तबर्णेषु नावकाशं लभते, तेषां सर्व- 
प्रत्यक्ष के समय पूर्व के सभी वणो का रहना सम्भव नहीं है । (प्र.) वर्ण तो नित्य 
हैं, अतः सभी समयों में उनकी सत्ता सम्भावित है सुतरां वणो का समुदाय असम्भव 
नहीं है | (उ.) फिर भी किसी एक समय में सभी वर्णो का ग्रहण सम्भव नहीं है | 
'वर्ण गृहीत होकर ही अर्थप्रत्यय के कारण हैं । यदि वर्ण स्वरूपतः अर्थप्रत्यय के 
कारण हों, तो फिर उनसे सर्वदा अर्थ की प्रतीति होनी चाहिए; क्योंकि एक बार 
ज्ञात वर्ण के अज्ञान में और वर्णो के सर्वथा अज्ञान में कोई अन्तर नहीं है । 
अतः इस प्रकार भी वर्णसमूह से सर्वप्रत्यय का उपपादन नहीं किया जा सकता । 


(प्र.) पद या वाक्य के जितने वर्ण पहले ज्ञात हैं, वे सभी पुनः स्मृतिपथ में 
आकर अर्थबोध का उत्पादन करते हैं । (उ.) (इस प्रसङ्ग में पूछना है कि पद या 
वाक्य के प्रत्येक वर्ण की अलग-अलग स्मृति होती है ? या सभी वर्णों का एक ही 
स्मरण होता है ?) इनमें यदि यह प्रथमपक्ष मानें कि पद प्रा वाक्य के प्रत्येक वर्ण 
की स्मृति क्रमशः होती है, तो फिर स्मृति में भी वणाँ का एकत्र होना सम्भव नहीं 
है; क्योंकि तीसरे वर्ण की स्मृति के समय प्रथम वर्ण की स्मृति अवश्य ही विनष्ट 
हो जाएगी । प्रत्येक वर्णविषयक सभी स्मृतियों का एक ही समय उन्न होना तो 
सम्भव ही नहीं है; क्योंकि एक समय अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
यदि इस प्रकार की कल्पना करें कि (प्र. पहले प्रथम वर्ण का ज्ञान होता है, 
उसके बाद उस वर्णविषयक संस्कार की उत्पत्ति होती है, उसके बाद तृतीय वर्ण 
का ज्ञान, इसके बाद उसी क्रम से पहले-पहले के संस्कारों से अन्तिम वर्णविषयक 
विशेष प्रकार के-संस्कार की उत्पत्ति होती है । अन्त में सभी वर्णों के इस एक ही 
संस्कार से एक ही समय सभी वर्णविषयक एक ही स्मृति की उत्पत्ति होती है । 
(उ.) तो फिर वणाँ में क्रम ही नहीं रह जाएगा; क्योंकि पूर्वापरीभाव (एक के 
बाद दूसरा) को ही क्रम कहते हैं । यह क्रम दो प्रकारों से सम्भव है- (१) 
देशमूलक और (२) कालमूलक । वणा में इन दोनों में से एक भी प्रकार के क्रम 
की सम्भावना नहीं है; क्योंकि वर्ण" व्यापक . हैं, इसलिए दैशिक पूर्वापरीभावः 
रूप क्रम सम्भव नहीं है | वर्ण नित्य (अविनाशी) हैं, इसीलिए कालिक पूर्वापरीभाव 
की सम्भावना भी नहीं है । अतः वाँ में क्रम की उपपत्ति का एक ही मार्ग बच 


६५२. न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे स्फोट. 
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गतत्वानित्यत्वाच्च । बुद्धिक्रमनिबन्धनस्तु वर्णानां क्रमो भवेत्‌, स चैकस्यां ्मृतिबुद्धौ 
परिवर्तमानानां प्रत्यस्तमित इत्यक्रमाणामेय प्रतिपादकत्वम्‌ । अतञ्च सरो रसो बनं नवं 
नदी दीनेत्यादिष्बर्थभेदप्रत्ययो न स्यात्‌, वर्णानामभेदात्‌, क्रमस्य प्रतीत्यनङ्गत्वाच्च | अस्ति 
चायं प्रतीतिभेदः सवर्णेष्वनुपपयमानः ? तर्ह्मतिरिक्तं निमित्तान्तरमाक्षिपतीति स्फोटसिद्धिः | 
ननु .स्फोटोऽपि नानभिव्यक्तोऽर्थं प्रतिपादयति, सर्वदार्थोपलब्धिप्रसङ्गात्‌ । अभि- 
व्यक्तिइच न तस्य वर्णेभ्यः सम्भवति, उक्तेन न्यायेन तेषभिकेकतः समुदितानां चासा- 
र्थ्यात्‌, तस्मात्‌ स्फोटादपि दुर्लभा अर्थप्रतीतिः । 
अत्र वदन्ति । प्रयत्नभेदानुपातिनो ` वायवीया ` ध्वनयः प्रत्येकमेव तदर्णा- 
त्मकतया स्फोरमस्फुटमभिव्यज्जयन्तः पूर्व विषयसंस्कारसाचिव्यलाभादन्ते 
स्फोटमाभासयन्ते । तथा: चान्ते प्रत्यस्तमितनिखिलवर्णविभागोल्लेखक्रमम 


जाता है कि बुद्धिक्रम के अनुसार वर्णों का क्रम मानें; किन्तु सभी वणाँ का एक 
ही संस्कार मान लेने से वह मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है । अतः इस पक्ष में यह 
आपत्ति आ खड़ी होती है कि 'बिना क्रम के ही वर्णो से अर्थ का बोध होता है! । 
जिससे 'सर' शब्द से और 'रस' शब्द से, एवं 'वन' शब्द से और 'नव' शब्द से 
अथवा 'नदी' शब्द से और 'दीन' शब्द से समानविषयक बोधों की आपत्ति होगी; 
क्योंकि दोनों शब्दों के वर्ण समान ही हैं, क्रम को बोध का करण मान नहीं सकते; 
किन्तु उन दोनों शब्दों के समुदायों में से प्रत्येक पद के द्वारा विभिन्न बोध ही होता 
है | अतः समान वर्ण के उक्त पदों से विभिन्न प्रकार की उक्त प्रतीति की उपपत्ति 
स्फोट के बिना नहीं हो सकती, अतः 'स्फोट' का मानना आवश्यक है । 

(प्र.) स्फोट भी तो ज्ञात होकर ही अर्थविषयक बोध का उत्पादन कर सकता 
है, यदि ऐसा न माने, स्वरूपतः ही स्फोट को अर्थबोध का कारण मानें तो सर्वदा 
अर्थविषयक बोध की आपत्ति होगी । (अब यह देखना है कि स्फोट की 
अभिव्यक्ति किससे होती है ?) वर्णो से स्फोट की अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है; 
क्योंकि पद या वाक्य के प्रत्येक वर्ण से यदि स्फोट .की अभिव्यक्ति मानेंगे, तो 
अवरिष्ट वर्ण ही व्यर्थ हो जायेंगे | यदि वर्णसमुदाय से स्फोट की अभिव्यक्ति 
मानें, तो सो भी सम्भव नहीं है; क्योंकि सभी वणो में दैशिक या कालिक साहित्य 
सम्भव ही नहीं है । तस्मात्‌ स्फोट से भी अर्थ का बोध सम्भव नहीं है । 

इस आक्षेप के प्रसङ्ग में स्फोट से अर्थबोध माननेवालों का कहना है कि 
स्फीट पहले से ही रहते हैं; किन्तु अनभिव्यक्त: रहते. हैं; किन्तु तत्तद्वणौँ के 
उच्चारण के उक्त प्रयल से निष्पन्न (कौष्ठ्य) वायु की ध्वनियाँ उक्त अनभिव्यक्त 
स्फोट को ही. पहले तत्तदर्ण स्वरूप से अस्फुट रूप में अभिव्यक्त करती हुई पश्चात्‌ 

संस्कार की सहायता से अतिस्फुट रूप से भी अभिव्यक्त करती 
हैं | यही कारण है कि अन्त में: वर्णों के अलग-अलग स्वरूप नहीं रह जाते, 
एव वरणो का अल्ग-अल्ग उल्लेख भी नहीं रह जाता, इन सबों से अलग 
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नवयवमेकं विस्पष्टमर्थतत््वमनुभूयते । यदि हि वर्णा एव पदम्‌ ? न तदेकबुद्वि- 
नि्ग्रह्ममिति अनालम्बना बुद्धिः पर्यवस्यति । 'शब्दादर्थ प्रतिपद्यामहे' इति च व्यपदेशो न 
घटते । तस्माद्‌ वर्णव्यतिरिक्तः कोऽपि सम्भवत्येको यस्मादर्थः स्फुरीभवतीति । 

एवं प्राप्तेऽभिधीयते । गुणरत्नाभरणः कायस्थ्कुलतिलकः पाण्डुदासइत्यादिषु 
पदेषूच्चार्यमाणेषु क्रमभाविनो वर्णाः परं प्रतीयन्ते न त्वन्ते वर्णव्यतिरिक्तस्य कस्यचिदर्थस्य 
संवेदनमस्ति। यदि हि तस्य पूर्व वर्णात्मकतया संविदितस्यान्ते स्वरूपसंवेदनम्‌, पूर्वज्ञानस्य 
मिथ्यात्वमवसीयते रजतज्ञानस्येव शुक्तिकासंवित्तौ । न चैयं प्रतिपत्तिरस्ति 'नायं वर्णः, किन्तु 
स्फोटः' इति । या चेयमेकार्थावमर्शिनी बुद्धिः, सापि नार्थान्तरमवभासयति किन्तु वन- 
एक सम्पूर्ण और अत्यन्त स्पष्ट अर्थतत्त्व का बोध होता है | यदि वर्णों का 
समुदाय ही पद हो (वर्णो. का कोई एक स्फोट न हो) तो फिर पद में एकत्व की. 
प्रतीति न हो सकेगी, अतः 'एकं पदम्‌' इत्यादि .बुद्धियाँ निर्विषयक हो जायेंगी । 
एवं 'शब्दाद्‌ अर्थ प्रतिपद्यामहे' (एक अखण्ड शब्द से अर्थ को हम समझते हैं) 
यह व्यवहार न हो सकेगा (किन्तु 'बहुत से शब्दों से हम अर्थ को समझते हैं' इस 
प्रकार का व्यवहार होगा) । अतः वर्णों से भिन्न कोई एक वस्तु है, जिससे अर्थ 
''प्रस्फुटित' होता है (उसी की अन्वर्थसंज्ञा 'स्फोट' है ) | 

इन सब युक्तियों से स्फोट की सत्ता की सम्भावना उपस्थित होने पर सिद्धान्तियों 
का कहना है कि 'गुणरलाभरणः कायस्थकुलतिलकः पाण्डुदासः' (अर्थात्‌ पाण्डुदास _ 
कायस्थ कुल के तिलकरूप हैं एवं गुणरूपी रल ही उनके भूषण हैं) इन सब 
वाक्यों के उच्चारण करने पर क्रमशः उत्पन्न होनेवाले वणोँ की ही प्रतीति होती 
` है; किन्तु उच्चारण के अन्त में इन वर्णों से भिन्न किसी (स्फोट रूप) अर्थ का 
भान नहीं होता है । यदि ऐसा कहें किं (प्र.) प्रथमतः वर्ण का जो भान होता है, 
वह वस्तुतः स्फोट का ही वर्णरूप से भान होता है और अन्त में स्फोट का 
स्फोटत्वरूप से भान होता है । (उ.) तो फिर जैसे कि शुक्तिका में रजत ज्ञान को 
मिथ्या मानना पड़ता है, वैसे ही स्फोट में वर्णत्वविषयक प्रथम ज्ञान को मिथ्या ही 
मानना पड़ेगा | (किन्तु आगे) यह बाधज्ञान भी नहीं होता कि 'ज्ञात हीनेवाला 
यह वर्ण नहीं है, किन्तु स्फोट है' । वर्णों के समुदाय में जो एकत्व की प्रतीति होती 
है, उस प्रतीति का भी विषय उन वणा के समुदाय से भिन्न कुछ भी नहीं है, जैसे 
कि 'यह वन है इस प्रतीति का विषय वृक्षसमुदाय से भिन्न स्वतन्त्र वन नाम की 
कोई वस्तु नहीं है । 'शब्दादर्थ प्रतिपद्यामहे' यह पञ्चमी एकवचन से युक्त वाक्य 
का प्रयोग भी उन वर्णो के समुदाय को ही एक वस्तु मानकर किया जाता है । 

प्रत्यक्ष के द्वारा जिसका सर्वथा ज्ञान होना ही असम्भव है, उस (स्फोट) का अन्य 
प्रमाणो के द्वारा निरूपण सम्भव नहीं है; क्योंकि उसके ज्ञान का कोई दूसरा उपाय 
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प्रत्ययवद्‌ वर्णसमुदायमान्मवलस्बते । 'शब्दादर्थ प्रतिष्णामहे' इति वर्णसमुदायमेवोररी- 
कृत्य लोकः प्रयुङ्क्ते । | 
न च प्रत्यक्षेणाप्रतीयमानः प्रमाणान्तरतः शक्यो निसुपयितुस्‌, उपायाभावात्‌ । 

अर्थप्रतीत्यन्यथानुपपत्तिस्तदुपाय इति चेत्‌ ? किमएतीयमानः स्फोटोऽर्थाधिगभे हेतुः 
समर्थितो भवद्भिः ? प्रतीयमानो बां ? अग्नतीयमासस्य हेतुत्ये सर्वदार्थफतीतिम्रसङ्गः । 
प्रतीतिश्व तस्य नास्तीत्युक्तम्‌, अर्थप्रत्ययो वर्णानाघेव तरूएबभावितासजुमच्छति, तेनैजामेव 
बरं युत्त््यनुसारेणार्थप्रतिपादने कश्चिदुपाय आश्नीयतास्‌, न पुनरम्रतीयमानस्य गगन- 
कुसुमस्येब कल्पना युक्ता । न चेदं वाच्यं वर्णानां प्रतिणादकत्ये क्रममेदे कर्तृथेदे व्यवधाने 
च प्रतीतिप्रसञ्ग इति । न हि ते विपरीतक्रमाः कर्तृभेदातुपातिनो देशकारुव्ययहितास्त- 
दर्थधियः कारणम्‌, कार्योज्ञिया हि शक्तयो भावानाम्‌, यथाः तेभ्यः कार्य टुइयते, तथैव 
तेषां शक्तयः कत्प्यन्ते । यथोपदिशन्ति सन्तः - 

यावन्तो याद्रशा ये च यवर्थप्रतिमादने । 

वर्णाः परज्ञातसामर्थ्यास्ते तथैवायबोधकाः ॥ इति । 


ही नहीं है । अर्थ की प्रतीति से वणां में ही उसके अन्वय और व्यतिरेक का 
आक्षेप होता है, अतः वरणो से ही अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए कोई उपाय हूँढ़ 
निकालना ही युक्त है | यह अनुचित है कि इसके लिए आकाश-कुसुम की तरह 
सर्वथा अप्रतीत होनेवाले किसी (स्फोट रूप) अर्थ की कल्पना की जाय । (वरणो से 
ही अर्थ का बोध मानने के पक्ष में) इन दोषों का उद्भावन करना अयुक्त है कि 
(प्र.) (वणाँ से ही यदि अर्थ की प्रतीति हो तो) (१) विभिन्न क्रम से पठित शब्दों 
से अर्थात्‌ रस सर, वन नव, नदी दीन प्रभृति शब्दयुगलों से समान अर्थविषयक 
बोध की आपत्ति होगी; क्योंकि दोनों में समान ही वर्ण हैं | (२) एवं विभिन्न 
कर्ताओं से उच्चरित विभिन्न वर्णो से (अर्थात्‌ देवदत्त से उच्चरित 'घ' और 
यज्ञदत्त से उच्चरित 'ट' शब्द से घटविषयक) बोध की आपत्ति होगी । एवं (३) 
व्यवहित वरणो से (अर्थात्‌ 'घ' के उच्चारण के बाद ककारादि वर्णों का उच्चारण 
और उसके बाद उच्चरित 'ट' वर्ण से) घटविषयक बोध की आपत्ति होगी । (उ.) 
ये आपत्तियाँ इसलिए नहीं हैं कि उक्त विभिन्न क्रमों से पठित या विभिन्न कर्ताऔं 
सै पठित या व्यवहित होकर पठित वणो को समान अर्थविषयक बोध का कारण 
ही नहीं मानते; क्योंकि किस प्रकार की वस्तुओं में किसकी कारणता है ? यह 
केवळ कार्य से ही अनुमान किया जा सकता है । जिन वस्तुओं से जिन प्रकार के 
कार्यों की उतत्ति देखी जाती है, उन वस्तुओं को ही उन कार्यों का कारण माना 
जाता है । जैसा कि विद्वानों का उपदेश है कि "जितने एवं जिन वर्णों के 
जिस प्रकार के विन्यास में-जिन अर्था के बोध का सामर्थ्य (कार्य से) निश्चित है, 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ६५५ 
न्यायकन्दली 

सर्वगतत्वाचित्यत्वाच्य वर्णानां क्रमभावः । अत एव नदीदीनेत्यादिष्वर्थभेदः, 

क्रमभेदात्‌ । वर्णेषु क्रमो नास्ति स कथमेषामङ्ग स्यादिति चेत्‌, न, तेषामुत्पत्तिभाजा- 

मव्याप्यवृत्तीनां देशकालकृतस्य पौर्वापर्यस्य सम्भवात्‌ । यच्चेदमुक्तम्‌- प्रत्येकशः समुदितानां 

च न सामर्थ्यमिति, तदपि न परस्य मतमालोचितम्‌ । यद्यपि वर्णा अनवस्थायिनस्त- 

थापि तदिषयाः क्रमभाविनः संस्काराः सम्भूय पदार्थधियमातन्वते । यद्वा पूर्ववर्ण- 


वे ही वर्ण उसी विन्यास-क्रम से उस अर्थ के बोधक हैं |" 

अत एव इसी क्रमभेद के कारण नदी शब्द से और दीन शब्द से विभिन्न 
विषयक बोध होते हैं । (प्र.) वर्ण नित्य और व्यापक हैं, अत: उनका क्रम ही सम्भव 
नहीं है, फिर शब्दों का क्रम शब्दबोध का अङ्ग कैसे होगा ? (उ.) ! नहीं, ऐसी 
बात नहीं है; क्योंकि वर्ण उत्पत्तिशील हैं और अव्याऱ्यवृत्ति हैं (अर्थात्‌ अपने 
आश्रयीभूत आकाश में कहीं किसी प्रदेश में रहते हैं और किसी प्रदेश में नहीं) 
अतः उनमें कालिक और दैशिक दोनों ही प्रकार के क्रम हो सकते हैं । यह जो 
कहा गया था कि (प्र.) पद या वाक्यघटक प्रत्येक वर्ण में अर्थबोध की हेतुता 
मानने से अवशिष्ट वर्णो का प्रयोग व्यर्थ हो जाएगा एवं वणा के समुदाय में 
अर्थबोध की जनकता सम्भव नहीं है; क्योंकि सभी वणां की कहीं एकत्र स्थिति 
ही सम्भव नहीं है फिर उनका समुदाय ही कैसा ? इस प्रकार वर्ण न प्रत्येकशः ही 
अर्थबोध के कारण हो सकते हैं, न समूहापन्न होकर ही (अतः स्फोट ही अर्थबोध 


1. यहाँ मुद्रित न्यायकन्दली पुस्तक का पाठ कुछ अशुद्ध और व्यत्यस्त मालूम पड़ता है । 'एवं 
प्राप्तेडभिधीयते' इत्यादि वाक्यों से स्फोट का खण्डन और 'वाक्य से ही अर्थबोध की 
उसत्ति का सिद्धान्त' उपपादित हुआ है, जिसका उपसंहार 'यावन्तो यादृशा: इत्यादि 
इलोकवार्त्तिक के इलोक को उद्धत कर किया गया है | इसके वाद 'सर्वगतत्वान्नित्यत्वाच्च 
वर्णानां क्रमभावः' ऐसी पङ्क्ति है | यहीं कुछ त्रुटि मालूम होती है; क्योंकि वर्णो का 
सर्वगतत्व उनके क्रमभाव का वाधक है, जिसका अनुपद ही 'क्रमो हि पौर्वापर्यम्‌" इत्यादि 
से उपपादन किया गया है । तदनुसार वणाँ का असर्वगतत्व और अनित्यल ये ही वर्णो के 
क्रमभाव के ज्ञापक होंगे । अतः उक्त पङ्क्ति को यदि सिद्धान्तपक्षीय मानें तो 
'सर्वगतत्वात्‌' इत्यादि पाठ के स्थान पर उसके विरुद्ध 'अतित्यत्वादसर्वगतत्वाच्च वर्णानां 
क्रमभावः' ऐसा पाठ मानना पड़ेगा । दूसरा उपाय वह है कि उक्त पङ्क्ति को 
सिद्धान्तपक्षीय न मानकर पूर्वपक्षीय ही मान लें और उस वाक्य के 'क्रमभावः' इस पद 
को 'क्रमाभावः में परिवर्तित कर दें । तदनुसार "सर्वगतत्वान्नित्यत्वाच्च वर्णानां क्रमाभावः 
अत एव" इतने अंश को 'वर्णेषु क्रमो नास्ति' इस पूर्वपक्षवाक्य के पहले पाठ करें 
एवं 'यावन्तो यादृशा ये च' इस इलोक के नीचे सिद्धान्त पक्ष का 'नदीदीनेत्यादिष्वर्थभेदः 
क्रमात्‌' इतना ही रक्खें । इनमें द्वितीय पक्ष के अनुसार ही मैंने अनुवाद किया है । 


६५६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे संस्कार- 
- प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रयत्नेन मनश्चक्षुषि स्थापयित्वा5पूर्वमर्थ दिदृक्षमाणस्य विद्युत्स- 
प्रयल के द्वारा मन को चक्षु में सम्बद्ध कर विशेष प्रकार की वस्तु को देखने 


न्यायकन्दली . 


संस्कारस्मरणयोरन्यतरसापेक्षोऽन्त्यो वर्णः प्रत्यायकः, यथा चानेकसंस्काराः सम्भूय 
स्मरणं जनयन्ति तथोपपादितं द्वित्वे । अथ मन्यसे वर्णविषयात्‌ संस्कारादर्प्रतीतिरयुक्ता, 
संस्कारा हि यद्विषयोपलम्भसम्भावितजन्मानस्तदिषयामेव स्मृतिमाधातुमीशते न 
कार्यान्तरम्‌ । यथाह मण्डनः स्फोटसिद्धौ- 

संस्काराः खलु यदस्तुरूपप्रस्याविभाविताः । 

फलं तत्रैव जनयत्त्यतोऽर्थे धीर्न कल्प्यते ॥ त 

तदप्यसमीचीनम्‌ । यतः पदार्थप्रतीत्यनुगुणतया प्र - 

माना वर्णविषयाः संस्काराः स्मृतिहेतुसंस्कारविलक्षणशक्तव एवाधीयन्ते, 


के कारण हैं, वर्ण नहीं) । (उ.) यह कहना भी वर्ण को ही अर्थबोध का कारण 
माननेवाले प्रतिपक्षी के Sl मत की आलोचना किये बिना ही मालूम होता, है | यह 
ठीक है कि वर्ण चिरस्थायी नहीं हैं (क्षणिक हैं), फिर क्रमशः उत्पन्न उनके सभी 
संस्कार मिलकर पदार्थविषयक बोध को उत्पन्न करेंगे | अथवा ऐसा भी कह 
सकते हैं कि पहले-पहले वर्ण के संस्कार अथवा पहले-पहले वर्ण की स्मृति इन 
दोनो.में से किसी एक के साहाय्य से केवल अन्तिम वर्ण से भी अर्थ का बोध मान 
सकते हैं । अनेक संस्कार मिलकर एक ही.स्मरण का जिस रीति से सम्पादन 
करते हैं, वह-रीति द्वित्वनिरूपण के प्रसङ्ग में लिख आये हैं । यदि यह कहना 
चाहते हों कि (प्र.) जिस विषयक अनुभव से जिस संस्कार की उत्पत्ति होगी, वह 
सस्कार उसी विषयक स्मृति को उत्पन्न कर सकता है, जिससे एक विषयक 
संस्कार से अपर विषयक स्मृतिरूप भी दूसरा कार्य नहीं हो सकता । अतः 
वर्णविषयक संस्कार से अर्थविषयक बोधरूप दूसरे कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी ? 
(क्योंकि वर्णविषयक संस्कार से तो. वर्णविषयक स्मृतिरूप कार्य ही उत्पन्न हो 
सकता है) | जैसा कि आचार्य मंण्डन ने अपने 'स्फोटसिद्धि' नामक ग्रन्थ में कहा 
है कि 'संस्कार जिन विषयों की 'प्रख्या' अर्थात्‌ अनुभव से उत्पन्न होंगे, उन्हीं विषयों 
मे वे स्मृति को उत्पन्न कर सकते हैं, अतः वर्णविषयक संस्कारों: से अर्थविषयक 
धी! अर्थात्‌ बोध उत्पन्न नहीं हो. सकता । (उ.) किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है; 

क्योकि (अन्यत्र स्मृति और संस्कार के कार्यकारणभाव में समानांवेषयत्व का 
नियम यद्यपि ठीक है; तथापि) पदों में या वाक्यों में .प्रयुक्त होनेवाले वणाँ के हर 
एक अनुभव से आत्मा ल जिस संस्कार का आधान होता है, वह संस्कार स्मृति 
Su से कुछ विलक्षण प्रकार का होता है, जिस संस्कार में 

पदके ` अनुभव कराने की शक्ति होती है, उस संस्कार के कार्य 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ६१७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


म्पातदर्शनवदादरप्रत्ययः, तमपेक्षमाणादात्ममनसोः संयोगात्‌ संस्कारातिशयो 
जायते । यथा देवहदे राजतसौवर्णपद्दर्शनादिति । 


की इच्छावाले पुरुष को विद्युत्‌ सम्पात के देखने की तरह (उक्त विशेष 
वस्तु मे) आदरबुद्धि उत्पन्न होती है। इस आदरबुद्धि एवं आत्मा और 
मन के संयोग, इन दोनों से विशेष प्रकार का संस्कार उत्पन्न होता है । 
जैसे देवताओं के सरोवर में चाँदी और सोने के कमलफूल देखने से 
(विशेष प्रकार का संस्कार उत्पन्न होता है) । 


न्यायकन्दली 


तथाभूतानामेव तेषां कार्येणाधिगमात्‌ । सन्तु वा भावनारूपाः संस्कारास्तथापि तेषामर्थ- 
प्रतिपादनसामर्थ्यमुपपद्यते, तद्धावभावित्वात्‌ । यो हि स्फोटं कल्पयति, तेन स्फोटस्यार्थ- 
प्रतिपादनशक्तिरपि कल्पनीयेति कल्पनागौरवम्‌ । उभयसिद्वस्य संस्कारस्य सामर्थ्यमात्र- 
कल्पनायां लाघवमस्तीत्येतदेव कल्पयितुमुचितम्‌ । यथोक्तं न्यायवादिभिः - 
यद्यपि स्मृतिहेतुत्व॑ संस्कारस्य व्यवस्थितम्‌ । 
कार्यान्तरेऽपि सामर्थ्यं न तस्य प्रतिहन्यते ॥ इति । 
तदेवं वर्णेभ्य एव संस्कारबारेणार्थप्रत्ययसम्भवादयुक्ता स्फोटकल्पनेति । 


से ऐसा ही निश्चय करना पड़ता है | मान लिया कि वह-भावनाख्य संस्कार है 
(जिससे सामान्य नियम के अनुसार समानविषयक स्मृति ही हो सकती है), 
तथापि पदार्थबोध के साथ उसके अन्वय (और व्यतिरेक) से इस संस्कार में अर्थ 
का प्रतिपादन करने की शक्ति की कल्पना अयुक्त नहीं कही जा सकती | जो कोई 
स्फोट नाम की अतिरिक्त वस्तु की कल्पना करते हैं, उन्हें उस वस्तु की कल्पना 
और स्फोट नाम की उस वस्तु में अर्थबोध के सामर्थ्य की कल्पना, ये दो 
कल्पनायें करनी पड़ती हैं । स्फोट न माननेवाले को वर्णविषयक र 20 में 
अर्थविषयक बोध के सामर्थ्यरूप धर्म की कल्पना करनी पड़ती है; क्योंकि 
वर्णविषयक संस्काररूप धर्मी को तो दोनों पक्षों को मानना ही है | अतः लाघव 
की दृष्टि से भी वणां से ही अर्थविषयक बोध का मानना उचित है । जैसा कि 
न्यायवादियों ने (भट्टकुमारिल ने) कहा है कि "यद्यपि यह निर्णीत है कि न 
स्मृति का कारण है, फिर भी उसमें दूसरे कार्य की शक्ति का निराकरण नहीं 
किया जा सकता" । तस्मात्‌ वर्णों से ही उनके संस्काररुप व्यापार के द्वारा 


अर्थबोध हो सकता है, अतः स्फोट की कल्पना अयुक्त है |. 


६५८ सीस [ गुणनिरूपणे संस्कारः 
प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
स्थितिस्थापकस्तु. ्पर्शवदृद्रव्येषु वर्तमानो घनावयवसन्नि- 


वेशविशिष्टेषु कालान्तरावस्थायिषु स्याश्रयमन्यथाक्रतं यथावस्थित 
स्थपयति । स्थावरजङ्गमविकारेषु धनुःशाखा शृङगदन्तार्थिसूत्रवस्तरादिषु 


स्पर्श से युक्त द्रवयं में रहनेवाले संस्कार का नाम 'स्थितिस्थापकसंस्कार' 
है, जो कालान्तर में भी रहनेवाले एवं अवयवों के कठिन संयोग से उत्पन्न 
अपने आश्रय द्रव्य को दूसरे प्रकार की स्थिति से अपनी स्वरूपस्थिति 
में ले आता है । स्थितिस्थापक संस्कार का यह (अपने आश्रय को 
ूर्वस्थिति में ले आने का) कार्य टेढ़े किये हुए, स्थावर या जङ्गम द्रव्यों के 
_ न्यायकन्दली 

आदरप्रत्ययजं संस्कारं दर्शयति-प्रयत्नेनेत्यादिना । आदरः प्रयत्नातिञ्ञयः, 
तस्मादपूर्वमर्थ द्रष्टुमिच्छतो यद्‌ बिद्युत्सम्पातदर्शनवदर्थदर्शन॑ तदादरप्रत्ययः, तमेवापेक्षमा- 
णादात्ममनसोः संयोगात्‌ संस्कारातिशयो जायते, चिरकालातिक्रमेऽपि तस्यानुच्छेदांतू । 
अत्रोदाहरणम्‌-यथा देवहदे इत्यादि । देवहदे चैत्रमासस्य चित्रानक्षत्रसंयुक्तायां पौर्णमा- 
स्यागर्धरात्रे राजतानि सौवर्णानि च पानि दृश्यन्त इति वार्तामवगम्य तंस्थां तिथौ 
दिवृक्षया मिलितानां सन्निधीयमानेऽर्धरात्र प्रयत्नातिशयाच्चक्षुषि मनः स्थापयितह्ण स्थिता- 
नामुत्थितेषु पदेषु क्षणमात्रदर्शनादादरप्रत्ययात्‌ संस्कारातिशयः कालान्तरेऽपि स्फुट- 
तरस्मृतिहेतुरुपजायते । 


स्थितिस्थापक कथयति- स्थितिस्थापकस्त्विति ।  अस्पर्दबदृदब्य- 
ृततेर्माबनाल्यात्‌ संस्कारात्‌  स्पर्शबदवव्यवृत्तित्वेन रिथतिस्थापकस्य :विजषेष- र 
'प्रयलेन' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'आदपप्रत्यय' से उत्पन्न होनेवाले संस्कार का 
निरूपण करते. हैं | प्रकृत में 'आदर' शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार का प्रयल | 
इस आदर के द्वारा अपूर्व वस्तु को देखने की इच्छा से युक्त पुरुष को गिरती हुई 
बिजली को देखने की तरह:जिस वस्तु का ज्ञान हो, वह ज्ञान ही 'आदर प्रत्यय' 
है | इसके साहाय्य. से ही आला और मन के संयोग से वह विशेष प्रकार का 
सस्कार उत्पन्न होता है, जो. चिरकाल तक विनष्ट नहीं होता । इंसी का उदाहरण 
'यथा देधहदे' इत्यादि से वा गया है । 'चैत्रपूर्णिमा की आधी रात की यदि 
चित्रा नक्षत्र पड़ता है, तो उस समय देवहद में चाँदी और सोने के कमल दीख 
पड़ते है! यह सुनकर उन कमलों को देखने के लिए उस रात को उस समय 
विशेष प्रयल के द्वारा मन को चक्षु में सम्बद्ध कर जो देवहद के किनारे खड़ा 
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स्थितिस्थापकस्य कार्य संलक्ष्यते । नित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तयो5स्यापि गुरुत्ववत्‌ । 
कार्यरूप धनुष, शाखा, शृङ्ग, दाँत, अस्थि, स एवं वस्त्र प्रभृति वस्तुओं 
को सीधा होने पर लक्षित होता है । गुरुत्व के सदृश ही इसके नित्यत्व 
और अनित्यत्व के प्रसङ्ग में भी जानना चाहिए | 

न्यायकन्दली 


मास्यातुं तुशब्दः । ये घना निविडा अययवसननिवेशञास्ैर्विशिष्टेषु स्पर्शवत्सु द्रव्येषु 
बर्तमानः स्थितिस्थापकः -स्वाश्रयमन्यथाकृतमवनामितं यथावत्‌ स्थापयति पूर्ववदजु 
करोति । ये प्रत्यक्षतोऽनुपलम्भात्‌ स्थितिस्थापकस्याभावमिच्छन्ति तान्‌ प्रति तस्य कार्येण 
सद्भावं दर्शयन्नाह-स्थावरजङ्गमविकारेष्विति । भुग्नाः कुब्णीकृताः संवर्तिताः पूर्वावस्थां 
प्रापिताः, भुग्नाइच ते संवर्तिताइचेति भुग्नसंबर्तिताः, तेषु स्थितिस्थापकस्य कार्य 
लक्ष्यते । किमुक्तं स्यात्‌ ? धनुःशाखादिष्यवनामितविमुक्तेषु यत्‌ पूर्वावस्थाप्राप्तिहेतोरायस्य 
कर्मण एकार्थसमवेतमसमवायिकारणं स स्थितिस्थापकः संस्कारः, अन्यस्यासम्भवात्‌ । 
अन्ये तु भुग्नसंवर्तितेष्यिति सूत्रवस्त्रादिष्यिति अस्येदं विशेषणमिति मन्यमाना भुग्नानि 


संस्कार स्पर्श से युक्त द्रव्यों का गुण है, आश्रयों के (अस्पर्शवत्त्त और स्पर्शवत्त्व) 
इन दोनों अन्तर के द्वारा दोनों संस्कारों में अन्तर दिखलाने के लिए प्रकृत 
सन्दर्भ में 'तु' शब्द. का प्रयोग किया गया है | अवयवों के 'घन' अर्थात्‌ कठिन 
संनिवेशयुक्त स्पर्शवाले द्रव्य में. विद्यमान 'स्थितिस्थापक' संस्कार 'अन्यथाकृत' 
अर्थात्‌ नमाये हुए अपने आश्रयभूत द्रव्य को 'यथावल्थापन' अर्थात्‌ पहले की तरह 
सीधा कर देता है । जो समुदाय प्रत्यक्ष न होने के कारण "स्थितिस्थापक! संस्कार 
को मानना ही नहीं चाहते, उन्हे ब क अनुमान के द्वारा स्थितिस्थापक 
संस्कार की सत्ता को समझाने के डिए ही 'स्थावरजङ्गमविकारेषु' इत्यादि सन्दर्भ 
लिखा गया है । 'भुग्न' शब्द कॉ अर्थ है टेढ़ा किया हुआ (तिर्य्यक्ृत) और 
संवर्त्तित' शब्द का अर्थ है पहली अवस्था को प्राप्त । प्रकृत सन्दर्भ का 'भुग्न- 

' पद 'भुग्नाइच ते संवर्तिताइच भुग्नसंवर्त्िताः, तेषु' इस प्रकार के 
समास से निष्पन्न है | इस शब्द के द्वारा स्थितिस्थापक संस्कार से उत्पन्न कार्य 
दिखलाये गये हैं । इससे फलितार्थ क्या.निकला ? यही कि धनुष या वृक्ष की 
डाल प्रभृति जब अवनमित होकर फिर जिन क्रियाओं के द्वारा पहली अवस्था 
को प्राप्त होते हैं, उन क्रियाओं में से पहली क्रिया का असमवायिकारण एवं उस 
क्रिया के साथ (उसके आश्रयरूप) एक अर्थ में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला 
संस्कार ही 'स्थितिस्थापक संस्कार' है; क्योंकि अवनमित शाखादि की पुनः 
पूर्वावस्था की प्राप्ति का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता । कुछ अन्य लोग इस 
सन्दर्भ के 'भुग्नसंवत्तितेषु' इस पद को इसी सन्दर्भ के 'सूत्रवस्त्रादिषु' का विशेषण 


८ 
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धर्मः पुरुषगुणः । कर्तुः प्रियहितमोक्षहेतुः, अतीन्दियो5न्त्यसुखसंविज्ञान- 
विरोधी पुरुषान्तःकरणसंयोगविशुद्धाभिसन्धिजः , वर्णाश्रमिणां प्रतिनियत- 
साधननिमित्तः । तस्य तु साधनानि श्रुतिस्मृतिबिहितानि वर्णाश्रमिणां सामान्य- 
विशेषभावेनावस्थितानि द्रव्यगुणकर्माणि । 


धर्म पुरुष (जीवात्मा) का गुण है । वह अपने उत्पादक जीव के 
प्रिय, हित और मोक्ष का कारण है एवं अतीन्द्रिय है । अन्तिम सुख 
और तत्त्वज्ञान इन दोनों से इसका नाश होता है । पुरुष और 
अन्तःकरण (मन) के संयोग और संकल्प इन दोनों से इसकी उत्पत्ति 
होती है । वर्णो और आश्रमियों के लिए विहित कर्म (भी) उसके 
साधन हैं । वेद एवं धर्मशास्त्रादि ग्रन्थों में वर्णों और आश्रमियों के 
साधारण धर्मों और विशेष धर्मों के साधन के लिए कहे गये द्रव्य, गुण 
और कर्म भी इसके कारण हैं | 
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यानि सूत्रादीनि संवर्तितानि तेष्विति व्याचक्षते । तस्य नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो गुरुत्ववत्‌ । 
यथा गुरुत्वं परमाणुषु नित्यं कार्येष्यनित्यं कारणगुणपूर्वकं च, तथा स्थितिस्थापकोऽ- 
पीत्यर्थः । 


धर्मः पुरुषेति । यो धर्मः, स पुरुषस्य गुणो न कर्मसामर्थ्यमित्यर्थः । 
कर्तुः प्रियहितमोक्षहेतुः । प्रियं सुखम्‌, हितं सुखसाधनम्‌, मोक्षो नवानामात्म- 
बिशेषगुणानामत्यन्तोच्छेदस्तेषा हेतुः । कर्तुः प्रियादीनामेब यो हेतुः स धर्म 
मानते हैं, (तदनुसार इस वाक्य का ऐसा अर्थ करते हैं) कि संवर्त्तित जो सूत्रादि, 
उनमें रहनेवाला संस्कार ही स्थितिस्थापक * 'कार' है । 'तस्य नित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तयो गुरुत्ववत्‌' अर्थात्‌ जैसे कि परमाणुवाँ में रहनेवाला गुरुत्व नित्य है एवं 
कार्यद्रव्यो में रहनेवाला गुरुत्व अनित्य है, उसी प्रकार "स्थितिस्थापक संस्कार' को 
भी समझना चाहिए । (अर्थात्‌ परमाणुवो में रहनेवाला स्थितिस्थापक संस्कार नित्य 
है एवं Oe रहनेवाला अनित्य) । 

धर्म: पुरुषेति' । अर्थात्‌ धर्म (नाम का) जो गुण है, वह 'पुरुष' का 
अर्थात्‌ जीव का ही 410 (य . क्रियाओं का शक्तिरूप नहीं है 
'कर्तुः (इस वाक्य में प्रयुक्त) प्रिय शब्द का अर्थ है 
सुख, 'हित' शब्द सुख के साधनों को समझने के लिए लिखा गया है एवं 
'मोक्ष शब्द जीव के बुद्धि प्रभृति नौ विशेष गुणों का अत्यन्त 
विनाशरूप अर्थ का बोधक है । इन सबों का हेतु (ही 'धर्म' है ) । 'कर्तुः 
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इति व्याख्येयम्‌ । न तु कर्तुरेव यः प्रियादिहेतुः स धर्म इति व्याख्या, पुत्रेण कृतस्य 
द्धस्य पितृगामितृप्तिफरश्रवणात्‌ । वृष्टिकामेन कारीयाँ कृतायां तदन्यस्यापि समीप- 
` द्वेशवर्तिनो वृष्टिफलसम्बन्धदर्शनात्‌ । 
स्वर्गकामो यजेतेत्यादिवाक्ये यागेन स्वर्ग कुर्यादिति कर्मणः श्रेयः साधनत्वं श्रूयते । 
यच निःश्रेयसेन पुरुषं संयुनक्ति स धर्मः, तस्माद्‌ यागादिकमेव धर्मः, न पुरुषगुणः । 
तथा हि, यो यागमनुतिष्ठति तं धार्मिकमित्याचक्षते । एतदयुक्तम्‌ । क्षणिकस्य कर्मणः काला- 
न्तरभाविफलसाधनत्यासम्बन्धात्‌ । अथोच्यते । क्षणिकं कर्म, कालान्तरभावि च स्वर्ग- 
फलम्‌, विनष्टाच्च कारणात्‌ कार्यस्यानुत्पत्तिः श्रुतं च यागादेः कारणत्वम्‌, तदेतदन्य- 
थानुपपत्त्या फलोत्पत्त्यनुगुणं किमपि कालान्तरावस्थायि कर्मसामर्थ्यं कल्यते, यदृद्वारेण 
कर्मणां श्रुता फलसाधनता निर्वहति । तच्च प्रमाणान्तरागोचरत्वादपूर्वमिति व्यपदिश्यते । 


प्रियहितमोक्षहैतुः' इस वाक्य की व्याख्या इस रीति से करनी चाहिए कि (धर्मजनक 
क्रियाओं के) कर्ता के 'प्रियादि' का जो हेतु वही 'धर्म' है । इस प्रकार की 
व्याख्या नहीं करनी चाहिए; क्योंकि पुत्र के द्वारा अनुष्ठित श्राद्धरूप क्रिया से पिता 
में ही प्रतिरूप फल का होना शास्त्रों में उपलब्ध होता है । एवं वृष्टि की कामना 
से 'कारीरी' नाम के याग के अनुष्ठान से जो वृष्टिरूप फल उत्पन्न होता है, उससे 
याग करनेवाले और उनके समीप के और लोग भी प्रीति का लाभ करते हैं । 


(प्र.) 'स्वर्गकामो यजेत' इत्यादि वाक्यों से 'याग के दारा स्वर्ग का सम्पादन 
करना चाहिए' इस प्रकार यागादि श्रेय कर्म ही स्वर्गादि इष्टों के साधक के रूप में 
सुने जाते हैं । 'धर्म' उसी का नाम है जो पुरुष को श्रेयस्‌ के साथ सम्बद्ध करे । 
तस्मात्‌ यागादि कर्म ही धर्म हैं, धर्म जीव का गुण नहीं है | एवं जो यागादि कर्मों 
का अनुष्ठान करता है उसे ही लोग 'धार्मिक' कहते भी हैं । । | 


(उ.) किन्तु यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि कर्म क्षण भर ही रहते हैं, उनसे 
बहुत काल बाद होनेवाले स्वर्गादि का सम्पादन सम्भव नहीं है । यदि यह कहें कि 
(प्र.) यागादि क्रियायें क्षणिक हैं । उनके स्वर्गादि फल उनसे बहुत समय बाद होते 
हैं । यह भी निर्णीत है कि विनाश को प्राप्त हुए कारणों से कार्य की उत्पत्ति नहीं 
होती है । फिर भी यागादि क्रियाओं में स्वर्गादि फलों की हेतुता वेदों से श्रुत है; किन्तु 
यह हेतुता तब तक उपपन्न नहीं हो सकती, जब तक कि यागादि के बाद और 
स्वर्गादि की उत्पत्ति से पहले तक रहनेवाले किसी व्यापार की कल्पना न कर लें, 
जिससे यागादि में वेदों.के द्वारा श्रुत स्वर्गादिजनकता का निर्वाह हो सके । वही 
व्यापार और किसी प्रमाण के द्वारा गम्य न होने के कारण 'अपूर्व' कहलाता है । 
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फलाय विहितं कर्म क्षणिकं चिरभाविने । 
तत्सिद्विर्नान्यथेत्येतदपूर्वमपि कल्प्यते ॥ 

अत्रोच्यते । न कर्मसामर्थ्यं क्षणिके कर्मणि समवैति, शक्तिमति विनष्टे निराश्रयस्य 
सामर्थ्यस्यावस्थानासम्भवात्‌ । स्वर्गादिकं च फलं तदानीमनागतमेव, न इक्तेराश्रयो 
भवितुमर्हति । यदि त्वनुष्ठानानन्तरमेय स्वर्गो भवति ? अपूर्वकल्पनावैयर्थ्यम्‌, तदुप- 
भोगश्च दुर्निवारः । विशिष्टरीरेन्द्रियादिविरहादननुभवञ्चेत्‌ ? तर्हयं तदानीमनुपजात 
एव स्वर्गस्योपभोग्यैकस्वभावत्यात्‌ । अनुपभोग्यमपि सुखस्वरूपमस्तीति अद्दृष्टकल्पनेयम्‌ । 
तस्मान्न फलाश्रयमपूर्वम्‌ । न चाकाञादिसमवेतादपूर्वादात्मगामिफलसम्भवः । वस्तुभूतं च 
कार्यमनाधारं. नोपपद्यते, तस्मादात्मसमवेतस्यैव तस्योत्पत्तिरभ्यनुज्ञेया । तथा सति न 
त्कर्मसामर्थ्य स्यात्‌, अन्यसामर्थ्यस्यान्यत्रासमवायात्‌ । अथान्यस्याप्यन्यसमवेता शक्ति- 
रिष्यते, तस्याः कार्यानुमेयत्यादिति चेत्‌ ? 
जैसा कहा गया है कि 'बहुत दिनों बाद होनेवाले स्वर्गादि फलों के लिए जो क्षण 
मात्र रहनेवाले यागादि का विधान किया गया है, वह विधान तब तक उपपन्न नहीं 
हो सकता, जब तक कि 'अपूर्व' की कल्पना न कर ली जाय । अतः 'अपूर्व' की 
कल्पना करते हैं । 

(उ.) इस प्रसङ्ग में हम लोगों का कहना है कि यह कर्म का सामर्थ्यरूप अपूर्व 
(जिसे स्वर्गसाधन पर्यन्त रहना है) यागादि क्रियाओं में तो रह नहीं सकता; 
क्योंकि वे क्षणिक हैं । अतः उनके नाश हो जाने पर बिना आश्रय के अपूर्व 
(स्वर्गोत्पादन पर्यन्त) की अवस्थिति ही सम्भव नहीं है । स्वर्गादि फल भी अपूर्व के 
आश्रय नहीं हो सकते; क्योंकि अपूर्व की उत्पत्ति के समय स्वर्गादि भविष्य के गर्भ 
में ही रहते हैं | यदि यागादि के अनुष्ठान के तुरन्त बाद ही स्वर्गादि की उत्पत्ति 
(आश्रय को उपपन्न करने के लिए) मानें, तो उनका उपयोग भी (उसी. समय) 
मानना पड़ेगा | यदि ऐसा कहें कि उस समय (यागादि के अनुष्ठान के तुरन्त 
बाद) स्वर्गादि भोगों के उपयुक्त शरीर या इन्द्रियाँ. नहीं हैं, इसी से स्वर्ग की 
उत्पत्ति नहीं होती है, तो फिर यही मानना पड़ेगा कि स्वर्गादि उस समय उत्पन्न ही 
नहीं होते, क्योंकि स्वर्गादि उपभोगस्वभाव के. ही हैं । यह कल्पना अभूतपूर्व 
होगी कि स्वर्ग की सत्ता तो उस समय भी है. किन्तु वह स्वर्ग उपभोग्य नहीं है । 
यह भी सम्भव नहीं है कि (पुरुष से भिन्न) आकाशादि कोई भी वस्तु उसके 
आश्रय हों; क्योंकि आकाशादि में रहनेवाले अपूर्व से आत्मा में स्वर्ग की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती | यह भी सम्भव नहीं है कि अंपूर्व रूप कार्य की उत्पत्ति बिना 
आश्रय के ही हो; क्योंकि वह भावरूप कार्य है । अतः अपूर्व को यदि मानना है, 
तो उसकी उत्पत्ति आत्मा में ही माननी पड़ेगी । यदि ऐसा कहें कि. (प्र.) हम यह 
भी मान लेंगे कि एक वस्तु की ऐसी भी शक्ति हो सकती है जो समवाय 
सम्बन्ध से दूसरी वस्तु में रहे; क्योंकि शक्ति की सत्ता तो उससे उत्पन्न कार्यरूप 
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शक्तिः कार्यानुमेया हि यद्गतैयोपल भ्यते । 
तद्वतैवाभ्युपेतव्या स्वाश्रयान्याश्रयापि च ॥ इति । ॒ 
तदयुक्तम्‌ । विनष्टे शक्तिमति तन्निरपेक्षस्य शक्तिमात्रस्य कार्यजनकत्यानुपलम्भादेव । 
तेनैतदपि प्रत्युक्तम्‌ । यदुक्तं मण्डनेन विधिविवेके-"तदाहितत्वात्‌ तस्य शक्तिरिति" 
यागेनाहितत्वादपूर्यं यागस्य कार्यं स्यान्न तु शक्तिः, अपूर्वोपकृतात्‌ कर्मणः फलानु- 
त्पत्तेः, तस्माच्चिरनिवृत्ते कर्मणि देशकालावस्थादिसहकारिणोऽपूर्वदेव फलस्योत्पत्तेर- 
पूर्वमेव श्रेयःसाधनम्‌ । कारणत्वश्रुतिस्तु यागादरपूर्वजननद्वारेण न साक्षादिति 
प्रमाणानुरोधादाश्रयणीयम्‌ । तथा सति युक्त धर्मः पुरुषगुण इति । योऽपि 
यागादौ धर्मव्यपदेशः, सोऽप्यपूर्यसाधनतया प्रीतिसाधन इव स्वर्गशब्दप्रयोगः। स्वर्ग - 
साधने हि चोदितस्य ज्योतिष्टोमस्य निरन्तरं प्रीतिसाधनतयार्थवादेन स्तुतेइचन्द- 
नादौ च प्रीतियोगे सति प्रयोगात्‌, तदभावे चाप्रयोगात्‌, प्रीतिनिबन्धनः स्वर्गशब्दः, 


लिङ्ग के द्वारा ही अनुमित हो सकती है । जैसा कहा गया है कि "कार्यरूप हेतु से 
अनुमित होनेवाली शक्ति जहाँ जिस आश्रय में उपलब्ध होगी, उसी में उसकी सत्ता 
माननी पड़ेगी" अतः-उस कारण की शक्ति उसी कारण में ही रहेगी; कभी उससे 
भिन्न आश्रय में नहीं रह सकती । (उ.) किन्तु यह भी अयुक्त ही है; क्योंकि शक्ति 
के आश्रय का विनाश हो जाने पर उस आश्रय से सर्वथा निरपेक्ष केवल शक्ति से 
कार्य की उत्पत्ति की उपलब्धि नहीं होती है । आगे कहे हुए इस समाधान से 
आचार्य मण्डन मिश्र की विधिविवेक ग्रन्थ की यह उक्ति भी खण्डित हो जाती है 
कि "उससे (याग से) जिस लिए कि 'उसका' अपूर्व का आधान होता है; अतः 
'अपूर्व' याग की शक्ति कहलाता है |" क्योंकि याग से 'आहित' अर्थात्‌ उतपन्न 
होने के कारण अपूर्व याग से उतन्न हुआ कार्य है । अपूर्व याग की शक्ति नहीं है, 
क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि याग से ही स्वर्ग की उत्पत्ति होती है और इस 


यथोक्तम्‌- 


उत्पादन कार्य में अपूर्व याग का साहाय्य करता है (क्योंकि स्वर्ग की उत्पत्ति के . 


अव्यवहित पूर्वक्षण में याग की सत्ता ही नहीं है, फिर अपूर्व किसका साहाय्य 
करेगा? ) । तस्मात्‌ यही कहना पड़ेगा कि यागादि कर्मों के नाश हो जाने के Me बहुत 
पीछे उनसे उत्पन्न अपूर्व से ही स्वर्गादि फलों की उतत्ति होती है, जिसमें उसे 
उपयुक्त देश-कालादि का भी सहयोग प्राप्त होता है । अतः प्रमाण के द्वारा इसी 
पक्ष का अवलम्बन करना पड़ेगा कि अपूर्व ही स्वर्गादि श्रेयों का साक्षात्‌ कारण है । 
यागादि क्रियाओं में जो स्वर्गादि फलों के हेतुत्व की चर्चा श्रुतियों में हैवह हेतुता 
'अपूर्व' का उत्पादक. होने से परम्परया यागादि भी स्वर्गादि के साधन हैं, इसी 
अभिप्राय से समझना चाहिए । तस्मात्‌ भाष्य की यह उक्ति ठीक है कि 'धर्म पुरुष का 
ही गुण है । यागादि क्रियाओं में जो 'धर्म' शब्द का व्यवहार होता है, उसे अपूर्व या 
धर्म के साधनरूप अर्थ में लाक्षणिक समझना चाहिए । जैसे कि प्रीति के चन्दना 
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यस्य यथालक्षणया प्रीतिसाधने प्रयोगः प्रीतिमात्राभिधानेऽपि, तस्मात्‌ प्रीतिसाधन- 
रतीत्यत्पत्तेरभयाभिधानशक्तिकल्पनाचैयर्थ्यात्‌ । एवं धर्मशब्दस्यापि लक्षणया 
तत्साधने प्रयोगः, एकाभिधानादेवोभयप्रतीतिसिद्वेरुभयाभिधानशक्तिकल्पनानवकाञ्ञादिति 
तार्किकाणां प्रक्रिया । 

अतीद्धियः केनचिदिन्द्रियेणायोगिभिर्न गृह्यत इत्यतीन्द्रियो धर्मः। अन्त्यसुख- 
संविज्ञानविरोधी । धर्मस्तावत्‌ कार्यत्यादवश्यं विनाशी, न च निहेतुको 
विनाशः कस्यचिद्‌ विद्यते । अन्यतस्ततो विनाशे चास्य नियमेन फलोत्पत्तिकालं 
याबदवस्थानं न स्यात्‌ । फलं च धर्मस्य कस्यचिदनेकसंवत्सरसहस्रोपभोग्यम्‌, तस्य 
यदि प्रथमोपभोगादपि नाझः, कालान्तरे फलानुत्पादः । न चैकस्य निर्भागस्य 
भागशो नाशः सम्भाव्यते, तस्मादन्त्यस्यैव । सम्यगविज्ञानेन धर्मो बिनाश्यते  । ये तु 


वनितादि साधनों में 'स्वर्ग' शब्द का प्रयोग किया जाता है । स्वर्ग के साधनीभूत 
अपूर्व के लिए विहित ज्योतिष्टोमादि क्रियाओं का जो धर्मशब्द से नियमित 
व्यवहार होता है, वह उसका स्तुति रूप अर्थवाद है । एवं चन्दनादि साधनों में 
जब प्रीति का सम्बन्ध रहता है, तभी 'स्वर्ग' शब्द का प्रयोग होता है, जब जिसे 
उन साधनों से सुख नहीं मिलता है, तब उससे चन्दनादि में स्वर्गशब्द का प्रयोग 
नहीं होता । अतः यही समझना चाहिए कि प्रीति के साधनों में स्वर्गशब्द 
लाक्षणिक है. और प्रीति में ही उसकी अभिधा शक्ति है; क्योंकि प्रीति और उसके 
साधन इन दोनों में स्वर्गशब्द की अभिधा की कल्पना व्यर्थ है । इसी प्रकार धर्म 
के ज्योतिष्टोमादि साधनों में धर्मशब्द का प्रयोग लक्षणा के द्वारा ही होता है; 
क्योंकि धर्म को अपूर्वरूप एक ही अर्थ में अभिधा मान छेने से ही अपूर्वरूप 
उसके मुख्यार्थ और ज्योतिष्टोमादि रूप लक्ष्यार्थ दोनों के बोध की उत्पत्ति हो 
जाएगी । अपूर्व में और अपूर्व के कारण ज्योतिष्टोमादि; दोनों में धर्म शब्द की 
अभिधा शक्ति की कल्पना व्यर्थ है । यही तार्किक लोगों की रीति है । 
'अतीद्रियः' अर्थात्‌ योगियो से भिन्न कोई भी साधारण पुरुष धर्म को किसी भी 
इद्धिय से नहीं देख सकता, अतः 'धर्म अतीद्धिय' है । 'अन्त्यसुखसंविज्ञानविरोधी' 
धर्म यतः उसत्तिशील वस्तु है, अतः वह विनाशशील भी है; किन्तु कोई भी विनाश 
बिना किसी कारण के नहीं होता | यदि अन्त्यसुख और संविज्ञान इन दोनों से भिन्न 
किसी से धर्म का विनाश मानें तो नियमपूर्वक स्वर्गादि. फलों की उत्पत्ति से पहले तक 
उसकी सत्ता नहीं रह सकेगी । (यदि किसी भी उपभोग से धर्म का विनाश मानें 
तो) किसी-किसी धर्म के फल का उपभोग हजारों साल चलता है,.अतः उनमें 
पहले उपभोग से ही उसका विनाश हो जाएगा, आगे उससे उपभोग ही रुक 
जाएगा । यह भी सम्भव नहीं है कि एक अखण्ड वस्तु में उसके किसी एक भाग 
का विनांश हो (और अवशिष्ट भाग बचा रहे), तस्मात्‌ अन्तिम सुख ही धर्म का नाशक 
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न्यायकन्दली 

नित्यं धर्ममाहुस्तेषां प्रायेणानुपपत्तिः, धर्माधर्मक्षयाभावात्‌ । पुरुषान्तःकरणेति । 

सुखादिवत्‌ । विशुद्धेति । विशुद्खोऽभिसन्धिः दम्भादिरहितः 
सङ्कल्पविशेषः, तस्मा्र्मो जायते । वर्णाश्रमिणामिति । वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियविट्शुद्राः । 
आश्रमिणो ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थयतयः । तेषां धर्मः प्रतिवर्ण प्रत्याश्रमं चाधिकृत्य 
विहितैः साधनैर्जन्यत इत्यर्थः । अतीन्दियस्य धर्मस्य साधनानि कुतः प्रत्येतव्यानि, तत्राह- 
तस्य त्विति । विदिष्टेनानुष्ठानेनाचार्यमुखाच्छूयत एव न लिखित्वा ग्ह्यत इति भ्रुतिर्वदः, 
ृतिर्मन्वादिवाक्यम्‌, ताभ्यां विहितानि प्रतिपादितानि वर्णाश्रमिणां सामान्यविशेषभावेनाव- 
स्थितानि द्रव्यगुणकर्माणि सामान्यानि धर्मसाधनानि । तत्र सर्वषां वर्णाश्रमिणां च सामान्य- 
रूपतया धर्मसाधनानि. कथ्यन्ते । धर्मे श्रद्धा धर्मे मनःप्रसादः । अहिंसा भूतानामन- 
भिद्रोहसंकल्पः । प्रतिषिद्वस्याभिद्रोहस्य निवृत्तेरधर्मो न भवति, न धर्मों जायते । अनभि- 


है (अवान्तर सुख नहीं) । संविज्ञान अर्थात्‌ सम्यग्‌ विज्ञान (तत्त्वज्ञान) से भी धर्म 
का नाश होता है । जो कोई धर्म को नित्य मानते हैं, उनके मत में मोक्ष की उत्पत्ति 
नहीं हो सकेगी; क्योंकि उसके लिए धर्म और अधर्म दोनों ही का विनाश आवश्यक 
है, जो धर्म को नित्य मानने से सम्भव नहीं है । 'पुरुषान्तःकरणेति' (धर्म पुरुष और 
अन्तःकरण के संयोग से उत्पन्न होता है क्योंकि) वह भी सुखादि की तरह आत्मा 
का विशेष गुण है । 'विशुद्धेति' विशुद्ध जो अभिसन्धि अर्थात्‌ दम्भादि से रहित 
जो विशेष प्रकार का संकल्प, उससे धर्म की उत्पत्ति होती है । 'वर्णाश्रमिणामिति' 
'वर्ण' शब्द से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अभिप्रेत हैं | 'आश्रमी'- ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ, वानप्रस्थी और संन्यासी चार हैं । अर्थात्‌ इन सबों के तथ्यतः प्रत्येक वर्ण 
के मनुष्यों के लिए एवं प्रत्येक आश्रम के मनुष्यों के लिए शास्त्रों में विहित जो 
साधन हैं, उनसे धर्म की उत्पत्ति होती है । धर्म तो अतीद्रिय है, फिर उसके 
कारणों का ज्ञान कैसे होगा ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'तस्य तु' इत्यादि से दिया गया 
है । विहित विशेष प्रकार के अनुष्ठान से आचार्य के मुख से जिसे सुना ही जाता 
है, अर्थात्‌ जिसका लिप्यादि से ज्ञान नहीं होता, वही है 'श्रुति' अर्थात्‌ वेद । 
समृति! शब्द से मन्वादि ऋषियों के वाक्य अभिप्रेत हैं श्रुत और सृति इन दोनों 
से 'विहित' अर्थात्‌ प्रतिपादित जो सभी वणो और सभी आश्रम वाले पुरुषों के लिए 
सामान्यभाव और विशेषभाव से स्थित द्रव्य, गुण और क्रिया, वे सभी धर्म के 
सामान्य साधन हैं । इनमें सभी वणां और सभी आश्रमियों के लिए समान रूप से 
जो धर्म के साधन हैं, उनका निरूपण 'धर्मे श्रद्धा' इत्यादि से करते हैं । धर्म के 
प्रसङ्ग में चित्त की प्रसन्नता ही धर्म में श्रद्धा है | सभी प्राणियों के प्रति द्रोह न 
करने का संकल्प अहिंसा है । जो द्रोह निषिद्ध है, उस द्रोह के न करने होशी इतना 
ही होताहै कि 'अधर्म' नहीं होता; किन्तु उससे धर्म की उत्पत्ति नहीं होती । ` 
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| प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तत्र सामान्यानि-धर्मे श्रद्धा, अहिंसा, भूतहितत्यम्‌, सर ै 
अस्तेयम्‌, ब्रह्मचर्यम्‌ , अनुपधा, क्रोधवर्जनमभिषेचनम्‌, शुचिद्रव्यसे वनम्‌ , 
विशिष्टदेवता भक्तिरुपवासोऽप्रमादर्च । 

उन (सामान्य धर्मों के और विशेष धर्मों के साधनों) में धर्म में 
श्रद्धा, अहिंसा, प्राणियों का उपकार, सत्यवचन, अस्तेय (दूसरे की वस्तु 
को विना उसकी आज्ञा के न लेना), ब्रह्मचर्य, दूसरे को ठगने की 
अनिच्छा (अनुपधा), अक्रोध, स्नान, पवित्र वस्तुओं का सेवन, इष्ट 
देवता में भक्ति, उपवास और अप्रमाद ये (१३) सभी वर्णो और सभी 
आश्रमियों के लिए समान रूप से धर्म के साधन हैं | 


न्यायकन्दली 
द्रोहसडल्पस्य विहितत्वात्‌ स्यादेव धर्मसाधनम्‌ । भूतहितत्वं भूतानामनुग्रहः । सत्यः 
वचनं यथार्थवचनम्‌ । अस्तेयमश्ञास्तरपूर्वकं परस्वग्रहणं मया न कर्तव्यमिति सङ्कल्पः, न 


तु परस्वादाननिवृत्तिमात्रमभावरूपम्‌ । ब्रह्मचर्यम्‌ त्रीसेवापरिवर्जनम्‌ । एतदपि संकल्प- 
रूपम्‌ । अनुपधा भावशुद्धिः, विशुद्वेनाभिप्रायेण कृतानां कर्मणां धर्मसाधनत्यात्‌ । क्रोध- 
वर्जनं ठा १ सोऽपि सहल्पात्मक एव । अभिषेचनं स्नानम्‌ । शुचिद्रव्यसेवनं 
शुचीनां तिलादिद्रव्याणां क्वचित्‌ पर्वणि नियमेन सेवनं धर्मसाधनम्‌ । विरिष्टदेवताभक्तिः- 
नयीसम्मतायां देवतायां भक्तिरित्यर्थः । उपवास एकादश्यादिभोजननिवृत्तिसङ्कल्पः । 
अप्रमादो नित्यनैमित्तिकानां करणम्‌ । एतानि सर्वेषामेव समानानि 


द्रोह न करने का कथित जो संकल्प है, उससे अवश्य ही धर्म उत्पन्न होगा; क्योंकि 
उसका विधान किया गया है । 'भूतहितत्व' शब्द से प्राणियों के प्रति अनुग्रह 
अभीष्ट है । 'सत्यवचन' शब्द का अर्थ है सच बोलना । 'दूसरे व्यक्ति के जिस 
धन का लेना शास्त्र में विहित नहीं है, वह धन मुझे नहीं लेना चाहिए' इस प्रकार 
का संकल्प ही 'अस्तेय' है । अस्तेय शब्द से 'दूसरे के धन का न लेना' केवल 
यह अभावरूप अर्थ नहीं है । 'ब्रह्मचर्य्य' शब्द का अर्थ है, 'स्त्री से उपभोगसम्बन्ध 
का परित्याग' यह भी संकल्प रूप ही है | 'अनुपधा' शब्द से 'अभिप्रायशुद्धि' 
अभीष्ट है, यतः विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अनुष्ठित कर्म ही धर्म के कारण है । 
क्रोधवर्जन' है क्रोध का परित्याग, यह भी संकल्परूप ही है । 'अभिषेचन' है 
जान शुचिद्रव्य का सेवन' अर्थात्‌ किसी विशेष पर्व में तिल प्रभृति पवित्र द्रव्यों 
का सेवन धर्म का कारण है | 'विशिष्टदेवता में भक्ति' अर्थात्‌ तीनों वेदों के द्वारा 
गावित नो देवता में भक्ति । 'उपवास' शब्द से एकादशी प्रभृति 

के तिथियों में भोजन न करने का संकल्प अभिप्रेत है । 'अप्रमाद' शब्द 
कु है, 'नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों का अवश्य अनुष्ठान करना' । ये सभी 
वर्णी और सभी आश्रमो के व्यक्तियों के लिए धर्म के साधन हैं | 'इज्या' शब्द 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


ब्राह्मणक्षत्रिययैइयानामिज्याध्ययनदानानि । 

ब्राह्मणस्य विझिष्टानि परतिग्रहाध्यापनयाजनानि, स्ववर्णविहिताइच संस्काराः। 

यज्ञ, वेदों का अध्ययन और दान ये तीन ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य (द्विजों) इन तीनों वर्णों के लिए समान रूप से धर्म के साधन हैं । 

प्रतिग्रह, अध्यापन (वेदों का पढ़ना), यज्ञ कराना (याजन) अपने 
वर्ण (ब्राह्मण) के लिए विहित संस्कार, ये सभी ब्राह्मणों के लिए विशेष 
धर्म के साधनं हैं । 

न्यायकन्दली 

धर्मसाधनानि । इज्या यागहोमानुष्ठानम्‌ । अध्ययनं वेदपाठः । दानं स्वदरव्यस्य 
परस्वत्यापत्तिसङ्कत्पविशेषः । शूद्रस्यापि दानमस्त्येब, तेन यज्ञादिषु यद्दानं तदभिम्रायेणेवं 
त्रैवर्णिकानां बिदिष्टं धर्मसाधनमुक्तम्‌ । 

ब्राह्मणंस्य विरिष्टान्यसाधारणानि धर्मसांधनानि प्रतिपादयति-प्रतिग्रहाध्यापन- 
याजनानि । प्रतिग्रहो विशिष्टादू द्रव्यग्रहणम्‌ । अध्यापनं तु प्रसिद्वमेव । याजनमर्त्वि- 
ज्यम्‌ । एतानि ब्राह्मणस्य धर्मसाधनानि, तस्यामीभिरेवोपायैरर्जितानां द्रव्याणां धर्माधि- 
कारात्‌ । स्ववर्णविहिताइचाष्टचत्वारिंशत्‌ संस्कारा चैदिककर्मानुष्ठानयोग्यतापांदनदारेण 
ब्राह्मणस्य धर्मसाधनम्‌ । । 
से याग एवं होम का अनुष्ठान समझना चाहिए । 'अध्ययन' शब्द का अर्थ है वेदों 
का पाठ । 'दान' शाब्द से वह विशेष प्रकार का संकल्प अभीष्ट है, जिससे अपने 
स्वत्ववाले धन में दूसरे के स्वत्व की उत्पत्ति हो सके । यज्ञादि में जो दान किये 
जाते हैं, यहाँ उन्हीं दानों को समझना चाहिए, यदि ऐसी बात न हो; किन्तु दान 
शब्द से सामान्यतः सभी दान अभीष्ट हों. (तो फिर) त्रैवर्णिकों के लिए निर्दिष्ट 
विशेष धर्मों में इसकी गणना असङ्गत हो जाएगी; क्योंकि केवल दान तो शूद्रों के 
लिए भी धर्म का साधन है ही । 

ब्राह्मणों के 'विशिष्ट' अर्थात्‌ असाधारण धर्म के जो साधन हैं (अर्थात्‌ जो 
साधन केवल ब्राह्मणों में ही धर्म का उत्पादन कर सकते हैं) उनका प्रतिपादन 
'प्रतिग्रहाध्यापनयाजनानि' इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है । विहित एवं विशेष 
व्यक्ति से दान का ग्रहण ही 'प्रतिग्रह' शब्द से लेना चाहिए । 'अध्यापन' शब्द का 
अर्थ प्रसिद्ध ही है । 'याजन' शब्द का अर्थ है- ऋत्विक्‌ का कार्य करना । 
'एतानि ब्राह्मणस्य धर्मसाधनानि' ब्राह्मणों को इन्हीं उपायों से प्राप्त धन के द्वारा 
धर्म सम्पादन का अधिकार है । 'स्ववर्णविहिताइच संस्काराः अर्थात्‌ ब्राह्मणों के 
लिए विहित अइतालिस प्रकार के संस्कार भी उनमें वेदों से निर्दिष्ट अनुष्ठान 
करने की योग्यता सम्पादन के द्वारा धर्म के साधन हैं । 


. ६६८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे धर्म- 
श्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कषत्रियस्य सम्यक्‌ प्रजापालनमसाधुनिग्रहो युद्धेष्वनिवर्त्तन॑ स्वकीयाउच 
संस्काराः । . 

वैश्यस्य क्रयविक्रयकृषिपशुपालनानि स्वकीयाश्च संस्काराः । 

अच्छी तरह प्रजा का पालन करना, दुष्टों का दमन, धु सेन 
लौटना (अनिवृत्त) और अपने (क्षत्रियो) के लिए शास्त्रों मैं विहित 
संस्कार ये सभी क्षत्रियों के लिए विशेष धर्म के साधन हैं | 

खरीद, बिक्री, खेती करना, पशुओं का पालन, अपने. (वैश्यो के) 
लिए शास्त्रों के द्वारा विहित संस्कार ये सभी वैश्यों के लिए विशेष धर्म 
के साधन हैं । 

न्यायकन्दली 

क्षत्रियस्य विशिष्टानि धर्मसाधनानि । सम्यक्‌ प्रजापालनं न्यायवृत्तीनां प्रजानां 
परिरक्षणम्‌ । असाधुनिग्रहः, दुष्टानां यथाशास्त्र शासनम्‌ । युद्धेष्वनिवर्ततनं युद्धेषु 
'विजयावधिः प्राणावधिर्वा आयुधव्यापारः । स्वकीयाञ्च संस्काराः । 

वैश्यस्य क्रयविक्रयकृषिपञुपालनानि । मूल्यं दत्त्वा परस्माद्‌ द्रव्यग्रहणं क्रयः, 
मूल्यमादाय र स्वद्रव्यदानं विक्रयः । कृषिः क ताया Avan र न 
च, पशुपालन गोऽजाविकादिपरिरक्षणम्‌ । एतानि वैश्यस्य धर्मसाधना › तस्यामीभि- 
रेवोपायैरर्जितानां धनानां धर्माङ्गत्वात्‌ । 

शूदस्य पूर्वेषु वर्णेषु पारतन्त्यममन्त्रिकाइच क्रिया धर्मसाधनम्‌ । 

क्षत्रियस्य विशिष्टानि धर्मसाधनानि' | 'सम्यकू प्रजापालन' अर्थात्‌ उचित 
च्याय की रीति से चलनेवाली प्रजाओं का पालन करना, 'असाधुनिग्रह' अर्थात्‌ 
शास्त्रों में कही गयी रीति के अनुसार दुष्टों को दण्ड देना, 'युद्धेष्वनिवर्त्तनम्‌' 
अर्थात्‌ जब तक विजय प्राप्त न हो जाय या जब तक प्राण रहें तब तक अस्त्रः 
शस्त्रों को चलाते रहना एवं क्षत्रियों के लिए विहित संस्कार, ये सभी क्षत्रियों के 
लिए धर्म के साधन हैं | 


'वैश्यस्य क्रयविक्रयकृषिपशुपालनानि' | मूल्य देकर दूसरों से द्रव्य लेना 'क्रय' 
कहलाता है | मूल्य लेकर दूसरे को अपना द्रव्य देना ही 'विक्रय' है । जोती हुई 
भूमि में बीजों को बोना या रोपना ही 'कृषि' है | गाय, बकरी प्रभृति को पालना 
ही 'पशुपालन' है | ये सभी और वैयों के लिए कहे गये संस्कार, ये ही वैश्यो के 
लिए ही धर्म के साधन हैं | इन्हीं उपायों से प्राप्त धन वैश्यो के धर्म के साधक हैं । 

'शूट्रस्य पूर्ववर्णेषु पारतन्त्यममन्त्रिकाइच क्रियाः' अर्थात्‌ पहले कहे हुए 


श्राह्मणादि वर्णो की अधीनता, बिना मन्त्र के ही विवाहादि क्रियाओं के अनुष्ठान 
परभृति ही शूद्रो के धर्म के साधन हैं | 
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शूद्रस्य पूर्ववर्णपारतन्त्यममन्त्रिकाइच क्रियाः । 
आश्रमिणां तु ब्रह्मचारिणो गुरुकुलनिवासिनः स्वशास्त्रविहितानि गुरुशुश्रूषा- 
ग्नीन्धनभैक्ष्याचरणानि मधुमांसदिवास्वप्नाञ्जनाभ्य्जनादिवर्जनं च । 


कथित तीनों वर्णां की पराधीनता एवं बिना मन्त्र की क्रिया, ये शूद्रों 
के विशेष धर्म के साधन हैं । [ 

आश्रमियों में गुरुकुलनिवासी ब्रह्मचारियों के लिए शास्त्रों में विहित 
गुरु और अग्नि की सेवा, (होम के लिए) लकड़ी लाना, भिक्षा माँगना 
एवं मधु, मांस, दिन की निद्रा, अञ्जन और अभ्यङ्ग (मालिश), इन सबों 
को छोड़ना (ये सभी) उनके विशेष (असाधारण) धर्म के साधन हैं । 


न्यायकन्दली 


आश्रमिणां तु धर्मसाधनमुच्यते । ब्रह्मचारिणो गुरुकुलनिवासिन इति । उपनीय यः 
शिष्यं साङ्गं सरहस्यं च वेदमध्यापयति स गुरुः, तस्य कुले गृहे वसनशीलस्य 
ब्रह्मचारिणः स्वशास्त्रविहितानि ब्रह्मचारिणमधिकृत्य शास्त्रेण विहितानि । गुरुशुश्रूषा 
गुरोः परिचर्या, गुरुशुश्रूषा च अग्निङचेन्धनं च भैक्ष्यं च तेषामाचरणानि । गुरुशुश्रु्ा 
भैक्ष्ययोः करणभेवाचरणम्‌ । अग्नेराचरणम्‌, प्रत्यहमग्नौ होमः, इन्यनस्याचरणमन्न्य्थ 
वनादिन्धनस्याहरणमिति विवेकः । 

गुहस्थस्य धर्मसाधनं . कथयति-विद्याव्रतस्नातकस्येति । यो वेदा- 


ब्रह्मचारिणो गुरुकुलनिवासिनः' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अब आश्रमियों के 
धर्म का साधन कहते हैं । यहाँ 'गुरु' शब्द से उस विशिष्ट पुरुष को समझना 
चाहिए जो शिष्य का उपनयन संस्कार कराकर अङ्गां सहित वेदों के रहस्य को 
समझावे । ऐसे 'गुरु' के गृह में सम्पूर्ण अध्ययनकार तक नियमतः निवास कर 
अध्ययन करनेवाले 'ब्रह्मचारी' के लिए 'स्वशास्त्रविहितानि' अर्थात्‌ विशेषकर 
ब्रह्मचारी के लिए ही शास्त्रों में विहित (जो 'गुरुशुश्रूषादि' उनका) आचरण करना 
चाहिए । 'गुरुशुश्रूषाग्नीन्धनभैक्ष्याचरणानि'. यह वाक्य गुरुश च अग्निशचेन्ध- 
नञ्च भैक्ष्यं च तेषामाचरणानि' इस प्रकार की व्युत्पत्ति से सिद्ध है । गुरु की शुश्रूषा 
(सेवा) करना ही गुरुशुश्रूषा का आचरण है। भिक्षा माना ही भिक्षाचरण है । 
प्रतिदिन अग्नि मे होम करना ही अग्नि का. आचरण है | होम के लिए वन से 
लकड़ी लाना ही इन्धनाचरण है । इस प्रकार का विभाग प्रकृत में जानना चाहिए | 

'विद्याव्रतस्नातकस्य' इत्यादि सन्दर्भ के दारा गृहस्थाश्रमी के लिए जो धर्म के 
साधन हैं, वे कहे गये हैं । 'विद्या्रतस्नातक' शब्द से वे पुरुष अभिप्रेत हैं, जिन्होंने 
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विद्यात्रतस्नातकस्य कृतदारस्य गृहस्थस्य शालीनयायावरवृच्युपार्जितैरथैं- 
भूतमनुष्यदेवपितृब्रह्मास्यानां पञ्चानां महायज्ञानां सायम्प्रातरनुष्ठानम्‌, एकाग्नि- 
विधानेन पाकयज्ञसंस्थानां च नित्यानां शक्तौ विद्यमानायामग्न्याधेयादीनां च 
हविर्यज्ञसंस्थानामग्निष्टोमादीनां सोमयज्ञसंस्थानां च । ऋत्वन्तरेषु ब्रहमचर्य- 
मपत्योत्पादनं च । 

शालीनवृत्ति एवं यायावरवृत्ति के द्वारा उपार्जित धन से प्रातःकाल 
और सायंकाल भूतयज्ञ (काकादि प्राणियों के लिए अन्न उत्सर्ग करना) 
मनुष्ययज्ञ (अतिथिसेवा), देवयज्ञ (होम), पितृयज्ञ (नित्यश्राद्ध), 
ब्रह्मयज्ञ (वेदपाठ) एवं सामर्थ्य के रहने पर एकाग्निविधान (विवाह के 
समय गृहीत अग्नि) से पाकयज्ञसंस्थाओं (अष्टका, पार्वणी, चैत्य, 
आश्वयुज्य प्रभृति) का अनुष्ठान, अग्निहोत्र एवं विशेष प्रकार के 
हविर्यज्ञ संस्था के (दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य एवं आग्रायण Ei ) 
इष्टियों का, सोमयज्ञ संस्था के (अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, 
अतिरात्र एवं आप्तोर्याम) यज्ञों का अनुष्ठान एवं (पली के) ऋतुकाल 
से भिन्न समय में ब्रह्मचर्य का पालन एवं पुत्र का उत्पादन, ये सभी 
विद्याव्रतस्नातक (वेदाध्ययन के लिए स्वीकार किये गये व्रतों को 
अध्ययन के समाप्त हो जाने के कारण छोड़ देनेवाले) विवाहित गृहस्थों 
के विशेष धर्म के साधन हैं । | 


न्यायकन्दली 


ध्ययनार्थ गृहीतं व्रतमधीते वेदे विसर्जितबान्‌ स विद्याब्रतस्नातकः, तस्य कृतदारस्य 
कृतपत्नीपरिग्रहस्य गृहस्थस्य शालीनयायावरवृत्यपार्जिैररथैर्भूतमनुष्यदेवपितृब्रह्म- 
ख्यानां पञ्चानां महायज्ञानां सायं प्रातरनुष्ठानम्‌ । यावता धान्येन कुशूलपात्रं 
कुम्भीपात्रं वा परिपूर्यते, त्र्यहमेकाहं वा वर्तनं भवति, तावन्मात्रस्य परेण 
स्वयमानीयमानस्य श्रद्धया दीयमानस्य यः परिग्रहः सा झालीना sl | 
परस्मादप्रतिग्रहगतश्चक्रमादाय यत्‌ प्रत्यङ्गनं भिक्षाटनं सा यायावरवृत्तिः | 
ताभ्यामुपार्जितिरयैः पञ्चानां महायज्ञानां सायं प्रातरपराहणे चानुष्ठानं 
वेदाध्ययन. का ब्रत लिया हो एवं वेदाध्ययन के सम्पन्न हो जाने पर ही उसकी 
समाप्ति की हो | वे ही जब 'कृतदार' “हो जॉय अर्थात्‌ विवाह कर हें, 
ऐसे गृहस्थों के लिए ही जो धर्म के साधन हैं, वे 'शालीनयायावर' इत्यादि 
सन्दर्भ से गिनाये गये हैं जितने अन्न से एक कुशूलपात्र (कच्ची मिट्टी की कोठी). 
या एक घड़ा भर जाय, अथवा तीन दिनों तक या एक ही दिन का भोजन 
चल सके, उतने ही अन्न को स्वयं ले आने पर या श्रद्धापूर्वक दूसरों के देने 
पर जो ग्रहण किया जाता है, उस वृत्ति को 'शालीना वृत्ति' . कहते हैं | 
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गृहस्थस्य धर्मसाधनम्‌ । भूतेभ्यो बलिप्रदानं भूतयज्ञः | अतिथिपूजनं मनुष्ययज्ञः । होमो 
देवयज्ञः । श्राद्धं पितृयज्ञः । ब्रह्मयज्ञो वेदपाठः । एकाग्निविधानेन पाकयज्ञ- 
संस्थानामिति । अनुष्ठानम्‌ । एकाग्निरिति औपासनिकः । तस्य विधानं विवाहकाले 
परिग्रहः । तेन पाकयज्ञसंस्थानां पाकयज्ञविशेषाणामष्टकापार्यणीचैत्र्याइवयुज्यादीनां 
नित्यानामव्यकरणीयानां सति सामर्थ्यऽनुष्ठानम्‌ । अग्न्याधेयादीनामिति । अनुष्ठानं 
धर्मसाधनम्‌, अग्न्याधेयशाब्देनाग्न्याधानस्याभिधानम्‌, यद्‌ ब्राह्मणेन वसन्ते क्रियते । 
हविर्यज्ञसंस्था हविर्यज्ञविशेषा दार्झापौर्णमासचातुर्मास्याग्रायणादिका इष्टयः कथ्यन्ते । 
अग्निष्टोमादीति अग्निष्टोमोक्थ्यषोडशीवाजपेयातिरात्राप्तोर्यामाः सप्तसोमयज्ञविशेषाः 
सोमयज्ञसंस्था उच्यन्ते । ऋत्वन्तरेष्विति | ऋतुकालावन्यकालेषु ब्रह्मचर्यं ब्रतरूपेण स्त्री- 
सेवापरिवर्जनं धर्मसाधनम्‌ । अपत्योत्पादनमपि धर्मसाधनम्‌, पुत्रेण लोकाञ्जयतीति श्रुतेः । 


दूसरों से प्रतिग्रह न लेकर बारी-बारी से प्रत्येक आँगन में भिक्षा माँगने को 
'यायावरवृत्ति' कहते हैं । इन दोनों वृत्तियों से ही उपार्जित धन के द्वारा सायङ्काल, 
प्रातःकाल .और अपराहणकाल में पञ्चमहायज्ञों का अनुष्ठान गृहस्थों के लिए धर्म 
का साधन है । काकादि प्राणियों के लिए बलि देने को 'भूतयज्ञ' कहते है । 
अतिथियों की पूजा को ही 'मनुष्ययज्ञ' कहते हैं | होम ही ।देवयज्ञ' है । श्राद्ध को 
'पितृयज्ञ' कहते हैं । वेदों का पाठ ही 'ब्रह्मयज्ञ' है । 'एकार्निविधानेन 
पाकयज्ञसंस्थानाम्‌' अर्थात्‌ इनके अनुष्ठान भी गृहस्थों के धर्म के साधन हैं | 
'एकाग्नि' शब्द से औपासनिक अग्नि को समझना चाहिए, जिसका ग्रहण विवाह 
के समय किया जाता है । उस अग्नि के द्वारा 'पाकयज्ञसंस्था' के होमो का अर्थात्‌ 
अष्टका, पार्वणी, चैत्र्य एवं आश्वयुंज्य प्रभृति नित्यकर्मों का अर्थात्‌ अवश्य- 
करणीय कर्मों का सामर्थ्य रहने पर जो अनुष्ठान (वे भी धर्म के साधन हैं), 
'अग्न्याधेयादीनाम' अर्थात्‌ अग्न्याधेयादि के अनुष्ठान भी गृहस्थों के धर्म के 
साधन हैं । 'अग्न्याधेय' शब्द से अग्नि का आधान समझना चाहिए, जो वसन्त के 
समय ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठित होता है । 'हविर्यज्ञसंस्था शब्द से विशेष प्रकार 
के दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य, आग्रायण प्रभृति इष्टियाँ कही जाती हैं । 'अग्नि 
ष्टोमादीति' अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम ये 
विशेष प्रकार के सात सोमयज्ञ ही 'सोमयज्ञसंस्था' कहलाते हैं | 'ऋत्वन्तरेषु' स्त्री 
के ऋतुकाल से भिन्न समय मेँ व्रतरूप से ब्रह्मचर्यः का अर्थात्‌ स्त्रीसङ्ग का त्याग 
भी धर्म का साधन है । पुत्र को उत्पन्न करना भी धर्म का साधन है; क्योंकि 
पुत्रेण लोकान्‌ जयति' यह श्रुति है । 
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६७२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे धर्म- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वा ग्रामाननिर्गतस्य वनवासो वल्कलाजिनकेशइमश्रु- 
नखरोमधारणं च, वन्यहुतातिथिशेषभोजनानि वानप्रस्थस्य । 

त्रयाणामन्यतमस्य श्रद्धावतः सर्वभूतेभ्यो नित्यमभयं दत्त्वा, संन्यस्य स्वानि 
कर्माणि, यमनियमेष्यप्रमत्तस्य षट्पदार्थप्रसंख्यानाद्‌ योगप्रसाधनं प्रब्रजितस्येति । 
दृष्टं प्रयोजनमनुष्दिश्यैतानि साधनानि भावप्रसादं चापेक्षयात्ममनसोः संयोगाद्‌ 
धर्मोत्पत्तिरिति । 

ग्रामों को छोड़कर वनों में रहना, वल्कल, अजिन, केश, दाढ़ी-मूँछ, 
नख और रोम इन सबों को धारण करना (कभी त्याग न करना) एवं वनों 
के कन्द-मूल फलों एवं होम से और अतिथियों से अवशिष्ट अन्नों का 
भोजन करना, ब्रह्मचर्याअम और ह श्रम दोनों में से किसी भी आश्रम 
से वानप्रस्थ लिए हुए सभी जनों के लिए विशेष धर्म के साधन हैं । 

द कीट गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम इन तीनों में से किसी 
भी आश्रम से कोई भी श्रद्धाशील पुरुष (जब) सभी प्राणियों को सदा 
के लिए अपनी ओर से अभय देकर अपने (और) सभी कर्मों से 
जाते हैं, फिर भी यमनियमादि का बिना प्रमाद के पालन करते 
हैं, (वे ही) परिव्राजक (कहलाते हैं) उनके लिए (इस शास्त्र में वर्णित) 
षट्‌ पदार्थो के तत्त्वज्ञान के द्वारा योग का अनुष्ठान ही विशेष धर्म का 
साधन है | धर्म के ये साधन (लाभ-पूजादि) दृष्ट प्रयोजनों के बिना 
अनुष्ठित होने के बाद विशुद्ध अभिप्राय की सहायता से आत्मा और 
मन के संयोग के द्वारा धर्म को उत्पन्न करते हैं । 

न्यायकन्दळी . 

वानप्रस्थस्य धर्मसाधनं कथयति-ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वेति । "यदहरे- 

वास्य श्रद्धा भवति तदहरेवायं प्रव्रजेत्‌" इति श्रवणात्‌ सति श्रद्धोपनये ब्रहम 
वनवासो भवति । गृहस्थस्य वा तस्य वानप्रस्थत्रतमाचरतो वल्कः 

लाजिनकेशरमश्रुनखरोमधारणम्‌, न्यस्य फलमूलस्य भोजनं हुतशेषभोजनम्‌, 

ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वा! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा वानप्रस्थाश्रमियों के 
धर्म के साधन कहे गये हैं । 'यदहरेवास्य श्रद्धा भवति तदहरेवायं पर 


परिधान एवं केश और दाढ़ी-मूछों का रखना ये सभी गृहस्थ-वानप्रस्था 
के धर्म के समान हैं | एवं 'वन्य' जो फलःमूल उसका भोजन, होम से बचे हुए 
का भोजन एवं अतिथि को देकर उससे बचे हुए अन्न का भोजन (वान- 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २७३ 
.न्यायकन्दली 


अतिथिशेषभोजनं च धर्मसाधनम्‌। यः प्राजापत्यामिष्टि निरुप्य सर्वस्वं दक्षिणा दत्त्वात्मन्यग्नि 
समाधाय पुत्रे भार्या. निक्षिप्य प्रन्रजितः, न तस्य होमो न तस्यातिथिपरिग्रहः। यस्तु सह 
पत्या संहेवाग्निना वनं प्रस्थितः , तस्य हुतशेषभोजनमतिथिशेषभोजनं च धर्मसाधनम्‌ । 
यतिधर्मं निरूपयति-त्रयाणामिति । यत्याश्रमपरिग्रहेऽपि नियमो नास्ति, श्रद्धोपगमे 
सति ब्रह्मचार्येव यतिर्भवति, गृहस्थो वा भवति, वानप्रस्थो वेत्यनेनाभिम्रायेणोक्तं 
त्रयाणामन्यतमस्येति । श्रद्धावतः चित्तप्रसादवतः सर्वभूतेभ्यो नित्यमभयं दत्त्वा भूतानि 
मया न जातु हिंसितव्यानीति अद्रोहसङ्कल्पं गृहीत्वा, स्वानि कर्माणि काम्यानि संन्यस्य 
` परित्यज्य यमनियमेष्वप्रमत्तस्य । अहिंसा-सत्यादयो यमाः । यथाह भगवान्‌ पतञ्जलिः- 
" अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः" इति । तपःशौचादयस्तु नियमाः | यथाह स एव 
भगवान्‌-"'शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेइवरप्रणिधानानि नियमाः" इति । न्यायभाष्यकारस्तु 
प्रत्याश्रमं विशिष्टं धर्मसाधननियममाह । तेष्वप्रमत्तस्य ताननतिक्रमतः । षट्पदार्थ- 


प्रस्थियों के) धर्म के साधन हैं । जो गृहस्थ प्राजापत्य नाम की इष्टि करके अपने 
सर्वस्व को दक्षिणा रूप में देकर एवं पली का भार पुत्र को सौंप कर वानप्रस्थ 
को ग्रहण करते हैं, उनके लिए होम और अतिथि की सेवा निर्दिष्ट नहीं है (अतः 
उनके लिए ये दोनों धर्म के साधन नहीं हैं) | जो पली और अग्नि को साथ 
लेकर ही वानप्रस्थाश्रम को ग्रहण करते हैं, उनके लिए ही होम से बचे हुए हवि 
का भोजन और अतिथि से बचे हुए अन्न का भोजन ये दोनों धर्म के साधन हैं । 
'त्रयाणाम्‌' इत्यादि ग्रन्थ से यतियों (सं्यासियों) के धर्म का निरूपण करते हैं । 
संन्यासाश्रम ग्रहण. करने का भी कोई नियम नहीं है (कि किस आश्रम से संन्यास 
ग्रहण करे); क्योंकि उपयुक्त श्रद्धा के रहने पर ब्रह्मचारी, गृहस्थ ये दोनों ही 
संन्यास ले सकते हैं । वानप्रस्थाश्रमी तो ले ही सकते हैं, इसी नियम को दृष्टि में 
रखकर लिखा गया है कि 'त्रयाणामन्यतमस्य' । 'श्रद्धावतः चित्त प्रसाद से युक्त 
पुरुष के लिए "सर्वभूतेभ्यो नित्यमभयं दत्त्वा' अर्थात्‌ 'मुझसे किसी प्राणी की हिंसा 
न हो' इस प्रकार से .अद्रोह का संकल्प करके 'स्वानि कर्माणि' अर्थात्‌ अपने काम्य 
कर्मों को 'सं्यस्य' अर्थात्‌ छोड़कर 'यमनियमेष्वप्रमत्तस्य' इनमें अहिंसा, सत्य 
प्रभृति 'यम' कहलाते हैं | जैसा कि भगवान्‌ पतञलि ने कहा है कि-अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (ये पाँच) 'यम' हैं | परकृत में "नियम शब्द से तपस्या, 
शौच प्रभृति इष्ट हैं । जैसा कि भगवान्‌ पतञ्जछि ने ही कहा है कि शौच, सन्तोष, 
तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर का प्रणिधान (ये पाँच) 'नियम हैं । न्यायभाष्यकार 
ने प्रत्येक आश्रम के लिए निर्दिष्ट धर्म के नियमित अनुष्ठान को ही नियम बतलाया | 
है । 'तेष्वप्रमत्तस्य' अर्थात्‌ यम और नियम के विरुद्ध आचरण न करनेवाले | दु 


६७४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे धर्म- 
न्यायकन्दली 


प्रसंख्यानात्‌ षण्णां पदार्थानां तत्त्वज्ञानाद योगस्यात्मज्ञानोत्पादनसमर्थस्य समाधिविशेषस्य 
प्रसाधनमुत्पादनं प्रव्रजितस्य धर्मसाधनम्‌ । यथैतानि धर्म साधयन्ति, तथा कथयति-दृष्टं 
चेति । लाभपूजादिप्रयोजनमनुदिश्यानभिसन्धाय यदैतानि साधनानि क्रियन्ते, तदैतानि 
साधनानि भावप्रसादं चाभिप्रायविशुद्धि चापेक्ष्यात्ममनसोः संयोगाद्‌ धर्मात्पत्तिरिति । 
त्यहं दुःखैरभिहन्यमानस्य तत्त्वतो विज्ञातेषु दुःसैकनिदानेषु विषयेषु विरक्तस्यात्यन्तिकं 
दुःखवियोगमिच्छतः "आत्मस्यातिरविप्लया हानोपायः", "तस्याश्च समाधिविशेषो 
निबन्धनम्‌" इति श्रुतवतः "संन्यस्य सर्वकाम्यकर्माणि समाधिमनुतिष्ठामः" 
तत््रत्यनीकभूयिष्ठं ग्रामं परित्यज्य वनमाश्रितस्य यमनियमाभ्यां कृतात्मसंस्कारस्य 
समाध्यभ्यासान्निवर्त्तको धर्मो जायते । तस्मादस्य प्रकृष्टः समाधिस्ततोऽन्यः प्रकृष्टतरो 
धर्मः, तस्मादप्न्यः परकृष्टतमः समाधिरित्यनेन क्रमेणान्त्ये जन्मनि स तादृशः समाधिविशेषः 


पुरुषों के लिए ये आचरण धर्म के साधन हैं । 'षट्पदार्थप्रसंख्यानात्‌' द्रव्यादि छः 
पदार्थों के तत्त्वज्ञान के द्वारा योग का अर्थात्‌ आलज्ञान में पूर्ण क्षम विशेष प्रकार 
के समाधि का जो उत्पादन वह 'प्रत्रजितों के लिए धर्म का साधन है । 'दृष्टञ्च' 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा यह उपपादन करते हैं कि ये साधन किस प्रकार धर्म का 
सम्पादन करते हैं । अर्थात्‌ 'दृष्ट' लाभ पूजादि प्रयोजनों का उद्देश्य न रखकर 
जब यम-नियमादि साधनों का अनुष्ठान किया जाता है, उस समय ये साधन 
'भावशुद्धि' अर्थात्‌ अभिप्रायः की विशुद्धि के साहाय्य से आत्मां और मन के 
संयोग के द्वारा धर्म का उत्पादन करते हैं । न म 
जिस पुरुष का चित्त दुःखों से प्रतिदिन अभिहत होता रहता है, उसे यदि 
दुःखों के कारणीभूत विषय यथार्थ रूप से ज्ञात हो जाते हैं, तो फिर उन विषयों 
से उसे वैराग्य हो जाता है । ऐसा पुरुष दुःखी से सदा के लिए छूटने की इच्छा 
करता है । (अन्वेषण करने पर) उसे यह ज्ञात होता है कि 'आत्मा का तत्त्वज्ञान 
` ही दुःख के आत्यन्तिक निवृत्ति का अव्यर्थ साधन है एवं वह तत्त्वज्ञान विशेष 
प्रकार की 'समाधि' से ही प्राप्त हो सकता है | तो फिर सभी काम्य कर्मों का 
त्याग कर 'मैं समाधि का ही अनुष्ठान करूँ' वह ऐसा संकल्प करता है । फिर 
समाधि के. अधिकतर विध्नो से युक्त होने के कारण वह ग्राम को छोड़ देता है 
और वन का आश्रय ले लेता है ऐसा पुरुष यम और नियम से आला को 
सुसस्कृत कर लेता है । ऐसी स्थिति में जब वह समाधि का अभ्यास करता है, तो 
उससे (संसार को निवृत्त करनेवाले) निवर्तक धर्म की उत्पत्ति होती है । इस 
निवर्तक धर्म के द्वारा पहले की समाधि से उत्कृष्ट समाधि की उत्पत्ति होती है । 
२ उत्कृष्ट समाधि से उन्न निवर्त्तक धर्म से उत्कृष्टतर निवर्तक धर्म की उत्पतति 
हती है । इस उत्कृष्ट निवर्तक धर्म से उत्कृष्टतम समाधि की उत्पत्ति होती है, इस 
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परिणमति, यो दन्देनाप्यभिभवितुं न शक्यते । दृष्टो हि किञ्चिदभिमतं विषय- 
मादरेणानुचिन्तयतस्तदेकाग्रीभूतचित्तस्य सन्निहितेषु प्रबलेष्वपि विषयेषु सम्बाधः , यथेषु- 
कार इषौ लब्धलक्ष्याभ्यासो गच्छन्तमपि राजानं न बुद्ध्यते । तथा च भगवान्‌ पतञ्जलिः - 
'अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः' इति । एवं परिणते समाधावात्मस्यरुपसाक्षात्कारि- 
विज्ञानमुदेति । यथाहुः कापिलाः = 
एवं तत्त्वाभ्यासान्नारिम न मे नाहमित्यपरिरेषम्‌ । अ 
अविपर्ययाद्‌ विशुद्धं केबलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ इति । 
अत आल्ञानार्थिना यतिना योगसाधनमनुष्ठीयते । ज्ञानं ज्ञेयादि-` 
प्राप्तिमात्रफलम्‌, शतात्ज्ञानेनाप्यात्मस्वरूपं ` प्राप्यते; किमस्य ध्यानाभ्यासात्‌ 
प्रत्यक्षोकरणेनेति चेत्‌ ? न, परोक्षस्य प्रत्यक्षसाधने  सामर्थ्याभावात । 
स्वरुपतस्तावदात्मा न कर्ता, न भोक्ता, किन्तूदासीन एव । तत्र देहे- 


प्रकार अन्तिम जन्म में वह समाधि इतनी उत्कृष्टता को प्राप्त कर लेती है कि वह 
पुरुष (शीतोष्ण रूप) न्द से भी अभिभूत नहीं होता । यह तो सांसारिक इष्ट 
विषय को आदर के साथ चिन्तन करते हुए पुरुषों में भी देखा जाता है कि 
` अत्यन्त समीप के प्रबल विषयों को भी वे नहीं देख पाते हैं । जैसे कि तीर का 
अभ्यास करता हुआ पुरुष आगे से जाते हुए राजा को भी नहीं देख पाता है । 
जैसा कि भगवान्‌ पतञ्जलि ने कहा है कि 'अभ्यास और वैराग्य इन दोनों से 
चित्तनिवृत्तिरूप योग निष्पन्न होता है ।' इस प्रकार जब समाधि का परिपाक हो 
जाता है, तब उससे आत्मा का साक्षात्काररूप विज्ञान उदित होता है । जैसा कि 
सांख्य शास्त्र के आचायों ने कहा है कि- - का... 
"इस तत्त्व के अभ्यास से 'ये विषय मेरे नहीं हैं, मैं इन विषयों से सम्बद्ध 
नहीं हूँ' इस आकार का विपर्ययरहित केवल (प्राकृत विषयों से असम्बद्ध) आत्मा 
का ज्ञान होता है ।" यही कारण है कि आलन्ञान की इच्छा से यति लोग “योग 
का अभ्यास करते हैं । (प्र.) ज्ञान का तो एकमात्र यही फल है कि उससे i 
विषय की प्राप्ति हो । श्रुति के द्वारा जो आला का ज्ञान होता है, उससे 
उसके विषय आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति तो होगी ही, फिर ध्यान ८1 अभ्यास 
के द्वारा आत्मा को प्रत्यक्ष करने की क्या आवश्यकता है! ॥ 0 यस 
प्रत्यक्षात्मक ज्ञान से ही सांसारिक विषयों का प्रत्यक्षरूप मिथ्याज्ञान निवृत्त की 
सकता है । श्रुति से उत्पन्न आत्मा का ज्ञान परोक्ष है, अतः आत्मा के ल | 
आवश्यकता होती है; जिसके लिए ध्यान और अभ्यास ह ७ आव 
आत्मा तो स्वयं उदासीन है, न वह कर्ता है, न भोक्ता | उत: कक्ता' ड्‌ इत्यादि 
प्रभृति विषयों का सम्बन्ध होता है, तभी उसे अह कर्ता, अहं सि 
| भि ls 40. क ह 852 RR ge गता और प 
थ्याज्ञान | इस मिथ्याज्ञान से ही अनुकूल 
विषयों में देष उत्पन्न होता है । राग और देष इन दोनों से ही क्रमशः प्रवृत्ति औ 
निवृत्ति उत्पन्न होती है । 
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न्यायकन्दली | 


न्रियसम्बन्धाद्युपाधिकृतोऽहं ममेति-कर्तृत्यभोक्तृत्यप्रत्ययो मिथ्या5तस्मिंस्तदिति भावात्‌ । 
एतत्कृतश्चानुकूलेषु रागः प्रतिकूलेषु देषः, ताभ्यां प्रवृत्तिनिवृत्ती, ततो धर्माधर्मौ, ततच 
संसारः । यथोक्तं सौगतेः - 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्यपरविभागात्‌ परिग्रहदेषी । 
अनयोः सम्प्रतिबद्धाः सर्वे भावाः' प्रजायन्ते ॥ 
अनादिवासनावासित इति प्रबलो निसर्गबद्धः सर्वः सांव्यवहारिकः प्रत्यक्षेणेवेष 
प्रत्ययः । श्रीतमात्मतत्चज्ञानं क्षणिकमनुपलब्धसंवादं परोक्षं च । न च तृढतरः प्रत्यक्षाव- 
भासः परोक्षावभासेन शक्यते निषेद्धुम्‌ । न हि शतशोडपि प्रमाणान्तरावगते गुडस्य माधुर्य 
दुष्टेन्दियजः तिक्तप्रतिभासस्तत्कृतश्च दुःखायगमो निवर्तति, तस्मात्‌ प्रत्यक्षज्ञानार्थ समाधि- 
रुपासितव्यः । प्रचिते समाधौ तत्सामर्थ्यात्‌ कर्तृत्वभोक्तत्यपरिपन्थन्यात्मतत्े स्फुटीभूते 
समाने विषये विद्याविद्ययोर्विरोधादहङ्कारममकारवासनोच्छेदे सन्नपि प्रपञ्चो नात्मानं 
` स्पृशति । तथा च कापिठैरुक्तम्‌- | 
` तेन निवृत्तप्रसवामर्थवशात्‌ सप्तरूपबिनिवृत्तो । 
प्रकृति पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवदवस्थितः स्वस्थः ॥ 
विहित विषयों में प्रवृत्ति से धर्म और निषिद्ध विषयों में प्रवृत्ति से अधर्म एवं 
विहित विषयों की निवृत्ति से अधर्म और निषिद्ध विषयो की निवृत्ति से धर्म की 
उत्पत्ति होती है । धर्म और अधर्म इन्हीं दोनों से संसार की उत्पत्ति होती है । 
जैसा बौद्धों ने भी कहा है कि- | 
आत्मा को सत्ता मान लेने पर ही 'पर' इस नाम का व्यवहार होता है । 
'स्व' और 'पर' का जो यह व्यवहार है, उसी से राग और द्वेष उत्पन्न होता है । 
धर्माधर्मादि सभी भाव राग और द्वेष इन्हीं दोनों के साथ सम्बद्ध हैं | 
क अनादि वासना से वासित होने के कारण ये सभी स्वाभाविक मिथ्याप्रत्यय 
संवृति (अविद्या) से उत्पन्न होते हैं एवं वे प्रत्यक्षालक हैं । श्रुति से जो आत्मा 
का क्षणिक ज्ञान होता है, उसका प्रमात्व निर्णीत नहीं है एवं वह परोक्ष भी 
। अतः उससे दृढ़तर एवं प्रत्यक्षामक मिथ्याज्ञान की निवृत्ति नहीं हो 
सकती । जिस पुरुष की जिल्ला में दोष आ गया है, उसे यदि सैकड़ों प्रमाणो 
- से गुड़ की मधुरता को समझावें, उससे उसे जो गुड़ में तिक्तता का भान है 
एव इस भान से जो दुःख होता है, इन दोनों से वह छूट नहीं सकता । तस्मात्‌ 
आला के प्रत्यक्ष के लिए समाधि की पूरी आवश्यकता है । इस प्रकार समाधि 
को वृद्धि हो जाने पर, उसके सामर्थ्य से (बन्धन के प्रयोजक) कर्तृत्व 
और भोक्तृत्व के विरोधी आत्मतत्त्व का स्फुट प्रतिभास होता है । तद्धिषयक | 
मिथ्याज्ञान (अविद्या) और तद्विषयक यथार्थज्ञान (विद्या) ये दोनों परस्पर विरोधी 
है, अतः आलविषयक तत्त्वज्ञानरूप विद्या की उत्पत्ति हो जाने पर आत्मा 
के कर्तत्व-भोक्ृत्वादि रूप से जितने भी मिथ्याज्ञान एवं तज्जनित वासनायें 
रहती हैं, वे सभी नष्ट हो जाती हैं, जिससे प्रपञ्च की (किसी प्रकार की) सत्ता 
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| प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अधर्मो5प्यात्सगुणः | कर्तुरहितप्रत्यवायहेतरतीन्द्रियो5- 
;खसंविज्ञानविरोधी । तस्य तु साधनानि शास्त्रे प्रतिषिंद्धानि . 


अधर्म भी आत्मा का ही गुण है | वह (अधर्माचरण करनेवाले) कर्त्ता 

के दुःख और दुःख के साधनों का कारण है | वह अतीद्धिय है । एवं अन्तिम 

दुःख और तत्त्वज्ञान इन दोनों से उसका नाश होता है । शास्त्रों में निषिद्ध 
न्यायकन्दली 


तेन तत्त्वज्ञानेन सता निवृत्तप्रसवां निवृत्तोपभोगजननसामर्थ्याजू ज्ञानधर्मवैराग्येडवर्याधर्मा- 
ज्ञानावैराग्यानैशवर्य भ्यः सप्तरूपेभ्यो विनिवृत्तां प्रकृति पुरुषः प्रेक्षकवदुदासीनः स्वस्थो 
रजस्तमोवृत्तिकलुषतया बुद्धया असम्भिन्नः पश्यतीत्यर्थः । यद्यप्यनादिरियं मोहवासना 
आदिमांइच तत्त्वसाक्षात्कारः, तथाप्यनेन सा निरुद्धयते, तत्त्वावग्रहो हि धियां परमं 
बलम्‌। ` fh 

अधर्मोऽप्यात्मगुणः । न केवलं धर्मोऽधर्मोऽप्यात्मगुणः । कर्तुरिति । कर्तुरहित 
. दुःखसाधनम्‌, प्रत्यवायो दुःखम्‌, तयोरथमो हेतुः । अन्त्यदुःखसंविज्ञानेति । 
अन्त्यस्य दुःखस्य सम्यग्‌ विज्ञानं तेन बिनाश्यते । तस्य साधनानि 
शास्त्रे प्रतिषिद्धानि धर्मसाधनविपरीतानि हिंसातृतस्तैयादीनि | हिंसा परा- 
रहने पर भी आत्मा को वे छू नहीं सकते । जैसा सांख्यशास्त्र के आचायों ने 'तेन 


निवृततप्रसवाम्‌' इत्यादि आर्या के द्वारा कहा है कि-'तेन' अर्थात्‌ उस तत्त्वज्ञान से 


'निवृत्तप्रसवाम्‌' उपभोग के सामर्थ्य से रहित प्रकृति 'अर्थवशात पुरुष के अपवर्ग 
रूप प्रयोजन से वशीभूत होकर 'सप्तरूप विनिवृत्ति' को प्राप्त होती है, अर्थात 
ज्ञान, अज्ञान, धर्म, अधर्म, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य ० और अनैश्वर्य्य इन 
अष्टविध भावों में से ज्ञान को छोड़कर सृष्टिजनक अज्ञानादि सातौं प्रकार के 
भावों से निवृत्त हो जाती है । इसी प्रकार की प्रकृति को 'पुरुष' प्रेक्षक की तरह 
अर्थात उदासीन की तरह 'स्वस्थ' होकर अर्थात्‌ रजोगुण और तमोगुण की कलुषित 
वृत्तियो से सर्वथा असम्बद्ध रहकर देखता है । यद्यपि यह ठीकसा लाता ३ 
` भिथ्याज्ञानरूप मोहरूप वासना अनादि है और तत्त्वज्ञान उसत्तिशील है (अतः 
वासना ही बलवती है), फिर भी सादि भी तत्त्वज्ञान से अनादि मिथ्याज्ञान का 


नाश होता है; क्योंकि तत्त्व का ग्रहण करना ही ज्ञानों का सबसे बड़ा बल है । 


'अधर्मो5प्यात्मगुणः' अर्थात्‌ केवल धर्म ही आला का गुण नहीं है, किस, अधर्म 
भी आत्मा का गुण है (इसी अर्थ की अभिव्यक्ति प्रकृत वाक्य के अपि रा 
से हुई है) । 'कर्तुरिति' कर्त्ता का जो अ शक साधन एवं 
प्रत्यवाय अर्थात्‌ दुःख, अधर्म इन दोनों का 'हेतु ।अन्त्यदुःखसंविज्ञानेति 
अन्त्य अर्थात्‌ अन्तिम दुःख और 'संविज्ञान सम्यग्विज्ञान अर्थात्‌ 


पल मम होता है | 'तस्य तु साधनानि 
ज्ञान इन दोनों से अधर्म का विनाश हिंसानृतस्तेयादीनि' दूसरों के 


शास्त्रे प्रतिषिद्धानि धर्मसाधनविपरीतानि 


६७८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे धर्म- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


धर्मसाधनविपरीतानि (हसण) वि तस्तेयादीनि । विहिताकरणं प्रमादञ्चैतानि दुष्टाभि- 
सन्धिं चापेक्ष्यात्ममनसोः सं त्पत्तिः । 

अविदुषो रागद्वेषवतः प्रवरत्तकाद धर्मात्‌ प्रकृष्टात्‌ स्वल्पा- 
धर्मसहिताद्‌ 


न््रियविषयसुखादिभिर्योगो भवति । तथा प्रकृष्टादधर्मात्‌ स्वल्पधर्म- 
एवं धर्म साधन के, विरोधी हिंसा, असत्य प्रभृति इसके साधन हैं | 
शास्त्रों में अनुष्ठान के लिए निर्दिष्ट कामों को न करना एवं प्रमाद ये 
दोनों भी अधर्म के हेतु हैं | (अधर्म के) ये सभी हेतु एवं कर्त्ता के दुष्ट ` 
` अभिप्राय इन सबों की सहायता से आत्मा और मन के संयोग के द्वारा 
अधर्म की उत्पत्ति होती है । 

प्रवृत्तिजनक उत्कृष्ट धर्म के द्वारा थोड़े से अधर्म की सहायता से 
ब्रह्मलोक, इन्द्रलोक, प्रजापतिलोक, पितृलोक एवं मनुष्यलोक में उपयुक्त 
भोग के अनुरूप इन्द्रिय, विषय एवं सुखादि के साथ तत्त्वज्ञान से रहित एवं 
राग और द्वेष से युक्त पुरुष का सम्बन्ध होता है । इसी प्रकार थोड़े से 

न्यायकन्दली 
भिद्रोहः । अनृतं मिथ्यावचनम्‌ । स्तेयमशास्त्रपूर्यं परस्वग्रहणम्‌ । एवमादीनि 
शास्त्रे प्रतिषिद्धानि यानि, तान्यधर्मसाधनानि । विहिताकरणं 

विहितस्याब्यंकरणीयस्याकर्ततव्यता । प्रमादो5बुद्धिपूर्वको5तिक्रमः, एतदपि दयमधर्मसाध- 
नम्‌ । यथैतेभ्यो धर्मस्योत्यत्तिस्तद्‌ दर्शयति-एतानीति । यत्र कामनापूर्वकमधर्मसाधनानुष्ठानं 
तन दुष्टोऽभिसन्धिरधर्मकारणम्‌ । अकामङृते तु प्रमादेनास्य हेतुत्वम्‌ । 
साथ अभिद्रोह करना ही 'हिंसा' है । मिथ्याभाषण ही 'अनृत' शब्द का अर्थ है । 
शास्त्रों में कहे हुए उपायों से विपरीत उपायों के द्वारा दूसरे के धन का ग्रहण 
करना ही 'स्तेय' है । धर्म के साधनों के विरुद्ध एवं शास्त्रों से निषिद्ध जो हिंसादि 
उपाय हैं, वे ही अधर्म के साधन हैं । शास्त्रों के द्वारा अवश्य करने के लिए 
निर्दिष्ट कर्मों का करना ही 'विहिताकरण' है । अनजान में शास्त्रीय मर्यादा के 
अतिक्रम को ही 'प्रमाद' कहते हैं | (विहिताकरण और प्रमाद) ये दोनों भी अधर्म 
के साधन हैं । 'एतानि' इस वाक्य के द्वारा इन साधनों के दारा किस रीति हैं 
अधर्म की उत्पत्ति होती है ? वह दिखलायी गयी है | जहाँ किसी कामना के 
वशीभूत होकर अधर्म के साधनों का अनुष्ठान किया जाता है, वहाँ 'दुष्टाभिः 
सन्धि' अधर्म का कारण है । जहाँ अधर्म के साधनों का अनुष्ठान अनजाने होता 


५७७ 


है, वहाँ प्रमाद के द्वारा उन साधनों में हेतुता आती है । 


; प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ६७९ 
. प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सहितात्‌ परेततिर्यग्योनिस्थानेष्यनिष्टशरीरेन््रियविषयदुःखादिभिर्योगो भवति। एवं 
ms देवमनुष्यतिर्यड्नारकेषु पुनः पुनः संसारबन्धो 
भवति । 
धर्म से युक्त बड़े अधर्म से प्रेत, तिर्यग्योनि में भोग के उपयुक्त शरीर, 
इन्द्रिय, विषय और दुःख के साथ (उक्त मा सम्बन्ध होता है । 
इसी प्रकार थोड़े से अधर्म से युक्त प्रवृ धर्म के द्वारा देव, 
. तिर्यग्योनि एवं नारकीय शरीरों के सम्बन्ध से जीव को बार-बार संसार 
रूप बन्धन मिलता है । | | 
न्यायकन्दली 
. एवमधर्मस्य साधनमभिधाय सम्प्रति साध्यं कथयति-अविदुष इत्यादिना | यः 
कर्ता भोक्तास्तीत्यात्मानमभिमन्यते, परमार्थतो दुःखसाधनं च बाह्याध्यात्मिकविषयं 
सुखसाधनमित्यभिमन्यते सोऽविद्वान्‌ ।स च : सुखसाधन-वारोपिते 
विषये रज्यते, तदुपरोधिनि च दिष्टो भवति । तस्य प्रवर्तकाद धर्माद्‌ देवो वा स्यां 
गन्धर्वो वा स्यामिति पनर्भवप्रार्थनया कृताद्‌ धर्मात्‌ प्रकृष्टात्‌ फलातिजयहेतोराशयानुरुपैः 
कर्मानुर्पैरिष्टरीरादिभिः सम्बन्धो भवति, . ्रह्म्रादिस्थानेऽपि ` मात्रया 
- दुःखसम्भेदो$स्ति । न चाधर्मादन्यद्‌ दुःखसंनेदोऽस्तिं । न चाधर्मादन्यद्‌ दुःखस्य 
कारणमतः स्वल्पाधर्मसहितादित्युक्तम्‌ । यस्य प्रकृष्टो . 
शरीरादीनि भवन्ति, यस्य प्रकृष्टतरो धर्मः, तस्य ्रकृष्टतराणि भवन्ति, 
उक्त सन्दर्भ के द्वारा अधर्म के साधनों को कहने के बाद 'अविदुष' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा अधर्म से होनेवाले कार्यो का निरूपण करते हैं | 'अविद्वान्‌ उस 
(मूढ़) पुरुष को कहते हैं, जो अपने को ही कर्ता और भोक्ता समझता है एवं 
दुःखों के बाह्य एवं आन्तरिक साधनों को सुखों का साधन समझता है । वह 
(अविद्वान्‌ पुरुष) अपनी उपभोग की तृष्णा के वशीभूत होकर ड के जर 
साधनों को सुख का साधन समझता है, उन विषयों में अजुर हो जाता है कै 
उसके विरोधी विषयों के साथ द्वेष रखने लगता है । 'प्रवर्तकादर्मात अर्थात्‌ 
देव हो जाउँ, मैं गन्धर्व हो जाऊँ' इस प्रकार की हेतुभूत पुनर्जन्म की | 
किये गये प्रवर्त्तक एवं उत्कृष्ट फलों के हेतु उत्कृष्ट धर्म के द्वारा (कुछ अध 8 
सहायता से) आशय के अनुरूप अर्थात्‌ पहले किए ए कर्म के अनुरूप अ कर 
शरीरादि के साथ वह जीव सम्बद्ध होता है । ब्रह्मा प्रभूति के शरीर धारण कर 
पर भी थोड़ा-सा दुःख का सम्बन्ध रहता ही है | बिना अधर्म के दुःख ण) 
अनुभव नहीं होता एवं अधर्म को छोड़कर दुःख का भी कोई दूसरा (असाधारण 
कारण नहीं है, अतः 'स्वल्पाधर्मसहितात्‌' यह वाक्य जोड़ा गा है | Ra 
यानुरूपैः' यह वाक्य इस तारतम्य को के लिए लिखा गया है कि जसका 


धर्मे उत्कृष्ट रहता है, उसे उत्कृष्ट शरीर मिलता है, जिसका धर्म उससे उत वा 


६८0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे धर्म- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

ज्ञानपूर्वकातु कृतादसडल्पितफलाद विशुद्धे कुले . जातस्य 
दुःखविगमोपायजिज्ञासोराचार्यमुपसङ्गम्योत्पन्नषट्पदा 
विरक्तस्य रागदेषाद्यभावात्‌ तज्जयोर्धर्माधर्मयोरनुत्पत्तो 

ज्ञानपूर्वक किये हुए निष्काम कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा उत्पन्न धर्म से 
जीव विशुद्ध कुल में जन्म लेता है | इससे पुरुष को दुःख की आत्यन्तिक 
निवृत्ति के उपाय को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है । इस जिज्ञासा से 
प्रेरित होकर वह आचार्य के चरणों में बैठकर उनसे षट्‌ पदार्थों के तत्त्व- 
ज्ञान का लाभ करता है | जिससे अज्ञान निवृत्ति के द्वारा उसे वैराग्य 

न्यायकन्दली 

यस्य प्रकृष्टतमो धर्मस्तस्य प्रकृष्टतमानीति प्रतिपादयितुमाशयानुरूपैरित्युक्तम्‌ । इष्टशब्दः 
प्रत्येकं शरीरादिषु सम्बद्धचते, डन्दानन्तरं प्रयोगात्‌ । तथा प्रकृष्टादधर्मत्‌ प्रेतयोनीनां 
तिर्यग्योनीनां च स्थानेष्वनिष्टेः शरीरादिभिर्योगो भवति । प्रेतादिस्थानेऽपि मनाक्‌ सुख- 
` मरित, तच्च धर्मस्य कार्यम्‌, अतः स्वल्पधर्मसहितादित्युक्तम्‌ | उपसंहरति-एवमिति । 
एवं धर्मात्‌ संसारं प्रतिपाद्यापवर्ग प्रतिपादयति-ज्ञानपूर्वकात्त्विति | "स्वरूप- 
तश्चाहमुदासीनो बाह्याध्यात्मिकाइच विषयाः सर्व एवैते दुःखसाधनम्‌" इति यस्य 
ज्ञानमभूत्‌, स दृष्टानुश्रविकविषयसुखितृष्णः "एवमहं भूयासमिति मे भूयासुः" 
होता है, उसे उस शरीर से भी अच्छा शरीर मिलता है एवं जिसका धर्म इन दोनों 
प्रकार के धर्मों से उक्तृष्टतम रहता है, उसे तदनुरूप ही शरीर भी उत्कृष्टतम 
मिलता है । प्रकृत वाक्य का 'इष्ट' शब्द दन्दसमास के अन्त में प्रयुक्त है, अतः 
उसके पहले के ' शरीरादि' प्रत्येक शब्द के साथ उसका अन्वय है । इसी प्रकार 
प्रकृष्ट अधर्म से प्रेत-तिर्यग्‌ योनि के अनिष्ट झारीरादि के साथ आत्मा सम्बद्ध 
होता है । प्रेतलोक प्रभृति में भी थोड़ा-सा सुख का सम्बन्ध है एवं सुख धर्म से ही 
उस्न होता है, अतः 'स्वल्पधर्मसहितात्‌' ऐसा लिखा गया है । 'एवम्‌' इत्यादि से 
इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं | 


इस प्रकार धर्म से संसार की उत्पत्ति का वर्णन कर 'ज्ञनपूर्वकात्तु' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा धर्म से मोक्ष की उत्पत्ति. का वर्णन करते हैं । "मैं वस्तुतः अपने 
यथार्थरूप में उदासीन हूँ एवं बाह्य और आभ्यन्तर जितने भी विषय हैं, वे सभी 
दुःख के ही साधन हैं" इस प्रकार का ज्ञान जिस पुरुष को हो जाता है वह 'दृष्ट 
चन्दनवनितादि जनित सुखों से एवं 'आनुश्रविक' स्वर्गादि सुखों की तृष्णा से निवृत्त 


भाषानुवादसहितम्‌ ६८१ 
न्यायकन्दली 

इति फलाकाडूक्षया बिना निवृत्तसाधनतया बिहितमपरं चावश्यकरणीयं कर्म करोति । 
तस्मात्‌ कर्मणो ज्ञानपूर्वकात्‌ कृतादस्य विशुद्धे कुले जन्म भवति । अकुलीनत्य श्रद्धा न 
भवति । न चाश्चदधानस्य जिज्ञासा सम्पद्यते । न चाजिज्ञासोस्तत्त्यज्ञानम्‌ । तद्विकलस्य च 
नास्ति मोक्षप्राप्तिः । अतो मोक्षानुगुणमसइल्पितफलं कर्म विशुद्धे कुले. जन्म ग्राहयति, 
बुद्धे कुले जातस्य प्रत्यहं दुःखैरभिहन्यमानस्य दुःखबिगमोपाये जिज्ञासा सम्पद्यते "कुतो 
नु खल्वयं मम दुःखोपरमः स्यात्‌ इति । स चैवमाविर्भूतजिज्ञास आचार्यमुपगच्छति, 
तस्य चाचार्योपदेशात्‌ घण्णां पदार्थानां श्रौं ` तत्वज्ञानं जायते । तदनु श्रवणमनन- 
निदिध्यासनादिक्रमेण प्रत्यक्षं भवति । उत्पन्नतत्त्यज्ञानस्याज्ञाननिवृत्तो सवासनविपर्सय- 
ज्ञाननिवृत्तो विरक्तस्य बिच्छिचरागदेषसंस्कारस्य रागद्वेषयोरभावात्‌ तज्जयोर्ध्मा- 
धर्मयोरनुत्पादः । क्लेशवासनोपनिबद्धा हि प्रवृत्तयस्तुषावनद्धा इव तण्डुलाः प्ररोहन्ति । 
क्षोणेषु वलेेषु निस्तुषा इव तण्डुलाः कार्यं न प्रतिसन्दधते । यथाह भगवान्‌ पतञ्जलिः - 


हो जाता है । फिर भी 'अहं भूयासम्‌, 'मे भूयासुः" (मैं बराबर रहूँ और मेरे इष्ट 
विषय बराबर मुझे प्राप्त होते रहें) इस प्रकार की भावना बनी ही रहती है । फला- 
काइक्षा की इस भावना से प्रेरित होकर वह नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करता 
ही रहता है; क्योंकि उनको छोड़ने का कोई हेतु तब तक उपस्थित नहीं रहता । 
ये ही कर्म जब उक्त पुरुष के द्वारा ज्ञानपूर्वक किये जाते हैं, तो उस पुरुष की 
विशुद्ध कुल में जन्म प्राप्त होता है; क्योंकि अकुलीन पुरुष में रधा उत नहीं 
होती एवं बिना श्रद्धा के जिज्ञासा नहीं होती । जिसे जिज्ञासा नहीं, उसे 
तत्त्वज्ञान प्राप्त होना असम्भव है । बिना तत्त्वज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति सम्भव 
नहीं है । अतः निष्काम कर्म मोक्ष का सहायक है । तस्मात्‌ वर पुरुष विशुद्ध 
कुल में जन्म लेता है । विशुद्ध कुल में उत्पन्न चह पुरु जब प्रतिदिन र 
दुःख से पीड़ित होने लगता है, तो उसे दुःखनाश कें कारणों के प्रसङ्ग में 
यह जिज्ञासा उठती है कि-'किन साधनों से इन दुःखों की निवृत्ति होगी £ 
जब पुरुष में इस प्रकार. की जिज्ञासा उठती है तो वह आचार्य के पास जाता है । 
आचार्य के उपदेश से उसे वेदवाक्योके दारा आलतत्त्व का (परोक्ष) ज्ञान होता है । 
फिर श्रवण के बाद मनन और मनन के बाद निदिध्यासन, इस रीति 

उसे आत्मतत्त्व का साक्षात्कार होता है । प्रत्यक्षालक इस आत्मतत्त्वज्ञान के 
उत्पन्न हो जाने पर संसार के निदानभूत विपर्यय (मिथ्याज्ञान) का जड़मूल से 


विनाश हो जाता है । जिससे विषयों से वैराग्य उसन होता है । विरक्त पुरुष 


के राग और द्वेष के संस्कार भी छूट जाते हैं । राग और द्वेष के छूट जाने पर 
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ूर्वसञ्चितग्रोञ्चोपभोगान्निरोथे सन्तोषसुखं शरीरपरिच्छेद॑ चोत्याद्य 
रागादिनिवृत्तो निवृत्तिलक्षणः केवलो धर्मः परमार्थदर्शनजं सुखं 
कत्या निवर्तते। तदा निरोधाद निर्बीजस्यात्मनः शरीरादि 
निवृत्तिः, पुनः शरीराद्यनुत्पत्तौ दग्धेन्धनानलवदुपशमो मोक्ष इति । 


होता है | विरक्त पुरुष में राग और द्वेष की सम्भावना न रहने के 
कारण राग और द्वेष से होनेवाले धर्म और अधर्म की आगे उत्पत्ति 
रुक जाती है । पहले से सञ्चित धर्म और अधर्म का उपभोग से नाश 
हो जाने के बाद SE एवं शरीरपरिच्छेद (शरीर के 
प्रति घृणा) इन दोनों की होती है । इनसे रागादि की 
ET होती है । इसके बाद निवृत्तिजनक केवल (अधर्म से 

था असम्बद्ध) धर्म आत्मतत्त्वज्ञान की सहायता से (परम) सुख 
को उत्पन्न कर स्वयं भी निवृत्त हो जाता है । निवृत्तिलक्षण उस 
धर्म की bi त्ति से उस समय आत्मा संसार के बीज (धर्माधर्मादि) 
से रहित हो जाता है, अतः उसके उपभोग के पूर्व-आयतन 
(वर्तमान शरीर) की 120 त्ति हो जाती है, एवं आगे शरीर की उत्पत्ति 
रुक जाती है | लकड़ी के जल जाने के कारण अग्नि की निवृत्ति 
की तरह उस समय शरीर का फिर से उत्पन्न न होना ही मोक्ष है | 


न्यायकन्दली 


"सति मूले Mu तदिपाको जात्यायुर्भोगाः" इति । यथाह भगवानक्षपादः - "न 
प्रवृत्तिः प्रतिसन्धानाय हीनक्लेशस्य' इति ।. ूर्वसञ्चितयोश्च धर्माधर्मयोर्निरोध 
उपभोगात्‌, निवृत्तिफलहेतोञ्च कर्मान्तरात्‌ । सन्तोषसुखं शरीरपरिच्छेद॑ 
चोत्पाय रागादिनिवृत्तौ निवृत्तिलक्षणः केवलो धर्मः परमार्थदर्शनजं सुखं 
इन दोनों से उत्पन्न होनेवाले धर्म और अधर्म की उत्पत्ति भी रुक जाती है | जिस 
प्रकार छिलके से युक्त धान से ही अङ्कुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार क्लेश और 
वासना से युक्त प्रवृत्ति से ही जन्मरूप कार्य की उत्पत्ति होती है । प्रवृत्तियों से जब 
वासना और क्लेश का सम्बन्ध छूट जाता है, तब उससे आगे जन्म का कार्य उसी 
"कार रुक जाता है, जिस प्रकार छिलके के न रहने से धान के द्वारा अङ्कर का ' 
होना रुक जाता है । जैसा कि 'न प्रवृत्ति: प्रतिसन्धानाय हीनक्लेशस्य' इस सूत्र के 
झारा भगवान्‌ अक्षपाद ने भी कहा है | 

त पूर्वसञ्चितो का अर्थात्‌ पूर्वसञ्चित धर्म और अधर्म का ।निरोध' उपभोग से 
होता है । संसारनिवृत्तिरूप फल के कारणीभूत (निवृत्तिरूप) धर्म का विनाश 
दूसरे धर्म से होता है | 'सन्तोषसुखम्‌' इत्यादि वाक्य मं प्रयुक्त "नवत्त शब्द 
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कृत्वा निंवर्त्तते । निवर्त्यते संसारोऽनयेति निवृत्तिः, नितृततिर्ठक्षण यस्यासौ निवृत्तिलक्षणो 
धर्मो रागादिनिवृत्ती भूतायां केवलो व्यवस्थितः सन्तोषसुखं 

झारीरपरिच्छेदं चोत्पाद्य परमार्थदर्शनजमात्मदर्शनजं सुखं करोति, तत्कृत्वा निवर्त्तते । 
तदा निर्बीजस्यात्मनः रारीरादिनिवृत्तौ पुनः शरीरायनुत्पत्तौ 

मोक्षः । यदा परमार्थदर्शनं कृत्या . निवृत्तो धर्मः, तदा 

निर्बीजस्यात्मनः झरीरादिबीजधर्माधर्मरहितस्यात्मन उत्पन्नानां शरीरादीनां कर्मक्षयाननवृत्तौ 
भूतायामनागतानां कारणाभावादनुत्पत्तौ यथा दग्धेन्धनस्यानलस्योपशमः पुनरनुत्पादः, एवं 
पुनः शरीरानुत्यादो मोक्षः । | न 
इदं निरूप्यते । किं ज्ञानमात्रान्मुक्तिः ? उत ज्ञानकर्मसमुच्चयात्‌ ? 
ज्ञानकर्मसमुच्चयादिति- वदामः ।  निवृत्तेतराभिलाषस्य काम्यकर्मभ्यो निवृ- 
त्तस्यापि नित्यनैमित्तिककर्माधिकारो न निवर्त्तते, तानि ह्युपनीतं ब्राह्मण- 
मात्रमधिकृत्य विहितानि । मुमुक्षुरपि ब्राह्मण एव, जातेरनुच्छेदात्‌ । स यद्यधिका- 


"निवर्त्यते संसारोऽनया' इस व्युत्पत्ति के द्वारा निष्पन्न है (जिसका अर्थ है कि 
संसार की निवृत्ति जिससे हो) । इस प्रकार से निष्पन्न निवृत्ति शब्द के साथ 
'लक्षण' शब्द का 'निवृत्तिर्लक्षणं यस्य असौ निवृत्तिलक्षणः' इस प्रकार का समास 
` है, अर्थात्‌ निवृत्तिस्वभाव का जो धर्म वह रागादि की निवृत्ति होने पर 'केवल' 
अर्थात्‌ व्यवस्थित हो जाता है वह (केवल धर्म) सन्तोषसुख और शरीरसञ्चालन 
इन दोनों का उत्पादन. कर 'परमार्थदर्शनजम्‌' अर्थात्‌ आलज्ञानजनित सुख को 
उत्पन्न कर स्वयं भी निवृत्त हो जाता है; क्योंकि आभिमानिक सभी कार्यों का वह 
विरोधी है । 'तदा' इत्यादि सन्दर्भ से कहते हैं कि यह निवृत्तिस्वभाव का धर्म जब 
आमज्ञानजनित धर्म को उत्पन्न कर स्वयं निवृत्त हो जाता है, 'तदा निर्बीजस्य' 
अर्थात्‌ तंब शरीरादि के उत्पादन के बीज प्रवृत्तिलक्षण धर्माधर्मादि से रहित आत्मा 
के शरीरादि का कर्मक्षय से नाश हो जाता है और कारणों के न रहने से आगे 
होनेवाले शरीरादि की उत्पत्ति रुक जाती है । जिस प्रकार लकड़ी के जल जाने के 
बाद अग्नि का भी नाश हो जाता है और सुत उ भी नहीं होती है, उसी 
प्रकार शरीर का पुनः उत्पन्न न होना ही 'मुक्ति' है | 

अब इस विषय का विचार करते हैं कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति 
होती है ? अथवा ज्ञान और कर्म दोनों मिलकर मोक्ष का सम्पादन करते 


वे यद्यपि काम्य कर्म से निवृत्त हो. जाते हैं, फिर भी वे अपने नित्य और 
नैमित्तिक कर्मा की अवश्यकर्तव्यता से मुक्त नहीं हो सकते; क्योंकि: नित्य 
और नैमित्तिक कर्मों का विधान उपनीत सभी ब्राह्मणों के लिए किया गया 


है | मोक्ष के इच्छुक भी ब्राह्मण ही हैं; क्योंकि जाति का कभी नाश नहीं 
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रित्वे सत्यवश्यकरणीयान्यतिक्रमेत्‌ प्रत्यवायोऽस्य प्रत्यहमुपचीयेत, तदुपचयाच्च बद्धो. य 
। यथोक्तम्‌- 
छे यानि काम्यानि कर्माणि प्रतिषिद्वानि यान्यपि । 
तानि बध्नन्त्यकुर्वन्त॑ नित्यनैमित्तिकान्यपि ॥ इति । 
बिहिताकरणमभावः, न चाभाबो भावस्य हेतुरपि, अतो नास्मात्‌ 
्रत्ययायोत्पत्तिरिति चेत्‌ ? न, विहिताकरणेऽन्यकरणात्‌ प्रत्यवायस्य सम्भवात्‌ । अभावस्य 
हि स्यातन्त्येण हेतुत्वं नेष्यते, न तु भावोपसर्जनतया । न च शरीरी सन्ध्यादिकाले कायेन 
वाचा मनसा वा किञ्चिन्न करोति, शरीरधारणादीनामपि करणात्‌ । यथोक्तम्‌- 
कर्मणां प्रागभावो यो विहिताकरणादिषु । 
न चानर्थकरत्येन वत्तुत्वान्नापनीयते ॥ 
स्वकाले यदकुर्वस्तत्‌ करोत्यन्यदचेतनः । 
्रत्ययायोऽस्य तेनैव नाभावेन स जन्यते ॥ इति । 
अभावेन केवलेन नासौ जन्यत इत्यर्थः । प्रतिषिद्वाचरणात्‌ प्रत्यवायः, 


होता | यदि अधिकार रहने पर भी अपने अवश्यकर्त्तव्य (नित्य-ैमित्तिक) कर्मों का 
अनुष्ठान वे नहीं करते, फिर उनका प्रत्यवाय बढ़ता ही जाएगा । प्रत्यवाय की 
22 वृद्धि के कारण बद्ध पुरुष कभी मुक्त नहीं होगा । जैसा आचार्य ने कहा है 


जितने भी काम्य, निषिद्ध, नित्य और मैमित्तिक कर्म हैं, सभी अनुष्ठान न 
करनेवाले अधिकारी को संसार में बाँधते हैं | 
क (प्र.) विहित कर्मो का न करना अभाव पदार्थ है, अभाव किसी का कारण 
नहीं हो सकता, अतः विहित कर्मों के न करने से प्रत्यवाय की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । (उ.) यह कोई बात नहीं है, जिस समय अधिकारी विहित कर्म का 
अनुष्ठान नहीं करेगा, उस समय कोई दूसरा कर्म तो करेगा ही, इस दूसरे कर्म 
(रूप भाव पदार्थ) से ही प्रत्यवाय की उत्पत्ति होगी | अभाव स्वतन्त्र होकर ही 
किसी का कारण नहीं होता; किन्तु भाव पदार्थ रूप कारण का उपसर्जन तो होता 
है | जितने भी शरीरी हैं, वे सन्ध्यावन्दनादि के समय (उसके न करने पर 
भी) शरीर से, वचन से या मन से कोई न कोई काम अवश्य ही करते हैं; 
शरीर को धारण करना भी तो कर्म ही है, जैसा कि आचार्यों ने कहा है- 
विहित कर्मका न करना यतः कर्मों का प्रागभाव है, अतः भाव पदार्थ न 
होने के कारण वह प्रत्यवाय के उत्पादन से सर्वथा विरत नहीं हो सकता; क्योंकि 
ट त ति उसे न करने पर भी अन्य कोई कर्म Ms 
गव न प्रत्यवाय की उत्पत्ति होती है, विहिताक 
छ उक्त प्रागभाव से प्रत्यवाय की उत्पत्ति नहीं होती है । (प्र.) निषिद्ध 
कमाँ के आचरण से प्रत्यवाय होता है, शरीर धारणरूप कर्म तो निप नहीं है 
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_ज्ञरीरधारणादिकं च न प्रतिषिद्धम्‌ । तत्कुर्वन्नपि यदि सन्ध्यया योगमभ्यस्यति को दोष 
इति चेत्‌ ? न, तत्काले विहितस्याबश्यकर्ततव्यताविधेरर्थात्‌ केवलस्य शरीरधारणादेः 
करणं प्रतिषिद्धमिति । तदाचरतो भवत्येव प्रतिषिद्वाचरणनिमित्तः प्रत्यवायः । अथोच्यते । 
दीर्घकालादरततैरन्तर्यसेबितभावनाहितविशदभावमात्मज्ञानमेव रागद्वेषौ मोहं च समूलकाषं 
कषद्विहिताकरणनिमित्तं प्रत्ययायमपि कषतीति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌ । यत्र ह्यभ्यासः 
प्रसीदति, तत्र तत्त्वग्रहो जातः संशयविपर्ययौ थुदस्यति, न त्वस्य वस्त्वन्तरनिर्वहणे 
सामर्थ्य दृष्टपूर्वम्‌ । यदि पुनरात्मज्ञानं कर्माणि निरुणद्धि उपारुढफल भोगमपि कर्म 
निरुन्ध्यात्‌, ततः सुदूरं गता जीवन्मुक्तिः? तत्वदर्शनानन्तरमेव विलीनाखिलकर्मणो 
देहपातात्‌ । अस्ति चायं परमार्थदृष्टिनिरुद्वाखिलाविद्योऽपि चित्रलिखितमिवाभासमात्रेण 
सर्व जगत्‌ पड्यज्ञेकत्राप्यनारूढाभिनिवेशः प्रारव्धफलं कर्मविशेषमुपभुञ्जानः कुलाल- 
व्यापारविगमे चक्रश्रान्तिवत्‌ संस्कारवशादनुवर्चमानस्य देहपातमुदीक्षमाणः । तथा च शरुतिः- 


फिर विहिताकरण के समय शरीर धारण से प्रत्यवाय की उत्पत्ति क्यों कर 
होगी ? शरीरधारणं करते हुए यदि सन्ध्या-वन्दन के समय कोई योग का-ही 
अभ्यास करता है,तो उसे प्रत्यवाय क्यों होगा ? (प्र-) "सन्ध्यावन्दन अवश्य करें' 
यह विधान है, इस विधान से ही इस प्रतिषेध का भी आक्षेप होता है कि उस 
समय केवल-झरीर का धारण न करे (सन्धया-वन्दन से युक्त शरीर का ही धारण 
करे), अतः उस समय केवल-शरीर का धारण प्रतिषिद्ध है । सुतराम्‌ उससे 
प्रत्यवाय होना उचित है । यदि यह कहें कि (प्र-) दीर्घकाल से आदरपूर्वक किये 
गये अभ्यास के कारण आत्मा का विशद तत्त्वज्ञान जिस प्रकार राग, द्वेष, मोह 
प्रभृति को मूल सहित विनष्ट कर देता है, उसी प्रकार वही आलमतत्तवज्ञान विहित 
सन्ध्यावन्दनादि के न करने से होनेवाले प्रत्यवाय को भी विनष्ट कर देगा । (उ.) 
तो उक्त कथन भी सङ्गत नहीं होगा; क्योंकि उपयुक्त अभ्यास केवल विषयों के 
तत्त्व को ही पूर्ण रूप में समझा सकता है, जिससे उसमें जो Fs या विपर्यय 
रहता है, उसका विनाश हो जाय । अभ्यासजनित तत्त्वग्रह में यह सामर्थ्यं कहीं 
उपलब्ध नहीं है कि किसी दूसरी वस्तु को भी वह उत्त करे । यदि यह मान भी 
लें कि आलज्ञान से कर्मों का नाश होता है, तो फिर उससे सारे प्रारब्ध कर्मी का 
भी नाश हो जाएगा, जिससे जीवन्मुक्ति “की बात ही छोड़ देनी पड़ेगी; क्योंकि 


आलज्ञानवाले पुरुष के शरीर का भी नाश हो जाएगा; किन्तु ऐसे महापुरुषों 2. 
सत्ता अवश्य है, जिनकी सभी अविद्यायें आत्मतत्त्वज्ञान से नष्ट हो चुकी हैं, 

सम्पूर्ण विश्व को चित्रलिखित आभासमात्र की तरह देखते हैं, किसी भी एक 
विषय में अभिनिवेश न रखकर, अपने प्रारब्ध को भोगते हुए संस्कार के कारण 


कुम्हार के चाक के भ्रमण की तरह देहपात की प्रतीक्षा करते हैं । जैसा श्रुति | 


। 1८... 
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"जीवन्नेव हि विदान्‌ संहर्षायासाभ्यां विप्रमुच्यते" इति । तथा चाहुः कापिलाः - 

सम्यरज्ञानाधिगमाद्‌ धर्मादीनामकारणप्राप्तौ । 

तिष्ठति संस्कारवशाच्चक्रश्रमवद्‌ ध॒तशरीरः ॥ इति । 

धर्मादीनामकारणप्राप्ताविति तत्ज्ञानेनोच्छिन्नेषु सबासनक्लेशेषु धर्मादीनां सहकारि- 

कारणप्राप्त्यभाये सतीत्यर्थः । अलब्धवृत्तीनि कर्माणि तत्त्वज्ञानाद्‌ विलीयन्त इति चेत्‌ ? 
न, तेषामपि कर्मत्वादारब्धफलकर्मवज्‌ ज्ञानेन विनाशाभावात्‌ । योऽपि 'क्षीयन्ते चास्य 
कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे पराबरे' इत्युपदेशः, तस्याप्ययमर्थः-ज्ञाने सति अनागतानि कर्माणि 
न क्रियन्त इति ।न पुनरयमस्यार्थः-उत्पन्ञानि कर्माणि ज्ञानेन विनाइयन्त इति । तथा 
चागमान्तरम्‌ 'नाभुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि' इत्यादि । ज्ञानं यदि न क्षिणोति 
कर्माणि ? अनेकजन्मसहम्गसञ्चितानां कर्मणां कुतः परिक्षयः ? भोगात्‌ कर्मभिइच । तदर्थ 


कहती है कि "आत्मज्ञानी पुरुष शरीर को धारण करते हुए भी हर्ष और शोक 
से विमुक्त रहते हैं" । इसी प्रसङ्ग में सांख्यदर्शन के आचार्य ने भी कहा है कि- 
'सम्यग्ज्ञान (आत्मतत्त्व ज्ञान) की प्राप्ति से धर्मादि से संसार के उत्पादक 
-सहकारी (वासनादि) नष्ट हो जाते हैं, फिर भी संस्कार के कारण कुम्हार के 
' चाक के भ्रमण की तरह तत्त्वज्ञानी शरीर को धारण किये ही रहते हैं । 
उक्त आर्या में प्रयुक्त 'धर्मादीनामकारणप्राप्तौ' इस वाक्य नक्रा अर्थ है कि 
'तत्त्वज्ञान से जब वासनासहित सभी क्लेशों का नाश हो जाता है, जब संस्कार के 
कारणीभूत धर्मादि भावों के सहकारी नष्ट हो जाते हैं, उस समय' । (प्र.) 
तत्त्वज्ञान के द्वारा प्रारब्ध से भिन्न सभी कर्मों का विनाश हो जाता है । (उ.) यह 
भी ठीक नहीं है; क्योंकि प्रारब्ध कर्म की तरह वे भी कर्म ही हैं, अतः तत्त्वज्ञान 
से उनका भी नाश नहीं हो सकता । !क्षीयन्ते चास्य कर्माणि' इत्यादि वाक्य का 
जो यह उपदेश है कि "आत्मतत्त्वज्ञान के हो जाने पर उसके सभी कर्म नष्ट 
हो जाते है," उसका इतना ही अभिप्राय है कि ज्ञान हो जाने के बाद कर्म 
की धारा रुक जाती है । फिर भविष्य में कर्म अनुष्ठित नहीं होते | उसका 
यह अर्थ नहीं है कि जो कर्म उत्पन्न हो गये हैं, तत्त्वज्ञान से उनका भी विनाश 
होता है | जैसा कि दूसरे आगम के द्वारा कहा गया है कि बिना भोग के कर्मों 
का नाश नहीं होता है, चाहे सौ करोड़ कल्प ही क्यों न बीत जाय । (प्र.) ज्ञान 
से यदि कर्मों का नाश नहीं होता है, तो फिर कई हजार वर्षों से सञ्चित कर्मी 
का नाश किससे होता है ? (उ.) भोग से और नाशक दूसरे कर्मों से ही (उन 
सञ्चित कर्मों का) नाश होता है । (प्र) कर्मनाश के लिए विहित कर्मों से अनन्त 
जन्मों से सञ्चित कर्मों का एक ही जन्म में विनाश किस प्रकार' होगा ? (उ.) 
ऐसी कोई बात नहीं है, कर्मक्षय के लिए काल का कोई नियम नहीं है | जिस 
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` चोदितैरनन्तानां कथमेकस्मिन्‌ जन्मनि परिक्षय इति चेत्‌ ? न, कालानियमात्‌ । यथैव 
तावत्‌ प्रतिजन्म कर्माणि चीयन्ते, तथैव भोगात्‌ क्षीयन्ते च । यानि त्यपरिक्षीणानि 
तान्यात्ज्ञेनापूर्वं सञ्चिन्यता च क्रमेणोपभोगात्‌ कर्मभिश्च नाइयन्ते । यथोक्तम्‌- 
कुर्वन्ञात्मस्वरूपज्ञो भोगात्‌ कर्मपरिक्षयम्‌ । 
युगकोटिसहस्लेण करिचिदेको विमुच्यते ॥ इति । 
तदेवं बिहितमकुर्वतः प्रत्यवायोत्पत्तेस्तस्य च बन्धहेतुत्यादन्यतो विरामाभावात्‌, प्रत्य- 
वायनिरोधार्थं मुक्तिमिच्छता योगाभ्यासाविरोधेन भिक्षाभोजनादिवद्‌ यथाकालं विहितान्य- ` 
नुष्ठेयानि, यायदस्यात्मतत्त्वं न स्फुटीभवति । स्फुटीकृतात्मतत्त्यस्यापि जीवन्मुक्तस्य 
तावत्कर्माणि भवन्ति, यावदयत्रानुवर्तते । आत्मैकप्रतिष्ठस्य त्वभ्यर्णमोक्षस्य परिक्षीणप्राय- 
कर्मणस्तानि नञ्यन्त्येव, बहिः संवित्तिविरहात्‌ । परिणतसमाधिसामर्थ्यविशदीकृत- 
मुपचितवैराग्याहितपरिपाकपर्यन्तमापादितविषयाद्वतमुन्मूलितनिखिलविपर्ययवासनमेकाग्री 
कृतान्तःकरणकारणमात्मतत््वज्ञानमेव केबलं तदानीं सञ्ञायते, न बहिःसंयेदनम्‌, 


प्रकार प्रत्येक जन्म में कर्म का सञ्चय होता है, उसी प्रकार भोग से उनका विनाश 
भी होता रहता है । उनमें जितने कर्म भोग से बच जाते हैं, उन कर्मों को आगे 
आलज्ञ पुरुष अपूर्व कमा का सञ्चय करते हुए ही भोग से और (प्रतिरोधक) 
कर्म से क्रमशः नष्ट कर देते हैं | जैसा कहा गया है कि ' आ 

आत्मज्ञान से भोग के द्वारा कर्मों का नाश करते हुये हजारों कोटियुगों में 
कोई एक पुरुष मुक्त होता है । 

इन सब कारणों से यह मानना पड़ता है कि यतः विहित कर्मो को न करने 
से प्रत्यवाय होता है एवं प्रत्यवाय बन्ध का कारण है, इस प्रत्यवाय की निवृत्ति 
विहित कर्मों के अनुष्ठान के बिना सम्भव नहीं है, अतः जिन्हें मुक्ति पाने की 
अभिलाषा हो, उन्हें योगाभ्यास को क्षति पहुँचाये बिना विहित कर्मों का अनुष्ठान 
तब तक करते रहना चाहिए, जब तक आत्मतत्त्व पूर्ण रूप से अवगत न हो 
जाय । जैसे कि ज्ञान न हो जाने तक भिक्षा, भोजन प्रभृति कर्मों का अनुष्ठान 
अन्त तक करना पड़ता है । आत्मा का परिस्फुट ज्ञान हो जाने पर भी यदि वे 
जीवन्मुक्त हैं, तो जब तक यह शरीर है, तब तक नित्य-नैमित्तिक कमो का 
अनुष्ठान उन्हें भी करना पड़ेगा | जिस महापुरुष को केवल आला का ही ज्ञान 
रह जाता है और इस कारण जो परममुक्ति के समीप पहुँच जाते हैं, उनसे कर्म 
स्वयं छूट जाते हैं; क्योकि उन्हें बाह्य विषयों का ज्ञान ही नहीं रह जाता | उन्हें 
तो केवल आत्मा का ही विशिष्ट ज्ञान रह जाता है | परिणत समाधि के द्वारा 
उत्पन्न होने के कारण जिस आलज्ञान में पूरी स्वच्छता आ गयी है, तीव्र य 
से जिसमें पूरी परिपक्वता आ गयी है | एवं जिस आलज्ञान में दूसरे सभी विषय 


का सम्बन्ध पूर्णतः समाप्त हो गया है । जिससे सभी विपर्ययरूप मिथ्या ज्ञान का कि 
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बाह्मेद्धियव्यापारोपरमात्‌ । तत्र कः सम्भवः कर्मणाम्‌ ? तथा च श्रुतिः-"न 
शृणोतीत्याहुरेकीभवति न पश्यतीत्यहुरेकीभवतीत्यादि' । तदा चाकरणनिभिततः 
प्रत्यवायोऽपि नास्ति सन्ध्येयमुपस्थितेत्यादिकमजानतो ब्राह्मणोऽस्मीति प्रतीतिरहितस्य 
कर्माधिकारपरिभ्रंशात्‌ । यथोक्तम्‌- | 

ब्राह्मणत्यानहंमानी कथं कर्माणि संसृजेत्‌ ॥ इति । 

न चास्योपरतसमस्तव्यापारस्य काष्ठवदवस्थितस्यापि प्राणिहिंसापि संम्भवति । यत्‌ 
पुनरस्य दृष्टद्ष्टव्यस्य क्षीणक्षेतव्यस्य यशीकृतमनसो विषयावबोधस्मरणसङ्कत्पसुख्दुःख- 
बहिष्कृतस्य ब्रह्मरग्नसमाधेरपि शरीरं कियन्तञ्चित्‌ (कालमनुबर्तते) तच्छरीरस्थितिमात्र- 
हेतोरायुर्विपाकस्य कर्मग्रन्थेरनुच्छेदात्‌ । यदा तु यावन्तं कालमायुर्विपाकेन कर्मणा शरीरं 
धारयितव्यं तावत्कालप्राप्तिरभूत्‌, तदा स्वकार्यकरणात्‌ कर्मसमुच्छेदे तत्कार्यस्य शरीरस्य 
निवृत्तिः । 
विनाश हो गया है । जिस आलज्ञान की उत्पत्ति एकाग्र. अन्तःकरण से होती है, 
ऐसे आतज्ञानवाले पुरुष को केवल आत्मा का ही ज्ञान उस समय. होता है । बाह्य 
किसी विषय का भान उन्हें नहीं रह जाता; क्योंकि बाह्य विषयों के साथ उनकी 
इन्द्रियों का सम्बन्ध ही नहीं रह जाता है । ऐसी स्थिति में उनसे कर्म सम्पादन की 
कौन-सी आशा की जा सकती है ? इसी स्थिति को श्रुति ने !न श्रणोतीत्या- 
हुरेकीभवति' इत्यादि वाक्यों से कहा है । उस समय उनसे विहित कर्मों का 
अनुष्ठान न होने पर भी उन्हें प्रत्यवाय नहीं होता; क्योंकि जिन्हें कर्माधिकार का 
सूचक 'अभी सन्ध्या उपस्थित हो गयी, मैं ब्राह्मण हूँ' इत्यादि ज्ञान नहीं है, उनका 
कर्म करने का अधिकार भी छूट जाता है । जैसा कहा गया है कि- 

मैं ब्राह्मण हूँ' जिनको इस प्रकार का अहङ्कार नहीं है, वे ब्राह्मणोचित कर्म के 
साथ कैसे सम्बद्ध हो सकते हैं ? 

इस प्रकार सभी कर्म छूट जाने के कारण जो काठ की तरह हो गये हैं, उनसे 
किसी भी प्राणी की हिंसा सम्भव नहीं है । जिन्होंने जानने योग्य सभी विषयों को 
जान लिया है, छोड़ने योग्य सभी विषयों को छोड़ दिया है । जिन्होंने मन को 
वशीभूत कर विषयों के अनुभव, स्मरण, संकल्प, सुख एवं दुःख सभी 
छुटकारा पा लिया है, वे यदि ब्रह्म के ध्यान में समाधिस्थ भी हैं, तथापि उनकी 
शरीर की अनुवृत्ति जो थोड़े समय के लिए भी चलती है, उसका कारण वह 
कर्मग्रन्थिर्प विपाक है जो केवल शरीर स्थिति का ही कारण है । जितने समय 
के आयु तक उक्त कर्मविपाक से शरीर की स्थिति आवश्यक है, वह समय जब 
समाप्त हो जाता है, तब अपना कर्त्तव्य होने के' कारण कर्म भी समाप्त 
जाता है । कर्म की समाप्ति से शरीर की समाप्ति और शरीर की समाप्ति से 
तत्त्वज्ञान की भी समाप्ति हो जाती है, जिससे आत्मा को कैवल्य प्राप्त होता है | 
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तन्निवृत्तौ तत्कार्यस्य तत्त्वज्ञानस्यापि बिनाशादात्मा कैवल्यमापद्यते । तत्रात्मतत्त्व- 
ज्ञानस्य विहितानां च कर्मणां बन्थहेतुकर्मप्रतिबन्धव्यापारादस्ति सम्भूयकारिता । शरीरादि- 
विविक्तमात्मानं जानतश्च तदुपकारापकारावात्मन्यप्रतिसन्दधानस्याहट्गारममकारयोरु- परमे 
सत्युपकारिण्यपकारिणि च रागद्वेषयोर भावादुदासीनस्यापरवृत्तावनागतयोः कुशलेतर- 
कर्मणोरसञ्चयात्‌, सञ्चितयोइचोपभोगेन कर्मभिश्च परिक्षयाद्‌ विहिताकरणनिमित्तस्य 
प्रत्यवायस्य च विहितानुष्ठानेनैय प्रतिबन्धात्‌ । क्षीणे कर्मण्यैहिकस्य देहस्य निवृत्तौ 
कारणान्तराभावादामुष्मिकस्य देहस्य पुनरुपत्त्भावे सत्यात्मनः स्वरुपेणावस्थानम्‌ । 


यथोक्तम्‌- | 
नित्यनैमित्तिकेरेव कुर्वाणो वुरितक्षयम्‌ । 
ज्ञानं च विमलीकुर्वज्ञभ्यासेन तु पाचयेत्‌ ॥ 
अभ्यासात्‌ पक्वविज्ञानः कैवल्यं लभते नरः ॥ इति । 
तथा परैरप्ययं ल गक 


|| सत्त्वसंशुद्धिज्ञनिनात्मविनिश्चय १ | 
भवेद्‌ विमुक्तिरभ्यासात्‌ तयोरेव समुच्चयात्‌ ॥ इति । 

इस प्रकार आत्मतत्त्वज्ञान और विहित कर्मो का ws ष्ठान ये दोनों मिलकर 
न ) ही बन्ध के कारणीभूत कर्मों का प्रतिरोध करने की क्षमता 
रखते हैं । स स परज को 'शरीरादि से आत्मा भिन्न है' इस प्रकार का ज्ञान और 
शरीरादि में गये उपकार और अपकार को आत्मा का उपकार और 
अपकार न समझने की बुद्धि है, उस पुरुष के अहङ्कार और ममकार का विलोप 
हो जाता है । फिर उपकारी के प्रति राग और अपकारी के प्रति द्वेष ये आ भी 
स्वतः प्त त्त हो जाते हैं । जिससे आला की प्रवृत्ति रुक जाती है और हि वह 
उदासीन हो जाता है । जिससे आगे पाप और या का प्रवाह रुक जाता है और 
पहले किये गये (सञ्चित) पाप-पुण्य का भोग ' ब्रो कर्मों से विनाश हो शता 
है | एवं विहित कर्मों के न करने से जो प्रत्यवाय होगा, उसका प्रतिरोध । हित 
कर्मों के अनुष्ठान से ही हो जाएगा । इस प्रकार सभी कर्मों का विनाश 0. 
पर इहलोक का शरीर तो नष्ट हो ही जायेगा और कारणों के यौ त रह फु 
किक शरीर भी उत्पन्न नहीं दा ।-ऐसी स्थिति में आत्मा अपने स्वरूप 

गत हो जाएगा । जैसा कहा गया है .कि- हए जाग 

नित्य और नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से सभी पापों की नष्ट करते र भ 
को स्वच्छ कर लेना चाहिए । इसके बाद अभ्यास के द्वारा उक्त स 02. 
न कर लेना चाहिए | इस प्रकार अभ्यास से परिपक्व ज्ञान वाळ उ 
शे केवल्य प्राप्त होता है । 

आ स के लोगों ने भी इस मार्ग को अपनाया है, जैसा कि इस श्लोक 

स्पष्ट है- . 

कर्म से अन्तकरण की शुद्धि होती है और ज्ञान मो हो 
(साक्षात्कारात्मक) विनिश्चय होता है । इस प्रकार ज्ञान और कर्म दोनों के है 
अभ्यास से मुक्ति प्राप्त होती है । 


poo >} 


६९0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे मोक्ष- 


न्यायकन्दली 


किं पुनरात्मनः स्वरूपं येनावस्थितिर्मुक्तिरुच्यते? आनन्दात्मतेति केचित्‌ । तद्युक्तम्‌ । 
विकल्पासहत्वात्‌ । स किमानन्दो मुक्तावनुभूयते वा ? न वा ? यदि नानुभूयते ? 
स्थितोऽप्यस्थितान्न विशिष्यते, अनुपभोग्यत्वात्‌ । अनभूयते चेत्‌? अनुभवस्य कारणं 
वाच्यम्‌ । न च कायकरणादिविगमे त॒दुत्पत्तिकारणतां पञ्यामः । अन्तःकरणसंयोगः 
कारणमिति चेत्‌ ? न, धर्माधर्मोपगृहीतस्य हि मनसः सहायत्यात्‌, तदखिल- 
शुभाशुभबीजनाञोपगतं नात्मानुकूल्येन वर्त्तते । योगजधर्मानुग्रहादात्मानमनुकूलयति चेत्‌? 
योगजोऽपि धर्मः कृतकत्यादवइयं विनाशीति तत्क्षये मनसः कोऽनुग्रहीता? अथ मतम्‌- 
अचेतनस्यात्मनो मुक्तस्यापि पाषाणादविशेषः, सोऽपि हि न सुखायते नः दुःखायते । 
मुक्तोऽपि यदि तथैव, कोऽनयोर्विशेषः? तस्मावस्त्यात्मनः स्वाभाविकी चितिः, सा 
यदे्ियर्बहिराकृष्यते, तदा बहिर्मुखीभवति । यदा त्विन्द्रियाण्युपरतानि भवन्ति, तदा 
स्वात्मन्येवानन्दस्यभावे निमज्जति । 


आत्मा का वह कौन-सा स्वरूप है जिस स्वरूप से आत्मा की स्थिति मुक्ति 
कहलाती है? (इस प्रश्‍न का उत्तर) कुछ लोग इस प्रकार देते हैं कि वह स्थिति 
आत्मा की आनन्दस्वरूपता ही है; किन्तु यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि इस पक्ष 
के सम्भावित कोई भी विकल्प युक्त नहीं ठहरते । (पहला विकल्प यह है कि) 
मुक्तावस्था में इस आनन्द का अनुभव होता है? अथवा नहीं? यदि अनुभव नहीं 
होता है, तो फिर उस आनन्द का रहना और न रहना दोनों बराबर हैं; क्योंकि 
उस आनन्द. का उपभोग नहीं किया जा सकता । यदि कहें कि उस आनन्द का अनु- 
भव होता है? तो फिर उस अनुभव का कारण कौन है- यह कहना पड़ेगा । शरीर 
एवं इन्द्रियादि के नष्ट हो जाने पर और किसी को उस अनुभव का कारण मानना 
सम्भव नहीं है । (प्र.) अन्तःकरण (मन) का संयोग उसका कारण होगा? (उ.) सो 
भी सम्भव नहीं है; क्योंकि धर्म और अधर्म से प्रेरित मन ही अनुभव का सहायक 
है | जिसके सभी धर्म और अधर्म नष्ट हो चुके हैं, उसके मन से आत्मा को दुःख 
का अनुभव नहीं हो सकता । (प्र.) योगज धर्म के साहाय्य से वह मन आत्मा के 
अनुकूल होता है (अर्थात्‌ आला के सुखानुभव का उत्पादन करता है) । (उ.) किन्तु 
योगज धर्म भी तो उत्पत्तिशील ही है, अतः उसका भी अवश्य नाश होगा, फिर 
उसके नष्ट हो जाने पर मन का सहायक कीन होगा? यदि यह कहें कि (प्र.) मुक्त 
भी हो यदि उसमें चैतन्य न रहे, तो फिर पत्थर के समान ही होगा; क्योंकि पत्थर 
में भी सुख-दुःख की चेतनायें नहीं होतीं । यदि मुक्त पुरुष को भी सुख और दुःख 
की चेतनाओं से रहित मान लिया जाय, तो पत्थर और मुक्त आत्मा में क्या अन्तर 
रहेगा? अतः यह मानना पड़ेगा कि आत्मा में एक स्वाभाविक चैतन्य होता है । वह 
चैतन्य जब इद्धियो के द्वारा बाह्य विषयों की तरफ खींचा जाता है, तब वह चैतन्य 
बहिर्मुख होता है (अर्थात्‌ बाह्मविषयक ज्ञान में परिणत होता है) | जब इद्धिया 
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अयं हि चितेरात्मा यदि यं कञ्चिदवभासयति, यदि पुनरियं मुक्तावस्थायामुदास्ते, 
तर्हि स्थितोऽप्यस्थित एव । वरमात्मा जड एव कत्प्यतामितिः चेत्‌? अत्रोच्यते-किं 
चितेरानन्दात्मता स्वाभाविकी? कारणान्तरजन्या वा? न तावदवभासकारणं मुक्तावर्ति, 
कायकरणादीनां तत्कारणानां बिलयादित्युक्तम्‌ । स्वाभाविकी चेत्‌? संसारावस्था- 
यामप्यानन्दोऽनुभूयेत, चितिचैत्ययोरुभयोरपि सम्भवात्‌ । अविद्याप्रतिबन्धादननुभव 
इति चेत्‌ ? न, नित्यायादिचितेरानन्दानुभवस्वभावायाः स्वरुपस्यप्रच्युतः कः 
प्रतिबन्धार्थः? प्रच्युतौ वा स्वरूपस्य का नित्यता? तस्मान्नित्य आनन्दो नित्यया 
चित्या चेत्यमानो उयोरप्यवस्थयोरविशेषेण चेत्यते । न चैवमस्ति संसारावस्था- 
यामुत्यज्ञापवर्गिणो विषयेन्द्रियाधीनज्ञानस्य सुखस्यानुभवात्‌ । अतो नास्त्यात्मनो नित्यं 


अपने व्यापार से निवृत्त हो जाती हैं, उस समय वह (चैतन्य) अपने आनन्द 
स्वभाव में ही निमग्न रहता है । चित्स्वरूप इस आत्मा का यह स्वभाव है कि 
किसी को भासित करे । यदि मुक्तावस्था में वह इस काम से उदासीन हो जाता है, 
तो फिर उस समय चैतन्य का उसमें रहना और न रहना बराबर है । इससे 
अच्छा है कि आत्मा को जड़ ही मान लिया जाय । इस प्रसङ्ग में हम लोगों 
(सिद्धान्तियो) का कहना है कि आला में जो आनन्द की अभिन्नता है वह 
स्वाभाविक है? या किसी दूसरे कारण से उसन्न होती है? (यदि कारणान्तरजन्य 
मानें तो) मुक्तावस्था में वे कारण नहीं हैं; क्योंकि कह चुके हैं कि अवभास के 
कारण शरीर इन्द्रियादि का उस समय विलय हो जाता है ।. यदि उसको 
स्वाभाविक मानें तो फिर संसारावस्था में भी उसका अवभास होना चाहिए; 
क्योकि उस समय भी अवभास्य और अवभासक दोनों विद्यमान है ड (प्र.) 
संसारावस्था में अविद्यारूप प्रतिबन्धक के कारण उस आनन्द का भान नहीं होता 
है । (उ:) यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि चिति नित्य है एवं आनद अक 
स्वरूप है, अतः चिति अप्रने उस आनन्द स्वरूप से विच्युत हो ही नहीं सकती । 
फिर उक्त प्रतिबन्ध के लिए कोई अवसर ही नहीं रह जाता । यदि चिति कभी 
(संसारावस्था में) अपनी आनन्दस्वरूपता से प्रच्युत हो सकती है, तो फिर वह 
नित्य ही नहीं रह जाएगी । तस्मात्‌ यही कहना पड़ेगा कि आनन्द भी नित्य है एवं 
नित्य चिति के द्वारा ही उसका अनुभव होता है । यदि ऐसी बात है, तो फिर 
संसार और अपवर्ग दोनों ही अवस्याओं में समान रूप सै नित्य आ. का 
अनुभव होना चाहिए; किन्तु सो नहीं होता; क्योंकि में 2 तु 
अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तब तक विषय एवं इन्द्रिय से उस जात पी 
का ही अनुभव होता है । तस्मात्‌ आत्मा का नित्य सुख नाम का कोई 
अनुभव में नहीं आता । अतः आला का नित्य सुख हा का कोई गुण न 

सुतरां नित्य सुख के अनुभव की अवस्था मुक्ति नहीं है । आला 


[ के सभी विशेष 


६९२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे शब्द- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

शब्दोडम्बरगुणः ` श्रोज्रग्राहः, क्षणिकः, कार्यकारणोभय- 
बिरोधी, संयोगविभागशब्दजः, प्रदेशवृत्ति;, समानासमानजातीय- 
आकाश का गुण ही शब्द है । उसका प्रत्यक्ष श्रोत्र से होता है । वह 
क्षणिक हैएवं उसके कार्य और उसके कारण दोनों ही उसके विनाशक हैं | 


न्यायकन्दली 


सुखं तदभावान्न तदनुभवो मोक्षावस्था; किन्तु समस्तात्मविशेषगुणोच्छेदोपलक्षिता 
स्वरूपस्थितिरेव । यथा चायं पुरुषार्थस्तथोपपादितम्‌ । 


शब्दोऽम्बरगुणः आकाशगुणः । ननु संख्यादयोऽप्याकाशगुणाः सन्ति, कथमिदं 
शब्दस्य लक्षणं स्यादत आह-श्रोत्रग्राह्म इति । श्रोत्रग्राह्मत्ये सत्यम्बरगुणो यः स शब्द 
इत्यर्थः । परस्य विप्रतिपत्तिनिराकरणार्थमाह-क्षणिक इति । आशुतरविनाजी शब्दो न 
तु नित्यः, उच्चारणादूर्थ्यमनुपलम्भात्‌ । सद्धावे प्रमाणाभावेन व्यज्ञकत्वकल्पनानव- 
काशात्‌ । प्रत्यभिज्ञानस्य ज्यालादिवत्‌ सामान्यविषयत्येनोपपत्तेस्तीग्रमन्दतादिभेदस्य च 
व्यक्तिभेदप्रसाधकत्वात्‌ । कार्यकारणोभयविरोधी आद्यः शब्दः स्वकार्येण विरुध्यते । 
अन्त्यः स्वकारणेनोपान्त्यशब्देन विरुध्यते, अन्त्यस्य विनाशकारणस्याभावात्‌ । मध्य- 


गुणों के आत्यन्तिक विनाश सेयुक्त आला की स्वरूपस्थितिं ही 'मोक्ष' है | यह 
अवस्था पुरुष के लिए काम्य क्यों है? इसका उपपादन (मङ्गलइलोक की व्याख्या 
में) कर चुके हैं । | 
'शब्दोऽम्बरगुणः' अर्थात्‌ आकाश का गुण ही शब्द है । संख्यादि भी तो 
आकाश के गुण हैं, फिर आकाश का गुण होना शब्द का लक्षण कैसे हो सकता 
हैं? इसी आक्षेप के समाधान के लिए 'श्रोत्रग्नाह्म' पद का उपादान किया गया है । 
अर्थात्‌ जो श्रोत्र के द्वारा ग्रहण के योग्य हो और आकाश का गुण भी हो, वहीं 
'शब्द' है | शब्द में नित्यत्व पक्ष के निराकरण के लिए ही 'क्षणिकः' यह पद 
प्रयुक्त हुआ है । अर्थात्‌ उत्पत्ति के बाद शब्द अतिशीघ्र विनष्ट हो जाता है, 
अतः वह नित्य नहीं है; क्योंकि उच्चारण के बाद फिर उसकी उपलब्धि नहीं 
होती है । (प्र.) उच्चारण के बाद शब्द की अभिव्यक्ति का कोई साधन नहीं 
रहता, अतः शब्द की उपलब्धि नहीं होती; किन्तु उस समय भी शब्द है ही । 
(उ.) उच्चारण . के बाद शब्द की सत्ता में कोई प्रमाण नहीं है, अतः शब्द के 
व्यञ्जक की कल्पना करने का कोई अवकाश नहीं है । 'सोऽयं गकारः' इत्यादि 
प्रत्यभिज्ञा को सादृश्यमूलक मान लेने से भी काम चल -सकता है । एवं शब्दों में 
एक-दूसरे में तीव्र और मन्द का व्यवहार होता है (वह भी नित्यत्व पक्ष में 
उपपन्न नहीं होता) । इससे अनेक शब्दों की कल्पना आवइयक होती है । 'कार्यकारणो- 
भयविरोधी' अर्थात्‌ प्रथम शब्द अपने द्वारा उन्न द्वितीय शब्द से विनष्ट होता है, 


भाषानुवादसहितम्‌ ६९३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कारणः । स विविधो वर्णलक्षणो ध्वनिलक्षणश्च । तत्र अका- 
रादिर्वर्णलक्षणः, शङ्खादिनिमित्तो ध्वनिलक्षणञ्च। तत्र वर्ण- 
संयोग, विभाग और शब्द (इन तीनों में से किसी) से उसको उत्पत्ति 
होती है । वह अपने आश्रयद्रव्यके किसी एकदेश में ही रहता है । वह 
अपने समानजातीय (शब्द) और विजातीय (संयोग और विभाग इन दोनों ) से 
उत्पन्न होता है। यह १. वर्ण और २. ध्वनि भेद से दो प्रकारका है।उनमें 
अकारादि शब्द वर्णरूप हैं और शङ्वादि से उत्पन्न शब्द ध्वनिरूप हैं | 


न्यायकन्दली 


वर्तिनस्तूभयथा विरुध्यन्ते | संयोगविभागशब्दजः | आद्यः शब्दः संयोगाद्‌ 
विभागाच्य जायते, तत्पूर्वकस्तु शब्दादिति विवेकः । 

्रदेशवृत्तिः अव्याप्यवृत्तरित्यर्थः । एतच्चोपपादितम्‌ । समानासमानजातीयेति । 
शब्दजः शब्दः संमानजातीयकारणः । संयोगजविभागजश्च असमानजातीयकारणः | से 
द्विविधो वर्णलक्षणः, ध्वनिलक्षणश्च । अकारादिर्वर्णलक्षणः, शङ्वादिनिमित्तो ध्वनि- 
लक्षणः । तत्र तयोर्मध्ये, वर्णलक्षणस्योत्पत्तिरुच्यते | आत्ममनसोः संयोगात्‌ पूर्वानुभूत 
वर्णस्मृत्यपेक्षात्‌ तत्सदृशवर्णोच्चारणे कर्तव्ये इच्छा भवति । ततः प्रयलस्तं प्रयत्नं 
निमित्तकारणमपेक्षमाणा दात्मवायुसंयोगादसमवायिकारणात्‌ कौष्ठ्यवायौ कर्म जायते । स 
च बायुरूध्व॑ गच्छन्‌ कण्ठादीनभिहन्ति इत्कण्ठ्ताल्वादीन्‌ प्रदेशानभिहन्ति । ततो5- 


एवं अन्तिम शब्द अपने कारणीभूत अपने से अव्यवहितपूर्व के शब्द से विनष्ट 
होता है; क्योंकि अन्तिम शब्द के विनाश का कोई और कारण नहीं हो सकता । 
बीच के जो शब्द हैं, कार्यशब्द और कारणीभूत शब्द दोनों ही उनके विरोधी हैं । 
'संयोगविभागशब्दजः' अर्थात्‌ प्रथम शब्द (कभी संयोग से और कभी) विभाग से 
उत्पन्न होता है, अतः उनके दोनों ही कारण हैं | मध्य के सभी शब्द शब्द से ह 
जन्म लेते हैं । 'प्रदेशवृत्ति अर्थात्‌ शब्द अव्याप्यवृत्ति है (अपने आश्रय के स 
देशों में नहीं रहता) । 'शब्द किस प्रकार अव्याप्यवृत्ति हैं इसका उपपादन (शब्द 
के साधर्म्यप्रकरण में) कर चुके हैं । ' i शब्द से जिस श 
की.उत्पत्ति होती है, वह समानजातीयकारणक है । संयोग बीरा से 
शब्दों की उत्पत्ति उनके कारण शब्द के | 

'स॒ लि ध्वनिलक्षणशच' अकारादि वर्णलक्षण शब्द हैं हर 
प्रभृति से जो शब्द उसन्न होते हैं, वे ध्वनिलक्षण शन हैं । 'तत्र' अर्थात्‌ उन १ 
प्रकार के शब्दों में वर्णलक्षण शब्द की उत्पत्ति (की रीति) कहते हैं | हा 
की स्मृति के साहाय्य से आत्मा और मन के संयोग के द्वारा सर्वप्रथम उस वर्ण के 


६९४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे शब्द- 
। प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
लक्षणस्योत्पत्तिरात्ममनसोः संयोगात्‌ स्पृत्यपेक्षाद्‌ 
तदनन्तरं प्रयत्नः, तमपेक्षमाणादात्मवायुसंयोगाद्‌ वायौ कर्म जायते । 
वर्णात्मक शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि स्मृतिसहकृत आत्मा 
और मन के संयोग के द्वारा वर्ण के उच्चारण की इच्छा उत्पन्न होती 
है | इसके बाद तदनुकूल प्रयत्न की उत्पत्ति होती है । इस प्रयत्न के 
द्वारा आत्मा एवं वायु के संयोग से वायु में क्रिया उत्पन्न होती है | 
न्यायकन्दली 
भिघातानन्तरं स्थानस्य कण्ठादेः कौष्ठ्यवायुना सह यः संयोगस्तन्निमित्तकारण- 
भूतमपेक्षमाणात्‌ स्थानाकाशसंयोगात्‌ . समवायिकारणाद्‌ वर्णोत्पत्तिः | 
अवर्णलक्षणोऽपि भेरीदण्डसंयोगाद्‌ दण्डगतं वेगमपेक्षमाणाद्‌ भेर्याकाझसंयोगा- 
दुपजायते । भर्याकाशसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌, भेरीदण्डसंयोगो दण्डगतश्च वेगो 
निमित्तकारणम्‌ । वेणुपर्वविभागाद्‌ वेण्वाकाशविभागाच्च शब्दों जायते । शब्दाच्च 
शब्दनिष्पत्तिं कथयति-शब्दात्‌ संयोगविभागनिष्पन्नाद्‌ वीचीसन्तानवच्छब्द- 
सन्तानः, यथा जलवीच्या तदव्यबहिते देशे वीच्यन्तरमुपजायते, ततोऽप्यन्यत्‌, 
क्रमेण वीचीसन्तानो भवति, तथा शब्दादुत्पन्ञात्‌ तदव्यवहिते देशे 
समान वर्ण के उच्चारण की इच्छा होती है | इसके बाद 'प्रयल' अर्थात्‌ समान 
वर्ण के उच्चारण के अनुकूल प्रयल कीउत्पत्तिहोती है । उस प्रयत्नरूप निमित्तकारण 
के साहाय्य से आत्मा और वायु के संयोगरूप असमवायिकारण के द्वारा पुरुष के 
कोष्ठगत वायु में क्रिया उत्पन्न होती है । वह सक्रिय वायु ऊपर की तरफ आते 
ए कण्ठादि स्थानों में आघात उत्पन्न करता है, अर्थात्‌ हृदय, कण्ठ, तालु प्रभृति 
वरणो के जो उच्चारणस्थान हैं, वहाँ आघात करता है । इस अभिघात के बाद 
Fs वायु र साथ त स्थानों का जो संयोग होता है, उस य 
"कारण के साहाय्य से कण्ठादि स्थान और आकाश इन दोनों के संयोग- 
रूप असमवायिकारण के द्वारा वर्णरूप शब्द की उत्पत्ति होती है । 
अवर्णरूप शब्द (ध्वनि) भी दण्ड में उत्पन्न वेग के साहाय्य से भेरी और आकाश 
के संयोग के बारा उत्पन्न होता है । (अर्थात्‌ इस ध्वनिरूप शब्द के प्रति) भेरी और 
“काश का संयोग असमवायिकारण है एवं भेरी और दण्ड का संयोग और दण्ड 
में रहनेवाला वेग, ये दोनों निमित्तकारण हैं । बाँस और उसके गाँठ इन्‌ दोनों के 
ता वि दने से भी आकाश के विभाग, इन दोनों से भी शब्द की उसति होती है । 
:' इस सन्दर्भ से शब्दः 
जनित शब्द का निरूपण करते है । अर्थात्‌ जिस प्रकार जल के एक तरङ्ग से उसके 
के जल प्रदेश में दूसरा तरङ्ग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार (संयोग और 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ६९५ 
; प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
स चोर्ध्वं गच्छन्‌ कण्ठादीनभिहन्ति, ततः स्थानवायुसंयोगापेक्षमाणात्‌ स्थाना- 
काशसंयोगाद वर्णोत्पत्तिः । 
अवर्णलक्षणोऽपि भेरीदण्डसंयोगापेक्षाद्‌ भेर्याकाशसंयोगादुतपद्यते ।. 
वेण्वाकाशविभागाच्च शब्दाच्च संयोगविभागनिषन्नाद्‌ 
वीचीसन्तानवच्छब्दसन्तान त्येवं सन्तानेन श्रोत्रप्रदेशमागतस्य 
यह सक्रिय वायु ऊपर की तरफ जाते समय कण्ठ में अभिघात को उत्पन्न 
करता है । इसके बाद (कण्ठादि) स्थान और वायु का संयोग एवं (कण्ठादि) 
स्थान और आकाश के संयोग इन दोनों संयोगों से वर्णामक शब्द की 
उत्पत्ति होती है । 
भेरी (प्रभृति) और दण्ड (प्रभृति) का संयोग एवं भेरी (प्रभृति) और 
आकाश का संयोग, इन दोनों संयोगों से अवर्ण (ध्वनि) रूप शब्द की उत्पत्ति 
होती है ।बॉस और उसकी सन्धि (गाठ) के विभाग एवं बाँस और आकाश 
का विभाग इन दोनों विभागों से शब्द की उत्पत्ति होती है | संयोग और 
विभाग से निष्पन्न जलतरद्धों के समूह की तरह शब्द से भी शब्द 
के तरङ्गों के समूहों की उत्पत्ति ति होती है ।इस प्रकार शब्द के 
न्यायकन्द ३ 
शब्दान्तरम्‌, ततो5प्यनयोर्गमनागमनाभावात्‌ प्ररप्तस्यैयोपलब्धिरिति, ततोऽप्यन्यत्‌, 
ततोऽप्यन्यदित्यनेन क्रमेण शब्दसन्तानो भवति । एवं सन्तानेन श्रोत्रदेशे समागतस्यान्त्य- 
शब्दस्य ग्रहणम्‌ । हक 
नन्वेषा कल्पना कुतः सिद्धयतीत्यत आह- श्रोत्रशब्दयोरिति | न स pe 
गच्छति, नापि झाब्दः श्रोत्रदेशम्‌, तयोर्निक्कियत्वात्‌ । अप्राप्तस्य ग्रहण नात, 
प्राप्यकारित्यात्‌ । प्रकारान्तरेण चोपलब्धिर्न घटते । दृष्टा च बीचीसन्ताने स्वोतत्तिदेशै 
बिनश्यतामपि स्वप्रत्यासत्तिमपेक्ष्य तदव्यवहिते देशे सदृशकार्यारम्भपरम्परया देशान्तर 
पापतः, तेन अब्दसन्तानः कल्यते । न चानबस्था, याबदवूरं निमित्तकारणभूतः कौष्ठ्य 
वायुरनुवर्ततते, ताबद्दूरं शब्दसन्तानानुवृत्तिः । अत एव प्रतिवातं शब्दुप 9 को 
विभाग से उत्पन्न) शब्द के द्वारा उसके अतिसमीप के आकाश प्रदेश में रे 
तत्सदृशा शब्द की उत्पत्ति होती है । (यह इसलिए मानना पड़ता है कि) शी 


और शब्द दोनों ही (यतः द्रव्य नहीं हैं अतः) अन्यत्र नहीं जा सकते एवं जब . 


तक इन्द्रिय के साथ विषय का सम्बन्ध नहीं होगा, तब तक विषय 
सम्भव नहीं है । अतः दूसरे शब्द से तीसरे शब्द की उत्प त 
शब्द से चौथे शब्द की उत्पत्ति, इस प्रकार शब्दसन्तान 7. दर 
होती है । इस सन्तान का अन्तिम शब्द श्रोत्र प्रदेश में जब उत्पन्न होता है, तब 
उस सन्तान के उसी अन्तिम शब्द का ग्रहण होता है । इस परका, के शब्दसन्तान 
की कल्पना क्‍यों आवश्यक होती है ? इसी प्रश्‍न का समाधान ८ 


६९६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे शब्द- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


ग्रहणम्‌ । श्रोत्रशब्दयोर्गमनागमनाभावादप्राप्तस्य ग्रहणं नास्ति, परिशेषात्‌ 
सन्तानसिद्धिरिति । 
॥ इति प्रशस्तपादभाष्ये गुणपदार्थः समाप्तः ॥ 


(उक्त समूहों के द्वारा) श्रोत्रप्रदेश में पहुँचने के बाद श्रोत्र के द्वारा उसका 
प्रत्यक्ष होता है । यतः श्रोत्रेद्रिय और शब्द इन दोनों में से कोई भी गतिशील 

नहीं है और श्रोत्र से असम्बद्ध शब्द का प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है, अतः 

परिशेषानुमान से (शब्दजनित) शब्दसन्तान (समूह) की सिद्धि होती है । 

॥ प्रशास्तपादभाष्य में गुणों का निरूपण समाप्त हुआ ॥ 
न्यायकन्दली 
वायुप्रतिघातात्‌ । अतीवायं मारर्गस्तार्किकेः क्षुण्णस्तेनास्माभिरिह भाष्यतातपर्यमात्र 
व्याख्यातम्‌, नापरा युक्तिरुक्ता । 
गुणोपबद्धसिद्ान्तो जितिया | 
मुक्ताहार इव स्वच्छो हदि बिन्यस्यतामयम्‌ ॥ 
॥ इति भइश्रीश्रीधरकृतायां पदार्थप्रवेजन्यायकन्दलीटीकायां गुणपदार्थः 
समाप्तः ॥ 

इत्यादि से किया गया है । अर्थात्‌ न शब्द ही श्रोत्र प्रदेश में जा सकता है और न 

श्रोत्र ही शब्द प्रदेश में आ सकता है; क्योंकि दोनों ही क्रिया से सर्वथा रहित हैं । 

यतः इन्द्रियां विषय के साथ सम्बद्ध होकर ही विषय को ग्रहण करती हैं (यही 

इन्द्रियों का प्राप्यकारित्व है) । अतः शब्दसन्तान की कल्पना के बिना शब्द की 

उपलब्धि उपपन्न नहीं हो सकती | जल के तरङ्ग अपनी उत्पत्ति के प्रदेश में विनाश 

प्राप्त होने पर भी उससे अव्यवहित उत्तर प्रदेश में अपने सदृश ही दूसरे तरङ्ग 

व्यक्ति को उतपन्न करते हुए देखे जाते हैं । इसी दृष्टान्त के बल से शब्दसन्तान की 

कल्पना करते हैं | इसमें अनवस्था दोष भी नहीं है; क्योंकि शब्द के निमित्तकारण 

कोष्ठ सम्बन्धी वायु की अनुवृत्ति जितनी दूर तक रहेगी, उतनी ही दूर तक शब्दसन्तान 

की अचुवृत्ति की कल्पना करेंगे । यही कारण हैं कि प्रतिकूल वायु के रहने पर 

शब्द की उपलब्धि नहीं होती है; क्योंकि कोष्ठ सम्बन्धी वायु उससे प्रतिहत हो 

जाता है । इस मार्ग को तार्किकों ने अनेक प्रकार से रौद डाला है, अतः हम 

लोगों ने भाष्य का तासर्य मात्र ही लिखा, कोई दूसरी युक्ति नहीं दिखलायी । 

हे मोती के माला क्री तरह (गुणनिरूपण रूप) यह स्वच्छ हार विद्वान्‌ लोग हृदय़ 

में धारण करें | यह हार युक्तिस्वरूप शुक्तिका में उत्पन्न मोतियों से बना है एवं 

सिद्धान्त सिद्धगुण (डोरी) में गुँथा हुआ है । 


॥ भट्ट श्री श्रीधर के द्वारा रची गयी एवं पदार्थों को समझानेवाली न्यायकन्दली 
टीका का गुणपदार्थों का विवेचन समाप्त हुआ ॥ 
७ 


अथ कर्मपदार्थनिरूपणम्‌ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
उत्क्षेपणादीनां पञ्चानामपि कर्मत्वसम्बन्धः । 
एकद्रव्यवत्त्यं पिकल्या 2 | गुरुत्व- 
द्रवत्वप्रयत्नसंयोगवत्त्वं 1 | | क्ष- 


१. कर्मत्व जाति के साथ सम्बन्ध, २. एक समय एक ही द्रव्य में रहना, 
३. क्षणिकत्व, ४. मूर्त द्रव्यो में ही रहना, ५. गुणरहितत्व, ६. गुरुत्व, 
द्रवत्व, प्रयत्न और संयोग इन चार स से उत्पन्न होना, ७. अपने 
द्वारा उत्पन्न संयोग से नष्ट होना, ८. और के साहाय्य के बिना 
संयोग और विभाग को उत्पन्न करना, ९. असमवायिकारणत्व, 
१0.अपने आश्रयरूप द्रव्य एवं उससे भिन्न द्रव्य इन दोनों में 

न्यायकन्दली 
जगदडुरबीजाय संसारार्णवसेतवे । 
नमो ज्ञानामृतस्यन्दिचद्धायार्धेन्दुमौलये ॥ 

उत्क्षेपणादीनां च परस्परं साधर्म्यमितरपदार्थबैधम्य च प्रतिपादयन्नाह- 
उत््षेपणादीनामिति । कर्मत्वं नाम ` सामान्यम्‌, तेन सह सम्बन्ध उत्क्षेपणा 
दीनामेव । एकद्रव्यवत्त्वम्‌ एकदा एकस्मिन्‌ दे एकमेव कर्म वर्तते, एकं कर्म 
एकत्रैव द्रव्ये वर्त्तत इत्येकद्व्यवत्त्वम्‌ न रवये युगपद्‌ विरुद्बोभयकर्म- 
समवायः स्यात्‌, तदा तयोः परस्परप्रतिबन्धाद्‌ 
संयोगविभागयोरनपेक्षं कारणं कर्मेति लक्षणहानिः स्यात्‌ । अथाविरुदकर्मदयसमा- 

उन अर्द्धचन्रशेखर शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो जगत्‌ रूप क 
के बीज, संसार समुद्र से पार उतरने के सेतु एवं ऐसे चन्द्रमा के स्वरूप हैं जिनसे 
ज्ञानरूप अमृत अनवरत स्रवित होता रहता है । न 

उल्लेपणादि कर्मों के परस्पर साधर्म्य और द्रव्यादि पदार्थों के वैधर्म्य का 
प्रतिपादन करते हुए 'उत्मीपणादीनाम्‌' यह वाक्य लिखा गया है । अर्थात्‌ कर्मत्व 
नाम की जो जाति है, उसके साथ उत्लेपणादि सभी कर्मों का सम्बन्ध है | 
।एकद्रव्यवत्त्व शब्द से यह अभिप्रेत है कि एक समय तक द्रव्य मैं एक ही क्रिया 
रहती है एवं एक क्रिया एक ही द्रव्य में रहती है (इसलिए एकद्रव्यवत्त्व 
सभी कर्मों का साधर्म्य है) एक ही समय यदि विरुद्ध दो कर्मा pn 
एक द्रव्य में मानें, तो 'संयोग और विभाग का इतर निरपेक्ष कारण ही 
कर्म का यह लक्षण न हो सकेगा; क्योंकि (दो क्रियाओं के क 
प्रतिरोध के कारण) किसी विशेष दिशा के साथ उस क्रियाश्रय द्रव्य क गा 
नहीं हो सकता । यदि (विरुद्ध दो क्रियायें न गा अविरुद्ध दो क्रिया र 

सत्ता एक ही समय एक द्रव्य में मानें, तो उनमें से एक ही र 
अभिमत देश के साथ क्रियाश्रय द्रव्य का संयोग या विभाग उतन्न हो ही जाएगा, 


६९८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कारणत्वमसमवायिकारणत्वं स्वपराश्रयसमवेतकार्यारम्भकत्वं ८ 
नारम्भकत्वं दव्यानारम्भकत्यं च प्रतिनियतजातियोगित्यम्‌ । दिग्विशिष्ट- 
कार्यारम्भकत्वं च विशेषः । 

समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले (संयोग और विभाग) वस्तुओं को उत्पन्न 
करना, ११ .अपने समानजातीय वस्तु को उत्पन्न न करना, १२. (प्रत्येक 
क्रिया में) नियमित उत्क्षेपणत्वादि जातियों का सम्बन्ध एवं १३. दिग्विशिष्ट 
कार्य का कर्तृत्व ये तेरह उत्केपणादि पाँचों कर्मों के असाधारण धर्म हैं । 


न्यायकन्दली 


वेशः, तदैकस्मादेव तद्देशद्रव्यसंयोगविभागयोरुपपत्तेः दितीयकल्पनावैयर्थ्यम्‌ । एवमेकं कर्म 
नानेकत्र वर्तते, एकस्य चलने तस्मात्‌ कर्मणो5न्यस्य चलनानुपलम्भात्‌ । क्षणिकत्व- 
माशुतरबिनाशित्वम्‌ । मूर्तद्रव्यवृत्तित्वम्‌ अवच्छिन्नपरिमाणद्रव्यवृत्तित्वम्‌ । अगुणवत्त्वं 
गुणवत्त्वरहितत्वम्‌ । गुरुत्वद्रवत्वप्रयलसंयोगजत्वम्‌ । स्वकार्येति । स्वकार्यण संयोगेन ` 
विनाइयत्वं न विभागविनाश्यत्वम्‌, उत्तरसंयोगाभावप्रसङ्गात्‌ । 

संयोगविभागेति । यथा वेगारम्भे नोदनाभिघातविशेषापेक्षत्य॑ नैवं 
संयोगविभागारम्भे नोदनायपेक्षत्वमित्यर्थ: । असमवायिकारणत्वम्‌, यथा गुणानां 
निमित्तकारणत्वमपि नैवं कर्मणाम्‌, किन्त्यसमवायिकारणत्वमेवेत्यर्थः । स्वपरा- 
श्रयेति । स्वाश्रये पराश्रये च व्यासज्य समवेतं यत्‌ कार्य संयोगविभागलक्षणं 


दूसरी क्रिया की कल्पना व्यर्थ होगी । एक ही कर्म अनेक आश्रयों में भी नहीं 
रहता है; क्योंकि जिस क्रिया से आश्रयीभूत एक द्रव्य का चालन होता है, उसी 
क्रिया से दूसरे द्रव्य का चालन कहीं नहीं देखो जाता । उत्पत्ति के बाद अतित्ीप्र 
विनष्ट होना ही 'क्षणिकत्व' है | किसी अल्पपरिमाणवाले द्रव्य में रहना ही 
'मूर्तद्रव्यवृत्तित्व' है | गुणवत्त् का अभाव (फलतः गुणों का न रहना ही) 
'अगुणवत्त्' है | यह गुरुत्व, द्रवत्व, प्रयल और संयोग इनमें से किसी से उसन्न 
होता है । 'स्वकार्येति' यह संयोगरूप अपने कार्य से ही विनष्ट होता है, विभाग- 
रूप अपने कार्य से नहीं | यदि ऐसा मानेंगे तो क्रियाश्रय द्रव्य का उत्तरदेश 
के साय संयोग न हो सकेगा । 'संयोगविभागेति' अर्थात्‌ क्रिया को वेग के उत्पादन 
में जिस प्रकार विशेष प्रकार के नोदनसंयोग या अभिघातसंयोग की अपेक्षा 
* होती है, उसी प्रकार संयोग और विभाग के उत्पादनःमें उसे नोदनादि किसी 
और वस्तु की अपेक्षा नहीं होती है | 'असमवायिकारणत्वम्‌' अर्थात्‌ गुण असमवायि- 
कारण होने के साथ-साथ निमित्तकारण भी हो सकता है, क्रिया में यह बात 
नही है, वह केवल असमवायिकारण ही होती है । 'स्वपराश्रयेति' क्रिया अपने 
आश्रयीभूत द्रव्य और उससे भिन्न द्रव्य में समवायसम्बन्ध से रहनेवाले एक ही 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ रस 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तन्नोत्केपणं शरीरावयवेषु तत्सम्बद्धेषु च यदूर्ध्यईभाग्मिः प्रदेश: संयोग- 
कारणमधोभाग्भिइच प्रदेशर्विभागकारणं कर्मोत्यद्यते गुरुत्वप्रयत्नसंयोगेभ्यस्त- 
दुत्क्षेपणम्‌. । 

इनमें उत्क्षेपण (कहते हैं, जो कर्म) शरीर के अवयव एवं उनसे 
संयुक्त और द्रव्यों का ऊपर के देश के साथ संयोग का कारण हो एवं 
नीचे के प्रदेशों के साथ उन्हीं के विभाग का भी कारण हो एवं गुरुत्व, 
प्रयल और संयोग से उत्पन्न हो, उसी कर्म को 'उल्षेपण' कहते हैं | 

न्यायकन्दली 


तदारम्भकत्यम्‌ । समानेति । कर्मणः कर्मान्तरारम्भे गच्छतो गतिबिनाशो न स्यात्‌ । 

इच्छाप्रयत्नादिविरामादन्ते गतिबिराम इति चेत्‌ ? त्हीच्छाप्रयत्नादिकमेवोत्तरोत्तरकर्मणामपि 

कारणम्‌, न तु कर्म । विवादाध्यासितं कर्म कर्मकारणं न भवति, कर्मत्वादू अन्त्यकर्म- 

चत्‌ । अथवा विवादाध्यासितं कर्म कर्मसाध्यं न भवति, कर्मत्वादाद्यकर्मवत्‌ । द्रव्येति । 

उत्तरसंयोगान्निवृत्ते कर्मणि द्रव्यस्योत्पादनम्‌ । प्रतिनियतेति । उत्कषेपणादिषु प्रत्येकः 

मुत्सरपणत्यादियोग इत्यर्थः । एतत्‌ सर्वमपि पञ्चानां साधर्म्यम्‌ । 
दिग्विशिष्टकार्यकर्तत्ममेव कथयति-तत्रेति | 


कार्य अर्थात्‌ व्यासज्यवृत्ति संयोग और विभागरूप कार्य का कारण है । 'समानेति' 
'अर्थात्‌ क्रिया यदि दूसरी क्रिया को उत्पन्न करे, तो फिर एक बार जो चल पड़ेगा 
वह बराबर चलता ही जाएगा, उसकी क्रिया कभी रुकेगी ही नहीं; क्योंकि उसकी 
गति का कभी विनाश नहीं होगा । (प्र.) चलने की इच्छा या तदनुकूल प्रयल इन 
सबों के विराम से गति का विराम होगा ? (उ.) तो फिर वह इच्छा या प्रयल ही 
उस दूसरी क्रिया का भी कारण होगा, कर्म नहीं । तदनुकृठ ल अनुमान भी है 
कि जैसे अन्तिम क्रिया किसी भी क्रिया का कारण नहीं होती है, उसी प्रकार कोई 
भी क्रिया केवल क्रिया होने के नाते ही दूसरी क्रिया को उत्पन्न नहीं करती । 
अथवा यह भी अनुमान किया जा सकता है कि जैसे क्रिया से पहले क्रिया की 
उत्पत्ति नहीं होती है, वैसे ही कोई क्रिया केवल क्रिया होने से ही किसी क्रिया को 
उत्पन्न नहीं कर सकती है । 'द्रव्येति' उत्तरदेश के साथ संयोग के उ होने पर 
जब क्रिया का नाश हो जाता है, तभी द्रव्य की उत्पत्ति होती है । प 
उद्मेपणादि प्रत्येक क्रिया में उत्लेपणत्वादि जाति का सकस (भी) कर्म का साध 
है । ये सभी पाँचौं कर्मों के साधर्म्य हैं । 


'दिग्विशिष्टेति' । 'तत्रोत्लेपणम्‌' इत्यादि सेदिग्वििष्ट कायो के कर्तव्य काविवरण देते 


७00 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तद्विपरीतसंयोगविभागकारणं कर्मापक्षेपणम्‌ । 

ऋजुनो द्रव्यस्याग्रावयवानां तदेशैर्विभागः संयोगश्च, मूलप्रदेडर्यन कर्मणा- 
वयवी कुटिलः सञ्जायते तदाकुञ्चनम्‌ । 

तद्विपर्ययेण संयोगविभागोत्पत्तौ येन कर्मणावयवी ऋजुः सम्पद्यते तत्‌ 
प्रसारणम्‌ । 

यदनियतदिकग्रदेशसंयोगविभागकारणं तद्‌ गमनमिति । | 

संयोग और विभाग के (अन्यानपेक्ष) कारणीभूत (एवं उत्क्षेपण के) 
विपरीत क्रिया को ही 'अपक्षेपण' कहते हैं । 

कोमल द्रव्य के आगे के अवयवों का उनके आश्रय प्रदेश के साथ 
विभाग और मूल प्रदेशों के साथ संयोग जिस क्रिया से हो (अर्थात्‌) 
जिस क्रिया से अवयवी टेढ़ा हो जाय, उसी को 'आकुञ्चन' कहते हैं । 

जिस क्रिया से उक्त संयोग के विपरीत संयोग और उक्त विभाग के 
विपरीत विभाग की उत्पत्ति होने पर (कुटिल) अवयवी सीधा हो जाय, 
उसी क्रिया को 'प्रसारण' कहते हैं | आ 

जो क्रिया अनियमित रूप से जिस किसी दिकू प्रदेश के साथ सं 
और विभाग को उत्पन्न करे, उस क्रिया को गमन कहते हैं | 

न्यायकन्दली 

शरीरावयवेषु हस्तादिषु तत्सम्बद्वेषु मुसलादिषु च यवू्ध्यभारिभः प्रदेशैः संयोग- 
कारणम्‌, अधोभाग्भिश्च विभागकारणं गुरुत्यसंयोगप्रयल्ेभ्यो जायते तदुत्क्षेपणम्‌ । 

दद्विपरीतेति । अधोदेशसंयोगकारणमू्ध्वदेजञविभागकारणं कमीपक्षेपणमित्यर्थः । 


ऋजुन इति । तट्देशिरग्रावववसम्बद्धैराकाशादिदेशैः सआयत इति, येन कर्मणेति 
सम्बन्धः । 
अग्राययवानां मूलप्रदेशविभागादुत्तरदेशसंयोगोत्पत्तो सत्यामित्यर्थः । 


हैं | उत्लेपण उसे कहते हैं जिससे शरीर के हाथ प्रभृति अवयवों में एवं हाथ से 
उक्त पसल प्रभृति द्रव्यो में ऊपर के देशों के साथ संयोग की उत्पत्ति हो और वह 
स्वयं गुरुत्व, संयोग और प्रयल से उत्पन्न हो । | 
'तदिपरीतेति' अर्थात्‌ नीचे के देशों के साथ संयोग का कारण और ऊपर के 
देशों से विभाग का कारण कर्म ही 'अपक्षेपण' दक | 
'ऋजुन इति! इस वाक्य में प्रयुक्त 'तद्देशै:' इस शब्द के द्वारा "आगे के अवयवों से 
विद आकाशादि देशों के साथ संयोग उत्पन्न होता है जिस क्रिया से" ऐसा अन्वय 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७0१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


एतत्‌ पञ्चविधमपि कर्म शरीरावयवेषु तत्सम्बद्धेषु च सठात्ययमसठत्ययं 
च । यदन्यत्‌ तदप्रत्ययमेव तेष्यन्येषु च, तद्‌ गमनमिति । कर्मणां जातिपव्च- 
कत्वमयुक्तम्‌, गमनाविशेषात्‌ । सर्व हि क्षणिकं कर्म गमनमात्रमुत्पन्नं स्वाश्रयस्यो- 
्ध्वमधस्तिर्यग्बाप्यणुमात्रैः प्रदेशैः संयोगविभागान्‌ करोति, सर्वत्र गमनप्रत्ययो5- 


ये पाँचो ही प्रकार के कर्म शरीर के अवयवों में एवं उनसे सम्बद्ध 
दूसरे द्रव्यों में भी प्रयत्न (सत्रत्यय) से और बिना प्रयल (असठत्यय) 
के भी उत्पन्न होते हैं । इन दोनों से भिन्न सभी प्रकार के कर्म 'अप्रत्यय' 
कर्म हैं । (अर्थात्‌) शरीर के अवयवों या उनसे भिन्न द्रव्यो में रहनेवाले . 
ये सभी अप्रत्यय-कर्म गमनरूप ही हैं । १ 

(प्र.) यतः सभी क्रियाओं में गमनत्व की प्रतीति समान रूप से होती. 
है, अतः क्रियाओं में उत्क्षेपणत्वादि पाँच जातियों का सम्बन्ध मानना 
अयुक्त है । (अर्थात्‌) क्रियायें सभी क्षणिक हैं, वे प्रथमतः गमनरूप ही 
उत्पन्न होती हैं । उत्पन्न होने के बाद अपने आश्रयद्र॒व्यों के ऊपर के 
प्रदेश, नीचे के प्रदेश या पार्श्वप्रदेश के साथ संयोगों और विभागों को 
उत्पन्न करती हैं; किन्तु सभी कर्मों में 'यह गमन है' इस प्रकार की 
प्रतीति समान रूप से होती है | अतः सभी क्रियायें गमनरूप ही हैं । 


न्यायकन्दली 


सस्रत्ययमिति । प्रयत्नपूर्वकमप्रयत्मपूर्वकं च भवतीत्यर्थः । यदन्यदिति । एतेषु शरीरा- 
बयवेषु मुसलादिष्वन्येषु वा बर्येषु यत्‌ तवप्रत्ययजं कर्म जायते सठात्ययादन्यत्‌ त गमनमेव । 
चोदयति-कर्मणामिति ।उत्क्षेपणादीनां कर्मणांजातिपञ्चकत्वमयुक्तम्‌, गमतो सर्वेषामविशे- 
षादभेदादिति चोदनार्थः सर्वषां गमनादविशेषमेव कथयति-सरव हीत्यादिना । उत्केपणादि- 


समझना चाहिए । अर्थात्‌ आगे के अवयवों का मूल प्रदेश के साथ विभाग से 
जिस स्थिति में उत्तर देश संयोग की उत्पत्ति होती है उस स्थिति में । 
'सत्रत्ययमिति' अर्थात्‌ (कर्म दो प्रकारं से उलन्न होते हैं) एक तो प्रयल से 

उत्पन्न होता है, दूसरा बिना प्रयल के ही उत्पन्न होता है | 'यदन्यत्‌' ही... शरीर 
के अवयवों में एवं मूसल प्रभूति द्रव्यों में अथवा अन्य ही द्रव्यं में प्रयलजनित 
क्रिया से भिन्न जिस क्रिया की उत्मत्ति होती है, वह क्रिया गमनखप हीं है. |. 

` 'कर्मणाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा आक्षेप करते हैं । आक्षेप ग्रन्थ का यह 
आशय है कि उद्लोपणादि में रहनेवाली उल्लेपणलादि पाँच जातियों का जो 


७0२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण. 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विशिष्टस्तस्माद्‌ गमनमेव सर्वमिति । न, वर्गाः 
दर्शनात्‌ । > इहोत्सेपणं परत्रापक्षेपणमित्येवमादि "षि रश 


परत्ययानुवृत्तिव्यावृत्ती दृष्टे, ` तद्धेतु सामान्यविशेषभेदोञ्वगम्पते । 
तेषामुदा्युपसर्गविशेषात्‌ प्रतिनियतदिग्विशिष्टकार्यारम्भत्वादुपलक्षण- 

(उ) ऐसी बात नहीं है; क्योंकि उत्क्षेपणादि सभी क्रिया के समूहों में 
विभिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीतियाँ (समानजातीय प्रतीति) एवं व्यावृत्ति- 
प्रतीतिया होती हैं | (विशदार्थ यह है कि) 'यहाँ उत्क्षेपण क्रिया है! और 
दूसरी जगह अपक्षेपण क्रिया है' इस प्रकार प्रत्येक क्रिया में भिन्न-भिन्न प्रकार 
की अनुवृत्तिप्रतीति और व्यावृत्तिप्रतीति उपलब्ध होती है । इससे यह 
सिद्ध होता है कि उन विभिन्न प्रतीतियों के सामान्य और विशेष के भेद 
ही कारण हैं, अर्थात्‌ गमनत्वरूप सामान्य जातियों और उद्षेपणत्वादि- 
रूप विशेष जातियों की विभिन्नता ही कारण है । उल्लेपणादि शब्दों के ।उद्‌! 

न्यायकन्दली 


र्वं गच्छति, अधो गच्छतीति प्रत्ययदर्शनात्‌ सर्वमेवेदमुत््पणादिकं गमनमेव । समाधत्ते- 
नेति । यत्‌ त्वयोक्तं तन्न, उत्मेपणादिषु वर्गः प्रतिवर्ग प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्त्यो दनात्‌ । 
गोवे ्रत्ययानुगमदर्शनाद्‌ गोत्वं कल्प्यते यथा, .तथोत्क्षेपणादिषु 
प्रतिबर्गमितरवर्गव्यावृत्त्या प्रत्ययानुगमदर्झनादुत्क्षेपणत्वादिसामान्यकल्पनेत्यभिप्रायः । अस्य 
विवरणं सुगमम्‌ । 

तेषामिति । उपलक्षणभेदोऽपीत्यपिशब्दः कार्यारम्भादित्यस्मात्‌ परो 
द्रष्टव्यः । उपतक्ष्यतेऽन्यविलक्षणतया प्रतिपाद्यते व्यक्तिरनयेत्युपलक्षणं 


किया गया है, वह अयुक्त है; क्योकि 'गमन' रूप क्रिया से उल्लोपणादि शेष चार 
क्रियाओं में कोई अन्तर नहीं है | 'सर्व हि! इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा उल्लेपणादि 
क्रियाओं में गमन का जो अभेद कहा गया है, उसका समर्थन करते हैं । अर्थात्‌ 
'ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ आता है' इसी प्रकार की ही प्रतीतियाँ 
उत्तेपणादि की भी होती हैं, इससे समझते हैं कि उत्षेपणादि सभी क्रियायें वस्तुतः 
गमनरूप ही हैं | 'न' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा उसका समाधान करते हैं । अर्थात 
तुमने जो उद्मेपणादि क्रियाओं को गमनरूप क्रिया से अभिन्न कहा है, वह समा 
नही है; क्योंकि 'वर्गशः' अर्थात्‌ उत्क्षेपणादि प्रत्येक वर्ग की क्रियाओं मे स 
आकार की प्रतीतियाँ (अनुवृत्तिप्रत्यय) होती हैं । एवं उक्त वर्ग की उल्लेपर्णा: तीति 
प्रत्येक व्यक्ति में अपक्षेपणादि अपर वर्ग की क्रिया से FE की गौः 
रूप व्यावृत्तबुद्धि भी होती है जैसे कि गो वर्ग की प्रत्येक व्यक्ति में अ 
रस आकार की समानाकारक प्रतीति. होती है एवं अइवादि वर्ग के 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


भेदोऽपि सिद्धः । एवमपि पञ्चैवेत्यवधारणानुपपत्तिः । निष्क्रमणप्रवे- 
शनादिष्वपि वर्गशः प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिदर्शनात्‌ । य्दुुप्क्षेपणादिघु 
एवं 'अप' प्रभृति उपसर्ग एवं उन क्रियाओं के द्वारा किसी विशेष प्रदेश 
में ही नियम से किसी विशेष प्रकार के कार्यों का उत्पादन करना भी 
'उपलक्षणभेद' अर्थात्‌ उद्केपणत्वादि विभिन्न जातियों के साधक हैं | 
(प्र. तब फिर 'कर्म पाँच ही हैं' यह नियम भी ठीक नहीं होगा; 
क्योंकि निष्क्रमण एवं प्रवेशन प्रभृति क्रियाओं में भी विभिन्न प्रकार की 
अनुवृत्तिप्रतीतियाँ और व्यावृततप्रतीतियाँ होती हैं । यदि उत्मीपणादि 
प्रत्येक क्रियासमूह में विभिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीति और व्यावृत्ति 
प्रतीति से उत्केपणत्वादि विभिन्न जातियों की कल्पना करते हैं, तो फिर 
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जातिः । तदयमनत्रार्थः-न केवलमनुवृत्तिव्याबृत्तिप्रत्ययदर्शनाहुत्केपणादीनां जातिभेदः सिद्धः, 
उदाद्युपसर्गभेदात्‌ प्रतिनियतदिग्विशिष्टकार्यारम्भादपि सिद्धः ।अपरे तु तेषामुत्सेपणादीना- 
मुदाद्युपसर्गविशेषाद्‌ दिगूविशिष्टकार्यारम्भा दुपलक्षणभेदोऽपि प्रतिपत्तिभेदोऽपि सिद्ध इति । 
अभेदे हि यथोत्क्षेपणमूर्ध्वसंयोगविभागहेतुरेवमपक्षेपणादिकमपि स्यात्‌ | पुनइचोदयति-एवम- 
पीति । यदि प्रतिवर्गं प्रत्ययानुवृ त्तिव्यावृत्तिदर्शनाइुत्लेपणादिषु सामान्यमभ्युपेयते, तदा 
निष्क्रमणादिष्यपि प्रतिवर्ग प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिदर्शनानिष्क्रमणत्वादिकमभ्युपेयमु, ततश्च 


व्यक्ति से भिन्नत्व की प्रतीति भी होती है, इन्हीं दोनों प्रतीतियों से 'गोत्व' जाति की 
कल्पना करते हैं, उसी प्रकार उत्क्षेपणत्वादि जातियों की भी कल्पना करते हैं । इस 
भाष्य ग्रन्थ की व्याख्या सुबोध है । 'तेषाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के 'उपलक्षणभेदो5पि' इस 
वाक्य में जो 'अपि' शब्द है, उसका पाठ 'कार्यारम्भात्‌' इस वाक्य के बाद ही 
समझना चाहिए (अर्थात्‌ कार्यारम्भादप्युपलक्षणभेदः-वाक्य का ऐसा स्वरूप समझना 
चाहिए) । 'उपलक्षयते अन्यविलक्षणतया प्रतिपाद्यते व्यक्तिरनया' (अर्थात्‌ 'उपलक्षित 
हो' अर्थात्‌ व्यक्ति दूसरों से भिन्न रूप में समझी जाय जिससे') इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार 'उपलक्षण' शब्द से यहाँ 'जाति' ही विवक्षित है । केवल 

(अर्थात्‌ सभी उत्क्षेपण क्रियाओं में 'यह उल्लेपण है' इत्यादि एक आकार की प्रतीति) 
एवं व्यावृत्तिप्रत्यय (अर्थात्‌ उत्मैपणादि प्रत्येक व्यक्ति में उससे भिन्न अपक्षेपणादि 
क्रियाओं से भिन्नत्व की बुद्धि) ही उल्मेपणत्वादि विभिन्न जातियों के साधक नहीं हैं । 
उद्‌, अप प्रभृति उपसर्ग के भेद एवं विभिन्न नियत देशों में ही कार्यों को उसन्न करना 
भी उल्लोपणल्वादि विभिन्न जातियों के साधक हैं | किसी सम्प्रदाय के लीग 'तेषामुदा- 
धुपसर्गविशेषात्‌' इत्यादि सन्दर्भ की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि 'तेषाम्‌' अर्थात्‌ 
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सर्वत्र वर्गशः  प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिदर्हनाज्‌ जातिभेद इष्यते, 
एवं च निष्क्रमणप्रवेशनादिष्यपि कार्यभेदात्‌ तेषु प्रत्ययानुवृत्ति- 


व्यावृत्ती इति चेत्‌ ? न, उत्क्षेपणादिष्यपि कार्यभेदादेव प्रत्ययानुवृत्तिव्या- 
वृत्तिप्रसङंः । अथ समाने वर्गशः प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिसद्धावे 
उत्मपणादीनामेय जातिभेदो न निष्क्रमणादीनामित्यत्र „ विशेषहेतु- 
उसी युक्ति से निष्क्रमण और प्रवेशनादि क्रियाओं में भी विभिन्न जातियों 
की कल्पना करनी होगी । यदि (ऊपर के देश के साथ संयोगादिरूप) 
कार्य की विभिन्नता से (उनमें विभिन्न) अनुवृत्तिप्रतीतियाँ और 
' व्यावृत्तिप्रतीतियाँ होती हैं, तो फिर कार्य की विभिन्नता ही उन प्रतीतियों 
का कारण होगी (जाति की विभिन्नता नहीं) । उत्क्षेपणादि समान 
क्रियाओं के समूहों में अनुवृत्ति और व्यावृत्ति के कारण उत्क्षेपणत्वादि 
विभिन्न जातियों की कल्पना की जाय और निष्क्रमण, प्रवेशनादि 
क्रियाओं में ठीक वही युक्ति रहने पर भी विभिन्न जातियों को कल्पना 
न की जाय, इसमें कोई विशेष युक्ति नहीं है । न 

.(उ.) ऐसी बात नहीं है (अर्थात्‌ उत््ेपणत्वादि जातिया मानी 
जाय॑ और ' निष्क्रमणत्वादि जातियाँ नहीं, इसमें विष युक्ति है), यदि 
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` पञ्चैवेत्यवधारणानुपपत्तिः । अथ निष्क्रमणादिषु॒कार्यभेदात्‌ प्रत्ययभेदो न 
जातिभेदात्‌, = तदोत्क्षेपणादिष्यपि तथा स्यादित्याह-कार्यभेदात्‌ तेष्विति । 
समाधत्ते- नेति । यदि निष्क्रमणत्यादिजातय इष्यन्ते, तदा जातिसङ्करप्रसङ्गः । 
उत्मेपणादि का 'उद्‌' 'अप' प्रभृति विभिन्न उपसर्गो के कारण एवं विशेष दिशाओं 
में कार्योत्पादक होने के कारण 'उपलक्षणभेदोऽपि' अर्थात्‌ प्रतिपत्ति (प्रतीति) का 
भेद भी सिद्ध होता है (एवं प्रतिपत्ति के भेद से वस्तुओं का भेद सुतरां सिद्ध है) | 
उत्षेपणादि सभी कर्म यदि अभिन्न हों तो फिर जिस प्रकार उत्क्षेपण क्रिया 
ऊर्ध्वदेश में ही संयोग और विभाग को उत्पन्न करती है, वैसे ही अपक्षेपणादि 
क्रियायें भी ऊर्ध्वदेश में ही संयोगादि को उत्पन्न करतीं । 'एवमपि' इत्यादि से पुनः 
“आक्षेप करते हैं । आक्षेप करनेवालों का यह अभिप्राय है कि यदि उत््षेपणादि 


विभिन्न प्रकार के हैं ही | अतः उनमें भी अलग-अलग जाति का 

मानना आवश्यक होगा | जिससे 'पञ्चैव कर्माणि' यह अवधारण असङ्गत. हो 
. आएगा | 'कार्यभेदात्‌ तेषु' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस प्रसङ्ग में उपपत्ति देते है 
कि यदि निष्क्रमण, प्रवेशन प्रभृति की प्रतीतियों की विभिन्नता जातिभेदमूलक न 
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रस्तीति । न, जातिसङ्झरग्रसङ्गात्‌ । निष्क्रमणादीनां जातिभेदात्‌ 

प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्ती जातिसङ्करः प्रसज्यते । कथम्‌ ? ददोर्दष्टरो- 

रेकस्मादपवरकादपवरकान्तरं गच्छतो युगपन्निष्क्रमणप्रवेशानप्रत्ययौ 

उत्क्षेपणत्वादि की तरह निष्क्रमणत्वादि जातियाँ मानी जाये तो इसमें 


साङ्कर्यं दोष होगा । (विशदार्थ यह है कि) निष्क्रमणादि क्रियाओं में यदि 
विभिन्न जातियों के. कारण अनुवृत्ति की प्रतीति और व्यावृत्ति की 


प्रतीति मानें तो इसमें साङ्र्य दोष होगा । (प्र.) किस प्रकार ? (साङ्क्यः 


दोष होगा ?) (उ.) दो द्वारों को पार करते हुए किसी एक 
व्यक्ति के एक ही गमन कर्म को देखनेवाले दो पुरुषों में से एक को 
एक ही समय उसी गमन कर्म में निष्क्रमण की प्रतीति और 
दूसरे को प्रवेशन की प्रतीति होती है । जैसे कि एक ही द्वार में जाते 
न्यायाकन्दली 

एकस्यां व्यक्तौ विरुद्वानेकजातिसमवायः प्रसज्यत इत्यर्थः । 

कथमिति पृष्टः सन्नाह-डयोर्द्रष्ट्रोरिति । दयोद्रष्ट्रोरेकस्मादपवरकादपवर- 
कान्तरं गच्छतः पुरुषस्य यौ द्रष्टारौ तयोरेकस्या व्यक्तौ 
दृष्टौ । यतोऽपयरकात्‌ पुरुषो निर्गच्छति तत्र स्थितस्य निर्गच्छतीति प्रत्ययः, 


मानकर कार्यभेदमूलक मानें, तो फिर विभिन्न उत्मैपणादिविषयक प्रतीतियों की 
उपपत्ति भी उन प्रतीतियों को कार्यभेदमूलक मानकर की जा सकती है | 

'न' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा उक्त आक्षेप का समाधान करते क हैं । 
अभिप्राय यह है कि (उत्क्षैपणत्वादि की तरह यदि) निष्क्रमणत्वादि जातियाँ भी 
मानी जायँ तो 'जातिसड्करपरसङ्ग' होगा, अर्थात्‌ एक ही व्यक्ति में विरुद्ध अनेक 
जातियों का समवाय मानना पड़ेगा । 'कथम्‌' इस पद के द्वारा पूछे जाने पर 
(अर्थात्‌ यह साङ्कर्य क्यों कर होगा ?) 'योद्रष्ट्रो' इस सन्दर्भ के द्वारा उक्त 
साङ्कर्य दोष का उपपादन करते हैं । 'हयो््रष्टो'' अर्थात्‌ एक प्रकोष्ठ हा दूसरे 
प्रकोष्ठ में जाते हुए पुरुष को जो दो देखनेवाले पुरुष हैं, उन दोनों में से एक 
पुरुष को उक्त गमनरूप क्रिया में 'निष्क्मणल' की ४4. दूसरे पुरुष को 
'प्रवेशनत्व' की प्रतीति होती है । इस प्रकार एक ही क्रिया में दोनों की प्रतीति 
होती है, अर्थात्‌ जिस प्रकोष्ठ से वह पुरुष जाता है, उस प्रकोष्ठ म॑ हे 
पुरुष को उससे जानेवाले पुरुष में 'निष्कामति' इस आका, की प्रतीति 
होती है एवं जिस प्रकोष्ठ में वह पुरुष जाता है, उस प्रकोष्ठ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


दृष्टी, तथा द्वारप्रदेशे प्रविशति निष्क्रामतीति च । यदा तु याजी दि: प्रतिसीराद्य- 

पनीतं भवति, तदा न प्रवेशनप्रत्ययो नापि :; किन्तु 
गमनप्रत्यय एव भवति । तथा नालिकायां बंशपत्रादौ पतति बहूनां 
द्रष्ट्णां युगपद्‌ दष्टा इति जातिसङ्गर- 
हुए एक ही व्यक्ति में (विरुद्ध दिशाओं में खड़े हुए दो व्यक्तियों को) क्रमश: 
'यह प्रवेश करता है! एवं 'यह निकलता है! इन दोनों प्रकार की 
प्रतीतियाँ होती हैं, (जब जात ए व्यक्ति के बीच की) प्रतिसीरा (पर्दा) 
उठा दी जाती है, तब उन्हीं दोनों व्यक्तियों को न निष्क्रमण की प्रतीति 
होती है और न प्रवेशन की प्रतीति, केवल गमन की ही प्रतीति होती है | 
इसी प्रकार बहती हुई नाली में जब बाँस प्रभृति के पत्ते गिरते हैं, तब उन 
पत्तों में एक ही समय बहुत से देखनेवालों में से किसी को भ्रमण को प्रतीति 
होती है और किसी को प्रवेशन की प्रतीति होती है। अतः निष्क्रमणत्वादि 
जातियों के मानने पर जातिसङ्कर दोष होगा |. उत्षेपणादि क्रियाओं में इस 
प्रकारका साङ्कर्य नहीं देखा जाता । अतः उत्क्षेपणादि क्रियाओं में अनुवृत्ति 
की प्रतीति और व्यावृत्ति की प्रतीति उद्कैपणत्वादि जातियों के भेद से होती 
है; किन्तु निष्क्रमणादि क्रियाओं में उक्त दोनों प्रतीतियाँ कार्यों की विभिन्नता 


न्यायकन्दली 
यत्र प्रविशति तत्र स्थितस्य प्रविश्तीति प्रत्ययः । यदि जातिकृताविमौ प्रत्ययौ दृष्टौ तदैकस्यां 
व्यक्ती दूषणं स्यात्‌ । तथा द्वारप्रदेशे 


प्रविशति निष्क्रामतीति यथैकसिमन्नेव प्रकोष्ठात्‌ प्रकोष्ठान्तरं गच्छति पुरुषे 

पूर्वापरप्रकोष्ठस्थितयोर्दष्टरोबारप्रदेझे निति प्रत्ययौ भवतः।यदा तु प्रतिसीराध- 

पनीत मध्यस्थितं जवनिकाद्यपनीतं भवति तदा न प्रवेशनप्रत्ययो नापि निष्क्रमणप्रत्ययः, 

पुरुष में 'प्रविशति' यह प्रतीति होती है । यदि निष्क्रमण और प्रवेशन 
याः 

परस्पर विरुद्ध निष्क्रमणत्व और प्रवेशनत्वादि जातियों के समावेझरूप साङ्कर्यं दोष 

की आपत्ति होगी । FU प्रविशति निष्क्रामतीति' उक्त भाष्य सन्दर्भ का 


मे रह रहनेवाले सर क्ष को उस जानेवाले पुरुष में 'पह निकलता है' इस प्रकार 
की प्रतीति होती है और जिस कोठरी में वह जाता है, उस कोठरी में 
रहनेवाले दूसरे पुरुष को उसी पुरुष में 'यह आता है' .इस प्रकार की प्रतीति 
होती है । 'यदा ण, प्रतिसीराद्यपनीतम्‌' अर्थात जब बीच का पर्दा (या 
दीवाल जिससे कोठरियाँ बनती है) हटा दिया आता हैं , उस समय उसी पुरुष में 
न 'निकलने' की और न 'आने' की प्रतीति होती है, केवल 'चलने' की ही 
` प्रतीति होती है | अतः वह 'गमन' रूप क्रिया ही है, उसी में उपाधि भेद से 
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प्रसङ्गा । न चैवमुत्केपणादिषु प्रत्ययसङ्करो दृष्टः । तस्मादुत््तेप- 
णादीनामेव जातिभेदात्‌ प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्ती, निष्क्रमणादीनां 
तु कार्यभेदादिति । कथं युगपत्‌ प्रत्ययभेद इति चेत्‌ ? अथ मतं यथा 
जातिसड्रों नास्ति, एवमनेककर्मसमावेशोऽपि नास्तीत्येकस्मिन्‌ कर्मणि 
युगपद्‌ द्रष्टूणां भ्रमणपतनप्रवेशनप्रत्ययाः कथं भवन्तीति ? अत्र 
ब्रूमः - न, अवयवावयविनोर्दिग्विशिष्टसंयोगविभागानां भेदात्‌ । यो 
से होती हैं ।(प्र.) एक ही समय (एक ही क्रिया में) उक्त विभिन्न प्रतीतियाँ 
कैसे होती हैं ?(विशदार्थ यह है कि) जिस प्रकार (उल्षेपणत्वादि जातियों 
के मानने में) जातिसङ्कररूप दोष सम्भव नहीं है, (उसी प्रकार) एक ही 
समय एक ही वस्तु में (निष्क्रमण, प्रवेशनादि) अनेक कर्मों का रहना भी 
सम्भव नहीं है, फिर एक ही समय एक ही द्रव्य में अनेक देखनेवाले 
को (भी) भ्रमण, पतन और प्रवेशन विषयक प्रतीतियाँ कैसे हो सकती हैं ? 
(उ.) इस प्रश्‍न के समाधान में हम लोगों का कहना है कि नहीं (अर्थात्‌ 
उक्त प्रतीतियाँ असम्भव नहीं हैं); क्योंकि एक ही वस्तु में एक ही 
समय भ्रमणादि की उक्त प्रतीतियाँ नाली में गिरे पत्ते प्रभूति अवयवी और 
उनके अवयवों की विभिन्न दिशाओं में उत्पन्न हुए संयोग-विभागादि 
कार्यों की विभिन्नता से होती हैं । देखनेवालों में से जो व्यक्ति पाव से 
क्रमशः प्रदेश के अवयवों के दिवग्रदेशों के साथ संयोगो और विभागों को 
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किन्तु गमनप्रत्यय एव भवति । तस्मादू गमनमेव, तत्रोपाधिकृतश्च प्रत्ययभेद इत्यभिः 
प्रायः । 

उदाहरणान्तरमाह-तथा नालिकायामिति | नारिकेति गर्तस्या- 
भिधानम्‌ । स्वपक्षे विशेषमाह-न चैवमिति । उपसंहरति-तस्मादिति | 
एकदैकस्मिन्‌ द्रव्ये तावदेकमेव कर्म भवति, तत्र कथ 


'निष्क्रमण' प्रत्यय और 'प्रवेशन' प्रत्यय प्रभृतिं विभिन्न प्रत्यय होते हैं | तया 
ययात इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इसी प्रसङ्ग में दूसरा दृष्टान्त दिखलाया गया 
| 'नालिका' गडूढे को कहते हैं । | 
'न चैवम्‌' इत्यादि से पूर्वपक्ष की अपेक्षा अपने सिद्धान्तपक्ष में अन्तर बि 
हैं | 'तस्मात्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा: इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं | कु 
सन्दर्भ के द्वारा यह आक्षेप करते हैं कि यदि एक समय एक द्रव्य में पक ही गा 
सकती है, तो फिर एक ही समय अनेक कर्मों की कैसे होगी ? 'अथ मतम्‌ 
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हि द्रष्टा अवयवानां पाइर्वतः पर्यायेण दिक्ग्रदेशैः संयोगविभागान्‌ पश्यति तस्य 
श्रमणप्रत्ययो भवति, यो ह्यवयविन ऊरध्वप्रदेशैर्विभागमधःसंयोगं चावेक्षते तस्य 
पतनप्रत्ययो भवति । यः ` पुनर्नालिकान्तर्देशे संयोगं बहिर्देशे च विभागं 
प्यति, तस्य प्रवेशनप्रत्ययो भवतीति सिद्धः कार्यभेदान्निष्क्रमणादीनां प्रत्ययभेद 
इति । भबतूत्क्षेपणादीनां जातिभेदातू प्रत्ययभेदः, निष्क्रमणादीनां तु कार्य- 
भेदादिति । 


देखता है, उसे उनमें भ्रमण की प्रतीति होती है । जो पुरुष अवयवी का 
ऊपर के देशों के साथ विभाग और नीचे के प्रदेश के साथ संयोग इन 
दोनों को देखता है, उसे उनमें पतन क्रिया की प्रतीति होती है । जो 
पुरुष उस अवयवी का नाली के भीतर के प्रदेश के साथ संयोग एवं 
ऊपर के देश के साथ विभाग को देखता है, उसे उसी अवयवी में 
प्रवेशन की प्रतीति होती है । इस प्रकार कार्यो के भेद से विभिन्न प्रकार 
की अनुवृत्ति की प्रतीतियाँ और व्यावृत्ति की प्रतीतियाँ होती हैं | अतः 
उत्क्षेपणादि क्रियाओं में उत्लेपणत्वादि जातियों की विभिन्नता से ही 
विभिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीतियों और व्यावृत्तिप्रतीतियों के होने पर 
भी निष्क्रमणादि क्रियाओं में कार्यों की विभिन्नता से ही अनुवृति की 
प्रतीतियाँ और व्यावृत्ति की प्रतीतियाँ होती हैं । 
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इत्याह-कथमिति | तद्‌ बिवृणोति-अथ मतमित्यादिना । अत्र ब्रूम इति सिद्धन्तोपक्रमः । 
यत्‌ त्वयोक्तं तन्न, अबयवानामवयविनङ्च दिग्देशविशिष्टानां संयोगविभागानां भेदात्‌ । 
अस्य सुगमं विवरणम्‌ । अवयवकर्मसु पाइर्वतः संयोगविभागकारणेषु भ्रमणप्रत्ययः, 
'अवयविक्रियायां कार्यभेदात्‌ पतनप्रवेशञनप्रत्ययावित्यर्थः । 

इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इसी 'आक्षेपग्रन्य' का विवरण देते हैं । 'अत्र ब्रूमः' इत्यादि 
ग्रन्य से इस प्रसङ्ग में अपना सिद्धान्त कहने का उपक्रम करते हैं । अर्थात्‌ तुमने 
जो आक्षेप किया है, वह ठीक नहीं है; क्योंकि विभिन्न दिग्देशों में विद्यमान 
अवयवों और अवयवियों के संयोग और विभाग भी विभिन्न ही होते हैं । इस 
भाष्यग्रन्थ की व्याख्या सुलभ है । अभिप्राय यह है कि अवयवों के संयोग और 
विभाग इन दोनों की कारणीभूत क्रियायें जब पाडर्व में होती हैं, तो उनमें 'भ्रमण' 
का व्यवहार होता है । एवं अवयवी की क्रिया से होनेवाले विभिन्न कार्यों से उसी 
में 'पतन-प्रवेशनादि' की प्रतीतियाँ भी होती हैं | 
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अथ गमनत्यं किं कर्मत्वपर्यायः ? आहोस्विदपरं सामान्यमिति ? कुतस्ते 
संशयः ? समस्तेषूत्क्षेपणादिषु कर्मप्रत्ययवद्‌ गमनप्रत्ययाविशेषात्‌ कर्मत्वपर्याय 
इति गम्यते । यतस्तूत्कषेपणादिवद्‌ बिशेषसंज्ञयाभिहितं तस्मादपरं सामान्यं 
स्यादिति । 


(प्र.) गमनत्व शब्द और कर्मत्व शब्द ये दोनों क्या एक ही अर्थ के 
वाचक हैं ? या गमनत्व नाम की (कर्मत्व व्याप्य) अलग स्वतन्त्र जाति 
है ? (उ.) दु यह संशय ही क्यों कर हुआ ? (प्र.) यतः उत्तैपणादि 
सभी क्रियाओं में 'यह कर्म है' इस आकार की प्रतीति की तरह सभी 
क्रियाओं में समान रूप से गमनत्व की भी प्रतीति होती है, इससे ऐसा 
आभास होता है कि कर्मत्व और गमनत्व ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के 
वाचक हैं । एवं यतः उस्षेपणादि की तरह 'गमन' नाम की भी एक 
अलग क्रिया कही गयी है, अतः यह भी अनुभव होता है कि 
का की तरह गमनत्व नाम की भी कर्मत्व व्याप्य एक स्वतन्त्र 
जाः | 
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भवतूल्मेपणादीनां जातिभेदात्‌ प्रत्ययभेदः | अथ गमन किं कर्मलपर्याव:, आहोस्वि- | 


दपरं सामान्यमिति । सिद्धान्ती पृच्छति-कुतस्ते संशयः ? संशयोञ्तानुपपत् इत्यभिप्रायः । 
परः संशयमुपपादयति-समस्तेष्विति । उल्मेपणादिषु सर्वषु यथा कर्मप्रत्यंयश्वलनात्म 
कताप्रत्ययस्तथा तेषु गमनप्रत्ययः, ऊर्ध्व गच्छत्यधो गच्छति मूलप्रदेश गच्छत्यग्रदेशं गर्छः 
तीति प्रत्ययो भवतीति । तेन गमनत्यं कर्मत्वपर्याय इति गम्यते, समस्तभेदव्यापकत्वात्‌ । 
यतस्तूत्लेपणादिवद्‌ गमनमपि पृथगभिहितं विशेषसंज्ञया, तस्माद्‌ गमनत्वमपर सागा स्यात्‌, 

पूर्वपक्षवादी 'अथ गमनत्वम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से पूछते हैं कि मान लिया कि 
उल्षेपणादि कर्मों की विभिन्न प्रतीतियाँ उल्लेपणबादि विभिन्न जातियों 
कारण ही होती हैं; किन्तु यह 'गमनत्व' कौन-सी वस्तु है ? क्या यह कर्मत्व ल 
का ही दूसरा नाम है ? अथवा कर्मत्व जाति से भिन्न यह कोई अलग ही हे 
है ? 'कुतस्ते संशयः ?' इस वाक्य के द्वारा सिद्धान्ती पूर्वपक्षवादी से है 
हैं कि तुम्हें यह संशय ही क्यों कर हुआ ? अर्थात्‌ यह संशय यहाँ युक्त नहीं BS 
'समस्तेषु' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा पूर्वपक्षवादी अपने संशय का उपपादन र 
हैं । अभिप्राय यह है कि उल्लोपणादि सभी क्रियाओं मे 
'कर्मप्रत्यय' अर्थात्‌ चलनस्वरूपता की प्रतीति होती है, उसी प्रकार य ळय जात 
अर्थात्‌ ऊपर की ओर जाता है, नीचे की और जात है मूलप्रदेश में जाता 
है, अग्रप्रदेश में जाता है, इत्यादि गमनविषयक प्रतीतियाँ 


भी होती हैं, अतः... 
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न, कर्मत्वपर्यायत्वात्‌ . । आत्मत्वपुरुषत्ववत्‌ कर्मत्वपर्याय एव गमनत्यमिति । 
अथ विशेषसंज्ञया किमर्थ गमनग्रहणं कृतमिति ? न, भ्रमणाद्यव- 
रोधार्थत्यात्‌ । उत्स्रेपणादिशब्दैरनवरुद्वानां . भ्रमणपतनस्पन्दनादी- 
(उ.) नहीं (अर्थात्‌ उक्त संशय का यहाँ कोई हेतु नहीं है); क्योंकि 
गमनत्व और कर्मत्व दोनों ही शब्द एक ही जाति के वाचक हैं । जैसे 
कि आत्मत्व और पुरुषत्व ये दोनों ही शब्द एक ही जाति के वाचक हैं, 
. उसी मल शब्द और कर्मत्व शब्द दोनों एक ही जातिरूप अर्थ 
वाचक हैं । | 
( प्र.) फिर (उद्षेपणादि की तरह 'गमन' रूप) विशेष नाम के द्वारा 
गमन का उपादान क्यों किया गया है ? (उ.) नहीं, (अर्थात्‌ गमन 
शब्द से गमनरूप क्रिया का अभिधान गमनत्व को कर्मत्वव्याप्य 
अतिरिक्त जातिरूप समझाने के लिए नहीं है, किन्तु) भ्रमणादि क्रियाओं के 
संग्रह के लिए है |(विशदार्थ यह है कि) उत्क्षेपणादि नामों के द्वारा संगृहीत. 
न्यायकन्दली 
तस्य सङ्घीर्तनात्‌ । एवमुपपादिते परेण संशये सति मुनिः 
प्राह-नेति. | न कर्तव्यः संशयः, कुतः ? गमनत्वस्य कर्मत्वपर्यायत्वात्‌ । एतद्‌ 
ति- कर्मत्वपर्याय एव गमनत्वमिति । यथात्मत्वस्य पर्यायः 
छरुषत्व समस्तभेदव्यापकत्वात्‌, तथा गमनत्यं कर्मत्वस्य पर्यायः । अथ किमर्थं 
उथग्‌ गमनग्रहणं कृतम्‌ ? इति चोदयति-अथेति । 
समझते हैं कि कर्मत्व का ही दूसरा नाम गमनत्व है । अर्थात्‌ गमनत्व और कर्मत्व 
एक ही वस्तु हैं; क्योंकि क्रियाओं के जितने भी प्रकार हैं, उन सबों में गमनत्व 
की प्रतीति होती है, अतः गमनत्व और कर्मत्व एक ही वस्तु हैं । 'गमनत्व और 
कर्मत्व दोनों विभिन्न जातियाँ है' इस प्रसङ्ग में यह युक्ति है कि उत्केपणादि विभिन्न 
क्रियाओं की पङ्क्ति में ही 'विशेष' नाम के द्वारा गमनरूप क्रिया का भी अलग से 
उल्लेख किया गया है, अतः समझते हैं.गमनत्व नाम की कोई कर्मत्वव्याप्य अलग 
ही जाति है (अतः उक्त संशय होता है); क्योंकि क्रियाओं के अवान्तर भेदों का 
जहाँ निरूपण किया गया है, वहीं गमन का भी उल्लेख है | 
रस प्रकार पूर्वपक्षी के द्वारा संशय का उपपादन किये जाने पर 'न' इत्यादि सन्दर्भ 
के द्वारा (प्रशस्तदेव) मुनि ने अपना उत्कृष्ट उत्तर कहा है कि उक्त प्रकार से संशय 
क नहीं है, यतः गमनत्व और कर्त्व ये दोनों ही एक ही नाति के विभ 
'आलत्वपुरुषत्ववत्‌ एव गमनत्वम्‌' इत्यादि र द्वारा 
इसी का विवरण देते हैं | अर्थात्‌ जिस प्रकार पुरुष के जितने भी भेद हैं, उन सबों 
जलल का व्यवहार होने के कारण आलत्व और पुरुषत्व एक ही जाति के दो नाम 
हैं, उसी प्रकार गमनत्व और कर्मत्व भी एक ही जाति के दो नाम हैं | 'अथ' इत्यादि 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ७११ 
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नामवरोधार्थ गमनग्रहणं कृतमिति । अन्यथा हि यान्येव चत्वारि 
बिश्रेषसंज्ञयोक्तानि तान्येव सामान्यविशेषसंज्ञाविषयाणि प्रसज्येरन्निति । 
अथवा अस्त्यपरं सामान्यं गमनत्वम्‌, अनियतदिग्देश- 


न होनेवाले भ्रमण, पतन, स्पन्दनादि क्रियाओं के संग्रह के लिए ही 'गमन' | 


शब्द का उपादान किया गया है । यदि ऐसी बात न होती-भ्रमणादि क्रियाओं 
के संग्रह के लिए 'गमन' शब्द का उपादान न किया जाता-तो जो भी 
चार कर्म उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुञ्चन और प्रसारण इन चार नामों 
से कहे गये हैं, उतने ही कर्म समझे जाते (फलतः उत्मैपणादि चार क्रियाओं 
से भिन्न भ्रमणादि क्रियाओं का अभाव हीं समझा जाता) | अथवा (कर्मत्व 
से भिन्न) गमनत्व नाम का अलग सामान्य ही मान लें, जो अनियमित 
दिशाओं और अनियत देशों में संयोगों और विभागों के उत्पादक 
न्यायकन्दली 

उत्तरमाह-नेति । उत्मेपणादिशब्दैरनवरुद्धा न संगृहीता भ्रमणादयः । यदि गमन- 
ग्रहण न क्रियेत, तदाः तेषां. कर्मत्वेन सङ्ग्रहो न स्यात; किन्तु विशेषसंज्ञयो- 
दिष्टानामुत्लेपणादीनामेव परं कर्मत्वसंज्ञाविषयत्यं भवेत्‌ । भ्रमणादयो5पि च कर्मत्वेन 
लोकप्रसिद्धाः, अतस्तेषां परिग्रहार्थ पृथग्‌ गमनग्रहणं कृतमिति अनाथः । 

अथवा अस्त्वपर' सामान्यं गमनत्वम्‌, तत्‌ केषु वर्तते, तत्राह-अनियतेति । 
पङ्क्ति से पूर्वपक्षी यह आक्षेप करते हैं कि (उत्हेपणादि की तरह) विशेष नाम के 
द्वारा गमन का उल्लेख क्यों किया गया है? गे बयां से इसी आशेप का उता 
दिया है | अर्थात्‌ यदि गमन शब्द का उल्लेख (उल्लेपणादि शब्दों की पङ्क्ति 
न किया जाता तो जिन भ्रमणादि क्रियाओं का अवरोध (संग्रह) pa शब्दो 
के द्वारा सम्भव नहीं है, उस सबों का कर्म में संग्रह न हो सकता । (गमनशब्दघटित 
उक्त वाक्य से केवल) उत्वेपणादि क्रियाओं का ही संग्रह होता; किन्तु उत्मैपणादि 
से भिन्न प्रमणादि क्रियाओं में भी कर्मत्य का व्यवहार ठोक में होता है । अतः 
सबों के संग्रह के लिए ही 'गमन' शब्द का उल्लेख किया गया है । यही उक्त 
(सिद्धान्त भाष्य) ग्रन्थ का अभिप्राय है । उ 

'अथवा अस्त्वपरं सामान्यं गमनत्वम्‌' (अर्थात्‌ गमनल को भी नहीं है) । क 
तरह कर्मत्व का अवान्तर सामान्य ही मान लें, तब भी कोई बा र ।अनियत' 
गमनत्व (कर्मत्वव्याप्य) जाति किन कर्मो में रहती है ? इसी प्रश्‍न का उत्तर प 
इत्यादि सन्दर्भ से दिया गया है । तो फिर 


उल्लोपणादि कर्मी में गमन की प्रतीत | 


७१२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 
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संयोगविभागकारणेषु . भ्रमणादिष्वेव वर्तते, गमनशब्दश्चोत्भेपणादिषु भाक्तो 
द्रष्टव्यः , स्वाश्रयसंयोगविभागकर्तृत्यसामान्यादिति । 


भ्रमणादि क्रियाओं में ही नियमित रूप से रहता है । भ्रमणादि क्रियाओं 
में अभिधावृत्ति के द्वारा प्रयुक्त होनेवाले 'गमन' शब्द का जो उत्क्षेपणादि 
क्रियाओं में भी प्रयोग होता है, उसका कारण है दोनों क्रियाओं में. 
समान रूप से संयोग और विभाग को उत्पन्न करने की स्वतन्त्र क्षमता, 
इसी क्षमता या कर्त्तत्वरूप सादृश्य के कारण ही उद्केपणादि में भी गमन 
शब्द का प्रयोग होता है । अतः उत्क्षैपणादि क्रियाओं में गमन शब्द का 
प्रयोग गौण है । । ` 

च्यायकन्दली 
कुतसतर्हुत्स्तेपणादिषु | गमनप्रत्ययः ? अत आह-गमनराब्दरचेति | गमनशब्दग्रहणस्योप- 
लक्षणार्थत्वाद्‌ गमनप्रत्यय उत्मेपणादिषु भाक्तो दष्टव्यः । उपचारस्य बीजमाह-स्वाश्रय- 
संयोगविभागकर्तृत्वसामान्यादिति । गमनं स्वाश्रयस्य संयोगविभागो करोति, उत्क्तेपणा- 
दयोऽपि कुर्वन्ति, एतावता साधर्म्यणोत्क्षेपणादिषु गमनव्यवहारः । अनेन साधर्म्येण गमने 
कस्मादुत््ेपणादिव्ययहारो न भवति ? पैङ्गयपाटलत्यादिसाधर्म्येण बह्लावपि माणवकव्यवहारः 
क्यों कर होती है ? इस प्रश्‍न का समाधान 'गमनशब्दस्तु' इत्यादि से किया गया 
है । अर्थात्‌ उत्मैपणादि काँ में प्रयुक्त गमन शब्द उपलक्षणार्थक है, अतः 
उल्लोपणादि के प्रत्ययों के लिए गमन शब्द के प्रयोग को गौण (लाक्षणिक) ही 
समझना चाहिए । 'स्वाश्रयसंयोगविभागकर्तृत्वसामान्यात्‌' इस वाक्य के द्वारा प्रकृत 
में लक्षणा का प्रयोजक धर्म (लक्ष्यतावच्छेदक) दिखलाया गया . है । अर्थात्‌ जिस 
प्रकार गमन अपने आश्रयीभूत द्रव्य में संयोग और विभाग को उत्पन्न करता है, 
उसी प्रकार उत्केपणादि क्रियायें भी अपने आश्रयीभूत द्रव्यों में संयोगों और 
विभागों को उत्पन्न करती हैं, इस सादृइय के कारण ही उ््पणादि क्रियाओं में भी 
गमन शब्द का गौण प्रयोग होता है । 

(प्र.) तो फिर इसी साधर्म्य के कारण गमन में उत्केपणादि शब्दों का भी गौण प्रयोग 
क्यों नहीं होता ? (उ.) 'अग्निर्माणवकः' इत्यादि प्रयोग के द्वारा जिस प्रकार माणवक 
में अग्नि पद का गौण व्यवहार तेजस्वित्वादि धर्मों के कारण होता है, उसी प्रकार 
पङ्गलवर्ण और रक्तवर्ण रूप सादृश्य के कारण अग्नि में माणवकं:का गौण व्यवहार 
भी क्यों नहीं होता ? यदि इसका यह परिहार उपस्थित करें कि केवल हेतु है, अतः 
उपचार की कल्पना.नहीं की जाती; किन्तु उपचार या व्यवहार होने पर ही कारण 

की कल्पना की जाती है (अतः लोक में अग्नि में माणवक शब्द का व्यवहार न होने कें 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ल 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

सठ्मत्ययकर्मविधिः । जल कथम्‌ ? चिकीर्षितेषु यज्ञाध्ययनदानकृष्यादिषु यथा 
हस्तमुत््षप्तुमिच्छत्यपक्षेप्तुं या, तदा हस्तवत्यात्मप्रदेशे प्रयत्नः सञ्जायते । तं 
प्रयत्नं गुरुत्वं चापेक्षमाणादात्महस्तसंयोगाद्वस्ते कर्म भबति, हस्तवत्‌ 
सर्वशरीराबयवेषु पादादिषु शरीरे चेति । 

सत्रत्यय अर्थात्‌ प्रयत्न सें उत्पन्न क्रिया की उत्पत्ति की विधि कहते 
हैं । (प्र. कैसे ? अर्थात्‌ यह सद्रत्यय रूप कर्म किस प्रकार उत्पन्न होता 
है ? (उ.) यज्ञ, अध्ययन, दान अथवा. कृषि प्रभृति कर्म के उत्पादन 
की इच्छा होने पर हाथ को नीचे या ऊपर करने के लिए आला के 
हाथवाछे प्रदेश में प्रयल की उत्पत्ति होती है | इसी प्रकार इस प्रयल, 
गुरुत्व एवं आत्मा और हाथ के संयोग इन तीनों कारणों से हाथ में 
क्रिया की उत्पत्ति होती है हाथ की तरह शरीर के पैर प्रभृति 
अवयवों में एवं शरीररूप अवयवी में भी क्रिया की उत्पत्ति होती है । 

न्यायकन्दली 


कस्मान्न भवति ? अथोच्यते । न कारणसद्वावे सत्युपचारकल्पना; किन्तु स्थिते व्यवहारे 
कारणकल्पनेति । एवं चेदत्रापि स एव परिहारः । 

सत्प्रत्ययकर्मविधिः -प्रयत्नपूर्वककर्मप्रकारः कथ्यत त्यर्थः । कथमिति 
पृष्टः सन्नाह-चिकीर्षितेष्वति । यज्ञादिषु कर्तुमभिप्रेतेषु सत्यु यदा पुरुषो 
हस्तमुत््पतुमिच्छति, तदा हस्तवत्यात्मप्रदेशे प्रयत्नो जायते । तं प्रयलं निमित्त- 
कारण भूतमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादसमवायिकारणा्धसते कर्म भवति | 
कारण उक्त प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता) | (उ.) तो फिर प्रकृत में मेरे लिए भी 
यही परिहार है । अर्थात्‌ लोक में उत्मैपणादि क्रियाओं में गमन का व्यवहार होता 
है, अतः उस व्यवहार के लिए हेतु की कल्पना करते हैं । गमन में उल्लोपणादि 
का व्यवहार लोक में नहीं होता है, अत: उसके लिए किसी चर्चा की आवश्यकता 
नहीं है । | 

'सत्रत्ययकर्मविधि:' अर्थात्‌ प्रयल के द्वारा उन्न कर्म की उत्पति की ST कहते 
हैं । 'किस प्रकार ?' यह पूछे जाने पर 'चिकीर्षितेषु' इत्यादि सन्दर्भ 2. दर 
उपपादन करते हैं । यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान पुरुष को अभिप्रेत रहने पर ५ 
लिए वह जिस समय हाथ को ऊपर की ओर उठाता है, उस समय सा यु 
हाथवाले प्रदेश में प्रयत्न उत्पन्न होता है । इस प्रयलरूप 


क्रिया उत्पन्न होती है, जिसका असमवायिकारण आला और हाथ का संयोग है । े 


Rr 


७१४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ . [ कर्मनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तत्सम्बद्धेष्षपि कथम्‌ ? यदा हस्तेन मुसलं गृहीत्वेच्छां करोति 
'उत्क्षिपामि हस्तेन मुसलम्‌' इति, तदनन्तरं प्रयलस्तमपेक्षमाणा- 

(प्र.) शरीर और उनके अवयवों से संयुक्त द्रव्यं में कैसे ? (क्रिया उत्पन्न 
होती है ?) (उ.) जब मूसल को हाथ में लेकर कोई यह इच्छा करता है कि 
'मैं हाथ से मूसल को ऊपर की ओर उछाहूँ' उसके बाद प्रयल की उत्पत्ति 
होती है । इस प्रयल और हाथ एवं आत्मा के संयोग इन दोनों से उसी 

न्यायकन्दली 
सत्यपि प्रयत्ने गुरुत्वरहितस्य उत्क्षेपणा पक्षेपणयोरशक्यकरणत्याद्‌ गुरुत्वस्यापि 
कारणत्वम्‌ । हस्तवत्सर्वशरीरावयवेषु पादादिषु शरीरे चेति । पादे कर्मोत्पत्तौ 
' पादवत्यात्मप्रदेशे प्रयत्नो निमित्तकारणम्‌, पादात्मसंयोगो5- समवायिकारणम्‌ । एवं सर्वत्र 
शरीरावयवक्रियोतत्तौ द्रष्टव्यम्‌ । शरीरक्रियोत्पत्तावपि शरीरात्मसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌, 
शरीरवदात्मप्रदेशे प्रयत्नो निमित्तकारणम्‌ । 

तत्सम्बद्धेषु शरीरसम्बद्वेषु, आरीरावयवसम्बद्धेष्यपि कथं कर्मोत्पत्तिरिति 
प्रनार्थः । यदा हस्तेन मुसलं गृहीत्ेच्छां करोति 'उत्क्षिपामि हस्तेन मुसलम्‌'. 
इति, तदनन्तरं तस्या इच्छाया अनन्तरम्‌, प्रयत्नः हस्तेन मुसलमूर्ध्वमुल्ति- 
` पामीति हस्तमुसलयोर्युगपतुत्क्तेपणेच्छातः प्रयतो जायमानस्तयोर्युगपदुत्तेपण- 

प्रयत्न के रहते हुए भी गुरुत्व से सर्वथा रहित द्रव्य का ऊपर उठना या नीचे 
गिरना नहीं होता, अतः गुरुत्व भी उसका कारण है । 'हस्तवत्‌ सर्वशरीरावयवेषु 
पादादिषु शरीरे चेति' अर्थात्‌ पैर में जो क्रिया की उत्पत्ति होगी, उसमें आला के 
पादवाले प्रदेश में उत्पन्न प्रयत्न निमित्तकारण होगा एवं पैर और आत्मा का संयोग 
असमवायिकारण होगा । इसी प्रकार यह भी समझना चाहिए कि शरीर (रूप 
अवयवी) में जो क्रिया की उत्पत्ति होगी, उसका असमवायिकारण शरीर और 
आला का संयोग ही होगा और आत्मा के शरीरवाले प्रदेश में उत्पन्न प्रयत्न उसका 
निमित्तकारण होगा । 

'तत्सम्बद्धेषु' इत्यादि प्रश्नवाक्य का अभिप्राय यह है कि शरीर के साथ और उसके 
अवयवों के साथ सम्बद्ध. अन्य द्रव्यो में क्रिया की उत्पत्ति किस क्रम से होती है ? 
यदा हस्तेन मुसलं गृहीत्वेच्छां करोति-उक्तिपामि हस्तेन मुसलमिति' अर्थात्‌ जिस 
समय हाथ में मूसल को लेकर पुरुष यह इच्छा करता है कि 'मैं मूसल को ऊपर की 
तरफ उछालूँ' 'तदनन्तरम्‌' अर्थात्‌ उसके बाद 'प्रयल:' अर्थात्‌ 'हाथ से मूसल की 
लेकर मैं ऊपर की तरफ उछालूँ' हाथ और मूसल को एक ही समय ऊपर की तरफ | 
उछाल्ने की इस आकार की इच्छा से उन्न होनेवाला प्रयल, हाथ और मूसल को एक 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ त 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दांत्महस्तसंयोगादू यस्मिन्नेव काले हस्ते उत्क्षेपणकर्मोत्यथते, तस्मिन्रेव काले 
तमेव प्रयत्नमपे क्षमाणाद्धस्तमुसलसंयोगान्मुसले5पि कर्मेति । 

ततो दूरमुत्किप्ते मुसले तदर्थच्छा निवर्तते । 2 


सथते । तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणाद यथोक्तात्‌ सं 2 
युगपदपंक्षेपणकर्मणी भवतः, ततोऽन्येन मुसलकर्मणोलूखल- 
समय हाथ में क्रिया उत्पन्न होती है । एवं उसी समय प्रयल और हाथ 
एवं मूसल के संयोग इन दोनों से मूसल में भी क्रिया उतपन्न होती है । 
इसके बाद उस मूसल के दूर फेंके जाने पर उस मूसह विषयक इच्छा 
का नाश हो जाता है । फिर उसी के अपक्षेपण (नीचे ले आने) की 
इच्छा उत्पन्न होती है । इसके बाद प्रयल एवं उक्त (आत्मा और हाथ के) 
संयोग इन दोनों से एक ही समय हाथ और मूसल दोनों में ही अपक्षेपण- 
रूप क्रिया उत्पन्न होती है । मूसल की इस अन्तिम क्रिया से ऊखल में 
मूसल का अभिघात नाम का संयोग उत्पन्न होता है | उस कर्म और 


न्यायकन्दली 


समर्थो विशिष्ट एव जायते । तं प्रयतं विशिष्ट निमित्तमपेक्षमाणादात्हस्तसंयोगात्‌ समवायि- 
कारणाद्‌ यस्मिन्नेव काले हस्ते उत्मेपणकर्मापयते, तसिमन्ेव काले तमेव प्रयलमुभयार्थमुपज्न- 


दूरमुत्किप्ते मुसले तदर्थेच्छा निवर्तते उत्लेषणेच्छा लवते । पुनरप्यपक्षेपणेच्छोसद्यते 
४ | 0 


हस्तेन मुसलस्यापक्षेपणेच्छोपजायत इत्यथः pe 
उत्कषेपणप्रयत्नवद्‌ विशिष्ट एव जायते । तं च प्रयलमपेक्षमाणाद्‌ यथोक्तात्‌ र 


हो समय ऊपर की ओर उछालने के सामर्थ्य से युक्त ही उसन्न होता है । उस प्रयल- 
रूप विशेष प्रकार के निमित्तकारण से जिस समय आत्मा और हाथ के संयोगरूप 
असमवायिकारण के द्वारा हाथ में उल्लेपण. कर्म की उत्पत्ति होती है, उसी तग 
हाथ और मूसल दोनों की क्रिया कै लिए उन्न उक्त प्रयलरूप म रण हे 
ही हाथ और मूंसल के संयोगरूप i i मूसल में भी 

उत्पत्ति होती है;'क्योंकि एक ही समय हाय 

सभी कारण वर्त्तमान हैं । 'ततो दूरमुत्किप्त मुसले तदर्थच्छा निवर्तते' अर्थात्‌ 


उल्लेपण की इच्छा नहीं रह जाती । 'पुनरप्यपक्षेपणेच्छोतद्षते' अर्थात्‌ हाथ से हि 
को नीचे की ओर ले आने की इच्छा उत्पन्न होती है | 'तदनन्तर प्रयलः 
अपक्षेपण का प्रयल भी उद्ोपण के उक्त प्रक की तरह (एक ही समय हाथ आर 


मूसल को नीचे की ओर ले आने के सामर्थ्य से) युक्त ही उलन्न होता है । उक्त विशिष्ट 


७१६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
मुसलयोरभिघाताख्यः संयोगः क्रियते, स संयोगो मुसलगतवेगमपेक्ष- 
माणोऽप्रत्ययं मुसले उत्पतनकर्म करोति । तत्कर्माभिघातापेक्षं मुसले 
संस्कारमारभते । तमपेक्ष्य मुसलहस्तसंयोगोऽप्रत्ययं हस्तेऽप्युत्पतनकर्म 


अभिघात इन दोनों से मूसल में संस्कार की उत्पत्ति होती है । इस संस्कार 
के साहाय्य से मूसल और हाथ में 'अप्रत्यय' अर्थात्‌ बिना प्रयत्न के ही 
उत्क्षेपण क्रिया की उत्पत्ति होती है । यद्यपि पहले का संस्कार नष्ट हो 
गया रहता है, फिर भी मूसल और उलूखल का संयोग पटु (संस्कारजनक) 
कर्म को उत्पन्न करता है । वह संयोग ही अपनी विशिष्टता के कारण 


न्यायकन्दली 


दात्महस्तसंयोगाद्भस्तमुसल संयोगाद्धस्तमुसलयोर्युगपदपक्षेपणकर्मणी भवतः । ततोऽन्त्येन 
मुसलकर्मणोलूखलमुसलयोरभिघाताख्यः संयोगः क्रियते । अपक्षिप्तस्य मुसलस्यान्येन 
कर्मणा उलूखलमुसलसमवेतो मुसलस्योत्पतनहेतुः संयोगः क्रियत इत्यर्थः । स संयोगो 
मुसलगतवेगमपेक्षमाणोऽप्रत्ययमप्रयलपूर्वकं मुसले उतपतनकर्म करोति | वेगो निमित्त- 
कारणम्‌, मुसलं समवायिकारणम्‌ । तत्कर्माभिघातापेक्षं मुसले संस्कारमारभते उत्पतनकर्म 
स्वकारणाभिघातास्यं संयोगमपेक्षमाणं मुसले वेगमारभते । तं संस्कारमपेक्ष्य हस्तमुसल- 


प्रयलरूप निमित्तकारण के साहाय्य से कथित दोनों संयोगरूप असमवायिकारण के 
दारा अर्थात्‌ आसा और हाथ के संयोग एवं हाथ और मूसल के संयोग इन दोनों 
संयोगों से एक ही समय दो अपक्षेपण क्रियायें (अर्थात्‌ हाथ और मूसल दोनों को 
नीचे की ओर ले आने की दो क्रियायें) उत्पन्न होती हैं । "ततोऽन्त्येन मुसलकर्मणा 
उलूखलमुसल्योरभिघाताख्यः संयोगः क्रियते" अर्थात्‌ अपक्षेपण क्रिया से युक्त 
मूसल की अन्तिम क्रिया से उलूखल और मूसल इन दोनों में समवाय सम्बन्ध से 
रहनेवाले उस संयोग की उत्पत्ति होती है, जिससे मूसल का उत्पतन होता है । वह 
संयोग मूसल में रहनेवाले वेग के साहाय्य से 'अप्रत्यय' अर्थात्‌ बिना प्रयल के ही: 
उस उत्पतन फ्रिया को उत्पन्न करता है, जो मूसल में रहती है. । इस 
(अप्रत्ययक्रिया का). वेग निमित्तकारण है और मूसल समवायिकारण है । 
'तत्वर्माभिघातापेक्षं मुसले संस्कारमारभते' अर्थात्‌ वह उत्पतनरूपा क्रिया अपने 
कारणीभूत उक्त अभिघात नाम के संयोग के द्वारा मूसल में वेग को उत्पन्न करती 
है | इसी (वेगाख्य) संस्कार के साहाय्य से हाथ और मूसल का संयोगरूप असमवायि 
कारण हाथ में भी 'अप्रत्यय' अर्थात्‌ प्रयत्न से निरपेक्ष क्रिया को उत्पन्न करता 
है । (पर) मूसल में पहले की अपक्षेपण क्रिया से उत्पन्न वेग नाम का संस्कार 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ७१७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
होति । यद्यपि प्राक्तनः संस्कारो विनष्टस्तथापि मुसलोलूखलयोः ` 
: संयोगविशेषभावात्‌ तस्य संस्कारारम्भे 
साचिव्यसमर्थो भवति । अथवा प्राक्तन एव पु संस्कारोऽभिघाताद- 
संस्कार के उत्पादन का मुख्य अधिष्ठाता है । अथवा पहले का ही विशेष 
कार्यक्षम संस्कार अभिघात नाम के संयोग से नष्ट न होने के कारण 
न्यायकन्दली 


संयोगो उसमवायिकारणभूतो5प्रत्ययमप्रयलपूर्वकं हस्ते5प्युपतनकर्म करोति । योऽसौ 
प्राक्तनोऽपक्षेपणसंस्कारो ह रा मुसल्गतः सोऽप्यभिघाताद्‌ विनष्टः, तदभावे कथं मुसले5- 
भते ? अपेक्षाकारणाभावादत आहयद्यपि प्राक्तन 


: पटुकर्मोत्पादकः : 
त्पादकः । कुतः ? संयोगविशेषभावात्‌ संयोगविशेषत्वात्‌ । किमतो यथेवम्‌ ? तत्राह 
तस्य कर्मणः संस्कारारम्भे कर्तव्ये साचिव्यसमर्थो भवति, साहाय्ये समर्था भवति । 
अस्मिन पक्षे हस्तमुसलयोरुत्पतनकर्मणी क्रमेण भवतः | आशा वौगपदयग्रहणम्‌ । 

प्रकारान्तरमाह--अथवां प्राक्तन एव पः, संस्कारोऽभिघातादविश्यन्नः ` 
वस्थित इति विशिष्टकारणजत्यावतिग्रबरः स्कारः . स्पर्शबदूदव्यसंयोगेनापि 
अभिघातसंयोग के द्वारा विनष्ट हो चुका है | उस संस्कार के न रहने पर मूसल 
की वह प्रयलनिरपेक्ष क्रिया मूसल में उत्पतनक्रिया से उसन्न होनेवाले संस्कार को 
कैसे उत्पन्न कर सकती है ? क्योंकि (प्राक्तन संस्काररूप) आवश्यक कारण वहाँ 
नहीं है । इसी प्रश्‍न का समाधान 'यद्पि प्राक्तनः संस्कारों विनष्टः' इत्यादि से दिया 
गया है । इस सन्दर्भ के 'पटुकर्मोसादकः' इस वाक्य के द्वारा यह कहा गया है कि 
(मूसल और उलूखल का संयोग) ऐसे कर्म का उत्पादक है कि जिसमें (वेगाख्य) ` 
संस्कार को उत्पन्न करने की शक्ति है । कुतः ? अर्थात्‌ संयोग में ही संस्कार की 
कारणता क्यों है ? इसी प्रश्‍न का उत्तर ।संयोगविशेषभावात्‌' इस वाक्य से दिया 
गया है । अर्थात्‌ यतः वह संयोग अन्य संयोगो से 
संस्कार की उत्पत्ति होती है) । उक्त संयोग में यदि विशिष्टता है भी तो इसका 
प्रकृत में क्या उपयोग है ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'तस्यं ह 
गया है । अर्थात्‌ उस संयोग में यही है कि उसमें कुक के द्वारा वैग 
(संस्कार) के उत्पादन में साहाय्य करने का सामर्थ्य है । इस पक्ष में हाथ में और 
क में उत्तन क्रियायें क्रमशः उ CN पलव लत 
पक्षेपणकर्मणी' इत्यादि वाक्य में जो यौगपर्ण का 
केवल शीघ्रता है (अर्थात्‌ दोनों में अतिशीघ्र कर्म की उत्ति होती है | 

'अथवा प्राक्तन एव पडु: संस्कारीऽ इति इस तर 
के द्वारा उक्त प्रश्‍न का ही दूसरे प्रकार से समाधान किया गया है । अभिप्राय 


७१८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

विनइ्यन्नवस्थित इति । अतः संस्कारवति पुनः संस्कारारम्भो नास्त्यतो 
यस्मिन्‌ काले संस्कारापेक्षादभिघातादप्रत्ययं मुसले उत्पतनकर्म, तस्मिन्नेव काले 
तमेव संस्कारमपेक्षमाणान्मुसलहस्तसंयोगादप्रत्ययं हस्तेऽप्युत्पतनकर्मेत्ि । 

पाणिमुक्तेषु गमनविधिः, कथम्‌ ? यदा तोमरं हस्तेन गहीत्वो- 
त्मेप्लुमिच्छोत्प्यते, तदनन्तरं प्रयत्नः, तमपेक्षमाणाद्‌ यथोक्तात्‌ 
तब तक विद्यमान रहता है । अतः एक संस्कार से युक्त वस्तु में पुनः 
दूसरे संस्कार की उत्पत्ति को सम्भावना न रहने पर भी जिस समय 
संस्कार और अभिघात (संयोग) इन दोनों से बिना प्रयत्न के मूसल में 
उत्पतन (उत्षेपण) क्रिया उत्पन्न होती है, उसी समय उसी संस्कार और 
मूसल एवं हाथ के संयोग इन दोनों से उप्रत्यय (प्रयलाजन्य) उत्तन 
(उत्षेपण) क्रिया उत्पन्न होती है | ; 

(प्र.) हाथ से'फेंकी हुई वस्तुओं में गमन क्रिया किस प्रकार उत्पन्न 
होती है ? (उ.) जिस समय तोमर को हाथ में लेकर उसे उछालने की इच्छा 
(पुरुष को) होती है, उसके बाद प्रयल उत्पन्न होता है । आत्मा और हाथ 
के. संयोग एवं हाथ और तोमर के संयोग इन दोनों संयोगों के द्वारा उक्त 
प्रयल के साहाय्य से तोमर और हाथ में एक ही समय दो आकर्षणामक 

न्यायकन्दली ._ 

न विनश्यति । अतः संस्कारवति संस्कारान्तरारम्भो नास्ति, यतः प्राक्तना- 
पक्षेपणसंस्कारो न विनष्टः, अतः प्राक्तनसंस्कारवति मुसले संस्कारान्तरा- 
रम्भो नास्तीति प्रतीयते । यस्मिन्‌ काले संस्कारापेक्षादभिघातादद्रत्ययं मुसले 
उत्पतनकर्म, तस्मिन्नेव काले तमेव संस्कारमपेक्षमाणाद्धस्तमुसलसंयोगाददप्रत्ययं 


यह है कि वेगाख्य संस्कारः (अन्य वेगाख्य संस्कारों के कारणों से) विशेष प्रकार 
के कारणों से उसन्न होता है । अतः अत्यन्त बलवान्‌ होने के कारण (अन्य संस्कारों 
के विनाशक) स्पर्श से युक्त द्रव्य के संयोग से भी वह विनष्ट नहीं होता । यही 
कारण है कि उससे दूसरे संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती; क्योंकि पहले अपक्षेपण 
क्रियाजनित संस्कार का विनाश नहीं हुआ है । इससे यह समझते हैं कि पहले के 
संस्कार से युक्त मूसल में दूसरे संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती है । ' 'यस्मिन्‌ काले 
संस्कारापेक्षादभिघातादप्रत्ययं मुसले उत्पतनकर्म, तस्मिन्नेव काले तमेव संस्कारमपेश्ष- 
मा गाडस्तमुसल्संयोगादप्रत्ययं हस्तेऽप्युत्पतनकमेति'' इस पक्ष में हाथ और मूसल दोनों 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ Fo 


्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संयोगदयात्‌ तोमरहस्तयोर्युगपदाकर्षणकर्मणी भवतः । प्रसारिते 
च हस्ते तदाकर्षणार्थः ` प्रयत्नो निवर्तते । तदनन्तरं तिर्यगूर्ध् 
दूरमासन्नं वा क्षिपामीतीच्छा सञ्जायते । तदनन्तरं तदनुरूपः प्रयत्नस्तम- 
ेक्षमाणस्तोमरहस्तसंयोगो नोदनाख्यः । तस्मात्‌ तोमरे कर्मात 
नोदनापेक्षं तस्मिन्‌ संस्कारमारभते । ततः संस्कारनोदनाभ्यां तावत्‌ 


क्रियायें उत्पन्न होती हैं | हाथ को पसार लेने पर आकर्षण का कारण वह 
प्रयल नष्ट हो जाता है । इसके बाद 'इसको किसी पाव में या ऊपर बहुत 
दूर या निकट में ही फेंक दूँ' यह इच्छा उन्न होती है । फिर (इच्छा- 
विषयीभूत) उस क्रिया के अनुकूल प्रयल उसञ्न होता है । इसके बाद इस 
प्रयल के साहाय्य से तोमर और हाथ में नोदन नाम के संयोग की उत्पति 
होती है ।नोदन नाम के संयोग से तोमर में उत्पन्न क्रिया उस 'नोदन की 


न्यायकन्दली 


हस्तेऽप्युत्पतनकर्मेति । अस्मिन्‌ पक्ष हस्तमुसलोत्पतनकर्मणोर्बास्तवमेब यौगपथम्‌ । 
पाणिमुक्तेषु गमनविधिः कथम्‌ ? पाणिमुक्तेषु दरब्येष गमनविधिः गमनप्रकारः कथ- 
मुत्पद्यत इति प्रइने कृते सत्याह-यदा तोमरमिति | अनाकृष्योत्लेप्तुमशक्य- 
त्यात्‌ । प्रयलो निवर्तत इति तयोईस्ततोमरयोराकर्षणप्रयोजनप्रयलो तिवतति, तदिरोधि- 
प्रसारणप्रयलोत्पादादित्यरथः । तदनन्तरमिति । प्रसारणानन्तरम्‌ तिर्य लो 
वा क्षिपामीतीच्छोत्मद्यते ।तदनन्तरं तदनुरूप: प्रयल*, तिर्यव्षेपणप्रयतनो 
में ही उत्पन्न कर्म वास्तव में एक ही समय उत्पन्न होते हैं (पहले पक्ष की तरह यहाँ 
यौगपद्य का शीघ्रतामूलक गौण प्रयोग नहीं है) | | 
'पाणिमुक्तेषु गमनविधिः कथम्‌ हाथ फेंके हुए द्रव्यो की 'गमनविधि 
गमन की रीति अर्थात्‌ गमनक्रिया की उपत्ति 
प्रश्‍न किये जाने पर 'यदा a त त्त 
'युगपदाकर्षणेति' क्योंकि बिना अ 
निवर्तत इति' अर्थात्‌ हाथ और तोमर र हु के अ त 
का सम्पादन कर प्रयल तिवत हो गता रु हा 
और प्रसारण का हेतुभूत प्रयल र ह रहता है 1 फेंके 
अर्थात्‌ प्रसारण के बाद, टेढ़ा करके फेंक या ८ 
अथवा समीप में फेके, इस प्रकार की इच्छायें उत्पन्न होती हैं । 'तदनन्तर 


तदनुरूप: प्रयत्नः' इसमें प्रयुक्त 'अनुरूप' शब्द के द्वारा यह अर्थ व्यक्त होता हैं कि 


७२0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कर्माणि भवन्ति यावद्धस्ततोमरविभाग इति । ततो विभागान्नोदने निवृत्त 
संस्कारादूध्व तिर्यग्‌ दूरमासन्न वा प्रयत्नानुरूपाणि कर्माणि भवन्त्यापतनादिति | 

तथा यन्त्रमुक्तेषु गमनविधिः कथम्‌ ? यो बलवान्‌ 
कृतव्यायामो वामेन करेण धुनुर्विष्टभ्य दक्षिणेन शरं सन्धाय 


सहायता से तोमर में संस्कार को उत्पन्न करती है । इसके बाद संस्कार 
और नोदन से तोमर में तब तक क्रियायें उत्पन्न होती. रहती हैं, जब 
तक हाथ और तोमर का विभाग उत्पन्न नहीं हो जाता । इसके बाद 
विभाग से जब नोदन नाम के संयोग का नाझ हो जाता है, तब उस 
संस्कार (वेग) से पतन के समय तक पाइइव में, दूर में या समीप में 
फेंकी जाने की क्रियायें उत्पन्न होती रहती हैं । 

इसी प्रकार यन्त्र (धनुषादि) के द्वारा फेंकी हुई (शरादि) वस्तुओं 
में भी गमन क्रिया की रीति जाननी चाहिए । (प्र.) कैसे ? (उ.) 

न्यायकन्दली 
जायत इति । ऊर्ध्वक्षेपणेच्छायामूर्ध्यक्षेपणप्रयत्नो जायते । दूरक्षेपणेच्छायां महान्‌ प्रयत्नः, 
आसनक्षेपणेच्छायां च शिथिलः प्रयत्नो जायत इति तदनुरूपशब्दार्थः । तमपेक्षमाण- 
स्तोमरहस्तसंयोगो नोदनाख्यो नोषद्यस्य तोमरस्य नोदकस्य च हस्तस्य सहगमनहेतुत्वात्‌ । 
क्षात्‌ तोमरे कर्मोत्पन्नम्‌ । तत्‌ कर्म नोदना- 

पेक्षमू, तस्मिन्‌ तोमरे संस्कारमारभते । ततः संस्कारेति । तोमरस्य पतनं यावत्‌ 
संस्कारात्‌ तदनुरूपाणि कर्माणि भवन्तीत्यर्थः | 

कृतव्यायामः कृतायुधाभ्यासो वामेन करेण धनुर्विष्टभ्य गाढं गृहीत्वा 
दक्षिणेन शरं सन्धाय ज्यायां जरं संयोज्य सशरां ज्यां शरेण सह वर्तमानां 
टेढ़ा कर फेंकने की इच्छा के होने पर प्रयत्न भी तदनुकूल ही उत्पन्न होता है । 
एवं ऊपर की ओर फेंकने की इच्छा होने पर ऊपर फेंकने के अनुकूल ही प्रयल 
भी उन्न होता है | दूर फेंकने की इच्छा होने पर बहुत बड़ा प्रयत्न उत्पन्न होता 
है । समीप में फेंकने की इच्छा होने परः शिथिल प्रयत्न उत्पन्न होता है | 
'तमपेक्षमाणस्तोमरहस्तसंयोगो नोदनाख्यः' क्योंकि नोद्य जो तोमर एवं नोदक जौ _ 
हाथ, इन दोनों के साथ-साथ ही वह गमन का भी कारण है । 'तस्मात्‌' अर्थात्‌ | 
कथित उस नोदन नाम के संयोग के द्वारा उक्त इच्छानुरूप प्रयत्न के साहाय्य से 
तोमर में क्रिया की उत्पत्ति होती है । यही क्रिया नोदन संयोग की सहायता से 
तोमर में संस्कार (वेग को) उत्पन्न करती है | 'ततः संस्कारेति' अर्थात्‌ जब तक 


तोमर का पतन नहीं हो जाता, तब तक वेग से उसमें अनुरूप क्रियाओं 
छायो क वेग से उसमें नोदन के 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ७२१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ | 

सशरां ज्यां मुष्टिना गृहीत्वा आकर्षणेच्छां करोति, सज्येष्वाकर्ष- 
याम्येतद्‌ धनुरिति । तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादाक- 

हस्ते यदैवोत्पद्यते तदेव तमेव प्रयलमपेक्षमाणाद्वस्तज्याशर- 
संयोगाद्‌ ज्यायां शरे च कर्म, प्रयत्नयिशिष्टहस्तज्याशरसंयोगमपेक्ष- 
माणाभ्या ज्याकोटिसंयोगाभ्यां कर्मणी. भवतो धनुष्कोट्योरित्येतत्‌ 
धनुषादि चालन में निपुण व्यक्ति जिस समय बायें हाथ से धनुषादि को जोर 
तेपकड़कर दाहिने हाथ से उसमें तीर को लगाता है और तीर सहित धनुष 
की डोरी को म से पकड़कर उसे खींचने की इस प्रकार की इच्छा 
करता है कि मैं शर और डोरी सहित धनुष को खीचूँ' उसके बाद 
प्रयल की उत्पत्ति होती है । आत्मा और हाथ के संयोग एवं उक्त प्रयल 
इन दोनों से जिस समय आकर्षणासक क्रिया की उतपत्ति होती है, उसी 


संयोग इन दोनों संयोग प्रभृति कारणों सेडोरी और तीर दोनों Ei a क्रियायें 
उत्पन्न होती हैं । धनुष के दोनों कोणों के साथ डोरी के दोनों संयोगों से 
धनुष के दोनों कोणी में दो क्रियाओं की उतत्ति होती है । इन दोनों 
क्रियाओं की उत्पतति में प्रयल से युक्त हाथ के साथ डोरी और तीर कै 


सज्येष्वाकर्षयाम्येतद धनुरिति । जयेति 
ज्यां मुष्टिना गृहीत्वा इच्छां करोति 
धनुर्गुणस्याख्या, इषुरिति शरस्याभिधानम्‌ | या च इहच ष 
ज्येषुभ्यां वर्तत इति येष पोदार धनुरेतदाकर्षयामीतीच्छ प आ 
तदनन्तरं प्रयलस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयाग क मारे छु कर्म हस्तशर- 
तदैव तं प्रयलमपेक्षमाणाद्धस्तज्याशरसंयोगाज्ज्याय ¬ र ज्याकोटिसंयोगाभ्यां 
संयोगात्‌ । प्रयलविक्षिष्टज्याहस्तसंयोगमपेक्षमाणा*॥ 

जो पुरुष अस्त्र चलाने का अभ्यास किया हो वही 3 जब 
शब्द से अभिप्रेत है । 'वामेन करेण धनुर्विष्टभ्य अबद अर्थत धनुष की 
से धनुष को दृूढ़तापूर्वक पकड़कर दक्षिणेन शर स में लगी हुई डोरी 
डोरी में तीर को लगाकर, 'सशरां ज्यामू अर्थात्‌ तीर इच्छा करता 
को, 'मुष्टिना गृहीत्वा' अर्थात्‌ मुद्ठी से पका है । 'इषु' शब्द 
'सज्येष्वाकर्षयाम्येतद्धनुरिति' धनुष की डोरी का आ क दृषुइच 
शर (तीर) का वाचक है । 'सज्येषुधनुः यह आ ह निष्पन्न है । 'एतदाक- 
ज्येषुभ्यां वर्तत इति सज्येषु धनुः इस प्रकार की दिखलाया गया है । 'तदनन्तरं 
र्षयामि' इस ला के ळी के द्वारा प्रकृत इच्छा का अ योगत 11 


प्रयलस्तमपे त स सर्व 
ज्याहस्तसंयोगमपेक्षमाणाभ्यां ज्याकोटिसंयोगाभ्या कर्मणी प” 


७२२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


सर्वं युगपत्‌ । एवमाकर्णादाकृष्टे धनुषि नातः परमनेन गन्तव्यमिति यज्ज्ञानं 
ततस्तदाकर्षणार्थस्य प्रयत्नस्य विनाशस्ततः पुनर्मोक्षणेच्छा सञ्जायते, तदनन्तर' 
प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादात्माङ्गलिसंयोगादङ्गलिकर्म, तस्माज्ज्याङ्गलिविभागः, ततो 
विभागात्‌ संयोगविनाशः, तस्मिन्‌ विनष्टे प्रतिबन्धकाभावाद्‌ यदा धनुषि 
वर्तमानः स्थितिस्थापकः संस्कारो मण्डलीभूतं धनुर्यथावस्थितं स्थापयति, तदा 


संयोग भी सहायक हैं । ये सभी काम एक ही समय होते हैं । इस 
प्रकार कान तक धनुष के खींचे जाने पर 'इसको इससे आगे नहीं 
जाना चाहिए' इस आकार का (संकल्पात्मक) ज्ञान (उत्पन्न होता है) | 
इस ज्ञान से आकर्षण के -कारणीभूत प्रयल का विनाश हो जाता है । 
फिर उसे छोड़ने की इच्छा उत्पन्न होती है | इसके बाद तदनुकूल प्रयल 
की उत्पत्ति होती है | आत्मा और अच्जुलि के संयोग से अङ्गलि में क्रिया की 
उत्पत्ति होती है, जिसमें उक्त प्रयल का साहाय्य भी अपेक्षित होता है । 
अङ्गुलि की इस क्रिया से डोरी और अङ्गुलि में विभाग उतपन्न होता है | 
इस विभाग से (डोरी और अङ्गुलि के) संयोग का विनाश होता है। उस 
संयोग के नष्ट हो जाने पर किसी प्रतिबन्धक के न रहेने के कारण धनुष 
न्यायकन्दली 
कर्मणी धनुष्कोट्योरित्येतत्‌ सर्व युगपत्‌, कारणयौगपद्यात्‌ । एवमाकर्णादाकृष्टे धनुषि 
नातः परमनेन हस्तैन गन्तव्यमिति यद्‌ ज्ञानं तस्मात्‌ । तदाकर्षणार्थस्येति धनुरा- 
कर्षणार्थस्य प्रयस्य विनाश इति । 
ततः शरस्य गुणस्य च मोक्षणेच्छा च । तदनन्तरं प्रयलो मोक्षणार्थः, 
तमपेक्षमाणादात्ाङ्गुलिसंयोगादङ्गुलिकर्म । तस्माद्‌ ज्याङ्गलिविभागः, शरगुणाभ्याम्‌ | 
'युगपत्‌' क्योंकि सब की सामग्री एक ही समय उपस्थित है । 'एवमाकर्णादाकृष्टे 
धनुषि नातः परमनेन हस्तेन गन्तव्यमिति यज्ज्ञानम्‌' अर्थात्‌ उसी ज्ञान से . 
'तदाकर्षणार्थस्य' धनुष को अपनी ओर खींचने के लिए जो प्रयत्न था, उसका 
विनाश होता है | 
इसके बाद तीर और डोरी को छोड़ देने की इच्छा होती है, उसके बाद 
छोड़ने के अनुकूल प्रयल की उत्पत्ति होती है 'तमपेक्षमाणादालाङ्गलिसंयोगादङ्खलिकर्म, 
तस्माज्ज्याबुलिविभागः' अर्थात्‌ डोरी का शर से और अङ्गलि का डोरी से विभाग 
उसन्ग होता है | इस विभाग से शर का और डोरी का संयोग और डोरी के 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ७२३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तमेव संस्कारमपेक्षमाणाद्‌ धनुर्ज्यासंयोगाद्‌ ज्यायां शरे च कर्मोत्ययते । 
तत्‌ स्वकारणापेक्षं ज्यायां संस्कारं करोति । तमपेक्षमाण इषुज्यासंयोगो 
नोदनम्‌, त तस्मादिषाबाद्यं कर्म नोदनापेक्षमिषो संस्कारमारभते। 
तस्मात्‌ संस्कारान्नोदनसहायात्‌ तावत्‌ कर्माणि भवन्ति यावदिपुज्या- 
विभागः, विभागान्निवृत्त नोदने कर्माण्युत्तरोत्तराणीषु- 
में रहनेवाला (स्थितिस्थापक) संस्कार नमे हुये उस धनुष को पहली 
अवस्था में ले आता है । उसी समय इस स्थितिस्थापक संस्कार एवं धनुष 
और डोरी के संयोग इन दोनों से तीर में क्रिया उसन्न होती है । यह क्रिया 
अपने कारणीभूत (धनुष और डोरी के संयोग) के साहाय्य से डोरी में 
(वेगाख्य) संस्कार को उत्पन्न करती है । इस संस्कार के द्वारा तीर एवं 
डोरी इन दोनों में 'नोदन' नाम के संयोग की उत्पत्ति होती है | इस नोदन 
संयोग के साहाय्य से तीर की पहली क्रिया तीर में (वेगाख्य) संस्कार 
को उत्पन्न करती है । यह संस्कार उक्त नोदनसंयोग की सहायता से 
तब तक क्रियाओं को उत्पन्न करता है, जब तक डोरी और तीर का 


ततो विभागाच्छरगुणाङ्कुलिसंयोगविनाशस्तस्मिन्‌ संयोगे विनष्टे प्रतिबन्धकाभावाद्‌ 
यदा धनुषि वर्तमानः स्थितिस्थापकः संस्कारो मण्डलीभूतं धनुर्यथावस्थितं स्थापः 
यति । तं संस्कारमपेक्षमाणाद्‌ धनुर्ज्यासंयोगाद ज्याया शरे च क्मात्प्यते । तत्‌ 
कर्म स्वकारणापेक्षं धनुर्ज्यासंयोगापेक्षं ज्यायां संस्का वेगास्यं करोति, तं च 
संस्कारमपेक्षमाण इषुज्यासंयोगो नोदतम्‌, नोयस्येषोर्नोदकस्य गुणस्य सहगमन- 


तुत्यात्‌ । तस्माद्‌ नोदनादिषावाद्य कर्म भते । तस्मात्‌ संहा 
नोदनसहायातू र तावत्‌ यावदिषु्याविभा। क] सु 
साथ अङ्गुलि का संयोग इन दोनों संयोगों का विनाश हो जाता है | एन 
विनष्ट होने पर जिस समय धनुष में रहनेवाहा | ps ले न ह 
बन्धक के न रहने के कारण नमे हुये धनुष को अपनी ही RE क 
(उसी समय) इस स्थितिस्थापक संस्कार कें साहाय्य से ही धुर अ स्वकारणा- 
के द्वारा डोरी में और शर में क्रिया उन्न होती है | 20 क 


को 
पेक्षम' अर्थात्‌ धनुष और डोरी के संयोग का साहाय्य पाकर डोरी का हा 


और 
वेग नाम के संस्कार को उत्पन्न करता है | उसी क कि) नोद्य (परेर) जोतीर 


संयोग उत्पन्न होता है, (वह संयोग नोदनरूप हेतु 
दोनों में गमन क्रिया के उत्पादन की 
और नोदक (प्रेरक) जो डोरी इन नही सा में संस्कार को उत्पन्न करती है । 


है । इस नोदन संयोग के साहाय्य से पहली क्रियातीर 
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७२४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संस्कारादेवापतनादिति । बहूनि कर्माणि क्रमशः कस्मात्‌ ? संयोगबहुत्वात्‌ । 
एकस्तु संस्कारः, अन्तराले कर्मणोऽपेक्षाकारणाभावादिति । 


विभाग उत्पन्न नहीं हो जाता । विभाग से नोदन नाम के संयोग के 

विनष्ट हो जाने पर तीर के वेग नाम के संस्कार से ही आगे की 

क्रियायें तीर के गिरने तक होती रहती हैं । (प्र.) बहुत सी क्रियायें 

क्रमशः क्यों उत्पन्न होती हैं ? (उ.) यतः संयोग बहुत से हैं । किन्तु 

संस्कार उसमें एक ही रहता है, क्योंकि बीच में (संस्कार के उत्पादक 

प्रथम) कर्म को अपेक्षित अन्य कारणों का (सहयोग प्राप्त) नहीं है | 
न्यायकन्दली 


विभागान्निवृत्ते नोदने कर्माणि उत्तराणि संस्कारादेव वेगाख्याद भवन्ति यावत्‌ पतनम्‌, 
इषोरेतस्य च पातो गुरुत्वप्रतिबन्धकसंस्कारक्षयात्‌ । 

अत्र चोदयति-बहूनि कर्माणि क्रमशः कस्मादिति । ज्याविभक्तस्येषो- 
रन्तराले क्रमशो बहूनि कर्माणि भवन्तीति कस्मात्‌ कल्प्यते ? एकमेव कर्म 
कुतो न कल्पितमित्यभिप्राय । समाधत्ते-संयोगबहुत्यादिति । उत्तरसंयो- 
गन्तं कर्मेत्यवस्थितम्‌ । क्षिप्तस्येषोरन्तराले बहवः संयोगा दृशयन्ते । तेन बहूनि 
कर्माणि भवन्तीत्याश्रीयते । एकस्तु संस्कारः, अन्तराले कर्मणोऽपेक्षाकारणाभावात्‌ । 
नोदनाभिधातयोरन्यतरापेक्षं कर्म संस्कारमारभते न कर्ममात्रम्‌, वेगाभायात्‌ । 
नोदन से साहाय्यप्राप्त उस संस्कार से ही तब तक क्रियायें उत्पन्न होती रहती हैं, 
जब तक कि तीर और डोरी का विभाग उत्पन्न नहीं हो जाता | इस विभाग से 
जब उक्त नोदन संयोग का नाश हो जाता है, तब 'संस्कार' से ही अर्थात्‌ वेग 
नाम के संस्कार से. ही तब तक क्रियायें उत्पन्न होती रहती हैं जब तक कि तीर 
का पतन नहीं हो जाता | यह पतन गुरुत्व के प्रतिबन्धक संस्कार के नाश से 
उत्सन्न होता है । ही 

'बहूनि कर्माणि क्रमशः क॑स्मात्‌' इस वाक्य के द्वारा फिर आक्षेप करते हैं । 
उक्त आक्षेपभाष्य का यह अभिप्राय है कि डोरी से विभक्त तीर में मध्यवर्ती 
अनेक क्रियाओं की कल्पना किस हेतु से की जाती है ? एक ही कर्म की कल्पना 
क्यों नहीं की जाती ? 'संयोगबहुत्वात्‌' इत्यादि से उक्त आक्षेप का समाधान 
करते हैं । यह निश्चित है कि क्रिया की सत्ता उत्तरदेश संयोग तक रहती है | 
एवं फेके हुए तीर के बीच में बहुत से संयोग देखे जाते हैं | अतः यह कल्पना 
करते हैं कि कर्म भी बहुत से उत्पन्न होते हैं । 'एकस्तु संस्कारोऽन्तः 
राले कर्मणो5पेक्षाकारणाभावात्‌' नोदनसंयोग हो या अभिघातसंयोग हो, इन दोनों 
में से किसी एक का साहाय्य पाकर ही कर्म संस्कार को उत्पन्न करता है, केवल 
कर्म से वेगाख्य संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती । बीच में न नोदनसंयोग की 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७२५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


एवमात्माधिष्ठितेषु सद्रत्ययमसत्रत्ययं च कर्मोक्तम्‌। 
अनधिष्टितेषु बाह्येषु चतुर्षु महाभूतेष्वप्रत्ययं कर्म गमनमेव 
नोदनादिभ्यो भवति । तत्र नोदनं गुसत्वद्रवत्ववेगप्रयत्नान्‌ समस्त- 


इस प्रकार आत्मा से अधिष्ठित द्रव्यो के प्रयलजनित और अप्रयल- 
जनित दोनों ही प्रकार के कर्म कहे गये हैं । आत्मा की अध्यक्षता के 
बिना बाह्य चारों महाभूतों में बिना प्रयल के केवल नोदनादि से गमन- 
रूप क्रिया की ही उत्पत्ति होती है (उत्मैपणादि क्रियाओं की नहीं) । 
यहाँ (कथित) 'नोदन' उस संयोग विशेष का नाम है जो कभी गुरुत्व, 
्रवत्व, वेग और प्रयत्न सम्मिलित इन चार गुणों से, कभी इनमें से 
एक, दो या तीन गुणों से उत्पन्न होता है । यह विभाग को उत्पन्न न 


न्यायकन्दली 

न चान्तराठे नोदनं नाप्यभिधातः, तस्मादेक एव शरण्यासंयोगापेक्षेण शरकर्मणा कृतो 
विशिष्टः संस्कारो यावत्‌ पतनमनुवर्तते । यथा यथा चास्य कार्यकरणाच्छक्तिः क्षीयते, 
तथा तथा कार्य मन्दतरतमादिभेदभिन्नमुपजायते । यथा तरौस्तरुणस्य फलं 
्रकृष्यतेऽपकृष्यते च जीर्णस्य । Co 

उपसंहरति-- एवमिति । अनधिष्ठितेषु बाह्येषु चतुर्ष महामूतेष्यप्र्य 
गमनमेव नोदनादिभ्यो भवति । आत्मनां . सम्बन्धिनानधि- 
षठतेषुबाहोष्यप्रयलपूर्वकं गमनास्यमेव कर्म भवति, नोल्लेपणापक्षेपणादिक 
मित्यर्थः । महाभूतेषु नोदनादिभ्यः कर्म भवतीयुक्तम्‌ । अप कि नोज की 


उत्पत्ति होती है, न अभिषातसंयोग की । अतः तीर और डोरी के एक छ ग 
के साहाय्य से तीर की क्रिया के द्वारा जिस विशेष प्रकार के वेगाख्य संका 
उत्पत्ति होती है; वही तीर के पतन होने तक बराबर बना रहता है । जैसे टर 
उससे कार्य होते जाते हैं, उसकी शक्ति क्षीण होती है, एवं कार्य भी (शक्ति 
क्षीणता से) क्रमशः मन्द, मन्दतर और मन्दतम A हैं | जैसे कि तरुणवृक्ष 
का फल बढ़िया होता है और जीर्ण वृक्ष का फल थ संहार 

'एवम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस प्रसङ्ग का उपसहार करते हैं | 
"अनधिष्ठितेषु बाह्येषु चतुर्षु महाभूतेष्वप्रत्ययं गमनमेव ती स 
अर्थात्‌ आत्मारूप असाधारण आश्रय बाह्य डळ 
बिना प्रयत्न (अप्रयलपूर्वकम्‌) के (नोदनादि संयोगों के दारा) गमन र 
ही उत्पन्न होता है, उद्षेपण या अपक्षेपण प्रभृति कर्म नहीं । 


७२६. न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 


प्रशास्तपाद भाष्यम्‌ 


व्यस्तानपेक्षमाणो यः संयोगविशेषः । नोदनमविभागहेतोरेकस्य कर्मणः 
कारणम्‌, तस्माचचतुर्ष्वपि महाभूतेषु कर्म भवति । यथा पङ्काख्यायां पृथिव्याम्‌ । 
करनेवाले कर्म का ही कारण है | इस (संयोग) से चारों महाभूतों में 
क्रियाओं की उत्पत्ति होती है | जैसे कि पङ्क नाम की पृथ्वी में (नोंदन 
संयोग से क्रिया की उत्पत्ति होती है) । 

` न्यायकन्दली. 


तत्र नोदनं गुरुत्वद्रवत्वप्रयलवेगान्‌ समस्तव्यस्तानपेक्षमाणो यः संयोगविशेषः | कथं 
संयोगविशेषो नोदनमुच्यते, तत्राह-नोदनमविभागहेतो: कर्मणः कारणमिति । 
नोद्यनोदकयोः परस्परविभागं न करोति यत्‌ कर्म तस्य कारणं नोदनम्‌ । ॒ 

` किमुक्तं स्यात्‌ ? अनेन संयोगेन सह नोदको नो नोदयति नान्यथा, तेनायं 
नोदनमुच्यते । नोदनं तु क्य कर्मकारणमत्राह-यथा पड्काख्यायां पृथिव्यामिति । यदा 
पट्कस्योपरि मन्दव्यवस्थापिता प्रस्तरगुटिका क्रमशः पड्केन सममधो गच्छति । तदा 
गुरुत्यापेक्षः प्रस्तरपङ्कसंयोगो नोदनम्‌ । यदा प्रयलेन दूरमुत्थाप्य प्रम्तरेणाभिहन्यते 
पङ्कस्तदा गुरुत्वप्रयलवेगापेक्षः संयोगो नोदनम्‌, यदा जलेनाहन्यते तद्रा समस्तापेक्षः 
संयोगो नोदनमिति यथासम्भवमूह्यमिति । ( 

अभी कहा है कि पृथिव्यादि महाभूतों में नोदनादि से क्रिया की उत्पत्ति होती 

है, अतः प्रश्‍न उठता है कि यह 'नोदन' कौन-सी वस्तु है ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 
'तत्र नोदनं गुरुत्वद्रवत्वप्रयलवेगान्‌ समस्तव्यस्तानपेक्षमाणो यः संयोगविरोषः' इस 
वाक्य से दिया गया है । उक्त विशेष प्रकार के संयोग को ही नोदन क्यों कहते 
हैं ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'नोदनमविभागहेतोः कर्मणः कारणम्‌' इस वाक्य से 
दिया गया है | नोद्य और नोदक इन दो द्रव्यों में जिस क्रिया से विभाग की 
उत्पत्ति नहीं होती है, नोदन ही उस क्रिया का हेतु है । इससे क्या निष्कर्ष 
निकला ? यही कि नोदनरूप संयोग के साथ ही नोदक अपने नोद्य का नोदन 
करता है, अन्यथा नहीं । इसी कारण यह संयोग 'नोदन' कहलाता है | 
नोदनसंयोग से क्रिया की उत्पत्ति कहाँ होती है ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'यथा 
पङ्काख्यायां पृथिव्याम्‌' इस वाक्य के द्वारा दिया गया है | जिस समय पङ्क के ऊपर 
धीरे से रक्खा हुआ पत्थर का टुकड़ा क्रमशः पङ्क के साथ नीचे की ओर जाता 
है, वहाँ पत्थर और प्क का संयोगरूप नोदन केवल गुरुत्व से उत्पन्न होता है | 
जिस समय प्रयल के द्वारा पत्थर को दूर उछाल कर पड़ को आघात पहुँचाया 
जाता है, वहाँ जिस नोदन .संयोग-की उत्पत्ति होती है, उसका गुरुत्व, प्रयल और 
वेग ये तीनों कारण हैं जिस समय वही पङ्क जल के द्वारा आहत किया जाता है. 
वहां का नोदन उन सभी कारणों से उत्पन्न होता है । इसी प्रकार जहाँ जिस प्रकार 
की सम्भावना हो उसके अनुसार कल्पना. करनी याहिए । 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ | ७२७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

वेगापेक्षो यः संयोगविशेषो विभागहेतोरेकस्य कर्मणः कारणं सोऽभिघातः । 
तस्मादपि चतुर्षु महाभूतेषु कर्म भवति, यथा पाषाणादिषु निष्ठुरे वस्तुन्य- 
भिपतितेषु, तथा पादादिभिर्नुद्यमानायामभिहन्यमानायां वा । पड्ञाख्यायां 
पृथिव्यां यः संयोगो नोदनाभिघातयोरन्यतरापेक्ष उभयापेक्षो वा स संयुक्तसंयोगः, 
तस्सादपि पृथिव्यादिषु कर्म भवति । ये च प्रदेशा न नुद्यन्ते नाप्यभिहन्यन्ते 
तेष्यपि कर्म जायते । | 


'अभिघात' उस विशेष प्रकार के संयोग का नाम है जो वेग की 
सहायता से विभाग को उत्पन्न करनेवाले कर्म का कारण हो । 
अभिघात नाम के संयोग से भी चारों महाभूतों में क्रियाओं की उत्ति 
होती है । जैसे कि पत्थर प्रभृति कठिन द्रव्यों पर गिरे हुए द्रव्यो 
में (क्रिया की उत्पत्ति होती है ) एवं पैर प्रभृति से केवल छुये जाने 
पर या अभिहत होने पर पङ्क नाम की परथिवी में (कथित) नोदन और 
अभिघात नाम के दोनों संयोगों से या दोनों में से किसी एक संयोग 
से जिस संयोग की उत्पत्ति होती है, उसे 'संयुक्तसंयोग' कहते हैं । 


इस संयुक्तसंयोग से भी पृथिव्यादि भूतो में क्रिया की उत्पत्ति होती है | . 


'न्यायक-दली 

वेगापेक्षो यः संयोग एकस्य विभागकृतः कर्मणः कारणं सोऽभिघातः, 
अभिघात्याभिघातकयोः परस्परविभागो यतः . कर्मणो जायते तस्यैवैकस्य हेतुः 
संयोगविशेषः सोऽभिघातः । तस्मादपि चतुर्षु महाभूतेषु कर्म भवति । यथा पाषा- 
णादिषु निष्टुरे बस्तुन्यभिपतितेषु । नोदनं - कर्मणः कारणं न 
परस्परविभागहेतोः, एवमभिघातोऽपि परस्परविभागहेतोरेवैकस्य कर्मणः कारणं न 
परस्पराविभागहेतोरिदमुक्तमेकस्य कर्मणः कारण | 

॥वेगापेक्षो यः संयोग एकस्य विभागकृतः कर्मणः कारणं सोऽभिघातः, अर्थात्‌ 
अभिघात्य और अभिघातक इन दोनों में परस्पर विभागःकी उत्पत्ति जिस एक 
क्रिया से हो, उस क्रिया का कारणीभूत विशेष प्रकार 
'तस्मादपि चतुर्षु महाभूतेषु कर्म भवतिः यथा निष्ठुरे उ 
पतितेषु' (जिस प्रकार) परस्पर विभाग के एक क्रिया क णा. 
'नोदन' है, परस्पर विभाग के कारणीभूत एकक्रिया काकारण नोदन नहीं पक दि 
प्रकार (ठीक उससे विपरीत) अभिघात भी परस्पर विभाग के हेतुभूत क 
का ही कारण है,वह परस्पर विभाग के अहेतुभूत ५४ क्रिया का कारण नह ९. 


७२८ | न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


पृथिव्युदकयोर्गुरुत्वविधारकसंयोगप्रयत्नवेगाभावे सति गुरुत्वांद्‌ यदधोगमनं 
तत्‌ पतनम्‌ । यथा मुसलशरीरादिषूक्तम्‌ । तत्राद्यं गुरुत्वात्‌, दितीयादीनि तु 
गुरुत्वसंस्काराभ्याम्‌ । 
जो प्रदेश किसी से छुये नहीं जाते या अभिहत नहीं होते, उनमें भी 
क्रिया की उत्पत्ति होती है । 

गुरुत्व के विरोधी संयोग, प्रयल और वेग इन सबों के न रहने पर 


भी पृथिव्यादि द्रव्य केवल गुरुत्व के द्वारा जो नीचे की तरफ गिरते हैं, : 


. उस क्रिया को ही 'पतन' कहते. हैं | जैसा कि मुसल और तीर प्रभृति 

द्रव्यों में कह आये हैं । उनमें पहली क्रिया गुरुत्व से उत्पन्न होती है 

और दूसरी क्रियायें गुरुत्व और वेग दोनों से उत्पन्न होती हैं । 
न्यायकन्दली 


संयुक्तसंयोगं ब्याचष्टे-पादादिभिर्नुद्यमानायामिति । एकज प थिव्यां पादेन नुद्यमा- 
4 बा ता वा ये प्रदेशा न ते ष्वपि कर्म दृश्यते । तत्र 

चलतां  नु्यमानाभिहन्यमानभूम्रदेशैः सह संयुक्तप्रदेशसंयोगः कारणम्‌ । 
यत्राभिषातकं ह प्रदेशमभिहत्य किञ्चिदधो नीत्योत्पतति, तत्र प्रदेशान्तरक्रियाया- 
मुभयापेक्षः संयुक्तसंयोगो हेतुः । 

गुरुत्वस्य कर्मकारणत्वमाह-पृथिव्युदकयो गुरुत्वविधारकसंयोगप्रयल- 
वेगाभावे गुरुत्वाद्‌ यदधोगमनं तत्‌ पतनम्‌ । यथा मुसलशरीरादिषूक्तेम्‌ | 

गुरुत्वप्रतिबन्धकस्य हस्तसंयोगस्याभावे मुसलस्य यदधोगमनं तत्‌ पतनं गुरुत्वादू 
भवति । एवं गुरुत्यविधारकप्रयत्ाभावे शरीरस्य पतनम्‌, क्षिप्तस्येषोरन्तराले 

1 तात ' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'संयुक्तसंयोग' की व्याख्या 
करते हैं । पृथिवी का सा पैर के द्वारा छुये जाने पर या अभिहत होने पर 
(उस देश से सम्बद्ध) पृथिवी के अन्य प्रदेशों में भी-जो पैर से न छुवे गये हैं 
और न अभिहत ही हुए हैं-क्रिया देखी जाती है | उस क्रिया का कारण वह 
संयुक्तसंयोग है, जो क्रिया से युक्त भूप्रदेश के साथ पैर का डर या अभिहत 
हुए दूसरे. र्य का है | जहाँ अभिघात करनेवाला द्रव्य | अभिघात को 
उत्पन्न कर थोड़ा-सा नीचे जाकर ऊपर की ओर उठता है । वहाँ जो दूसरे Re 

क्रिया की 4041) होती है, उसका कारण (वेग और संयोग) इन सै 
साहाय्यप्राप्त योग ही है । 

'पहिव्युवकयो : इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा गुरुत्व से कर्म .की उत्पत्ति 
कही गयी है । मूसल में हाथ का जो संयोग है. वह गुरुत्व का प्रतिबन्धक 
है | उसके न रहने पर ही मूसलू नीचे की ओर जाता है ; पत की वह 
पतन क्रिया गुरुत्व से उत्पन्न होती है | ल एवं शरीरधारण ता 
प्रयत्न का अभाव, इन दोनों के पर जो शरीर का पतन 
` है, उसका कारण भी गुरुत्व ही है । इसी प्रकार फेंके हुए तीर में वेग कै 


~ 


प्रकरणम्‌] | भाषानुवादसहितम्‌ ८२२ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


स्थलान्निम्नाभिसर्पणं यत्‌ तद्‌ 
त्यात्‌ स्यन्दनम्‌ । कथम्‌ ? समन्ताद्‌ रोधःसंयोगेनाबयविद्रवत्वं प्रति- 
बद्धम्‌, अवयबद्रवत्वमप्येकार्थसमवेतं तेनैव प्रतिबद्धम्‌, उत्तरोत्तरावयवद्रव- 
त्यानि संयुक्तस॑योगैः प्रतिबद्धानि । यदा तु मात्रया सेतुभेदः 


धारारूपी जल का अपने आश्रयरूप स्थल से नीचे की ओर फैलना 
ही 'स्यन्दन' नाम की क्रिया है, जो द्रवत्व से उत्पन्न होती है । (प्र.) किस 
प्रकार ? (उ.) नदी के जल किनारों के सभी अवयवों के साथ पूर्ण रूप 
से संयुक्त रहने के कारण अवयवी (रूप जळ) का द्रवत्व प्रतिरुद्ध हो जाता 
है | उस अवयवी के सभी अवयवों के द्रवत्व भी उस अवयवी में एकार्थः 
समवाय सम्बन्ध. से रहने के कारण किनारों के उसी संयोग से प्रतिरुद्ध 
रहते हैं । उन अवयवों के आगे-आगे के अवयवों के द्रवत्व भी उक्त संयुक्त- 
संयोग़ों से प्रतिरुद्ध रहते हैं | जब थोडासा भी बाँध काट दिया 

न्यायकन्दली 


वेगाभावात्‌ पतनं गुरुत्वात्‌ । तत्राद्यं कर्म गुरुत्वातू, द्वितीयादीनि तु पर्ल 
संस्काराभ्याम्‌ । तेषु मुसलादिष्वा कर्म गुरुत्वाद भवति तेन कर्मणा तला 
तदनन्तरमुत्तरकर्माणि गुरुत्वसंस्काराभ्यां जायन्ते, दयोरपि पतरम 
धारणात्‌ । ` अलक्निम्नाभिसर्पणं 
. द्रवत्वस्य कारणत्वं कथयति-स्रतोभूतानाम टा 
यत्‌ तद्‌ द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ । अपां यत्र स्थलान्निम्नाभिसर्पणं तत्‌ पनित | 
दुपजायत इत्यर्थः । कथमिति प्रः । 
छ रहने पर बीच में ही जो पतन हो बता है 
| इनमें पहला कर्म गुरुत्व से उत्पन्न हात. 
वेगाख्य संस्कार इन दोनों से उत्पन्न होते हैं । न मूसठ की पहली हैं क 
गुरुत्व से उत्पन्न होती है । उस क्रिया से मूसल दा दोनों 
की मूसल की क्रियायें गुरुत्व और वेग इन दोनों से ही होवो कल है । 
में से प्रत्येक में क्रिया को उत्पन्न करने का स क्रिया की उत्पत्ति 
'स्रोतोभूतानामपाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के दारा द्रवब सस्य की ओर फैलता है, उसे 
की रीति कही गयी है । किसी ऊँची जगह से जल आ है । 'कथम्‌' यह पद 
'स्यन्दन' कहते हैं, यह स्यन्दनरूप क्रिया द्रवलल 0. 
प्रश्न का बोधक है और 'समन्तात्‌' इत्यादि से 


ग उलन्न होता है | इसके बाद. 


७३0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कृतो भवति, तदा समन्तात्‌ प्रतिबद्धत्वादवयविद्रवत्वस्य कार्या- 
रम्भो नास्ति । सेतुसमीपस्थस्यावयवद्रवत्वस्योत्तरेषामवयव- 


द्रवत्वाना प्रतिबन्धकाभावाद्‌ वृत्तिलाभः । ततः क्रमशः संयुक्ताना- 


जाता है, उस समय सभी किनारों के साथ संयुक्त रहने के कारण अवयवी 
के द्रवत्व प्रतिरुद्ध रहते हैं, अतः अपना (स्यन्दन) क्रियारूप काम नहीं 
कर सकते । अतः कोई प्रतिबन्ध न रहने के कारण बाँध के समीप में 
रहनेवाले जलावयवों के द्रवत्व ही अपने कार्य करने कोउन्मुख रहते हैं। 
उसके बाद बाँध से संयुक्त जलावयवों में ही 'अपसर्पण' (नीचे की तरफ 
फैलने की) क्रियाओं की उत्पत्ति होती है | इसके बाद पहले द्रव्य का 
न्यायकन्दली . 
समन्तात्‌ सर्वतो रोधःसंयोगे कूलसंयोगे सति अवयबिनो द्रवत्वं प्रतिबद्धं स्यन्दनं वा न 
करोति । अवयवद्रवत्वमप्येकार्थसमवेतं तेनैव प्रतिबद्धम्‌, यस्मिन्नवयवे साक्षाद्‌ 
रोधःसंयोगोऽस्ति तदवयबगतद्रवत्यं तेनैव रोधःसंयोगेन प्रतिबद्धम्‌, उत्तरोत्तराणि 
त्ववयवद्रवत्वानि संयुक्तसंयोगैः प्रतिबद्धानि, रोधःसंयुक्तेनावयवेन सह संयोगादव- 
यवान्तरस्य द्रवत्वं प्रतिबद्धमिति । तत्संयोगादपरस्य प्रतिबद्धमित्यनेनैव न्यायेनोत्तरोत्तर- 
द्रवत्वानि प्रतिबद्धानि । यदा तु मात्रया सेतुभेदः कृतो भवति, तदा समन्तात 
प्रतिबद्धस्यावयविद्रवत्वस्य कार्यारम्भो नास्ति, दीर्घतरेण सेतुना समन्तात्‌ प्रतिबद्धः 
स्यावयविनो महापरिमाणस्यैकदेशक्रतेनात्पीयसा मार्गेण निर्गमाभावात्‌ । सेतुसमीपस्थस्य 
'समन्तात्‌' अर्थात्‌ सभी कूल के अवयवों में 'रोधःसंयोगेन' दोनों किनारे के साथ 
जल का संयोग उसके द्रवत्व को प्रतिरुद्ध कर देता है । 'अवयवद्रवत्वमप्येकार्थः 
समवेतं तेनैव प्रतिबद्धम्‌' जिस अवयव का किनारे के साथ साक्षात्‌ संयोग है, उस 
अवयव में रहनेवाला द्रवत्व भी अवयव और किनारे के संयोग से ही प्रतिरुद्ध ही 
जाता है । 'उत्तरोत्तराणि त्ववयवद्रवत्वानि संयुक्तसंयोगैः प्रतिबद्धानि' अर्थात्‌ 
किनारे से संयुक्त अवयव के साथ संयोग के कारण ही अन्य अवयवों का द्रवत्व 
भी प्रतिरुद्ध होता है । उस अन्य अवयव के संयोग से तीसरे अवयव का 
द्रवत्व प्रतिरुद्ध होता है | इसी रीति से अन्य अवयवों के द्रवत्व भी प्रतिरुद्ध 
हैं | यदा मात्रया सेतुभेदः कृतो भवति तदा समन्तात्‌ प्रतिबद्धस्यावयविद्रवत्वस्य 
कार्या रम्भो नास्ति' क्योंकि बहुत बड़े बाँध से घिरे हुए उस महत्‌ परिमाणवाले 
अवयवी रूप जल का किसी एक ओर बनाये गये छोटे मार्ग से निकलना सम्भव 
नहीं है; किन्तु उस बाँध के समीप में जो थोड़े से जल के अवयव हैं, उनका 
उस छोटे से मार्ग से निकलना सम्भव है | इस प्रकार जल के कुछ 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ७३९ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


मेबाभिसर्पणम्‌ । ततः पूर्वद्रव्यविनाशे सति प्रबन्धेनावस्थितैरवयबैर्द्घ द्रवय- 
मारभ्यते । तत्र च कारणगुणपूर्वक्रमेण द्रवत्वमुत्पद्यते । तत्र च कारणानां 
संयुक्तानां प्रबन्धेन गमने यदवयबिनि कर्मोत्पद्यते तत्‌ स्यन्दनास्यमिति । 


विनाश हो जाने पर संयुक्त रूप से अवस्थित जलावयवों से ही बडे द्रव्य 
की उत्पत्ति होती है । इस बड़े द्रव्य में कारणगुणक्रम से द्रवत्व की 
उत्पत्ति होती है | वहाँ पर किनारों के साथ सम्बद्ध अवयवों का संयुक्त 
रूप से गमन होने पर जो अवयवी में क्रिया उत्पन्न होती है, उसी का 
नाम 'स्यन्दन' है । 
न्यायकन्दली 

त्ववयवद्रवत्वस्य वृत्तिलाभो भवति, अल्पस्याबयबस्य तेन मार्गण निर्गतिसम्भवात्‌ । तस्य 
वृत्तिलाभे. चोत्तरेषामवयवद्रवत्वानामपि प्रतिबन्धकाभावाद्‌ वृत्तिलाभः स्वकार्यकर्तृत्य 
स्यात्‌ । ततः क्रमशः संयुक्तानामेवाभिसर्पणम्‌ । सेतुसमीपस्थोऽवयवः प्रथममभिसर्पति, 
तदनु तत्समीपस्थस्ततस्तत्समीपस्थ इत्यनेन क्रमेण सर्वेऽवयया अभिसर्पन्ति । ते 
चाभिसर्पन्तो.न परस्परभिन्नदेश्ञा अभिसर्पन्ति; किन्तु तथाभिसर्पन्ति यथा परस्प्रसंयुक्ता 
भव्तीत्येतदबद्योतनार्थमुक्तंसंयुक्तानामेवाभिसर्पणम्‌ | न पुनरस्यायमर्थोषप्रचयुत 
प्राच्यसंयोगानामेवाभिसर्पणमिति, संस्थानान्तरोपलम्भात्‌ । ततः प्राक्तनसंयोगविनाशे 
पूर्वद्रव्यविनाशे प्रबन्धेनावस्थितैरवयवैः संयुक्तीभावेनाबस्थितैरबयवैर्वध र | 
तत्र च क्रारणगुणपूर्वक्रमेण द्रवत्वमुतद्यते । अवयबद्रवत्वेभ्यो 2. 
के द्रवत्व से कार्य करना सम्भव होने पर उतरवा 
प्रतिबन्धकाभावाद्‌ वृत्तिलाभः' अर्थात्‌ अपने-अपने कार्य करने में वे सम ब 
"ततः क्रमशः संयुक्तानामेवाभिसर्पणम्‌' अर्थात्‌ पहले बाँध के समीप अ है। 
निकलता है । उसके बाद उस अवयव के साथ संयुक्त दूसरा अवग ३ ! इसी 
उनके बाद उस दूसरे अवयव के साथ सम्बद्ध तीसरा अव ऐसे नही 
क्रम से जल के सभी अवयव निकल जाते हैं | जल के व हा कितु ॐ 
निकलते कि एक-दूसरे से बिलकुल अलग होकर भिन्न देशों में नरे | इसी 
इस प्रकार निकलते हैं कि जिससे परस्पर संयुक्त होकर ही वाक्य लिखा 
वस्तुस्थिति को सूचित करने के लिए 'संयुक्तानामेवाभिसर्पणम्‌ ग से युक्त 
गया है । उक्त वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि पहले के अविन दूसरे प्रकार 
 अवयवों. का ही निःसरण होता है; क्योंकि निःसरण के ॥ १ अर्थात्‌ पहले 
या gi से युक्त अ उपलब्धि होती है । ९ वयवैः 

॥। हो जाने पर ' दरव्यमारभ्यते प्रनयस्य तंत्र च कारणः 
परस्पर संयुक्त होकर अवस्थित अवयवों सँ "दी रवत से बड़े अवयवी 

द्रवत्बमुप्पद्यते" अर्थात्‌ में रहनेवाले 


७३२ न्यायकन्वलीसंवलितप्रशस्तपादंभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संस्कारात्‌ कर्म इष्वादिषूक्तम्‌ । तथा चक्रादिष्यवयवानां 
पार्वतः प्रतिनियतदिग्देशसंयोगविभागोत्पत्तौ यदवयविनः संस्काराद- 


तीर प्रभृति में संस्कार के द्वारा कर्म की उत्पत्ति कह चुके हैं । 
उसी प्रकार चक्र (मिट्टी के बर्तन बनाने की चक्की) प्रभृति में उनके 
न्यायकन्दली 


बयबिनि द्रवत्वमुत्पद्यते । तत्र च कारणानां संयुक्तानां प्रबन्धेन गमने यदवयविनि 
कर्मोत्पद्यते द्रवत्वात्‌ तत्‌ स्यन्दनम्‌ । तत्र तस्मिन्‌ द्रवत्वे उत्पन्ने सति 
कारणानामवयवानां प्रबन्धेन गमने पड्क्तीभावेनाभिन्नदेशतया गमने यदवयविनि 
द्रवत्वात्‌ कर्मोत्पद्यते तत्‌ स्यन्दनाख्यम्‌ । | 
संस्कारात्‌ कर्मेष्वादिषूक्तम्‌, तथा चक्रादिषु | तथाशब्दो यथाज्ञब्दमपेक्षते, 
यत्तदोर्नित्यसम्बन्धात्‌ । यथा इष्वादिषु संस्कारात्‌ कर्म कथितम्‌, तथा चक्रादिष्यपि 
भवतीत्यर्थः । एतदेव दर्शयति-अवयवानां पाइर्वतः प्रतिनियतदिग्देशसंयोगविभा- 
गोत्पत्तौ यदवयविनः संस्कारादनियतदिग्देशसंयोगविभागनिमित्त कर्म तद्‌ भ्रमणम्‌ । 
पार्वतः प्रतिनियता ये दिग्देशास्तैः सहाबयवानां संयोगविभागयोरुत्पत्ती सत्या 
यदवयविनः संस्कारादनियतदिग्देशैः सर्वतो दिंकैर्बिभागसंयोगनिमित्तं कर्म जायते 
तद्‌ अमणम्‌ । प्रथमं चक्राबयविनि दण्डसंयोगात्‌ कर्मोत्पद्ते । उत्तरोत्तराणि कर्माणि 
द्रव्य में द्रवत्व की उत्पत्ति होती है । "तत्र च कारणानां प्रबन्धे गमने यदवयविनि 
कर्मोसद्यते द्रवत्वात्‌ तत्‌ स्यन्दनम्‌" वहाँ बड़े द्रव्य में द्रवत्व के उत्पन्न होने पर 
कारणों का' अर्थात्‌ उसके अवयवों का 'प्रबन्ध से' अर्थात्‌ पङ्क्तिबद्ध होकर एक 
देश में गमन होने पर द्रवत्व से अवयवी में जो कर्म उसन्न होता है, उसी कर्म का 
नाम 'स्यन्दन' है | 
"संस्कारात्‌ कर्मेष्वादिषूक्तम्‌, तथा चक्रादिषु" । 'तथा' शब्द 'यथा' शब्द की 
अपेक्षा रखता है; क्योंकि 'यत्‌' शब्द और 'तत्‌' शब्द परस्पर नित्यसाकाइक्ष हैं | 
तदनुसार उक्त भाष्यग्रन्य का यह आशय है कि जिस प्रकार तीर प्रभृति 
में वेगाख्य संस्कार के द्वारा कर्म की उत्पत्ति कही गयी है, उसी प्रकार चक्रादि 
मे भी (वेग से ही संस्कार की उत्पत्ति) होती है | "अवयवानां पार्श्वतः 
प्रतिनियतदिग्देशसंयोगविभागनिमित्त कर्म तद्‌ भ्रमणम्‌" इस भाष्यसन्दर्भ के द्वारा 
इसी अर्थ का प्रतिपादन किया गया है । (इस सन्दर्भ का अक्षरार्थ यह है कि) 
अवी के चारों ओर नियत जो दिग्देश है, उन देशों के साथ उनके अवयवों के 
संयोग और विभाग उलन्न होते हैं, उनके उत्पन्न होने पर अवयवी में रहनेवाले 
वेगाख्य संस्कार से अनियमित दिग्देशों के साथ अर्थात्‌ सभी दिशाओं के साथ संयोग 
और विभाग की उत्पत्ति होती है, इस संयोग या विभाग से जिस कर्म की उत्ति 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ७३३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
नियतदिग्देशसंयोगविभागनिमित्तं कर्म तद्‌ भ्रमणमिति । एवमादयो गमन- 


बिशेषाः । 

प्राणाख्ये तु वायौ कर्म आत्मवायुसंयोगादिच्छादेषपूर्वकप्रयलापेक्षाज्जाग्रत 
इच्छानुविधानदर्शनात्‌, सुप्तस्य तु जीवनपूर्वकप्रयलापेक्षात्‌ । 
अवयवों का अनियत दिशाओं के साथ संयोग और विभागों की जनक 
क्रियाओं की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार की क्रियाओं को 'भ्रमण' 
हो हें । ये सभी (स्यन्दन, भ्रमणादि) कर्म विशेष प्रकार के गमनरूप 

| 

जागते हुए व्यक्ति के प्राण नाम के वायु में आत्मा और वायु के 
संयोग से क्रिया उत्पन्न होती है, जिसमें (उक्त संयोग को) इच्छा या द्वेष 
से उत्पन्न होनेवाले प्रयत्न के साहाय्य की भी आवश्यकता होती है; 
क्योंकि जगे हुए व्यक्ति की सभी क्रियाओं में इच्छा (या द्वेष) का 
अन्वय और व्यतिरेक देखा जाता है । सोये हुए व्यक्ति के प्राणवायु की 
क्रिया (यद्यपि आत्मा और वायु के संयोग से ही होती है, किन्तु भे 
जीवनयोनियल का ही साहाय्य अपेक्षित होता है (इच्छापूर्वक या ईप 
पूर्वक प्रयत्न का नहीं) । 


नोदनादभिघातात्‌ कर्मजात्‌ संस्कराच्च भवन्ति । एवं वेगाद वण्डसंयुक्ते चक्रावयबे आयं 
कर्म दण्डसंयोगात्‌, अवयंबान्तरेषु च संयुक्तसंयोगात्‌ बे , दप्हसंयुकतत्याबयवस्योत्त 
रोत्तरकर्माणि संस्काराज्ञोदनाच्च । अपरेषां संस्कारात, तंयुक्तसंयोगाचच दष्डविगमे तु 


चक्रे तदवयबेषु च संस्कारादेव केवलात्‌ । उपसंहरति-एवमादयो गमनविशेषा इति | 
के संयोग से क्रिया की 


होती है, वही 'भ्रमण है । पहले चक्ररूप अवयवी मैं द ४ से और 
उसि होती है । आगे-आगे की क्रियायें कर्मजनित अभिषात या ग क 
संस्कार से उत्पन्न होती हैं । इसी प्रकार वेग के का दण्ड से संयुक्त च में 
अवयवों में पहली क्रिया की उति दण्ड के संयोग सै होती ऐ क अवयव 
पहली क्रिया संयुक्तसंयोग से होती है | दण्ड के साथ संयुक्त के अवयवो की 
आगे-आगे की क्रियायें संस्कार और ता होती हैं । इसे 

पहली क्रिया संस्कार से और संयुक्तसंयोग 

में और उसके अवयवों में जो क्रियायें होती रहती po क्रिया के प्रसङ्ग 
संस्कार ही है | 'एवमादयो गमनविशेषाः ई सन्दर्भ से 

का उपसंहार करते हैं । 


७३४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


आकाशकालदिगात्मना सत्यपि द्रव्यभावे निष्क्रियत्व॑ 
सामान्यादिवदपूर्तत्वात्‌ । मूर्तिरसर्वगतद्रव्यपरिमाणम्‌, तदनुविधायिनी 


आकाश, काल, दिशा और आत्मा ये सभी द्रव्य होने पर भी क्रिया 
से रहित हैं; क्योंकि ये सभी सामान्यादि पदार्थों की तरह अमूर्त हैं | 
सभी द्रव्यो के साथ असंयुक्त (कुछ ही द्रव्यों के साथ सयुक्त) द्रव्य के 

न्यायकन्दली 

प्राणाख्ये वायौ कर्म आत्मवायुसंयोगादिच्छाद्वेषपूर्वकप्रयलापेक्षाद्‌ भवतीति । 
कथमिदं जातमत आह-इच्छानुविधानदर्शनात्‌ । रेचकपूरकादिप्रयोगेष्विच्छानुविधायिनी 
प्राणक्रियोपलभ्यते । नासारन्रप्रविष्टे रजसि तन्निरासार्थं प्राणक्रिया देषादपि भवति, अतः 
्रयलपूर्विकेत्यवगम्यते । सुप्तस्य जीवनपूर्वकप्रयलापेक्षादात्मवायुसंयोगात्‌ । सुप्तस्य प्राण- 
क्रिया प्रयत्नकार्या प्राणक्रियात्यात्‌, जाग्रतः प्राणक्रियावत्‌ । स चेच्छाद्वेषपूर्यको न भवति, 
सुप्तस्येच्छादेषयोरभावात्‌ । तस्माज्जीवनपूर्वक एव निश्चीयते, प्राणधारणस्य तत्पूर्वकत्वात्‌ । 

चतुर्षु महाभूतेष्यियाकाशादिषु कस्मात्‌ क्रियोत्पततिर्न चिन्तितेत्याह- 
आकाशकालदिगात्मनामिति । क्रियावत्त्वं मूर्तत्वेन व्याप्तं मूर्तत्वं चाकाशादिषु 

"प्राणाख्ये वायौ, कर्म आलवायुसंयोगादिच्छाद्वेषपूर्वकप्रयलापेक्षाद्‌ भवतीति" 
प्राणवायु में उक्त प्रकार से क्रिया की उत्पत्ति कैसे होती है? इसी प्रश्‍न का उत्तर 
'इच्छाचुविधानदर्शनात्‌' इस वाक्य से दिया गया है । अर्थात्‌ रेचक, पूरक प्रभृति 
प्राणायाम में प्राणवायु की क्रियायें इच्छा के अनुरूप देखी जाती हैं । इसी प्रकार 
नाक के छिद्र में जब धूल चली.जाती है, तो उसे निकालने के लिए द्वेष से भी 
प्राणवायु में क्रिया देखी जाती है | अतः यह संमझते हैं कि प्राणवायु की क्रिया का 
श्रयल कारण है । सुप्त पुरुष के प्राणवायु की क्रिया आत्मा और वायु के संयोग से 
उत्पन्न होती है, जिसमें उस संयोग को जीवनयोनियल का साहाय्य भी अपेक्षित 
होता है । इस प्रसङ्ग में यह अनुमान भी है कि जिस प्रकार जाग्रत्‌ पुरुष के 
प्राणवायु की क्रिया केवल प्राण की क्रिया होने के कारण ही प्रयल से उसन्न होती है, 
उसी प्रकार सुषुप्त पुरुष के प्राणवायु की क्रिया भी प्रयल से उत्पन्न होती है; 
क्योकि वह भी प्राण की ही क्रिया है । सुषुप्त पुरुष के प्राणवायु में क्रिया का 
उलादकग्रयल, इच्छा और देष से उन्न नहीं हो सकता; क्योंकि सुषुप्त पुरुष में 
इच्छा और द्वेष का रहना सम्भव नहीं है | अत: सुषुप्त पुरुष के प्राणवायु में क्रिया का 
उत्पादक जीवनपूर्वक प्रयत्न ही है; क्योंकि प्राण का धारण उसी प्रयल से होता है । 

'आकाशकारुदिगातमनाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से इस प्रश्‍न का उत्तर दिया गया है कि 
जिस प्रकार पृथिवी प्रभृति चार द्रव्यो में क्रिया की उत्पत्ति का विचार किया है, उसी 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


च क्रिया, सा चाकाशादिषु नास्ति । तस्मान्न तेषां क्रियासम्बन्धो5स्तीति 
सविग्रहे मनसीद्धियान्तरसम्बन्धार्थ॑ जाग्रतः कर्म ३ बा 


संयोगादिच्छादेषपूर्वकप्रयत्नापेक्षात, अन्वभिप्रायमिन्द्रियान्तरेण विषया- 


परिमाण को 'मूर्ति' कहते हैं । यह 'मूर्ति' जहाँ रहती है, क्रिया वहीं 
होती है । यह (मूर्ति) आकाशादि द्रव्यों में नहीं है, अतः उनमें क्रिया 
का सम्बन्ध भी नहीं है | 

शरीर के सम्बन्ध से युक्त जागते हुए व्यक्ति के मन की क्रिया 
आत्मा और मन के संयोग. से उत्पन्न होती है, जिसमें उसे इच्छा या द्वेष 
से उत्पन्न प्रयल कें साहाय्य की भी आवश्यकता होती है; क्योंकि 

न्यायकन्दली 

नास्ति, अतः क्रियावत्त्वमपि न विद्यत इत्यर्थः । एतदेव विवृणोति- मूर्तिरित्यादिना । 
तद्‌ व्यक्तम्‌ । 

मनसि कर्मकारणमाह--सविग्रह इति । जाग्रतः पुरुषस्य सविग्रहे मनसि सशरीरे मनसी- . 
द्रियान्तरसम्बन्धार्थ कर्म आत्ममन संयोगादिच्छाद्वेषपूर्वकप्रयलापेक्षाद्‌ भवति । इच्छादेष- 
पूर्वकः प्रयत्नो जाग्रतो मनसि क्रियाहेतुरिति ।कथमेतदवगतं तत्राह 
न्तरेण विषयोपलब्धिदर्शनात्‌ । जागरावस्थायामभिप्रयानतक्रमेणद्ियन्तरेण चशुरादिना 
विषयोपलब्धिईइयते । यदा रूपं जिधृक्षते पुरुषस्तदा रूपं पश्यति, यदा रस जिपृक्षते तदा 
रसं रसयति । न चान्तःकरणसम्बन्यमन्तरेण वाह्यस्य  विषयग्राहक 
प्रकार आकाश, काल, दिकू और आत्मा इन चार महाम द्रव्य में भी क्रिया 
की उत्पत्ति का विचार क्यों नहीं किया गया? इस प्रश्‍न के उत्तन का ॥ 21 
है कि यह व्याप्ति है कि क्रिया मूर्त द्रव्यों में ही रहे | आकाशादि का 
द्रव्य मूर्त नहीं हैं, अतः उनमें क्रिया भी नहीं है । 'मूर्तिः इत्यादि सन्दर्भ से इ 
का विवरण दिया गया है । इस भाष्य-ग्रन्य का अर्थ स्पष्ट है | 


'सविग्रहे' इत्यादि सन्दर्भ से मन में जो कर्म उन होता है,उसका कारण दिख- 


म युक्तमन 
छाया गया है । जागते हुए पुरुष के 'सविग्रहे मनसि' अर्थात्‌ शरीर मन अत मर दबा" जर्त 


में " इन्द्रियान्तरसम्बन्धार्थ कर्म, आलमनःसं हे | 
इच्छा या देष से उन्न प्रयल ही जागते हुए पुरुष के मन मै oh. 
यह कैसे समझा? इसी प्रश्न का उत्तर " 
नात्‌" इस वाक्य से दिया गया है । अर्थात्‌ जाग्रत, 
ही 'इद्धियान्तरेण'- अर्थात्‌ चक्षुरादि इंद्रियों से 
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७३६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


न्तरोपलब्धिदर्शनात्‌ । सुप्तस्य प्रबोधकाले जीवनपूर्वकप्रयत्नापेक्षात्‌ । 
अपसर्पणकर्मोपसर्पणकर्म चात्ममनःसंयोगाददुष्टापेक्षात्‌ । कथम्‌ ? 
यदा जीवनसहकारिणोर्धर्माधर्मयोरुपभोगात्‌ प्रक्षयोऽन्योन्याभिभवो 


इच्छा के बाद ही इन्द्रियाँ से विषयों की उपलब्धि होती है. । (किन्तु) सोते 
हुए व्यक्ति के जागने के समय (उसके मन की क्रिया यद्यपि) आत्मा 
और मन के संयोग से ही उत्पन्न होती है; किन्तु उसमें जीवनयोनियल का 
साहाय्य भी अपेक्षित होता है (इच्छा-द्वेष या जनित प्रयत्न का नहीं) | 

मन को 'उपसर्पण' और 'अपसर्पण' नाम की दोनों क्रियायें 
आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न होती हैं । जिसमें अदृष्ट 
का साहाय्य भी अपेक्षित होता है । (प्र.) किस प्रकार? (उ.) जिस 
समय भोग से जीवन के सहकारी धर्म और अधर्म का विनाश हो 
जाता है अथवा परस्पर एक-दूसरे से ही दोनों की कार्योत्पादन . 
शक्ति अवरुद्ध हो जाती है, उस समय जीवन के दोनों सहायकों के 
अभाव के कारण उनसे उत्पन्न होनेवाले प्रयल का भी विनाश 
हो जाता है । प्रयल के इस अभाव से ही प्राण का नाश होता है ।. 
इसके बाद अपने कार्य के उत्पादन में उन्मुख दूसरे धर्म और अधर्म 
से उस अपसर्पण नाम की क्रिया की उत्पत्ति होती है, जिससे (ऐहिक 

न्यायकन्दली 

मस्ति । तस्मादिच्छाद्वेषपूर्वकात्‌ प्रयलान्मनसि क्रिया भूतेति गम्यते । सुप्तस्येति । 
5 ककार प्रबोधकाले मनसि किया याकारा 

अपसर्पणेति । एतदपि कथमित्यादिना प्रश्नपूर्वकं कथयति । विशिष्टात्म- 
मनःसंयोगो जीवनम्‌, तस्य स्वकार्यकरणे धर्माधर्मौ सहकारिणो । यदा 
जाती है । पुरुष जिस समय रूप को देखना चाहता है , उस समय रूप को ही 
देखता है. | एवं जिस समय रस का आस्वादन करना चाहता है, उस समय रस 
का ही आस्वादन करता है । अन्तःकरण (मन) के सम्बन्ध के बिना बाह्य 
इद्धियो में विषयों को ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं है | अतः समझते हैं कि 
इच्छा या द्वेष से उत्पन्न प्रयत्न से ही मन में क्रिया उत्पन्न होती है । 'सुप्तस्येति' 
अर्थात्‌ सोते हुए पुरुष के मन में दूसरी इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध के लिए जागते 
समय जो क्रिया उत्पन्न होती है, वह आत्मा और मन के.संयोग से होती है, जिसे 
जीवनयोनियल के साहाय्य की भी अपेक्षा रहती है । 

'अपसर्पणेति' मन में यह अपसर्पणादि क्रियाये किस प्रकार होती हैं 1 
अहं प्रश्‍न कर उसका उत्तर देते हैं । आत्मा और मन का एक विशेष प्रकार 
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वा तदा जीवनसहाययोर्वेकल्यात्‌ 


प्राणनिरोधे सत्यन्याभ्यां लब्धवृत्तिभ्यां ps 
मनःसंयोगसहायाभ्यां मृतशरीराद्‌ विभागकारणमपसर्पणकर्मात्द्यते । 
मृत) शरीर से मन का विभाग उसन्न होता है । इस विभाग के उत्पादन 
में उन्हें आत्मा और ग के संयोग के साहाय्य की भी अपेक्षा होती है । 
इस विभाग से ही मन में 'अपसर्पण' नाम की क्रिया उत्पन्न होती है । उस 
` न्यायकन्दली 
तयोरुपभोगात्‌ प्रक्षयो बिनाशोऽन्योन्याभिभवो वा परस्परप्रतिबन्धात्‌ स्वकार्याकरणं वा, 
ततो जीवनसहाययोः धर्माधर्मयोर्वैकल्येऽभावे सति ततूर्वकप्रयलवैकल्याद्‌ जीवन- 
पूर्वकस्य प्रयत्नस्य वैकल्यादभाबात्‌ प्राणवायोर्निरोधे सति पतितेऽस्मिन्‌ शरीरे याभ्यां 


र्मार्माभ्यां देहान्तरे फलं भोजयितव्यं तौ लब्यवृत्तिकौ भूतावैहिकशरीरोपभोग्यधर्माधर्म- 


प्रतिबद्धत्वाइ देहान्तरभोग्याभ्यां धर्माधर्माभ्यां कार्य न कृतम्‌ । यदा त्वैहिकशरीरोपभोग्यो 
धर्माधर्मौ प्रक्षीणो तदा देहान्तरोपभोग्यधर्माधर्मयोर्वृत्तिलाभः प्रतिबन्धाभावाज्जातः । तायां 
लव्धवृत्तिभ्यामैहिकदेहोपभोग्यात्‌ कर्मणोऽन्याभ्यामासमनःसंयोगसहायाभ्या मृतशरीरा- 
न्मनसो विभागकारणमपसर्पणकर्मोत्पद्यते | 
का संयोग ही 'जीवन' है । इस जीवन से जो कार्य उतन्न होंगे, धर्म और अधर्म 
उनके सहकारिकारण हैं । जिस समय उपभोग से उनका 'प्रक्षय अर्थात्‌ 
विनाश हो जाएगा या 'अन्योन्याभिभव' अर्थात्‌ परस्पर एक-दूसरे के प्रतिरोध के 
कारण दोनों अपने काम में अक्षय हो जाते हैं, उस समय जीवन ॥ 2 
आत्ममन:संयोग) के सहायक धर्म और अधर्म के 'बैकल्य' से अर्थात्‌ अभाव क 
कारण 'तत्पूर्वकप्रयत्नवैकल्यात्‌' अर्थात्‌ जीवन से उतने होने वाले प्रयल द 
अभाव से प्राणवायु का निरोध हो जाता है | जिससे इस शरीर का फु र 
जाता है । इस शरीर के पतन के बाद जिन धर्मों और अधर्मी सें दूसरे शरीर हे 
द्वारा उपभोग करना है, उन धर्मों और अधर्मों में कार्य करने की हे 
जे है । वर्तमान शरीर के द्वारा उपभोग गे का धर्म और 

रुद्ध होने के कारण ही वे धर्म और अध 
विरत रहते हैं, जिनका सम्पादन दूसरे शरीर से होना है । सित 
शरीर के धर्म और अधर्म, नष्ट हो जाते हैं या असमर्थ ही जा 
दूसरे शरीर के द्वारा उपभुक्त होनेवाले धर्म और अधर्म 


'देते हैं; क्योंकि उनका कोई प्रतिबन्धक नहीं रह जाता | गा अथच : 
इन धर्म और अधर्म से भिन्न एवं जीवनख्प आलमनसंयोग के उत्र होती है, 


कार्यक्षम इन दूसरे धर्म और अधर्म से मन में अपसर्पण 
जिससे मृत शरीर से मन का विभाग उत्पन होता है । 


७३८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 
ततः शरीरादू बहिरपगतं ताभ्यामेव ' धर्माधर्माभ्यां समुत्पन्नेनातिबाहिकशरीरेण 


सम्बध्यते, तत्संक्रान्तं च स्वर्ग नरकं वा गत्या आशयानुरुपेण शरीरे 
सम्बद्ग्यते, तत्संयोगार्थं कर्मोपसर्पणमिति । 

शरीर से निकला हुआ मन उन्हीं धर्मों और अधर्मो से उत्पन्न आतिवाहिक 
शरीर के साथ सम्बद्ध होता है । उस शरीर के साथ सम्बद्ध होकर ही 
मन स्वर्ग या नरक को जाता है और वहाँ जाकर स्वर्ग या नरक के 
भोगजनक धर्म और अधर्म के अनुरूप दूसरे शरीर के साथ सम्बद्ध 


न्यायकन्दली 


अपसर्पणकमोत्त्तावात्ममनः संयोगोऽसमवायिकारणम्‌, मनः समवायिकारणम्‌, लब्ध- 
वृत्ती धर्माधर्मौ निमित्तकारणम्‌ । ततस्तदनन्तरं तन्मनो मृतशरीराद्‌ बहिनिर्गतं 
ताभ्यामेव लब्धवृत्तिभ्यां धर्माधर्माभ्यां सकाशादुत्पन्नेनातिवाहिकशरीरेण सम्बद्धयते । 
ततसंक्रान्तं तदातिवाहिकशरीरसंक्रान्तं मनः स्वर्गं नरकं वा गच्छति । तत्र गत्या | 
आशयाचुरूपेण कर्मानुरूपेण शरीरेण सम्बद्धयते । स्वर्गे नरके वा यदुपजातं शरीर तत्र 
तावन्मनः सम्बन्धेन भवितव्यम्‌, अन्यथा तस्मिन्‌ देशे भोगासम्भवात्‌ । न चात्मवदगत्यैव 
मनसो देहान्तरसम्बन्धोऽस्ति, अव्यापकत्वात्‌ । गमनं च तस्यैतावद्‌ दूरं केवलस्य न 
सम्भवति, महाप्रलयानन्तरावस्थाव्यतिरेकेणाशरीरस्य मनसः कर्माभावात्‌ । तस्मान्मृत- 
शरीरप्रत्यासननमदृष्टयशादुपजातक्रियैरणुभिर्दचणुकादिपरकरमेणारब्धमतिसूक्ष्ममनुपलब्धियोग्यं 
आत्मा और मन का संयोग मन की इस अपसर्पण क्रिया का असमवायिकारण 
है एवं मन समवायिकारण है तथा कार्यक्षम धर्म और अधर्म उसके निमित्तकारण 
हैं | 'ततः' अर्थात्‌ इसके बाद मृत शरीर से निकला हुआ वही मन अपने कार्य के 
उत्पादन में पूर्णक्षम उन्हीं धर्म और अधर्म से उत्पन्न आतिवाहिक शरीर के साथ 
. सम्बद्ध होता है । 'तत्सकरान्तम्‌' अर्थात्‌ आतिवाहिक शरीर के साथ सम्बद्ध मन 
स्वर्ग या नरक में चला जाता है वहाँ जाकर आशय के अनुरूप अर्थात्‌ अपने 
कर्मों के अनुसार फल-भोग के अनुरूप शरीर के साथ सम्बद्ध हो जाता है । 
शरीर की उत्पतति स्वर्ग में हो या नरक में , उसमें मन का सम्बन्ध रहना आवश्यक 
है, उसके बिना स्वर्गादि देशों में भी भोग नहीं हो सकता । जिस प्रकार विभु होने 
के कारण आला स्वर्गादि देशों में न जाकर भी उन देशों में उत्पन्न शरीरों के 
साथ सम्बद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से मन.के बिना वहाँ गये, उन दूसरे शरीरों 
के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता; क्योंकि मन विभु नहीं है | इतनी दूर (शरीर 
से असम्बद्ध) केवल मन का जाना भी सम्भव नहीं है; क्योकि महाप्रलय को 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ डर 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
योगिनां च बहिरुद्रेचितस्य मनसोऽभिम्रेतदेशगमनं प्रत्यागमनं च, 
तथा सर्गकाले प्रत्यग्रेण शरीरेण सम्बन्धार्थ कर्मादष्टकारितम्‌ । 
एवमन्यदपि महाभूतेषु यत्‌ प््रतपक्षानुमानाभ्यामनुपलभ्यमानकारण- 
होता है । इस शारीर के साथ मन के संयोग को उत्पन्न करनेवाली मन 
की क्रिया का नाम 'अपसर्पण' क्रिया है । 
एवं बाहर (विषय ग्रहण के लिए) निकला हुआ योगियों का मन 
जो उनके अभिप्रेत देश में ही जाता है और वहीं से लौट आता है, मन 
की वह क्रिया अदृष्ट से उत्पन्न होती है । इसी प्रकार सृष्टि के आदि में 
शरीर के साथ मन का संयोग जिस क्रिया से होता है, उसका कारण 
न्यायकन्दली 


शरीरं परिकल्प्यते । तच्च मृतशरीरमतिक्रम्य मनसंः स्वर्गनरकादिदेशातिवाहनधर्म- 
कत्वादातिवाहिकमित्यच्यते । मरणजन्मनोरन्तराले मनसः कर्म शरीरोपगृहीतस्पैवोपपयते, 
महाप्रलयानन्तरावस्थाभाविमनःकर्मव्तिरिक्तत्वे सति मनःकर्मत्याद्‌ दृश्यमानशरीरवृत्ति- 
मनःकर्मवत्‌ । आगमञ्चात्र संवादको दृश्यत इति । तत्संयोगार्थ च कर्मोपसर्पणमिति । तेन 
स्वर्ग नरके बा प्रत्यग्रजातेन शरीरेण मनः संयोगार्थ कर्मोपसपर्णमिति | 


छोड़कर और किसी भी समय शरीर से असम्बद्ध मन में क्रिया की उत्पत्ति kl 
होती है । अतः स्थूल मृत शरीर के ही समीप में एक अतिसूक्ष्म, उपलब्धि ॥ 
सर्वथा अयोग्य, आतिवाहिक शरीर की कल्पना करते है, निक उज 
सक्रिय परिमाणुवों के द्वारा ब्यणुकादि क्रम से होती है | उन परमाणुवों ही. 
की उत्पत्ति अदृष्ट से होती है | उस सूक्ष्म ज्ञरीर का 'आतिवाहिक क 
अन्वर्थ नाम इसलिए है कि मन को इस मृतशरीर से इशक स्वर्गादि 
ह कर ले जाता है । इस उ 
शरीर से सम्बद्ध मन में ही वर्तमान में क्रिया ४ 
ऐसा समय है, जिस समय शरीर से असम्बद्ध मन में र hl | 
अनुमान करते हैं कि मृत्यु के बाद और पुनः जन्म लेने से प कक उतार | 
जो क्रिया उत्पन्न होती है, उस समय भी मन का किसी शरीर & 
अवश्य रहता है; क्योंकि-मन की यह क्रिया भी महाप्रलयकारिक मर्थ भी प्रात 
मन की ही क्रिया है । इस सिद्धान्त को शास्त्रखूप शब्दा या य. 
है । "तत्संयोगार्थञ्च कर्मोपसर्पणमिति" सधः उस्न उ: आ छ 

के साथ सम्बन्ध के लिए ही मन में 'उपसर्पण नाग की क्रिया | 


५२९ <> थे हः 


७४0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


मुपकारापकारसमर्थ च भवति तदप्यदृष्टकारितम्‌, यथा सर्गादावणुकर्म, अग्नि 
वाय्वोरूर्ध्वतिर्यग्गमने महाभूतानां प्रक्षोभणम्‌ । अभिषिक्तानां मणीनां तस्करं 
प्रति गमनम्‌, अयसोऽयस्कान्ताभिसर्पणं चेति । 
॥ इति प्रशस्तपादभाष्ये कर्मपदार्थः समाप्तः ॥ 
७ 


भी अदृष्ट ही है | इसी प्रकार जीवों के उपकार या अपकार 
करनेवाली महाभूतों की जिन क्रियाओं के कारणों का बोध प्रत्यक्ष या 
0 से नहीं होता है, वे सभी क्रियायें अदृष्ट से ही उत्पन्न होती हैं । 

कि (दाया आदि में परमाणुवों को क्रियायें एवं अग्नि और वायु 
की ऊर्ध्व क्रियायें, भूगोलको की चलन क्रियायें एवं 
अभिमन्त्रित मणि जो चोर की ओर जाती है, या सामान्य लोह चुम्बक 
की ओर जो जाता है, ये सभी क्रियायें भी अदृष्ट से ही उत्पन्न होती हैं । 


|| प्रशस्तपादभाष्य में कर्मपदार्थ का निरूपण समाप्त हुआ ॥ 
७ द 
न्यायकन्दली 


योगिनां च बहिरुद्रेचितस्य बहिर्निःसारितस्य मनसो ऽभिप्रेतदेरागमनं 
्रत्यागमर्न च । तथा सर्गकाले प्रत्यग्रेण इारीरेण सम्बन्धार्थ मनःकर्मा- 
दृष्टकारितम्‌ । न केयलमेतावत्‌ सर्वमन्यदपि महाभूतेषु यत्‌ प्रलक्षानु- 
माचाभ्यामनुपलभ्यमानकारणमुपकारापकारसमर्थं तदप्यदृष्टकारितम्‌, यथा 
सर्गादावणुकर्म, अग्निवाय्वोर्यथासंख्यमूर्ध्वतिर्यगगमने, महाभूतानां भूगोलकादीनां 

'योगिनां च बहिरुद्रेचितस्य' अर्थात्‌ योगी लोग जब अपने मन को पुनः 
अपने शरीर में लौट आने के लिए अभिप्रेत देश में जाने के लिए: भेजते हैं, 
(उस समय) उनके मन की क्रियायें अदृष्ट से उत्पन्न होती हैं । मन की केवल वे 
ही क्रियायें नहीं, "अन्यदपि महाभूतेषु यत्रत्यक्षान्नुमानाभ्यामनुपलभ्यमानकारणः 
मुपकारापकारसमर्थ तदप्यदृष्टकारितम्‌" (अर्थात्‌ पृथिव्यादि महाभूतों की 
ही) अन्य उन क्रियाओं की उत्पत्ति भी अदुष्ट से ही माननी पड़ेगी, जिनके 
कारणों की उपलब्धि प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा नहीं होती है एवं जिनसे 
जिस किसी का कुछ उपकार या अपकार होता है । "यथा सर्गादावणुकर्म, 
अग्निवाय्वोर्यथासंख्यमूर्ध्वतिर्य्यग्गमने" जैसे सृष्टि के प्रथम क्षण की परमाणु की 
क्रिया एवं अग्नि की ऊपर की ओर जल्ने की क्रिया अथवा वायु 
टेढ़े-मेढ़े चलने की क्रिया (अदृष्ट से उत्पन्न होती हैं) | 'महाभूतानाम्‌' अर्थात्‌ 
भूगोल 2112 का 'प्रक्षोभण' अर्थात्‌ चलन, चोरों की परीक्षा के समय 'अभि- 
विक्तानां मणीनां तस्करं प्रति गमनम्‌' अर्थात्‌ उपयुक्त मन्त्र से अभिषिक्त 


अथ सामान्यपदार्थनिरूपणम्‌ 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
सामान्यं द्विविधम्‌-परमपरं च। स्वविषयसर्वगत- 
'पर' और 'अपर' भेद से सामान्य दो प्रकार का है | वह अपने 
विषयों (आश्रयां) में रहता है । वह अभिन्न स्वभाव का है । एक, दो 
या बहुत सी वस्तुओं में एक आकार की बुद्धि का कारण है अपने एक 
न्यायकन्दली 
च प्रक्षोभणं चलनम्‌, परीक्षाकाले 5 भिषिक्तानां मणीनां तस्करं प्रति गमनम्‌, 
अयसोऽयस्कान्ताभिसर्पणं च सर्वमेतददृष्टकारितमिति । 
हिताहितफलोपायप्राप्तित्यागनिबन्धनम्‌ । 
कर्मेति परमं तत्त्वं यत्तः क्रियतां इदि ॥ 
॥ इति भडश्रीश्रीधरकृतायां पदार्थप्रयेशन्यायकन्दलीटीकायां कर्मपदार्थः समाप्तः ॥ 
® 


मणियों का चोर की ओर जाना एवं "अयसोऽयय्कान्ताभिसर्पणम्‌ अर्थात्‌ साधारण 
लौह का चुम्बक की ओर जाना, ये भी सभी क्रियायें अदृष्ट से होती हैं | 

सुख और उसके उपाय की प्राप्ति एवं दुःख और उसके उपाय का परिहार, 
ये दोनों ही क्रिया से होते हैं, अतः इस क्रियातत्व की यल से हृदय में धारण 


करना चाहिए । 
॥ भट्ट श्री श्रीधर की रची ई पदार्थ को समझानेवाली न्यायकन्दली टोका का 
समाप्त हुआ ॥ 


® 
न्यायकन्दली 
जयन्ति. जगदुतत्ति-स्थितिसंहति हत 
बिज्वस्य परमात्मानो ब्रहाबिष्णुमहेश्वराः ४ 
सामान्य ब्याचदे-दविविध सामान्य परमप येति ` वर्ह 
। सर्वसर्वगतं सामान्यमिति ह स्वो विषयः , 
स्वविषयसर्वगतमिति । यत्‌ सामान्यं यत्र पिप्डे प्रतीयते स और संहार के हेतु 
जगत्‌ की उति के हेतु ब्रह्म एवं लिति के तै १ | 
महेश्वर, विव के परमांत्मस्वरूप इन तीनोंकी.जय ही | का निरूपण- करते 
'द्विविध॑ सामान्यं परमपरञ्च' इत्यादि सुन २९.पं. १ 
हैं ।इस पङ्क्ति की व्याख्या पदार्थदिश प्रकर में (4 ओ में 
किसी सम्प्रदाय का मत है कि 'सभी सामान्य सभी 
खण्डन के लिए ही 'स्वविषयसर्वगतमू यह वाक्य 


७४२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपण. 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 


मभिन्नात्मकमनेकवृत्ति एकदिबहुव्वात्सस्वरुपानुगमप्रत्ययकारि स्वरूपाभेदे- 
नाधारेषु प्रबन्धेन वर्तमानमनुवृत्तिप्रत्ययकारणम॒ । कथम्‌ ? 
प्रतिपिण्डं सामान्यापेक्षं प्रबन्धेन ज्ञानोत्पत्तावभ्यासप्रत्यय- 


ही स्वरूप से अपने सभी आश्रयो में बराबर (बिना विराम के) रहता हुआ 
'अनुवृत्तिप्रत्यय' का, अर्थात्‌ अपने आश्रयरूप विभिन्न व्यक्तियों में एक 
न्यायकन्दली 


तत्र सर्वस्मिन्‌ गतं समवेतम्‌, सर्वत्र तग्रत्ययात्‌ । सर्वसर्वगतत्याभावे त्वनुपलब्धिरेव 
प्रमाणम्‌ । अभिन्नात्मकम्‌, अभिन्नस्यभावम्‌ । येन स्वभावेनैकत्र पिण्डे वर्तते सामान्यं 


तेनेव स्वभावेन पिण्डान्तरेऽपि वर्तते, त्रत्ययाविज्ञेषादित्यर्थः । अनेकेषु पिण्डेषु 
वृत्तिर्यस्य तदनेकवृत्ति । अभिन्नस्वभावमनेकत्र वर्तत इति च प्रतीतिसामर्थ्यात्‌ समर्थनीयम्‌ । 
न हि प्रमाणावगतेऽर्थे काचिदनुपपत्तिर्नाम । बित्यादिकमप्यभिन्नस्यभावमनेकत्र वर्तति, 
तस्मात्‌ सामान्यस्य विशेषो न लभ्यते तत्राह-एकद्विबहुष्विति । सामान्यमेकस्मिन्‌ 
पिण्डे द्वयोः पिण्डयोर्बहुषु वा पिण्डेष्वात्मस्वरूपानुगमप्रत्ययं करोति । एकस्य 
पिण्डस्य दयोर्बहूनां वोपछम्भे सति गौरिति प्रत्ययस्य भावात्‌, दित्यादिकं त्येवं न 


प्रतीति जिस आश्रय में हो, वही उसका 'स्वविषय' है । वह सभी विषयों में 
गत' अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से रहता है; क्योंकि उन सभी विषयों में उस 
(सामान्य) की प्रतीति होती है । 'सामान्यं सर्वसर्वगतं' (अर्थात्‌ सभी सामान्य सभी 
सामान्य के विषयों में) क्यों नहीं हैं ? इस प्रश्‍न का यही उत्तर है कि सर्वत्र सभी 
सामान्यों की प्रतीति नहीं होती है । 'अभिन्नात्मकम्‌' शब्द का अर्थ है 
', अर्थात्‌ जिस स्वरूप से वह अपने एक आश्रय में रहता है, उसी 
स्वरूप से वह अपने और आश्रयो में भी रहता है; क्योंकि एक आश्रय में सामान्य 
की प्रतीति में एवं दूसरे आश्रयों में उसी सामान्य की प्रतीति में कोई अन्तर 
उपलब्ध नहीं होता । 'अनेकवृत्ति' शब्द की 'व्युतपत्ति इस प्रकार है 'अनेकेषु 
वृत्तिर्यस्य' अर्थात्‌ अनेक आश्रयं में जो रहे, वही 'अनेकवृत्ति' है । सामान्य 
ु ' का है और 'अनेक आश्रयों में रहता है! इन दोनों बातों का 
समर्थन तदनुकूल प्रामाणिक प्रतीतियो से करना चाहिए; क्योंकि प्रमाण के द्वारा 
निर्णीत अर्थ में किसी प्रकार की अनुपपत्ति की शङ्का नहीं की जा सकती * | 
दित्यादि (व्यासज्यवृत्ति गुण) भी अनेकवृत्ति हैं और अभिन्न स्वभाव के भी हैं, 
अतः द्वित्वादि में सामान्य लक्षण की अतिव्याप्ति का निवारण उन दोनों विशेषणों 
सै नहीं हो सकता, अतः 'एकद्विबहुषु' इत्यादि वाक्य लिखा गया है । अर्थात्‌ 
दित्यादि से सामान्य में यही अन्तर है कि) 'सामान्य' अपने एक आश्रय में, दो 
आश्रयो में अथवा बहुत से आश्रयो में प्रतीत होता है । अभिप्राय यह है कि'जिस 
शकार एक ही गोपिण्ड में 'अयं गौः इस प्रकार से 'सामान्य' की प्रतीति होती है, 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ 02 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
जनिताच्च संस्कारादतीतज्ञानप्रबन्धप्रत्यवेक्षणाद्‌ यदनुगतमस्ति तत्‌ सामान्यमिति । 
तत्र सत्तासामान्यं परमनुवृत्तिप्रत्ययकारणमेव । यथा 


परस्परविशिष्टेणु चर्मवस्त्रकम्बलादिष्वेकस्माग्रीलद्रयाभिसम्बन्धान्नील 


आकार की बुद्धि का कारण है । (प्र. यह किस प्रकार समझते हैं 
(कि अनेक वस्तुओं में एक ही सामान्य रहता है ) । (उ. ) प्रथमतः 
अनेक पिण्डों में से प्रत्येक में सामान्य का ज्ञान होता है । यही ज्ञान 
जब बार-बार होता है (जिसे अभ्यासप्रत्यय कहते हैं), तब उससे 
(दृढ़तर) संस्कार उत्पन्न होता है । इस संस्कार से उन ज्ञान-समूहों का 
स्मरण होता है । इस स्मरण से ही समझते हैं कि इस स्मरण के 
विषयीभूत सभी पिण्डों में अनुगत जो धर्म है, वही 'सामान्य है | 

इन (पर और अपर सामान्यों) में सत्ता नाम का सामान्य केवल 

न्यायकन्दली 

भवतीति बिशेषः । अनेकवृत्तित्वे सति यंदेकदिबहुष्यात्मस्वरूपानुगमप्रत्ययकारणं तत्‌ सामान्य- 
मिति लक्षणार्थः। एतदेव विवृणोति-स्वरूपाभेदेनेति । एकस्मितरपिण्डे यत स्वरूपंतत्‌ पिण्ड 
न्तरेऽपि । तस्मादभेदेनाधारेषु प्रबन्धेनानुपरमेण पूर्वपूर्वपिण्डापरित्यागेन बर्तमान सदनुवृति 
प्रययकारणं स्वरूपानुगमग्रतीतिकारणं सामान्यम्‌ | कथमिति परस्य प्रश्नः । कथमनेकेषु 
पिण्डेषु सामान्यस्य वृत्तिरबगम्यत इत्यर्थः । उत्तरमाह-प्रतिपिष्डमिति । पिण्ड पिण्ड 


उसी प्रकार दो गोपिण्डों में भी 'इमौ गावौ र nh स 
गावः आकार से ' ' की प्रतीतियाँ | 
वः' इत्यादि आकार से 'सामान्य' की श्रयो में ही हो सकती 


गुणों) में ऐसी बात नहीं है (उनकी प्रतीति उनके सभी आ द 
है, तद्घटक किसी एक आश्रय में नहीं) | दिल्वादि से सामान्य में यही अन्तर 
वा के लक्षणवाक्य का सार या मर्म ग है ॥ 
अनेक वस्तुओं में विद्यमान रहे एवं ( आ क व्यक्ति है, 
व्यक्तियों में अथवा बहुत से व्यक्तियों में अपने स्वरूप के द्वारा 2271. हा 
एक आकार के प्रत्यय का कारण हो, वही सात क जति की दूसरी वस्तु 
इत्यादि से कही गयी है । एक वस्तु का जो स्वर है, उस सा 
का भी वही स्वरूप है, सभी आश्रयो में अनुगत न क. पहले-पहले के अपने 
सभी आश्रयों में 'प्रबन्ध से' अर्थात्‌ बिना विराज कर फेक 
आशयरूप पिण्ड को बिना छ हही जो उनि । क इलादिसे 
में एक आकार की प्रतीति का कारण हौ; वही 'सामान्य है कि यह कैसे समझते 
प्रतिवादी का प्रश्‍न सूचित किया गया है | आ, पिष्‌ इत्यादि से: 
है कि समान रूप के सभी पिप्डो में एक ही जाति है : हट 


७४४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
नीलमिति प्रत्ययानुवृत्तिः , तथा परस्परविशिष्टेषु 
द्रव्यगुणकर्मस्वविशिष्टा सत्सदिति प्रत्ययानुवृत्तिः । सा 


'अनुवृत्तिप्रत्यय' रूप कारण है । सत्ता नाम के परसामान्य की सिद्धि इस 
रीति सेहोती है कि जिस प्रकार नील चर्म, नील वस्त्र और नील कम्बलों में 
परस्पर विभिन्नता रहते हुए भी नील रङ्ग के सम्बन्ध से उनमें से प्रत्येक में 
'यह नील है' इस एक आकार की प्रतीति होती है, उसी प्रकार परस्पर 
विभिन्न दरव्यों, गुणों और कर्मों में से प्रत्येक में 'यह सत्‌ है' इस एक 
न्यायकन्दली 

प्रति सामान्यापेक्षं यथा भवंति, तथा ज्ञानोत्पत्तौ सत्यां योऽभ्यासप्रत्ययस्तेन यः संस्कारो 
जनितः, तस्मादतीतस्य ज्ञानप्रबन्धस्य ज्ञानप्रवाहस्य प्रत्यवेक्षणात्‌ स्मरणाद्‌ यदनुगतमस्ति 
तत्‌ सामान्यम्‌ । किमुक्तं स्यात्‌ ? एकस्मिन्‌ पिण्डे सामान्यमुपलभ्य पिण्डान्तरे . तस्य 

। अत एव तत्र बाधकहेतवः प्रत्यक्ष- 


बिरोधादपास्यन्ते । 
यत्‌ पूर्वमुक्त॑ परमपरं च द्विविधं सामान्यमिति तदिदानीं विविच्य 
कथयति-तत्र परं | यद्यपि प्रत्यक्षेण 


प्रतीयते सत्ता, तथापि विप्रतिपन्नं प्रत्यनुमानमाह-यथा परस्परविशिष्टे- 


इसी प्रश्‍न का समाधान किया गया है । 'पिण्डं पिण्डं यथा स्यात्‌' इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार प्रकृत 'प्रतिपिण्ड' शब्द प्रयुक्त हुआ है । अर्थात्‌ प्रत्येक पिण्ड में जिस 
रीति से सामान्य का ज्ञान होता है,उसी रीति से जब सामान्य की 'अभ्यासप्रतीति' 
अर्थात्‌ बार-बार प्रतीति होती है, तब उससे सामान्यविषयक दृढ़ संस्कार की 
उत्पत्ति होती है । इस दृढ़ संस्कार से अतीत 'ज्ञानप्रबन्ध' का अर्थात्‌ ज्ञानसमूह 
का प्रत्यवेक्षण' अर्थात्‌ स्मृति होती है, इस स्मृति के द्वारा (विभिन्न व्यक्तियों में) 
जो अनुगत अर्थात्‌ एक रूप से प्रतीत होता है, वही 'सामान्य' है । इससे निष्कर्ष 
क्या निकला ? (यही कि) एक वस्तु में सामान्य के प्रतीत होने पर दूसरी वस्तु में 
उसकी प्रत्यभिज्ञा होती है । इस प्रत्यभिज्ञा से ही समझते हैं कि एक ही सामान्य 
अनेक वस्तुओं में रहता है । अतएव सामान्य के इस स्वरूप को बाधित करनेवाले 
सभी हेतु प्रत्यक्षविरोधी होने के कारण स्वयं निरस्त हो जाते हैं । 

पहले कह चुके हैं कि पर और अपर भेद से सामान्य दो प्रकार का 

। तत्र परं सत्ता' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अब उसी को विचारः 
पूर्वक और विस्तारपूर्वक समझाते हैं कि उनमें 'सत्ता' पर सामान्य 
(ही) है । अर्थात्‌ केवल 'अलुवृत्तिप्रयय' अर्थात्‌ विभिन्न व्यक्तियों में 
उकार प्रतीति का ही प्रयोजक है । सत्ता यद्यपि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है, 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितंम्‌ ७४५ 
प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 


चार्थान्तराद्‌ भवितुमईतीति यत्‌ तदर्थान्तरं सा सत्तेति सिद्धा । सत्तानुसम्बन्धात्‌ 
सत्सदिति प्रत्ययानुवृत्तिः , तस्मात्‌ सा सामान्यमेव । 


आकार की प्रतीति होती है । यह प्रतीति द्रव्य, पु ण और कर्म इनसे 
भिन्न किसी वस्तु से ही होनी चाहिए । वही वस्तु ह 'सत्ता' | इस सत्ता 
जाति के सम्बन्ध से 'यह सत्‌ है यह सत्‌ है! इत्यादि आकारों के 
अनुवृत्तिप्रत्यय ही हो सकते हैं (कोई भी व्यावृत्तिप्रत्यय नहीं), अतः 
सत्ता सामान्य ही है, विशेष नहीं । 
न्यायकन्दली 

ष्विति | तद्‌ व्यक्तम्‌ । द्रव्यादिषु सत्सदिति प्रत्ययानुवृत्तिः व्यतिरिक्तप्रत्ययनिबन्थना, भिन्नेषु 
प्रत्ययानुबृत्तित्वात्‌, चर्मबस्त्रादिषु नीहप्रत्ययानुवृत्तिवत्‌ । यसमात्‌ सत्ता त्रिषु द्रव्यादिषु 
प्रत्ययानुवृत्तिं करोति न व्यावृत्तम्‌, तस्मात्‌ सामान्यमेव, न बिशेष इत्युपसंहारार्थः । 
अपरं द्रव्यत्वगुणत्वकर्मत्वादि अनुवृत्तिव्यावृत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्य बिशेषश्व भवति । द्रयत्व 
द्येष्वनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्यात्‌ सामान्यम्‌, गुणकर्मभ्यो व्यावृत्तिहेतुत्वाद विशेषः । गुणत्व 


गुणेष्यनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्यम्‌, ब्रव्यकर्मभ्यो व्यावृ्तिपरत्ययहेतुत्वाद विशेषः | तथा . 


फिर भी जो कोई उसे प्रत्यक्षवेद्य नहीं मानते, उनके सन्तोष के लिए 'परसर- विशिष्ट 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अनुमान भी उपस्थित करते हैं | इस अनुपात प्रयोग का 
अर्थ स्पष्ट है । जिस प्रकार नीलवस्त्र के नीलधर्म प्रभृति में एक नीलवर्ण ह 
कारण 'यह नील' है, इस एक आकार की प्रतीतियाँ ' रूप ही 
हैं, उसी प्रकार द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों में 'यह सत्‌ है: इक का 
प्रतीति भी होती है, इन तीनों से भिन्न किसी वस्तु का ज्ञान का ज्ञान 
कारण है; क्योंकि उक्त -सदाकारक प्रतीतियाँ भी हैं | त: यह 
उक्त अनुवृत्तिप्रत्ययों का कारण है वही 'सत्ता' है) प्रकृत उल क 
अभिप्राय है कि यतः सत्ता द्रव्यादि तीनों पदार्थों में 'यह सत है ही अतः 
अनुवृत्तिप्रत्यय का ही कारण है, किसी भी व्यावृत्ति (प्रत्यय) का त? 
'सत्ता' सामान्य ही है, विशेष नहीं । द्रव्यत्व, गुणत्व, । आ+ ठिहोष' दोनों 
और व्यावृत्तिप्रत्यय दोनों की ही कारण हैं, अतः वे कापा और 'विशेष' दो 
ही हैं । जैसे कि द्रव्यत्व जाति सभी द्रव्यों में यह 47 है' इस पु और कर्म सै 


कारण है, अतः 'सामान्य' है । उसी प्रकार द्रव्य में ही यह का भी कारण है, 
भिन्न है! (क्योंकि इसमें द्रव्यत्व है) इस व्याव ह इस प्रकार की 


अतः 'विशेष' भी है । एवं गुणत्व जाति सभी गुणों में यह यु 
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७४६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम [ सामान्यनिरूपण- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

अपरं द्रव्यत्वगुणत्वकर्मत्वादि अनुवृत्तिव्यावृत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्यं विशेषश्च 
भवति । तत्र द्रव्यत्वं परस्परविशिष्टेषु पृथिव्यादिष्यनुवृत्तिहेतुत्यात्‌ सामान्यम्‌, 
गुणकर्मभ्यो व्यावृत्तिहेतुत्वाद विशेषः । तथा गुणत्वं परस्परबिशिष्टेषु रूपादि- 
ष्यनुवृत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्यम्‌, द्रव्यकर्म भ्यो व्यावृत्तिहेतुत्याद्‌ विशेषः । तथा 
कर्मत्वं परस्परविदिष्टेबूत्केपणादिष्वनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्यात सामान्यम, दव्यगुणेभ्यो 

द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्वादि जातियॉ अपर हैं । ये अनुवृत्तिप्रत्यय के 
कारण होने से 'सामान्य' और व्यावृत्तिप्रत्यय के कारण होने से 
'विशेष' दोनों ही हैं | इनमें द्रव्यत्व परस्पर विभिन्न पृथिवी प्रभृति 
नौ द्रव्यो में से प्रत्येक में 'यह द्रव्य है! इस एक आकार की प्रतीति 
के हेतु होने से 'सामान्य' है एवं उन्हीं नौ द्रव्यं में से प्रत्येक में 'यह 
गुण और कर्म से भिन्न है! इस व्यावृत्तिबुद्धि के हेतु होने से 'विशेष' 
भी है । इसी प्रकार गुणत्व भी रूपादि चौबीस गुणों में से प्रत्येक में 
'यह गुण है' इस एक आकार के प्रत्ययो का हेतु होने से 'सामान्य' है 
एवं 'ये रूपादि द्रव्य और कर्म से भिन्न है' इस व्यावृत्तिबुद्धि का कारण 
होने से. 'विशेष' भी है । इसी प्रकार कर्मत्व जाति भी उत्क्षेपणादि 
विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक में 'यह क्रिया है' इस अनुवृत्तिप्रत्यय 
का कारण होने से सामान्य है एवं उत्क्षेपणादि क्रियाओं में से 
प्रत्येक में 'यह द्रव्य और गुण से भिन्न है' इस व्यावृत्तिबुद्धि का कारण 

न्यायकन्दली 


कर्मत्वं परस्परविशिष्टेषूतकषेपणादिष्यनुवृत्तिप्त्ययहेतुत्वाता सामान्य द्रव्यगुणेभ्यो 
व्यावृत्तिहेतुत्वाद विशेष: । अव्यत्वादिवत्‌ . पृथिवीत्वादीनामप्यनुवृत्तिव्यावृत्तिप्रत्यय- 
हेतुत्वात्‌ सामान्यविज्षेषभावो5स्तीत्याह-एवमिति । प्राणिगतानि सामान्यानि 
गोत्वाइवत्वादीनि, अप्राणिगतानि घटत्वपटत्वादीनि । किं द्रव्यत्यादीनां सामान्य- 


अनुवृत्तिप्रतीति का कारण है, अतः सामान्य है ।एवं द्रव्य और कर्म इन दोनों से 'गुण 
भिन्न है' (क्योंकि वह गुण है) इस व्यावृत्तिबुद्धि का भी कारण है, अतः 'विशेष' 
भी है । इसी प्रकार परस्पर विभिन्न उत्कषेपणादि क्रियाओं में 'ये कर्म हैं' इस समान 
आकार की प्रतीति (अनुवृत्तिप्रत्यय) कर्मत्व से होती है, अतः वह सामान्य है और 
उन्हीं कर्मों में 'ये द्रव्य और गुण से भिन्न हैं' इस व्यावृत्ति बुद्धि की हेतु होने से 
'विशेष' भीहै | 'एवम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा द्रव्यत्वादि जातियों की तरह पृथिवीत्वादि 
जातियों में भी कथित सामान्य-विशेषभाव का अतिदेश करते हैं | गोत्व, अइवत्व प्रभृति 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ७४७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


व्यावृत्तिहेतुत्याद विशेषः । एवं पृथिवीत्वरूपत्वोत्क्षेपणत्वगोत्वघटत्वपटत्वादीना- 
मपि प्राण्यप्राणिगतानामनुतृत्तिव्यावृत्तहेतुत्वात्‌' सामान्यविशेषभावः सिद्धः । 
एतानि तु रव्यत्यादीनि प्रभूतविषयत्यातू प्राधान्येन सामान्यानि, स्वाश्रय- 
विशेषकत्याद भक्त्या विशेषाख्यानीति । 


होने से 'विशेष भी है । इसी प्रकार प्राणियों में रहनेवाले और 
अप्राणियों में रहनेवाले पृथिवीत्व, रूपत्व, उद्केपणत्व,गोत्व, घटत्व, पटत्व 
प्रभृति जातियों में भी अनुवृत्तिप्रत्ययजनकत्व हेतु से सामान्यत्व और 
्यावृत्तिप्रत्ययजनकत्व हेतु से विशेषत्व की सिद्धि समझनी चाहिए । 
रव्यत्वादि जातियाँ सामान्य के पूर्णलक्षण से युक्त होने के कारण वस्तुतः 
सामान्य ही हैं; किन्तु अपने आश्रयों को अपने से भिन्न वस्तुओं से 
पृथक्‌ रूप में समझाने की योग्यता भी उनमें किसी अंश में संघटित 
होती है, अतः उनमें 'विशेष' शब्द का भी गौणप्रयोग होता है | ' 
न्यायकन्दली 
स्वरूपं वास्तवम्‌ ? किं बा विशेषस्वरूपता ? आहोस्विदुभयस्यरुपता ? अत्राह- 


एतानीति । समानानां भावः सामान्यमिति सामान्यलक्षणं द्रव्यत्वादिषु विद्यते, स्वाश्रयं 
सर्वतो बिशिनष्टीति विशेष इति तु लक्षणं नास्ति । अत एतानि मुख्यया दृत्या 
सामान्यान्येव न विशेषाः, विशेषसंज्ञा तूपचारेण लभन्ते । विशेषो हि स्वाश्रय सर्वतो 
विशिनष्टि, दरव्यत्यादिकमपि बिजातीयेभ्यः स्वाश्रयस्य विशेषणमित्येतावता साधर्म्यणोप- 
चारप्रवृत्तिः । प 

प्राणियों में रहनेवाली जातियँ हैं एवं घटत्व, पर्व प्रभृति अप्राणियों में रहनेवाली 
जातियाँ हैं । (प्र.) (द्रव्यत्वादि सामान्य और विशेष दोनों कहे हैं) इस प्रसङ्ग मे 
प्रश्‍न उठता है कि वे वास्तव में 'सामान्य' रूप हैं ? या वास्तव में वे 'विशेष' रूप 
ही हैं ? अथवा उनके दोनों ही स्वरूप वास्तव हैं ? इन्हीं विकल्पौ का समाधान 
'एतानि' इत्यादि ग्रन्थ से दिया गया है । अर्थात्‌ 'समानाना भावः सामान्यम्‌" 
सामान्य का यह लक्षण द्रव्यत्वादि में पूर्ण रूप से 
विशिनष्टीति विशेषः' (जो अपने आश्रय को इतर सभी र 
वहीं 'विशेष' है) विशेष का यह लक्षण द्रव्यत्वादि में नहीं 
अपने आश्रयीभूत एक द्रव्य व्यक्ति से अपने आ 


जातिया सामान्य [| 
अलग नहीं समझा सकता), अतः द्रव्यत्वादि जातियाँ _ शब्द के ही 


मुख्यार्थ हैं । उनमें 'विशेष' शब्द का लक्षणावृत्ति से 22 प ” वा 
यह है कि जिस प्रकार 'विशेष' पदार्थ अपने आश्रय को इतर . अपने आश्रय 
अलग रूप में रखता है, उसी प्रकार मी जा 


७४८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपण- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
लक्षणभेदादेषां द्रव्यगुणकर्मभ्यः पदार्थान्तरत्वं सिद्धम्‌ । अत एव च नित्यत्वम्‌ । 


द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों से इसका स्वरूप (लक्षण) भिन्न है, 
अतः सिद्ध होता है कि यह सामान्य (द्रव्यादि की तरह) दूसरा ही 
(स्वतन्त्र) पदार्थ है । यतः लक्षणभेद के कारण द्रव्यादि से यह भिन्न है, 
अतः यह सिद्ध होता है कि सामान्य नित्य है । 
न्यायकन्दली 
रव्यत्यादीनि द्रव्यादिव्यतिरिक्तानि न भवन्ति, अतस्तेषां पृथकू कार्यनिरूपण- 
मन्याय्यमित्यत्राह-लक्षणभेदादिति। अनुगताकारबुद्विवेद्यानि दव्यत्वादीनि , व्यावृत्तिबुद्धि- 
वेद्याइच द्रव्यादिव्यक्तयः, तस्मादेषां दव्यत्वादीनां लक्षणभेदात्‌ प्रतीतिभेदाद्‌ व्रव्य- 
गुणकर्मभ्यः पदार्थान्तरत्वम्‌ । अत एव च नित्यत्वम्‌ | यत एव सामान्यस्य द्रव्यादिभ्यो 
भेदः, अत एव नित्यत्वम्‌ । दव्याद्यभेदे सामान्यस्य द्रव्यादिविनाशे विनाझस्तदुत्पादे 
चोत्पादः स्यात्‌, भेदे तु नायं विधिरवतिष्ठत इति । 
अत्रैक वदन्ति । भिन्नेष्वनुगता बुद्धिः सामान्यं व्यवस्थापयति। 
सा च प्रतिपिण्डं दण्डपुरुषाविय न स्वातन्त्र्येण सामान्यविसेषलक्षणे 


को दूसरी जाति के आश्रयीभूत पदार्थों से तो अलग करते ही हैं, केवल इतने ही 
सादृश्य के कारण द्रव्यत्वादि सामान्यों में भी 'विशेष' शब्द का लाक्षणिक प्रयोग होता है । 

किसी सम्प्रदाय का मत है कि द्रव्यत्वादि जातियाँ आश्रयीभूत द्रव्यादि व्यक्तियों 
से भिन्न नहीं हैं, अतः उनका अलग से निरूपण करना उचित नहीं है । इसी 
आक्षेप का समाधान 'लक्षणभेदात्‌' इत्यादि से किया गया है | अनुगत आकार की 
प्रतीति के द्वारा ही द्रव्यत्वादि सामान्य समझे जाते हैं । द्रव्यादि व्यक्तियों का बोध 
व्यावृत्तिबुद्धि से होता है । तस्मात्‌ 'एषाम्‌' अर्थात्‌ द्रव्यत्वादि सामान्यों के लक्षण 
(द्रव्यादि व्यक्तियों के लक्षण से) भिन्न है , अतएव द्रव्यत्वादि सामान्य द्रव्यादि 
व्यक्तियों से अलग स्वतन्त्र पदार्थ हैं | ' 'अत एव च नित्यत्वम्‌'' अर्थात्‌ द्रव्यत्वादि 
सामान्य यदि द्रव्यादि व्यक्तियों से अभिन्न होते, तो फिर द्रव्यादि के विनाश से उनका 
भी विनाशहोता एवं उनकी उत्पत्ति से उनकी भी उत्पत्ति होती । यदि द्रव्यत्वादि 
सामान्य और द्रव्यादि व्यक्ति इन दोनों को भिन्न पदार्थ मान लेते हैं , तो यह स्थिति 
नहीं उत्पन्न होती (अतः उनको नित्य मानते हैं) | 

इसी प्रसज्ञ में किसी सम्प्रदाय के लोगों का कहना है कि (प्र.) विभिन्न व्यक्तियों 
में एक आकार की बुद्धि (अनुवृततिप्रत्यय) से ही सामान्य की सिद्धि की जाती है; किन्तु 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ७४९ 
न्यायकन्दली 


द्वे वस्तुनी प्रतिभासयति।नापि तयोर्विगेषण-विशेष्यभायः ,गोत्या ।गोत्ववानित्येवमनुदयात्‌; 
किन्तु तादात्म्यग्राहिणी प्रतीतिरियम्‌, गौरयमित्येकात्मतापरामर्शात्‌, उभयोरन्योन्यप्रहाणेन 
स्वरूपान्तराभावाच्च । अनुवृत्ता हि गोत्वस्येव सामान्यान्तरस्यापि स्वरूपम्‌, व्यावृत्ततापि 
गोव्यत्तेर्व्यक्त्यन्तराणामपि स्वभावः । सामाच्यान्तरव्यावृत्तं तु गोत्वस्य स्वरूपम्‌, 
्यक्त्यन्तरव्यावृत्तिइच गोव्यक्तेः स्वभावः परस्परात्मतामन्तरेणान्यो न झक्यते निर्देष्टुम्‌ । 


जिस प्रकार 'दण्डी पुरुषः' इत्यादि विशिष्टबुद्धियों में दण्ड और पुरुष दोनों में 
से एक सामान्यविधया और दूसरा व्यक्तिविधया स्पष्ट रूप से प्रतिभासित होता है, 
उस प्रकार से 'अयं गौः, अयं गौः' इत्यादि आकार के अनुवृत्तिप्रत्ययों में गोत्वादि 
सामान्य रूप से और गोप्रभृति विशेष (व्यक्ति) रूप से प्रतिभासित नहीं होते । 
एवं उक्त प्रतीतियों में गो विशेष्य रूप से और गोत्व विशेषण रूप से भी - 
प्रतिभासित नहीं होते; क्योंकि ऐसी बात होती तो प्रतीति का अभिलाप 'गौः! 
गोत्वन्‌' इस आकार का होता ('अयं गौः' इस आकार का नहीं) । तस्मात्‌ "अयं 
गौः' यह प्रतीति तादाल्यविषयक है; क्योंकि 'अयम्‌' पदार्थ और 'गौः' पदार्थ 
दोनों के एकरूपत्व का ही उससे परामर्श होता है । दूसरी युक्ति यह भी है कि गो 
को छोड़कर गोत्व का कोई अपना स्वरूप नहीं है एवं गोत्व को छोड़कर गो 
का भी कोई स्वरूप नहीं है; क्योंकि केवल अनुवृत्तत्व जैसे गोत्व जाति में है, 
वैस ही अइवत्वादि जातियों में भी है | एवं केवल व्यावृत्तत्व (अर्थात्‌ स्वभिन्नः 
भिन्नत्व) जैसे गो व्यक्ति में है, वैसे ही अश्वादि व्यक्तियों में भी है, अतः गोल 
का ऐसा ही स्वरूप मानना पड़ेगा जो दूसरे सामान्यों में न रहै एवं गोव्यक्ति 


1. मुद्रित न्यायकन्दली में 'गोत्वा गोत्ववान्‌' ऐसा पाठ है | यह तो स्पष्ट है कि इसमें एक 'ए' 
का चिह्न छूट गया है । अतः 'गोत्वो गोत्ववानू ऐसा पाठ संशोधक को अभिप्रेत मालूम 
होता है । किन्तु सो भी ठीक नहीं जँचता; क्योंकि प्रथम विकल्प में कहा गया है कि 'अयं 
गौः' इस आकार की प्रतीति में गो का व्यक्तिविधया और गोत्व का जातिविधया भान नहीं 
होता है । इसके बाद 'नापि तयोः' इत्यादि से जो विकल्प किया गया है, उसमें दिवचनान्त 
'तयोः' पद से गो और गोत्व इन्हीं दोनों का ग्रहण समुचित जान पडता है | किन्तु 
तादाल्यग्राहिणी' इत्यादि से इस विकल्प का खण्डन किया गया है कि 'अयं गौः' यह 

प्रतीति 'इदम्‌' पदार्थ में गो के तादाल्यविषयक ही हे । इससे भी इसी प्रतिषेध का आक्षेप 
होता है कि 'अयं गौः' यह प्रतीति गोविशेष्यक एवं गोत्वविशेषणक नहीं है । यदि ऐसी 
बात है तो फिर 'गौः गोत्ववान्‌' ऐसा ही पाठ उचित है । अतः तदनुसार ही अनुवाद 


किया गया है । 


७५० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपण- 
न्यायकन्दली 
न च तस्य स एव स्वभावः स एव च सम्बन्थीत्युपपद्यते, निःस्वभावस्य सम्बन्धाभावात्‌ । 
तस्माज्जातिव्यक्त्योः परस्परात्मतैव तत्त्वम्‌ । एवं सति भेदाभेदयादोऽपि सिद्ध्यति । यथा 
हि शाबलेयो गौरित्ययं प्रतीयते तथा बहुलेयो5पि । न चारित कस्यचिद्‌ बाधः शाबलेय 
एव गौर्न बाहुलेय इति; किन्तु सर्येषामेकमतित्यमेव 'स गौरयमपि गौरिति' । तत्र 
प्रतीतिबलेन झाबलेयात्मकस्य गोत्यस्य बाहुलेयात्मकत्वे सिद्धे शाबलेयाद्‌ भेदोऽपि 
सिद्धयति । अयमेव हि सामान्यस्य पूर्वपिण्डाद्‌ भेदो यत्‌ पिण्डान्तरात्मकत्वम्‌ । इदमेव 
च सामान्यरूपत्वं यदुभयात्मकत्यम्‌ । भेदाभेदावेकस्य विरुद्धाविति चेत्‌ ? न, युक्तिज्ञस्य 
भवतः | तदिरुद्धं यत्न बुद्धिर्विपर्यति । यत्तु सर्वदा प्रमाणेन तथैव 
प्रतीयते, तत्र विरोधाभिधानमेव विरुद्धम्‌ । 
अन्यत्रैवै न दृष्टमिति चेत्‌ ? किं यै प्रत्यक्षमपि अनुमानमिव द्रृष्टमनु- 

का स्वरूप भी ऐसा ही मानना पड्डेगा जो अश्वादि व्यक्तियों में न रहे | अतः इन 
दोनों स्वरूपों का उपयुक्त निर्णय तभी हो पायेगा, जब कि .गोव्यक्ति और गोत्व 
जाति दोनों में. तादाल्य मान लें | अर्थात्‌ ऐसा मान लें कि गोत्वाभिन्नत्व ही 
गोव्यक्ति का स्वभाव है एवं गोव्यक्तियो से अभिन्न रहना ही गोत्व जाति का स्वभाव 
है | ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहीउसका स्वभाव भी हो और वही उसका सम्बन्धी 
. भी हो; क्योंकि किसी स्वभाव से युक्त वस्तु में ही किसी का सम्बन्ध होता है । बिना 
स्वभाव के वस्तु में किसी का सम्बन्ध सम्भवनहीं है। तस्मात्‌ 'जाति व्यक्तिस्वरूप है 
और व्यक्ति भी जातिस्वरूप हौ है! यही सिद्धान्त ठीक है । ऐसा मान लेने पर जाति 
और व्यक्ति में परस्पर भेद और अभेद दोनों कोही सिद्धि (प्रतीतियों के भेद से) हो 
सकती है । जिस प्रकार शाबलेय गो में 'यह गो है' इस आकार की प्रतीति होती है, 
उसी प्रकार बाहुलेय नाम के गो में भी 'यह गो है' इस प्रकार की प्रतीति होती है । 
ऐसी कोई बाधबुद्धि भीनहीं है कि शाबलेय ही गो है बाहुलेय नहीं; किन्तु यही सबों 
का अनुभव है कि 'शाबलेय' भी गो है एवं 'बाहुलेय' भी गो है । इस स्थिति में 
शाबलेय गो के स्वरूप गोत्व में बाहुलेय गो की स्वरूपता जिस प्रकार सिद्ध होती है, 
उसी प्रकार गोत्व में शाबलेय गो के भेद की भी सिद्धि होती है । (गोत्व रूप) 
सामान्य में पूर्वपिण्ड (शाबलेय गोरूप पिण्ड) का भेद इसीलिए है कि सामान्य 
(गोत्व) पिण्डान्तर (बाहुलेय गोरूप दूसरा पिण्ड) स्वरूप है । सामान्यरूपता 
इसलिए है कि वह उभयात्मक है | (उ. ) एक ही वस्तु में एक ही वस्तु का भेद 
और अभेद दोनों का रहना परस्पर 'विरुद्ध' है ? (प्र) युक्तियों से अभिश 
आप जैसे व्यक्ति का ऐसा कहना उचित नहीं है; क्योंकि 'विरुद्ध' वही कहलाता 
है जिसमें कि बुद्धि का विपर्यास हो । जो बराबर प्रमाण के द्वारा उसी प्रकार 
का प्रतीत होता है, उसको विरुद्ध कहना ही 'विरुद्ध' है | यदि यह 
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सरति ? हतं तर्हीदमनवस्थया । अथेदं स्वसामर्थ्यात्‌ प्रवर्तते ? तदा यथा यद्‌ वस्तु यद्‌ 
दर्शयति तथैब तत्‌, न त्वेतदन्यत्रादर्शनेन प्रत्याख्यानमईति सर्व भावप्रत्यास्यानप्रसङ्गात्‌ । 
तस्मात्‌ सामान्यं व्यवत्युत्पादविनाशयोरुत्पादविनाशवत्तवाद्‌ व्यक्त्यन्तरावस्थाने चावस्थाना- 
्नित्यमनित्यं च, न पुनर्नित्यमेव । 

एवं प्राप्तेऽभिधीयते किं जातिव्यक्त्योरविलक्षणमाकारं ग्रहणाति तत्रतीतिः ? उत 
तयोरभेदं गृहणाति ? आहोस्वित्‌ परस्परविएक्षणावाकारौ ? आद्ये कल्पे तावदेकमेय यस्तु 
स्यात्‌, नोभयोरे कात्मकत्वम्‌, अविलक्षणाकारबुदविवेद्यत्वस्याभेदलक्षणत्वात्‌ । द्वितीये तु 
कल्पे व्याहतिरेव, विलक्षणाकारसंवित्तिरेब हि भेदसंवित्तिः | तस्याः सम्भवे सति 
तयोरभेदप्रतिपत्तिरेव नास्ति, कथं भिन्नयोरभेदो व्यवस्थाप्यते ? कथं तर्हि तादात्म्य- 
प्रतीतिः ? न कथञ्चिदिति वदामः । 

यदि तावदेक आकारोऽनुभूयते, एकस्यैव वस्तुनः प्रतीतिरियं नोभयोः । 
अथ द्वावाकाराबनुभूयेते तदास्याः प्रतीतेरसम्भष एव । यत्‌ पुनर्गौरित्यय- 
कहें कि (उ.) एक ही वस्तु के भेद और अभेद इन दोनों की अवस्थिति एक ही 
वस्तु में कहीं नहीं देखी जाती है | अतः उक्त भेदाभेद पक्ष अयुक्त है । (पर) तो 
इसके उत्तर के लिए यह पूछना है कि क्या अनुमान की तरह प्रत्यक्ष प्रमाण को 
भी अपने विषय की सिद्धि के लिए उसका अन्यत्र देखा जाना आवश्यक हे? 
यदि ऐसी बात मानें तो अनवस्थादोष के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण का ही लोप हो 
जायगा । यदि प्रत्यक्ष (अन्यत्र दर्शन की अपेक्षा न करके) केवल अपने बल से ही 
अपने विषय को दिखाने के लिए प्रवृत्त होता है, तो फिर यही मानना पड़ेगा कि 
अपने जिस वस्तु को वह जिस रूप में दिखलाता है, वह वस्तु उसी रूप का है । 
इस वस्तुस्थिति का केवल इस हेतु से निरादर नहीं किया जा सकता कि 'अन्यत्र 
इस प्रकार से देखा नहीं जाता' । प्रत्यक्ष का यदि यह स्वभाव न मानें तो संसार से 
सभी वस्तुओं की सत्ता ही उठ जाएगी । तस्मात्‌ यही कहना पड़ेगा कि सामान्य 
यतः अपने आश्रयरूप व्यक्तियों के उत्मन्न होने पर ही उत्नन्न होता है और उनके 
विनष्ट होने पर विनष्ट भी होता है, अतः 'अनित्य' है । एवं उस व्यक्ति के नाश 
के बाद भी उसी जाति की दूसरी व्यक्ति में रहता है, अतः वह नित्य भी है । 
तस्मात्‌ सामान्य नित्य एवं अनित्य दोनों ही है, केवल नित्य ही नहीं है। | 

(उ.) ऐसी स्थिति में हम (तार्किक) लोग पूछते हैं कि (१) अप गौः' यह 
प्रतीति जाति और व्यक्ति दोनों को एक ही आकार में ग्रहण करती है । (२) 
अथवा दोनों के अभेद का ग्रहण करती है ? (३) अथवा जाति और व्यक्ति दोनों 
को परस्पर विभिन्न आकारों में ग्रहण करती है ? इनमें यदि पहा पक्ष पाने 
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मविभागेन संवेदनं तत्‌ समवायसामर्थ्यात्‌ । संयोगे हि दयोः संसर्गावभासः » समवायस्य 
पुनरेष महिमा यदत्र सम्बन्धिनावयःपिण्डवह्विवत्‌ पिण्डीभूतावेव प्रतीयेते जातिरेव न च 
व्यक्तेः स्वरूपम्‌ । तेन सत्यपि भेदे बदरादिवत्‌ कुण्डस्य जातितो व्यक्तेः स्वरूपं पृथग्‌ न 
निष्कृष्यते । परस्परपरिहारेण तूपलम्भोऽस्त्येव, दूरे गोत्वाग्रहणेऽपि पिण्डस्य ग्रहणात्‌ । 
पूर्वपिण्डाग्रहणे5पि पिण्डान्तरे गोत्यग्रहणात्‌ । तस्माद्‌ अक्तेरत्यन्तं भिन्नमेव सामान्यमिति 
तार्किकाणां प्रक्रिया । 


 'व्यत्वादि सामान्य यतः नियमित रूप से द्रव्यादि तत्तत्‌ आश्रयों में ही रहते हैं, 
एवं प्रत्येक सामान्य की प्रतीति भिन्न-भिन्न आकार की होती है, अतः समझते हैं कि 
वत्य व गुणत्वादि सामान्य परस्पर भिन्न हैं । अभिप्राय यह है कि द्रव्यत्वादि सामाऱ्यों 
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द्रव्यादिषु वृत्तिनियमात्‌ प््रत्ययभेदाच्ये परस्परतञ्चान्यत्यम्‌ । 
प्रत्येक स्वाश्रयेषु लक्षणाविशेषाद्‌ विशेषलक्षणाभावाच्चैकत्यम्‌ । यद्यप्य- 
परिच्छिन्नदेशानि सामान्यानि भवन्ति, तथाण्युपलक्षणनियमात्‌ 


रव्यत्वादि कोई भी सामान्य द्रव्यादि कुछ आश्रयों में ही नियत रूप 
से रहते हैं एवं भिन्न रूप से प्रतीत भी होते है, अतः (द्रव्यत्व- 
गुणत्वादि) सामान्य परस्पर विभिन्न हैं । एंवं प्रत्येक सामान्य अपने 
आश्रयों में समान रूप से प्रतीत होता है एवं उसको अनेक मानने में 
कोई प्रमाण भी नहीं है इससे सिद्ध होता है कि द्रव्यादि नियत आश्रयों 
में रहनेवाले द्रव्यत्वादि सामान्य में से प्रत्येक सामान्य एक-एक ही हैं । 
यद्यपि सामान्य अनन्त (प्रकार कें) आश्रयो में रहता है, फिर भी 
उसकी अभिव्यक्ति के कारणों की एकरूपता और उसके आश्रयां का 
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प्रत्येकं द्रव्यादिष्वेव नियताः । प्रत्ययभेदझ्चैतेघ्ु दृश्यते, तस्माद्‌ द्रव्यादिषु वृत्तिनियमात्‌ 
प्रत्ययभेदाच्च द्रव्यत्वादीनां परस्परतो भेदः । 

अभेदात्मकं सामान्यमिति पूर्व प्रतिज्ञामात्रेणोक्तै तदिदानीं प्रमाणतिदं 
तस्य करोति-प्रत्येक॑ स्वाश्रयेष्विति । एक्षयतेऽनेनेति एक्षणमनुगताकारज्ञानम्‌ । 
रत्येकं प्रतिपिण्डमविशेषाद्‌ वैलक्षण्याभावाद्‌ विरोषे भेदे लक्षणस्य प्रमागस्या भावाचा 
सामान्यस्य स्वाश्रयेष्येकत्यमभिन्नस्वभावमित्यर्थः .। स्वविषये सर्वत्र सामान्यं 
समवैति नान्यत्रेति यत्‌ पूर्वमुक्तं तस्य कारणमाह-यद्यपीति । यद्यपि 
सामान्यानि यत्र तत्रोपजायमानेन पिण्डेन सम्बन्थादपरिच्छिन्नदेशान्यनियतदेझानि, 
में से प्रत्येक सामान्य यतः द्रव्यादि व्यक्तियों में ही नियमित रूप से रहता है एवं 
इनमें इनकी प्रतीतियाँ भी विभिन्न आकार की होती हैं । तस्मात्‌ द्रव्यादि में ही 
नियमित रूप से रहने के कारण और उक्त प्रतीति भेद के कारण समझते हैं कि 


हैं 
प्रत्येकं स्वाश्रयेषु' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा पहले केवल प्रतिज्ञावाक्य के द्वारा 


सिद्धवत्‌ कही हुई सामान्य की अभिन्नता को प्रमाण के द्वारा प्रत्येकं स्वाश्रयेषु' 


इत्यादि वाक्य से सिद्ध करते हैं । 'लक्ष्यते अनेन' इस व्युपत्ति के अकल 


अर्थात्‌ गोप्रभृति प्रत्येक व्यक्ति में 'अविशेष से' अर्थात्‌ विभिन्नता के 127. 
sn में! अर्थात्‌ ्रव्यत्वादि प्रत्येक जाति के भेद में अर्थात्‌ अ जा 
अर्थात्‌ किसी प्रमाण के नं रहने से समझते हैं कि एक सामान्य अपने स आ 
में एक ही है, अर्थात्‌ अभिन्न स्वभाव का है | पहले जो यह कहा 7 है कि 
"सामान्य अपने विषयों अर्थात्‌ आश्रयो में ही समवाय सम्बन्ध से ता है 
नहीं" उसी के हेतु का प्रतिपादन ।यद्यपि' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा किया गय 
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कारणसामग्रीनियमाच्च स्वविषयसर्वगतानि । अन्तराले च संयोगसमवाय- 
वृत्त्यभावादव्यपदेश्यानीति । 
॥ इति प्रशस्तपादभाष्ये सामान्यपदार्थः समाप्तः ॥ 
७ 
नियमित रूप से समान कारणों से उत्पन्न होना, इन दोनों से समझते हैं 
कि सामान्य अपने सभी आश्रयों में समानरूप से रहता है । (कार्योत्पत्ति 
के) बीच के द्वव्यों में उस कार्य में रहनेवाले सामान्य का न संयोग 
सम्बन्ध है, न समवाय सम्बन्ध, अतः उनमें सामान्य का व्यवहार नहीं 
होता । (अतः सन्निहित होने पर भी उनमें वह नहीं रहता है |) 
॥ प्रशस्तपादभाष्य का सामान्यनिरूपण समाप्त हुआ ॥ 
© 
न्यायकन्दली 
तथाप्युपलक्षणस्या भिव्यञ्षकस्यावयवसंस्थानविशेषस्य नियमान्नियतत्यात्‌ पिण्डोत्पादक- 
कारणसामग्रीनियमाच्च स्वविषये सर्वत्र समवयन्ति नान्यत्रेति । 
एतदुक्तं भवति-सास्नादिसंस्थानविशेषो गोत्वस्य व्यञ्जकः , केसरादिसंस्थानविेषोऽ- 

इवत्वस्य, विशिष्टग्रीवादिसंस्थानविशेषो घटत्वस्य, प्रतीतिनियमात्‌ । एते च संस्थानविशेषा 
न सर्वेषु पिण्डेषु साधारणाः; अपि तु प्रतिनियतेषु भवन्ति । तत्र यद्यपि सर्व सामान्यं 
सर्वत्रोपजायमानेन स्वयिषयेणेव! पिण्डान्तरेणापि सम्बद्नु क्षमते, तथापि यस्याभिव्यञ्जकं यत्र 
यद्यपि सामान्य जहाँ तहाँ उत्पन्न पिण्डों के साथ सम्बद्ध होने के कारण 
'अपरिच्छिन्न देश' में अर्थात्‌ अनियत देशों में रहनेवाले हैं | फिर भी उसके 
'उपलक्षण' अर्थात्‌ अभिव्यञ्षक जो अवयवों के विशेष प्रकार के संयोग हैं , वे 
नियमित है । इस नियम के कारण और आश्रयीभूत पिण्डों के कारणों के 
नियमित होने से वे अपने ही विषयों में समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध होते हैं । 

ल इससे यह अभिप्राय निकला कि सास्ना प्रभृति अवयवों का विशेष प्रकार का 
संयोग (संस्थान) ही गोत्व जाति की अभिव्यक्ति का कारण है । एवं केसर 
प्रभृति संस्थान अश्वत्व जाति की अभिव्यक्ति का हेतु है । इसी प्रकार विशेष 
प्रकार के ग्रीवादि. संस्थान घटत्व के ज्ञापक हैं ; क्योंकि नियमित रूप से तत्तत्‌ 
संस्थान से युक्त पिण्डों में ही तत्तत्‌ सामान्य का प्रतिभास होता है । ये 
कथित सस्थान सभी पिण्डों में समान रूप से नहीं रहते; किन्तु अपने नियमित 

पिण्डों में ही रहते हैं । इस प्रकार सभी सामान्य जिस प्रकार सभी जगह उत्पन्न 
होनेवाले अपने व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध होंगे, उसी प्रकार दूसरे पिण्डों के साथ 


न्स जक ली 
1. यहाँ 'स्वविषयेणैव' के स्थान में 'स्वविषयेणेव' ऐसा 'इवकार' 
पड्ता है । अतः तदनुसार ही अनुवाद किया गया है जि घटित पाठ ही उचित जान 
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पिण्डे सम्भवति तस्य तत्रैव समवायो नान्यत्र । एवं सामग्र्या नियमादपि 
सामान्यसम्बन्धनियमः । एष हि तन्त्वादीनां कारणानां स्वभावो यदेतैरुत्पद्यमाने द्रव्य 
पटत्वमेव रामवैति, नान्यत्‌ । एष हि मृत्तिण्डादीनां महिमा यत्‌ तैः क्रियमाणे द्रव्ये 
घटत्वमेव समवैति, नान्यत्‌ । 

न तावत्‌ सामान्यमन्यतो गत्वान्यत्र सम्बध्यते, निष्क्रियत्वात्‌ । तत्रापि यदि 
पूर्व नासीत्‌ ? तत्रोपजायमानेन पिण्डेनास्य सम्बन्धो न स्यात्‌ । दृश्यते च सर्वत्रोपजाय- 
मानेन पिण्डेन सम्बन्धः, तस्मात्‌ सर्व॑ सर्वत्रास्तीति कस्यचिन्मत तत्निराुर्यज्ञाह- 
अन्तराले संयोगसमवायवृत्त्यभावादव्यपदेश्यानीति । अन्तरालमिति आकाशं वा 
दिगूद्रव्यं वा स्तिमितवेगमू्ततदरव्याभायो वा, तेषु गोत्यादिसामान्यानां न संयोगो 
नापि समवायः । न चासम्बद्धानामेव तेषामवस्थाने प्रमाणस्ति । अतोऽन्तराले न 
सामान्यानि व्यपदिञ्यन्ते न सन्तीत्यर्थः । कथं तर्हि तत्रोपजायमानेन पिण्डेन सम्बध्यन्ते ? 


भी जिस किसी सम्बन्ध से सम्बद्ध हो सकते हैं | फिर भीजिस सामान्य का ज्ञापक 
जो संस्थान है, उस संस्थान से युक्त पिण्ड में ही उस सामान्य का समवाय है, अन्य 
पिण्डों में नहीं । इसी प्रकार आश्रयीभूत किसी व्यक्ति के उत्पादक कारणस हूं के 
नियमन से ही सामान्य के समवायरूप सम्बन्ध का भी नियमन हो सकता है, जैसे 
कि (पट के उत्पादक) तन्तु प्रभृति कारणों का ही यह स्वभाव है कि इनसे उत्पन्न 
द्रव्य में परत्व समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध होता है, अन्य सामान्य नहीं | एवं मिट्टी 
प्रभृति कारणों की ही यह महिमा है कि इनसे उतत्न द्रव्य में घटत्व का ही 
समवाय हो, किसी दूसरे सामान्य का नहीं । 

'सामान्य' यतः क्रियारहित है, अतः एक जगह से दूसरी जगह जाकर 
अपने विषय के साथ सम्बद्ध नहीं हो सकता | (व्यक्ति की उत्पत्ति के देश में 
उसके रहने पर भी उस व्यक्ति के साथ सम्बन्ध के प्रसङ्ग में यह प्रश्‍न उठता 
है कि) सामान्य यदि उस देश में पहले से नहीं था, तो फिर इस समय ८... 
हुए अशवादि के साथ उसका सम्बन्ध नहीं हो सकता; किन्तु सभी देशों 
उत्पन्न व्यक्तियों के साथ उसका सम्बन्ध होता है । तस्मात यह मानना पड़ेगा कि 
सामान्य सभी स्थानों में है । किसी सम्प्रदाय के इसी सिद्धान्त का हि 
करने के लिए 'अन्तराले' इत्यादि सन्दर्भ लिखा गा है । प्रकृत में अंग 
शब्द आकाशादि का, स्तिमित वायु का अथवा अमूर्त त्र प्रभृति का पी | 
इनमें से किसी में भी गोत्वादि सामान्यां का न समवाय ल रे न 
संयोग सम्बन्ध है । 'गोत्वादि जातियों बिना किसी सा के FS 
प्रसङ्ग में भी कोई प्रमाण नहीं है | अतः कथित अ मै सह 
का व्यवहार नहीं होता है | फलतः वह अन्तर में नहीं है । (प्र.) तो रे 
उन देशों में अपने गवादि विषयों (व्यक्तियों) के साथ वे किस प्रकार सम्बद्ध हा 


७५६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सासान्यनिरूपण- 


न्यायकन्दली 

कारणसामर्थ्यात्‌ । संयोगो ह्यन्यतः समागतस्य भवति, तत्रैवावस्थितस्य बा भवति । 
तस्माद्‌ विलक्षणस्तु समवायो यत्र यत्रैव पिण्डोत्पत्ती कारणानि व्याप्रियन्ते, तन तत्रैव 
कारणानां सामर्थ्यात्‌ पिण्डेऽन्यतोऽनागतस्य तत्र स्थितस्यापि सामान्यस्य भवति, 
वस्तुशक्तेरपर्यनुयोज्यत्वात्‌ । 

अत्राहुः सौगताः-प्रतीयमानेषु भेदेषु मणिसूत्रदेकस्याकारस्यानुपलम्भात्‌ सामान्यं 
नास्त्येवेति । तदंयुक्तम्‌, अनेकासु गोव्यक्तिष्वनुभूयमानास्बश्वादिव्यक्तिविलक्षणतया 
सामान्याकारप्रतीतिसम्भवात्‌ । यदि शाबलेयादिषु परस्परभिन्नेष्वेकमनुवृत्तं न किञ्चि- 
दस्ति, यथा गवाइवव्यक्तयः परस्परविलक्षणाः संवेयन्ते तथा गोव्यक्तयोऽपि संवेद्याः 
स्युः । यथा वा गोव्यक्तयः सरूपाः प्रतीयन्ते तथा गवाइवव्यक्तयोऽपि प्रतीयेरन्‌, 
विशेषाभावात्‌ । नियमेन तु गोव्यक्तयः प्रतीयमानाः सरूपाः स्ववर्गसाधारण- 


हैं ? इसका यह उत्तर है कि व्यक्ति के उत्पादक कारणों के विशेष सामर्थ्य के 
द्वारा ही गोत्वादि सामान्य अपने व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध होते हैं | संयोग दूसरे 
देश से आये हुए व्यक्ति का, अथवा उसी स्थान में पहले से विद्यमान वस्तु का 
होता है; किन्तु समवाय में संयोग से यह अन्तर है कि जिन-जिन देशों में उसके 
विषयों के उत्पादक कारण अपने कार्य को करने के लिए क्रियाशील होते हैं, उन्हीं 
उन्हीं देशों में उन्हीं कारणों के विशेष सामर्थ्य के द्वारा उस सामान्य का सम्बन्ध हो 
जाता है, जो किसी दूसरी जगह से नहीं आता, उसी देश में विद्यमान रहता है; 
क्योंकि वस्तुओं की स्वाभाविक शक्तियाँ सभी अभियोगों के बाहर हैं । 

इस प्रसङ्ग में बौद्ध लोगों का कहना है कि (प्र.) सामान्य नाम की कोई वस्तु 
नहीं है; क्योंकि जिस प्रकार मणियों के विभिन्न होते हुए भी उन सबों में एक 
माला का व्यवहार इसलिए होता है कि सबों को एक व्यवहार में लानेवाला सूत्र 
नाम का एक पदार्थ है, उस प्रकार विभिन्न गोव्यक्तियों में एक प्रकार के व्यवहार के 
कारण गौओं से भिन्न किसी वस्तु की उपलब्धि नहीं होती । (उ.) किन्तु उन लोगों 
का यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि सभी गोव्यक्ति में 'ये गो हैं' इस एक प्रकार 
की प्रतीति होती है, जो अश्वादि व्यक्तियों में नहीं होती है | यदि परस्पर विभिन्न 
शाबछेय (बाहुलेय) प्रभृति सभी गोव्यक्ति में समान रूप से रहनेवाली कोई वस्तु नहीं 
हैं, तो फिर जिस प्रकार गो और अश्व दोनों परस्पर विभिन्न रूप में प्रतीत होते 
हैं, उसी प्रकार सभी गोव्यक्ति भी परस्पर विभिन्न रूप में ही प्रतीत होंगी । अथवा 
जिस प्रकार सभी गोव्यक्ति की प्रतीति एक रूप से होती है, उसी प्रकार गोव्यक्तियों 
और अश्वव्यक्तियो की प्रतीतियाँ भी एक रूप से होंगी; क्योंकि स्थितियों में अन्तर 
का कोई कारण नहीं है; किन्तु नियमतः सभी गोव्यक्ति एक ही आकार सेप्रतीत 
होती हैं, अतः अश्वादि सभी व्यक्तियों में न रहनेवाले एवं सभी गोव्यक्तियों 
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मध्वादिव्यावृत्तं किञ्चिदेकं रूपमाक्षिपति,! एकार्थक्रियाकारित्वादेकहेतुत्वाच्च । गोयक्ती- 
नामेकत्वमिति चेत्‌ ? नासति सामान्ये व्यक्तीनामिव व्यक्तिहेतूनां व्यक्तिकार्याणामपि परस्पर- 
व्यावृत्तानामेकत्यात्‌2 । किञ्च, यद्येकहेतुत्वादेकत्वम्‌, भिन्नकारणप्रभवाणां गद्तीनामेकत्वं 
न स्यात्‌ । दृश्यते चाभिन्नस्यभावानामपि कारणभेदो यथा बहेर्दारुनिर्मथनाद्‌ विद्युत आदित्य- 
गभस्तिक्षोभितात्‌ सूर्यकान्तादपि मणेरुत्पत्तिः । एककार्यत्वादेकत्ये च विजातीयाना- 


में रहनेवाले किसी एक धर्म की कल्पना आवश्यक हो जाती है । (प्र.) सभी 
व्यक्ति यतः एक ही प्रकार के कार्यों के सम्पादक हैं एवं एक ही प्रकार की 
सामग्रियों से उत्पन्न होती हैं, अतः सभी गोव्यक्ति एक ही हैं (इसी एकत्व के 
कारण एकाकार की प्रतीतियाँ होती हैं) | (उ.) जिस प्रकार सामान्य के न रहने 
पर व्यक्तियों की एकता सम्भव नहीं है, उसी प्रकार व्यक्तिरूप कार्यों और व्यक्ति 
के कारणों की एकता भी सम्भव नहीं है; क्योंकि व्यक्तियों की तरह उनके कार्य 
और उनके कारण भी तो परस्पर विभिन्न हैं, उनमें रहनेवाले सामान्यों के बिना 
उनमें भी एकत्व का सम्पादक कौन होगा ? दूसरी बात यह है कि यदि एक 
प्रकार की सामग्री से उत्पन्न होना ही व्यक्तियों में एकरूपता का कारण हो तो 
फिर भिन्न प्रकार की सामग्री से एक प्रकार के कार्य की उत्पत्ति न हो सकेगी; 
किन्तु सभी अग्नियों का एक प्रकार का स्वभाव होते हुए भी उनके कारण भिन्न- 
भिन्न हैं, यतः कभी काष्ठों के मन्थन से, कभी विद्युत्‌ से और कभी सूर्य की 
किरणों से क्षुभित सूर्यकान्त मणि से वहि की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार यदि 
एक प्रकार के कार्या के उत्पादक होने से ही व्यक्तियों में एकता मानी जाय तो 
कुछ विजातीय वस्तुओं में भी एकता माननी पड़ेगी; क्योंकि दोहन, वाहनादि 
क्रियायें समान रूप से गोप्रभृति व्यक्तियों से और महिषादि व्यक्तियों से भी उत्पन्न 
होती हैं । (एवं एककार्यकारित्व को यदि एकता क प्रयोजक मानें तो फिर) 
जिन गोव्यक्तियों से दोहन, भारवाहनादि क्रियायें सम्पादित ही नहीं होतीं, उनमें 


. मुद्रित पुस्तक में 'रूपमाक्षिपति' इस वाक्य के आगे पूण त दल 


क्रियाकारित्वादेकहेतुत्वाच्च' इस वाक्य के आगे पूर्ण विराम है, 
बैठती है । अतः 'रूपमाक्षिपति' इसी वाक्य के आगे प अ के वाक्य 


को पूर्वपक्षियों के साधक हेतुओं का बोधक ह पाठ उचित नहीं जान पड़ता, 


। इस प्रथमान्त पाठ 


न 


NN 


. इस सन्दर्भ में 'परस्परव्यावृत्तानामेकत्वातू 


इसे प्रथमान्त होना चाहिए । आगे के पाठ को प्रथमान्त मानकर ही अनुवाद किया | 


यह और स्पष्ट हो जाता है | अतः उक्त 
गया है । 
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मप्येकत्यापत्तिः, द्रष्टा हि वाहदोहनादिक्रिया गवादिव्यक्तीनामिव महिष्यादिः 
व्यक्तीनामपि । या च गौर्न दुह्यते न च वाह्यते, सा गौर्न स्यात्‌ । 

अपि च सामान्याभावे कोऽर्थः झब्दसंसर्गविषयः ? न तावत्‌ स्वलक्षणम्‌, तस्य 
क्षणिकस्य सर्वतो व्यावृत्तस्य सङ्केतविषयत्याभावात्‌ । नापि विकल्पः शब्दार्थः, तस्य 
क्षणिकत्यादसाधारणत्वाच्च । विकल्पाकारः शब्दार्थ इति चेत्‌ ? किं 
विकल्पव्यततिरिक्तः ? अव्यतिरिक्तो वा ? यदि भिन्नः, स किं सर्वविकल्पसाधारणः , किं 
या प्रतिविकल्पं भिद्यते ? साधारणत्ये तावदेतस्य सामान्यादभेदः, यदि परम्‌ ? तव 
ज्ञानधर्मो5यमस्माकं चार्थधर्मः (इति) बहिर्मुखतया प्रतीयमानत्वादिति (न) कञङ्चिद्‌ 
विशेषः । यदि व्यतिरिक्तोड्यमाकारः प्रतिज्ञानं भिद्यते, अथवा ज्ञानादव्यतिरिक्त 
एव, उभयथापि न शब्दसंसर्गयोग्यता, ज्ञानवदशक्यसङ्केत्यात्‌ । विकल्पः पारस्पर्यण 
तदुत्पत्तिप्रतिबन्थाद बाह्यात्मतया स्वाकारमारोप्य विकल्पयति, तत्रायं शब्दसंसर्ग 


एक आकार की कथित प्रतीति नहीं होगी । एवं जिस गाय से न दूध मिलता है 
और न माल ढोया जाता है वह गाय ही नहीं रह जायगी । 
दूसरी बात यह है कि यदि सामान्य नाम की कोई वस्तु ही न हो तो शब्दों | 

का (सङ्केत रूप) सम्बन्ध कहाँ मानेंगे ? घटादि विषयों के 'स्वलक्षण' में घटादि 
शब्दों का सम्बन्ध मान नहीं सकते; क्योंकि उक्त 'स्वलक्षण' तो क्षणिक है एवं 
और किसी भी वस्तु में वह नहीं रहता है, अतः उसमें किसी भी शब्द का (सङ्केत 
या) सम्बन्ध नहीं हो सकता । उसका विकल्प भी शब्दसङ्केत का विषय नहीं हो 
सकता; क्योंकि 'विकल्प' भी क्षणिक है और साथ-साथ असाधारण (एकमात्र 
` पुरुषवृत्ति) भी है । (प्र.) एक विकल्पव्यक्ति क्षणिक और असाधारण है; किन्तु 
विकल्पों के -आकार तो असाधारण हैं (क्योंकि एक आकार के अनेक विकल्प 
अनेक पुरुषों में देखे जाते हैं), अतः विकल्प का आकार शब्दसड्केत का विषय हो 
सकता है । (उ.) इस प्रसङ्ग में पूछना है कि विकल्प का यह आकार विकल्प से 
भिन्न कोई स्वतन्त्र वस्तु है ? या यह विकल्प से अभिन्न (वस्तुतः विकल्प ही) 
है ? यदि पहला पक्ष मानें (कि विकल्प का आकार विकल्प से भिन्न स्वतन्त्र वस्तु 
है) तो फिर इस प्रथम पक्ष के प्रसङ्ग में भी यह पूछना है कि यह 'आकार' सभी 
विकल्पों में साधारण रूप से रहनेवाली एक ही वस्तु है ? या प्रत्येक विकल्प में 
रहनेवाला आकार अलग-अलग है ? यदि सभी विकल्पों में साधारण रूप से 
रहनेवाले एक 'आकार' को स्वीकार कर लिया जाय, तो वह सामान्य से अभिन्न 
ही होगा । फलतः सामान्य स्वीकृत ही हो गया । थोड़ा अन्तर इतना रह जाता है 
कि उसे (आकार को) आप ज्ञानों का धर्म मानते हैं और हम लोग उसे (सामान्य 
को) बहिर्मुखतया प्रतीत होने से विषयों का धर्म मानते हैं । यदि आकार को 
विकल्प से भिन्न मानें तो फिर वह ज्ञान से भिन्न ही होगा या ज्ञान स्वरूप ही होगा | 
दोनों ही स्थितियों में उनमें शब्दों के सम्बन्ध की सम्भावना नहीं रहेगी; क्योंकि ज्ञान 
की तरह (उससे भिन्न या अभिन्न आकार भी क्षणिक होने के कारण) शब्दसङ्केत 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ७६२ 
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इति चेत्‌ ? बाहात्येनारोपितो विकल्पाकार एकाधीनस्वभावत्याद्‌ विकल्पे जायमाने 
जायमान इव, विनश्यति विनश्यन्निव प्रतीयमानः प्रतिविकल्पं भिन्न एवावतिष्ठते । न च 


भेदानुपातिनि सद्ेतप्रवृत्तिरित्युक्तमू । 

अथोच्यते-यादृशमेको गोविकल्पे बाह्यात्मतया स्वप्रतिभासमारोपयति गोविकल्पान्त- 

रमपि ताद्वशमेवारोपयति, विकल्पाश्च प्रत्येकं स्वाकारमात्रग्राहिणो न परस्परारोपिता- 
` ज्ञामाकाराणां भेदग्रहणाय पर्याप्नुवन्ति, तस्योभयग्रहणाधीनत्यात्‌ । तदग्रहणाच्च विकल्पा- 
रोपितानामाकाराणामेकत्वमारोप्य विकल्पानामेको विषय इत्युच्यते । तदेव च सामान्यं 
बहिरारोपितेभ्यो विकल्पाकारे भ्योऽत्यन्तभेदाभावेनाभावरुपं स्वलक्षणज्ञानतदाकारारोपि- 
ेञ्चतुर्भिः सहोभिः समस्यार्द्रपञ्चमाकार इत्यच्यमानमारोपितबाह्मत्वं शब्दाभिधेयं शब्दः 
का विषय नहीं हो सकता । (प्र.) यह परम्परया बाह्यविषयों के साथ भी है, अतः 
विकल्प स्वयं अपने में ही बाह्यत्व का आरोप कर अपने में बाह्यत्वाकार के 
विकल्प को भी उत्पन्न करता है ।.इसी बाह्यविषयक विकल्प में शब्दों का सङ्केत है । 
(उ.) बाह्यत्वविषयक यह आरोप प्रत्येक बाह्य विषय में अलग-अलग ही मानना 
पड़ेगा; क्योंकि इस बाह्यविषयक विकल्प की उत्पत्ति केवल कथित आन्तर विकल्पः 
मात्र से होती है, अतः इसके उत्पन्न होने पर वह वस्तुविषयक विकल्प उतन्न-सा और 
विनष्ट होने पर विनष्ट-सा दीखता है । इस प्रकार वस्तुविषयक वह विकला असाधारण 
और क्षणिक भी होगा । पहले ही कह चुके हैं कि सजातीय भिन्न व्यक्तियों में ही 
शब्द का सङ्केत हो सकता है, असाधारण किसी एकमात्र व्यक्ति में नहीं । (प्र.) 
एक गोविषयक विकल्प बाह्यत्वविषयक अपने जिस आकार को उतन्न करता है, 
गोविषयक दूसरा विकल्प भी उसी तरह के अपने आकार के 
विकल्प को उत्पन्न करता है । विकल्पों का यह स्वभाव है कि वे केवल अपने 


आकारों का ही आरोप करें | समान आकारों में जो आरोपित परस्पर भेद हैं, 
उन भेदों को ग्रहण कराने का सामर्थ्य उनमें नहीं हैं; क्योंकि भेद को समझने फे 


लिए उसके प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों को समझना आवश्यक है ps | भेद के 
इस अज्ञान के कारण ही एक आकार के विकल्प से कल्पित र में एकत्व 
का आरोप होता है । एकत्व के इसी आरोप के कारण 'इयं गौ? 'इस आकार के 
सभी विकल्पों का विषय एक ही है' इस प्रकार का व्यवहार होता है । इसी को 
(वैशेषिकादि) 'सामान्य' कहते हैं; किन्तु यह 'सामान्य' क अभावरूप है RE 
नहीं); क्योंकि बाह्य वस्तुओं में एवं आरोपित विकल्पों में जो परस्पर भेद है, 
उनका उत्यन्ताभाव ही वह सामान्य है | (१) र (कम्बुग्रीवादिमत्त्व प्रभृति), 
(२) उसका ज्ञान, (३) ज्ञान के आकार एवं (४) आकार का बाह्यत्वारोप डा 
चार सहायकों के साथ मिलकर (इन चारों से कुछ ही भिन्न न, के कारण) उ 

।अर्द्धपञ्चमाकार कहा जाता है । उसी अर्द्धपञ्चमाकार वस्तु में शब्द 
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संसर्गविषयः । तदध्यवसाय एव स्वलक्षणाध्यवसायः, तदात्मतया तस्य समारोपात्‌ । 
अन्यव्यावृत्तिस्वभावं भावाभावसाधारणं चेदम्‌, गोरस्ति नास्तीति प्रयोगात्‌ । भावा- 
त्मकत्वे ह्यस्य गौरस्तीति प्रयोगासम्भवः, पुनरुक्तत्वात्‌ । नास्तीति च न प्रयुज्यते, 
विरोधात्‌ । एवं तस्याभावात्मकत्वे नास्तीति पुनरुक्तम्‌, अस्तीति विरुध्यते । यथोक्तम्‌- 


घटो नास्तीति वक्तव्यं सन्नेव हि यतो घटः । 
नास्तीत्यपि न वक्तव्यं विरोधात्‌ सदसत्त्वयोः ॥ इति । 


एतस्मादेव च भिन्नानामपि व्यक्तीनामेकतावभासः । इदं हि सर्वेषामेव 
विकल्पानां विषयोऽस्यैकत्याद्‌ विकल्पानामप्येकत्वम्‌ । तेषामेकत्वाच्च तत्कारणानां 


का (सङ्केतरूप) संसर्ग होता है । शब्द से उसी का व्यवहार होता है एवं उसी का 
बाह्य अर्थरूप में भी व्यवहार होता है, उसे ही 'स्वलक्षण' भी कहते हैं | इसी | 
'स्वलक्षणाध्यवसाय' रूप से उसका आरोप होता है । इस (अर्द्धपञ्चमाकार) का 
अध्यवसाय ही 'स्वलक्षणाध्यवसाय' कहा जाता है; क्योंकि विकल्प का इसी रूप 
से आरोप होता है । यह (अपोह) अन्यव्यावृत्ति स्वभाव का है, अर्थात्‌ इसका 
स्वभाव है कि अपने विषय -को अन्यों से भिन्न रूप में समझावे | एवं भाव और 
अभाव दोनों प्रकार की वस्तुओं में समान रूप से रहना भी इसका स्वभाव है; 
क्योंकि 'गौरस्ति' और 'गौर्नास्ति' ये दोनों ही प्रकार के प्रयोग होते हैं । यदि यह 
केवल भावरूप ही होता, तो फिर पुनरुक्ति के कारण 'गौरस्ति' यह प्रयोग सम्भव 
न होता। 'गौर्नास्ति' यह प्रयोग भी नहीं हो सकता; क्योंकि अस्तित्व और नास्तित्व 
दोनों परस्पर विरुद्ध हैं । इसी प्रकार इसको केवल अभावरूप ही मानें तो 
'गौर्नास्ति' यह प्रयोग पुनरुक्ति के कारण नहीं हो सकेगा और 'गौरस्ति' यह 
प्रयोग विरोध के कारण असम्भव होगा । जैसा कि आचार्यों ने कहा है कि- 

। "यतः घट सत्‌ है, अतः 'घटोऽस्ति' यह प्रयोग ठीक नहीं है (क्योंकि इससे 
पुनरुक्ति होती है) । 'घरो नास्ति यह प्रयोग भी ठीक नहीं है; क्योंकि (घटशब्द 
से बोध्य) सत्त्व और (नास्तिशब्द से बोध्य) असत्त्व दोनों परस्पर विरोधी हैं |" 

इसी (अर्द्धपञ्चमाकार) से विभिन्न व्यक्तियों में एक आकार की प्रतीति होती है । 
यही सभी विकल्पों का विषय है और इसी की एकता से सभी विकल्पों में भी एकता 
की प्रतीति होती है । विकल्पों के एकत्व से ही उसके कारणीभूत एवं प्रत्येक पिण्ड 


1. यह इलोक मुद्रित पुस्तक में 'घटो नास्तीति वक्तव्यम्‌' इस प्रकार से मुद्रित है; किन्तु विषय 
विवेचन की दृष्टि से 'घटोऽस्तीति न वक्तव्यम्‌' ऐसा पाठ उचित जान पड़ता है । यह पाठ 
पाठान्तरों की सूची में भी है । अतः तदनुसार ही अनुवाद किया गया है । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ र 
न्यायकन्दठी 


प्रतिपिण्डभाविनां निर्विकल्पकानामप्येकत्वम्‌ । तेषामेकत्वाच्च तत्कारणानां व्यक्तीनामेक- 
त्वावगमः । यथोक्तम्‌- 

एकप्रत्यवमर्षस्य हेतुत्वाद्‌ धीरभेदिनी । 

एकधीहेतुभावेन व्यक्तीनामप्यभिन्नता ॥ इति । 

एतदप्ययुक्तम्‌, विकल्पानुपपत्तेः । विकल्पाकाराणां भेदाग्रहणादारोपितमैक्यं सामान्य- 

माचक्षते भिक्षवः । अत्र ब्रूमः । किमाकाराणां भेदाग्रहणमेवाभेदसमारोपः ? आहोस्विद- 
भेदग्रहणमभेदारोपः ? न तावदाद्यः कल्पः, भेदसमारोपितस्यापि प्रसङ्गात्‌ । यथा 
विकल्पाकाराणां भेदो न गह्यते, तददभेदो5पि न गृह्यते । तत्र भेदाग्रहणादभेदारोपवद- 
भेदाग्रहणाद्‌ भेदारोपस्यापि प्रसक्तावभेदोचितव्यवहारपवृत्ययोगात्‌ । अभेदग्रहणमभेदारोप 
इत्यपि न युक्तम्‌, आत्मवादे एको ह्यनेकदर्शी तेषां भेदाभेदौ प्रत्येति । नैरात्यवादे त्वेकोऽने- 
कार्थद्रष्टा न कड्चिदस्ति, विकल्मानां प्रत्येकं स्वाकारमात्रनियतत्यात्‌ । अस्तु 


में उत्पन्न होनेवाले निर्विकल्पक ज्ञानों में भी एकता की प्रतीति होती है । 
निर्विकल्पक ज्ञानां की इस एकता से ही उनके कारणीभूत विभिन्न व्यक्तियों में एक 
आकार की प्रतीति होती है | जैसा कि आचायाँ ने कहा है कि 

"एकत्व ज्ञान के कारण ही परस्पर विभिन्न व्यक्तियों में अभेद बुद्धि उत्पन्न 
होती है एवं उस एकत्वविषयक बुद्धि को हेतु होने से ही व्यक्तियों में अभिन्नता 
होती है" | 

(उ.) यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि इस पक्ष के सम्भावित सभी 
विकल्प अनुपपन्न ठहरते हैं | विकल्पः के आकारा में जो परस्पर भेद है, उस भेद 
के अज्ञान से उनमें जिस एकत्व का आरोप होता है, उसे ही मिक्षण 'सामान्य' 
कहते हैं । इस प्रसङ्ग में सिद्धान्तियों का पूछना है कि-(9) आकारों के भेद का 
जो अग्रह क्या वही अभेद (एकत्व) का आरोप है ? या (२ ) अभेद छ ग्रहण को 
ही अभेद का आरोप कहते हैं ? (१) इनमें यदि प्रथम पक्ष मानें तो जिन 
व्यक्तियों में परस्पर भेद निश्चित है, उन दोनों में भी अभेद व्यवहार की आपत्ति 
होगी | दूसरी बात यह है कि, जिस प्रकार विकल्प के आकारों में भेद का ज्ञान 
नहीं होता है, उसी प्रकार उन आकारों में जो अभेद है, उसका भी भान नहीं 
होता है । इस स्थिति में भेद के अज्ञान से अभेद के आरोप की तरह अभेद के 
अज्ञान से भेद का आरोप भी होगा । फिर विकल्प के आकारों में अभेद नता 
की कथित रीति अयुक्तं हो जायेगी । (२) 'अभैद का ग्र ही अभेद काआ 
यह पक्ष भी ठीक नहीं है; क्योंकि 'आलवाद में अनेक विषयों का एक के 
स्वीकृत है, अतः उस पक्ष में एक ही पुरुष विकल्पों के भेद और अभेद 


७६२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपण- 
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याऽनेकार्थदर्शी कङ्चिदेकस्तथाप्येकै निमित्तमन्तरेण भिन्नेष्वाकारेषु नाभेदग्रहणमस्ति । 
भवदा गवाइवमहिषाद्याकारेष्यपि भवेदविजेषात्‌ । गवाकारेष्वप्यगोव्यावृत्तिरेकं निमित्त- 
मस्तीति चेत्‌ ? के पुनरगावो यक्ष्यावृत््या गवाकारेष्येकत्वमारोप्यते ? ये गायो न 
भवन्ति तेऽगाव इति चेत्‌ ? गावः के ? ते येऽगायो न भवन्तीति चेत्‌ ? गवाइव- 
स्वरूपे निरूपिते तक्यावृत्तत्वेनागवां स्वरूपं निरूप्यते, अगवां स्वरूपे निरूपिते तब््यावृत्त्या 
गयां स्वरूपनिरूपणमित्येकाप्रतिपत्तावितराप्रतिपत्तेरु भयाप्रतिपत्तिः । यथाह तत्रभवान्‌- 


1सिद्धश्च गौरपोह्येत गोनिषेधात्मकश्च सः । 


को क्रमशः समझ सकता है । किन्तु 'नैरात््यवाद' में अनेक वस्तुओं को 
देखनेवाला कोई एक्र पुरुष स्वीकृत नहीं है; क्योंकि विकल्प केवल अपने-अपने 
आकार मात्र में पर्यवसित हैं | अनेक वस्तुओं के एक द्रष्टा को यदि स्वीकार भी 
कर लें, फिर भी अनेक वस्तुओं में अभेद की प्रतीति तब तक नहीं हो सकती, 
जब तक उन अनेक वस्तुओं में रहनेवाले किसी एक निमित्त को न मान लिया 
जाय । बिना एक किसी पदार्थ को माने भी यदि उक्त अभेद की प्रतीति मानें तो 
गो, महिष प्रभृति आकारों में भी उक्त एकत्व की प्रतीति होगी; क्योंकि दोनों में 
कोई अन्तर नहीं है । (प्र.) गो के सभी आकारों में 'अगोव्यांवृत्ति' 
(गोभिन्नभिन्नत्व) रूप एक धर्म के रहने से सभी गोव्यक्तियों में एकत्व का आरोप 
होता है ? (उ.) 'अगो' शब्द से कौन सब वस्तुएँ अभिप्रेत हैं, जिनकी व्यावृत्ति के 
कारण सभी गो व्यक्तियों में एकत्व का आरोप करते हैं ? (प्र.) गायों से भिन्न 
जितनी भी वस्तुएँ हैं, वे ही प्रकृति में 'अगो' शब्द से अभिप्रेत हैं ? (उ.) गो 
कौन-सी वस्तु है ? यदि यह कहें कि (प्र.) वे ही गो हैं, जो गोभिन्न वस्तुओं से 
भिन्न हैं (उ.) तो फिर गो, अश्व प्रभृति वस्तुओं का स्वरूप जब ज्ञात होगा, तब 
तद्धिन्नत्वरूप से 'गो' के स्वरूप का निर्णय होगा | एवं 'अगो' के स्वरूप का जब 
निर्णय होगा, तब उनकी व्यावृत्ति से गो के स्वरूप का निर्णय होगा । इस प्रकार 
इस (अपोहवाद के) पक्ष में एक के बिना दूसरे की प्रतिपत्ति न होने के कारण 
फलतः 'गो' और 'अगो' दोनों का ज्ञान ही असम्भव होगा । 

जैसा कि इस प्रसङ्ग में 'तत्रभवान्‌' कुमारिलभट्ट ने कहा है कि-(किसी प्रमाण 
के द्वारा) सिद्ध 'अगो' से ही सभी गोव्यक्ति में व्यावृत्ति बुद्धि उत्पन्न हो सकती 
है; किन्तु 'अगो' वस्तुतः गो का निषेध रूप है; किन्तु यह निर्वचन करना पड़ेगा 


कि 'अगो' शब्द में प्रयुक्त 'नज्‌' के द्वारा जिसका निषेध किया जाता है, वह 
।गो' पदार्थ क्या है ? 


न्याल वक पिफ 
1. यह पद्य इलोकवात्तिक का है । मुद्रित न्यायकन्दली में इसका पाठ 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ | ७६३ 
न्यायकन्दली 


तत्र गौरेव वक्तव्यो नजा यः प्रतिषिध्यते । 
गव्यसिद्धे त्वगौर्नास्ति तदभावे तु गौः कुतः ॥ इति । 
अथान्यापोहः शब्दार्थोऽनारोपितबाह्यत्यम्‌ ? तत्राप्युच्यते, कोऽयमपोहो नाम ? किम- 
गोरपोहो भावो5भावो वा ? यदि भावः, स किं गोपिण्डस्वभावोञथागोपिण्डात्मकः ? 
गोपिण्डात्मकत्वे तावदस्यासाधारणता, न चासाधारणात्मकेऽथे शब्दप्रवृत्तिरित्युक्तम्‌ । 
अयोपिण्डात्मकेऽप्ययमेब दोषो दूषणान्तरं चैतदधिकम्‌ । यद्‌ गोशब्दस्य गौरित्ययमर्थो न 
प्राप्नोति । यदि तु पिण्डव्यतिरिक्तमनेकसाधारणं वस्तुभूतमपोहतत्त्वमिष्यते ? शब्दमात्र- 
विषया विप्रतिपत्तिः । अथापोहोऽन्यव्यावृत्तिरूपत्वादभावस्वभाव इष्यते ? तदास्य प्रत्ययत्वेन 
ग्रहणं न स्यात्‌, ज्ञानजनकस्यैव ग्राह्मलक्षणत्यात्‌ । अभावस्य च सममस्तार्थक्रियाविरहलक्षण- 


(फलतः) गो की सिद्धि के बिना 'अगो' की सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती | 
एवं 'अगो' की सिद्धि के बिना (तद्वयावृत्ति-बुद्धि के विषय) गो की सत्ता ही किस 
प्रकार सिद्ध की जा सकती है ? 

(प्र.) अपोह शब्द के द्वारा आरोपित बाह्यत्व से भिन्न किसी ऐसे अर्थ का 
बोध होता है, जिसका बाह्यत्व रूप से आरोप न हो । (उ.) इस प्रसङ्ग में पूछना है 
कि 'अगो' का यह 'अपोह' कौन-सी वस्तु है ? भाव रूप है? अथवा अभाव रुप 
है? यदि 'भाव रूप है' तो फिर इस प्रसङ्ग में पूछना है कि (यह भावरूप अपोह) 
गोव्यक्ति स्वभाव का है? अथवा 'अगो' व्यक्तियों के स्वभाव का है? यदि उसे 
'गोव्यक्ति' स्वरूप मानें, तो यह अपोह 'असाधारण' (एकमात्र पुरुषग्राह्म) होगा । 
पहले कह चुके हैं कि असाधारण अर्थ में शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती है | यदि 
'अगो' पिण्ड स्वरूप मानें तो फिर उक्त असाधारण्य रूप दोष तो है ही, यह दोष 
और अधिक है कि 'गो' शब्द से 'गो'रूप अर्थ का ग्रहण नहीं होगा । यदि 
सभी गोपिण्डो में रहनेवाला अथ च गोपिण्डौं से भिन्न कोई भाव पदार्थ ही 
'अपोह' हो तो फिर हम दोनों का विवाद 'सामान्य' शब्द और 'अपीह श के 
- प्रसङ्ग में ही रह जायेगा । यदि अपोह को अन्यव्यावृत्तिर्प होने के कारण 
अभावरूप मानें तो फिर विज्ञानत्वरूप से उसका ग्रहण न हो सकेगा; क्योंकि बिना 
वही है जो किसी ज्ञान का जनक हो । किसी भी अर्थक्रिया के 0203 त ही 
ही 'अभाव' कहते हैं । इस प्रकार अभावरूप अपोह में किस क ss 
नहीं होगी । (अपोह में शब्दों की प्रवृत्ति मान लेने पर भी) ओता को उस 


विषयविवेचन से 'सिद्धश्चागौरपोह्योत 
'सिद्धश्‍च गौरपोह्येत' इस प्रकार है । किन्तु विषयवि न की दृष्टि लि 
ऐसा पाठ उचित है । चौखम्भा से मुद्रित इलोकवार्सिक में ऐसा ही पाठ शी तल ता 
अनुवाद किया गया है । Fc 
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त्यात्‌ । न च प्रत्यक्षागृहीतेडर्थ सड्ठेतग्रहणमस्तीत्यभावे शब्दस्याप्रवृत्तिव । न च तस्मिन्‌ 

प्रतीयमाने श्रोतुरर्थविषया प्रवृत्तिः स्यात्‌, भावाभावयोरन्यत्यादसम्बन्धाच्च । 

' स्वलक्षणात्मकत्वेनाभावप्रतीतावविवेकेन स्वलक्षणे प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ? । द्रश्य- 
विकल्प्यावथविकीक्कृत्यातत्सन्चिवेशिभ्यो भ्रान्त्या प्रतिपत्तिः प्रतिपत्तृणामिति । तदयुक्तम्‌ । 
अप्रतीते तदात्मकतया अभावसमारोपानुपपत्तेः । न च श्रोतुस्तदानीमर्थप्रतिपत्तिरस्ति शदद- 
स्यातदिषयत्वात्‌ प्रमाणान्तरस्याभावात्‌ । अस्ति च शब्दादर्थ प्रवृत्तिस्तस्माज्ञाभाबो5पि 
शब्दार्थः । न चान्यदेक निमित्तं किञ्चिदस्ति । सर्वमिदमर्थजातं परस्परव्यावृत्तं प्रतिक्षणम- 
पूर्वमपूर्वमनुभूयमानं न शब्दात्‌ प्रतीयते । नापि प्रत्यक्षाप्रतीतमपि हानोपादानविषयो 
भवेत्‌, अपरिज्ञातसामर्थ्यत्वात्‌ । अस्ति च शाब्दो व्यवहारः, अस्ति च प्राण- 


से किसी भी भावार्थ में प्रवृत्ति नहीं होगी; क्योंकि (घटादि) भाव और उनमें 
रहनेवाला (अपोहरूप) अभाव दोनों भिन्न हैं । एवं परस्पर विरोधी होने से अपोह 
एवं घटादि पदार्थ दोनों का सम्बन्ध भी सम्भव नहीं है । (प्र.) घटादि की 
स्वलक्षणा प्रतीति और अपोह की प्रतीति दोनों में भेद-बुद्धि न रहने के कारण 
(अपोह के वाचक घटादि शब्दों से घटादिविषयक) प्रवृत्तियाँ होती हैं | जैसा कि 
आचायाँ ने कहा है कि- | 

दृश्य अर्थ और समारोपित अर्थ जो वस्तुतः परस्पर सम्बद्ध नहीं हैं, उन 
दोनों को एक समझकर ही सुननेवाले की तद्विषयक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । 
(उ.) किन्तु यह कहना भी अयुक्त है । अज्ञात वस्तु (भाव) में अभिन्न रूप से 
अभाव (अपोह) का आरोप भी नहीं किया जा सकता । उस समय (शब्द को 
सुनने के बाद) ओता को अर्थ का ज्ञान नहीं है; क्योंकि शब्द प्रामाणिक (गवादि) 
अर्था का बोधक प्रमाण नहीं है । एवं उस समय शब्द को छोड़ दूसरा प्रमाण उपस्थित 
भी नहीं है; किन्तु शब्द से (घटादि) अर्थों में प्रवृत्ति होती है | अतः (घटादि शब्दों 
के घटत्वादि रूप से घटादि भाव ही अर्थ है , अपोह रूप से) अभाव नहीं । 
(घटत्वादि) सामग्रियों को छोड़कर शब्दों का कोई एक (प्रवृत्ति) निमित्त नहीं है । 
यह कहना भी सम्भव नहीं है कि जितने भी अर्थ उतपन्न होते हैं वे सभी परस्पर भिन्न 
हैं और प्रतिक्षण नये-नये ही उत्पन्न होते हैं और उन्हीं अर्था का शब्द से अनुभव 
होता है | एवं (सामान्य के न मानने पर) प्रत्यक्षके द्वारा अज्ञात व्यक्तियों में प्रवृत्ति 
और निवृत्ति नहीं होगी, (किन्तु प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात व्यक्ति के सजातीय) उन 


TOTO 

1. यहा मुद्रित पाठ को यथावत्‌ मानना उचित नहीं जान पड़ता । अतः "दूड्यूविकल्प्यौ" 
इसके पहले यथोक्तम्‌' इतना अधिक जोड़कर एवं 'प्रतिपत्तिः' इसके स्थान में व । 
"तकर अनुवाद किया गया है । ये दोनों ही पाठभेद नीचे के पाठभेदों में भी 
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॥ अथ विशेषपदार्थनिरूपणम्‌ ॥ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अन्तेषु रि भवा अन्त्याः स्वाश्रयविशेषकत्वाद्‌ विशेषाः । 
'अन्त' में अर्थात्‌ नित्य द्रव्यों में रहने के कारण इसको 'अन्त्य' 
कहते हैं । एवं अपने आश्रय को अपने से भिन्न पदार्थों से अलग रूप में 


न्यायकन्दली 
भुन्मात्रानुवर्तिनी प्रतयक्षपूर्विका हिताहितप्राप्तिपरिहारार्था लोकयात्रा । सैव च भिन्नासु 
व्यक्तिषु सामान्यमेकं व्यवस्थापयति । यदिषयाः शब्दात्‌ प्रत्ययाः प्रवृत्तयश्चोपलभ्यन्ते, 
तज्जातीयत्वेन तदर्थक्रियोपयोग्यतां विनिश्चित्यापूर्यावगतेऽप्यर्थं लोकः प्रवर्तत इति । 

भिन्नेष्वनुगताकारा बुद्धिजतिर्निबन्धना । 

अस्या अभावे नैवेयं लोकयात्रा प्रवर्तते ॥ इति । 

. ॥ इति भट्श्रीश्रीधरविरचितायां पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां 
सामान्यपदार्थः समाप्तः ॥ 
७ 


अप्रत्यक्ष व्यक्तियो में भी प्रवृत्ति और निवृत्त होती है; किन्तु प्रत्यक्ष के द्वारा अज्ञात 
अर्थ का शब्द से व्यवहार होता है एवं सभी प्राणियों में प्रत्यक्ष से होनेवाली हित 
की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति और अहित की निवृत्ति से ही 'लोकयात्रा का निर्वाह 
देखा जाता है । यह 'लोकयात्रा' ही भिन्न व्यक्तियों में एक जाति को सिद्ध करती 
है । (लोकयात्रा के निर्वाह में सामान्य की उपयोगिता इस प्रकार है कि) जिस 
शब्द से जिस विषय को समझकर प्रवृत्ति होती है, उस जाति के और व्यक्तियों में 
भी केवल उस जाति के होने के नाते ही उस कार्य की क्षमता का बोध हो जाता 
है । इससे प्रथमतः ज्ञात उस जाति के दूसरे विषयों में भी लोक प्रवृत्त होता है । 


तस्मात्‌- 
भिन्न व्यक्तियों में एक आकार की प्रतीति जाति से ही होती है । अतः इसके 
न मानने पर.'लोकयात्रा' का निर्वाह न हो सकेगा | हि 


॥ भट्ट श्री श्रीधर के द्वारा रचित पदार्थों के बोध को उत्पन्न 
न्यायकन्दली टीका का सामान्य निरूपण समाप्त हुआ 


नमः पञ्चत्वशून्याय चतुर्मुखभूते सदा भी चारो वणा 
सत्यादि चारों या 2 र चा पज प्रभति चारों विद्याओं, ब्राह्मणादि चार रा 
रचना करनेवाले और स्वयं चार ब्ह्ा जी को प्रणाम हरथ मृत्यु से 
र अपव संख्याओं से युक्त के कारण 'पञ्चत्व शून्य | ५ 
अन्तै पति अन्त्याः'यह वाक्य विशेष पदार्थ की व्याख्या के लिए लिखा गया है। | i नु 


७६६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम [ विशेषनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विनाशारम्भरहितेषु नित्यद्रव्येष्वण्याकाझकालदिगात्ममनस्सु प्रतिद्रव्य- 
मेकेकशो वर्तमाना . अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतयः । यथास्मदादीनां 


. समझने के कारण इसे 'विशेष' कहते हैं । सभी प्रकार के परमाणु, 
आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और मन ये सभी द्रव्य यतः उत्पत्ति और 
विनाश से रहित हैं, अतः इन सबों में 'विशेष' की सत्ता माननी पड़ती है. ँ 
क्योंकि इनमें से प्रत्येक को अपने सजातीयों और विजातीयों से भिन्न रूप में 


विशेषब्यास्यानार्थमाह-अन्तेषु भवा अन्त्या इति । उत्पादविनाज्ञयोरन्तेऽवस्थितत्वा- 
दन्तशब्दवाच्यानि नित्यद्रव्याणि, तेषु भवाः स्थिता इत्यर्थः । स्वाश्रयस्य सर्वतो 
विशेषकत्वाद्‌ भेदकत्वाद्‌ विशेषाः । एतद्‌ विवृणोति-विनाशारम्भरहितेष्वित्यादिना । 
विनाशारम्भरहितेष्वित्यन्त्यपदस्य विवरणम्‌ । अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतव इति च 
स्वाश्रयस्य विशेषकत्वादित्यस्य विबरणम्‌ । प्रतिद्रव्यमेकेकशो वर्तमाना इति । द्रव्यं 
दव्यं प्रत्येकेको विशेषो वर्तत इत्यर्थः । एकेनैव विशेषेण स्वाश्रयस्य व्यावृत्तिसिद्धेरनेक- 
विशेषकल्पनावैयर््यात्‌ । यथा चेदं विशेषाणां लक्षणं भवति तथा पूर्व व्याख्यातम्‌ । 

'सिद्धे विशेषसद्धावे तेषां लक्षणाविधानं युक्तं नासिद्धे' इत्याशङ्कय 
विशेषाणां सद्भावं प्रतिपादयितुं ग्रन्थमयतारयति- यथेत्यादिना । यथा 
('अन्तेषु भवा अन्त्याः' इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न 'अन्त्य' शब्द में जो) 'अन्त' शब्द 
है, उससे नित्यद्रव्य अभिप्रेत हैं; क्योंकि वे उत्पत्ति और विनाश के अन्त में रहते 
हैं | 'तेषु भवा अन्याः' अर्थात्‌ विशेष नित्य द्रव्यं में ही रहते हैं | इसका 'विशेष' 
नाम इस अभिप्राय से रक्खा गया है कि यह अपने आश्रय को और सभी वस्तुओं 
से अलग करता है । 'विशेष' पद का यही विवरण 'विनाझारम्भरहितेषु' इत्यादि 
से दिया गया है । उक्त वाक्य का 'विनाशारम्भरहितेषु' यह अंश 'अन्त्य' पद का 
विवरण है और 'अत्यन्तव्यावृत्तिहेतवः' यह अंश 'स्वाश्रयस्य विशेषकत्वात्‌' इस 
वाक्य का विवरण है । 'प्रतिद्रव्यमेकेकशो वर्त्तमाना:' अर्थात्‌ प्रत्येक (नित्य) द्रव्य 
में एकएक विशेष है | एक नित्य द्रव्य में एक ही विशेष पदार्थ की कल्पना करते 
हैं; क्योंकि एक ही विशेष को स्वीकार कर छेने से ही उसके आश्रय द्रव्य में और 
सभी पदार्थों की व्यावृत्ति बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी । अतः एक द्रव्य में अनेक 
विशेषों की कल्पना व्यर्थ है । अन्त्यद्रव्यवृत्तयो व्यावर्तका विशेषाः' विशेष का यह 
लक्षण जिस प्रकार उपपन्न होता है, इसका विवरण पहले ही दे चुका हूँ । 

पहले विशेष पदार्थ की स्वतन्त्र सत्ता में प्रमाण दिखला कर बाद में उसका 
गै कहना उचित है, उससे पहले नहीं | अतः विशेष पदार्थ सत्ता में प्रमाण दिखलाने 
के लिए ही 'यथा' इत्यादि सन्दर्भ का अवतार हुआ है ।. अभिप्राय यह है कि 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ त 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


गवादिष्वइवादिभ्यस्तुल्याकृतिगुणक्रियाययवसंयोगनिमित्ता ्रत्ययव्या- 
वृत्तिर्टुष्टा, गौः शुक्लः  शीप्रगतिः पीनककुदूमान्‌ महाघण्ट 
इति । तथास्मदिशिष्टानां योगिनां . नित्येषु तुल्याकृतिगुणक्रियेषु 

समझानेवाला (अत्यन्त व्यावृत्ति-बुद्धि का) कोई दूसरा कारण नहीं है । 
जिस प्रकार हम साधारण जनों को गो में अइव से कुछ सादृश्य के 
रहते हुए भी. विशेष आकृति, विशेष गुण, विशेष प्रकार की क्रिया एवं 
अवयवों के विशेष प्रकार के संयोगों के कारण (गो में अइव से) ये 
व्यावृत्तिप्रत्यय होते हैं कि 'यह गो है' (अश्व नहीं, क्योंकि यह) विशेषे 
प्रकार का शुक्ल है, यह विशेष प्रकार से दौइता है या इसका ककुद्‌ बहुत 

न्यायकन्दली 


गवादिष्वइवादिभ्यसतुल्याक्रृतिनिमित्ता गौरिति, गुणनिमित्ता शुक्ल इति, क्रियानिमित्ता 
झीघ्रगतिरिति, अबयबनिमित्ता पीनककुद्मानिति, संयोगनिमित्ता महाघण्ट इति, अस्म- 
दादीनां प्रत्ययव्यावृत्तिर्दृष्टा । तथास्मद्विशिष्टानां योगिनां तुल्याकृतिगुणक्रियेषु तुल्या- 


कृतिषु तुल्यगुणेषु तुल्यक्रियेषु परमाणुषु मुक्तात्ममनस्सु चान्यनिमित्तासम्भवाद्‌ येभ्यो निमि 
भ्यः प्रत्याधारमयमस्माद्‌ विलक्षण इति प्रत्ययव्यावृत्तिर्भवति तेऽन्त्या विशेषाः | 


(योगियों से भिन्न) साधारण पुरुषों को सभी गो व्यक्तियों में समान आकृति 
के कारण उनसे भिन्न अइवादि सभी पदार्थों से भिन्नत्व (व्यावृत्ति) की प्रतीति होती 
है | एवं उसी गो में 'शुव्लः' इस आकार की व्यावृत्तिबुद्धि शुक्लवर्ण रूप गुण के 
कारण होती है । उसी गो में 'यह शीघ्र चलने वाला है' इस आकार की 
व्यावृत्तिबुद्धि 'शीघ्रचलन' रूप क्रिया के कारण होती है । 'इसका ककुद बहुत 
स्थूल है! इस आकार की व्यावृत्तबुद्धि कुकदू रूप अवयव के कारण होती है एवं 
'यह बड़ा घण्टावाला है' इस प्रकार की व्यावृत्तिबुद्धि घण्टा के संयोग के कारण 
होती है | इसी प्रकार अस्मदादि से विशेष सामर्थ्यवाले योगियों को माढूश 
साधारण जनों से अत्यन्त दिव्यदृष्टि रूप pi के ne आकृतिवाले, 
समान गुणवारे एवं समान क्रियावारे परमाणुवो मैं, मुक्त अ | 
मनो में जो परस्पर व्यावृत्ति की बुद्धियाँ होती हैं, आकृति-भेद (गुणभेदादि) उनके 
कारण नहीं हो सकते । अतः (यह कल्पना करनी 
प्रभूति) प्रत्येक आधार में 'यह इससे विभिन्न प्रकार ४ 
व्यावृत्तिबुद्धि जिन कारणों से होती है, वे ही 'विशेष' है । 


७६८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विशेषनिरूपण- , . 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
परमाणुषु मुक्तात्ममनस्सु चान्यनिमित्तासम्भवाद्‌ येभ्यो निमित्तेभ्यः 


बड़ाहै या इसके गले में बहुत बड़ा घण्टा है । इसी प्रकार हम लोगों से 

सर्वथा उत्कृष्ट योगियों को सभी परमाणुवों में नित्य एवं समान आकृति के 

रहते हुए भी 'यह परमाणु उस परमाणु से भिन्न है' इस प्रकार की व्यावृत्ति 

की प्रतीति जिस कारण से होती है, वही 'विशेष' है | मुक्त आत्माओं में सर्वथा 
न्यायकन्दली 


यथास्मदादीनां गवादिव्यक्तिषु प्रत्ययभेदो भवति, तथा परमाण्वादिष्वपि तददर्शिनां 
परस्परापेक्षया प्रत्ययभेदेन भवितव्यम्‌, व्यक्तिभेदसम्भवात्‌ । न चास्य व्यक्तिभेद एव 
निमित्तम्‌ । तदुपलम्भेऽपि स्थाण्यादिषु संशयदर्शनात्‌ । निमित्तान्तरं च नास्ति, 
आङृतेर्गुणस्य क्रियायाइच तुल्यत्यात्‌ । न च निर्निमित्तः प्रत्ययभेदो दृष्टः, तस्माद्‌ यदस्य 
निमित्तं स विशेष इति । देशविप्रकर्षण कालविप्रकर्षेण च दृष्टाः परमाणवः कस्यचित्‌ 
रत्यभिज्ञाविषयाः सामान्यविशेषवत्त्याद्‌ घटादिवत्‌ । न च पूर्वदृष्टेऽर्थे प्रत्यभिज्ञानं 
विझेषावगतिमन्तरेण भवति, अतोऽस्ति तस्य निमित्तं विशेषः । 

अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार हम जैसे साधारण जनों को गो प्रभृति 
व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की प्रतीतियाँ होती हैं; क्योंकि वे व्यक्तियाँ परस्पर 
विभिन्न होती हैं । इसी प्रकार परमाणु प्रभृति व्यक्तियों में भी परस्पर भेद रहने के 
कारण उन्हें प्रत्यक्ष देखनेवाले योगियों की उनमें से प्रत्येक में परस्पर व्यावृत्तिबुद्ध 
होनी ही चाहिए । परमाणु प्रभृति में योगियों की इस व्यावृत्तबुद्धि का कारण 
उनका परस्पर भेद नहीं हो सकता; क्योंकि स्थाणु प्रभृति में पुरुषादि का भेद 
उपलब्ध होने पर 'अयं स्थाणुः पुरुषो वा! इत्यादि संशय ही होते हैं | योगियों की 
उन व्यावतिबुद्धियों का कोई दूसरा कारण उपलब्ध नहीं होता है; क्योंकि परमाणु 
प्रभृति की आकृति और क्रिया प्रभृति समान हैं (अतः उनसे यहाँ व्यावृत्तिबुद्धि 
` उपपन्न नहीं हो सकती) | बिना विशेष कारण के प्रतीतियों क्री विभिन्नता कहीं 
उपलब्ध नहीं होती । तस्मात्‌ योगियों की उन व्यावृततिबुद्धियों के जो कारण हैं, वे 
ही 'विशेष' हैं । (इस प्रसङ्ग में यह अनुमान भी है कि) जिस प्रकार परसामान्य 
और विशेष (अपरसामान्य) से युक्त होने के कारण किसी व्यक्ति की प्रत्यभिज्ञा के 
द्वारा घटादि ज्ञात होते हैं, उसी प्रकार एवं उन्हीं हेतुओं से विभिन्न स्थानों 
और विभिन्न समयों में देखे गये परमाणु भी किसी की प्रत्यभिज्ञा के द्वारा ही . 
ज्ञात होते हैं | किसी 'विशेष' ज्ञान के बिना पहले देखी हुई वस्तु का प्रत्यभिज्ञान 


न हो सकता, अतः परमाण्वादिविषयक प्रत्यभिज्ञानों का जो असाधारण कारण 
है, वही 'विशेष' है । 


ह भाषानुवादसहितम्‌ ७६९ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रत्याधारं विलक्षणोऽयं विलक्षणोऽयमिति प्रत्ययव्यावृत्तिः, देशकालविप्रकर्ष च 
परमाणो स एवायमिति प्रत्यभिज्ञानं च भवति, तेऽन्त्या विशेषाः । यदि 
पुनरन्त्यविरेषमन्तरेण योगिनां योगजादू धर्मात प्रत्ययव्यावृत्तिः प्रत्यभिज्ञानं च 
साम्य के रहते हुए भी 'यह आत्मा उस आत्मा से भिन्न है! इस 
आकार की व्यावृत्ति-प्रतीति जिस हेतु से होती है, वही 'विशेष' है । 
इसी प्रकार सभी मनों में परस्पर सादृश्य के रहते हुए भी योगियों 
को जिस कारण से 'यह मन उस मन से भिन्न है' इस आकार 
की व्यावृत्ति-बुद्धि उत्पन्न होती है, वही 'विशेष' है । इसी प्रकार 
विभिन्न समयों में या विभिन्न देशों में रहनेवाले परमाणुवों में भी 

'यह वही है' इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा योगियों को जिन हेतुओं से 
होती है, वे अन्त्यो में रहने वाले 'विशेष' ही हैं | योग से उत्पन्न केवल 
'वि्ोषः प्रकार के धर्म से ही योगियों की व्यावृत्ति की उक्त प्रतीति 


न्यायकन्दली 


अत्र चोदयति- यदि पुनरिति । यथा योगजधर्मसामर्थ्याद योगिनामतीद्धियार्थदर्शनं 
भवति, तथा विशेषमन्तरेणैव प्रत्ययव्यावृत्तिः प्रत्यभिज्ञानं च भविष्यतीति चोदनार्थः । 

समाघत्ते-मैवमिति । यथा योगिनामशुक्ले णुक्लप्रत्ययो न भवति, 
अत्यन्तादृष्टे च प्रत्यभिज्ञानं न स्यात्‌ । यदि स्यात्‌? मिथ्याप्रत्ययो भवेत्‌ । 


'यदि पुनः' इत्यादि से इसी प्रसङ्ग में पुनः आक्षेप करते हैं । आक्षेप करनेवालों 
का अभिप्राय है कि जिस प्रकार योग से उत्पन्न विशेष धर्मरूप विशेष सामर्थ्य के 
कारण योगियों को परमाण्वादि अतीद्रिय विषयों का भी प्रत्यक्ष होता है, य 
विशेष सामर्थ्य के द्वारा योगियों को उक्त व्यावृत्तिबुद्धि और उक्त ल | 
ही हो सकते हैं, इसके लिए विशेष पदार्थ की कल्पना अनावश्यक बड छ. 
इत्यादि से इसी का समाधान करते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रका योगि 2. 
अशुक्ल द्रव्य में शुक्ल की प्रतीति नहीं होती हैं, उसी प्रकार पहले ता दई 
वस्तु की प्रत्यभिज्ञा योगियों को भी नहीं हो सकती । यदि शी य ग 
शुक्ल में अशुक्ल की प्रतीति और अज्ञात वस्तु की प्रत्यभिज्ञा य स 
मिथ्या ही होगी । अतः योगियों को कथित परमाण्वादि में उक्त आण 
की प्रतीति 'विशेष' पदार्थ को माने बिना केवल योगजनित विशेष ध 
सकती । योगज धर्म से योगियों के अतीद्धिय 
अतिरिक्त विषयादि निमित्तों की अपेक्षा होती है | 


अर्था के ज्ञानों में भी योगज धर्म के ड 


७७ 0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विशेषनिरूपण- 
प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 


स्यात्‌? ततः कि स्यात्‌? नैवं भवति । यथा न योगजाद्‌ धर्मादञञुक्ले 
शुक्लप्रत्ययः सञ्जायते, अत्यन्तादृष्टे च प्रत्यभिज्ञानम्‌ । यदि स्यान्मिथ्या 
भवेत्‌ । तथेहाप्यन्त्यविशेषमन्तरेण योगिनां न योगजाद्‌ धर्मात्‌ ्रत्ययव्यावृत्तिः 
प्रत्यभिज्ञानं वा भवितुमर्हति । 

अथान्त्यविशेषेष्विय परमाणुषु कस्मान्न स्यतः  प्रत्ययव्यावृत्तिः 
कल्प्यत इति चेत्‌ ? न, तादात्म्यात्‌ । इहातदात्मकेष्यन्यनिमित्तः प्रत्ययो 


और प्रत्यभिज्ञा की उपपत्ति सम्भव नहीं है; क्योंकि जिस प्रकार शुक्ल 
रूप से शून्य द्रव्य में शुक्ल की प्रतीति एवं पहले से न देखी हुई वस्तुओं 
में प्रत्यभिज्ञा ये दोनों ही योगियों को भी नहीं होती हैं, यदि हों तो वे 
मिथ्या ही होंगी | इसी प्रकार कथित स्थलों में भी व्यावृत्ति-प्रतीतियाँ 
और प्रत्यभिज्ञा ये दोनों बिना अन्त्य-विशेष के केवल योगजनित उत्कृष्ट 
धर्म से योगियों को भी नहीं हो सकतीं । 

(प्र.) यह कल्पना क्यों नहीं करते कि अन्त्य-विशेषों की तरह 
उक्त परमाणुवों में भी व्यावृत्ति-प्रतीतियाँ स्वतः (बिना और किसी 


न्यायकन्दली 


तथा अन्त्यविशेषमन्तरेण प्रत्ययव्यावृत्तिः प्रत्यभिज्ञानं च न भवितुमर्हति । योगजाद्‌ 
धर्मादतीच््रियार्थदर्शनं न पुनरस्मान्निर्निमित्त एव प्रत्ययो भविष्यतीत्यभिप्रायः । 
पुनश्चोदयति- अथान्त्यविशेषेष्विति । न तावदन्त्यविशेषेष्वपि विशेषान्तरसम्भ- 
वोऽनवस्थानात्‌ । यथा च तेषु विज्ञेषान्तरमन्तरेण स्वत. एव प्रत्ययव्यावृत्तिर्भवति योगिनां 
तथा परमाणुष्यपि भविष्यति ? किं विशेषकल्पनयेत्यत्रोत्तरमाह- नेति | 
यत्त्वयोक्त॑ तन्न, कुतस्तादाल्यात्‌ । एतदेव विवृणोति-इहेति । 


'अथात्त्यविरेषेषु' इत्यादि ग्रन्थ से इसी प्रसङ्ग मे पुनः आक्षेप करते हैं । 
अर्थात्‌ कथित 'अन्तयविशेषों' में दूसरे 'विशेष' की सम्भावना नहीं है; 
क्योंकि (ऐसी कल्पना करने पर) अनवस्थादोष होगा । यह जो आक्षेप किया 
गया 2 है कि विश्ेषों में दूसरे विद्येषों के न रहने पर भी जैसे कि स्वतः 
उनमें परस्पर व्यावृत्तिबुद्धि योगियों को होती है वैसे ही परमाणु प्रभृति में 
स्वतः ही व्यावृत्तिबुद्धि होगी । इसके लिए 'विशेष' नाम के स्वतन्त्र पदार्थ को 
मानने की क्या आवश्यकता है ? उसी (आक्षेप) के समाधान के लिए 'न' 
इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है । अर्थात्‌ तुमने जो आक्षेप किया है वह ठीक 
नहीं है; क्योंकि परमाणु प्रभृति में 'परस्पर तादाल्य' है । इसी 'तादाल्य' हेतु का 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७७१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


भवति यथा घटादिषु प्रदीपात्‌, न तु प्रदीपे प्रदीपान्तरात्‌ । यथा 
गवाइवमांसादीनां स्वत एवाशुचित्वं तद्योगादन्येषाम्‌, तथेहापि तादात्म्या- 
दन्त्यविशेषेषु स्वत एव प्रत्ययव्यावृत्तिः, तद्योगात्‌ परमाण्यादिष्विति । 
॥ इति प्रशस्तपादभाष्ये विशेषपदार्थः समाप्तः ॥ 
® 


कारण के ही) होंगी । (उ.) यह नहीं हो सकतीं; क्योंकि परमाणु में 
परमाणु का तादाल्य है | जो वस्तु जिस स्वरूप का नहीं है, उस वस्तु 
में उक्त अन्य वस्तु की बुद्धि उस वस्तु से भिन्न वस्तु रूप कारण से ही 
उत्पन्न होती है, जैसे कि घटादि की प्रतीति प्रदीप से होती है; किन्तु 
प्रदीप की प्रतीति के लिए दूसरे प्रदीप की अपेक्षा नहीं होती | जिस 
प्रकार गो और अव के मांसं में अशुचित्व स्वतः (बिना किसी और 
सम्बन्ध के ही) है; किन्तु उनंसे सम्बद्ध वस्तुओं में उसी के सम्बन्ध 
से अशुचित्व होता है, उसी प्रकार यहाँ भी अन्त्य-विशोषों में तादात्म्य 
से अर्थात्‌ और किसी के सम्बन्ध के बिना ही व्यावृत्ति-प्रतीति होती 
है; किन्तु परमाणुवों में अन्त्यविशेष के सम्बन्ध से ही व्यवृत्तिःप्रतीति 
होती है । 


॥ प्रझास्तपादभाष्य में विशेष का निरूपण समाप्त हुआ || 
® 


न्यायकन्दली 


अतदात्मकेष्यन्यनिमित्तः पत्ययो भवति, न तदालकेषु । यथा घर 
स्वभावेषु प्रदीपादेः प्रकाशस्वभावात्‌ प्रकाशो भवति; न ह एवाशुचित्यम्‌ 
प्रकाशः किन्तु स्वत एव । यथा ंसादीना स्यत br 
विवरण 'इह' इत्यादि ग्रन्थ से दिया गया है । अभिप्राय न हा. र 
जिन दो वस्तुओं में तादाल्य नहीं है, उनमें से एक बे 
सम्बन्ध के लिए अन्य कारण की अपेक्षा होती है क अते कि 
किसी में सम्बन्ध के लिए दूसरे की अपेक्षा त तादाल्यनही है), 
घटादि प्रकाशस्वभाव के नहीं हैं (प्रकाश के साथ 2 अन्य पदार्थ द 
अतः घट में प्रकाश के लिए कै म. की अपक्षा | 
अपेक्षा होती है; किन्तु प्रदीप के प्रकाश के लिए किणी से | 1 


७७२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विशेषनिरूपण- 


न्यायकन्दली 
प्रत्यवायकरत्वं तद्योगात्‌ । तत्सम्बन्धादन्येषामशुचित्वम्‌ । तथेहापि तादात्याद- 
त्यन्तव्यावृत्तिस्वभावत्वादन्त्यविशेषेषु स्वत एव स्वरूपादेव प्रत्ययव्यावृत्तिर्न विश्ेषान्तर- 
सम्भवात्‌! । अतदात्मकेषु तु परमाणुषु सामान्यधर्मकेषु विशेषयोगादेव प्रत्ययव्यावृत्तिर्युक्ता 
न स्वरूपमात्रादिति । 


नित्यद्रव्येषु सर्वेषु परस्परसधर्मसु । 
प्रत्येकमनुवर्तन्ते विशेषा भेदहेतवः ॥ 


॥ इति भट्टश्रीश्रीधरकृतायां पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां 


विशेषपदार्थः समाप्तः ॥ 
© 


नहीं होती है; क्योंकि प्रदीप में स्वतः प्रकाश होता है । इसी प्रकार गो, अइव 
प्रभृति के मांस अपने तो वे स्वतः 'अशुचि' हैं; किन्तु निषिद्ध मांसों को छूनेवाले 
पुरुष में प्रत्यवाय की कारणता उन (मांसों) के स्पर्श से आती है | एवं उस पुरुष 
से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तुओं में जो अशुचिता होगी, उसके कारण उन वस्तुओं 
के साथ उस पुरुष का सम्बन्ध है । इसी प्रकार प्रकृत में भी 
अत्यन्तव्यावृत्ति-स्वभाव के अन्त्य-विरोषों में व्यावृत्ति प्रत्यय 'स्वतः' अर्थात्‌ उनके 
अत्यन्तव्यावृत्ति-स्वभाव के कारण ही होता है | इसके लिए दूसरे 'विशेष' के 
सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं है । 'अतदालक' अर्थात्‌ एक सामान्य धर्मवाले परमाणुवों 
में जो व्यावृत्ति-बुद्धि होगी, उसके लिए उनमें 'विशेष' पदार्थ का सम्बन्ध ही 
कारण है । उसकी उत्पत्ति स्वतः नहीं हो सकती । 

एक साधारण धर्म से युक्त सभी नित्य द्रव्यो में से प्रत्येक में परस्पर भेद 
(व्यावृत्ति) के लिए, उनमें से प्रत्येक में अलग विशेष का मानना आवश्यक है; 
क्योंकि वे SR व्यावृत्ति-बुद्धि के कारण हैं । 

॥ भट्ट श्री श्रीधर के द्वारा रचित एवं पदार्थों के सम्यक्‌ ज्ञान में समर्थ 
न्यायकन्दली नाम की टीका का विशेषनिरूपण समाप्त हुआ ॥ ह 

© 


वा RS या 
1. यहाँ न विशेषान्तरसम्भवात्‌' इसके स्थान में 'न विशेषान्तरसम्वन्धात्‌' ऐसा पाठ उचित 
जान पड़ता है, अतः तदनुसार ही अनुवाद किया गया है । 


॥ अथ समवायपदार्थनिरूपणम्‌ ॥ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानां यः सम्बन्ध इह- 
प्रत्ययहेतुः स समवायः । द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषाणां 
कार्यकारणभूतानामकार्यकारणभूतानां वाऽयुतसिद्धानामाधार्याधार- 


एक आश्रय एवं दूसरा आश्रित इस प्रकार के दो अयुतसिद्धों का 
जो सम्बन्ध 'यह (आश्रित) यहाँ (आश्रय में) है' इस प्रकार के प्रत्यय 
का कारण हो, वही सम्बन्ध 'समवाय' है | (विशदार्थ यह है कि) द्रव्य, 
गुण, कर्म, सामान्य और विशेष इन सभी पदार्थों में से जो, (दो वस्तु 
यथासम्भव) कार्यकारणभावापन्न हों अथवा स्वतन्न ही हों; किन्तु अयुतसिद्ध 


न्यायकन्दली 


अन्तर्थ्यान्तभिदे विश्वसंहारोत्पत्तिहेतवे । 
निर्मलज्ञानदेहाय नमः सोमाय झम्भवे ॥ 
समवायनिरूपणार्थमाह-अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानां कार्यकारणभूतानाम- 
कार्यकारणभूतानां यः सम्बन्ध इहप्रत्ययहेतुः स समवायः । - 
मुद्देशावसरे । के ते अयुतसिद्धा येषां त बा समवायो भवेत्‌ ? अत आह- 
्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषाणामिति । र 
नियमकथनम्‌ । अवयवावयविनामनित्यदरव्यतहुणाना नित्यद्रव्यतत्समवेतानाम 
नित्यगुणानां कर्मतद्वतां कार्यकारणभूतानां समवायः, नित्यद्रव्यत्‌हुणानां सा 
अन्तःकरण के मालिन्य को समूल नाश करनेवाले एवं विश्व की उत्पत्ति, 
स्थिति और विनाश के हेतु एवं विशुद्ध विज्ञानरूप शरीरवाले (क्षित्यादि आठ 
मूर्तिक १७ में से) स्वरूप भगवान्‌ शम्भु को मैं प्रणाम करता हू | 


रमणा इस पद के द्वारा यह नियम विला 111 EE 
कारणों में होता है, अर्थात्‌ र्‌ का 
अवयवरूप वा पसे अवयवीरूप कार्य का एवं अनित्य द्रव्यर्प का _ 
और उनमें होनेवाले गुणों का एवं नित्य 
गुणों का एवं क्रियाश्रय और क्रिया का 


त्य द्रव्य और उनमें उत्पन्न होनेवाले | 
ही समवाय सम्बन्ध होता है।एक- | 


४५५५” 


७७४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ समवायनिरूपण- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


भावेनावस्थितानामिहेदमिति बुद्धिर्यतो भवति, यतःचा- 
सर्वगतानामधिगतान्यत्वानामविष्वग्भावः स समवायाख्यः सम्बन्धः । कथम्‌ ? 
यथेह कुण्डे दधीति प्रत्ययः सम्बन्ध सति दृष्टः, तथेह तन्तुषु 
हों एवं आधार-आधेय रूप हों, उन दोनों में से एक (आधेय) का दूसरे 
(आधार में) 'यह यहाँ है' इस आकार का प्रत्यय जिससे हो वही 
(सम्बन्ध) 'समवाय' है । (एवं) नियमित देशा में ही रहनेवाले एवं 
परस्पर भिन्न रूप में ज्ञात होनेवाले दो वस्तुओं की स्वतन्त्रता जिस 
सम्बन्ध से जाती रहे वही (सम्बन्ध) 'समवाय' है '|(प्र.) इस सम्बन्ध की 
सत्ता में प्रमाण क्या है ? (उ.) (यह अनुमान ही प्रमाण है कि) जिस 


न्यायकन्दली 


तदतामन्त्यविशेषततां चाकार्यकारणभूतानां समवायोऽयुतसिद्धानामिति नियमः । 
त्यपि नियम एव | इहेदमिति बुद्धिर्यतः कारणाद्‌ 

भवति यतश्चासर्वगतानां नियतदेशायस्थितानामधिगतान्यत्वानाम धिगतस्वरूपभेदा- 
नामविष्वरभावोऽपृथप्भावोऽस्यातन््यं स॒ समवायः, भिन्नयोः परस्परोपञ्लेषस्य 
सम्बन्धक्ृतत्योपलम्भात्‌ । . एतदेव ` कथमित्यादिना प््रञनपूर्वकमुपपादयति- 
यथा इह कुण्डं दधीति प्रत्ययः कुण्डदध्नोः सम्बन्धे सति दृष्टः, 
दूसरे का कार्य या कारण न होते हुए भी जिन वस्तुओं में समवाय सम्बन्ध होता 
है, वे हैं सामान्य (जाति) और उनके आश्रय, एवं अन्त्यविरेष और उनके 
आश्रय (इनमें भी समवाय सम्बन्ध होता है) | समवाय के ये कार्यकारणभूत और 
प्रतियोगी और अनुयोगी यतः 'अयुतसिद्ध' हैं, अतः यह 'नियम' 

उपपन्न होता है-समवाय अयुतसिद्धों का ही सम्बन्ध है । इसी प्रकार 
-आधार्याधारभावेनावस्थितानाम्‌" यह वाक्य भी नियमार्थक ही है । अर्थात्‌ यत: 
विभिन्न दो वस्तुओं में विशोष्यविशेषणभाव की प्रतीति किसी सम्बन्ध से ही होती 
है, अतः 'इहेदम्‌' यह प्रतीति जिस कारण के द्वारा होती है (वही समवाय है) एवं 
जिसके दारा अव्यापक अथवा नियत आश्रय में रहनेवाले उन वस्तुओं में-जिनमें 
कि परस्पर भेद पहले से ज्ञात है, अर्थात्‌ जिनके अलग-अलग स्वरूप ज्ञात हैं, 
'अविष्वग्भाव' अर्थात्‌ अपृथग्भाव फलतः अस्वातन्य जिसके द्वारा हो, वही 
समवाय! है; क्योंकि वस्तुओं का उक्त 'अविष्वग्भाव' किसी सम्बन्ध से ही देखा 
जाता है । यही बात 'कथमू' इस वाक्य के द्वारा प्रशन कर 'यथेह कुण्डे' इत्यादि 
` वाक्य से उत्तर रूप में कहते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार 'इस मरके में दही है' इस 
आकार की प्रतीति मटका और दही के सम्बन्ध रहने पर ही देखी जाती 
है, उसी प्रकार 'इन तन्तुओं में पर है' इस आकार की प्रतीति भी होती है । 
इससे समझते हैं कि तन्तु और पट (प्रभृति अयुतसिद्धों) में भी कोई सम्बन्ध 


प्रकरणम्‌] भाषानुवादसहितम्‌ ७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


ह , इह वीरणेषु र » इह द्रव्ये 8502 , इह द्रव्यगुणकर्मसु सत्ता, इह 
रवये द्रव्यत्वम्‌, इह गुणे गुणत्वम्‌, इह कर्मणि कर्मत्वम्‌, इह नित्यदरब्येऽन 
विशेषा इति प्रत्ययदर्शनादस्त्येषां सम्बन्ध इति ज्ञायते । pT 


न चासौ संयोगः, सम्बन्धिनामयुतसिद्धत्वाइ अन्यतर 
प्रकार 'इस मरके में दही है' यह प्रतीति (दधि और मटके में संयोग 
सम्बन्ध के रहते ही होती है, उसी प्रकार 'इन तन्तुओं में पट है, व 
वीरणों (तृणविशेषों) में चटाई है, इस द्रव्य में गुण और कर्म हैं, द्रव्य, 
गुण और कर्मों में सत्ता है, द्रव्य में द्रव्यत्व है, गुण में गुणत्व है, कर्म में 
कर्मत्व है, इन नित्यद्रव्यो में विशेष है' इत्यादि प्रतीतियाँ भी होती हैं, 
अतः समझते हैं कि (प्रतीति के विषय इन आधार और आधेय में भी) 
कोई सम्बन्ध अवश्य है । 

कथित प्रतीतियों की उपपत्ति संयोग से नहीं हो सकती; 
क्योंकि उन प्रतीतियों में विशेष्य और विशेषण रूप से 
भासित होनेवाले प्रतियोगी और अनुयोगी अयुतसिद्ध हैं. एवं 
अन्यतर कर्म या उभयकर्म या विभाग उस सम्बन्ध के 


न्यायकन्दली 

तथेह तन्तुषु पट इत्यादिप्रत्ययानां दर्शनादस्त्येषां तन्तुपटादीनां सम्बन्ध इति ज्ञायते । इह 
तन्तुषु पट इत्यादिप्रत्ययाः सम्बन्धनिमित्तका अवधारिततप्रत्ययत्वात्‌, इह 
दधीतिप्रत्ययबत्‌ । न 

न्ययं संयोगो भविष्यतीत्यत आह-न चासौ संयोग इति bs | 
असौ तन्तुपटादीनां सम्बन्धो न संयोगो भवति, कुतः? इत्याहि 
अवश्य है । इससे यह अनुमान निष्पन्न.होता है कि जिस प्रकार 'इस मटके में दही है' 
यह निश्चयात्मक प्रतीति दही और कुण्ड में संयोग सम्बन्ध के रहने पर ही होती 
है, उसी प्रकार 'इन तन्तुओं में पट है' इस प्रकार की निश्चयालक प्रतीति भी उन 
दोनों में किसी सम्बन्ध के कारण ही उन्न होती है (वही सम्बन्ध समवाय है) सा | 

(मरके और दही के संयोग की तरह) 'तन्तुओं में पट है इत्यादि प्रतीतियों का 
नियामक सम्बन्ध भी संयोग ही होगा? इसी प्रश्‍न का उत्तर न चा ल 
इत्यादि से दिया गया है । 'असौ' अर्थात्‌ तन्तु और पट का सक" का 
नहीं है? इसी प्रश्न का उत्तर "सम्बन्थिनामयुतसिद्धलात बे " इस वाक्य 
दिया गया है. | अर्थात्‌ संयोगसम्बन्ध युतसिद्ध वस्तु में ही दर 
(समवाय) सम्बन्ध अयुतसिद्धों में होता है; क्योंकि संयोग अप प्रतियोगी 


तियोगी और _ 
अनुयोगी दोनों में से एक के कर्म से होगा, या उक्त प्रतियोगी और अनुयोगी दोनो. > 


७७६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ समवायनिरूपण- 
अशस्तपादभाष्यम 


कर्मादिनिमित्तासम्भवात्‌, = विभागान्तत्वादर्शनात्‌, अधिकरणाधिकर्तव्ययोरेव 
भावादिति । » 

स च द्वय्यादिभ्यः पदार्थान्तरं. भाववल्लक्षणभेदात । 
यथा ` भावस्य द्रव्यत्वादीनां ' स्वाधारेषु आत्मानुरुपप्रत्यय- 
कारण नहीं हो सकते । एवं विभाग से इस सम्बन्ध का नाश भी नहीं 
देखा जाता एवं यह (समवाय) अधिकरण एवं आधेय रूप दो वस्तुओं 
में ही देखा जाता है (अतः उन प्रतीतियों की उपपत्ति संयोग से नहीं 
हो सकती) । | 

यह (समवाय) द्रव्यादि पाँचों पदार्थों से (सर्वथा भिन्न) स्वतन्त्र पदार्थ 
ही है; क्योंकि जिस प्रकार सत्तारूप सामान्य या द्रव्यत्वादिरूप सामान्य 
स्वसदृश (यह सद्‌ है, यह द्रव्य है, यह गुण है इत्यादि) प्रतीतियों के 
उत्पादक होने के कारण द्रव्यादि अपने आश्रयो से भिन्न हैं, उसी प्रकार 


न्यायकन्दली 


` युतसिद्धत्वादिति | संयोगो हि युतसिद्धानामेव भवति । अयं त्वयुतसिद्धानामिति । तथा 
संयोगो5न्यतरकर्मज उभयकर्मजः संयोगजो वा स्यादिति । इह तु अन्यतरकर्मादीनां निमित्ता- 
नामभावो भावोत्पादककारणसामर्थ्यभावित्वात्‌ । संयोगस्य विभागान्तत्वं विभागविना- 
यत्वं दृश्यते न समवायस्य । संयोगः स्वतन्त्रयोरपि भवति, यथोर्ध्यावस्थितयोरङ्गल्योः । 
अयं त्वधिकरणाधिकर्तव्ययोरेव भवति, तस्मान्नायं संयोगः किन्तु तस्मात्‌ प्रथगेव । 
एवं स्थिते समवाये तस्य द्रव्यादिभ्यो भेदं प्रतिपादयति-स च 
द्रव्यादिभ्यः पदार्थान्तरमिति । कुत' इत्यत आह-भाववल्लक्षणभेदादिति । 
के कर्म से होगा, अथवा संयोग से ही होगा । तन्तु एवं पट के इस सम्बन्ध के 
लिए कथित अन्यतर कर्म प्रभृति कारणों में से किसी की भी अपेक्षा नहीं होती 
है | यह तो अपने आश्रयीभूत पदार्थों के उत्पादक कारणों की सत्ता से स्थिति का 
लाभ करता है | संयोग का अन्त अर्थात्‌ विनाश विभाग से देखा जाता है; किन्तु 
समवाय का विनाश ही नहीं होता (अतः संयोग से समवाय गतार्थ नहीं हो 
सकता) एवं संयोग स्वतन्त्र (आधाराधेयभावानापन्न) वस्तुओं में भी होता है, जैसे 
nO हा क i होता है । समवाय सम्बन्ध आधार और 
जज ता ता हे । तस्मात्‌ समवाय संयोग नहीं है, उससे 
इस प्रकार संयोग से समवाय की स्वतन्त्र सत्ता के सिद्ध हो जाने पर 
द्रव्यादिभ्य: पदार्थान्तरम्‌" इस वाक्य के द्वारा समवाय में द्रव्यादि पदार्थों 
भेद का उपपादन करते हैं | समवाय द्रव्यादि पदार्थो से भिन्न क्यों है ? इस 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ल 
ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कर्तृत्वात्‌ स्याश्रयादिभ्यः परस्परतश्चार्थान्तरभावः, तथा संमबायस्यापि 
पञ्चसु पदार्थेष्यहेतिप्रत्ययदर्शनात्‌ तेभ्यः पदार्थान्तरत्यमिति । न च संयोग- 
बन्नानात्वम्‌, भाववल्लिङ्गाविशेषाद्‌ विज्ञेषलिङ्गाभावाच्च । तस्माद्‌ भाववत्‌ 
सर्वत्रेकः समवाय इति । 


समवाय के अनुयोगी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष इन पाचों पदार्थों 
में यथासम्भव 'यह यहाँ है' इस आकार की प्रतीतियाँ होती हैं, अतः 
समवाय भी द्रव्यादि पाँचौं पदार्थो से भिन्न स्वतन्त्र पदार्थ ही है । संयोग की 
तरह यह (समवाय) अनेक भी नहीं है; क्योंकि जिस प्रकार द्रव्य, गुण 
और कर्म सभी में 'यह सत्‌ है यह सत्‌ है' इस साधारण आकार की प्रतीति 
होती है और इसी कारण द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों में रहनेवाला 
'सत्ता' नाम का सामान्य एक ही है; उसी प्रकार द्रव्यादि अपने 
अनुयोगियों में अपने प्रतियोगियों का 'यह यहाँ है' इस एक प्रकार की 
न्यायकन्दली 
एतद्‌ वित्रृणोति-यथेति । भाव इति सतत्तासामान्यमुच्यते । द्रव्यत्वादीत्यादि- 
पदेन गुणत्यादिपरिग्रहः । यथा भावस्य स्वाधारेषु द्रव्यगुणकर्मसु आलाबुरुपः 
प्रययः सत्सदिति प्रत्ययः, द्रव्यत्वस्य स्ताश्रयेषु द्रबेष्वात्मानुरूपः प्रत्ययः, 
रव्यं द्रव्यमिति प्रत्ययः, गुणत्यस्य स्ताश्रयेषु गुणेष्वात्मानुरूपः प्रत्ययो गुण 
इति प्रत्ययः, कर्मत्वस्य स्वाश्रयेषु कर्मसु आत्मानुरूपः प्रत्ययः कर्मेति 


प्रश्‍न का उत्तर "भाववल्लक्षणभेदात्‌" इस सन्दर्भ के द्वारा दिया गया है | 
इस सन्दर्भ के 'भावस्य' इस पद का 'भाव' शब्द सत्तारूप जाति का बोधक है | 
एवं 'द्रव्यत्वादि' पद में प्रयुक्त 'आदि' शब्द से गुणत्वादि जातियों का 
संग्रह समझना चाहिए । (तदनुसार उक्त सन्दर्भ का यह अभिप्राय है कि) 
सत्तारूप जाति का स्वाधार में अर्थात्‌ द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों न 
आत्मानुरूप प्रत्यय अर्थात्‌ द्रव्य सत्‌ है, गुण सत्‌ है, कर्म सत्‌ है हा. 
आकार के ज्ञान होते हैं, एवं द्रव्यत्व का अपने आइ में का 20 
द्रव्यों में 'इद॑द्रव्यम्‌' इस आकार की प्रतीति होती ५, एव गात ति 
'आत्मानुरूप' प्रतीति अर्थात्‌ सभी गुणों में 'यह गुण है' इस आकार कप 
होती है। एवं कर्मत्व जाति काअपने आश्रय सभी कर्मो में जान : 
प्रत्यय' अर्थात्‌ 'यह कर्म है' इस आकार की प्रतीति होती है । इन आलार 
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७७८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ समवायनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
ननु यद्येकः समवायः ? द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यत्वगुण- 
"त्वकर्मत्वादिविशेषणैः सह सम्बन्धैकत्वात्‌ पदार्थसङ्करप्रसङ्ग 


प्रतीति का कारण होने से समवाय भी एक ही है । एवं समवाय में 
अवान्तर भेद का ज्ञापक कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं होता है । अत: 
अपने सभी अनुयोगियों में रहनेवाला समवायं एक ही है । 

(प्र. (यदि अपने सभी अनुयोगियों में रहनेवाला) समवाय एक ही 
है, तो फिर द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों में से प्रत्येक का द्रव्यत्वादि 
सभी विशेषों के साथ समवाय सम्बन्ध एक ही है, अतः द्रव्यादि में भी 
'यह गुण है या कर्म है' इस प्रकार के अनियमित व्यवहार होने लगेंगे । 


न्यायकन्दली 


प्रत्ययः, तस्य कर्तृत्वाद्‌ भावद्व्यत्वादीनां स्वाश्रयादिभ्यः परस्परतञ्चार्थान्तर- 
भायः, तथा समवायस्यापि पञ्चसु पदार्थष्विहेति प्रत्ययदर्शनात्‌, तेभ्यः पञ्चभ्यः 
पदार्थान्तरत्म्‌ । किमयमेक आहोस्विदनेक इत्यत्राह-न च संयोगवन्नानात्वमिति । 
यथा संयोगो नाना नैवं समयायः । कुत इत्यत्राह-भाववल्लिङ्गाविशेषाद्‌ 
विशेषलिङ्गाभावाच्च । यथा सत्सदिति ज्ञानस्य लक्षणस्य सर्वत्राविशेषा दवैल- 
क्षण्याद विरोषे भेदे लक्षणस्य प्रमाणस्याभावाच्च सर्वत्रैको भावः १ तेददिहेति- 


प्रत्ययों का कर्तारूप कारण होने से जिस प्रकार सत्ता और ्रव्यत्वादि जातियों में 
से प्रत्येक में परस्पर एक-दूसरे से भेद की सिद्धि होती है एवं उनके द्रव्यादि 
आश्रय से भी उन जातियों में भेद की प्रतीति होती है, उसी प्रकार समवाय भी 
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष इन पाँच पदार्थों में 'इह प्रत्यय' का कर्त्ता- 
रूप कारण है, अतः समवाय इन पाँचों पदार्थो से भिन्न पदार्थ है । 
इस प्रकार से सिद्ध समवायरूप स्वतन्त्र पदार्थ एक है ? या अनेक ? इसी 
भशन का उत्तर "न च संयोगवन्नानात्वम्‌" इस वाक्य से दिया गया है । अर्थात्‌ 
संयोग की तरह समवाय अनेक नहीं है | क्यों अनेक नहीं है ? इस प्रश्न का 
ह  भाववल्लिज्ञविशेषाल्लिज्ञभावाच्च" इन दोनों वाक्यों से दिया गया है । 
अर्थात्‌ द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों मे 'सत्‌' इस आकार का ज्ञानरूप लिङ्ग 
अर्थात्‌ लक्षण समान रहने से जिस प्रकार तीनों में रहनेवाली एक ही सत्ता 
जाति की सिद्धि होती है । एवं उन तीनों में ही सत्ता जाति में परस्पर भेद 
समझते हैं कि सत्ता जाति सर्वत्र 
एक ही है । उसी प्रकार द्रव्यादि पॉचों पदार्थों में कथित 'इह प्रत्यय' रूप 
समान रूप से है एवं प्रत्येक में रहनेवाले समवाय में परस्पर भेद 
' की साधक कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है । अतः समझते हैं कि अपने 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ गि 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

इति । न, आधाराधेयनियमात्‌ । य्यप्येकः समवायः सर्वत्र 
स्वतन्त्रः, तथाप्याधाराधेयनियमोऽस्ति । कथं द्रययेष्वेव द्रव्यत्वम्‌, गुणेष्वेव 
(उ.) समवाय को एक मान छेने पर भी पदार्थो का उक्त साङ्कर्य नहीं 
होगा (क्योंकि एक ही समवाय सम्बन्ध से) कौन किसका आधार है 
और कौन किसका आधेय है ? ये दोनों नियमित हैं । विशदार्थ यह है 
कि द्रव्यादि सभी अनुयोगियों में यद्यपि एक ही समवाय स्वतन्त्र रूप से है, 
फिर भी इस सम्बन्ध से आधेय और आधार नियमित हैं ।(प्र.) सभी में 


न्यायकन्दली 


प्रत्ययस्य लक्षणस्य सर्वत्रावैलक्षण्याद्‌ भेदे प्रमाणाभावाच्च सर्वत्रैकः समवाय इति । 
उपसंहरति-तस्मादिति । 

चोदयति-यद्येक इति । समवायस्यैकत्वे य एव द्रव्यत्वस्य प्रथिव्यादिषु योगः, स 
एव गुणत्वस्य गुणेषु, कर्मत्वस्य च कर्मसु । तत्र यथा द्रव्यत्वस्य योगः प्रथिव्यादिष्वस्तीति 
तेषां द्रव्यत्वम्‌, तथा तद्योगस्य गुणादिष्यपि सम्भवात्‌ तेषामपि द्रव्यत्वम्‌ | यथा च 
गुणत्वस्य योगो रूपादिष्यस्तीति रूपादीनां तथा, तथोगस्य द्रव्यकर्मणोरपि भावात्‌ तयोरपि 
गुणत्वं स्यात्‌ । एवं च कर्मस्वपि पदार्थानां सङ्गीर्णता दर्शयितव्या | समाधत्ते-नेति । न च 
पदार्थानां सङ्घीर्णता, कुतः ? आधाराधेयनियमात्‌ । न समवायसद्राबमात्नेण यत्वम्‌, 


सभी अनुयोगियों में रहनेवाला समवाय एक ही है । 'तस्मात्‌ इत्यादि वाक्य के 
द्वारा इसी प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं । 


'यद्येकः' इत्यादि वाक्यों के द्वारा एक ही समवाय के मानने पर यह आक्षेप 
किया गया है कि यदि समवाय एक ही है तो यह गल पड़ेगा कि पृथिवी प्रभृति 
द्र्य में द्रव्यत्व का जो समवाय है, वही समवाय गुणों में गुणल का भी म प 
कर्मों में कर्मत्व का भी है । ऐसी स्थिति में जिस प्रकार, पि न 
द्रव्यत्व के समवायरूप सम्बन्ध (योग) के-कारण (पृथिव्यादि में) द्रव्यत्व दा 
रहती है, उसी प्रकार गुणादि में भी द्रव्यत्व का सा 
कारण गुणादि: में भी द्रव्यत्व की सत्ता माननी पड़ेगी । एव भ 
गुणत्व के समवायरूप योग के कारण गुणत्व की सत्ता रहती है द गगन 
में और कर्म में भी गुणत्व की सत्ता माननी rE कि का 
समवायहै । इसी प्रकार कर्मादि पदार्थों में भी द्रव्यत्व, न ता 
दिखलाया जा संकता है । 'न' इत्यादि से इसी यव क सा दोष नही ह, 
अर्थात्‌ समवाय को एक मानने पर भी पदार्थों का उक्त स Me 
क्योंकि (समवाय एक होने पर भी) उसका 


७८0 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ समवायनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
गुणत्वम्‌, कर्मस्वेव कर्मत्वमिति | एवमादि कस्मात्‌ ? अन्वयव्यतिरेक- 
दर्शनात्‌ । इहेति समवायनिमित्तस्य ज्ञानस्यान्ययदर्शनात्‌ 


सर्वत्रैकः समवाय इति गम्यते । द्रव्यत्वादिनिमित्तानां व्यतिरेकदर्शनात्‌ 
समवाय के एक होने पर नियम (क्यों कर है?) यतः द्रव्यो में ही 
द्रव्यत्व है (गुणादि में नहीं), गुणों में ही गुणत्व हैं एवं कर्मा में ही कर्मत्व 
है । (प्र.) इस प्रकार का अवधारण किस हेतु सै सिद्ध होता है? (उ.) 
प्रतीतियों के अन्वय और व्यतिरेक से ही उसकी सिद्धि होती है । (विशदार्थ 
यह है कि) 'द्रव्यादि सभी अनुयोगियों में एक ही समवाय है! इसका 
हेतु है सभी अनुयोगियों में 'यह यहाँ है' इस एक प्रकार की आकार की 
प्रतीतियों की सत्ता या अन्वय, इस अन्वय से ही समझते हैं कि समवाय 
अपने सभी आश्रयों में एक ही है । एवं 'गुणादि में द्रव्यत्व है' इस प्रकार 
की प्रतीतियों के अभावरूप व्यतिरेक से भी समझते हैं कि द्रव्यत्वादि 


न्यायकन्दली 


किन्तु द्रव्यसमवायाद्‌ द्रव्यत्वम्‌, समवायञ्च द्रव्य एव न गुणकर्मसु, अतो न तेषां 
द्रव्यत्वम्‌ । एवं गुणकर्मस्वपि व्याख्येयम्‌ । एतत्सङ्ग्रहवाक्य विवृणोति-यद्यप्येकः समवाय 
इत्यादिना । स्वतन्त्र: संयोगवत्‌ सम्बन्धान्तरेण न वर्तत इत्यर्थः । व्यक्तमपरम्‌ । 
पुनश्चोदयति-एवमादि कस्मादिति । द्रथयेष्वेव द्रव्यत्यं वर्तते, 
गुणेष्वेव गुणत्वम्‌, कर्मस्वेव कर्मत्वमित्येवमादि कस्मात्‌ त्वया ज्ञातमित्यर्थः । 


गुणादि में द्रव्यत्व के समवाय के रहने से ही द्रव्यत्व की सत्ता नहीं मानी जा सकती; 
क्योंकि (द्रव्यत्व की सत्ता का नियामक) द्रव्यानुयोगिक समवाय है, केवल 
समवाय नहीं । (अतः गुणादि में केवल समवाय के रहने पर भी ्रव्यानुयोगिकत्व- 
विशिष्ट समवाय के न रहने के कारण गुणादि में द्रव्यत्व की आपत्ति नहीं 
दी जा सकती) इसी प्रकार द्रव्य मैं गुणकर्मादि के और कर्म में गुणद्रव्यादि के 
दिये गये साङ्कर्य दोष का भी परिहार करना चाहिए । "यद्यप्येक: समवायः" 
इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा उक्त अर्थ के बोधक (यद्येकः समवाय इत्यादि) संक्षिप्त 
` वाक्य का ही विवरण दिया गया है | समवाय 'स्वतन्त्र' है अर्थात्‌ संयोग की 

तरह किसी दूसरे सम्बन्ध के द्वारा अपने आश्रय में नहीं रहता है (वह 
अपने स्वरूप से ही द्रव्यादि आश्रयो में रहता है) । (उक्त म्वपद वर्णनरूप 
भाष्य के) और अंश स्पष्ट हैं | 'एवमादि कस्मात्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
. इसी ह में पुनः आक्षेप करते हैं । अर्थात्‌ किस हेतु से तुमने- ये सव 

बातें समझी कि द्रव्यत्व द्रव्यो में ही रहता है, गुणत्व गुणों में ही रहता है एवं 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ छट 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रतिनियमो ज्ञायते । यथा कुण्डदध्नोः संयोगैकत्ये भवत्याश्रयाश्रयिभाव- 
नियमः । तथा द्रव्यत्यादीनामपि समवायैकत्येऽपि ययङ्गयव्यञ्जकशक्तिभेदादाधा- 
राधेयनियम इति । 

समवाय सम्बन्ध से अपने द्रव्यादि आश्रयों में ही हैं, गुणादि में नहीं | 
जिस प्रकार कुण्ड और दधि दोनों में एक ही संयोग के रहते हुए भी 
आधार कुण्ड ही होता है दधि नहीं एवं आधेय दधि ही होता है कुण्ड 
नहीं, उसी प्रकार द्रव्यत्वादि सभी (समवेत) वस्तुओं का समवाय एक 
होने पर भी कथित संयोग की तरह अभिव्यक्त करनेवाले एवं 
अभिव्यक्त होनेवाले की विभिन्न शक्ति के कारण प्रत्येक समवेत वस्तुओं 
का आधार-आधेय भाव नियमित होता है | 

न्यायकन्दली 


उत्तरमाह-- अन्वयव्यतिरेकदर्शनादिति । दरव्यत्वनिमित्तस्य परत्यस्य ष्वन्चयो गुणकर्मभ्य- 
इच व्यतिरेकः, गुणत्यनिमित्तस्य प्रत्ययस्य गुणेष्वन्ययो द्रव्यकर्मभ्यश्च व्यतिरेकः, तथा 
कर्मत्वनिमित्तस्य प्रत्ययस्य कर्मस्वन्वयो द्यगुणेभ्यश्व व्यतिरेको दुत तस्मादन्ययव्यतिरेकः 
दर्शनाद्‌ द्रव्यत्वादीनां नियमो ज्ञायते । अस्य विवरणं सुगमम्‌ । समवायाविशेषे कुत 
एवाय नियमो द्रव्यत्वस्य पृथिव्यादिष्वेव समवायो गुणत्वस्य रूपादिष्वेव कर्मत्वस्योत्स्ेपणा- 
दिष्येव, नान्यत्र ? इत्यत आह-यथेति । संयोगस्यैकत्वेऽपि कुण्डदण्नोराश्रयाश्रयि- 


कर्मत्व क्रियाओं में ही रहता है । ।अन्वयव्यतिरेकदर्शनात्‌' इत्यादि सन्दर्भ के 
द्वारा इसी प्रश्‍न का उत्तर दिया गया है | अभिप्राय यह है कि द्रव्यत्व र 
द्वारा उत्पन्न (द्रव्यत्वविषयक) प्रत्यय का 'अन्वय' (विशेष्यता सम्बन्ध से) द्र 4 
में ही देखा जाता है एवं द्रव्यत्व के उक्त प्रत्यय का 'व्यतिरेक' भी क 
देखा जाता है । इसी प्रकार ) प्रतीति हि र 
में ही देखा जाता है और द्रव्यकर्मादि में गुणत्वविषयक उक्त त त 
भी देखा जाता है एवं कर्मत्व से होनेवाली (कर्मत्वविषयक) प्र ण 
कर्मों में ही देखा जाता है और उक्त प्रतीति का व्यतिरेक भी: कळती 
जाता है । इन अन्वयों और व्यतिरेकों के दर्शन से समझते हैं कि तक नत 
आश्रयो में हौ समवाय सम्बन्ध से द्रव्यत्वादि नियमित हैं | इस 


समझना सुगम 
समवायनिमित्तस्य' इत्यादि स्वपदवर्णन रूप भार का) अभिप्राय सु 


। द्रव्यत्वादि सभी जातियों में यदि समवाय एक य र Mr 
स प्रकार उपपन्न होगा कि द्रव्यत्व कासमवा समवाय उत्मैपणादि 
एवं गुणत्व का समवाय रूपादि गुणों में ही रहे एवं कर्मत्व रहे एवं गुणत्व 
का में ही रहे, पृथिव्यादि से अयत्र द्रव्य का सगल | 


७८२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ समवायनिरूपण. 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सम्बन्ध्यनित्यत्वेऽपि न संयोगवदनित्यत्वं भावबद- 
कारणत्वात्‌ । यथा प्रमाणतः कारणानुपलब्धेनित्यो भाव इत्युक्तं 
तथा समवायोऽपीति । न ह्यस्य किञ्चित्‌ कारणं . प्रमाणत उप- 


प्रतियोगियों और अनुयोगियों के अनित्य होने पर भी संयोग की तरह 
समवाय अनित्य नहीं है; क्योंकि सत्ता जाति की तरह उसके भी कारण 
नहीं दीखते हैं | (विझदार्थ यह है कि) जिस प्रकार किसी भी प्रमाण से 
कारणों की उपलब्धि न होने से सत्ता जाति में नित्यत्व का व्यवहार 


न्यायकन्दली 


भावस्य नियमो दृष्टः, शक्तिनियमात्‌ । कुण्डमेवाश्रयो दध्येवाश्रयि । एवं समवायैकत्वेऽपि 
द्रव्यत्वादीनामाधाराधेयनियमो व्यड्डयव्यअकशक्तिभेदात्‌। किमुक्त स्यात्‌ ? द्रव्यत्वाभिव्यज्ञिका 
शक्तिर्दव्याणामेव, तेन द्रष्ये द्रव्यत्वं समवैति, नान्यत्रेति । एवं गुणकर्मस्वपि व्याख्येयम्‌ । 

किं पुनरयमनित्य आहोस्विन्नित्यः ?. इति संशये सत्याह-सम्बन्ध्यनित्यत्वेऽपीति । 
यथा सम्बन्धिनोरनित्यत्ये संयोगस्यानित्यत्वम्‌, न तथा समवायिनोरनित्यत्ये समवायस्या- 
नित्यत्वं भाववदकारणत्वादिति । एतद्‌ विवृणोति- यथेत्यादिना । 


का समवाय रूपादि से अन्यत्र न रहे और कर्मत्व का समवाय उल्मैपणादि से भिन्न 
वस्तुओं में न रहे । इन्हीं प्रइनों का समाधान 'यथा' इत्यादि से किया गया है । 
अर्थात्‌ मटका और दही दोनों में संयोग बराबर है, फिर भी मटका ही दही का 
आश्रय कहलाता है एवं दही आधेय ही कहलाता है | इस सार्वजनिक प्रतीति से 
जिस प्रकार उक्त एकं ही संयोग से मटके में आश्रयत्व व्यवहार को उत्पन्न करने 
की एक शक्ति और दही में आधेयत्व व्यवहार की उससे भिन्न शक्ति की कल्पना 
की जाती है । उसी प्रकार द्रव्यत्वादि सभी जातियों में यद्यपि एक ही समवाय है, 
फिर भी पृथिव्यादि में ही द्रव्यत्व की अभिव्यक्ति होती है, अन्यत्र नहीं । अतः 
पृथिव्यादि में ही द्रव्यत्व को अभिव्यक्त करने की शक्ति माननी पड़ती है एवं 
पृथिव्यादि में द्रव्यत्व ही अभिव्यक्त होता है, अतः पृथिव्यादि में ही अभिव्यक्त होने 
की शक्ति की कल्पना द्रव्यत्व में ही करनी पड़ती है | एवं गुणत्व की अभिव्यक्ति 
रूपादि में ही होती है, अतः गुणत्व को अभिव्यक्त करने की शक्ति रूपादि में ही 
माननी पड़ती है, अन्यत्र नहीं | एवं रूपादि में ही गुणत्व अभिव्यक्त होता है, अतः 
रूपादि में अभिव्यक्ति होने की शक्ति की कल्पना गुणत्व में करनी पड़ती है, 
. अन्य जातियों में नहीं । उपर्युक्त भाष्य की इस प्रकार से व्याख्या करनी चाहिए । 


प्रकरणम्‌] ` भाषानुवादसहितम्‌ 000 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


लभ्यत इति । कया पुनर्वृत््या द्रव्यादिषु समवायो वर्तते ? 
न संयोगः सम्भवति, तस्य गुणत्वेन व्रव्याश्रितत्यातू । नापि समवायः; 
तस्यैकत्वात्‌ । न चान्या वृत्तिरस्तीति ? न, तादात्म्ात्‌ । 
होता है, उसी प्रकार समवाय में भी समझना चाहिए । (प्र.) समवाय 
कौन से सम्बन्ध से अपने अनुयोगी में रहता है ? अपने आश्रय के 
साथ संयोग सम्बन्ध तो उसका हो नहीं सकता; क्योंकि संयोग गुण है, 
अतः संयोग केवल द्रव्यों में ही रह सकता है | समवाय सम्बन्ध से भी 
समवाय नहीं रह सकता; क्योकि समवाय एक है, संयोग और समवाय 
को छोड़कर कोई तीसरा सम्बन्ध नहीं है (अतः समवाय है ही नहीं) । 
(उ.)ऐसी बात नहीं है; क्योंकि समवाय स्वरूप (तादाल्य) सम्बन्ध से ही 
न्यायकन्दली 


युक्तो हि सम्बन्धिविनाशे संयोगस्य विनाशः, तदुत्पादे सम्बन्धिनोः समवायि 
कारणत्वात्‌ । समवायस्य तु सम्बन्धिनौ न कारणम्‌, सम्बन्धिमात्रत्वात्‌ । यथा न कारणं 
तथोपपादितम । तस्मादेतस्य सम्बन्धिविनाेऽप्यविनाशः, सत्तावदाश्रयान्तरेऽपि प्रत्यभिज्ञेय- 
मानत्वात्‌ । ः 

किमसम्बद्ध एव समयायः सम्बन्धिनौ सम्बन्धयति ? सम्बद्धो वा ? 

यह समवाय नित्य है ? अथवा अनित्य ! इस संशय के उपस्थित होने पर 
(उसकी निवृत्ति के लिए) 'सम्बन्धनित्यत्वेऽपि' इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार संयोग के सम्बन्धियों (अनुयोगी और प्रतियोगी) के अनित्य 
होने पर संयोग भी अनित्य होता है, उसी प्रकार सम्बन्धियों के अनित्य होने पर 
समवाय अनित्य नहीं होता; क्योंकि भाव (सत्ता जाति) की तरह समवाय का भी 
कोई उत्पादक कारण नहीं है । 'यथा' इत्यादि सन्दर्भ से उक्त yl का 2 
(स्वपदवर्णन रूप) व्याख्या की गयी है । यह ठीक है कि सम्बन्धियों ता 
संयोग का विनाश हो; क्योंकि वे ही संयोग के समवायिकारण हैं | लि 
अनुयोगी और प्रतियोगी तो उसके केवल सम्बन्धी हैं, उसके को न 7] 
उनके विनाश से समवाय का विनाश संभव नहीं है) । ये शक व 
नहीं हैं ? इस प्रश्‍न का उत्तर दे चुके हैं | अतः समवाय डब जति 
होने पर भी समवाय का विनाश नहीं होता; क्योंकि जिस प्रकार त 
आश्रय के विनष्ट होने पर भी दूसरे आश्रय मै प्रतीति क या दोनों आश्रयो के 
अविनाशी मानना पड़ता है, उसी प्रकार ते ता होती है, अतः उसे 
विनष्ट होने पर भी दूसरे में समवाय की प्रतीति 
भी अविनाशी मानना आवश्यक है | 


७८४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ समवायनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
यथा द्रव्यगुणकर्मणां सदात्मकस्य भावस्य नान्यः सत्तायोगो5स्ति । 
एवमविभागिनो वृत्त्यात्मकस्य समवायस्य नान्या 


वृत्तिरस्ति, तस्मात्‌ स्वात्मवृत्तिः । अत एवातीन्दियः सत्ता- 
अपने सम्बन्धियों में रहता है | जैसे कि द्रव्य, गुण और कर्म में सत्ता 
जाति के लिए दूसरे सत्तासम्बन्ध की आवश्यकता नहीं होती है, इसी 
प्रकार एक ही स्वरूप के एवं सम्बन्धाभिन्न समवाय की सत्ता के लिए 
दूसरे सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं होती है | अतः यह स्वरूप सम्बन्ध 
सेही रहता है | यतः प्रत्यक्ष होनेवाले पदार्थों में सत्तादि सामान्यों की तरह 
कोई अलग सम्बन्ध नहीं है, अतः समवाय का प्रत्यक्ष नहीं होता है | 


न्यायकन्दली 


न तावदसम्बद्धस्य सम्बन्धकत्वं युक्तम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । सम्बन्धशचास्य न 
संयोगरूपः सम्भवति, तस्य द्रव्याश्रितत्यात्‌ । नापि समवायः, एकत्वात्‌ । 
न च संयोगसमयायाभ्यां वृत्त्यन्तरमस्ति । तत्‌ कथमस्य वृत्तिरित्यत आह- 
कया पुनर्वृत््या द्रव्यादिषु समवायो वर्तत इति । वृत्यभाबान्न वर्तत इत्य- 
भिप्रायः । समाधत्ते-नेति । वृत्त्यभावान्न वर्तत इत्येतन्न, तादाल्याद्‌ वृत्त्यात्मकत्वात्‌ 

'कया पुनर्वृत्त्या' इत्यादि ग्रन्थ से आक्षेप करते हैं कि क्या समवाय अपने 
सम्बन्धियो में किसी दूसरे सम्बन्ध से न रहकर ही अपने दोनों सम्बन्धियों को 
परस्पर सम्बद्ध करता है ? अथवा अपने सम्बन्धियों में किसी अन्य सम्बन्ध से 
रहकर ही (संयोग की तरह) अपने सम्बन्धियों को सम्बद्ध करता है ? इन दोनों 
में 'सम्बन्धियों में न रहकर ही उन्हें परस्पर सम्बद्ध करता है' यह पहला पक्ष 
अति प्रसङ्ग के कारण (अर्थात्‌ पर और तन्तु की तरह कपास और पट एवं तन्तु 
और पट भी परस्पर सम्बद्ध हों, इस आपत्ति के कारण असङ्गत है) क्योंकि 
सर्वत्र समवाय की असत्ता समान है । समवाय का अपने सम्बन्धियों में रहने के 
लिए संयोग सम्बन्धउपयोगी नहीं हो सकता; क्योंकि संयोग द्रव्यो में ही हो सकता है । 
समवाय भी उसके लिए पर्याप्त नहीं है; क्योंकि समवाय एक ही है । सम्बन्ध को 
(सम्बन्धियों से भिन्न होना चाहिए, अतः एक ही समवाय सम्बन्ध और उसका 
प्रतियोगी दोनों नहीं हो सकता) संयोग और समवाय को छोड़कर दूसरी कोई 'वृत्ति' 
(सम्बन्ध)नहीं है, तो फिर कौन-सी 'वृत्ति' से समवाय की सत्ता ्रव्यादिमें रहती है ? 
अर्थात्‌ समवाय को रहने के लिए जब किसी सम्बन्ध की सम्भावना नहीं है, तो 
समवाय है ही नहीं । 

(पूर्वपक्षी से) 'पर अर्थात्‌ सिद्धान्ती उक्त आक्षेप कासमाधान 'न' इत्यादि सन्दर्भ 
' से करते हैं । अर्थातृद्रव्यादिमैँ समवाय के रहने के लिए किसी सम्बन्ध की सम्भावना 


प्रकरणम्‌] आषानुवादसहितम्‌ ७८५ 
्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


दीनामिव प्रत्यक्षेषु वृत्त्यभावात्‌, स्वात्मगतसंवेदनाभावाच्च । तस्मादिह | 


: समवाय इति । | 
॥ इति प्रशस्तपादभाष्ये समवायपदार्थः समाप्तः ॥ 


SN 
इसके प्रत्यक्ष न होने का यह हेतु भी है कि (संयोगादि की तरह 
अनुयोगी और प्रतियोगी से भिन्न रूप में इसका) भान नहीं होता है । 
तस्मात्‌ 'यह यहीं है' इस कथित प्रतीति से समवाय का अनुमान ही 
होता है । 
॥ प्रशस्तपादभाष्य में समवाय पदार्थ का 
निरूपण समाप्त हुआ ॥ 
° 


न्यायकन्दली 


अतोऽतीन्दरियोऽयम्‌, संयोगसमवायापकषसयैवे्ियस्य भावग्रहणसामर्थ्योपलम्भात्‌ । 
नहीं है, इससे समवाय द्रव्यादि में नहीं हे सो बात नहीं; क्योंकि समवाय में 
'सम्बन्ध' का 'तादाल्य' है, का वह स्वयं 'वृत्त्यामक' है , फलतः समवाय 
स्वयं ही सम्बन्ध स्वरूप है | संयोग यतः 
होने पर भी उसके रहने के लिए दूसरा सम्बन्ध आवश्यक है; क्योंकि 


; सम्बन्धियों में. 
उपादान में समवाय ही कार्य का स्वरूप हैं, अतः समवायिकारणरूप 
संयोग का समवायरूप दूसरा सम्बन्ध न मानें तो संयोग ल स 
से उत्पन्न होनेवाला कार्य ही नहीं रह जाएगा । समवाय तो नित्य है, उस 


आवश्यकता नहीं अतः समवाय स्वालक 
लिए दूसरे सम्बन्ध की आवश्यकता (ता है है अत सा है, ली hr 
सम्बन्ध से नहीं. । "अत एवातीद्रिय: सत्तादीनामिव प्रत्यक्षेषु वृत्यभाबात . अर्थात्‌ 


प्रत्यक्ष दीखनेवाले घटादि विषयों के साप सत्तादि रिक्ष से उनका प्रत्यक्ष 


वृत्ति सम्बन्ध है, अतः संयुक्तसमवाय ५ सम्बन्ध 
अपने सम्बन्थियो के साथ नहीं है, i की सहायता से हीं इन्द्रियों में किसी 


और समवायं इन दोनों में सै कि है । ( प्र.) यदि समवाय का इद्धियाँ से १2. 


भावपदार्थ को ग्रहण करने का 


७८६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ समवायनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


योगाचारविभूत्या यस्तोषयित्वा महेश्वरम्‌ । 
चक्रे वैशेषिकं शास्त्रं तस्मै कणभुजे नमः ॥ 
॥ इति प्रशस्तपादविरचितं द्रव्यादिषट्पदार्थभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 


७ 
योग के अभ्यास से उत्पन्न अपनी विभूति के द्वारा उन्होंने महेश्वर 
को प्रसन्न कर वैशेषिकशास्त्र का निर्माण किया, उन कणाद ऋषि को मैं 
प्रणाम करता हूँ । 
॥ प्रशस्तपाद के द्वारा रचित छः पदार्थो के प्रतिपादक वैशेषिक सूत्रों 
का यह भाष्य समाप्त हुआ ॥ 
ड 


न्यायकन्दली 
यदि समवायविषयमैन्द्रियकं संवेदनमस्ति ? सम्बन्धाभावाभिधानं प्रलापः । अथ नास्ति, तदेव 
वाच्यमित्यत्राह-स्वात्मगतसंवेदनाभावाच्चेति । यथेन््ियेण संयोगप्रतिभासो नयं समवाय- 
प्रतिभासः, सम्बन्धिनोः पिण्डीभावोपलम्भात्‌ , अतोज्यमप्रत्यक्षः ।उपसंहरति- तस्मादिति | 
परस्परोपसंइलेषो भिन्नानां यत्कृतो भवेत्‌ । 
समवायः स विज्ञेयः स्वातन्त््यप्रतिरोधकः ॥ 
, ॥ इति भइश्रीश्रीधरकृतायां पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां समयायपदार्थः समाप्तः ॥ 


6. 
ज्ञान होता है तो फिर यह कहना प्रलाप-सा ही है कि अपने सम्बन्धियों के साथ 
उसका (प्रत्यक्ष के उपयुक्त) सम्बन्ध नहीं है | (ङ) यदि इन्द्रियों से उसका ज्ञान 
नहीं होता है, तो फिर यही कहिए कि समवाय अतीन्द्रिय है | (ङ) इसी प्रश्‍न के 
उत्तर में स्वामगतसंवेदनाभावाच्च'' यह वाक्य लिखा गया है । अर्थात्‌ जिस 
प्रकार इन्द्रियो से संयोग का ग्रहण होता है, उस प्रकार इन्द्रियों से समवाय का 
ग्रहण नहीं होता है; क्योंकि उसके दोनों सम्बन्धियों की उपलब्धि ऐक्यबद्ध होकर 
ही होती है (अर्थात्‌ सम्बन्धियों में समवाय की सत्त्व दशा में सम्बन्धियों की पृथक्‌ 
से उपलब्धि नहीं होती है; किन्तु सम्बन्ध के प्रत्यक्ष के लिए उसके दोनों सम्बन्धियों 
का स्वतन्त्र रूप सै प्रत्यक्ष होना आवश्यक है, सो प्रकृत में नहीं होता है), अतः 


॥ भट्ट श्री श्रीधर के द्वारा रचित और पदार्थ को समझानेवाली 
न्यायकन्दली 
टीका का समवायनिरूपण समाप्त हुआ ॥ 
° 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ज्र 
न्यायकन्दली 


सुवर्णमयसंस्थानरम्या सर्वोत्तरस्थितिः ।. 
सुमेरोः भङ्गवीथीव टीकेयं न्यायकन्दली ॥ १ ॥ 
अक्षीणनिजपक्षेषु ख्यापयन्ती गुणानसौ । 
परप्रसिद्धसिद्धान्तान्‌ दलति न्यायकन्दली ॥ २ ॥ 
आसीद्‌ दक्षिणराढायां दिजानां भूरिकर्मणाम्‌ । 
भूरिसृष्टिरिति ग्रामो भूरिश्रेष्ठिजनाश्रयः ॥ ३ ॥ 
अम्भोराशेरिवैतस्माद बभूव क्षितिचन्द्रमाः । 
जगदानन्दनाद्‌ वन्यो बृहस्पतिरिव द्विजः ॥ ४ ॥ 
तस्माद्‌ विशुद्धगुणरतमहासमुद्रो विद्यालतासमवलम्बनभूरुहो5भूत्‌ । 
स्वच्छाशयो विविधकीर्तिनदीप्रवाहप्रस्पन्दनोत्तमबलो बलदेवनामा ॥ ५ ॥ 


तस्याभूद्‌ भूरियशसो विश्ुद्धकुलसम्भवा । 
अब्बोकेत्यर्चितगुणा गुणिनो गृहमेधिनी ॥ ६ ॥ 


(१) यह 'न्यायकन्दली' टीका सुमेरु के शृङ्गां की प्क्तियों की तरह मनोरम 
है; क्योंकि सुमेरु के शाङ्ग भी सुवर्ण (हिरण्य) के संस्थानों से रचित होने के कारण 
रमणीय हैं और यह टीका भी सुवर्णों अर्थात्‌ सुन्दर अक्षरों के विन्यास से रचित. 
होने के कारण अतिरमणीय है । सुमेरु का शृङ्ग भी सभी वस्तुओं की अपेक्षा 
उत्तर दिशा में रहने के कारण 'सर्वोत्तरस्थित' है । यह टीका भी (प्रशस्तपाद- 
भाष्य की) अन्य टीकाओं से उत्कृष्ट होने के कारण 'सर्वोत्तरस्थित' अर्थात्‌ 
सर्वातिशायिनी है । 

(२) इस टीका का नाम 'न्यायकन्दली' इसलिए है कि इसमें कथित न्याय 
अपने सिद्धान्तों की पूर्ण रक्षा और विरोधी सिद्धान्तों का सम्यक्‌ रूप से 'दलन' 
करते हैं । न. 

(३) राढ़ देश के दक्षिण भाग में 'भूरिसृष्टि' नाम का एक गोव था, जिसमें अनेक 
सत्कर्मों के अनुष्ठान करनेवाले ब्राह्मणों का एवं अनेक सेठों का निवास था | 

(४) इसी गाँव में पृथ्वीतल के चन्द्रमा स्वरूप एव बृहस्पति के समान 
(बुद्धिमान्‌) एक द्विज उन्न हुए, जो समुद्र से उत्पन्न आकाश के चन्द्रमा की तरह 
विशव के सभी प्राणियों को सुख देने के कारण सभी के वन्दनीय थे । 

(५) उन्हीं से अनेक प्रकार के यशां की नदी के सतत गतिशील प्रवाह से 
प्राप्त उत्कृष्ट बल से युक्त (होने के कारण) अन्वर्थ नाम के निर्मल अन्तःकरणवारे 
'बल्देव' उत्पन्न हुए, जो विद्यारूपी लता के आश्रयीभूत वृक्ष के समान एवं विशुद्ध 
अनेक सद्दुणरूपी रलों के (आकर) महासमुद्र के समान थे । 

(६) अत्यन्त यशस्वी और गुणी उन्हीं (बलदेव) की अत्यन्त कुलीना, 


गुणानुरागिणी एवं गृहकार्यदक्षा 'अब्बोका' नाम की पली थीं । 


७८८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उपसंहार- 
न्यायकन्दली 


सच्छायः स्थूलफलदो बहुशाखो द्विजाश्रयः । 

तस्यां श्रीधर इत्युच्चैरर्थिकल्पद्रुमोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
असौ विद्याविदग्धानामसूत श्रवणोचिताम्‌ । 
षट्पदार्थहितामेतां रुचिरां न्यायकन्दलीम्‌ ॥ ८ ॥ 
च्यधिकदशोत्तरनवशतञाकाब्दे न्यायकन्दली रचिता । 
श्रीपाण्डुदासयाचितभडइश्रीश्रीधरेणेयम्‌ ॥ ९ ॥ 


॥ समाप्तेयं पदार्थप्रवेशन्यायकन्दली टीका ॥ 
॥ समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥ 
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(७) उन्हीं से 'श्रीधर' उत्पन्न हुए, जो (इन सादृश्यों के कारण) अर्थियो के 
लिए कल्पवृक्ष के समान थे; क्योंकि कल्पवृक्ष भी अपनी घनी छाया से अर्थियों के 
ताप को दूर करता है । इनसे भी अर्थियों के अनेक विष्न-ताप दूर होते थे । 
कल्पवृक्ष भी बहुत बड़े फल का दाता है, इनसे भी मोक्षरूप महान्‌ (उपदेशादि के ' 
द्वारा) फल प्राप्त होता था । कल्पवृक्ष की भी अनेक शाखायें हैं | उनके भी 
शिष्यप्रशिष्य ह की अनेक शाखायें थीं । कल्पवृक्ष भी अनेक द्विजों (पक्षियों) का 
आश्रय है, ये भी अनेक द्विजातियों के आश्रय थे । . 

(८) उन्हीं के द्वारा तत्त्वज्ञान को उत्पन्न करनेवाली और विद्यप्रेमियों के सुनने 
योग्य यह अतिरमणीय 'न्यायकन्दली' टीका रची गयी | 


(९) श्रीपाण्डुदास कायस्थ की प्रार्थना (से प्रेरित होकर) भट्ट श्री श्रीधर ने 
९१३ शाकाब्द में 'न्यायकन्दली' की रचना की | 


॥ षट्‌ पदार्थों के तत्त्वज्ञान को उत्पन्न करनेवाली न्यायकन्दली टीका 
समाप्त हुई || 
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